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मै इस ग्रन्थ को 
श्रीमान्‌ पूज्यपाद महाशय रामप्रसादजी आयं 
निवासी शिकारपुर खेडी जि० मुजफ्फरनगर 
भूतपूर्व पटवारी नगर आर्यो, पत्राख्य रतिया, 
तहसीर फतेहाबाद, जि ० हिसार 
की 
सेवा मे श्रद्धापूर्वकः समर्पित करता हँ, 
चिनकी परम प्रेरणा से उत्साहित होकर ही मैने देश, धर्मं ओर जति 
की सेवा का त्रत धारण किया, ओर इस त्रत को पूर्तिं के लिए अत्यन्त 
परिश्रम कै साथ परम पवित्र देववाणी संस्कृत का स्वाध्याय करके अपने 
जीवन को वैदिक धर्म कर प्रचार में अर्पित किया तथा पञ्जाब के नार्यो 
की मुख्य सभा श्रीमती आर्यप्रतिनिधिसभा पञ्जाब के उपदेशक -पद को 
स्वीकार करके आज इस अनृटे ग्रन्थ के द्वारा जनता कौ सेवा के योग्य 
हो सका) 
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मै आणा करता हू कि महाशयजी मेरी इस तुच्छ भेट कौ स्लीकार 
करके मुञ्चे कृतार्थं करेगे। 
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वैदिकः धर्म का सेवक 

मनसाराम 

उपदेशक आर्यप्रतिनिधिखभा, पञ्जालं 
गुरुदत्तभवन, लाहौर 
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(ख) 


धन्यवाद 


धन्यवाद पण्डित मनसारामजी नूं, पुस्तक महनतांँ नाल बनाया जिसने । 
अक्षर-अक्षर लारूद दा कम्म देवे, गोत्र युक्ति-प्रमाण दा पाया जिसने ॥ 
बत्ती कथा-पुराणोँं दी लाये एसी, बनके तोपची मोल्ा दबाया जिसने। 
पापी पोपदा किला पाखण्डरूपी, वैदिक तोप दे नाल उड़ाया जिसने ॥ 
[पण्डित मनसारामजी को धन्यवाद कि जिसने मेहनत से यह पुस्तक बनाया, इसका 
अन्तर अक्षर बारूद का काम देता है, जिसने युक्ति-प्रमाणों का गोला डाला है, पुराणों कौ 
कथाओं की एेसी वत्ती (आग) लगाई, जिसने तोपजौ बनके गोता दागः, पापी पोप के 
पाखण्ड-किटे को, जिसने वैदिक तोप से उङाके रख दिया! ] 
यह नेहुमृल्य ग्रन्थ जो पाठकों के हाथों में है, पं सनसारामजी आर्योपदेशकं ने | 
` सनातनधर्म-विजय' नामक दैक्ट के उत्तर मेँ प्रकाशित च्छया है, लिसे दर्जनों सनातनी 
पण्डितो ने मिकर, बहुत ही परिश्रम करके “शास्त्रार्थं जाखल" में हुई पराजय की चूञ्ना 
को दूर करने के लिए प्रकाशित किया धा। पण्डितजी ने अत्यन्तं परिश्रम ओर योग्यता से 
अपने विस्तृत स्वाध्याय के बल पर २८५० पृष्ठ की पुस्तक का उत्तर उससे दुगुने आकार आओौर 
पोच गुणी मोटाई में थोडे-से समय मे छिस दिया। इसमे आर्यसमाज पर किये गये बहुत - 
से प्रश्नो का तर्कपूर्ण उत्तर अत्यन्त सुन्दरता से दिया गया है । द्यपि पण्डितजी को प्रचारकारयंः 
के कारण एक स्थान पर बैठने का अवसर नहीं भिचा ओर वे सभा के पुरोगमानुसार दिन 
रात भारतवर्ष मे इधर-उधर धघूमते रहे ओौर पुस्तकों का मनों | सादे सेतीस किलो] बोञ्च 
अपने साथ-साथ उठाये फिरते रहे । इसी अन्तरारू मे उनकी पन्नी धनलक्ष्मी देवी क्रा देहान्त 
हो गया, जो अत्यन्त सुशील, लग्र ओर उत्साह से धार्मिक कामो मे भाग चेती थीं] इन 
सब कठिनाइयो को ओर ध्यान न देते हुए पण्डितजी ने कुछ ही मास में पुस्तक करो पूर्ण 
कर दिया। ॥ "4 
यह पुस्तक पौराणिक गाथाओं की जानकारी प्रात कराने का सर्वश्रेष्ठ संग्रह दै। आशा 
है कि यह आर्यसमाज के उदू साहित्य में [आव हिन्दी साहित्य में 1 एकर बहुमूल्य वृद्धि 
समजली जाएगी । मै पण्डितजी महाराज के परिश्रम की प्रशंसा करता हू जर लाल देवपालजी 
गु " रोहानवी * को बधाई देता हूँ जिन्टोने प्रचुर धन व्यय करके इस पुस्तक को प्रकाशित 
कराया । मँ आर्यजनता से प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक आर्यसमाजी इस पुस्तक का स्वाध्याय 
करके अपनी योग्यता में वृद्धि करे) 


निवेदक 

गीताराम वीर 

मन्त्री 

अच्छूतोद्धार मण्डल, अमृतसर 


(ग) 


खा लन्द्‌ 

आर्यसमाज का प्रारम्भिक युग शास्त्रार्थो का युग था। महिं दयानन्द्‌ सरस्वती स्वयं 
बहुत बड़ तार्किंक ओौर शस््रार्थ-महारथः थे । उन्होने आपने जीवन मै सैकड़ों शास्त्रार्थं क्रिये 
ओर स्वामी विशुद्धानन्दजी, पं० बालशास्त्री ओर हरूधर ओड्ञा जैसे कितने ही विद्वानों कौ 
व्यार खाने चित्त गिराकर मिदट्री संघा दी। 

महिं दयानन्द सरस्वती के पश्चात्‌ तो आर्यखमाज में शास्त्रार्थ-महारथियो कौ बाद्‌- 
सौ आ गयी। पंत रछेखरामजी आर्यमुसाफिर, महात्मा मुंशीरामजी (स्वामी श्रद्धानन्दजी ), 
स्वामी दर्शनानन्दजी सरस्वती, पं० जेऽ पी० चौधरी, स्वामी विवेकानन्दजी, पं० मुरारीलाटजी 
(सिकन्दराबाद), पं= तुरुसीरामजी स्वामी, पर छुद्नलाकजी स्वामी, पं जुद्धदेवजी विद्यारकार, 
पं बुद्धदेवजी मीरपुर, श्री अमर. स्वामीजी (ठाकुर अमरसिंहजौ), पं लोकनाथजी 
तर्कवाचस्पति, पं० सुरेन्द्र शर्माजी "गौर ', पं० रामचन्द्रजी ` देहटवी ", पं० शान्तिप्रकाशजी, पं 
ओम्प्रकाशजी शास्त्री (खतौली), पं० बिहारीलालूजी शास्त्री (बरेटी), पं० मुरारीलालजी 
(हिसार), पं० सुद्रदत्तजी शास्त्री (देहरादून ), पं सत्यमित्रजौ शास्त्री (नड्हरूगंज्‌, गोरखपुर )., 
पं रामदयाद्ुजी शास्त्री (अलीगढ), प॑र धर्मभिक्षुजी (कखन ऊ), पं० व्यास्देवजी शास्त्री 
(दिल्ली ) आर कितने ही शास्तरार्थ-महारथः आर्यसमाज मे मेँ हुए । पं मनसारामजी ` वेदिक 
तोप' भी अद्भुत तार्किकं ओर शास्त्रार्थ- महारथः भे। 

एक समय धा जब आर्यसमाज के प्रत्येक उत्सव पर सास्त्रार्थ होता था। जव वह युग 
समातं हय मया रिणामस्वरूप नये-नये मत ओर पन्थ पुनः पनपने लगे हैँ । हमारी तो प्रबल 
इच्छा है कि शास्त्रार्थो का सुग किर आये, जिससे संसखारवारे सत्य ओर अजसत्य कौ समह्मकर 
सत्य क्रा ग्रहण ओौर असत्य का त्याग कर सकर । 

सं मनसासमजी ने जहा सहस्रो व्याख्यान दिये, सैकड़ों शास्त्रार्थं किये, वर्ह अनेक 
पुस्तके भी छ्िखीं ! आपके द्वारा लिखी छोरी ओर बडी सभी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है । 
उन सबमें भी दो पुस्तके विशेष है--' पौराणिक पोलप्रकाश' ओर "पौराणिक पोप पर वैदिक 
तोप'\ ' पौराणिक पोलगप्रकाश' हमने सन्‌ १९८७ मेँ पुनः प्रकाशित कर दिया था जो शौश्र 
ही विक गया। 

"पौराणिक पोप पर वैदिक तौप' उदू मे था। यह ग्रन्थ सन्‌ १९३ मे छपा था। हमने 
अत्यन्त परिश्रमयूर्वक इसका अनुवाद किया है । सभी प्रमाणो को मूर ग्रन्थों से मिलाया है, 
जहौ पते गरूत ये, उन्दे शुद्ध कर दिया है । मूर उद्धरणं में जो मुद्रण को अशुद्धिर्यो थी, 
उन्हे भी शोध दिया है। इस प्रकार इस ग्रन्थ को उपयोगी बनाने करा भरसक प्रयल किया 
है । स्थान-स्थान पर अन्यून सौ रिप्पणि्योँ देकर इसकी गरिमा को ओर बढाया हे । इसमें 
एक-दो रिप्पणियों को छोडकर सभी टिप्पणिर्योँ हमारे द्वारा दी गयी हैँ। 

‹ भगवती प्रकाशन का उदेश्य वैदिक साहित्य का प्रचार दै । जरह अन्य प्रकाशक 
डिमाई- साइज (छोटे आकार) मेँ दो-सौ पृष्ठ के ग्रन्थ मूल्य २५०-३०० रुपये रख देते हैँ 
वहनं हमने इतने बडे ग्रन्थ का मूल्य केवल १५०.०० रक्खा है [ पह संस्करणं का मूल्य । 
हमने इसके अनुवाद, ईक्ष्य -वाचन , ओरं प्रेस के चक्कर कछगाने में जौ श्रम, समय, शक्ति 
ओर व्यय किया है, उसका केशमाच्र भी पुस्तक के मूल्य में नही जोड हे। 


(घ) 

म पं० राजेन्द्रजी "जिज्ञासु" का हार्दिक आभारी हूँ जिन्होने पं० मनसारामजी का 
जीवन- परिचय क्िखने कौ कृपाकीदहै। श्री सुनीलजी शर्मा को ईइक्ष्यवाचन [ प्रूफ रीडिग] 
ओर यत्र-तत्र उपयोगी सुञ्लाव देने के छिए हार्दिक धन्यवाद देता हू दुर्गा मुद्रणाल्छ्य के 
सज्चारुक पं रामसेवक जी मिश्र ओर उनके कर्मचारियों को शुद्ध ओर सुन्दर मुद्रण के 
किए साधुवाद देता ह | त = 

पाठकगण इस पुस्तक क्रो पद, इसपर मनन ओौर चिन्तन कर । यह ग्रन्थ पाठकों करे 
मन ओौर मस्तिष्क को ज्ञान-च्योति से आपूर कर { भर] देगा । इसके अध्ययन से उन्हें चैदिक 
सिद्धान्तौं कौ महत्ता आओौर सार्वभौमिकता का ज्ञान होगा, एवं पुराणो की अश्लीलता, 
खोखलेपन ओौर अनर्गरता का भान होगा । यह पुस्तक पाठकों के हस्य ओर मस्तिष्कः को 
उदेति कर उन्हें वैदिक धर्म की ओर आकृष्ट करेगी, एेसा मूञे पूर्ण विश्वास है।. ` 

पं० मनसतारामजी के दो म्रन्थरलों को प्रकाशित करके हमने पण्डितजी का सच्चा श्राद्ध 
किया है ओौर उन्हे सच्ची श्रद्धाञ्जल्छि अर्पित की दहै। 


वेद सदन | विदुषामनुचरः 
एच १८२ माडल टाउन, । । जगदीश्वरानन्द सरस्वती 
दिल्ली- ९९१०००९ \ 

त॒तीय संस्करण 


यह ग्रन्थरल हाथों हाथ विक गया} फैसा प्रदीत होता है कि आर्यजगत्‌ में खण्डनात्पक 
साहित्य पटने कौ बहुत भूख है । पुस्तक कौ निरन्तर माँग बनी हुई थी, अतः इसे पुनः 
प्रकाशित कराया जा रहा है) मैने इस ग्रन्थ के प्रकाशन का सारा अधिकार श्री लिजयक्ुमार 
गोविन्दराम हासानन्द, नई सङ्क, दिष्ठी- को दै दिया है । इस बार यह ग्रन्थ कम्प्यूटर द्वारा 
कम्पोज होकर नये सजथधज के साथ जा रहा है । 

इस संस्करण मे यत्र-तत्र परिशोधन करके इसे अधिक उपयोगी एवं पूर्ण नाया गया 
है 1 पहले संस्करण मेँ जो छोटी-मोटी अशुद्धियाँ रह गई धीं, उन्हे सुधार दिया हे । मुञ्ने आशा 
ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पाठक इसे पहले से भी अधिक अपनाफँगे। 


वेद-मन्दिर | विदुषासनुचरः 
इन्राहीमपुर, दिली - १९१००३६ जगदीश्वयानन्द सरस्वती 
दूरभाष-,७२०२२४९ । 


(ड) 


एकः मार्मिक प्रशस्ति 


पाठक महाशय} यह बात किसी भी सत्यनिष्ठ से छुपी नहीं है कि ऋषि दयानन्द के 
प्रचारकाल से पूर्वं सारा संसार मत-मतान्तसे के कारे ओर घनघोर बादल से जाच्छादित 
था। संसार का गुरु, ज्ञान का अगाध भण्डार भारत भी अज्ञान--अन्धकार्‌ अर स्वार्थं का अङ 
लना हुजा था। प्राचीन आर्यजाति दिने- प्रतिदिन अपने पवित्र वैदिकं धर्म से घृणा करके 
इसाइयों ओर मुसलमानों के समुदाय मे सम्मिलित होकर आपने पवित्र वैदिक धर्म को 
तिलाज्जली दे रही थी। पसे संकट के समयमे ऋषि दयानन्दजी महाराज के प्रादुभति ने 
वेदविरुद्धं मतो पर बम्ब के गोके का काम क्रिया, ओर उनके रचित, सुप्रसिद्ध, अमरग्रन्य 
"सत्यार्थप्रकाश ' ने मत-मतान्तरो के दुर्गो की नीवं को हिला दिया। तज समस्त मत-मतान्तसों 
> अपनी रेतीली आधारशिला को स्थिर रखने के किए सत्यार्थप्रकाश के उत्तर में कड 
ग्रन्थ प्रकाशित किये, जिनका आर्यसमाज ने मुंहतोड्‌ उत्तर दिया । इनमें से एक पुस्तक का 
नाम ' भास्कर-प्रकाश' दै, जिसे प° तुलसीरामजी स्वामी, मेरठे-निवासी ने प॑र ज्चालाप्रसादजी 
मिश्र द्वारा लिखित "दयानन्द तिभिरभास्कर' के उत्तर मे लिखा है। 

जब ज्ुठे मत-मतान्तर अपनी बोदी दलीछौ के द्वारा सत्यार्थप्रकाश के तीतर प्रकाश करो 
आच्छादित न कर सके तो उन्होने कमीनी चा चनी आरम्भ कौं। सरकार को भी 
सत्यार्थप्रकाश के विरुद्ध भडकाकर उसे प्रतिबन्धित (जन्त) कराने का दूषित प्रयलं किया, 
परन्तु इसमें भी मुँह कौ खानी पड़ी । 

जन विरोधी इस प्रकार के दूषित सङ्कल्पो मे सफल न हो सके तो उन्होने आपने बचाव 
का एक ओौर उपाय निकाला ! वह यह कि शास्त्रार्थो मं किसी निश्चित विषय पर शास्त्रार्थ 
न करते हुए ' स्वामी दयानन्द के ग्रन्थ वेदविरुद् ह"--इस बात को शस्त्रार्थ की नील रखकर 
भोली - भाती जनता में श्रम कराने ओर धोरा देने का मार्ग दढा । शास्वरर्थं के लिप्‌ प्रत्येक 
स्थान पर पं० बुद्धदेवजी विद्यालंकार, पं० ललोकनाथजी न्यायवाचस्पति, पं मनसारामजी 
युराणाचार्यं आदि का जाना कठिन था । इसलिए जआवर्यकतां थी कि विरोधियों की इन बेदढगी 
चालं की पोट पुस्तक के रूप में खोली जाकर जनता को इस धोखे से साधान किया 
जाए । फलस्वरूप इस कार्य को पूर्ण करने के लिए पर मनसारामजी शस्त्रार्थ-महारथी ने 
लेखनी उखाई ओर "शास्त्रार्थं जाखल! के नाम से उर्दुभराषा मे एक अनूटा ग्रन्थ प्रकाशित 
कराया जिसमे विसोधियों की बेहूदा चालाकियों का भाडा स्रे-बाजार फोड़ा गया। 

इस ग्रन्थ के प्रकाशित होते ही पौराणिक क्षेत्रों मे खरबलौ मच गयी ओर उन्होने इस 
पुस्तक का उत्तर छिखने मे ही अपना कल्याणं समज्ञा । -परिणामस्वरूप सनातनधर्म के समस्त 
पण्डितो ने पं० कुञ्जलाल को आगे रखकर एक पुस्तक. ' सनातनधर्म विजय" नाम सै 
प्रकाशित कराई । पुस्तक क्या है, गाछ्िसों का पुलिन्दा हे । छेखक ने सचाई को लोदे तर्को 
ओर सिथ्या भाषणों से छ्ुपाने का प्रयत्न किया हे । इस विचार से कि जनता मे श्रम न कले, 
पं० श्री मनसारामजी आर्योपदेशक ने इस पुस्तक क उत्तर मे एक महत्त्वपूर्णं पुस्तक जिसका 
नाम ` सनातनधर्म की मौत' है, अत्यन्त परिश्रम से युक्ति जौर प्रमाणपूर्वक लिखी दै। 

मै निना किसी प्रतिवाद के भय के कह सकता दह कि यह पुस्तक पाण्डित्यपूर्ण, युक्ति 
ओर प्रमाण-पुरःसर शैली में लिखी गयी हे । प्रत्येक नात को सिद्ध करने के छिए वेद, स्मृति 


(च्‌) 

ओौर शास्त्री के उद्धरण दिये गये दहै। 

सनातनम विजय! नामक पुस्तक के उत्तर में टेखक महोदय ने धैर्य, शान्ति ओर 
सभ्यतासे काम लिया हे) इस बात को कहने में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि आर्यसा्हित्य 
म ` भास्कर प्रकाश' के पश्चात्‌ यह एक अद्धितीय पुस्तक सिद्ध होगी, आओौर आर्यजनता ऋ 
एक बहुत बडी मोग की पूर्तिं करेगी। मेँ आशा करता ह्रूं कि प्रत्येक आार्यभाई ग्रन्थं 
को आदि से अन्त तक पढ़कर लाभ उखाएगा, जिससे जनता मेँ फैली हुई भ्रान्ति दूर हो 
सके) 

अन्त में, इस ग्रन्थ कौ तैयारी क किष पेठ श्री मनसारामजी आर्योपदेश्षक का धन्यवाद 
करतां हू, जिन्होने एेसी पाण्डित्य ओर युक्तिपूर्ण पुस्तक तैयार करके आर्यजनता की बहुत 
बडी सेका की है) । 


ओं शम्‌ 


वैदिक धर्म का तुच्छं सेवक 
च््न्दनत्छारू गुप 

| मन्त्री 
आर्यसमाज, बुढलाडा मण्डी 
जि हिसार 


(ख) 


श्री मनसारापजी वैदिक तोप 

एक आग्नेय पुरुष | 
| ५ 8 --प्रा० षं० श्री राजेन्द्रजी *जिज्ञासु' 

पर श्री सनसारापजी वैदिक तोप" एक आग्नेय पुरुष थे । दैश, धर्म व जाति कौ सेवा 
मे उन्होने सर्वस्व होम दिया! जान जोखिम में डारूकर देश के लिए पेसे-ेसे कार्य किये, 
जिनकी कल्पना करना भी उख युग के देशभक्त के किए अत्ति कटिन था ¦ आर्यसमाज के 
नामव कामके किए वे सदैव शीश तली पर धरकर आगमे भी कदने के किए तत्पर रहते 
थे! यदि भँ आर्यकवि प्राध्यापक "शर" जी की एक पंक्ति क प्रयोग करैः तो यह कर्हूगा 
1 † 

"प्राणों में अंगार धधकते वे क्ये थे 

एक आर्य के लिए जो-जो कु भी करणीय कर्मदहें, वे उन्हें करने का प्रयल ररते 
रदे । उनमें तीन गुण विशेषरूप सै पाये जाते धे । उनमें मौलिक सूञ्च तो थी ही-- यह सूञ्च 
थी भी अद्भुत) वे बड साहसी धे। कोभ किच््विन्माज्र भीन था, दानी व उदार धे। 

घोर पौराणिक कुर में--आपका जन्म सन्‌ १८९० ई० में हञा। इसौ वर्षं मुनिवर 
गुरुदत्त विद्यार्थी के निघन से आर्यसमाज कौ अपार क्षति इई । वीरभूमि हरियाणा के हिसार 
जिले के ग्राम हवाला नगल के एक वैश्य लाला शंकरदास के घर आपने जन्म च्िया। 
लाला शंकरदास एक सुखी, सम्प गृहस्थी ये) अग्रवा-परिवारो में पौराणिकता का 
अराटोप अंभेरा होता ही है। लाला श्री शंकरदासजी इसक्रा अपवाद न धे । काल्छाजी ने अपने 
रपर ही एक "देवी रानी" मन्दिर जना रक्खा धा। वे प्रतिदिन इस देवी रानी' कौ पूजा 
किया करते थे\ दो चैसे नित्यप्रननि देवीजी को भेट चद्धाते थे। ललाजी ने "देवी रानी" का 
कोष बना रखा था। बालक मनसागाम कुछ बड़ा हुआ तो अपने पिताजी कौ अनुपस्थिति 
मे-देवी कौ जोत (ज्योति) जगाने व टका चदने (दौ पैसे) का कर्तव्य अपने पिता कौ 
ति पूर्ण अन्धभक्ति से निभाया करता था। 

मुसलमान मुंशी की अन्धभक्ति से सेवा--ग्राम रामनवला मे जपक्फी प्राथमिक शिक्षा 
पूरी हई । य्ह मुंशी शम्सुदीन के प्रभाव मे जये। मुंशीजी का योहाना मेँ स्थानान्तरण हो 
गया । मनसाराम भी प्राहमरी परीक्षा उत्तीर्ण करके टोहाना के मिडल स्कूर में प्रविष्ट हो गये। 
मुंशीजी अपने इस मेधावी शिष्य को मुसलमान अनाना ग्वाहते थे! मनसाराम यदा-कदा 
मुंशीजी की रोि्याँ भी बना दिया करते थे । मुंशीजी कभी-कभी मनसाराम पर कुच्िर्यो भी 
नार दिया करते थे अग्रवारू उस युग में अन्धश्रद्धामें ओर भी दृढ थे, इस कारण मनसाराम 
गुरुभक्ति से यह सब-कुकछ सहन कर रेता था, परन्तु अन्य हिन्दू छात्रों, विशेषरूप से 
-जाखलमण्डी के मोहनल्लछ कौ मुंशीजी का यह कुकृत्यं बड़ा बुरा लगता चा। 

मोहनलाल ने कई बार मनसाराम को समञ्ञाया कि सुम मुसलमान से भरे ही मेर 
मिलाप रखो, परन्तु एेसे सम्बन्ध न रखो कि धर्मध्रष्ट हो जा । मनसाराम पर सहपाठी की 
सीख करा तनिक भी प्रभाव न हुज। सभी सहपाठी भँप गये थे कि मुंशीजी मनसाराम्र को 
मुसलमान बनाकर ही दम रगे, परन्तु इसे बचाया कैसे जाप्‌, यह उनकी समञ्च मेँ नहीं आजा 
रहा था। आर्यसमाज का तब तक इस क्षेत्र मँ कोई विशेष प्रचार न था। जन्य हिन्दू जानते 


(ज) 

हीनथे कि धर्म-रक्षा कैसे की जाए | 

मुसलमान वनने से कैसे बचे 2-इन्हीं दिनों मनसाराम के जीवन सैं दौ विशेष घटनापं 
घटीं। १९०७ ई० मे जन वे आठवी मे पढते थे तो उनके पिताजी का देहान्त हौ गया ! छा० 
शंकरदास के धरपर एक परवारी रामप्रसाद रहा करते थे। वह दूद्‌ आार्यसमाजी, सदाचारी 
व बड़ा परोपकारी मनुष्य था! पटवारीजी मे वैदिक धर्म-प्रचार की बङी लग्न थी। च्छा 
शंकरदासजी उस पटवारी के सत्संग से वेद की सचाडयों को मानकर भौ पौराणिक अन्धकूप 
से निकल सके । अव मनसाराम घरपर रहकर मिडक परीक्ता की प्राहवेर तैयारी करने कगा। 

` पटवारीजी इनसे बडा स्नेह करते थे ! सब प्रकार कासहयोग भी देते नित्यप्रति महाशय 
यमब्रसाद बारक्त मनसाराम करो वैदिक मन्तव्य समञ्याते । मनसाराम यें आरम्भ सै हौ यह 
विशेष गुण था कि यदि युक्ति सै उन्हें कोई बात समज्ञा जाप तो वह ट से उसे स्वीकार 
केर लैते। कुक जोँच--पड़तार करनी होती तौ वह भी करते। शीघ्र ही मनसाराम पर 
पटवारीजी कौ संगत कौ रंगत दिखाई देने र्गी । जीवन -भर पं मनसाराम बडी कृतज्ञता 
से महाशय रामप्रसाद कै इस उपकार कौ स्मरण करते रहे। मनसाराम के मनोभाव वही थे 
जौ भक्तराज अर्मीचन्दजी ने ऋषि के प्रति व्यक्तं किये है-- 
तुम्हारी कृपा से अजी मेरे भगवन्‌, मेरी जिन्दगी ने अजब परटा खाया ॥। 

टोहाना का शास्त्रार्थ-- रोहाना अब आर्यसमाज कां एक गद्‌ बनता जा रहा था। १९० 
मे ला देवीदयारूजी के एक ताऊ काटूरामजी आर्यसमाज के प्रथम प्रधान चुने गये। १९०८ 
ई० में टोहाना मे आर्यो का पौराणिको से एक अविस्मरणीय शास्त्रार्थं हुजा। मोहनलछालट त 
मनसाराम दोनों ने यह शास्त्रार्थ सुना । आर्यसमाज के प्रतिनिधि पं राजाराम ने पौराणिकं 
पं० छक्ष्मीनारायणजी से पृचछा, "*शास्तरार्थं किस विषय पर होगा 2'" उसने उत्तर दिया, 
ˆ" आर्यसमाज क नियमो पर्‌ 1" 

प्राध्यापक राजाराम ने कह कि आर्यसमाज के नियम तो आप भी मानते हैं । शास्त्रार्थ 
तौ एेसे विषय पर हो सकता है जिसमें आपका हमसे मतभेदं है! ठेसे चार विषय ह 
मूर्तिपूजा, मृतकश्राद्ध, वर्णव्यवस्था च विधवा-विवाह । पौराणिकः प॑ लक्ष्मीनारायण द्धे 
जोश से बोले, ^“हम आपका एक भी नियम नहीं मानते ।*' इसपर पं राजाराम ने पौराणिक 
प्रधान श्री उदमीरामजी से पृछा, “* क्योजी, आप हमारा कोई नियम नहीं मानत्ते 2" पटवारी 
उदमीराम ने भी अपने पण्डित की बात उसी शली मे दोहराई, 

पं० राजाराम ने कहा, (“लिखकर दो 1” पटवारीजी ने अविलम्ब किख दियः । पौराणिकः 
प्रधान पंटवारी उदमीरामजी का किखा कागज राजारामजी नै भरी सभामें पदकर सुनाया, 
ˆ “हम आर्यसमाज का एक भी नियम नहीं मानते '' । 

अन राजारामजी ने श्रोताओं से कहा, *" आर्यसमाज का नियम है- वेद का पद्ना- पदाना 
ओर सुनना-सुनाना सन आर्यो का परमधर्म है । पौराणिक मत यह हा कि न वेद पटुना, 
न पदाना, न सुनना ओर न सुनाना । आर्यसमाज का नियम है --सत्य के ग्रहण करने व असत्य 
के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए । पौराणिक सिद्धान्तं यह बना कि आसत्य को स्वीकार 
करने व सत्य के परित्याग करने मेँ सर्वदा तत्पर रहना चाहिए! । 

आर्यसमाज के पण्डित की युक्ति ने श्रोताओं के मन व मस्तिष्क को जीत छिया। 

पटवारी उदमीराम प्रधान वैदिक धर्म में दीक्षित हो गये। मनसाराम आर्यसमाज क दीवाना 
वन गया। मिडर परीक्षा देकर मनसाराम घर पहुँचे । वैदिक धर्म के प्रचार के किए दैक्ट 


(ङ्घ) । 


लिखने चम गये । पहर दौ रैक्ट कचिता में कखे, तीखरा "गुमराही के समुद्र मे रस्ती कौ 
किरती ' ( असत्यसिन्धु मे सत्य-नौका) । यह गद्य में है! एक दुर्टभ प्रति हमारि पास हे । 
देवीयानी के कोष सै यह सारा प्रकाशन-का्य हञा। | 

परिमित सङ्कम का वह स्वर्गीय दृश्य-- आर्यसमाज टोहाना का वार्षिकोत्सव आया! 
मोहनलार अपने भाई रामशरण च मित्र-मण्डली को केकर टोहाना का उत्सव देखने गया । 
-मनसाराम भी अपने मित्रो का दरू लेकर रौहाना पदँच गया । मुंशी शम्सुदीन कौ ' कुल्ियों ' 
क्त कारण मोहनत्माल के मनसाराम से सम्बन्ध टूट चुके थे। बोलचारू भी बन्द थी । अव 
मनसाराम > मोहनलाल कौ एक चिट भेज दी कि आर्यसमाज का एक नियम है कि "सबके 
साथ प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य वर्तना चाहिए! आप तो मुञ्चसे भी पहटे आर्यं बने, 
अततः आपको मुञ्धसे रष नहीं रहना चाहिए ! आपका कर्तव्य जनता है च्छि मुच्ये गे टगाओो।' 

चिर पद्‌कर मोहनलाट गद्गद हो गया ओर मनसराराम से कहा कि शम्युद्दीन कै कारण 
तुम्हारा आर्यसमाजी बनना तो दूर रहा, तुम्हारा हिन्दु र्ना भी असम्भव था) दोनों सहपाटी 
निष्ठ मित्र बन गये। जब तक पं० मनसाराम जीवित रहे, मोहनलारूजी व उनके दनो 
भाइयों-- रामशरणजी व हंसराजजी ने वैदिक धर्म के प्रचार-कार्य में उनको तन, मन व 
धन से भरपूर सहयोग दिया - `: । । 

देववाणी संस्कृत के पठन-पाठन की ध्रुन--अआव मनसाराम के मन में जाया कि वु 
तो आर्यसमाज के सिद्धान्तो को स्वीकार करती. है, परन्तु जब भी वेदशास्त्र का कोई प्रमाण 
दिया जाता दै तो पौराणिक पण्डित इट से कह देते हैँ कि ऋषि दयानन्दजी दारा किये अर्थ 
ठीक नहीं है! पौराणिको को मुँह तोड़ उत्तर देने के लिए संस्कृत-अध्ययन का स्वप्र मनं 
सं संजोकर वह हिसार मे सनातनिययो कौ संस्कृत पाठशाल में प्रविष्ट हो गये। यहाँ श्री 
अनवारील्छल आजाद उनके सहपाठी थे। ये एक अच्छे आर्यकवि थे। तीन-चार वर्ष तक 
भागीरथी पाठशाला कनखल में संस्कृत का अध्ययन चरता रहा । देववाणी के पठन-पाठन 
के छि गुरुकुर कांगड़ी मेँ चपरासौ की नौकरी भी करते रहे, फिर वाराणसी चटे गये, 
सूरे बेर सखराकर-- वाराणसी में दानि्यो ने संस्कृत के छात्रो के किए करईक्षेत्र ( भण्डार) 
चा रखे थे, परन्तु मनसासम को य्ह भोजन नहीं मिलता था। कारण यह था कि वे 
ब्राह्मणकुल मे नहीं जन्मे थे। सूखे बेर चुन- चुनकर रख देते। भूख लगती तौ भिगौकर खा 
केते। एक वैश्य ने एक नार बेरं चुनने का कारण पृच्छा तौ बताया कि मे अग्रवाल-कुल 
मे जन्मा, इस कारण सुञ्ञे भण्डार में भोजन नहीं मिता । उस सेठ च्छा भी भण्डारा चलता 
था। उसने इनके भोजन की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार मनसारामजी. ने न जाने कितने 
महीनों तक देववाणी के अध्ययन के किए सूखे वेर भिगौ भिगौकर खाये ओर कितनी लार्‌ 
भूख सहनी पड़ी होगी । सव दुःख-कष्ट सहकर भी उनके मन मं किसी के चलिए कोई 
दुर्भावना या प्रतिक्रिया न जागी । | | 

अव पठ मनसाराम वैदिक तोप बन गये-देव-वाणी का अध्ययन करके आप 
कार्य्ेत्र मेँ कूद पड़े! सुरतानपुर लोधी पंजाब व सिरसा कौ समाजो मै पुरोहित के पद 
को सुशोभित करते हुए आपने अपनी छग्र च विद्दत्ता की धाक जमा दी । स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी 
महाराज सिरसा पधार । आपने पं० मनसाराम कौ प्रतिभा को पह चाना ओौर उन्दं आर्यप्रतिरनिधि 
सभा मे ले-गये। अब्र पण्डितजी ने सरि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, सीमाप्रान्त, देही आदि 
के नगरों व ग्रामो में घूम-घूमकर अपने व्याख्यानो व शास्त्रार्थो द्वारा वैदिक धर्म कौ धूम 


५अ 


मचा दी, टेखनी व वाणी से विरोधियों के छवके छड़ा दिये । शास्त्रार्थं व प्रचार करते हुए 
आपपर प्रहार हुए । कड बार जीवन सङ्कट में पड़ गया । पूज्यपाद स्वामी सर्वानन्दजी महाराज 
वे पं० श्री शान्तिप्रकाशजी आपके उन दिनों के सहयोगी व मित्र धे। पौराणिक सोप पर 
वैदिक तोप" ग्रन्थरल के प्रकाश से ' वैदिक तोप' नाम से विख्यात हुए । ' वैदिक तोप आपके 
नाम का अभिन्न अङ्घ बन गया। विरोधी आपका नाम सुनकर ही कँपते-हौैपते धे) 

स्वतन्त्रता-आन्दोलन में--जाप देश क स्वाधीनता- आन्दोलन मेँ कई बार जेल गये) 
कब-कल जेल गये, यह ठीक पता नहीं चर सका | मृत्यु से पूर्वं भी पुनः व्यक्ति सत्याग्रह 
मे भाग लेने कौ तैयारी में थे। हैदराबाद- सत्याग्रह मेँ भी अपनी बारी की बार जोहते रह 
गयै। जप हिसार व अम्बाला आदि जेखो मेँ बन्दी रहे । गौँधीजी के प्रथम सत्याग्रह मेँ भाग 
केकर आपने जे के भीतर बन्द न्यायाय मे डिप्टी कमिश्नर व लिला न्यायाधीश सिस्टर 
ख्वाजा के सामने पेश होते हुए अपने मुख पर तौलिया डाल छलिया व बैट गये । -उसने मुख 
पिन. का कारण पूछा तो कहा कि यैं र्चदी के चन्द टुकड़ों के किए देश. धर्म को लेचनेवाले 
का मुंह देखना नहीं चाहता । 

चह न्यायालय क्रा अपमान (लापता ज (णप) था। न्यायालय का जपमान 
करनेवाले वे प्रथम सत्याग्रही थे! इस अपराध मे उनकी सम्पत्ति जन्त कर ल्ली गयी । चे फिर 
भो न घबराए, न पछछताए ओर न डगमगाए। | 

यशस्वी लेखक, कवि व गवेषक--पं० श्री मनसारामजी एक परिश्रमी, चेजोड गवेषक 
व रेखक थे, शास्त्रार्थ जाखल, शास्त्रार्थं संगरूर, रावण जोगी कै भेस मे, चेतावनीप्रकाश, 
मेरे पच्चीस सिनट, पौराणिक पोप्रकाश ब पौराणिक पोप पर वैदिक तोप अनादि ग्रन्थर्लो 
का सृजन कर आापने नाम कमाया। कविता का कोई संग्रह अख उपलब्ध नही, तथापि वैदिक 
तोप आदि मे कहीं-कहीं उनके स्वरचित पद्य मिरते है । उर्दू-हिन्दी के सशक्त केखकः थे, 
उनकी भाषा में प्रवाह, रोचकता व ओज है। आपने जैनियोसे भी कई शास्त्रार्थं क्रिये। 

सच्चे आस्तिक--वे बडे पक्के आस्तिक धे! भके ही देर दो जाए, परन्तु वै सन्ध्या 
नियमपूर्वक किया करते थे । स्वदेशी वस्त्रो का प्रयोग करते धे। घी-दूधके प्रेमी थे! दक्षिणा 
का सारा पैसा श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी को चेद-प्रचार के लिए भेट कर दिया करते धे) 
निर्वाह के किए सभा द्वारा दी गयी मासिक दक्षिणा को ही पर्याप्त मानते धे) जपने अन्तिम 
दिनो मे बुडतरढा मेँ अपना घर बनाया, सन्‌ १९४९ में उन्हें कारवंकल फोडा निकल आया । 
इसौ से २५-१०-१९४९ में उनका निधन हौ गया। पूज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी खरीरख 
वीतराग संन्यासी ओर सर्वमान्य नेता भी उनका पता करने खुडत्तराढा गये । पं मनसारामजी 
नै रकुगभग तीस वर्षं तक आर्यसमाज की सक्रिय सेवा की । अपने कालटजयी साहित्य, देशसेवा 
व जात्तिसेवा के कारण वे चिरस्मरणीय ररहेगे । यष याद रहे कि अपने आरम्भक दिनों कौ 
एक पुस्तिका मे पण्डितजी ने अपने नाम के साथ जन्म की जाति-पौँति का प्रयोग किया 
है, फिर कभी उन्होने जाति-र्पौत्ति की पूंछ नाम के साथ नहीं रगा । वे एक आदर्श सुधारक 
थे । उनका जीवन इस दृष्टि से अनुकरणीय था। 


मनसारामजी ब्ेज्येडध 
लौह रेखनी चलाई। धूम घर्म कमै मचाई ॥ 
ज्योति वेद ऋ जगाई) सत्य कीर्तिं कमाई ॥ 


(ट). 
तेरे सामने जो आये। मतव्रादी घबराये॥ 
कनी पोप से छड्ाई। ध्वजा वेद कौ मुई ॥ 
वैदिकं तोप नाम पाया। दुर्गं दोग का गिराया॥ 
तान वेद की सुनाई) विजय दुन्दुभि बजाई ॥ 
रूदीवाद को रताड़ा। मिथ्या मतो को पाडा ॥ 
कपे अष्टादश पुराण। पौल खोलकर दिखाई ॥ 
लेखराम के समान। ज्ञानी गुणी मतिमान॥ 
जान जोखिम मे डाल । धर्मं भावना जगाई॥ 
जिसकी बाणी में विराजे। युक्ति तर्क व प्रमाण॥ 
धाक ऋषि कमी जमाई! फैल्ठी वेद की सचाई। 
मनसारामजी बेजोड़ । कष्ट सहे करई कठोर ॥ 
धुन देश की समाई। कड गोरे से खछड्7ई ॥ 
बड़ा साहस्री सुधीर। मनसाराम प्राणवीर॥ 
सफल हज जन्म जीवन। तार गर्ह तरुणाई॥ 
घर्म धौकिनी चरार्ईु। राख तम की हटाई॥ 
जीवन समिधा बनाके 1 ज्ान-अग्नि जराई॥. | 
। रचयिता : राजेन्द्र ' जिज्ञासुः 
वेद सदन, अबोहर ~ १९५२९९६ 


(ठ) 


सत्य व्छा प्रकाश्य 


प्रिय पाठकगण ! आर्यसमाज जाखरमण्डी जनपद हिसार का तीसर्वौ वार्भिकौत्सव १, २, ३ 
मई, १९३९ को होना निश्चित हुजा था, जिसपर सनातनधर्म सथा जाखर के विशेष आग्रह पर 
धर्मचर्चाके रूपमे शास्तरर्धे भी हुजा था, जिखका विषय था कि '*स्वामी दयानन्द-कृत ग्रन्थ 
वेदविरुद्ध हैँ या अष्टादश पुराण '* ! इस प्रकार के शास्त्रार्थ आर्यसमाज के उत्सवो पर प्रायः होते 
ही रहते हैँ । दोनों ओर से जो प्रश्नोत्तर हुए, उन्हे जनता सुनती रही । उत्सव के पश्चात्‌ निश्चय 
हा कि उन प्रश्नोत्तरं को केवल इस उदेश्य से कि जो लोग उत्सव मेँ सम्मिलित होकर उन 
विचारों से लाभान्वित नहीं हो सके उनकी जानकारी के चिर, इस शास्त्रार्थ की सम्पूर्णं कारवाई 
कोद्रैक्ट के रूपमे छपवा दिया जाए्‌। परिणामस्वरूप उन सारी घटनाओं (पत्र व्यवहार आदि ) 
ओौर प्रश्नोत्तरो को एकन करके मात्र चलती छेखनी ओर साधारण भाषा मे । स्ास्त्रार्थं आर्यसमाज 
जाखल ' के नाम से प्रकाशित करा दिया गया 


दैक्ट छिखते समय यह बात कल्पना में भी न थी कि यह साधारण-सा दैक्ट सनातनधर्मकी 
लोदी दीवारों पर एक बम्ब के गोरे का काम करेगा ओर सनातनधर्म कर शिचिर में इतनी 
खलवल्ी मच जाएगी कि वे अपनी धोततियों ओर पोथियों को फटकारते हुए ओर अपनी लूथियोौं 
(मुंह- माधे) को खुजाते हुए इधर-उधर भागते फिरेगे ओौर ' टट गये, मर गये, विनष्ट हौ गये", 
का शोर मचाते हुए शरण का स्थान दूँढत्ते फिरगे । कभी समाचारपत्र ' आनन्द ' ( छाहौर) कै द्वारा 
अपील कौ गयी, ओौर कभी "सनातनधर्म प्रचारक" (अमृतसर) के कोरमों मे चिल्ल. पौ कौ रट 
लगाई कि लोगो ! दौड्यो, भागियो, आडइयो, हम मर्‌ गये, सनातनधर्म के किले पर गोल्ालारी 
आरम्भ हो गयी । पता नहीं ओर क्या-क्या कोलाहल मचाना आरम्भ कर दिया ओर एक 
सखाधारण-सेटैक्ट को केकर जो इनके विचार के अनुसार इनक मृत्यु क आदेश पत्र थान जाने 
कर्हो- कहा भागे फिरे जौर किस-किस के आमे अपना माथा फोड़ा। अन्त में कही कौ ईट कहीं 
का रोड़ा, भानमती ने कुन्बा जोडा" की उक्ति को चरितार्थं करते हए किसी से दस, किस्रीसे 
पच, ओर किसी से बीस पृष्ट किखवाकर एक पोथा रचा जिसका नाम सत्य के सर्वथा विरुद्ध 
सनातनधर्म विजय ' रक्खा गया । इस 'विजय' से सनातनधर्म की विजय हुई या पराजय, 
दृरुदृष्टिवार ने तो एक ही दृष्टि मे भाप छया होगा । बहत -से आर्यसमाजी नेताओं ने तो इसे कोई 
महत्व हौ नहीं दिया ओर पवि कौ ठोकर से परे फक दिया, परन्तु इस अनर्गल प्रलाप के पुलिदे 
में व्यर्थकी बकवास करते हुए्‌ आर्यसमाज कौ इसका उत्तर देने के लिए चैरैज्ज दिया गया धा} 

` सनातनघर्म विजय ' में आर्यसमाज पर दोषारोपण किये गये है । पं० मनसारामजी लास्त्री ने 
उनक्रा उत्तर भली - भत्ति दे दिया है ओौर पौराणिक मत की नङ्खी तस्वीर भी जनता के खमश्ष 
प्रस्तुत कर दौ है । जहो तक पण्डितजी की योग्यता का प्रश्न हे, वे संस्कृत के प्रकाण्ड विद्धान्‌ है 
वाराणसी वे पञ्जाब विश्वविद्यालयों कौ उच्च डिगरि्याँ प्राप्त करके वाराणसी के पण्डितो से 


(ड) 
"पण्डित ' पदवी प्राप्त की है) दर्जनों पुस्तकों के टेखक हें । इनकी लिखी हई पुराणों कौ 
आलचना्ओं पर जज तक भी किसी पौराणिक पण्डित का छेखनी उठाने का साहस्र नहीं हुआ 
आार्यप्रतिनिधि सभा पञ्जाब का प्रमुख उपदेशक होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप 


उच्चकोटि के विद्वान्‌ ओर शास्त्रार्थो के महारथी हैँ । सनातनधर्म के कगभग सभी पण्डित 
शास्त्रार्थो मे आपसे मुँह की खा चुके है, अतः पण्डितजी का नाम सनातनधर्म के छिए्‌ हरिसिंह 


नल्वा से कम नहीं है 
मोहनलालः गुप्त 


मन्त्री आर्यसमाज 
जाखलमण्डी, जि० हिसार 


९. यह छेख बहुत रम्बा था} हमने अनुवाद करते हए सामयिक वातो को छोड दियाहै) 


पौराणिक पोप पर वैदिक तोप 
अर्थात्‌ 
सनातनधर्म क्छी मोत 
इईश्वर-प्रार्थना 

ओम्‌ । विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्‌ भद्रन्तन्न आ सुव ॥ 
-यजुः० ३०।३ 
अर्थ-हे सकल जगत्‌ के उत्पन्तिकर्ता, समग्र पेश्बर्ययुक्त, शुद्धस्वरूप, सन सुखो के 
दाता परमेश्वर! आप कृपा करके हमार सम्पूर्णं दुर्गुण, दुर्व्यसन ओर दुःखों को दूर कर 
दीजिए जो कल्याणकारक गुण-कर्म-स्वभाव ओौर पदार्थं हे, वह सव हमें प्राप्त कराइए्‌। 
ओं भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरे ण्यं भर्गो देवस्य धीमर्हि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌।। 
॥ । -- यजु:० ३६।३ 
अर्थ-हम लोग उस प्राणों से प्यारे, दुःखों से छडानेवाले, सुखो को देनेवाले, सारे 
संसार को उत्पतन करनेवाले, प्रशसा के योग्य परमात्मा के उस ग्रहण करने योग्य 


तेजःस्वरूप का ध्यान करे कि जो परमात्मा हमारी बुद्धियों का नेतृत्व करे, अर्थात्‌ हमें 
उलटे मार्ग से ठरटाकर सीधे मार्ग पर लमा द्‌। 


| लालाजी ओर पोपजी 
जसे को वैसा मिले मिलकर करे न क्ोप। 
पण्डित को लाला कहे तथी कहाते पोप 
हमारे सनातनधर्म भादयों ने अपनी पुस्तक में हमे ' लाला' शब्द से सम्बोधित किया 
हे! हम 'लाला' शव्द का आदर करते है। आजकल यदि देखा जाएतो देश, धर्म ओर जात्ति 
के सुधार्‌ का सब काम लाला लोगो के ही हाथ मै है। सच पृषो तो ये लाला लोग ही 
ब्राह्मण ओर पण्डित लोगो के अन्नदाता है, क्योकि वे सनातनधर्म क ब्राह्मण ओर पण्डित 
लोगहीदहैःजो लाला लोगों के घरों मे पानी भरने. रौर पकाने, धोती धोने. बर्तन मजने, 
बोज्ञा ठढोने, नच्चों कौ कन्भरे पर उठाने, उनके पेशाब से स्नान करने, उनकौ टटूरी उठाने, 
चिलम भरने ओर मुरूठी-चापी (पाव दवान 3) आदि सेवाकार्यं करके अपना मेर पाल रहे 
है। एसी स्थिति मे हमारे भाइ्यों ने हमें उपर्युक्त ब्राह्मणो ओर पण्डितो की मण्डली में 
सम्मिलित न करके हमारी मानवृद्ध्यर्थं हमारे लिए "लाला ' शब्दं का प्रयोग ही उचित 
समज्ञा है। | | | 
परन्तु हमारे भाईयों कौ स्तात होना चाहिए कि हम वैदिक धर्म के अनुयायी दै ओर 


२ पौराणिक पौप पर वैदिक तोष 
गुण-कर्मं-स्वभाव से वर्णव्यवस्था मानते है। हमारी दृष्टि मेँ ब्राह्मण ओौर पण्डित शब्द्‌ क्रा 
बड़ा भारी आद्र है। इसलिए हम लोगों ने 'ब्राद्यण' ओर पण्डित शब्द क! आद्र कराने 
का ठेका ले-रव्खा दै। इसी धुन में हमने अत्यन्त परिश्रम से संस्कृतं करा स्वाध्याय करके 
बनारस ओर पञ्जाब विश्वविद्यालय की तीन परीक्षां देकर, काशी के चिद्वानौ से ' पण्डितः 
पदवी प्राप्त कर्के आर्यसमाज में गुण~-कमं-स्वभावानुसार आर्यप्रतिनिधि सभा के आधीन 
उपदेशक का काम करते हुए 'ब्राह्मण' पद्‌ को प्राप्त क्रिया हें। 
अव हम इस बात को सहन नहीं कर खकते कि इस प्रकाश के युग में भी हमारे 
सनातनधर्म भाई उपर्युक्त कायो को करनेवाले मनुष्यो के नाम करे साथ केवल इस कारण 
सकि वे ब्राह्मणकुल मे उत्पत्न हुए है, ब्राह्मण ओर पण्डिति-जेसे सम्मानास्पद्‌ शब्दो का 
प्रयोग करके उनकी मिट्टी-पलीद [दुर्दशा] करते र्हं! अपितु हम यह चाहते है कि वैदिक 
धर्म के दृष्टिकोण से गुण-कर्म- स्वभाव कर अनुसार ब्राह्मण अर पण्डित शब्दो का संस्कृत 
के योग्य विद्वानों के नाम कै साथ प्रयोग करके उन शष्दों का गौर बद्धाया जाए्‌। 
जो लोग अब भी ब्राद्यण ओर पण्डित शब्द का अपमान करने पर तुले रहते है. हम 
उन्हे देश, जाति ओर धर्म का घातक समञ्यते हैँ, क्योकि सनातन-धर्म कर ठेकेदायो ने अपने 
दृष्टिकोण को समक्ष रखते हुए हमें पण्डित क स्थान पर लाला शब्द सै सम्बोधित करके 
ब्राह्यण ओौर पण्डित शब्द का अत्यधिक अपमान क्रिया. हं, जतः हम्‌ इस प्रकार के मूर्ख, 
दुराग्रही (हठी) ओर स्वार्थी लोगों को, अपने दूष्टिकोण से गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार 
ब्राह्मणं ओर पण्डित शब्दं का अधिकारी न समञ्लकर, अपनी पुस्तक में ^पोप' शब्द सं 
सम्नोधित करेगे] । 
पण्डित क्रा लक्षण 
पण्डित सो जो मन प्रबोधे। राम नाम आत्तम में शोध 
छदो वर्णो को दे उपदेश! नानक उस पण्डित को सदा उदे ॥\ 
तदस्य सञ्जातं तारिकादिभ्य इतच्‌ । --अष्टा० ५।२।३६ 
पण्डा सद सद्धिवेक्छिनी बुद्दिः । सा जाताऽ स्येति पण्डितः, इतच्‌ प्रत्ययः ॥1 
अर्थ-सत्य ओर असत्य का निर्णय करनेवाली बुद्धि काजो स्वामी ही, उसका नाम 
पण्डित हेै। | 
विद्धान्‌ विपश्चिद्‌ दोषन्ञः सन्सुधीः कोविदो बुधः) 
धीरो मनीषी ज्ञः प्राञ्चः संख्यावान्पण्डितः कविः ॥ 
--अमर्कोशः २।७।५ 
अर्थं -- विद्वान्‌, चिपरिचत्‌, दोषञ्लः (दोषो को जाननेवाला) , सन्‌. (साघु), सुधी. कोविद्‌ 
(वेदो को जाननेवाला) , बुध, धीर, मनीषी, ज्ञः, प्रक्ष, संख्यावान्‌. (विचारशील ओर कर्विं 
पण्डित कहलाता देै। 
मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌ । आत्मवत्सर्बभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥ 
अर्थ-जो परस्त्री को माता के समान, पर-धन को मिटटी के ठेले के सुमान ओर 
सब प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान देखता है, वह पण्डित हं। 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्यणे गचि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
-- गीता ५।९८ 
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अर्थ--जो लोग विद्या ओर विनय से युक्त ब्राह्मण मे, मौ ओर हाथी मेँ, कृपते ओर 
चाण्डाल मे समान दृष्टि रखते दै, वे ही पण्डित है। 
हनुमान्‌ के लिए पण्डित शब्द | | 
देशकालानुवृ्तिश्च नयश्च नयपण्डित । --चान्राजकि च्वि ० 1७ 
अर्थ--हे न्याय के पण्डित) आप न्यायं ओर देशकाल की नीति को जाननेवालै है। 
श्रीराम के लिए पण्डित शब्द 
मतिमान्‌ शास्त्रवित्पराज्ञः पण्डितश्चासि राघव । --वान्यज्युद्ध० २।४ 
अर्थे राम! आप वुद्धिमान्‌, शास्तों के जाननेवाले ओर पण्डित है 
सुग्रीव के लिए पण्डित शब्द्‌ । 
सुग्रीवः पण्डितो नित्यं भवान्मन््रविचक्षणः । --वान्या०युद्ध० १९।३द्‌ 
अर्थ सुग्रीव पण्डित दै ओर तुम (लक्ष्मण) परामर्शं देने मे कुशल हौ। 
सहदेव क लिए पण्डित शब्द्‌ | 
अयं धर्मान्‌. सहदे वोऽनुशास्ति लोके ह्यस्मिन्‌ पण्डिताख्याः गतश्च ॥। 
। -- महा सभात ६५।१५ 
अर्थ-यह सहदेव धर्मो का उपदेश करते है ओर संसार भे पण्डित क रूपमे इनकी 
र्याति हे! | । 
द्रौपदी के लिए पण्डिता शब्द्‌. | 
प्रिया च दर्ज्नीया य पण्डिता च पतिन्रता } अथ कृष्णा धर्मराजमिदं वयनमन्नवीत्‌ ॥। 
ं | --महा० तन० २७।२ 
अर्थ-प्रिया, दर्शनीया, पण्डिता ओर पतिव्रता द्रौपदी ने धर्मराज से ये वचन कहे) 
परिणाम-इन प्रमाणो से सिद्ध दहै कि पण्डित नाम केवल जन्म के ब्राह्मणो काही 
नहीं है, अपितु प्रत्येक मनुष्य को पण्डित कहा जा सकता है , जो पण्डितो करै लक्षणौ से 
युक्त हो। | 
पोप का लक्षण 
परहित से मतलब नहीं पोप इसी च्छा नाम। 


छ्ल-करपट से दूसरे को ठगकर अपना प्रयोजन साधनेवाले को पोपं कहते हे... 
राजा ओर प्रजा को विद्या न पढने देना, अच्छे पुरुषौ का संग न होने देना, रात-दिन बहकाने 
के सिवाय दूसरा कुच भी काम नहीं करना परन्तु यह बात ध्यान मे रखना करि जो-जो 


लोगो काही ग्रहण पोप शब्द से करना । ~ सत्यार्थप्रकाश, एक्रादशसमुल्लासः 
वैदिकधर्म का लक्षण | 
अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यतति । देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति ॥ 
--अधर्व< ९०।८।३२ 
अर्थ--मनुष्य अपने समीप रहनेवाले परमात्मा को नही देखता ओर उस अत्यन्त निकट 
रहनेवाले को छोड़ भी नहीं सकता। हे मनुष्य! ईश्वर करे काव्य वेद को देख, वह न पुराना होता 
है ओर न मरता है। 
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वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विधं प्राहः साश्चादरमस्य लक्षणम्‌ ॥ 
| | --मनु° २।९२ 
अर्थ- वेद्‌, स्मृति, सदाचार ओर अपनी आत्मा कौ अनुकूलता-ये चार प्रकार के धर्मक 
साक्षात्‌ लक्षण कहे जाते दै। | † 
धृतिः क्षमा दमोऽ स्तेयं शौयमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ । 
| --मनु= ६।९२ 
अर्थ. ध्य, क्षमा, मन को वश में करना, चोरी न करना, पवित्रता, इन्दियो को वश मे रखना, 
बुद्धि को बढाना, विद्या पद्ना, सत्य बोलना ओर क्रोध न करना--ये दस धर्म के लक्षण हे। 
| सनातनधर्म क्रा लक्षण 
श्वेतकेतः किल पुरा समक्षं मातरं पितुः। जग्राह ब्राह्मणः पाणौ गच्छाव इति चान्रवीत्‌॥।९२॥ 
ऋषिपुत्रस्ततः कोपं अक्ाराम्षचोदितः। मातरं तां तथा दृष्ट्वा नीयमानां उलादिव।\९३। 
क्रुद्धं तं तु पिता दृष्ट्वा श्वेतकेतुमवाच ह। मा तात कोपं व्छाषीस्त्वमेष धर्मः सनातनः॥९य। 
-महा० आदि० १२२।९२- १४ 
अर्थ-एक समय श्वेतकेतु वेठा था। उसने देखा कि उसके पिता के सामनेदी किसी 
ब्राह्मण ने उसकी माता का हाथ पकड़कर अपने खाथ चलने को कहा) ब्राह्मण के द्वारा 
माता को इस प्रकार बलपूर्वक ले-जाते इए. देखकर ऋषिपुत्र श्वेतकेतु अमर्षं मे भरकर 
अत्यन्त क्रुद्ध हुआ। तब अपने पुत्र को. कुपित देखकर उसका. पिता उद्दालक उससे 
बोला--हे पत्र! क्रोध मत कर, यह तो सनातनधमं है। 
तस्य भावं समालोक्य त्रयो देवाः सनातनाः! अनसूयां तस्य पत्नीं समागम्य वचोऽन्रुवन्‌।\७०॥। 
लिंगहस्तः स्वयं रुद्रो चिष्णुस्तद्रसवर्धनः। 
ब्रहया कामब्रह्मलोपः स्थितस्तस्या वशं गतः। रतिं दें मदाघूर्णे नो चेप्राणांस्त्यजाम्यह म्‌\ ७६ ॥ 
--भविष्य० प्रतिसर्गपर्व, खण्ड ४, अ० ९,०।७०- अर 
ठस अत्नरिमुनि के भाव कौ देखकर सनातनधर्म के तीनों देवता उसकी स्त्री अनसूका 
करे पास आकर कहने लगे। सिंग को हाथ मेँ लेकर महादेवजी, उसके रख को बदति हु 
विष्णु ओर कामवश दोकर वेद का लोप किये हुए ब्रह्माजी-तीनों उसके वश मे होकर बैठे 
ओर बोले-हे काम से मस्त ओँखोवाली! यौवन का दान दे, नही तो हम तीनों यहीं प्राण 
त्याग देगे। ¦ | 
| श्रीकृष्ण ओर आर्यसमाज 
देखो! श्रीकृष्ण का इतिहास महाभारत मे अत्मुत्तम है उनका गुण-कर्म- स्वभाव ओर 
चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश दै, जिसमे कोई अधर्मं का आचरण श्रीकृष्णजी नै जन्म से 
मरणपर्यन्त बुरा काम कुक भी किया हो, ठेसा नही लिखा आर इख भागवत बनानेवाले नै 
अनुचित, मनमाने दोष लगाये है। दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी ओर कुल्जा दासी से 
समागम, परस्त्रियो से रासमण्डल, क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्णजी मेँ लगाये ह| 
इसको पद्‌-पदा, सुन-सुनाके अन्य मत वाले, शरीकृष्णज। क _ बहत ~ अन्य मत वाले, श्रीकृष्णजी की बहुत-सी निन्दा करते 
९. गीताप्रेस से प्रकाशित महाभारत से इन श्लोको को निकाल दिया गया दे, परन्तु (महाभारत प्रकारक 
मण्डल ' चवौदनी चौक, दिल्ली संस्करण मे ये श्लोक है। पूना-संस्करण मेँ यै श्लोक परिशिष्ट मे उपलब्ध 
है -सम्पादक 
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है! जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्णजी के सदृश महात्माओं कौ ज्ूटी निन्दा क्योकर 


होती? | | --सत्यार्थप्रकाश, एकादशसमुतल्लासः 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः! तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। 
--गीता० १८।७८ 


अर्थ- जह योगिराज श्रीकृष्णजी हों ओर जहल धनुर्धासी अर्जुन हो वह्यं पर ही श्री, 
विजय, कल्याण, पेश्वर्य तथा सम्पत्ति ओर स्थिर राजनीति होगी, यह मेरी [ सञ्जय की] 
निरिचत धारणा है। | | | | 

ध | सनातनधर्म ओर कृष्णजी | 

श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम प्रद्युम्न था ओर प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध धा। 
कृष्ण का पोता अनिरुद्ध जब एक बार युद्ध मे बाण के सामने आयातो बाण ने इख प्रकार 
वार्तालाप आरम्भ किया-- | | | 

हे वीर! हे महांदुष्ट! हे राजनीति से शून्य! हे चन्द्रवंश के कलंक) हे धर्म से 
हीन!(+५८।। तेरे पिता ने शम्बर को मारकर उसकी स्त्री को छीन लिया। उससे आप असने 
कुल को नष्ट करनेवाले उत्पन्न हुए।\५९।। तेरा दादा कृष्ण मथुरा में क्षत्रिय कहाता है ओर 
गोकुल में वैश्य का पुत्र नन्दनन्दन नाम से प्रसिद्ध है।।६०।। वृन्दावन मे वह नन्दगोप के 
पशुओं का रक्षक, गोपियो का साक्षात्‌ यार, दुष्ट ओर लम्पट था।1६२)। स्त्री का घात 
करनेवाले पापौ कृष्ण ने पूतना को शीघ्र मार दिया ओर मधुरा में आकर कुब्जा को यैश्ुन 
खे मार डाला।।६२।। दुर्बल नरक कौ मारकर उसकी सुन्दर स्त्रियों ओौर अपने कामी पुत्र 
को दुष्ट कृष्ण ने ग्रहण कर लिया।1६९।। भीष्मक ओर उसके पुत्र को जीतकर देवताओं 
के ग्रहण करने योग्य उसकी पुत्री रुकिमिणी को ग्रहण. कर लिया।1६४।। उपायपूर्वक 
सत्राजित को मारकर उसकी मणि-कन्या को ग्रहण कर लिया।।६५।। कौरव ओौर पाण्डवो 
का भयंकर युद्ध कराके युधिष्ठिर कै यन्न मे शिशुपाल को मार डाला!+६६।। क्रूर कृष्ण 
ने दन्तवक्र, शाल्व ओर जरासन्ध आदि राजाओं को पृथिवी पर दे मारा।।६७।। उपायपूर्वक 
नरक को मारकर उसका सब-कु छीन लिया, फिर राजाओं से भयभीत, दुर्बल कृष्ण 
समुद्र की शरण में गया।1६८।। अपनी पत्नी के कहने से भाई इन्द्र को जीतकर स्वर्ग में 
भी दुर्लभ पुष्पक विमान ओर पारिजात वृक्ष छीन लिया।।६९।। अपनी माता के भाई कंस 
को मारकर पापी कृष्ण नै उसका सबकुछ छीन लिया, इससे अधिक तुम्हं कसा 
बताऊ ।७०।। भल्लुक को युद्ध में मारकर उसकी कन्या को ग्रहण कर लिया) कृष्ण के 
पिता की बहिन कुन्ती संसारमें चार की स्त्री भी।!७१।। ओर उसके भाई की स्त्री द्रौपदी 
पचि की स्त्री थी। कृष्ण शराबी, दुराचारी ओर अत्यन्त लम्पट है।\७२।। उसका बड़ा भाई 
जलदेव मद्यपान करता है ओर अपने भाई की. पत्नी यमुना को प्रेम से बुलाता है।\७३। 
कृष्ण कौ बहिन ओर मामा कौ पुत्री सुभद्रा को इन्द्र का पुत्र ओर कुन्ती का जाया अर्जुन भगाकर 
ले गया-यह तुम्हारे कुल का क्रम है।।७४। --ब्रह्यवै०, खण्ड ४, अध्याय ११५ 


राधिक्छोताच 


हे कृष्ण विरजाकान्त गच्छ मत्पुरतो हरे। कथं दुनोषि मां लोल रतिचौरातिलम्पट।+५९॥ 


हे सुशीले शशिकले हे पद्यावति माघधवि। निवार्यतां च धूर्तीऽ यं किमस्यात्र प्रयोजनम्‌।\६३॥ 
-ब्रह्यवे० खण्ड ४, अ= ३।५९, ६३ 
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अर्थ--राधा ने कहा-हे कृष्ण! हे विरजा के प्यरे! मेरे सामने से चला जा) हे चञ्चल. 
कामी ओर लम्पर मुषे क्यों दुःखदे रहा है? हे सुशीला, हे शशिकला, हे पद्मावती, हे 
माधवी) इस धूर्तं क्रो वाहर्‌ निक्रालो। इसका य्ह क्या काम दै? 


7 आर्यसमाज ओर व्यास्रजी 

जो अटारह पुराणौ के कर्ता व्यासजी होते तौ उनमें इतने गपोडे न होते, क्योकि 
शारीरकसूत्र, योगशास्त्र के भाष्यादि व्यासोक्त ग्रन्थों के देखने से विदित होता दहै कि 
व्यासजी वहे विद्वान्‌, सत्यवादी, धार्मिक, योगी थे। वे एेसी मिथ्या कथा कभी न लिखते 
ओर इससं यह सिद्ध होता है कि लिने सम्प्रदायी, परस्पर-विरोधी लोगों चै भागवत आदि 
नवीन कपोलकल्पित ग्रन्थ बनाये है उनमें व्यासजी के गुणौ का लेश भी नहीं हे. ओर 
वेदशास्त्रविरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यासजी-सदृश चिद्भानं का कराम नही, किन्तु यह कोम 
विरोधी, स्वार्थी, अविह्ठान्‌ लोगों का है। --सत्यार्धप्रकाश, एकादशसमुल्लासः 


व्यासजी ओर सनातनधर्म 
पौराणिकानां व्यभिचारदोषो न शंकनीयः कृतिभिः कदाचित्‌ । 
पुराणक्छर्ता व्यभिच्यारजातस्तस्यापि पुत्रो व्यभियारजातः ॥ 
| | --सुभाषितरल्नभाण्डागारम्‌ 
अर्थ--पौराणिकों के सम्बन्ध मे बुद्धिमानो को व्यभिचार कौ शंका कभी नहीं करनी 
चाहिए, क्योकि पुराणो के कर्ता व्याखजी व्यभिचार से उत्पत्र हए थे ओर उनके पुत्र 
शुकदेव का जन्म भी व्यभिचार से हुञजा धा) 
चैदिक धर्म क्री जय 
प्रिय पाठक महाशय! यह बातं आर्यसमाज ओर सनातनधर्म कौ साञ्ी है कि. वेद 
इश्च का ज्ञान है. जिन्हें परमात्मा ने सुष्टि के आरम्भ मे मनुष्यों को धर्म आर अधर्म की 
उ्मवस्ा देने क लिप प्रकाशित किया, अतः वेदो मे जिस काम को करने कौ आका है, 
वही चर्म है ओर जिस काम को करने का वेदों मे निषेध है, वहौ अधमं हे। इसमे सन्देह 
नहीं कि धर्म-अधर्म को जानने के लिप्‌ स्मृति, इतिष्टास ओर अपनी आत्मा अर्थात्‌ तकं 
से भी सहायता मिलती है, परन्तु वे वही तक प्रमाण हैँ जहोँ तक वे वदों के अनुकूल हो. 
किन्तु जँ पर वे वेदों से चिरुद्ध हौ, वां वे प्रमाण के योग्य नहीं। इस्सं यह सिद्ध हु 
कि धरम ओर अधर्म का निर्णय करने के लिए स्मृति, इतिहास ओर आत्म-प्रियता अन्तिम 
कसौटी नहीं दै, अपितु धर्म ओर अधर्म का निर्णय करने के लिप्‌ अन्तिम कसौटी वेद है। 
इसलिए धर्म का यही लक्षण ठीक है कि जिसका वेद ने प्रतिपादन किया हो, वह धर्मदहै। 
इसी का नाम वैदिक धर्म है। वही सत्य है ओर वही ईश्वरीय धर्म है ओर वही तीनों कालों 
मे मानने योग्य है) 
महाभारतकाल तक लोग वेद्‌ को ही धर्म ओर अधर्म के निर्णय कौ अन्तिम कसोरी 
मानते रहे। इसलिए खरे संसार में विना किसी मतभेद के वैदिक धर्म ददौ विद्यमान रहा, 
परन्तु महाभारत के पश्चात्‌ एक रेखा युग आया जब वेद्‌ के विद्वानों की कमी के कारण 
यह कसौटी लोगो कै हाथ से जाती रही ओर आविद्या-अन्धकार के कारण स्वार्थी, दुष्ट, 
शराबी , दुराचारी , मांसभक्षी, जुआरी ओर व्यसनी लोगौ कौ वन आयी। उन्होने लोग मे यह 
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बाति प्रसिद्ध कौ कि जो बात संस्कृत [देववाणी] मे लिखी हो ओर जो वचन ब्राह्यणो के 
मुख से निकले, धर्म ओर अधर्म का निर्णय करने में वही अन्तिम कसौरी है। अविद्या-अन्धकार 
कै कारण जन लोगों ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया तो इन स्वार्थी ओर दुराचारी 
लोगो ने ऋषियों ओर मुनियों के नाम से ग्रन्थ चनाने आरम्भ किये, जिनमें अपने दुराचारो 
को धर्म सिद्ध करने के लिए यज्ञो ओर मृतकश्राद्धो के बहाने सं मांसभक्षण ओर मद्यपान 
कौ शिक्षा लिखी गयौ ओर मांसभक्षण को इस सीमा तक उचित सिद्ध किया गया कि 
गोमेध के बहाने से गोमांस तकत खाने की आकज्ञादे दी गयी ओर दुराचार की शिक्षा देने 
में वह योग्यता प्रकट की करि कोई ऋषि, कोई मुनि, कोड दैवता एेसा नहीं छोड़ा जिखपर 
दुराचार का आरोप न लगाया गया हो! यँ तक कि मँ, बहिन ओर बेर से सम्भोग को 
भी उचित ठहरा दिया। । । षि - ` 

जठ, चोरी, जुजा, छल. कपट आदि कौ धर्म सिद्ध करने क लिए ऋषियों ओर 
महात्मा के नाम से अनेकं कहानियाँ घड्‌ डाली। स्त्री ओर शूद्रं से चिद्याध्ययनं का 
अधिकार छीन लिया। छेरी अवस्था के, बुदापे के ओर अनमेल विवाहो को घर्म के नाम 
से प्रचलित कर दिया। परमात्मा की पूजा के स्थान मे मूर्तिपूजा आरम्भ की ओर तीर्थं, व्रत 
तथा तिलक आदि से मुदित बताकर लोगो कौ खूब उल्लू बनाया! मृतक पितरों के नाय 
से खीर-पूरी खाकर अपने पैर को लैटरबक्स बनाया। समुद्रयात्रा को पापं बत्ताकर व्यापार 
को चौपट किया ओर विदेशियों के लिए धर्म का दरवाजा बन्द करके वैदिक धर्म को 
सीमिते कर दिया। आपस में छूआच्छूत ओर घृणा फलाकर देश ओर जाति के विनाश के 
सामान एकत्र कर दिये। वर्णो को जन्म से मानकर उन्नति के द्वार को बन्द करके , जन्म 
से ही लोगो के गुरु बनकर विद्याध्ययन कौ इच्छा को समाप्त कर दिया। विधवा के 
विवाह का निषेध करके उन्हे अपनी सेवासे ही मुक्ति का मार्गं बताया। अपनी बनाई 

कपोलकल्पित पुस्तकों का नाम पुराण ओौर अपने नये कपोलकल्पिति धर्मं का नाम 
सनातनधर्म रखकर घर्म के ठेकेदार बन वैठे। | | 

जब तक्र किसी अन्य मत का भारतवर्षं मे प्रवेशं नहीं हुञजा तब तक इन लौगोँं ने राजा 
ओर प्रजा को बन्दर की भोति मनमाना नाच नचायो परन्तु जब विदेशी लोग अर्थात्‌ 
मुसलमान ओर ईसराइयो ने भारत मे आकर पुराणों का अध्ययन कर इनके विरुद्ध प्रचार 
क्रियातो इससे प्रभावित होकर सैकडौ ओर खह्रो ही नही अपितु लाखोँ-करोडों मनुष्य 
अपने धर्म को छोडकर मुसलमान ओर ईसाई वन गये, परन्तु ये लोग--“कोई मरे कोट 
जीवे, सुथरा घोल बरताशे पीवे'-इस कटावत के अनुसार अपने स्वार्थो तथा व्यसनों में 
मस्त रहे ओर टस-से-म्सनहृए। | 

एेसौ स्थिति होनेव्राली थी किं सम्पूर्णं भारत मुसलमान ओौर ईसाई होकर अपने पुराने 
धर्मं को तिलाञ्जलि दे देता कि महर्षिं दयानन्द सरस्वती ने स्वामी विरजानन्दजी सै वेदों 
कौ शिक्षा ग्रहण कर अपने गुरु की आश्ञा के अनुसार भारतवर्षं से मत-मतान्तरों करे 
अन्धकार कौ मिटाकर वैदिक धर्म-प्रचार करने के दृद ब्रत की धारण किया ओर अपने 
सारे जीवन को इसी काम मे लगा दिया तथा डके की चोट इख बात कौ घोषणा की कि 
` पुराण हमारे धर्मग्रन्थ नहीं हैँ अपितु ये स्वार्थी लोगों ने अपने दुराचार कौ धर्म सिद्ध करने 
के लिए ऋषि-मुनियों के नाम से बनाये है, जिनमें वैदिक धर्म ओर ऋषि-मुनियो क्म 
निन्दा दै। हमारे धर्मग्रन्थ चार वेद है ओर वेद ही धर्म ओर अधर्म का निर्णय करने मे 
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अन्तिम कसौरी दहै" ` | | 

उन्होने मुसलमान, ईसाई तथा पौराणिको को ललकारा ओर कहा किं मैदान में आकर 
शास्त्रार्थं करो ओर अपने सिद्धान्तो को वेद के मुक्राबले में सत्य सिद्ध करो। ऋषि दयानन्द्‌ 
के घोषणा करते ही सब स्वार्थी ओर धूर्त लोगों में हलचल मच गयी । ऋषि ने नगर-नगर 
ओर ग्राम-ग्राम मे घूम-घूमकर वैदिक धर्म करा प्रचार ओर असत्य मतों का खण्डन. किया) 
जो लोग हिन्दुओं को हद्पने के लिए सरपट दौड लमा रहे धे, वे शस्त्रार्थो मे सिर पर 
पव रखकर नागे ओर उनके लिए अपना मुंह छिपाना कठिन हो गया। ऋषि दयानन्द ने 
पौराणिक सिद्धान्तो का खण्डन करके वैदिक धर्म का प्रचार किया। परिणाम यह निकला 
कि पौराणिको न चैतरे बदलने आरम्भ किये ओर क्रियात्मक रूप से पौराणिक सिद्धान्तो को 
तिलाञ्जलि देकर वैदिक धर्म की शरण मे आ गये। आज बह कौनसा सिद्धान्त है जिसे 
स्वीकार करके पौराणिको ने सनातनधर्म की पराजय ओर वैदिक धर्म कौ वास्तविक विजय 
का प्रमाण न दिया हो। जो सनातनधर्म आज से कुछ समय पूर्व स्त्री ओर शुद्र कौ शिक्षा 
का घोर विराधी था ओर इस विषय पर उरार्यस्माज के साथ शास्त्रार्थं किया करता भा, 
उसी सनातनधर्म के अधीन आज पञ्जाब में सैकडों कन्या पाठशालां चल रही हें, जिनमें 
चाये वर्णो कौ लङक्ियोँ शिक्षा पा रही हें, जिन पाठशालाओं मे लड्क्रियो को सनातनधर्म 
के अनुसार वेदमन्त्र से सन्ध्या करना सिखाया जाता है ओर जिनके दरवाजों पर यै बोड 
लिखे हुए दिखाई देते है-' सनातनधर्म पुत्री पाठशाला '। बताए, चह वैदिक धर्म कौ विजय 
हे या नही? जो सनातनधर्म साधारण जनसमाज में वेदमन््री को पदनः इसलिए पाप समञ्ता 
था कि किसी शूद्र के कान मे वेदमन्त्र न पड़ जा. इसी सनातनधर्म के हाईस्वकूलों मे चारों 
वर्णो के विद्यार्थियों को सनातनधर्म कौ विधि के अनुसार वेदमन्त्रो के साथ सन्ध्या सिरखाई 
जाती है ओर सनातनधर्म के पण्डितं शास्त्रार्थो मे जनसमूहं के समक्ष प्रमाणो मे वेदमन्त्र 
का पाठ करते दै! बताओ. यह वैदिक धर्म की विजय दै या नहीं? 

जो सनातनधर्म समुद्र-यात्रा को पाप समञ्चता था ओर जिसने बनारस मे एक सेठ को 
समुद्रयात्रा के कारण जाति-च्युत कर दिया धा, अज वही सनातनधर्म प्रतिवर्षं अपने 
उपदेशकों को समुद्र-पार अष़्ीका में स्वयं प्रचार के लिए भेजता है ओर इसके बडे-बडं 
नेता राजनैतिक कार्यो के लिए लन्दन की गलियों मे होटलों कौ सजावट बने हुए दुष्टिगोचर 
होते है, क्या वह वैदिक धर्म की विजय नही? 

जो सनातनधर्म अद्धूतोद्धार से कोसों दूर भागता था ओर किसी अद्ूत के साथ छू जाने 
से सनातनधर्म कौ लुटिया डूब जाती धी; आज उसी सनातनधर्म ने अद्कूतोद्धार का विभाग 
खोला हुआ है ओर उसी सनातनधर्म के पण्डितो ने अच्छूतों को कुं से पानी भरने, स्कूलों 
मे शिक्षा प्राप्त करने, दसियों पर बैठकर कथा सुनने ओर मन्दरो मे जनसाधारण के साथ 
पूजा करने कौ व्यवस्था देकर वैदिक धर्म कौ विजय को मुक्तकण्ठं से स्वीकार किया ओर 
सनातनधर्म के संरक्षक मुख्य नेता ने प्रयाग ओर वारणसी मे महतरो को एक दही दरी पर 
वैटाकर मन्त्रपूर्वक दीक्षा दी, क्या यह वैदिक धर्म कौ विजय नही? 

जिस सनातनधर्म की नौका ईखाई ओर मुसलमानों कौ शुद्धि का नाम लेते हौ समुद्र 
की तह भै डूब जाती थी, उसौ सनातनधर्म के धार्मिक नेता स्वामी शंकराचार्यजी नै जन्म 
की ईसाई अमेरिकन लेडी भिस मुलर कौ शुद्ध करके उसका विवाह सनातनधर्म के 
अन्नदाता महाराजा इन्दौर के साथ पूर्णं सनातनधर्म कौ विधि के अनुसार किया। इसी 
सनातनधर्म ने मथुरा ओर आगरा के क्षेत्र मे 'पुनः संस््छार-समिति" बनाकर जन्म-जन्मान्तये 
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के मुसलमान मलका्नों को सनात्तनधर्म मे मिलाकर उनका राजपूतों के साथ रोटी ओर बेरी 
का सम्बन्ध स्थापित करा दिया। इसी सनातनधर्म के मोक्ष के ठेकेदार ओर हरद्वारं के पण्डो 
नै जन्म के मुसलमान मुम्बई के सेठ को सनातनधर्म मै सम्मिलित करके उसके हाथ से 
खीर ओर हलवा उद्ाया। इसी सनातनधर्म की प्रतिनिधि सभा ने कश्मीर के मुसलमान 
हृए-हुए हिन्दुओं की शुद्धि के लिए कुक समय पूर्वं ही लाहौर मे व्यवस्था देकर उन 
सनको शुद्ध करके सनातनधर्म मे सम्मिलित किया। अब कहिए, यह चैदिक धर्म की 
विजय है या सनातनधर्म कौ? | 

विधवाविवाह का नाम लेते ही जिस सनातनधर्म के तन-बदन में आग लग जाती थी, 
उसी सनातनधर्म के पण्डित अव स्थान-स्थान पर सनातनधर्म की विधि के अनुसार 
विधवाओं का विवाह कराके डबल दक्षिणा उड़ा रहे है, ओर जन्मे कौ मुसलमान विधवाओं 
को शुद्ध करवाकर उनके साथ विवाह करनेवाले पण्डित को धर्मप्रचार के मञ्च पर गुरु 
का स्थान देकर उसे गुरु-पत्नीकाप्ददेरहे है, क्या यह वैदिक धर्म कौ विजय नहीं है? 

जो सनातनधर्म जन्ममूलक वर्ण-व्यवस्था को परमधर्म मानता था, उसने एक जन्म से 
क्रायस्थ संस्कृत करे विद्धान्‌ रघवर दयाल शास्ती एमन्ए० को पण्डित की उपाधि प्रदान कर 
सनातनधर्म कोलिज लाहौर का प्रिंसिपल बनाकर कर्मो से वर्णव्यवस्था के सिद्धान्त के 
सामने सिर ज्ुका दिया, क्या यह वैदिक धर्म कौ विजय नही? 

जो सनातनधर्म बालविवाह को अपने धर्म की नीव मानता था, उसने आज युवा-अवस्था 
के विवाह को स्वीकार कर लिया है ओर खनात्तनधर्म के नेताओं ने असेम्बली में बहुमत 
से "शारदा एक्ट' को पास करके सनातनधर्म के “उॐष्टवर्षां भवेद्‌ गौरी ' वाले सिद्धान्त 
को बूट की टोकर से वुकरा दिया, क्या यह वैदिक धर्म की विजय नहीं है? 

जो सनातनधर्म पुराणों को सच्चा इतिहास मानकर उनकी कथाओं को सरल ओर 
रोचक बताया करता धा, आज वह वैदिक धर्म की गोलाबारी से तंग आकर अलभय की 
खाइयों मे अपनी जान लचाता फिरता हे, क्या यह वैदिक धर्म कौ चिजय नहीं है? 

सनातनधर्म पहले यह मानता धा कि मूर्ति. परमेश्वर है, फिर उखने चैतरा बदला कि 
मूर्तिं मे परमेश्र्‌ कौ पूजा करते दै, अब कहता है कि मूर्ति के द्वारा परमेश्वर की पूजा 
कौ जाती हे, ओर मूर्तिपूजा मूर्खो के लिए है, सानियों के लिए नदी। सनातनधर्म पहले 
कहता धा कि पितरों के नाम॒ से खिलाया हुआ भोजनं पितसो को उनकी योनि के अनुसार 
भोजन बनकर वहीं पहुंचता है, फिर कहने लगा कि पितर स्वयं भोजन करने के लिए आते 
1 अब यह कहा जा रहा है कि मृतक पितरों कौ स्मृति है। सनातनधर्म पहले निराहार व्रतो 
को मुक्ति का साधन मानता धा, अब कहता है कि इससे शरीर का स्वास्थ्य प्राप्त होता 
हे। सनातनधर्म पहले तीर्थो को मुक्ति का मुख्य साधन सानता धा, परन्तु अत्र ध्वनि आ 
रही है कि भ्रमण से जलवायु का परिवर्तन होकर स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। तात्पर्य यह 
कि सनातनधर्म का एक भी सिद्धान्त एेसा नहीं दिखता जिसे उसने बदलकर वैदिक धर्म 
के अनुरूप बनाने का प्रयत्न न किया .हो। यह वैदिक धर्म की विजय की मुंह बोलती 
तस्वीर है। जन में इस परिवर्तन को देखता हू तो भविष्य में पौराणिक धर्म के मटियामेर 
होकर वैदिक धर्म मे परिवर्तित हो जाने का चित्र मेरी ओँखों के सामने घूमता हुआ दिखाई 
देता है। इस दुश्य को देखकर मेरे मुंह से सहसरा निकल जाता रै- 

जो बोले सो अभय-चैदिक धर्म की जय! 
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सनातनधर्म के फूल 
गर सुगन्धित पुष्प हों तत्र तो हमे मक्रलूल.ः है 
वरना गंगा मे बहाओ सनातनधर्म के ये फूल है 

आदरणीय पाठकगण) मैं बहुत दिनों से यह चर्चा सुन स्हाथा कि मेरी पुस्तक "स्वामी 
दयानन्दकृत ग्रन्थ वेदचिरुद्ध रै या अष्टादश पुराण" का उत्तर सनातनधर्म कौ ओर से तैयार 
कराया जा रहा है ओर शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगा। इसी प्रतीक्षा मे मेरे भित्र महाशय 
मोहनलालजी आर्य ने एक टैक्ट का मुखपृष्ठ मेरे पास भेजा, जिसके दूसरी ओर प्रकाशित 
होौनेवाली पुस्तक का विज्ञापन था, जिसमें मुञ्चे दर्जनों गालिरयो दौ गयी थीं! इन गालियों को 
पदकर मुञ्मे दुःख नहीं हुआ, क्योकि मुज्ञ प्रायः सनातनधर्म का अतिथि बनने का अवसर 
मिलता रहता है ओर ये गालिर्यो आतिथ्य के रूप मे सनातनी सित्नों कौ ओर सखे मुह 
भेटस्वरूप मिलती रहती है। मुदे कोई आश्चर्य भी नहीं हज, क्योकि मै जानता हँ कि मेरे 
सनातनी भाडइयों के पास सिवाय, इ्ूठ, सिथ्याभाषण, धोखा देना, दुराग्रह. दोषारोपण, 
अविद्या, स्वार्थं ओर गालियों के ओर कुछ है ही नही मुद्ध आश्चर्य तो तब होता, यदि 
वे गालियोँ न निकालते, अस्तु। | | 

विन्ञापन-पेत्र को देखकर मेरे मन मे मेरी पुस्तक के उत्तर मे लिखी गयी पुस्तक कौ 
देखने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हर्द, क्योकि मै सत्य -अन्वेषी होने के कारण सत्य के सोत 
पर प्ंचकर अपनी धार्मिक प्यास को बुञ्चानः चाहता था। पर्याप्त प्रतीक्ना के पश्चात्‌, मेरे 
भित्र ने वह पुस्तक मेरे पास भेजी। मैने उत्सुकता के साथ पुस्तक के पन्ने पलटने आरम्भ 
किये। पुस्तकं का नाम 'सनातनधर्म किजिय' पदा तो मम बहुत प्रसत्र हुआ, क्योकि 
सनातनधर्म नाम प्राचीन वैदिक धर्म कां है। इसकी विजय से बकर प्रसन्नता कौ ओर क्या 
बात हो सकती है) पुस्तक के नाम क्रे नीचै योगिराज श्रीकृष्णजी का चित्रे देखकर भारत 
की प्राचीन सभ्यता आँखों के सामने चमचमाने लगी! श्रीकृष्णजी के सदाचार, राजनीति 
ओर पीडितो की वकालत को स्मरण करके मन गद्गद हो गया ओर परमात्मा से प्रार्थना 
की कि-' परमात्सन्‌? भारतवर्षं के उद्धार के लिए श्रीकृष्ण के सदृश शूरवीर हमारे देश में 
उत्पन्न होँ।' 

पृष्ट उलटते ही दूसरे पृष्ठ के ऊपर * ओम्‌' नाम को देखते ही सहसा मुंह से निकल 
गया--*सत्य सनातन वैदिक धर्म की विजय ', बोलो-ऋषि दयानन्द की जय! जो सनातनधर्म 
पुस्तकों के आरम्भ भं *ओम्‌' नाम लिखने पर टीका-दटिप्पणी किया करते थे ओर 
-श्रीगणेणाय नमः ' के विना दम नहीं लिया करते थे, उनसे पुस्तकों के आरम्भ मे * ओम्‌! 
लिखवाने का गौरव वैदिक धर्म ओौर महर्षिं दयानन्दजी को ही प्राप्त है ओर यही वैदिक 
धर्म की आज्ञा है। इससे आगे पोप-अवतार कुञ्जलालजी का चित्र देखकर मेरा माथा 
उनका, क्योकि मै पोपजी को अच्छी प्रकार से जानता द्ध ये वही पोपजी है. जिन्होने 
उरामाजीयख मे सनातनधर्म के मञ्च सरे पं० श्री लोकनाथजी की शान मे अशिष्ट बकवास 
की ओर पण्डित लोकमनाथजी के मानहानि का दावा करने पर पोपजी कौ लिखित क्षमा 
मोँगकर अपनी अशिष्ट बकवास के लिए खेद प्रकट करना पड़ा। इस चित्र को देखकर 
चाहता था कि मै इस पुस्तक क्रे सम्बन्ध मे अपनी धारणा को बदल लूं कि पृष्ठ के 
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उलटने पर पुस्तक के ऊपर एक शौर दृष्टिगोचर हुआ, जो इस प्रकार है 

लख बरसाते हो पत्थर हमें मकल्ूल दै यह सनातनधर्म है जिसकी तरफ से फूल है॥ 

इस शैर को पद्‌कर सबसे पहले तो यैने इस बात पर विचार किया कि क्या मैने अपनी 
पुस्तक मे सनातनधर्म पर पत्थर बरसाये है? आत्मा नै उत्तर दिया कि बिल्कुल असत्य, 
अनर्गल बकवास है। भने व्यकवितगतरूप से किसी भी सनातनधर्मी की शान मै सभ्यता से 
भिरे हुए शब्दों का प्रयोग नही कियः। रहां पुराणो कौ गन्दी, मिथ्या, अश्लील व असम्भव 
कहानियों का शब्दशः लिखना ओौर पौराणिक धर्म का सही -चिन्र र्ेचना--वह इसलिर 
पत्थर बरसाना नहीं कहा जा सकता कि इसी पुस्तक के पृष्ठ १४ पक्ति पंच से १९ तक 
एक सिद्धान्ते निश्चित किया गया है कि-"जो कुछ किसी धर्म के सम्बन्ध मे हस धर्म की 
पुस्तको मे लिखा हुआ. हो उसका वर्णन करना भावनाओं का भद्काना नहीं कहा जा 
सकता, क्योकि उसका उत्तरदायित्व वर्णन करनेवाले पर नहीं होता, अपितु उसका 
उत्तरदायित्व पुस्तक लिखनेवाले पर होता है। उस धर्म को माननेवालों का यह कत्तटय हेकि 
वे सचाई के सुनने ओर ग्रहण करने से घबरा नही।” ` 

इस सिद्धान्त करे अनुसार पत्थर बरसाने कै अपराध से तो हम बिल्कुल मुक्त है। अव 
रहा सनातनधर्म कौ ओर से हमपर फूलों की वर्षा का वर्णन। इसे पकर हमारे आश्चर्य 
की सीमा नहीं रही। हदय ने प्रश्न किया कि क्या सनातनधर्म की ओर से यह आशा की 
जा सकती है कि वे सभ्यता ओर अमृतरूप प्रेमभरी वाणी से फूल बरसा? उत्तर 
मिला प्रथम तो पौराणिक सनातनधर्म से यह आशा ही व्यर्थं है, क्योकि जिन लोगों ने 
अपने ऋषि-मुनि, देवता ओर अवतारो को बदनाम करने मँ कोई कसर उठा न रक्खी हो, 
उनसे हम उत्तम व्यवहार की आशा कैसे कर सकते है? फिर जिस पुस्तक कौ तैयारी मे 
पोपावतार क्रुञ्जलाजी ओर बाबू. काष्.तम प्रधान सनातनधर्म सभा जाखल मण्डी, जिला 
हिसार जेसे मुंहफट, बकवासी, डबल पोपो का हाथ हो उस पुस्तक में सभ्यता ओर प्रेम 
के फूलों की आशा करना चालू रेत मे से तेल प्राप्त करने की आशा के समान है, परन्तु 
फिर विचार्‌ आया कि परिवर्तन का युग है, सम्भव है सनातनधर्म ने भी अपनी पुरानी शैली 
को बदल लिया हो। यदि इस बात पर भी विश्वास न हो तो तीन सज्जन मुकुन्दराज अराधे, 
लालचन्द्‌ धन्ना ओर जगन्नाथ रहँडाजी श्रीकृष्ण को प्रत्येक स्थान पर व्यापक समञ्जकर 
गवाही दे रहे है कि इस पुस्तक में हमारी पुस्तक का उत्तर “अत्यन्त सभ्यता एषं 
शिष्टतापूर्णं तथा शान्ति ओर प्रेमभरे शब्दों मे देकर सभ्य संसार मे प्यारे सनातनधर्म की 
शानदार विजय दिखलाई है!" इनकी सज्जनतापूर्णं गवाही पर विश्वास करना चाहिए। इस 
विचार ने हदय पर प्रभाव डाला ओर मैने सासे पुस्तक का अध्ययन कर डाला, परन्तु 
पुस्तक समाप्त करते ही सहसा यह शौर मुँह से निकल यङा 

बहत शोर सुनते थे पहलू मे दिल का। जो चीरा तो इक क्रतरये-खँ न निकला।। 

सन्देह दूर हो गया ओर सनातनधर्म की नंगी तस्वीर आंखों के समक्ष आ गयी। आत्मा 
ने आवास दी कि तुम धोखे में थे) यह सत्यसनातन वेदिक धर्म की विजय नही। यह तो 
जोगी का वेश धारण करके रावण संसार को ध्रोखा दं रहा है। श्रीकुष्णजी का चित्र ओर 
मङ्कलाचरण मे *ओम्‌' नाम केवल लोगो की सखो में धूल ज्ञीकने के लिए डाल दिये गये 
है। पौराणिक सनातनधर्म की लेखन-शौली में कोई परिवर्तन नहीं आया ओर तुमने जो तीन 
सज्जनों के कहने पर विश्वासं कर लिया वह धोखा खाया। सच समञ्च ल्भ मे सभी 


९२ पौराणिक पोप पर वैदिक तोष 


बावन गज के होते है। मैने आत्मा कौ आवाज सुनकर अपने धोखा खाने पर सेद्‌ प्रक 
किया ओर इस विचार से कि. मेरी भोति दूसरे लोगों को भी कटी इसका जोगी- वेशा 
देखकर धोखा न लग जाए, रावण को वास्तविक रूप मे जनता के समश्च प्रस्तुत करने का 
निर्णय कर लिया ओर सनातनधर्म के फूलों को चुनकर एक थैली मे इकट्टा करना अपना 
कर्तव्य समञ्ञा। अव यह सनातनधर्म के फूलों कौ थैली पाठकों की सेवा में प्रस्तुत दै। 
तनिक पक्षपात की पट्टी ओखां से हटाकर इसके दर्शन करे | 


पुष्प संख्या पृष्ठ पक्सि फूल के दर्शन | 
१. २ ३ आर्यसमालियो के खरासर ज्ूठे, भङकानेवाले ओर असभ्य 
आचरण के उत्तर मे। । 
२. ६ १०५ यह गन्दा चिथङ्ा किसी तनिक-सी भौ मानवता ररनेवाले 
। मनुष्य के मस्तिष्क का परिणाम नहीं हो सकता, 
३. & ९३ बनावटी बकवास से पूजनीय हिन्दू महापुरुषों को अपमानित 
किया गया है) 
छ. ६ १८ इसकी लेखन-शैली पर लानत भेजे विना नहीं रह सकता । 
५. ७ ९ पता नहीं आप सनातनधर्म के कई जन्मो के शिशुपाल भे 
६. ७ १३ इस बेहूदा पुस्तक को पाव तले रौदकर बूट की टोकर 
से गन्दी नाली में फक देते। 
७. | १९ ९४ जिनका अस्तित्व धार्मिक संसार मे अव नाममात्र रह गया दै) 
८. ९४ १५ ओर दयानन्दी महाशय ने जो कहा वह क्यौ ठीक है? 
९. ९५ २० जिनके लिए गुमन्णमी के कोने से निकलने का इसके 
सिवा कोई अवसर नहीं था। 
१०. ९६ २ वयाः आपके अन्तःकपट को प्रदर्शिति नहीं करता) 
१९. २९ ९० तो आर्य विधवा-आश्रमो मे विधवाओ के साथ दुर्व्यवहार 
| ` कयो किया जाता है, क्यों उनके गर्भं गिरये जते हे 
१२. र १ वानू सन्तरामजी रिलीविंग स्टेशन मास्टर को जो शास्त्र के 
ज्ञान से बिल्कुल शून्य दै। 
९३. २४ २२ पण्डित लोकनाधजी को बडी दूर से एक विशेष शुल्क 
दक्र तार द्वास ब्रुलवाया। 
श४. ३० श जबकि स्वामीजी ने ूठे प्रमाण देकर जनता को धोखा देने 


काटेका ले-रक्खादटैतो चेले कम क्यो? कहावत है “गुरु 
जिनो दे टप्यणो, चेले जान शङप्प। ॥ 


१५५. ३२ १ तो इन्हें नूतन मानना नास्तिकता है। 
१६. ३५ श आजकल के अश्रद्धालु, विषयी लोग कैसे समञ्घ सकते 
है 
१९७. ३५ ४1 अधर्मी ओर ईर्ष्या से मदमस्त लोगे को क्या सान हो 
सकता है? | 


१८. ३६ ११ अज्ञानी महाशय इसे गप्प कदेगे। 
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एेसी उत्तम कथा को गप्प कहना कितनी मूर्खता हे। 
आर्यसमाजी जीवित पति की विद्यमानता मेँस्त्री को दूसरे 
पति के पास जाकर सन्तान उत्पन्ने कराना वैध मानते हे। 
लाला मनसरारामजी ने कई बेदूदा उगक्षेप कर डाले, 
महाशयजी चारदीवारी के अन्दर ही धुरन्धर विद्वान्‌ है, 
बाहर तौ खाली विद्धान्‌ भी सिद्ध नहीं हुए। 

आर्यसमाजी पण्डित लोकनाथ साहब तो हर स्थान सेदही 
सनातनधर्म विद्वानों से हार खाकर भी सिर आमे ही रखने 
के अभ्यस्त है। 

स्वामी दयानन्दजी बविनायोगके ही जौ कुक मनघडन्त दही 
लिख दे वह वेदानुकूल क्योन हो, कलियुग के ऋषि 
जो दहुए्‌। 

ऋषियों के पवित्र जीवन पर मज्नाक उडाना पश्चुता है। 
जिसका उत्तर आर्यसमाज के उपदेशक तो क्या यदि इनक्छे 
गुरु स्वामी दयानन्द भी जन्म लेकर उशतो नहींदे 
सकते। । 

धोखा देना सनातनधर्म का कर्तव्य नहीं, यह काम आर्यसमाज 
का ही रजिस्टरड है। 

यह सनातनधर्मियो की बेदूदगी नहीं, अपितु वैदिक धर्म 
कौ डींग मारनेवालौं कौ बेहूदगी है जो जनता को वेदों के 
नाम पर इ्ूठे सन्त्रे लिखकर मार्म-श्रष्ट करने का बेदूदा 
प्रयत्न कर रहे हे! लालाजी! सनातनधर्मी आर्यसमाजियों की 
भोति बेदृदा आलोचना करना नहीं जानते! यह आदत 
(स्वभाव). भी आपको ही शोभा देती है. जिन्हे प्रसंग को 
छोडकर पुराणों कौ कई कथापँ अधूरी ही प्रस्तुत करके 
जनता को धोखा दिया है। 

ओर केवल शास्त्रार्थ मे धोखा देकर सत्यार्थप्रकाश के 
सफ़ेद करार पर स्याह (काला) लिखे हुए मत के विरुद्ध 
लालाजी जानवरों को अन्न देना इन मन्त्रो का आधारभूत 
सिद्धान्त बतार्हेदै।. 

वेद ही की आस्लाओं का दोग रचनेवाले स्वामी दयानन्दजी 
करा कोई अधिकार नहीं 

उधर विधवाओं के गर्भधारण करने कौ चिन्ता मे आप वेदों 
के विरुद्ध दुराचार करने के लिए सभी आर्यस्षमाजियों को 
यिक्षा देते हे, परन्तु कन्या महाविद्यालयों ओर पाठशालाओं 
की जवान-जवान लड़कियों च्छी एेसी चेष्टाओं का 
लाला साहब नै क्या प्रबन्ध किया है? आये दिन हमें एेसे 
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उदाहरण सुनने से दुन्ख होता हे. परन्तु इसका की प्रबन्ध 
नहीं किया गया। आजकल की सभ्यता ने घर-घर व्यभिचार 
क्छो प्रधानता दे रक्खी है. इसका क्या प्रबन्ध करोगे? 
स्नामीजी ने इन दुराचारी लोगो के लिए बडा उपक्रार किया 
है कि पतिन्रतधर्म कका नाश्य करके समस्त स्त्रियों को 
व्यधिचयार क्छरने के लिए उद्यत किया दै, 

सदि कोई मूर्ख मनुष्य केवल प्रश्न को लेकर आपने स्वार्थ 
से अपने प्रयोजन ही को सिद्ध कर ले। 

जंगली मनुष्य की समज मे सदि वेतार से तार भेजने का 
सिद्धान्त समह मैन जाये] 

डोक्टिर साहब की जर्राही किसी मूर्खं क्री समह्न्मे न 
आये। 

प्रत्येक जाति के मनुष्य के लिए दही नियोग की आज्ञा मनु 
भगवान्‌ ने दौ है, यह भूर्खत्ता है। 

नियोग भी विवाह की भति प्रसिद्धि से किया जाप्‌। 
प्रसिद्धि करने के लिए विज्ञापन-पत्र लगाये जार्पँ, मुनादी 
च्छी जाए अथवा मिठाई जबोटी जाए किं अब मुञ्से नहीं 
रहा जाता, अत्तः नियोग कणा ओौरस्त्ीसे भीन रहा 
जाने पर उसी प्रकार प्रसिद्धि करे! 

फिर च त ही नियोग सान लेना आर्यसमाजियौं कौ चालबासी 
नहीं तो क्या है? 

णेसी अवस्थार्मे तो बाबू लोगों का दिवाला निकल जाएगा। 
यदि कोई महाशय विद्या के सिए विलायत चला जाए ओर 
छह वर्ष न आये तोस्बीसे छ्ुटूटी। यदि किसी अन्य 
स्थानम नौकरहोजाएरतोष्रकीस्त्रीसे दाथ धो कैठे। 
नियोग स्पष्ट व्यभिचार की शिक्षा है। 

क्या कोई अपनी स्त्री को किसी दूसरे पुरुष की शय्या 
पर सोने की आज्ञा दे सकता हैः 

अप लोगों ने इूट लिखना ओर लोलना समाज कौ 
उन्नति का कारण समञ्म रक्खा दै, कितनी धोखेत्राजी रै। 
किसी आप-जैसे उलरी समञ्वाले के लिए ही नियोग 
की रीति सिद्ध करनी होगी) 

आपने तो मिस मेयो को भी मात कर दिया, क्योन हो, 
एकत गन्वगी के कीड़े को सिवाय दुर्गन्ध ग्रहण करने 
के ओर क्या आ सकता है? 

आपकी जिह्वा क्यो न कट गड। 

विधवा-विवाह सिद्ध करना मूर्खता हे। 
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४७. १२९ ९६  अधसीखी डायन अपने घरवालो को ही खाती दै। 

४८. १३०. ४. प्रथम श्रेणी कौ अदूरदर्शिता है। 

४९. १३१९ ३ आर्यसमाज में नियोग से आज तक कितने बच्चै वैदा हुए? 

५०. ९३९ ८ दसं वच्चे पैदा करने के लिए लयभग खस वर्ष आपकी 

| नियोगी स्त्रियो को दूसरे भोगी पुरुषों से सम्भोग 
च्छरना पडेगा 

५१. १३१ १३ आर्यसमाज एसे कु युवकों को नियुक्तं कर रके जिनके 
भोजन का उत्तम प्रबन्ध आर्यसमाज की ओर से किया जाया 
करे ताकि वे सरलता से बच्चा पैदा करने से लाभदायक 
सिद्ध हो ओर वे इच्छुक सामाजिक स्त्रियो की इच्छा को 
समय-समय पर पूरा कर सके। 

५२. ९३५७ ९६ ` मुर्दा घोडे के साथ मैथुन का विचार करना वेयौ क 
विरोधी नियोगी ओर कामी पुरुषों काही काम हो 
सकता हे। 

५५३. श ५ ओह! अख खून समले! दयानन्दियों के जवान-जवान स्त्री ओर 
पुरुषों के जोड सगरिम्भ के समस जौ तिन्वत, हिमालय पर गिरे 
होगे तभी से हिमालय सबसे ॐचा हो गया होगा} आश्चर्य 
है कि आकाश से जोड़े गिरे ओर उनकी हद्डियोँ चूर - चूर नदी 
ई। क्यो उस समय हिमालय पर्वत रबड़ का बना हुआ था 
अथवा उसमे स्प्रिग लगे हुए थे अधवा उन जोड के शरीर लोहे 
कथे जो इतनी दुर से गिरे ओरन दृटः 

५४. १४५ १९ लाला साह को नरोवात्ी मर्जदे कि जैधे वे कलहा करते 
है- "मै न मानं, मै न मानू।' 

५५. १५९१ १२ जिन मुसलमानों को आपने शुद्ध करके चोटियाँ र्खवाकर 
आर्यसमाजी बनाया था, वे सारे-के-सखारे आर्यसमाज में 
विवाह करके भरोगविलासर भोगकर फिर मुसलमान घन 
गये। जब आपने इन्द हिन्दू चनारे पूरा लाभ उठा लिया 
है, तो अब इन्दे हिन्दू बनाने की कौन-सी आवश्यकता 
शेष रही है) 

५६. १५७ ४ क्या आर्यसमाज ने को एेसी द्ुराचारिणी स्तियोँ नौकर 
रक्खी हु टै, जिन्होने हर नवीन विवाहिता स्त्री के पास 
जाकर, अपना अपमान करवाकर वापस आने का प्रतिज्ा-पत्र 
लिख दिया हो? 

५.७. १५७ ९२ इन्दं जरह शिश्न या लिंग आदि शब्द दुष्टिगोचर होते है, 
वरहो ये अपने स्वभाव करे अनुसार मूतरेन्द्िस काही ग्रहण 
कर लेने में डे चतुर है 

५८. १५८ २ तौ क्या आपके निराकार ईश्वर ने आपके लिए वीर्यका 
हौज ( कुण्ड) बना रक्खा है? 
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यह पुस्तक अश्लील दै ओर इसमे दुराचार फैलानेवाली 


 शिक्षादी ई है, जिसकी चर्या नियोग प्रकरणे को 


जा चुकी है। जब तक संसार में सत्यार्थघ्रकाश है ओर 

गुदा-इन्द्रिय से सोप पकड़्नेवाला स्वामीजी का भाष्य 

विद्यमान है, तत्र तक आर्यसमाज अपना सिर ऊँचा 

नहीं कर सकता) 

आपने लज्जा छोडकर, इयूठे प्रमाण देकर धोखा देने 

क्रा ठेका ले-रक्खा है? 

क्या सभी स्वामी दयानन्दजी क्रमौ भोति आचरण करनेवाले 

है? पुराण आपके स्ूठा बदनाम करने से सत्यार्थप्रका 

ची भोति अश्लील ग्रन्थ नहीं माने जा सकते। 

ते समाजी लेखक नहीं थे कि स्वामी दयानन्वजी एक 

रण्डी के चिषदेने से मर जारण, परन्तु इस सचाई पर 

पर्दा डाला जाए या ' दयानन्द छल-कपर दर्पण ' के अनुसार 

स्वामी दयानन्दजी बाल..अवस्था में एक जाट के लड्के 

क साथ घर से निकल जाप ओर समाजी लेखक इस 

सचा को दछ्ुषाने का प्रयत्न करे। 

यह आर्यसमाज कर ही धर्मशास्त्र को शोभादेता है कि व्ह 

गर्भवती को खुले शब्दो मेँ आक्षा दे चुका है कि दे 

गर्भवती, यदि तुमसे न रहा जाता हौ तो जाओ, किसी 

अन्य पुरुष से आनन्द लटो! 

ब्रह्मा कोड आर्यसरमाजी नदीं था जिसकी स्वी को 

देखते दी ेसी अवस्था हो जाती। 

अब तो आर्यसमाजियों के निराकार ईश्वर का भी वीर्य 

पारा बहने लगा। 

अपितु बकरी की योनि में ओर वैल क्तौ गुदा मेही 

-स्िंग डालने च्छी स्वामीजी की आक्र से स्पष्ट सात 

होता है कि आर्यसमाज मेँ इस मन्त्र के अनुसार नर ओौर 

मादा दोनो के साथ भोग करने का वैदिक विधान हे। 

एेसे उपदेश स्वामीजी के वेदभाष्य मे ही पर्याप्त हँ। वहाँ 

ही देखकर आचरण करने का प्रयत्न करें तभी वेदिक धर्मी 

कहला सकोमे, परन्तु कीं गुदा से सोप पक्ूड्ने का 

प्रयत्न न कर लेठना। 

1 का यह लेख हूबदू ईसाडइयों के धर्म के अनुसार 
। 

कौन मूर्खं मनुष्य मँ का बन्द करके दाई का दुध पिलाना 

उचित समञ्ञ सकता है? 

स्वामी दयानन्दजी रमाबाई पर मस्त होकर उसे अपने व्यय 
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से कलकत्ता से बुलाए ओर अपने पास रक्खे, अपितु 
उसके धर्म को बलात्‌ भरष्ट करे। 


७१. १.७६ १९ किसी ऋषि ने भी आपके स्वामी की भोति किसी 
विधवा का धर्म भ्रष्ट नहीं क्या था। 


७२. १७६ ८ क्या आक्षेप करनेवाले साहब ने काम से मस्त हुए चिना 

। अपना विवाह किया था? 

७३. ९७८ # व्यर्थं आलोचना करना सरासर अविद्या उभर स्वार्थपन 
है। | 


1 १०९ २९ विवाह करने की ुज्जत (तर्क) करना सरासर मूर्खता 
ही नदीं अपितु अयोग्यता, मूर्खता ओर अविद्या है। 

७५. १९५ २ आर्यसमाज मन्दिर में रण्डियों का नाच, शराब व 
गोमौस- भक्षण तथा स्वामी दयानन्दजी के मांस खाने की 
आज्ञा देने पर आप उसे द्ुपाने के लिए जब तक दूसरों को 
कलक न लगाएं तो समाजियों की काली करतूत कैसे 
चिप? | 

७८६. ९६९६. . की खुली टूटी आर्यसमाज मेँ ही पायी जाती 

। 


५७७. १९९ ३ यदि आप गन्दी ओर व्यभिचार कौ शिक्षा देखना चाहते है 
[र तो कृपा करके स्वामीजी का वेदभाष्य देखिप्‌। 

७८. १९९ > सत्यार्थप्रकाश तो निरा व्यभिचार की शिक्षा देनेवाला सिद्ध 
हो चुका है। 

७९. १९९ १२ सत्यार्थप्रकाश सम्भोग की शिक्षा देने ओर दुराचार 
सिखाने में पूरा कोकशास्त्र हे। 

८०, २०१ र आपके जवान-जवान जोदो ने भी सर्ग-आरम्थ में अपनी 
बहिन आदि से विवाह करके सन्तान पैदा कौ थी। 

८९. २०९ २० स्वामीजी ने लङ़कियों को अपने बालिदैन ( माता-पिता ) 
सरे गर्भाधान कराने की प्रार्थना करने की आज्ञा तलाई 
है। पित्ता का अपनी पुली मे गर्भधारण करना आर्यसमाज 
मे वैध हे) | | 

८२. २०३ ६ चार पाये बर ओ कितावे चन्द न मुहकिक शुद न दानिशमन्दः। 

< २०८ १३ क्या आर्यसमाजियों के पितर भूमि में धंसे रहते है? 

८४, २९१ १ किसी प्रकार आर्यसमाज की डफ़रली भी बजानी हौ पडती 
है, अन्यथा पेट-पूजा का साधन ही बन्द हो जाने का डर 
होता हे। वै तो केवल संसार में हुल्लड्‌ मचाने के लिए 
पैदा हुए है। । 


९. कख पुस्तके पढ़कर चौपायेहीरहे.नतौ ९ ऋ पुस्तक पककर चौपये ड़ रहे ततं पनम्न त व्वजतप्---- ही बने ओर न बुद्धिमान्‌। --सम्पादक 
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८५. २९३ ६ ये लोग अपने इस जाल को फैलाकर अपना उल्लू सीधा 
करते है) 
८६. . २१३ १३ क्योकि इनके गुरु बाबा भी इस शिवलिंग से दही डरक्छर 
अपने पैतृक धर्म से चौपट दए थ। 
पाठकवृन्द! येहैंवे फूल जो सनातनधर्म कौ ओर से आर्यसमाज को प्रस्तुत किये गये 
हे ओर जिनके आधार पर सभ्यता की डीग मारी जा रही है! मै मुकुन्दराज अरधे, 
लालचन्द धुत्रा ओर जगन्नाथ हांडा से पूना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पुस्तक को पद्टकर 
अपनी सम्मति दी थी अथवा वैसे ही अपनी मोहर लगा दी थी? यदि पद्धकर सम्मति दी 
थी तो क्या यही सनातनधर्भियों कौ सभ्यता ओर अमृतरूपी प्रेमभरी वाणी से फूल बरसाना 
है? यदि इसी का नाम फूल बरसाना है तो मालौ -प्रदान, अश्लील लेखन, कुभाषण, 
फक्कडनबाजी ओर गुण्डापन किस जानवर का नाम है? यदि मुञ्चसे पच्छो तो मै कर्णा कि 
सनातनधर्म के फरुलों (£००15> ने इकट्ठे होकर आर्यसमाज के वैदिक सिद्धान्तो के 
मुक्राबले में अपने गाली -गलौच सै सनातनधर्म का दाह-संस्कार्‌ कर दिया है ओर ये मुर्दा 
सनातनधर्म के फूल है। मै अराधेजी, धुन्नाजी ओर हौँडाजी को येत्रीपूर्ण खम्मतिदेतार्दकि 
वे इस मृतक सनातनधर्म के पलों को धेलियो मे बन्द करके सनातनधर्म के फूल 
(००1७) क्रे गले मे लटका दें, जिससे वे अपने सिद्धान्तो के अनुसार इनको गङ्कुा मे 
बहाकर सनातनधर्म का क्रियाकर्म कर सक्र 

इन सनातनधर्म के फूलों को सुन लो जंग मे। 

निज उसूलोर के मुताबिक जा वहाओ गंग मे।। 

अभीर सनातनधमं पुर्या को बहा दो संग मे। 

मर चुका वैदिक उसूलों के मुताविक्र जंग मे\। 

गर सुगन्धित पुष्प हों तब तो ह्मे मक्रबरूलः दै 

वरना गंगा में बहाओ सनातनधर्म के ये फूल दै 

शास्त्रार्थ 

सत्य के प्रेमी प्रिय भाइयो! यह बात जनता को भली - भोति सात्‌ धी कि शास्त्रार्थ का 
विषय -यह निश्चय हुआ है कि "स्वामी द्यानन्दकृत ग्रन्थ वेदविरुद्ध है या अष्टादश पुराण "। 
यद्यपि सनातनधर्म ने पन्न व्यवहार में इस विषय से दूर भागने का पूर्णं प्रयत्न किया ओर 
कहा कि शास्त्रार्थं केवल इसी विषय पर हौना चाहिए कि " स्वामी दयानन्द क्रे ग्रन्थ 
वेदविरुद्ध दै", परन्तु आर्यसमाज ने कठा कि एकपक्षीय विषय पर शस्त्रार्थं करना 
न्याय -विरुद्ध ओर वितण्डावाद हे, क्योंकि चारो वेदों को तो आर्यसमाज ओर खनातनधर्म 
समानरूप से धर्मपुस्तक स्वीकार करता दै, यदि मतभेद है तो इस बात पर है कि 
आर्यसमाज तो मानता है कि स्वामी दयानन्दकृत सत्यार्थप्रकाश आदि की शिक्षा वेदो क 
अनुसार है ओर सनातनधर्म कहता है कि अष्टादश पुराणों की शिक्षा वेदानुकूल है। अन्न 
कि स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थों कौ ओर अष्टादश पुराणों कौ शिक्षा मे बडा भारी विरोध 
जर भिन्नता है तथा सचाई के अन्वेषक आर्यसमाजौ ओर सनातनधर्म लोग धर्म का निर्णय 
चाहते है। यह निर्णय तभी हो सकता है जव दोनो पक्षों क) पुस्तक, = = ----- है जब दोनो पक्षो की पुस्तकों कौ वेदों कौ शिक्षा 


१. युद्ध। २. सिद्धान्तों। ३. स्वीकार! 
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के साथ तुलना की जाए्‌। इसलिए विषय यही उचित ओर न्यायशास्त्र क अनुकूल दहै कि 
ˆ स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ वेदविरुद्ध दै या अष्टादश पुराण") विषय दोनो पक्षो कमै सम्मति 
से निश्चित हो चुका धा, परन्तु सनातनधर्म के पण्डित पुराणो करे जारे मै अपनी दुर्बलता 
कौ अनुभव करते थे, अतः वे पुराणों पर शास्त्रार्थ करने से कतराते धे इसलिए जब 
पण्डित लोकनाथजी ने पुराणो पर बोलना आरम्भ किया तौ सचात्तनधर्म के पष्डितौ नै शोर 
मचाकर पुराणों के शस्त्रार्थं से भागना चाहा, परन्तु अध्यक्ष महोदय पूज्यपाद स्वामी 
स्वतन्त्रानन्दजी महाराज ने दीक शास्त्रार्य के मध्य मेँ दोनों पक्षो का पत्र-व्यतहार सुनाकर 
निर्णय दिया किः विषय यही स्वीकृत हा है कि स्वामी द्यानन्दकृत ग्रन्थ वैदचिरुद्ध दै 
या जष्टादशं पुराण! जिसपर पत्र-व्यवहार्‌ क अनुसार सनातनधर्भियौं को यह निर्णय 
स्वीकार करना पड़ा ओौर शास्त्रार्थं पुनः आरम्भ होकर समाप्त हुआ। 

यदि पत्र-व्यवहार मे विषय निर्धारित न हआ होता तौ सनाततनधर्मीं किसी अवस्था में 
भी इस विषय को स्वीकार करन कै लिए तैयार न होते। सै इस शास्त्रार्थं मे स्वयं उपस्थित 
था ओर मैने शस््रार्थ मे दोनो पक्षो के प्रत्येक शब्द कौ अपनी लेखनी से अङ्कित किया 
ओर हूवह्‌. विना किसी घटा-बद्री कै ओर चिना किसी टोका-रिप्पणी के पुस्तक मे लिख 
दिया। पोपजी कहते है कि मैने पं० श्रीकृष्ण शास्त्री कै प्रश्नो को संक्षिप्त करके लिखः 
है ओर पं० लोकनाथजी के उत्तरो मे अत्युक्ति से काम लिया है, परन्तु पोपजी ने अपने 
लेख मे यह सिद्ध नहीं किया कि मैने पंन लोकनाथजी कत उत्तरो मे कौन-सा असिरञ्जन 
किया है-किस चात कौ बद्धा-चद्धाकर्‌ लिखा है! भला) चतां भी क्या जन कोई 
अतिरज्जन हज ही नही! परन्तु मै सिद्ध कसला कि पौपजी ने शास्त्रार्थं में अपनी 
स्वरार्थसिद्धि कं चिए्‌ प्यम्ति काट-चछँटे की रै ओर कई-एक पेसी प्रसिद्ध घटनाौ को 
पोपजी ने पचा लिया है जो जनता को अबतक स्मरणा होगी। मै पोपजी की सिथ्या बातों 
को यां विस्तार से लिखता हूँ जिससै पाठको को पोपजी की काट-चछछट का ज्ञान हौ जाए्‌। 

१. पण्डित श्रीकृष्णजी ने शास्त्रार्थ के आरम्भ मेही यह कटहाधा क्रि मेरे आार्यसखमाज 
पर नौ प्रश्न है, सात तो सत्यार्थप्रकाश पर ओर दो सस्कारविधि पर) सारांश यह कि 
पण्डितजी ने आरम्भमेनौ ही प्रश्न किये भे। दसर्व प्रशन यह था कि 'चच्वे को छह दिनं 
माता दृध पिलाए्‌. इसके पश्चात्‌ धायी पिलाए-यह किस चेद क्र अनुसार दै?" यह 
शास्त्रार्थं मे बहुत देर परचात्‌ किया गया था। इस प्रश्न क्रो दुसरे नम्बर पर देना पोपजी 
का प्रथम मूठ है) 

२. प° श्रीकृष्णजी ने अपने सम्पूर्ण प्रश्नों मे से किसी प्रश्न मे भी वेद्‌ का मन्त्र देकर 
उसके साथ स्वामीजी के ग्रन्थौ का चिरोध नहीं दिखलाया था! यदि श्रीकृष्णजी वेदमन्त्र 
देकर उनके साथ स्वामीजी के ग्रन्थों का चिसेध दिखलाते तो पं. लोकनाथजी कौ यह 
कहने की आवश्यकता ही न पडती कि वेदमन्त्र दैकर चिरोध सिद्ध करो। जब तुम्हारा दावा 
है कि स्वामीजीकृत ग्रन्थ वेद कै विरुद्ध तो दावे का सिद्ध करना मुद्‌ (वादी) का 
कर्तव्य है। चूँकि यह तर्क यथार्थ था ओर पोपजी कौ भी पं श्रीकृष्णजी कर प्रश्नो में यह 
कमी प्रतीत हुई, इसलिए पोपजी ने पहले चार प्रश्नों के साथ वेद्‌ करे मन्त्र देकर अपने 
सान मे स्वामीजी के ग्रन्थों का वेद से चिसेध दिलाया , परन्तु पिछले छह प्रश्नौ का फिर 
भी वेद से विरोध दिखलाने मे सफल नहीं हृए। श्रीकृष्ण शास्त्री के चार प्रश्नों के साथ 
अपनी ओर से वेदमन्त्र लगाना पोपजी का दुसरा स्मूठ दै। 
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२३. प्रश्न संख्या ८ मे जिसको पोपजी ने ९ पर दिया दै, श्रीकृष्णजी ने केवलं इतना 
पूच्ा भा कि जातकर्म-स्रंस्कार में स्वामीजी ने बालक को शद ओर घी बराबर मिलाकर 
चटाना लिखा है; चकि शहद ओर घी बराबर भिलाने से विष बन जाता है, इससे बच्चे 
मर जागे ओर जिह्मा पर " ओम्‌' लिखना भी वेद्‌ के विरुद्ध है, परन्तु पोपजी ने इसमे यह 
चृद्धिकरदी कि मनु आदि तमाम शास्त्र कहते है कि नाल काटने से पहले जातकर्म संस्कार 
करना चाहिए, स्वामीजी ने नाल काटने के पश्चात्‌ जातकर्म- संस्कार क्यो लिखा? इस प्रन 
मे इतनी वृद्ि करना पोपजी का तीसरा इ्जूटठ दै 

+ पं० लोकनाथजी ने प्रथम प्रश्न का उत्तर देते ए कटा था कि “पण्डितजी का पक्ष 
यह था कि स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ वेदविरुद्ध है, परन्तु वेद का एक मन्त्र भी प्रस्तुत नहीं 
किया कि कौनसे वेदमन्त्र से कोन-सी बात विरुद्ध हे!" भाषण कै इन वाक्यों से चकि 
स्पष्टं पता लगता धा कि प° श्रीकृष्णजी ने कोई वेदमन्त्र प्रस्तुत नह किया ओर पोपजी 
ने चूँकि वेदमन्त्र कौ वृद्धि कर दी है, इसलिए पोपजी ने पं लोकनाथजी के भाषण मं 
यह परिवर्तन कर दिया कि “पण्डितजी का पक्ष यहं धा क्रि स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ 
चेदविरुद्ध है, वेद का एक मन्त्र भी पूरा प्रस्तुत नहीं किया।'* पोपजी ने इस वाक्य में "पूरा 
शब्द्‌ बाकर पं० लोकनाधजी के भाषण से जनता को यह धोखा देना चाहा कि वचंकि प॑ 
लोकनाथजी कहते है कि एक मन्त्र भी पूस प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए श्रीकृष्ण ने सन्त्र 
तो अवश्य प्रस्तुत किये थे, परन्तु प० लोकनाथजी के दुष्टिकोण सेवे पूरे नहीं धे! यह 
सब- कुछ द्ूठ ओर धोखा देना है। इसलिए योपजी का पं० लोकनाथजी के भाषण को 
अपनी स्वार्थसिद्ि के लिए परिवर्तित करना पोपजी का चौथा ञुनूठ दै) | 

५५. चकि पं श्रीकृष्णजी ने आरम्भ मे नौ दही प्रश्न क्रिये धे, अतः पं लोकनाथजी 
ने उत्तर देते हए अपने प्रथम भाषण मे कहा था-"“पण्डितजी ने लगातार नौ प्रश्न तौ कर 
दिये" . परन्तु क्योकि पोपजी ने आरम्भ के प्रश्नो मं एक बदौर प्रशन बना दिये हे, 
जतः पोपजी ने यद्या भी पं० लोकनाथजी के प्रवचन मे परिवर्तन कर दिया ओर लिख दिया 
क्कि पण्डित श्रीकृष्णजी ने आरम्भमे दस ही प्रशन किये धे जो चिल्कुल गलत है। पोपजी 
का इसमे यह परिवर्तन करना र्पौचर्वो ज्मूठ दै) 

६. यह बात सर्वसाधारण को स्मरण है कि जब पं लोकनाथजी नै बार-बार ललक्रास 
कि वेदमन्त्र प्रस्तुत करके स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थों को वेदविरुद्ध सिद्धः करो तो अन्ततः 
श्रीकृष्णजी ने तंग आकर चोटी कटाने को वेदविरुद्ध सिद्ध करने कै लिए 

यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखाऽडव। --यजु-० अ० ९७, मर ४८ 
दस मन्त्र को चोटी रखने के लिए प्रमाणरूपर सै अपनी तीसरी वक्तृता मे प्रस्तुत किया। 
इसके उतर मे पं० लोकनाथजी ने अपने तीसरे भाषणं मेँ यही सिद्ध किया कि यह मन्त्र 
तो चोरी कटाने को सिद्ध कस्त है ओर आपने अब तक एक ही मन्त्र प्रस्तुत किया ओर 
वह भी ताक से आपके सिर पर पडा)" 

पोपजी की चालाकी देखिए कि पोपजी ने यह मन्त्रेन तो पंथ श्रीकृष्णजी कौ तीसरी 
वक्तृता मे उनकी ओर से प्रस्तुत करना लिखा ओर न दही पं० लोकनाथजी के उत्तर मे 
उपर्युक्त शब्दो को लिखा, अपितु इस मन्त्र को पं० लोकनाथजी कौ आर से प्रस्तुत करना 
लिख दिया। इस प्रकार सारे ही प्रन ओर उपर्युक्त उत्तर को हड्प कर जाना पोपजी 
का छठा इुनूठ है! 
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७. सारी जनता को पता है कि पं० श्रीकृष्ण शास्त्री ने अपनी तीसरी वक्तृता मे यह 
कहा कि--“देखो, सरदार दिलीपसिंह हाईकोर्ट के जज है, वे बालों को रखने के कारण 
कितने बुद्धिमान्‌ है!” उनका तात्पर्य स्वामीजी के उस लेख की ओर संकेत करना था जर 
स्वामीजी ने लिखा है कि “बालों के रखने से बुद्धि भी मारी जाती है।" इसके उत्तर मं 
प° लोकनाथजी ने तीसरे भाषण में कहा कि “सरदार दिलीपसिंहजी की भी एक ही कही) 
अजी वे सिख नहीं है। वे तो ईसाई है ओर उनके सिर पर केश भी नहीं है। आपने यह 
बात सिखो को भङ्काने के लिए कही, परन्तु सफल सिद्ध न हुई!" परन्तु पौपजी ने इस 
प्रश्न ओर उत्तर को श्राद्ध के लड्डू कौ भांति हडप करके डकार भी नहीं ली। इस प्रश्न 
ओर उत्तर को न लिखना पोपजी का सातर्वाँ ज्ूठ है। 

€. जव पं लोकनाथजी ने पुराणों पर प्रश्न करने आरम्भ किये तो सनातनधर्मवालो 
ने शोर मचाया कि पुराणो परं प्रश्न करने का पण्डितजी को कोई अधिकार नहीं दै। इसपर 
प्रधानजी ने दोनों ओर के पत्र-व्यवेहार को सुनकर निर्णय दिया च्छि पच्र-व्यवहार से सिद्ध 
है. कि पण्डितजी पुराणो पर प्रश्न कर सकते है! इसपर पौराणिक निरुत्तर हौ गये ओर 
पण्डितिजी ने पुराणों पर प्रश्न करने आरम्भ किये। इस निर्णय मे पत्र -व्यवहार को सुनते हए 
लगभग आघा घण्या लग गया। इसीलिए दोनो पक्षो कौ. र्पच-रपँच वक्तृतापं ही हो सक्यी, 
परन्तु पोपजी ने प्रधानजी पर दोष लगाया है कि उन्होने सनात्तनधर्भियो के आग्रह करने पर 
भी पुराणों पर आलोचनां करने की आज्ञा दे दी। यह पोपजी का आठ सूठ दै 

९. प० लोकनाथजी के तीसरे जवाबी भाषण मे जो भविष्यपुराण की कथा संज्ञा ओर 
सूर्य कौ दी गयी है. इसमें से अन्तिम श्लोक का अनुवाद बिल्कुल ही छोड दिया जो इस 
प्रकार है-“इस् वेदानुकूल वाणी को सुनकर सूर्य ने भी भतीजी से विवाह करके श्रेष्ठ गति 
को प्राप्त करिया।'' इस वाक्य क्रे बिना यह कथा अधूरी ही रह जाती हे, परन्तु पोपजी ने 
यह अनुवाद नहीं दिया। यह पोपजी का न्व डुनूठ है। 

९०. पं० लोकनाधजी ने अपने चौधे जवानी भाषण में श्रीकृष्णजी का चीरहरण--लीला 
का चित्र दिखाया था, जिसे देखकर सनातनधर्मी चीख उठे थे ओर सनातनी जनता मै 
हृहाकार मच गया धा; परन्तु पोपजी ने इस बात का शास्त्रार्थं मे उल्लेख नहीं किया, 
केवल इतना लिखकर छोड दिया कि “इस अवसर पर पं० लोकनाथजी ने कृष्ण-चीरलीला 
कौ कथा सुनाई!” चूँकि पथ श्रीकृष्ण शास्त्री ने अपनी चौथी वक्तृता में स्वामीजी पर 
नाचने का आरोप लगाया था, इसलिए पण्डितजी को यह चित्र जनता मै दिखाना पड़ा भा, 
परन्तु पोपजी ने श्रीकृष्ण की वक्तृता से स्वामी दयानन्द पर नाचने के दोष को ओौर पं 
लोकनाथजी के भाषण से चित्र दिखाने को पूर्णरूप से पचा लिया दहै। यह पोपजी का 
दसवां ज्ूठ है) | | 

१९. पं० श्रीकृष्णजी ने अपनी पांचवीं वक्तृता मे यह आक्षेप किया था कि “स्वामीजी 
ने वेदभाष्य करते हुए लिखा धा कि लिंग को योनि में प्रविष्ट कसे।” दसका उत्तर पथ 
लोकनाथजी ने अपने भाषण मे यह दिया था कि “यदि स्वामीजी ने वेदभाष्य मे लिखा ह 
कि लिंग को योनि मे प्रवेश करे तो इसमे बुराई क्या है2 यह तो वेद्‌ मै गर्भाधान की शिक्षा 
दी है। यदि यह गलत है तो क्या पण्डितजी ओर दूसरे सनातनधर्मीं लिंग को मुख में प्रचिष्ट 
करते हे?" पोपजी ने प्रश्न ओर उत्तर दोनों को हड़प लिया है। वह पोपजी का ग्यारह 
इ्ूठ दै! प 
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१२. श्रीकृष्ण शास्त्री ने अपनी पोती वक्तृता में स्वामीजी पर दोषारोपणं करते हुए 
का कि “स्वामी दयानन्द का जीवन भीतो पेसादही था! जब वे छोटे धे तौ उनपर 
जमीदार्‌ कः लडका आशिक्र धा, वह स्वामी दयानन्द को लेकर भाग गया इस सम्बन्ध 
मे जन प्रधान नै प्रमाण पूछा तो पण्डितजी नै उत्तर दिया कि “यह पुस्तक जियालाल जेनी 
की बनाई ह्‌ है।" क्योकि पर श्रीकृष्ण शास्त्री का यहं पक्ष निर्बल था, इ्सिप्‌ पैपए्जी 
ने इख घटना को नहीं सिखा! यह पोपजी च्छा वारहर्वय ठ दै! . 

परिणाम--ये क्के मोरी-मोटी वाते है, जियका जनता को ठीक-ठीक ज्ञान हे ओर 
पोप्जी ने इसमे काट -छछँट से काम लिया दहै, अतः हमने लिख दीदहै। सरे ही शास्त्रार्थं 
मे पौचजी ने जो बार-बार पं० श्रीकृष्ण शस्त्री के मुख से वैदो के मन्त्र प्रस्तुत कर्के यह 
कहललाया है कि “मैने वेदों के मन्त्र प्रस्तुत करके स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थौ करो वेदचिरुद्ध 
सिद्ध कर दिया है. इनका उत्तर अभी तके भी प॑र लोकनाथजी ने नहीं दिया” --यड सफेद 
जू है वास्तविक बात यह है कि पंञ श्रीकृष्ण शास्त्री ने प्रश्न करते हुए एक भी वेदमन्त्र 
प्रस्तुत करके उसके साथ स्वामीजी के प्रन्थोः का विरोध नहीं दिखाया, अन्यथा यहं कैसे 


करके इसके साथ स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थो का विरोध दिखलाए. क्योकि दाचि का सिद्ध 
करना यादी का कर्तव्य होता रै) जब तक सनातनधर्म का मण्डित वेदमन्त्र प्रस्तुत करक्छे 


के विरुद्ध है। इसपर पं> लौकनाथजी ने. कहा-“ हँ. अब आप शस्ते पर आये, क्योकि 
आपने अपने इस प्रश्न को न्याय के अनुसार वेदमन्त्र देकर प्रस्तुत किया हं, इसलिए म॑ 
इसका उत्तर देता हू | 

पं० लोकनाथजी ने कहा कि जादू बह जो सिर पर चढ़कर बोले। जिस मन्त्र कौ आप 
चोटी रखने के पक्ष में प्रस्तुत कर रहे हे. वही मन्त्र आपके प्रश्न का खण्डन करता है, 
अर्थात्‌ चोटी काटने की आज्ञा देता है। स्वामीजी नै इसके दो अर्थ किये हं कि" जैसे चिना 
वचोदियौवाले ओर अनेक चौटियोवाले बालक!" आपने एक अर्थ तो से-लिया ओर दूसरा 
छोड दिया) किर पण्डितजी ने इसी मन्त्र का महीधर ओर उव्वट का अर्थं प्रस्तुत किया 
जसे “सारे मंडे हए ओर शिखा से रहित--बिल्कृल मुँडे दए” अर्थं लिखा ह, क्योकि 
स्वामी दयानन्दजी यदह मानते है कि यदि देश बहुत अधिक गर्महो तौ चीरौसहित मुँडवा 
दे ओर यदि देश अधिक मर्मन दहो तो चौरी न मुंडका, क्योकि स्वामीजी चोरी का रखना 
लिकल्परूप से मानते दै, इसलिए यष्ट मन्त्र स्वामीजी क अनुद उगौर आपके प्रतिकूलं 
पडता है! आपने एक ही मन्त्र प्रस्तुत किया ओर वह भी तदाक से आपके ही सिर पर 
पडा बस, इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण शास्त्री ने प्क भी वेदमन्त्र जपने दारे को सिद्ध करने 
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के लिए प्रस्तुत नहीं किया। इस बात को पोपजी ने भी आगे चलकर स्वयं स्वीकार कर 
लिया है। देखिए, पोपजी लिखते है कि --“ समाजियों के धुरन्धर निद्वान्‌ की बहादुर तो तब 
मानते यदि वे खुले दिल से घोषणा करते कि लो भाई! सनातनधर्मी पण्डित वैद-प्रमाणो 
से अपने पक्ष का स्थापन तो नहीं कर सके, परन्तु हम उत्तर दिये देते है" 

इससे सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण शास्त्री ने आपने प्रश्नो के साथ वेदमन्त्र प्रस्तुत नहीं 
किये। यै सब वेदमन्त्र पोपजी ने ही अपनी ओर से शास्त्रार्थं मे मिला दिये है जोकि 
पराकाष्ठा की चारित्रिक गिरावट है। हम उनके सम्बन्ध मे आगे चलकर ही लिखने, 
क्योकि ये मन्त्र वास्तविक शास्त्रार्थं का अंश नहीं है। इस सारे लेख का तात्पर्य यह है कि 
सस्त्रार्थं शब्दशः वही ठीक है, जो हमने अपनी पुस्तक में लिखा दै)! इसलिए यदि 
पाठकवृन्द को शास्त्रार्थ पुने की इच्छा हो तो हमारी पुस्तक `शास्त्रार्थं जाखल' का 
अवलोकन करे, जोकि महाशय रामदासजी, प्रबन्धक, आर्यपुस्तकालय, पश्मवाला बाजार, 
अमृतसर से मिल सकती हे! इस पुस्तक मे शास्त्रार्थं को पुनः लिखने की आवश्यकता नदी 
सेमञ्षी गयी। 

शास्त्रार्थं के पदने से यह परिणाम स्पष्ट दुष्टिगोचर होता टै कि पं लोकनाधजी चे 
एेसी भीषण पकड पकड़ी कि श्रीकृष्ण शास्त्री की चौकडी भूल गई, क्योकि साधारणरूप 
से प्रशन कर देना सरल है, परन्तु अपने दावे को वेदमन्त्र ओर तक करे साथ स्थापन करना 
खालाजी का घर नहीं है {सरल नहीं है], क्योकि जितनी देर मेँ बिना तर्क व प्रमाण के 
बीसियों प्रन किये जा सकते है, उतनी ही देर मे वेदमन्त्र प्रस्तुत करके तर्क व न्यायानुसार 
एक प्रश्न कौ स्थापना भी कठिन होती है. अतः पं० लोकनाथजी के यह कहने पर कि 
“वेदमन्त्र प्रस्तुत करके इसके साथ स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थो का विरोध सिद्ध करके अपने 
पक्षि का स्थापन करो”, पर श्रीकृष्ण शास्त्री को दिनि में तारे दिखा देने लगे जओौर समे 
इधर-उधर गलै सकने। बौखलाहट की अवस्था में एक ही मन्त्र प्रस्तुत कर पाये धे, 
परन्तु दुभग्यि से कह भी दावे को सिद्धः करने के स्थान पर दावे का खण्डन करनेवाला 
ही निकला। इसपर अग्नि मे घी का काम यह दहो गया च्छि पं लोकनाथजी ने निर्धारित 
विषय के अनुसार पुराणो पर प्रश्न करने आरम्भ कर दिये) इन प्रश्नों ने श्रीकृष्ण शास्त्री 
का रहा--सहा दम भी निकाल दिया) किकर््तव्यविमृदढता की अवस्था मेँ इधर-उधर स्टेज 
पर बैठे हुए सनातनधर्मियों के मुंह की ओर ताकने लगे। सनातनी ताड गयै कि पण्डितजी 
अन्तिम श्वासो पर है। उन्हं पण्डितजी की अवस्था पर दया आ गयी ओौर उन्होने कोलाहल 
मचाकर सनातनधर्म कौ जय' का गंगाजल पण्डितजी के मुख में डालकर आर्यसमाज क 
मेधावी पं० लोकनाथ से उनकी जान दुड्वाई ओौर पठ श्रीकृष्णजी इस कोलाहल में जान 
छडाकर वायुमण्डल मे एेसे विलीन हुए कि फिर कभी सनातनधर्म सभा जाखल में 
पुनरागमन का साहस ही नहीं किया ओर विधवास्त्री की भति बेचारी सनातनधर्म सथा 
जाखल भी कभी-कभी इनका श्राद्ध करके सन्तोष करने पर चिवश हौ गयी। 


प्रामाणिक ओर अप्रामाणिक ग्रन्थ 
इससे पूर्वं कि हम प्रश्नों के उत्तर लिखना आरम्भ करे, इस बात का उल्लेख करना 
आवश्यक दहै कि आर्यसमाज किन-किन ग्रन्थो को प्रमाण मानता है ओर किन-किन ग्रन्थों 
कौ प्रमाण नहीं मानता। परमात्मा ने सृष्टि के आदि मे मनुष्यं कौ घर्म ओौर अधर्म का ज्ञान 
देने के लिए चार वेदों का प्रकाश किया; क्योकि परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है ओर उनका सान 
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चुदिरहित है. यह ईश्वर का ज्ञान है, अतः चारों वेद्-संहिता स्वतःप्रमाण है, इनके प्रमाण 
क्रे लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर न्ना ज्ञान होने से वे तुटिर्हित 
है, इसलिए धर्म ओर अधर्म का निर्णय करने मे वे ही अन्तिम कसौटी है, शेष सव 
ऋषिकृत ग्रन्थ जो ब्रह्मा से लेकर ऋषि दयानन्द तक बनाये हुए है, वे सब परतःप्रमाण है. 
अर्थात्‌ यदि वे वेद्‌ के अनुसार हों तो प्रमाण दै। यदि इनमें कोई भी बात वेद क्रे विरुद्ध 
हो तोते प्रमाण नहीं है। शेष सव ग्रन्थ जोकि ऋषियों के बनाये हए नहीं है, चाहे तो वे 
ऋषि दयानन्द से पूर्व के मनीषियों के बनाये ह्‌ हों ओर चाहे वे ऋषि दयानन्द के पश्चात्‌ 
के मनीषियो-तुलसीराम स्वामी, स्वामी दर्शनानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द्‌, प° गजाराम, पं 
आर्यमुनि, पं सातवलेकर, स्वामी संत्यानन्दजी, पं० नरदेवजी, प° भगवदत्तजी, प॑र 
विश्वबन्धुजी आदि. किसी के भी बनाये हए क्यो न हौ. वे सब अनार्ष ओर अप्रामाणिक 
हे। आर्यसमाज उनका उत्तरदायी नदीं है। यदि किसी व्यकिति ने अपने-आपको आर्यसमाजी 
कहते हए कोई लेखः आर्यसमाज के सिद्धान्तो के विरुद्ध लिखा हे तो हम उसका भी अपने 
उत्तरो मँ वैसे ही खण्डन करेगे, जैसे अन्य अप्रामाणिक ग्रन्थों का 

इस विषय मे ऋषि दयानन्द का लेख सत्यार्थप्रकाश मेँ अत्यन्त स्पष्ट है-“ [ ब्राह्यण. 
अङ्क, उपाङ्क, उपवेद ] " इत्यादि सब ऋषि -मुनियो के किये ग्रन्थ दै। इनमे भी जो-जो 
चेदविरुद्ध प्रतीत हो. उसख-उसको छोड देना, क्योकि वेद्‌ ईश्वरकृत होने से निरन्त, 
“स्वतःप्रमाण' अर्थात्‌ वेद का प्रमाण वेद्‌ से दही हौता हे। ब्राह्मण इत्यादि सब ग्रन्थ 
"परतःप्रमाण' है, अर्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाधीन है।" 

“ ऋषिग्रणीत ग्रन्थों को इसलिए पढना चाहिए कि वे बडे विद्वान्‌, सर्वशास्त्रवित्‌ ओर 
धर्मात्मा थे ओर अनृषि अर्थात्‌ जो अस्पशास्त्र पदै दै ओर जिनका आत्मा पक्षपातसहित हे. 
उनके बनाये हए ग्रन्थ भी वैसे ही है" -सत्यार्थ० तीसरा. समुल्लास 

इसी प्रकार से 'ऋग्वेदादिशाष्यभूमिका' मे भी लिखा है। निष्कर्षं यह कि आर्यसमाज 
वेदो को स्वतःप्रमाण, ऋषिकृत ग्रन्थों कौ परतःप्रमाण ओर अनार्ष, मनुष्यकृत ग्रन्थो को 
अप्रमाण मानता है. आर्यसमाज का यह सिद्धान्त प्रसिद्ध है, अतः सनातनधर्भियों को चाहिए 
किवे प्रमाण देते ए तनिक सोच लिया करे कि जिस ग्रन्थ काले प्रमाण दे रहं है, वह 
आर्यसमाज को मान्यै भी यानीं यँ ही इधर-उधर कौ मासिक पत्रिकाओं, समाचारपत्रं 
ओर अनार्ष ग्रन्थों तथा अनुवादो को प्रस्तुत करके अपना ओर हमारा समय नष्ट न करे! 

सनातनधर्म से सम्बोधन 
हिन्दुओ. आर्यो से लड़के बतलाओ मिला क्या हे, तुम्हे मालूम है दोनो के मजहवब की विना, क्या है? 
स्वतःप्रमाण वेवों ही को हम तुम मानते आये, यह गडा क्या है कजियः° क्या दै फिर यह तप्रिकः* क्या ै। 
जरूरत हमको सालिसः की न हाजते हमको मुन्सिफ< की, हमारा वेद ही जज है, हमारा वेद दही रारी। 
जिषे तुम फर से कहते पञ्चम वेद ब्रह्मा का, खिलाफे-अक्ल ओर अननेच्युरल्गप के सिवा क्या दै? 
उपनिषद्‌ ओर गीता चारों वेदों मे नमस्ते है, न जाने कृष्ण ओर जयरामजी का मुआ" क्या है? 
बुजुर्गों पर तुम्हारे पारसल अनपेड जते है, वेद मे श्राद्ध बत्तला दो हमारा फेला क्या है? 


९. नीव। २. छमदा। ३. शघ्रुता। ४. पञ्च। 
५. आवश्यकता। । ६. जज। ७. गर्व। । ८. बुद्धिलिरुद्ध। 
९. प्रकृति-चिरुद्ध। १०. तात्पर्य १९. ५1-{०५त. 
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बताते हो अगर मूरत को तुम भगवान्‌ कौ सूरत, वह ईश्वर जब अकायम्‌" किसका फोटो माजरा क्या दै? 
अगर गंगा के नहाने से कटे हैँ पाप जन्मों के, गलत ससलाः कर्मफल का सजा, क्या है जजा" क्या है? 
गवारा तो नहीं विधवाओं कौ शादी पर यह बतला दो, इसा, मुस्लिमों का ससुरा बनने मे म्रा स्या है? 
केरे नापाक हमला जो ऋषि के पुण्य जीवन पर्‌, जजुज. नापाकी के उनकी जु्बौँ पर ही धरा क्या है? 
भिड़ाना चाहते हो पुराण को सत्यार्थ से साहब, अजी उस तोप के आगे यह खसखाना० भला क्या है? 
भला अब्र दो ओर दो को पच कैसे कोई मानेया, जरा इतना तो सोयो अब जमाने की हवा क्या है? 
पशेर्मो होगे पौराणिक अमर आर्यो से अटकरेगे। 
करो बातें “उदयसिंह! से तुम्हारा हौसला क्या है? 
¢ क्वित्त | | 
पत्री का भोगी गुरुपत्नी संयोगी कोई बहिन का प्रयोगी देसे देवता तुष्टारे है! 
वृन्दा को देख कोई अहल्या को पेख कोई मोहिनी के भेख पर तन मन बिसारे हे। 
अनुचित वशकर्मीं कोई कन्या कुकर्मी कोई महा-अधर्मीं पर-वाभा, हरनहारे रै) 
ज्ूठे लवार कों महायोर जार भला उनके अगारं क्या दयानन्द बेचारे दै।। 
गजल । 
इन्हीं पुरेणो पै सच बता क्या दन्द बीवी उक्ल रही है।' 
कि जिसको पद्के शरम के पारे शरप भीतो हाथ मल रही है। 
मिलेगा तहजीब" का नमूना सुनाऊँ उतथ्य क्रा गर फसाना 
गुरु बृहस्पति खुद देव-योनियों के न उनको चिल्कुल अक्ल र्हीदहै। 
जनाना बाना बनके विष्णु दिये जो दर्शन केलासपति को। 
न पूष्ो यारो कुछ हाल उनका लंगोटी शंकर की खुल रही दै) 
सरस्वती करे स्न पर आशिक हुआ धा ब्रह्य जमाना जाने। 
दुख्र ^ अपनी पै हाय वालिदभ की आज नीयत फिसल रही दै। 
चो विष्णु करने हरामकारी गया धा वृन्दा के घर पै इक दिन। 
शराप देके बनाया पत्थर कि जिसकी पूजा यह चल र्टी है 
लगे यँ मोहन सै कहने अर्जुन मजा वसल^ का चखाओ हपको। 
चखाया वस्नलत का वो मज्ञा धा न इगलाम^ क्री कुछ असल रही दे। 
कभी अहल्या से जालसाजी कहीं है कुन्ती के यार कड 
थे पाँच खाचिन्द द्रौपदी के कि जिसपै जंगो-जदलः" रही है। 
अड़े है जिद पै पौराणिक ेये कि जैसे ययुदु हो कोई अडियल, 
नहीं है इतनी भी होश इनको कि दुनिया करवट बदल रही है 
ईखाह्यों से जुबान बन्द दहै मुसलर्मो आया तो खेंचा पंघर। 
ममर “उदयसिंह के आगे इनकी जवान कैयी-सी चल रही दै 


१. शरीर- रहित) २. ्ौतुक। ३. सिद्धान्त। ४. दण्ड ५. प्रत्युकार, पुण्य) 
६. अतिरिक्त। ७. ओप) ८. लज्जित। ९. स्त्री) ९०. सभ्यता] 
१९१. कथा! ९२. हस्न, सौन्दर्य! ९३. पुत्री। ९४. पित्ता १५. मिलन। 


१६. गुदामेधुन। १.७. युद्ध । 
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अर्थात्‌ 
| सनातनधर्म की मौत 
सोपजी-सनातनधर्म विजय! 
तोपजी--अपने मुँह पिरया मिट्दू। सनातनधमं ओर उसकी विजय! यह मुंह ओर मसूर 
की दाल? हँ, यह तौ टीकर है कि पुस्तक को पदने से वैदिक सिद्धान्तं के मुक्राषले मे 
सनातनधर्म की मौत का अनुमान होता टै- 
मुर्दां सनातनधर्म के फूर्लो को डालो ग्ध मे। 
वैदिक उसूलों के मुताविक्र मर चुका है जङ्क्‌ मे 
पोपजी--श्रीकृष्णचन्द्रजी की तस्वीर) । । 
तोपजी कृपा करके यह तो लिख दिया होता कि यह चिच्र गीता का उपदेश करते 
हए योगिराज महात्मा कृष्ण करा दहै या भागवत के दशम स्कन्ध मे गोपियों के साथ 
चीरहरण आदि लीला में रुगरलि्योँ मनानेवाले सनातनधर्म के रंमीले जवतार्‌ कृष्ण कारं 
पोपजी--ओम्‌। 
तोपजी-पोपजी) धर्म सखे सच नतलाना कि आपने पुस्तक कर आरम्भ में "ओम्‌" नाम 
से म॑मलाचरण करने के वैदिकं सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया दहै या रावण कौ भति 
जोगी का वेश बनाकर लोग कौ धोखा दैना ही प्रयोजन है? . 
पोपजी- तस्वीर चर्मभूषण पे श्री करुञ्जलालजी भारद्वाज। 
तोपजी--क्या यह उन्हीं पोपजी कां चित्र तो नही. जिन्होनै अपने अश्लील भाषण के 
कारण पंन श्री लोकनाथजी की शान मे डेरागाजी्खँ मे वेहूदा बकवास करके अदालत मे 
मानहानि का दावा हीने पर अपनी करतूत पर खेद्‌ प्रकर किया ओर गिडभिङ्धाकर लिखित 
क्षमा गी? | | | 
। पोपजी-- सनातनधर्म क्ली. जयजय मना लै जिसका जी चाहे। 
ष्टम बहस -मुदल्सलः है उटा ले जिसका जी -चाहे॥ 
तोपजी.- फल्सपराः ओर मन्तकः से सनातन को त"आाल्सुक्त“ क्या? 
दिमाग ओर अक्ल पर ताला लगा लै जिसका जी चाडे॥ 
पोपजी-- नुक्ताः यौ न कोई वभैर-अज-दलीलः है। 
तिश्ना-लबो* -के वास्ते जारी सबील-ः दै॥ 
तोपजी.-- क्यो घरते-घरते स्ट गया वाकी. करलीलः ह। 
अपनों कौ धक्के देने की. आदत जलील हे॥ 
पोपजी- लाख बरसाते रहो पत्थर हमे मक्रबूलः ह! 
यह सनातनधर्म . है जिसकी. तरफ़ से सूल है॥ 
तोपजी-- गर सुगन्धित पुष्प हो तब तौ हमै क्रवृल है! 
वरना ग्ल मे बहा सनातनधर्म के ये पल दै 


2 त; 
१-९. ज्ञान (एक) तकपूणं परिसंवाद है। २. दर्शन। ३. तर्क । ४. सम्बन्ध । ५. तर्क -चिन्द्‌। ६. विना त्क। ७, 
प्यासे हौ! ८. प्याऊ) ९. धोड्धा। १०. नीच। १९. स्वीकार। 
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टी शहादत 

सहादत नाम गवाही का है। जव धर्मं का युग था, उस समय गवाही कौ एक 
आवश्यक क्ल्य समञ्च जाता था, जिसे गवाही देनेवाला धमं कौ सन्मुख रणछकर बद्धी 
ईमानदारौ के साथ पूर्ण करता था। मानव-धर्मशास्् गवाही के विषय मे कहता है.-“या 
तो सभा मे प्रविष्ट नहीं होना चाहिए, प्रविष्ट होने पर टीक-ीक , सच्ची गवाही देनी 
चाहिए। जो व्यक्ति सभा मे प्रविष्ट होकर चुप रहता टै या ज्लूठ बोलता दै, वह पापी है" 
मानव धर्मशास्त्र ने तो ज्ूठे गवाहो के लि्‌ दण्ड का भी विधान्‌ किया है, परन्तु युगम 
परिवर्तन आया- लौर्गो ने धर्म को तिलाञ्जलि देकर श्ूटी गवाही देना आरम्भ कर्‌ दिया ओर 
वर्तमान शासन ने भी श्जूठे गवाह के लिए कोई विशेष दण्ड निर्धारित नहीं क्रिया) परिणाम 
यह निकला कि गवाही देनेवाला एक सम्प्रदाय पैदा हो गया जो चिना देखे, विनासुने ही 
तेल कौ पूरी-कचौरियों के बदले मेँ इ्ूठी गवाही दैकर अपना पेट पालने लगा। इस 
सम्प्रदाय ने इतनी उन्नति कौ कि धार्मिक ग्रन्थों पर अपनी सम्मति देनेवाले भी इस सभा 
के सभासद्‌ बन गये, ओर ग्रन्थ का अध्ययन किये विना ही ग्रन्थ कै सम्बन्ध मे गवाही 
देने लग गये} उन गवाहो के दल मे मुकुन्द्राज अराधे, लालचन्द धुत्रा ओर जगन्नाथ हाडा 
भी सम्मिलित है, जिन्होने सनातनधर्म विजय ' पुस्तक कनै पदौ चिना ही यह व्यवस्था दे 
दी कौ पुस्तक लेखन शिष्टता ओर सभ्यतापूर्णं है, जंकि इस पुस्तक की लेखन-पद्धति 
से शिष्टता ओर सभ्यता इतनी हौ दूर है जितने गधे के सिर से सीग, जैसाकि हम इस ग्रन्थ 
के परम्म मे "सनातनधर्म के फूल" नामक शीर्षक में सिद्ध कर चुके दै। अव हम तीन 
गवाह की गवाही पर संक्षिप्त जिरह ( तक-वितक) कररक्रे पाठको को वास्तविकता से 
परिखित कराते दै। 

अरा्धेजी कौ आराधना 

पोपजी-- आर्यसमंजयो के सरासर इठे, उत्तेजनापूर्ण ओर आसिष्ट व्यवहार के उत्तर 
्े। 

तोपजी -वाह-वाह! मुख खे क्या फलों कौ वर्षादौ रही है! ओसे कौ नसौहत 
(सीख) ओर खुद भिय फजीहत (अपय) दसी का नाम हे) 

पोपजी- सनातनघर्मियो का सभ्यता आर अभृतरूप प्रेमभसी वाणी से फूल लरसाना। 

तोपजी-' वादी सुस्त जौर गवाह चुस्त" लोकोक्ति एसे जवसरो क सिए ही उचित 
प्रतीत होती है। अजी अराधेजी! ये गुलाब, मैदा आदि के सुगन्धित फल नहीं! हमारे विचारं 
मतो ये मुर्दा सनातनधर्म के फूल है, अतः हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। आप अपने 
विश्वास करे अनुसार इन्हें गगाजी में बहा दीलिए, ताकि सनातनधर्म सद्गति को प्राप्त हो 
जाप्‌। ६ 
| धुन्नाजी का निवेदन 
योपजी-ला० मनसाराम आर्योपदेशक ने पाय किया कि अकारण सनातनधर्मियो के 
हृदय च्रं छलनी किया। 

तोपजी--यह पाप मनसाराम ने नही किया, अपितु यह पाप तो पुराणों के बनानैकाले 
स्वार्थी वाममार्गियीं ने किया हे, जिन्होने ब्रह्मा से लेकर व्यास मुनिपर्यन्त ऋषि-मुनियो ओर 
मर्यादा पुरूषोत्तम राम तथा योगिराज कृष्ण को भी मद्य, सांस ओौर व्यभिचार आदि के दोष 
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लगाकर आर्यजाति के इतिहास को कलंकित कर दिया है। 

पोपजी-ओर अपने दिल दुःखानेवाले लेखे से हिन्दू पूर्वजो पर सरासर इठे ओर 
आधारहीन आरोप लगाये। | । 

तोपजी-कुप़ की नक्रल करना कुफ्र नहीं होता। हमने जो कुछ पुराणों मे देखा 
नक्रल कर (लिख) दिया। हँ, यदि आपकी उपर्युक्त सम्मत्ति पुराणो को बनानेवालो के 
सम्बन्ध मेहो तो इखका भँ भी जोरदार शब्दों मै समर्थन करता हू। | 

-पोपजी- कि जिनकी कहीं चर्चा (वर्णन) तक भी न भिली। 

तोपजी--यदि उल्लू को दिन में दिखाई नदे तो इसमे सूर्यं का क्या दोष है? वरना 
पुराणों मे शब्दशः विद्यमान हे। | | | | 

पोपजी-- आर्यसमाज ओर सनातनधर्मियों का लगभग र्पौच सौ रूपया व्यर्थं नष्टं हुखा। 

तोपजी-- सनातनधर्म का रूपया व्यर्थं नष्ट हुआ होगा, आर्यसमाज कौ तो एक पाई भी 
व्यय नहीं हुई। महाशय रमदासजी पुस्तक विक्रेता, पश्म बाजार, अमृतसर ने ' शास्त्रार्थ 
जाखल ' पुस्तक प्रकाशित कराई ओर पुस्तक हाथोंहाथ विक गई। जनता ने पुस्तक को 
इतना पसन्द किया कि सिन्धी-भाषा मे भी इसका अनुकराद्‌ कय दिया ओर अपररीका तक 
में आर्यसमाज ने पुस्तक प्रचार के लिए मँगवाई। लोग पुराणो कौ शिक्षा से सावधान होकर 
पुराणों से घृणा करने लगे। 

सोपजी- ओर अन्य मतावबलम्नियो की दृष्टि मे हिन्दू-पूर्वज अपमानित हए। मेरे 
आर्यसमाजी भाङयों को विचार करना चाहिए कि क्या सनातनधर्मियों के पूर्वज कों ओर 
दै जौर तुम्हरे ओर। | 

तोपजी-- यह सब आपके पुराणों कौ कृपा दै! यदि आप भौ हिन्दू -पूर्वजो को 
अपमानित करनेवाले अडारह पुराणों को हमारी भतिं दूर से ही नमस्कार करद्‌ तौन 
हिन्दुओं के पूर्वज अपमानित हों ओर न अन्य मतावलम्बियों कौ हमारे पूर्वजों की हंसी 
उडाने का अवसर मिले। 
पोपजी प्यारे! गालियोँ देने ओर दूसरों को भड्काने से अपने मत का प्रचार नहीं 
होतः, त 
तोपजी-विल्कुल ठीक है, मै आपसे सहमत हूं! तभी तो मेने अपनी पुस्तक मे अपनी 
ओर से इस प्रकार का कोई शब्द नहीं लिखा। हौ, आप बतलाईए्‌ कि संसार के कोश मे 
वह कौन-सखी गाली है जो आपने ' सनातनधर्म विजय" पुस्तक मे आर्यसमाज कौ शान के 
विरुद्ध न निकाली हो? इतना होने पर भी आपने इस पुस्तक की प्रशंसा मे आकाश-पाताल 
एक कर दिया। कृपया यह बताइए कि आपने सनातनधर्म के प्रचार के लिए ेसा किया 
है अथवा इसमें कोई ओर स्वर्णिम स्वार्थ छुपा हुआ रहै? 

पोपजी-- काश) यही पाँच सौ रुपया जो दोनों भादयों की ओर से व्यर्थ नष्ट हुआ कटी 
यतीमो ओर चविधवाओं के पालन-पोषण मे काम आता तो क्या ही उपकार होता! 

तोपजी परमात्मा का लाख-लाख धन्यवाद है कि सनातनधर्मियों के हदयों मे भी 
अनाथो ओर विधवां के पालन-पोषण का विचार आने लगा दै; परन्तु खेद है तो यह 
कि कोई भी मनुष्य सनातनधर्म कौ सीमा में रहते हुए अनाथो ओर लिधवाओं क्छौ सहायता 
नही कर सकता, क्योकि अनाथालयों में प्रत्येक वर्ण ओर मत, अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय. 
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वैश्य, शूद्र, भंगी, चमार, धानक, मुसलमान, ईसाई आदि के बच्चो के प्रविष्ट होने के 
कारण आपका सनातनधर्म रसातल को चला जाता है। रहा चिधवाओं का प्रश्न, उसका 
समाधान तव तक नहीं हौ सकता जब तक पुरुषो की भाँति उन्हे दूसरा विवाह करने की 
आज्ञा न दी जाए; ओर उसकी आज्ञा देना सनातनधर्म के लिए कठिन है, क्योकि दूसरे 
विवाह कौ आज्ञा देने से सनातनधर्म के साधुओं ओर पण्डितो के भोगतिलासर ओर जय 
मे विध्न पड जानै का भय है। इसलिए धूत्राजी! यदि आपके हदय मे वस्तुत्तः अनाथो ओर 
विधवाओं के लिए सहानुभूति है तो छआद्छूत के भूत ओर सनातनधर्म के अवधूत से 
छटकारा प्राप्त करके वैदिक धर्म की शरण में आइए ओर अपने हदय को अनाथो ओर 
विधवाओं के उपकार मै लगाकर शान्ति प्राप्त कौजिषए । 
| सभा का निवेदन 

पोपजी-एक मित्र ने "जाखल शास्वार्थ' कौ पुस्तक मेरे हाथ में देकर कहा 
कि“ लो, आर्यसमाज ने हिन्दूजाति पर एक ओर नया उपकार किया है।'' 
 . तोपजी-पुराणों के खण्डन को आर्यसमाज का नया उपाकार कहना आर्यसमाज कर 
ग्रन्थो से अनभिज्लता का प्रमाण दै, अन्यथा आर्यखमाज तो जन्मदिन से पुकार-पुकारकर 
कह रहा है कि पुराण अनार्ष ग्रन्थ है। इनमें वेद-शास््रो ओर ऋषि-मुनियो कम निन्दा 
करूट-कूटकर भरी हुई है। जब तक हिन्दूजाति इन्हे तिलाञ्जलि नही देगी तवर. तक इनका 
उद्धार होना असम्भव है। ं ९,“ 

पोपजी-इस युस्तक का आदि से अन्त तक अध्ययन किया गया ओर अत्यन्त 
आश्चर्य हृजा कि यह गन्दा चिथडा किसी तनिक -सी भी मानवता रखनेनाले मनुष्य के 
मस्तिष्क कौ लेखनी से नहीं लिखा जा सकता, क्योकि इसमे मानवता से गिरी हुई एेसी 
गन्दी ओर सभ्यता व शिष्टता से कोसों दूर, सरासर इूटी ओर तोड़ -मरोडकर बनाई 
बकवास से परम आदरणीय हिन्दू पूर्वजो को इतना अपमानित किया गया है कि 
पदेते-पदतं ही शरीर के रोँगटे खड हो जाते है. ओंँखो से आंसू बह निकलते है ओर हृदय 
पूर्वजो क्रे अपमान कै कारण अग्नि उगलने लगता है। = क 

तोपजी-तोड-मरोड्‌ करना आर्यसमाज करा काम नहीं, यह काम सनातनधर्म का दै। 
हो. जिस पुस्तक को देखकर आप आपे से बाहर हो रहे है, वह तो पुराणों के सहस््राश 
कौ भी नक्रल नहीं है। इस थोडे-से अंश कौ नक्रल से यह पता लग सकता है कि पुराणों 
मे कैसी सभ्यता है? मै अपने परिश्रम कौ सफल समङ्ता दूँ कि आपने इस प्रकार की 
सभ्यता से घृणा तो प्रकट कौ} आपका यह कहना उचितं है कि एेसी सभ्यता ओर 
शिष्टतावाली पुस्तके किसी मानवता रखनेवाले मनुष्य के मस्तिष्क कौ उपज नहीं हो 
सकती! किर क्या आश्चर्य कि इनको वेदव्यास की रचना कहा जाए? क्या मै जाशा करूं 
कि अच आप पूर्वजो का अपमान करके रोगटे खड करनेवाली ओर ओँखों से आंसू 
लानेवाली इन पुस्तकों से कोई सम्बन्ध नहीं रक्खेगे ओर आर्यसमाज की भति इनको 
तिलाञ्जलि देकर हिन्दूजाति को विनाश के गदे मे गिरने से बच्वार्पैगे। 

पोपजी-लाला मनसारामजी, पता नहीं आप सनातनधर्म के किस युग के शिशुपाल 
श्रृ? ६ 
तोपजी-हंडाजी! आपको तो गालि्योँ देने का अच्छा अभ्यास है, परन्तु आपको बहुत 
बडी भ्रान्ति हुई दहै। शिशुपाल तो श्रीकृष्ण का सम्बन्धी ओौर रुक्मिणी का प्रेमी था। मुञ्जसे 
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तो सनातनधर्म की शान मे एेसी कोई करुचेष्टा होना सर्वथा असम्भव है। हँ. मै तो 
सनातनधर्म का हनुमान्‌ दँ चूंकि सनातनधर्मरूप जोगी के वेश में रावण भारतवर्षरूपी याम 
की सभ्यतारूपी सीता को हरकर अष्टादश पुशणरूपी लङ्का मेः जा छुपा दै। इसलिए मेरा 
यह धर्म है कि मै पौराणिक लद्धा को आग लगाकर ओर खनातनधर्मरूप रारण को नष्ट 
करके भारत की सभ्यतारूप सीता कौ मुक्त करवा दू ओर भारत की सेवा मे अपना जीवन 
अर्पित कर दू। |  , 

पोपजी--हम इस बेहुदा पुस्तक को पाँव तले सौदकर बूट की ठोकर से गन्दी नाली में 
फक देते 

तोपजी-- वस्तुतः इस प्रकार कौ पुस्तके “जिनके कुछ अंश का अनुवाद्‌ यह पुस्तक 
है," बूट की ठोकर से गन्दी नाली मेदी फेंकने योग्य होती है। हम प्रतीक्षामैदहै कि 
सनातनधर्म कव पुराणो-जैसी बेदहुदा पुस्तकों के साध उपर्युक्त व्यवहार करता हे। 

पोपजी-उख अशिष्ट, भड्कानेवाली ओर आदि से अन्त तक अश्लील पुस्तक का 
उत्तर अत्यन्त सभ्य व शिष्ट, शान्ति च प्रेमभरे शब्दों मे देकर सभ्य संसार मेँ प्यारे सनातनधर्म 
की शानदार विजय कर दिखाई। 

तोपजी- यदि इसी का नाम सभ्यता, शिष्टता, प्रेम ओर शान्ति हैँ जोकि इस पुस्तक 
मे प्रकट की गयी है, तो पता नहीं गुण्डापन किस जानवर क्रा नाम है। परमात्मा इख प्रकार 
की सभ्यता ओर शिष्टता, प्रेम ओर शान्ति सनातनधर्म को ही प्रदान करे। 


सत्य च्छ प्रच्छ 

पोपजी- रावी, वेश्यागामी ओर लौडेवाज आर्यसमाज का सदस्य हो सकता दै, परन्तु 

मूर्तिपूजक ओर श्राद्ध पर विश्वास रखनेवाला नहीं हौ सकता 
| --स्वामी दर्शनानन्दकृत "चाण्डालं चौकडी' 
तोपजी प्रमाण प्रस्तुत करते हुए लज्जा तो नहीं आई? “चाण्डाल चौकडी' आर्यसमाज 
की कोई धार्मिक पुस्तक नहीं, अपितु एक काल्पनिक उपन्यास है जो स्वामीजी नै इस 
प्रकार के लोगों के विरुद्ध लिखा है जो शराबी, मांसाहारी, वेश्यागामी ओर लौडवाज हीते 
हुए अपने दुर्गुण को छिपाने के लिए्‌ आर्यसमाज के सदस्य बन जाते है। उन्म से एक 
कलाल के मुख से इस उपन्यास में उपर्युक्त शब्द्‌ कहलवायै गये हैँ, जिनका उत्तर पहले 
अध्याय के अन्त में इस प्रकार दिया गया है-“चस भगतजी! रहने दीजिए्‌। आप लोगो ने 
तो आर्य नाम को भी कलङ्कित कर दिया! आप लोग एेसे आर्य हैँ जैसे पञ्जाब के नाई 
राजा है। मै आपकी बातो को सुनकर चकित दं पता नहीं परमेश्वर को भारत का दुर्भाग्य 
मिराना स्वीकार है या नहीं. क्योकि जब कोई आचार्य उत्पन्न होकर देश का सुधार ओर 
धर्म का प्रचार करना चाहता है तभी कुछ-न-कुछ विश्वासघाती व्यक्ति उसे विश्वास 
दिलाकर, उसके साथी होकर देशा मै अपना मान-सम्मान प्राप्त कर लेते है ओर उसके 
मरते ही अपनी पूजा कराने लगते है। आप लोगो ने तो आर्यसमाज ओर स्वामी दयानन्द 
की शिक्षा को एेसा घृणिते चना दिया कि जिसे कोई भी भला मनुष्य स्वीकार नही कर 
सकता। जैसे दही-जैखी अमृत वस्तु तांबे के बर्तन में पड्ने पर विष बन जाती है ओर उसे 
कोई भी खाना पसन्द नहीं करता, पेसे ही स्वामी दयानन्द के धर्म से भरे हुए उपदेश आप 
लोगो. के कारण विषभरे हौ गये है, जिन्हें कोई भी पसन्द नहीं करेगा। यदि आप लोग 
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आर्यसमाज मे न आते तो भारतमाता का दुखड़ा बहुत शीघ्र दूर हौ जाता।" 
-- चाण्डाल चौकी, पृ० ९३ 
अब वताइए, इस सम्पूर्ण लेख को देने से आर्यसमाज का मण्डन होता है या खण्डन? 
शराबी. वेश्यागामी ओर लौँडेबाजों का निर्वाह सनातनधर्म में ही यञ्च, रामलीला ओर 
कृष्णलीला के बहाने से हो सकता है। आर्यसमाज में एेसे व्यक्तियों की दाल गलनी किन 
है, जो सिद्धान्तविरोधी हो! उदाहरण के रूप में राजनारायण अरमान, अखिलानन्द, भीमसेन 
आदि अनेक व्यक्तियों के नाम बतलाये जा सकते है, जिनको आर्यसमाज ने सिद्धान्त-वियेधी 
ज्ञात होने पर दूध से मक्खी कौ भोति निकालकर बाहर फैक दिया दै) 
पोपजी- आर्यसमाज मन्दिर मे वेश्या का नाच, मद्यपान ओर गो-मांस..... भक्षण। 
। --" आर्यमित्र' का शताब्दी अंक, पु० १९२२ 
 तोपजी-आर्यमित्र के इस लेख मे भी जो लोगं आर्यसमाज पर अधिकार करके अपनी 
लज्जाजनक करतूत खे आर्यसमाज को बदनाम करते हैः एसे लोगों की करतूतों से सावधान 
रहने का ही उपदेश किया गया है, ओर इस बात का परामर्श दिया गया है कि आर्यसमाज 
को उचित है कि वह शीध्रातिशीघ्र सावधान होकर इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेके , 
जिससे किसी धूर्तं कौ आर्यसमाज में रहकर आर्यसमाज को कलद्धित करने का अवसर 
न मिले। देखिए, इसी लेख के अन्त मे लेखक महाशय क्या लिखते है. 

“ मुज्ञे क्षमा किया जाए यदि यै यह कद कि हमारे अन्दर जो चुटियँ है, वे हमारे 
अस्तित्व को मिटाने के लिए बहुत अधिक दहै। यदि यही अवस्था कु दिनों ओर रही तो 
विश्वास रखिए कि हिन्दुधर्मं के सहस्रो सम्प्रदायो मे ही हमारी गणना रह जाने के 
अतिरिक्त ओौर हमारा कुछ भी नाम नहीं रहेगा! यह अजगर बौद्ध ओर जैन-जैसे सम्प्रदायो 
को निगल चुका है फिर हमारी तो गणना ही क्या है? हमने अब तक इस विषय मे जौ 
दण्डनीय भूल की दै. वह कभी भी क्षमा करने यौग्य नहीं है। इसका फल तो अवश्य 
मिलेगा ही, परन्तु भविष्य के लिए भी हम चेत जपँ, तो भी विगडी बन सकती है) यह 
समयदहै. कि हम अपनी त्रुटियों पर दृष्टि डालें ओर इनसे बचने का दुद निश्चवय करल, 
यदि इस शताब्दी पर हम इतना भी कर सके तो उत्सव सार्थक होगा, हमारा धर्म ओर 
संसार सुधरेगा ओर संसार का उपकार होगा। -' आर्यमित्र' का शताब्दी अंक, पु. १२४ 

पोपजी! अब इस लेख को मिलाकर देखे कि क्या इससे आपका उदेश्य पूरा होता है? 
कदापि नही। यह आर्यसमाज की ही शचित है कि ज उसे सात हो जाए कि आर्यसमाज 
के किसी अधिकारी में अमुक दोष है तौ वह तुरन्त उसके विरुद्ध अपनी आवाज उखाता 
है ओर अगर वह अधिकारी अपनी उस कमी को दूर न करे तो उसके बदे-से-बदे पद्‌ 
ओर मान-सम्मान को भी दृष्टि से ओञ्ञल करके उसे कूडे-करकट की भाँति आर्यसमाज 
से निकालकर बाहर फक दिया जात्ता है। इस सम्बन्ध मे स्वामी सत्यानन्दजी. का उदाहरण 
आपके सामने है। वे आर्यजगत्‌ मेँ एक उच्च कोटि के संन्यासी धे, परन्तु जब उन्होने वेद 
के विरुद्ध अपनी पुस्तक  भक्तिप्रकाश' लोगो में वितरित करके ओम्‌ नाम के स्थान पर 
"राम! नाम का उपदेश करना आरम्भ किया ओौर स्त्रियो को भी चेलियां बनाने लगे तथा 
कण्ठी-माला का उपदेश करने लगे ओर अपने उपनिषद्‌-भाष्य मे मांस खाने का विधान 
भीकर दिया तो आर्यसमाजो कौ शिरोमणि सभा "आर्य सा्वदेशिक सथा" ने इनके विरुद्ध 
तुरन्त घोषणा कर दी ओर प्रतिनिधि सभाओं ने भी इनके लिए अपनी वेदि. बन्द कर दी। 
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यह गोलमाल सनातनधर्म में ही चल सकता है कि जिनकी पुस्तकों मे वेश्या-गमन, 
मद्यपान ओर गोमांसभक्षण की आज्ञा विद्यमान हो ओौर वह टस-से-मस न हो। 

पोपजी--मांस पकाने की विधि, --जोधपुर्‌ आर्यसमाजकृत ‹ भोजन-विचार 

तोपजी--हम लोग इन पुस्तकों को आर्यसमाज के लिए इसी प्रकार कलङ्क समङ्चते है, 
जस प्रकार वेदव्यासजी के नाम पर अष्टादश पुराणों को। हो, इतना अन्तर है कि 
आर्यसमाज ने इन पुस्तकों को बूट कौ टोकर मारकर गन्दी नाली मे फक दिया हे ओर 
सनातनधर्म अभी अष्टादश पुराणों के सम्बन्ध मे सोच-विचार कर्‌ रहा है। आपका पुराणों 
मे जये हुए मांस- भक्षण , मद्यपान, वेश्यागमन, लडेबाजी ओर गोमांस-~ भक्षण को ! चाण्डाल 
चौकडी ', ' आर्यमित्र का शताब्दी अंक ' ओर ' मांस -भोजन~-विचार' आदि पुस्तक से सिद्ध 
करने का प्रयत्न व्यर्थ है, क्योकि इस प्रकार की पुस्तकों का आर्यसमाज पर कोई 
उत्तरदायित्व नहीं है। आर्यसमाज वेदों को स्वतःप्रमाण मानता है ओर ब्रह्मा से लेकर ऋषि 
दयानन्द तक के ऋषिकृत ग्रन्थो को परतःप्रमाण स्वीकार करता है ओर ऋषि दयानन्द के 
पश्चात्‌ बनाये हुए ग्रन्थों को, चाहे वे किसी के भी द्वारा लिखे हए क्योन हों, अनार्ष ओर 
अप्रामाणिक मानता हे; इसलिए पं० राजाराम, पं= आर्यमुनि, पं०. तुलसीराम. पं० भगदत्त, 
पंत -सातवलेकर, स्वामी दर्शनानन्दजी आदि किसी की भी लिखी हई पुस्तकों का 
आर्यसमाज उत्तरदायी नहीं है , क्योकि ये सच अनार्ष ओर अप्रामाणिक ग्रन्थ हे। यदि आपे 
साहस हो तो आर्यसमाज कमी प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण प्रस्तुत करे। 

सोपजी-मनुष्य को मनुष्य का मांस खाने. कौ शिक्षा । 

` -सत्यार्थप्रकाश, सप्तम संस्करण, पुर २८७ 

तोपजी - कयोजी! सत्यार्थप्रकाश का पूरा पाठ क्यो नहीं लिखा, केवल संकेत करके 
ही क्यो रह गये? इसलिए न कि पोल न खुल जाए? तो क्या धोखा देना हौ जाप लोगों 
का काम रह गया है? इन्हीं बातों के कारण तो आपने पोप-पदवी प्राप्त कौ है। लीजिर, 
हम पुस्तक के वास्तविक शब्द सम्पूर्ण रूप में लिख देते ठै | 

“देखो! जब आर्यो का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते. 
थे, तभी आर्यावर्त व अन्य भूगोलस्थ देशों मे बडे आनन्द मे मनुष्य आदि प्राणी वर्तते थे, 
क्योकि दूध-घी, बैल आदि पशुओं कौ अधिकता होने से अन्नरस पुष्कल प्राप्त होते थे, 
जवसे विदेशी मांसाहारी इस देश मे आके गो-आदि पशुओं को मारनेवाले मद्यपायी 
राज्याधिकारी हुए है, तवसे क्रमशः आर्यो के दुःख कौ वृद्धि होती जाती दै, क्योकि जब 
वृक्ष की जड ही काट दी जाए तो फल-फूल कहँ से होः? | 

प्रश्न-जो सभी अदिंसक हो जाँ तो सिंहादि पशु इतने बद जार्ए कि सब गाय आदि 
पशुओं को मार खाप, तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थं हौ जाए्‌। | 

उत्तर यह राजपुरुषो का काम है कि जो हानिकारक पशु या मनुष्य हयो उनको दण्ड 
देः ओर प्राणों से भी वियुक्त कर दे 

प्रश्न-फिर क्या इनका मांस फक दे? | 

उनत्तर-चारे फक दे, चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवे अथवा 
कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार कौ कोई हानि नहीं होती, परन्तु इस व्यक्ति का स्वभाव 
मांसाहारं होकर हिंसक हो जाएगा! जितना हिंसा ओर चोरी व विश्वासघात, छल-कपट 
आदि से वस्तुओं को प्राप्त करके व्यवहार करना टै वह अभक्ष्य ओर अहिखा, धर्म आदि. 
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कर्मो से प्राप्त करके भोजन आदि करना भक्ष्य है।" | 

अव किए पौपजी महाराज! आप स्ूठ बोलकर कौौन-से नरक के योग्य हुए> वपोकि 
उपर्युक्त लेख मे तो मांस खाने का भीषण खण्डन किया गया हे। ध, 

पोपजी-बकरे, मेदे ओर चैल से भोग करना। - स्वामी दयाननन्द्कृत ' यजुर्खद भाष्य ' 

सोपजी-वाहजी चाह! तोड़-मसेद्कर स्वार्थं सिद्ध करना ट्सी का नाम दै। यदि 
आपको पशुओं से भोग करने का शौक धातो पुराणो मे कन्दम ऋषि का हिरनी से भोग 
करना, सूर्यं का घोड़ी से नैभुन करना आदि-आदि अनेक उदाहरण मिल सक्ते थे, फिर 
वेदों को कलद्धित करने कौ क्या आवश्यकता भी? ओर यदि केदोँको भी पुराणों की भति 
कलद्धित करने से सनातनधर्म का प्रचार होता है तो फिर दिक सन्दर्भ भी लिख दिया 
होता कि स्वामी दयानन्द ने यह शिक्षा कटौ दी है; परन्तु सन्दर्भ लिखने सै तौ आपकी 
सारी पोपलीला का जाल खुल जाता है, इसलिए जनता की ओशो मे धूल दोकने के लिए 
चिना सन्दर्भक्ते ही लम्बी गप्प मारी, परन्तु यहाँ भी कम नहीं है, आपकी पौल खोलकर 
ही दम लेगे। लीजिए, यजुर्वेद अध्याय २९, मन्त्र ६० के भाष्य में यह लेख इस प्रकार है 

“प्राण ओर अपान के लिए दुःख-चिनाश करनेवाले छरी आदि पशुसे, चाणी केलिए 
मेढा से ओर परमैश्वर्यं के लिए बैल से भोग करे--उपयोग लै,” । 

इसके आगे इसी मन्त्र का भावार्थं ऋषि दयानन्द इस प्रकार लिखते डै.- 

“जौ मनुष्य छेरी आदि पशुओं के दूध आदि से प्राणापान की रक्षा क लिए चिकने 
ओर पके हुए पदार्थो का भोजन कर. उत्तमः रसो कौ पीक वृद्धि को पते दै, वे अच्छे सख 
को प्राप्त होते है|" | , ॥ । | 

अब बतलाइए. इस मन्त्र मे आपकर -पुराणों का समर्थन कौ से मिलेगा? भोग करें 
का अर्थं स्पष्ट रूप से भाष्य मे लिखा हुआ विद्यमान है करि उपयोग ले, अर्थात्‌ उचित 
प्रयोग करे। इस मन्त्र के भावार्थं मे विल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्यं बकरी आदि 
पशुजों से दृश्च आदि का उचित काम लैँ। इतने स्पष्ट भाष्य की विद्यमानता मै वेदमन्त्र सं 
पशुओं के साथ मैथुन का तात्पर्य लिखना अप्राकृतिक रूप से पशुओं के साथ मैथुनं 
करनेवार्लो का ही कार्य हो सकता है। 0 

 पोपजी- मांस-हवन ओर भक्षण।-स्वामी दयानन्दकृत ' यजुर्वेद भाष्य! 

तोपजी-- आपने सन्दर्भ (पता). फिर नही लिखा कि स्वामीजी ने किस वेदमन्त्र के 
भाष्य मे मांस से हवन करना ओर मांस खाना लिखा है। क्या सनातनधर्म ने ्यूठ बोलने 
का ठेका ले-लिया है? ओर क्या इस प्रकार करे ञयूठ ओर धौखे से सुरण मे लिखे हुए 
अजामेध, अश्वमेध ओर नरमेध सिद्ध हौ जार्फने, जिनमे कि बकरी, घोडा, गाय ओरं मनुष्य 
को मारकर उनके मांस से हवन करना ओर खाना लिखा ह? लीजिए, हस यजुर्वेद के वे 
शब्द सस्कृत- भाष्यसहित याधातथ्य लिख देते है, जिससे जनता आपके आपधिन्न ओर 
मिथ्या भाषण से धोखे मेँ न रहे। 

भावार्थः-अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कुारः। योऽत्र बहपुर विर्भगेदवित्‌ सक्तिछियो 
मनुष्यो भवेत्‌ स्र प्रशंसामाप्नोति।. ` | -यजु:० अ० १९॥ मन्त्र २० 

 भाषार्थ- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमा अलङ्कार है। जो इस संसार से बहुत पश्ुकाला, 
हौम करके हुतशेष का भोक्ता, वेदवित्‌ ओर सत्य क्रिया का कर्ता मनुष्य होवे, सो प्रशंसा 
को प्राप्त होतादहै। . ` ॥ | | 
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अय आप इसर लेख को ध्यानपूर्वक पदं! इसमे ' मनुष्य' विशेष है ओर बहुत पशुवाला, 
होम करके होम से बचा हुआ खानेवाला, वेदों का जाननेवाला ओर सत्कर्मो का 
करनेवाला-ये चार विशेषण दै। संस्कृत में भी चारो चिशेषण बिल्कुल अलग-अलग व्रजमा 
विभक्ति के साथ स्पष्ट दुष्टिगोचर हो रहे है अर्थात्‌ बहुपशुः, हविर्भुक्‌ , सत्क्रियः, ओर 
वेदवित्‌। ये चासो पद "मनुष्य ' शब्द के विशेषण है। अब इसमे बतलादए्‌ कि पोपजी कौ 
वात किन शब्दों से निकलती है? इस भाष्य से मांस हवन करना ओर मांस खाना किसी 
भी प्रकार से नहीं लिया जा सकता, क्योकि इसमे मांस शब्द भी विद्यमान नही है। इसमें 
पोपजी ने अपना स्वार्थं सिद्ध करने के लिए संस्कृतभाष्य को दृष्टि से ओद्धल करके भाषा 
मेदो विशेषणो को भिलाकर एक कर दिया हे, अर्थात्‌ बहुत पशुबाला होम करके 
हुतशेष का भोक्ता-इन दोनों कौ एक बनाकर बहत पशुलालाः होम समञ्चकर यह अर्थं 
निकाला है कि जिस होम मे बहत पशु प्रयुक्त च्त्यि गये हों, उस्र हवन का बचा 
हओ खानेवाला। | । 

अब जाप विचार करे कि इस प्रकार के स्पष्ट भाष्य मसे इस प्रकार तोड्-मरोडंकर 
स्वार्थं सिद्ध करना कितना धोखा देना है! जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी दुकान पर बोड 
लगाता है कि" याँ पर देसी कपड़ा बिकता है'; दूसरा व्यक्ति ' प॒र ' शब्द्‌ को "देसी' के 
साथ मिलाकर इसका यह अर्थं निकाले किं "यहाँ परदेसी कपड़ा बिकता दै" तो बतलाइरए, 
कितनी बड़ी ओर भयानक चालाकी है! यही चालाकी यँ प्रयुक्त कौ गयी हे, परन्तु एक 
ओर बात भी पाठकों की सेवा मे निवेदन. करना आवश्यक ह कि इतनी चालाकी करने 
पर भी पोपजी का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, क्योकि "बहुत पशुओवाले होम ' से यही तात्पर्य 
लिया जा सकता है कि जिस हवन मे बहुत-से पशुओं का प्रयोग किया गया हो, अर्थात्‌ 
जिसमे बहुत-से पशुओं को घी प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया गया हौ, न कि मास्कर 
मांस का प्रयोग करने के लिए। इसलिए पोपजी का यह साया परिश्रम व्यर्थ दहे, 

-पोपजी--यदि भगवान्‌ कृष्णचन्द्र महाय राजसभा ओर विद्यासभा के द्वारा द्रोणाचार्य 
आदि को ब्राह्मण से क्षत्रिय ओौर भीष्मपितामह ओर धर्मराज युधिष्ठिर को क्षत्रियर से 
ब्राह्मण बना देते) | | | 

तोपजी-- आपने वर्णव्यवस्था के सिद्धान्त कौ समञ्च चिना ही यह बात लिख मारी 
हे। वर्ण. व्यवस्था कर्मो के अनुसार होती है--यह सत्य है , परन्तु कर्म भी दो प्रकार के हौते 
है-एक मुख्य ओर दूसरे गौण। मुख्य कर्म वे होते हैः जिनके आघार पर कर्मकर्ता कौ 
जौवनवृत्ति निर्भर होती है, अर्थात्‌ जिन कर्मो को करके मनुष्य अपनी आजीविका कमाता 
है, वे कर्म मुख्य है; ओर जो कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर करने पडते है, वे गौण 
होते है। कर्मो के अनुसार वर्णव्यवस्था का जाघ्वार्‌ मुख्य कर्मो पर है। उदाहरण के रूप 
मे धोनी वही कहाता है जो कपडे धोने से अपनी आजीविका कमाता है। आवश्यकता पडने 
पर विना मजदूरी अपने याकरिसी के कपडे धोने से धोनी नहीं बन संकता। जो पखाना 
उठानो का काम आजीविका के लिए करता है, बह भंगी; परन्तु आवश्यकता पड्ने पर 
बिना मजदूरी अपना अश्वा अपने बच्चों का पाखाना उठाने से कोई भंगी नहीं बनता। इसी 
प्रकार सर्वत्र समञ्ज लीजिए। | | | 

द्रोणाचार्य का मुख्य कार्य विद्या पदाना या; युद्ध उन्होने आवश्यकता पड्ने पर किया, 
इसलिए वे क्षत्रिय नहीं बने। भीष्मपितामह ओर युधिष्ठिर का मुख्य काम राजप्रन्ध था; 
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उपदेश वे आवश्यकता पडने पर देते थे, अत; वे ब्राह्मण नहीं बने। इसी कारण श्रीकृष्ण 
ने द्रोणाचार्य को क्षत्रिय ओर भीष्मपितामह तथा युधिष्ठिर कौ ब्राह्मण नहीं बनाया, अन्यथा 
श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराज तो स्वयं कर्मो से दही चर्ण~-व्यवस्था मानते भे, जेसाकि वे मीता 
(४।र) मे कहते दै ` | 
| चातुर्वण्यं मया सृष्टः गुणकर्मविभागशः। 

मेने चारो वर्णो को गुण-कर्म के अनुसार बनाया है! | 

पोपजी-विधकवाओं का विवाह कर देते। 

तोपजी-- तो क्या आपके विचार मे कृष्णजी विधवा-विवाह ओर नियोग के विरुद्ध 
थे? कदापि नीं! यदि वे विधवा-विवाह करै विरुद्ध होते तो अपने चहनोई अर्जुन का तुरन्त 
बहिष्कार कर देते, क्योकि अर्जुन ने नागराज कौ विधवा पुत्री से विवाह किया धा, जिससे 
इयवान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ; ओर कृष्ण कौ बुजा कुन्ती नै एक-एक करके तीन से 
नियोग किया, परन्तु कृष्ण नै कभी कुन्ती का बहिष्कार नही किया) पुनः श्रीकृष्ण करे 
विशेष प्रिय रपोचों पाण्डवो के साथ द्रौपदी का पाँच दिन मे विवाह हुआ। श्रीकृष्ण ने इसपर 
कोई अप्रसन्नता प्रकट नही कीी। इन सब बातों के अतिरिक्त कृष्ण ने स्वयं रायण गोप की 
स्त्री राधा से पुनर्विवाह किया, इन सब बातों की विद्यमानता में श्रीकृष्णं को विधवा-विवाह, 
नियोग ओर पुनर्विवाह के विरुद्ध बताना कितनी निडरता 2 

 पोपजी -ओर चूहडे- चमार के गले मे यज्ञोपवीत डालकर उनकै नाम के आगे शर्मा 

ओर वर्मा लगा देते। ए" ^ 
तोपजी--वाह-जी -वाह पोपजी! चंड पते कौ चात कलही। क्या आपके चिचार में 
श्रीकृष्णचन्द्र के समय मे भी छूत-छात का सग भारतवर्षं मे था. जिसे दूर करने के लिए 
मरत्येक व्यक्ति को यज्ञोपवीत देना नुस्खे के रूप में प्रयुक्त किया जात्ता? क्या आपके 
विचार मे उस समय भी कारों कौ भोति पानी भरनेवाले, भोजनशालाओ मेँ रोटी चनानैवाले 
ओर गधों की भाँति यजमानो का बोड् टोनैवाले, मारवाडियो कौ धोत्ती धोने ओर उनके 
बच्चौ कौ रट्टी उठानेवाले, जन्माथिमानी, निरक्षर भट्टाचार्य ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत 
पहनने के कारण लोगों के गुरु बने हुए थे, जिनके जन्माभिमान को मिाने के लिए प्रत्येक 
योग्य ओरं योग्य व्यकिति को यज्ञोपवीत देने की आवश्यकता पडती? कदापि नही। चूंकि 
श्रीकृष्णचन्द्रजी के समय में गुण-कर्म से वर्णव्यवस्था क सिद्धान्त पर पूर्णरूप से 
आचरण किया जाता था--जौ ब्राह्मण दोनों समय सन्ध्या नहीं करता था , उससे बलात्‌ श्र 
का काम लिया जाता था; छूत-छात का चिहठ भी नही धा, अतः उपर्युक्त साधनो की 
आवश्यकता नहीं पडती थी। । | । 

पोपजी- यदि हम भंगी ओर धानक आदि से छूत-छात न रक्खेगे ओर इनसे घृणा न 
करेगे तो उनकी जवान लङ्कियँ जो हमारे घरों मे आती है, उनको देखकर हमारे नवयुवक 
सदाचार खो बैठेगे ओर दुराचारी हो जारपमे। 

तोपजी-- बलिहारी है! छूत-कछत को स्थिर रखने का कैसा उचित त्क है ? इसका अर्थ 


१. यै दोनों मान्यतां सनातनधर्म के अनुसार हे! आर्यसमाज द्रौपदी का एक ही पति स्वीकार करता है ओर 
श्रीकृष्ण कौ भी एक ही पत्नी थी, रुकिमणी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्रीकृष्ण के राधा के साथ मामी, 
बहिन, पत्नी आदि के अनेके सम्बन्ध थे। । -जगदीरश्वरानन्द 
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यह है कि जिन ब्राह्मण आदि वर्णो खे छूत-छात नही कौ जाती ओर जिनकी युवति 
लड़कियों प्रायः हमारे घरों मे आती-जाती रहती हँ, उनको देखकर हमारे नवयुवक अवश्य 
सदाचार खो नैठते होगे ओर उनसे दुराचार्‌ भी. करते होगे! इसलिए उनसे बचाने का भी 
उपाय हो खकता है कि ब्राह्मण आदि वर्णो को अत घोषित किया जाए्‌ जिससे उनकी 
युवति लड्कियो ओर हमरे नवयुवकों का सदाचार सुरक्षित रह सके। अजी पोपजी) तनिक 
हौरा की दवा कते! सदाचार के सुरक्षित रखने का उपाय छत. छात्‌ नहीं, अपितु धर्म-शिक्षा 
है, जिससे परस्त्री को माता के समान समञ्चते हए मनुष्य दुराचार सखे बच सकता दै. 
अन्यथा दुराचारियों को दछूत-छात भी दुराचार से नही सेक सकती। यदि आव्रश्यकता हौ 
तो इस प्रकार के सैको उदाहरण दियै जा सकते है कि जिनमे सनातनधर्म कर टेकेदार 
बराह्मण ओर बनियों ने भंगनों, चमारियो ओर यानकियो से ह काला करके न्यायालय से 
दण्ड पाया ही) 

पापजी--यदि परस्त्री को माता के समान जानकर दुराचार से चना सत्य है तो आर्य 
विधवा-आश्रमों मे विधवा के साथ दुर्व्यवहार क्यो किया जाता है; क्यो उनके गर्भ॑ 
भिस्वाये जाते दै? | | > + 

तोपजी--आर्य विधवा-आश्रमों पे प्रायः वे विधवा प्रविष्ट होती है, जिनका सनातनधर्म 
विवाह नहीं करते ओर वे घरों मे दुराचार मे फंसी रहती है ओर गर्भं रह जाने पर अवसर 
पाकर ईसाई, मुसलमान, भंगी, चमारो के साध भाग निकलती दहै, जिनको आर्यवीर दूँढकर 
विधवा-आश्रम मे प्रविष्ट करादेते दै ओर इनके विवाह कौ सुव्यवस्थां कर देते है! इनके 
साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जात्ता ओर विवाह हो जाने के कारण गर्भं गिराने कौ 
जवश्यकता ही नही हो सकती। ह+ ये दोनों कार्य सनातनधर्म के ठेकेदासे के घो मे 
अवश्य होते है। घरे मे विधवा को असहाय समङ्लकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हें 
अौर गर्भं रह जाने पर तीर्थ करे बहाने से बाहर लसे-जाकर गर्भपात कराया जाता दै! यदि 
आवश्यकता हो तो सनातनधर्म के इस कृत्य का प्रतिवेदन (हचछ०त) प्रस्तुत किया जा 
सकता. है) | 

पोपजी--क्या आर्यसमाज ने इस प्रकार का करई विष्वाग खोला हआ है जटा इस बात 
कौ जौँच-पडताल कौ जातौ अथवा इस्‌ प्रकरा क प्रतिवेदन प्राप्त होते हों कि घरोसे रोटी 
लेनैवाली ब्राह्मणी के साथ गृहस्वामी के नौजवान लडके दुराचार नहीं करते? 

तोपजी- निःसन्देह! हमारा तो आज तकं यही विचार धा कि घस से रोरी लानेवाली 
युवति ब्राद्यण लड्कियो के साथ गृहस्वामी के नौजवान लड़के दुराचार नही करते, परन्तु 
मनुष्य गलती का पुतला है ओौर हम्‌ भौ मनुष्य है, अतः हमसे भी गलती हौ जाना कोई 
बडी बात नहीं टै। दूसरी बात यह हे हम तौ अपनी आत्मा के अनुसार अनुमान ही कर 
सकते है, वास्तविक अवस्था तो आप लोग ही जान सकते दै, जिनके साथ बीतती हे. अतः 
हम अपना विचार वापस ले-लेते है। क्षमा करना हममे गलत अनुमान लमाया। आपका 
विचार ठीक है। अवश्य ही रोटी लानैवाली ब्राह्मण युवति लङ्कियो के साथ गृहस्वामी के 
नौजवान लड़के दुराचार कर बैठते होगे, अतः उनके चाल--चलन को ठीक रखने कै लिए 
ब्राह्यणो को शीघ्र जी अच्छूतौं में सम्मिलित हो जाना चाहिए . 

` पोपजी- ब्राह्यणी सेटी लेने के लिए केवल उन्ही चसे मे जाती है जीँ स्त्रिय होती 

है, जिनकी उपस्थिति में गृहस्वामी के नौजवान लडकों को दुराचार करने का अवसर ही 
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नही मिल सकता। । । 

तोपजी- ठीक है, अव वुद्धि ठिकाने आई! भला, यह तो बतला कि यदि भंगी, 
चमार ओर धानक से छूत-छात न रक्खी जाए ओर उनकी नौजवान लड़कियों भी ब्राह्यणो 
की युवति लड्क्ियौ की भति उन्हीं के घस मे जाया करें जिन घसो मे स्वयां हों, जिनकी 
उपस्थिति मे गृहस्वामी करे नौजवान लड्कों को दुराचार करने का अवसर ही न मिल 
सकेगा, फिर तो आपका अद्छूतोद्धार करने मे कोई आपत्ति नहीं हौगी। 

पोपजी--ईइनका उद्धार छूत-छत के दूर करन से नहीं होता, अपितु इनका उद्धार तो 
इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने मेहे) | 

तोपजी-तो फिर सनातनधर्म ने अद्छूतोद्धार का विभाग क्यों रक्खा है? क्या केव 
जनता से धन बटोरने के लिए? ओर पं मदनमोहनजी मालवीय प्रयाग ओर वाराणसी मै 
गङ्धा के किनारे पर भंगियों को स्नान करवाकर, शुद्ध वस्त्र पहिनाकर, माला देकर ओौर 
मन््र-उपदेश करके दीक्षा क्यों देते दै तथा जनता मेँ भर॑मी ओर चमासों के लड़को को गोद 
मे उठाकर छतो से क्यो लगाते है? आप इनके विरुद्ध बहिष्कार का प्रस्ताव पासं क्यो नही 
करते ओर आपने तथा मालवीयजी ने इनकी आर्थिक अवस्था का क्या सुधार किया हे, 
तनिक इसकी सूचना समाचारपत्रं मै दे दीलिए्‌। । 

पोपजी--प्रसिद्ध आर्यसमाजी श्री भल्ला ने वू का व्यापार स्वयं टाथ में लेकर चमार 
कौ व्यवसायहीन बना दिया है। द्धो, $ | 

तोपजी- क्या आपने अमृतसर के बाजार मे ब्राह्मणों की वृर की दुकान नहीं देखी, 
जिसपर यह बोड लग हुजा है" पण्डितां दौ हट्टी।' इसके अतिरिक्त सिखों, खच्रियो ओर 
वनियों की भी बटौ की दुकान है। जब सनातनधर्भियो की भी दुकान विद्यमान है, तब 
केवल भल्लाजी पर आक्षेप करना मूर्खता नहीं तो क्या है? 

पोपजी--यदि चमारो करे हाथों मे व्यापार होता तौ इसमे सन्देह नहीं कि इनकी 
आर्थिक अवस्था बहुत उन्नत होती, परन्तु आर्यसमाज की कृपा से इनका बहुत बङा भाग 
बासी रोटी के लिए भी परावलम्बी हौ गया दहै | | 

तोपजी-- पण्डितो, खत्रियो, सिखों ओर भल्लाजी के बू के व्यापार होने के कारण 
चमार को कोई हानि नहीं पटँची है। हँ, मुसलमानों को अवश्य हानि हुड है, क्योकि पहले 
मुसलमान ही बूरो का व्यापार करते भे ओर चमार लोग उन्हे अपने बूट वेते धे ओर 
मुसलमान उनसे लाभ उखाते भे। अबे मुसलमानों के स्थान पर हिन्दू लाभ उठते है) हाँ 
चमारों को भी अवश्यं लाभ हुआ है, क्योकि पहले मुसलमान हिन्दू चमारो से मनमाने धाव 
पर जुते खरीदते थे, अब हिन्दुओं के साथ मुक्राबला हो जाने से चमारो के जूते अच्छे दामो 
पर विकते है ओर यदि कोई पूँजीपति चमार जूत का व्यापार करे तो उसके लिए कोई 
रुकावट नहीं हे! रहा बासी रोटी से भी वच्चित होने को प्रशन, वह इनपर सनातनधर्म की 
ही कृपा धी, क्योकि ये लोग जूता बनाने के अतिरिक्त ओर कोहं कर्मन कर पातेधे। न 
ये सोडावारर ओर भल्ले-पकौडी की दुकान खोल सकते धे, न हलवाई ओर सन्ञी बेचने 
का व्यापार कर सकतेधे, नही दूध आदि बेच सक्ते भे ञओौरन ही इनको घरों मँ नौकर 
रक्रा जाता धा, क्योकि इन दीन-हीनों पर छूत-छात का आदेश लगाकर सनातनधर्म ने 
इनकौ आजीविका के सव द्वार बन्द करके इनको दैनिक रोटी की प्राप्ति से भी वच्वित 
कर दिया धा। भला हो आर्यसमाज का, जिसने सनातनधर्म के सम्पूर्ण आदेशे के विरुद्ध 
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आवाज उटाकर इनके लिए व्यापार के हार खोल दिये ओर छूत.-छात करे उड्‌ जाने से 
उपर्युक्त सभी कार्यो को इन लोगों ने अपने हाथ मे ले-लिया ओर अपने पैरों पर खड होने 
योग्यं ह्यो गसे। यह सब आर्यसमाज कौ कृपा है क्रि आज ये लोग मनुष्य कहलाने के योग्य 
लन गये है ओर किसी ने सोडावाटर की दुकान में उन्नति करके लाखो रुपया कमायाः हे 
तो किसी ने हलवारई ओर सन्नी की दुकान मे हाथ दिखाया है। किसी ने दुघ बेचकर 
परिवार का पालन किया तो किसी ने बर्फ ओर भल्ला-पकौडी बेचकर बच्चो का पेट पाला 
ओर कओं, मन्दि, पाठशालाओं ओर उत्सवं के ह्वार खुलने से सामाजिक अवस्था मे 
सुधार हुआ तात्पर्य यह कि आर्यसमाज कौ कृपा से उन्होने प्रत्येक दिशा में भारी उन्नति 
कर दिखाई है! पोपजी को धनीराम भल्ला तो तुरन्त याद्‌ आ गया, परन्तु केसरी की दुकान 
स्मरण नही आइ, जिसके. पानी की बोतल गटागर पेट में जाकर पोपजी की आत्मा को 
प्रसन्न कर देती है ओर पोपजी पर अच्छूतोद्धार कौ मोहर लगा देती है। | 

पोपजी--मालवीयजी ने सनातनधर्म कान्स लाहोर मेँ कहा-"“ आर्यसमाजी सनातनधर्भियों 
को चैतैञ्ज देते है, मु वयो नदीं देते? मै उनका चैलैज्ज स्वीकार करता ह|" पण्डितजी 
करे इख भाषण से आर्यसमाजी शिविर में सवलबली मच गयी, परन्तु किखी कौ उनके साथ 
शास्त्रार्थ करने का साहस न हृजा। | 

तोपजी-मालयीयजी कौ भी खूब सुनाई! अजी पोपजी! वैसे तो हम वृद्ध होने के 
कारणं मालवीयजी का आदर करते दै, परन्तु धार्भिक विषय मे तो मालवीयजौ विना पेदे 
के मुरादयानादी लोटे है। * ग्धा गये गद्धादास ओर्‌ जमना गये जमनादास " की कष्टावतं उनपर 
चर्तिार्थं हती है। कहीं पर विदेश जाते है तो कीः प्रायश्चित्त करते है। की सैल 
(वस्त्रौ सहित) स्नान करते है तौ कहीं भंगी लङ्कों को गोद मे उठा लेते है। कीं 
सनातनधर्भियो को प्रसन्न करने के लिए सुराणौं कौ प्रशंसा करके उनकौ असो मे धूल 
द्योक देते है तो कीं वेदो में मूर्तिपूजा का निषेध करके आर्यसमाजियौ से वाह-वाह करवा 
लेते है। बस, यहौ बात उपर्युक्त चैलैञ्ज मे भी हई। पहले तो उन्होने सनातनधर्म कान्प्रख 
लाहौर मे आर्यसमाजियों को चैलैजञ्ज देकर सनातनधर्मियों को प्रसन्ने कर लिया, परन्तु जन 
आर्यसमाज के धुरन्धर विद्वान्‌, गुरुकुल कोँगडी के अमूल्य रत्न, वेदो के समुद्र, शास्त्रार्थो 
कर महारथी पण्डितं बुद्धदेवजी विद्यालङ्कार ने चैलैञ्ज को स्वीकार करके समय निर्धारित 
करने कै लिए पत्र भेजा ओर लिखित स्नीकृति मग तो चुप्पी साध गये) जब कोई उत्तर 
नदी आया तो आर्यसमाज बच्छोवाली, लाहौर आर्यसमाज के प्रधान रायसाहब ला 
रोशनलालजी चैरिस्टर पं मालवीयजी के निवास-स्थान पर गये ओर शास्त्रार्थ के लिए 
लिखित स्वीकृति मँगी तो मालवीयजी ने अपना भागवत उठाकर प्रधानजी के आगे रख 
दिया, जिसमे सैकडौं स्थानों पर लाल पैसिल से मन्दी कथाओं कमै काटा हुजा था, ओर 
कहा“ मै तो इस प्रकार के पुराणों को मानता हँ जिस किसी को शास्तार्थं करना हौ वह 
मेरे इस भागवत पर आक्षेप कर|” यह कहकर शास्त्रार्थं से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यह 
हे आपके चैलैज्ज ओर मालवीयजी कौ वास्तविकता, जिसको स्मरण करकं आप फूले 
नही समाते।. . | 

` पोयजी--मालवीयजी ने यह भी कहा था कि स्वामी दयानन्द्‌ ने पुराणो को समल्ला नही 

था। यदि वे जीवित रहते तो मै उन्हें अपने विचारों का बना लेता। | 

तोपजी--जी हँ, ठीक है मालवीयजी स्वामीजी को अपने विचार का वना लेते या 
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सनातनधर्म से त्याग-पत्र दे देते। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 
मालवीयजी ने आर्यसमाज कौ सिक्षा से प्रभावित होकर सनातनधर्म के कितने ही सिद्धान्तो 
पर पानी फेर रक्खा दै। भागवत पर सैकड़ों स्थानों पर लाल पैसिल फर रक्खी है, 
समुद्र-यात्रा करते है, भगियो को मन्त्रोपदेश करते है; अच्छृतोद्धार ओर शुद्धि के प्रबल 
समर्थक है, ऋषि दयानन्द के श्रद्धालु भक्त है। इन सब बातों को दृष्टि मे रखकर पूर्णरूप 
से यह अनुमान किया जा सकता टै कि यदि स्वामी दयानन्दजी जीवित होते ओर उनका 
मालवीयजी के साथ विचार-विनिमय हो जाता तो मालवीयजी श्रीमदृभागवतसहिते अष्टादश 
पुराणों को यमुना मै बहाकर वैदिक धर्म की.शरण में आ जाते, इसमे तनिक भी खन्देह 
नहीं हे। ५ | 
५ | -पोपजी की भूमिका 

पोपजी-जनता की हार्दिक इच्छा थी कि शास्त्रार्थं का प्रधान पर माधवाचार्यजी 
शास्त्री को बनाया जाप्‌। ` । 

तोपजी-विल्कुल सफ़ेद जठ है! जनता को तो यह पत्ता ही नहीं था कि माधवाचार्य 
किस चिदधिया का नाम है। हाँ, कुछ सनातनधर्मियों ने शोर अवश्य मचाया जोकि 
अनधिकार चेष्टा समञ्ची गयी। | | 

पोपजी- परन्तु आर्यसमाज ने स्वीकार नहीं किया। 

तोपजी- नियम ओर व्यवस्था कौ बात है। जब उत्सव आर्यसमाज का धा ओौर शान्ति 
करा उत्तरदायित्व भी आर्यसमाज पर थातो फिर माधवायार्य--जेसे दायित्वहीन व्यक्ति को, 
जिसका कार्य ही शान्तिभंग करना हो, प्रधान कैसे चनाया जा सकता था? 

पोपजी- क्योकि आज तक आर्यसमाज ने कभी सनातनधर्म प्रधान की विद्यमानता में 
शास्त्रार्थ स्वीकार नहीं किया) 

तोपजी-सत्य को ज्युठलाना इसी का नाम है। कम-से-कम बीस स्थानों पर तो 
सनातनधर्म के उत्सवो मेँ मैने -सनातनधर्म के प्रधानो कौ विद्यमानता मे शास्तार्थ किये है, 
क्योकि साधारणतः नियम यही है किं जिसका उत्सव हो ओर जिसका उत्तरदायित्व ओर 
प्रबन्ध हो, प्रधान उसी का होता है) 

पोपजी-अन्ततोगत्वा आर्यसमाज को प्रथम विषय अर्थात्‌ ! स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ 
वेदानुकूल दै" पर विवश होकर शास्त्रार्थं करना पड़ा। 

तोपजी-यह बिल्कुल असत्य है। शास्त्रार्थं आरम्भ करते समय विषय कै सम्बन्ध में 
कोई चर्चा ही नदीं हुई, क्योकि शास्त्रार्थं का विषय ' स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ वेदविरुद्ध 
है या अष्टादश पुराण' पहले से ही पत्र-व्यवहार के द्वार निश्चित हो गयाथा। 

पोपजी-महाशयजी ने उत्तर देने की बजाय पुराणों पर टीका-टिप्पणी आरम्भ कर दी। 

तोपजी-जव मुक्रालिलै का विषय नि्धरित धा तो फिर पुराणों पर प्रश्न करना 
आवश्यक था। उत्तरो नै आपकी जो दुर्दशा की कह आप अनुभव कर ही चुके है। 

पोपजी-जनता के आग्रह करने पर क्रि शास्त्रार्थं के वास्तविक विषय को छोडकर 
पुराणों पर टीक्रा-टिप्पणी करना शास्त्रार्थ के नियमों के विरुद्ध दहै, ओर कँ क्री बुद्धिमानी 
है, परन्तु प्रधान स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी नै यूँ ही टाल दिया। ` 

तोपजी- निर्णीत विषय के अनुसार पुसणों पर प्रश्न करने से सनातनधर्मियो का शोर 
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मचाना केव त थी। प्रधानजीने यूँ ही नहीं खला, अपितु आघ घण्टया मे दोनों ओर 
के पत्र.-व्यवहार को सुनकर निर्णय दिया किं विषय यही निर्धारित हा हं कि स्वामी 
दयानन्दकृत अरन्य चैदचिरुद्ध है या अष्यदस्च पुसण'। पन्न- व्यवहार के अनुसार खन्ना) 
कौ मुंह की खानी पदी ओर उपर्युक्त विषय पर ही शास्त्रार्थ पुनः जारम्भ हज) 

पोपजी--आार्यश्षमाज को इस शास्त्रार्थं मे घुरी तरह मुँह कौ खानी पडी 

तोधजीः. संह क्वे आर्यश्चमाजं को सानी पडी या सनातनधर्म को-- यह जापके रोमे-चिल्लानं 
खेद्धी प्रकट दहौ र्हा 

पोपजी- आर्यसमाज जाखल ने मनमाना शास्त्रार्थं तैयार करवान क लिप्‌ लाला 
मनसारामजी कौ चिच्च किया । 

तोपजी नमान शास्त्रार्थं तैयार कस्वाने के लिए तौ आपको सनातनधर्म सभरा 
जाखल चे. चिन किय) है आर आपने पेखा कर भी दिखाया हे) जहां पर पठ श्राकृष्प्‌ 
शास्य ने एकः भी वेदमन्त्र अपने प्रश्नो कौ पुष्टि मे प्रस्तुत नहीं किया धा, वह जाप 
मनमाने दग से प्रश्नो के साथ वेदमन्त्र जं दिये हैँ ओर श्रीकृष्ण के मुख से भी प्रत्यक 
र्व (1५५, तारी) में मनमाने ढंग से कहलवा दिया हं कि `न वेदमन्त्र प्रस्तुत करके 
स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थो को केदविरुद्ध सिद्ध कर दिया हे, जबकि शास्त्रा म एसां नहः 
टज धा, जतः शास्त्रार्थं का मनमाना मसौदाः [प्रारूप] तयार कराना सनातनम कारा 
काम है) जार्यसमाज ने तो याथातथ्य, शब्दशः जो कुछ हुआ धा वही तयार्‌ कर्वाक्तर 
प्रकाशित किया है। । 

योपजी पस्तकं 'शारत्रार्थं जाखल भण्डी" आर्यसमाज कौ ओर से प्रकाशित कराई 
गयी । । । 

तोपस्पी.-निःखन्देह, क्योकि खयां का प्रचार करना आर्यसमाज का मुख्य कर््तल्यर्ह, 
इयि इसे प्रकाशित करना आवर्यफ धा 

चोपजी -- भिषा में स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी स्वयं स्वीकार करते दए लिखते हं कि प° 
मनस्यरामजौ ने शास्त्रा मे जो वते नहीं भी हुई थी. वे भी लिख दी दें। इनका यही तात्पर्य 
टै करि लोगो को यह विषय भली- पाति समद म आ जाए। 

तोपजी.-स्वापीजी के उख लेख का यह तात्पर्य नहीं है कि हमने दोनों पक्षौ के 
भाणो मे कोड बुद्धि की दै. अपितु स्वामीजी का संकेत हमारे उस लेख कौ ओर्‌ ह जोकि 
हमने शास्त्रार्थ करे पश्चात्‌ प्रशन ओर उत्तर के रूपमे ओर पुराणो पर्‌ आदे प्रश्नों क रूप 
मे लिखा है ओर उसके विषय मे उनका लिखना उचित भी है। स्वामीजी के लेख को 
समने क त्िद्‌ उनके उन दो वास्य कौ ओर जोडिष्‌ जिनकौ आपन जनि-वृल्ञकर्‌ अनतता 
क्ते धोखे पे स्खने कै लिए छोड दियादहै। वे दौ वाक्य हँ“ ओर इसपर अच्छा प्रकार 
विचार किया गसा है ओौर उत्तर विस्तार से दिये गये है!" इन दो वाक्य कौ जोडुकर्‌ 
स्वामौजी के लेख को पद्ध ओर बतला कि अच्छी प्रकार से विवार किये जान ओर 
विस्तारपूर्वक उत्तर दिये जाने का काम शास्त्रार्थ मे दोनो पक्षो के भाषण्णै मे विद्यमान हं 
नरथा लास््रार्थ के पश्चात्‌ प्रशन ओौर उत्तर वेः रूप मै तथा पुराणौ पर्‌ आट प्रश्नौ के रूप 
मे हमारे लख मै विद्यमाने । 


१. लेख ऋ वह. पूर्द-रूप जिसमे कार-छँर तथा सुध्वार किया जता हो --जगदौीशरानन्द 


.----~------~----~-^~------ ~~~ ~~~ 
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पोपजी- लाला मनसारामजी ने पुराणों क आदर्श कथाओं को तोड--मरोडकर अशिष्ट 
शब्दो मे पुराणों पर बेहृदः दोष आरोपित किये है। 

तोपजी--जसे क्रो वैसा वर्णन करना सचाई है! हमने तौ पुराणों की कथाञों क्रो 
शब्दशः लिखे दिया हँ! यदि इनमे कोई अश्लीलता या असमभ्यता दिखाई देती है तो वह 
पुराणों की अपनी सम्पत्ति दै, हमारा इसमे कोई दोष नहीं ै। | 

पोपजी स्वामी द्यानन्दजी ने जवकि अपने धर्मग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश में क्ईु--एक ज्ृठे 
प्रमाण ओर मनमानी कथारणं लिखकर ऋषि-मुनियों को गालियँ दीः ओर वेदमन्त्र को 
कतरकर मनमाना अर्थं करके जनता क्रो धोखा दैना अपना परमधर्मं बना रक्खा था तो 
उनके चेलो क्रीतो चत दही क्या है? उदाहरण के रूपमे स्वामीजी के क्रु ठे प्रपाण 
प्रस्तुत किये जाते है) | 

तोपजी- ऋषि दसानन्दजी महाराज ने न तो कोई मूठ प्रमाण दिया है ओर नही 
वेदमन्त्र कौ कतर-व्यौत करक सनमाने अर्थं किये ष्ठे, मनमानी कथां घडुकर ऋषि-मुनियों 
को गाली देना--यह तो पुराणो का ही रजिस्टरड पेशा है। हँ, यह ठीक है कि आचार्य लोग 
भावप्रधान होते हं। वे सहस्रो पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ जब पुस्तक लिखने 
वैठते दै तो सारे ग्रन्थो को अपने चारो ओर रखकर नहीं बैठते! अनेकः स्थानो पर वे ग्रन्थ 
के भाव को अपनी संस्कृत मे लिख देते है) इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होने 
इटा प्रमाणे दिया. क्योकि उस अर्थं को बतानेवाला पाठ उस ग्रन्थ मे विद्यमान होता रै ट 
ओर दूसरी बात यह है कि प्रायः पुस्तकों भे भी पाठभेद्‌ होता है। पाठभेद का अर्थं है कि 
श्लोकों के शब्दों मे अन्तर होता हे, परन्तु उनका तात्पर्य एक ही होता है! तीसरे, पुस्तक 
पासन हीने के कारण एक पुस्तक का पाठ दूसरी पुस्तक के नाम से लिख दिया जाता 
है। इससे आचार्य की नीयत पर सन्देह नहीं किया जा सकता, क्योकि वह पाट 
किसी-न-किसी ग्रन्थ मे विद्यमान दै ओर इससे सिद्धान्त मे कोई अन्तर नहीं आतता) तात्पर्थ 
यह कि किसी ग्रन्थ क्रे प्रमाणो के भाव को अपनी संस्कृत मेँ लिखने से ओर ग्रन्थों में 
पाठभेद होने के कारण अथवा एकं पुस्तक का पाट दूसरे ग्रन्थ के नाम से लिखे जाने के 
कारण किसी आचार्यं कौ नीयत पर सन्देह नहीं किया जा सकता, वयोकि फसा होनै स॑ 
सिद्धान्त मे कोई भेद्‌ नही पडता! इसलिए ये बातें जैसे अन्य आचार्यो करे ग्रन्थो में पाई 
जाती है, वैसे ही ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों मे भी विद्यमान है इससे ऋषि दयानन्द क ग्रन्थों 
पर कोई दोष नही आता! फिर भी आगे चलकर इन बातों का उदाहरण देकर ओौर भी 
स्पष्टरूप से वर्णन करेगे! पाठक ध्यान सै पटकर ठीक-दीक परिणाम पर पहुंचने का 
प्रयत्न करे 

पोपजी- सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ८, पृष्ठ २३७ मे लिखते है- 

मनुष्या ऋषयश्च ये । ततो मनुष्या अजायन्त । -यजुर्वेद 

यह मन्त्र सत्यार्थघ्रकाश के १९ संस्करणों तक यजुर्वेद का ही लिखा जाता रहा, परन्तु 
बारहवे संस्करण मे यजुर्वेद ओर शतपथब्राह्मण का सन्त्र लिखा गया, परन्तु यह मन्त्र किसी 
वेद्‌ मे नही! स्वामीजी ने. सरासर द्या प्रमाण देकर धोखा दिया है। 

त्तोपजी- उपर्युक्त सस्कृत-लेख पे दो वाक्य है। पले को यजुर्वेद के नाम से ओर 
दूसरे को उसके ब्राह्मण अर्थ्‌ शतपथ के नाम सै सत्यार्थप्रकाश मे दिया गया है। इन दोनों 
मे खे दूसरे के सम्बन्ध मे तो करोह चिवाद्‌ नदीं क्योकि “ततो मनुष्या अजायन्त '-- यह पाठ 
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इसी रूप में शतपथ में १४।४।२।५ पर विद्यमान है। रह गया प्रथम वाक्य। यह स्वामीजी 
ने यजुर्वेद के इकतीसवे अध्याय का भाव लेकर लिख दिया है। स्वामीजी करा उदेश्य यह 
बताना था किं सृष्टि के आरम्भ मे अनेक मनुष्य उत्सन्न हए ओर यजुर्वेद के इकतीसवें 
अध्याय मे सृष्ट्युत्पत्ति का ओर सब जीवधारियों कौ उत्पत्ति का वर्णन है। इसलिए बहुत-से 
मन्त्र लिखने के स्थान पर इस अध्याय के भाव को लिख दिया! देखिए यजुर्वेद (३१।९) 
मँ यह पाठ विद्यमान है--साध्या ऋषयश्च ये। अब उपर्युक्त वाक्य ९ ओर इस पाट मै 
केवल इतना अन्तर है कि इसमें “मनुष्याः ' पद दै ओर उसमे “साध्याः ' ओर इन दोनों 
शब्दों के अर्थ एक ही दै। देखिए, महीधर इसका अर्थं यूँ कसते है 
० ये साध्याः सृष्टिसाधनयोग्याः प्रजापतिप्रभृतयः) 

अर्थ- जो सन्तान उत्पन्न करने के योग्य प्रजापति आदि थे वे उत्पन्न हए। 

जस. यह सिद्ध है कि इम दोनों शब्दों का अर्थं एक ही ै। इसलिए ऋषि दयानन्द 
का "साध्याः" कै स्थान पर 'मनुष्याः' लिखना उनकी नीयत पर्‌ सन्देह करने का अवसर 
नही देता. क्योकि इससे सिद्धान्त मे कोड अन्तर नहीं आता ओर एेसा प्रायः ऋषियों के 
ग्रन्थो मे हो जाता ड। ऋषि दयानन्द के लेख में तो केवल शब्दों का हौ अन्तर है. अर्थो 
करा नदही। यजुर्वेद के चालीसर्वे अध्याय को ईशोपनिषद्‌ कहा गया है ओर इसे पृथक्‌ करके 
उपनिषदो के गुखके में सम्मिलितं कर दिया गया है} यजुर्वेद के चालीसवे अध्याय ओर 
गुटके मे सम्मिलित उपनिषद्‌ के पाठ सें बहुत भारी अन्तर है! इस समय. हमारे सामने 
निर्णयसामर द्वारा प्रकाशित अङतीस उपनिषदौ का गुटका है! इसे ओर यजुर्वेद के 
चालीसे अध्याय मेँ जो अन्तर है, उसे हम विस्तार से नीचे लिख रहे है। पाटक उसे 
ध्यानपूर्वकं पकर आनन्द ले। 

९. यजुर्वेद के चालीसे अध्याय में सत्रह मन्त्र है, परन्तु ईशोपनिषद्‌ मे अठारह मन्त्र 
हे। इस प्रकार एक मन्त्रे अधिक है) 

२. यजुर्वेद मे “हिरण्मयेन पालरेण' इस मन्त्र के उत्तरार्धं मे - "योऽ सावादित्ये पुरुषः 
सोऽसावहम्‌। ओरेम्‌ खं ब्रह्म'-पाठ है. परन्तु ईशोपनिषद्‌ मे "तत्तवं पूषन्नपावृणु 
सत्यधर्माय दुष्य्ये' पाठ है) 

३. पूषन्नेकर्षे यम इति-यह मन्त्र यजुर्वेद मै दै ही नही, परन्तु ईशोपनिषद्‌ मे है। 

४. यजुर्वेद मेः "वायुरनिलम्‌' इत्यादि मन्त्र मे “क्लिबे स्मर '- यह पाठ है, परन्तु 
ईशोपनिषद्‌ मे यह पाठ बिल्कुल नदीं है, इसके स्थान पर्‌ (कृत स्मर ` पाठ दै ओर “क्रतो 
स्मर' भीदो बार दिया है। 

५. आरम्‌ खं ब्रह्म-यजुर्वेद मे है, परन्तु ईशोपनिषद्‌ में विल्कल नही ट 1" 

इसका नाम अन्तर है। स्वामी दयानन्दजी की भाँति ओर ग्रन्थों मे भी पाठभेद विद्यमान 
है। उपर्युक्त यजुर्वेद ओर ईशोपनिषद्‌ के तो अर्थ मं भी अन्तर है। अब हम आपको 
स्वामीजी के प्रकार का ही व्यासजी का प्रमाण देते है। देखिए, महाभ्नारत आदिपर्व अध्याय 
१०४ श्लोक ६ में नियोग का वर्णन करते हुए लिखा हे-- 

पाणिग्राहस्य तनय इत्ति वेदेषु निश्ियतम्‌। 


१. इनके अतिरिक्त भी अन्य भेद है। क्रम मे भी अन्तर है, मन्त्र आगे मीके दै; ध्यानपूर्वकं देखने से पाठको 
को स्वयं पला चल्‌ जाएगा) सम्पादक 
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परन्तु वेद यै "हस्तग्राभस्य दधिषोस्तवेदम्‌' (अथर्व ९८।३।२) यह पाठ मिलता है। इन 
दोनों मे पारभेद्‌ तो हे। महाभारत ये च्यासजी ने "पाणिग्राहस्य" लिखा है ओर वेद में 
हस्तग्राभस्य" है, परन्तु दोनों का अर्थं एक ही है। इससे व्यासजी की नीयत पर शक नहीं 
कियाजा सकता, क्योकि व्यास्जी ने वेद्‌ का भावे लेकर उसे अपने शब्दो में लिख दिया 
हे। इसी प्रकार स्वामीजी ने भी “साध्याः ' के स्थान पर “मनुष्याः ' लिख दिया है, परन्तु 
अर्थं दोनों का एकी दै) | 

स्वामीजी का काम ज्यूठा मन्त्र बनाकर लोगों को धोखा देना नहीं, प्रत्युत यह काम त्तो 
पुराणी ने रजिस्टरड करवा रक्खा है, क्योकि पुराणों मे कई स्थानों मे वेद के नाम से एेसे 
मन्त्र दिये गये हे, जिनका वेद में चिह्ध भी नहीं है। उदाहरण के रूप में ब्रह्मवैवर्तपुराण ख० 
४, अ० २७, श्लौ० ८ में लिखा है ` । त 

| मन्त्रस्तु स्ममवेदोक्तोऽ यातयाम: सबीजः ` 
ओं श्रीदुगयि सर्वविष्नविनाशिन्यै नम इति) 
फिर इसी पुराण में ४।७८।३७-३८ मे लिखा है 
ओं सर्वेश्वरेश्वराय सर्वविष्नविनाशिने मधुसूदनाय स्वाहे ति।(३७॥ 
अयं मन्त्रो महागूढः सर्वेषां कल्पपादपः! 
| सामवेदे च कथितः सिद्धानां सर्वसिद्धिदः॥1३८ 11 

ये दोनों मन्त्र सामवेद कै नाम खे ब्रह्यवैवर्तपुराण मे लिखे गये है। कोई पौराणिक 
पण्डित इन दोनों सन्त्र कौ सामवेद मे से निकालकर दिखलाए। इसलिए हमने बताया कि 
ज्यूठे वेदमन्त्र बनाकर लोगों को धोखा देना पुराणों का काम है, स्वामीजी का नही। 

रहा यह प्रश्न कि “यह मन्त्र "सत्यार्थप्रकाश' करे ग्यारह संस्करणों तक यजुर्वेद का 
ही लिखा जाता रहा, परन्तु बारहवें संस्करण में यजुर्वेद ओर शतपथब्राह्मण का लिखा 
गया। ” इसका उत्तर यह टे कि यदि इस सारे पाठ को यजुर्वेद का लिखा जाए तो भी कोई 
दोष नहीं आता, क्योकि स्वामीजी ने यह सब यजुर्वेद के इकतीसवे अध्याय का भाव लेकर 
लिखा है ओर इस अध्याय में इस भाव के मन्त्र विद्यमान दै, परन्तु आर्यसमाज का सचाई 
स प्रेम हे। जव आर्यसमाज को पता लगा कि वाक्य संख्या २ शब्दशः शतपथ मेहै तो 
कोष्ठक मे ब्राह्मण का नाम भी लिख दिया गया। इससे आर्यसमाज पर कोई आक्षेप नहीं 
हो सकता। इसके अतिरिक्त मै आपसे एक बात पूना चाहता कि यदि शतपथ के पाठ 
को यजुर्वेद का पाठ लिखा भी गया तो भी सनातनधर्म तो आपत्ति नहीं कर सकता, क्योकि 
सनातनधर्म ब्राह्मणम्रन्थों को भी वेद ही मानता है। इस प्रकार सत्यार्थप्रकाश में स्वामीजी काजो 
लेख हे, वह किसी प्रकार आपक्तियोग्य नहीं दै। 

पोपजी-भागवत के नाम से स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश में लिखा है कि हिरण्याक्ष 
पृथिवी को चाहु की रमोत्ति लपेटकर सिर के नीचे रखकर सो गया। . ` 

तोपजी-स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश मे वराह की कथा लिखकर दो आक्षेप किये 
है-एक तौ यह कि जब पृथिवी गोल है तो उसे चटाई की भाँति लपेटना लिखना 
भूगोलविद्या से शत्रुता करना हे, दूसरा यह कि जब पृथिवी को सिरहाने या रदति पर रख 
लिया तो सोये किसपर ओर लड किसपर? इन दोनों बातों से स्वामीजी ने असम्भव होने 
की शका की है। इन दोनों बातों मसे दूसरी बात का मामला तो भागवत में विद्यमान है। 
भागवत तृतीय स्कन्ध अध्याय १५७ से १९ करै अन्त तक पद्‌ जाए इसमे लिखा है कि दिति 


य पौराणिक पोप. परं वैदिक तोप 


के कश्यप सेदो पुत्र हुए्--हिरण्याक्न ओर हिरण्यक्रश्यपु। इनमें से हिरण्याक्ष सम्पूर्णं विश्व 
को जीतता हुआ समुद्र मे चला गया ओर वरूण के घर पदंचा। वर्ह वरुण से कहा“ मुदे 
युद्ध प्रदान कसे!" वरुण ने कहा-“ मैने सङाई करना छोड रक्खा दै। तुम चिष्णु से युद्ध 
करे। वे तुम्हारे घाथ लड्कर तुम्हे प्रसन्न करेगे)” हिरण्याक्ष यह सुनकर ओर्‌ नास्द से तिष्णु 
का पता पूछछकर पाताल को चला गया। वँ उस्ने देखा कि विष्णु भगवान्‌ वराह का रूप 
धारण किये पृथिवी को अपने दति कौ नोक पर रक्खे हुए आ रहे है। तच हिरण्याक्ष ने 
उन्हें युद्ध के लिए ललकार) उस समय वराह भगवान्‌ ने देखा किं दति पर रक्खी हई 
पृथिवी भयभीत हौ रही है! तब वराह ने पृथिवी को एक ओर स्खकर हिरण्याक्ष से. युद्ध 
करना आरम्भ किया. यदौ तक किं हिरण्याक्ष को त्ररह वे मार्‌ दिया, 

अब इस कथा को पदठकर विचार करे कि स्वामीजी कौ दूसरी शंका बिकुल ठीक 
है कि जब वराह ने पृथिवी को दंत की नोक पर रक्खा हुआ था तो वराह ओर हिरण्याक्ष 
खडे किखपर धे, ओर दौड किसपर रहे थे ओर जव पृथिवी को एक ओर रख दिया तो 
युद्ध किसपर लदा? 

अन रह गयी पहली का~ पृथिवी को लपेटने की, तौ इसके वारे मे पहली चात तो 
यह दहै कि स्वामीजी मै यह शंका केवल भागवत परं ही नहीं अपितु स्वामीजी ने लिखा 
हे कि.“ पृथिवी को तो वराहजी ने मुख मेँ रक्खा, फिर दोनों किसपर खड होकर लड? 
वह तो ओर कोई -ठहर्नै का स्थान न था; किन्तु भागवत आदि पुराण बनानेवाले 
पोयजी ची छाती पर खडे होकर लडे होगे।'“ इस लेख से सिद्ध है कि स्वामीजी करी दृष्टि 
मे भागवत ही नहीं था अपितु भागवत आदि सारे पुराणों को दृष्टि मेँ रखकर स्वामीजी नै 
यह कथां लिखी है, ओर यह निरिचत बात है कि पुराणो मे कोई कथा एकं प्रकार से नही 
आती, अपितु एक ही घटना विभिन्न. पुर्ण में परिवर्तन कै साथ ओर कभी बिल्कुल ही 
भिन्न प्रकार से लिखी दुई पाई जाती है! उदाहरणं के रूप मे भागवते दशम स्कन्ध, अध्याय 
चार, श्लोक आठ मे तौ लिखादहैकि कंसने कृष्ण के बदले मे जदं हई नन्द कौ कन्या 
कनै पत्थर पर पटककरर जान से मार दिया ओर ब्रह्यवैवर्तपुराण खण्ड चार ध्याय सात 
श्लोक १२६ तक लिखा है कि कंस ने वसुदेव के कहने से लडकी को छोड दिया। इसका 
नाम एकानंशा रक्ल्वा गया ॐओर इस कन्या का विवाह वसुदेव ने दुर्वासा ऋषि के साथ कर 
दिया। शिवपुराण रुद्रसंहिता दौ. कुमारखण्ड चार, अध्याय तेरह , श्लौक बीस मे लिखा हे 
कि गणेशजी को पार्वती नै अपने मैल से बनाया ओर अध्याय सोलह में गणेश कौ मृत्यु 
महादेवजी क त्रिशूल से हुई, अर्थात्‌ महादेव ने त्रिशूल से गणेशजी का सिर कार दिया। 
इसी बातं को ब्रह्मवैवर्तपुराण गणेशखण्ड, अध्याय आठ तथा नौ में लिखा है कि महादेव 
ओर पार्वती दोनों सुन्दर पंलग पर मर्भाधान-क्रिया कर रहे भे कि जव वीर्यं के योनि मं 
प्रविष्ट होने का समय आया तो विष्णुजी ब्राह्मण कां रूष धारण करके इसी घर में आ गयै। 
उसकी आवाज सुनकर महादेवजी उठे तो उनका वीर्य पार्वती कौ योनि मे नहीं गिरा अपितु 
पलँग पर भिर पडा! पार्वती भी महीन वस्त्र पहनकर महादेव के साथ घर कर द्वार पर इस्र 
ब्राद्धण को देखने आई। इतने मे कृष्णजी गणेश का रूप धारण करके पलँग पर पडे हु 
उस शिव के वीर्य मे लतपत दोकरं पड रहे। जब पार्वती वापस आई तो उसने बालक को 
पलंग पर देखा ओर प्रेम से स्तन दिया उौर महादेव ने बालकं को गोद मे उडा लिया] यह 
तो हुई गणेश कौ उत्सत्ति। आगे अध्याय बारह मे लिखा है कि इस बालक को देखने के 
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लिए शनिश्चर देवता आया। शिश्चर के देखनेमात्र से गणेश का मस्तक कटकार भिर 
पडा। 

अब देखिए, पुराणो मे एक ही घटना को कितने अन्तर के साथ लिखा गया है। इसी 
प्रकार से वराह भगवान्‌ की कथा कौ भी यदि विभिन्न पुराणों मे भिन्नभित्र प्रकार से लिखा 
गया तो क्या आश्चर्य है) | | | | 

रह गई पृथिवी को लपेटने कौ बात। पुराणों मे इसका भी वर्णन विद्धमान है! देखिए, 
गरुडं पुराण, ब्रह्मकाण्ड, उत्तरखण्ड अध्याय २६, श्लोक २० मै वर्णन है कि 

चतुर्मुखं प्रीणयित्वैव भक्त्या हयवध्यत्वं प्राप तस्मान्पहात्मा। 
ततो भूमिं करवद्वेष्टयित्वा निन्ये तदा दैत्यवर्य महात्पा।।२०॥ 

इस पाठ को ध्यानपूर्वक पद तो पता लगेगा कि संस्कृत में 'र' ओर “ट' में बहुत 
साधारण-सा अन्तर होतां है! इस.पाठ को दोनों प्रकार से पदा जा सकता दै. “करवहेष्टयित्वा ' 
भी ओर (कट वदवेष्टयित्वा' भी। हम दोनों पाठो को दृष्टि मेँ रखकर अनुवाद कर देते है 

अर्थ--वह महात्मा हिरण्याक्ष अपनी भक्ति से ब्रह्मा को प्रसन्न करके उससे यह -वर 
प्राप्त करने मे खफलहो गयाकि तरू मरेगा नही। तब वह महात्मा दैत्य हिरण्याक्ष पृथिवी 
को हाथ की भति या चटा की भाँति लपेटकर ले-गया।" 

प्रतीत होता है कि इस पाठ में "कट! के स्थान पर गलती से 'कर' छप गया है, 
क्योकि हाथ कौ भति लपेटना-यह लोकोकति. सेखार में प्रसिद्ध नहीं है, अपितु चराई की 
भोति लपेटने की लोकोकति ही ठीक है; तथापि लपेटना दोनों रूपो मे ही विद्यमान दै. अतः 
स्वामीजी का आक्षेप कि जव पृथिवी गौल है तो इसको लपेटना लिखना ही भूगोलविद्या 
से शत्रुता करना है', वज्नलेप के समान है! स्वापीजी ने जो कुछ सिखा है कह पुराणों के 
आधार पर ठीक लिखा है, क्योकि समालोचना करते हए स्वामीजी की दृष्टि के समक्ष 
केवल भागवत ही न धा, परन्तु अठारह पुराण उनके समक्ष धे, तभी तौ उन्होने समालोचना 
मे “भागवत आदि बनानेवाले पोप दही छती पर लड़ हौगे' एेसा लिखा दै! स्वामीजी को 
इस लेख से संसार मे धोखा देना इष्ट नहीं धा. अपितु पुराणों की यथार्थता कौ जनता के 
समक्ष प्रकट करना धा। परमात्मा हमारे भाइयों को सन्मार्ग दिखण कि वे पुराणों की एेसी 
असम्भव शिक्षा को छोडकर वैदिक धर्म की शरणमे आ जार्पं। 

पोपजी-भगवान्‌ ने ग्रहाद्‌ कै लिए गर्म खम्बे पर चीरी चदा दी। 

तोपजी ~ पौराणिक्र जगत्‌ मे यह वात प्रायः पाई आती है कि पुराणो मे लिखी हुं 
कथाओं के अतिरिक्त कुछ हस्तियौ [ महापुरुषो] के सम्बन्ध मे पेसखी कथाएँ प्रायः प्रसिद्ध 
हे जिनका मूलग्रन्थो मे नाममात्र भी वर्णन नहीं है, परन्तु पीडे लिखे हुए ग्रन्थो में बहुत-सी 
कथाओं को लिख भी दिया गया है। पौराणिक जगत्‌ इन सर्वत्र प्रचलित कथाओं कौ बडी 
रुचि के साथ सुनता भी है ओर ठीक भी मानता है तथा पुराणों मे लिखी हई ओर लोक 
मे प्रचलित कथाओं में कोई भेद भी नही करता। उदाहरण के रूप मे सबसे पहले आप 
रामायण के सम्बन्ध मे प्रचलित कथाओं को लीजिए्‌। यह बात मानी हुई दै कि श्री 
रामचन्द्रजी के जीवन की घटनाओं के सम्बन्ध मे सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ वाल्मीकि 
रामायण है, परन्तु राम के जीवन से सम्बन्धित एेसी अनेक गाथां मिलती है जिनका 
वाल्मीकि रामायण में उल्लेख भी नहीं है, परन्तु पीके लिखी गयी पुस्तकों मे उनका 
समावेश कर दिया गया है। जैसे सुलोचना का अपने पति मेघनाद का सिर युद्धभूमि से 
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लाकर उसके साथ सती होना. अङ्गद का रावण के द्रबार में पैर जमाकर खडा होना, 
रावण का सीता के स्वयंवर मे जाना, हनुमान्‌ का संजीवनी बूट लेकर लौरते हुए अयोध्या 
मे भरत के तीर से गिर पड्ना ओर भरतं का उसे वाण पर बैठाकर लङ्का कौ युद्धभूमि ६) 
राम के पास पहचान, भीलनी के जूठे बेरो का खाना ओर वन में राम के द्वारा दशस्थ का 
श्राद्ध करने पर सीता को ऋषियों के मध्यमे दशरथ का दिखाई देना ओौर सीता का उन्हे 
देखकर चछछुप जाना, राम के वनवास के पश्चात्‌ भरत का गोमूत्र में जौ का दलिया पकाकर 
खाना [ भागवत स्कन्ध ९, अध्याय ९०, श्लोक ३४] आदि एेसी कथा है जिनका 
वाल्मीकि रामायण मेँ उल्लेख तक नहीं है, परन्तु इनमे से कई का वर्णन पीछे लिखी हई 
पुस्तकों - गरुडपुराण, भागवत ओर तुलसीकृत रामायण आदि मे आता है ओर पौराणिक 
लोग उपर्युक्त कथाओं पर उतना ही विश्वास रखते हे जितना वाल्मीकि रामायण पर्‌। 

महाभारत के सम्बन्ध मे भी सैकड़ों गाथां प्रचलित है, जो महाभारत में नहीं है. परन्तु 
वाद्‌ मेँ लिखे ग्रन्थों मे कुक घटनार्पँ लिख दी गयी हैँ, जैसे--अभ्बिका, अम्बालिका ओर 
दासी का व्यास के सामने से निकल जाना ओर उनके गर्भं ठहर जाना, युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ में सभाभवन को देखते हुए दुर्योधन को द्रौपदी का ताना देना कि अन्धोंके 
अन्धे ही चैदा होते है, युद्ध में मरणासन्न कर्ण के पास अर्जुन ओर कृष्ण का ब्राह्मण का 
रूप धारण करके चिश्चा मोँगने के लिए जाना-आदि अनेक गाथा है जिनका महाभारत 
मे कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु उपर्युक्त कथा महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है ओर इनमें 
से कुक को बाद में लिखे हए भाषा-ग्रन्थो मे लिख भी दिया गया है 

इसी प्रकार भक्त प्रह्वाद के सम्बन्ध मे उन घटनाओं के अतिरिक्त, जो भागवत मं 
विद्यमान दै, बहुत-सी कथा पौराणिक जगत्‌ में प्रसिद्ध हे। भागवत में प्रह्वाद के सम्बन्ध 
मे जो कथा आती है, वंह इस प्रकार ह~ . 

"हिरण्यकश्यपु के चार पुत्र धे। इनमे सनसे छोटा प्रह्वाद धा। वह बड़ा ही धमत्मि 
ओर कृष्ण का बदा भक्त धा, क्योकि राक्षसो ने शुक्राचार्यजी को गुरु बनाया ह्जा था ओर 
गुरु के दो पुत्र शण्ड ओर. अमर्कं हिरण्यकश्यपु के भवनं करे पास ही रहते. भे, इसलिए 
हिरण्यकश्यपु नै प्रह्ाद को शिक्षा-प्राप्ति के लिए उनके पास प्रज दिया। प्रह्ाद नै यद्यपि 
अन्य बालकों के साथ राजनीति की शिक्षा प्राप्त कौ, परन्तु उसे अच्छा नहीं माना। एक 
दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रह्वाद को अपनी गोद मैः विठाकर पूछा -' तुज्ञे क्या अच्छा लगता है?" 
ग्रह्वाद ने उत्तर दिया--' मुद्ये यह अच्छा लगता है कि मै वन में जाकर श्रीहरि का भजन 
करू!" यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने शण्ड ओर अमकं को ध्यान दिलाया कि इस बालक 
पर विशेष ध्यान रक्खो, कहीं लोग इसकौ बुद्धि को श्रष्ट न कर दे] घर ले-जाकर उन्होने 
प्रह्वाद से पूछा! हे बालक! यह बताओ कि तुम्हारी बुद्धि मे यह क्या फेर पड गया? तुम्े 
किसी ने बहका तो नहीं दिया?" प्रह्नाद ने उत्तर दिया किं ' परमात्मा ही मेरी बुद्धि कौ फर 
रहे है।' यह सुनकर गुरु ने बहुत धमकाया ओर शास्त्र पटाने आरम्भ किये ओर प्रह्ाद को 
स्नान आदि करवाकर पुनः हिरण्यकश्यपु के पास ले-गये। वह पुत्र को देखकर अति प्रसन्न 
हुआ ओर प्रह्वाद से कहा कि अपना पदा हआ कुछ हम भी सुनाओ। प्रह्णाद ने 
कहा-' पिताजी! मै विष्णु की भक्ति को सर्वोत्तम समञ्जता हं।' यह सुनकर हिरण्यकश्यपु 
उन गुरुपुत्रो पर क्रुद्ध हुआ कि तुमने मेरे पुत्र को यह क्या सिखा दिया? तव गुरुपुत्रो ने 
कहा कि यह हमने नहीं सिखाया। तबे तो हिरण्यकश्यपु ने क्रुद्ध होकर प्रह्वाद को भूमि 
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पर पटक दिया ओर राक्षसो को आक्ता दी कि इसको मार डालो, क्योकि यह लङ्का मेरे 
भाई हिरण्याक्ष को मारनेवाले विष्णु से प्रेम करता है। यह सुनकर राक्षसो ने प्रह्णाद पर 
एकदम अपने हथियारों से आक्रमण कर दिया, परन्तु इनके हथियारों से प्रह्ाद कौ कोई 
हानि नहीं पहुंची। यह देखकर हिरण्कश्यपु अत्यन्त दुःखी हुआ ओर उसने प्रह्वाद को मारने 
के अनेक उपाय किये हाथियों के पैरो से कुचलवाना, बडे-ब्डे सौपों से डसवाना, 
पुरश्चरण करवाकर मरवाना, पर्वत कौ चोटी आदि से नीचे गिरवाना, भति-रभंति की 
चलाकियों से मरवाना, अधरौ कोटडियों मे बन्द कर देना, विष दिलवाना, भोजन न देना, 
सदीं मे रखना, ओंधी में वेठाना, अग्नि में डालना, जल में ङुबोना ओर उसपर पत्थर फेंकना 
आदि अनेक बार किये हुए उपायों से जब वह अपने पुत्रको न मार सका ओर कोई अन्य 
उपाय उसे न सूञ्चा तो गहन चिन्ता मे पड़ गया। यह देरवकर शण्ड आओौर अमक ने. कहा 
कि आप बालक की बातों का विचार न करे! शुक्राचार्यजी तप करने गये है) उनके आने 
तक आप ठहर. सम्भव दै इसकी बुद्धि सुधर जाए्‌। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने 
कहा-'ठीक है। हे गुरुपुत्रो! आप इसे गृहस्थ कौ शिक्षा दीजिए।' तन वे प्रह्ाद को शिक्षा 
देने लमे। एक दिन गुरुपुत्र तौ गृहकार्यं मे लग गये ओर लड़कों कौ खेलने का अवकाश 
मिल गया। तब प्रह्ाद्‌ ने सब लङ्क को एकत्र करके उपदेश करना आरम्भ किया ओौर 
उन्हे परमात्मा की भक्ति करना सिखाया। प्रह्नाद के उपदेश ने बालकों को प्रभावित किया ४ 
अतः जौ कुछ गुरुपुत्रो ने सिखाया था, वह सव भुला दिया। यह देखकर गुरुपुत्र डर गये 
ओर हिरण्यकश्यपु के पास जाकर उन्हे सारी बात बता दी। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध 
से थरथर कोपने लगा ओर क्रुद्ध होकर प्रह्णाद से बोला-'हे मूर्ख! तू मेरे आदेश का 
पालन नही करता, अतः जज मै तेस वध करूंगा। देखता दँ तुञ्ने कौन बचाता है ओर बता 
कि मेरे बिनाजो तूने दूसरा जगत्‌ का ईश्वर माना है वह कहाँ है?" प्रह्वाद ने कहा--*वह 
सर्वत्र हे, वही मेरी रक्षा करेगा" हिरण्यकश्यपु ने कलहा-'तो फिर इस खम्भेमेभी दहै 
क्या? इसके पश्चात्‌ प्रह्ादजी ने उस खम्भ की ओर देखकर ओर उसे नमस्कार करके 
कहा- "हँ. मुञ्चे इसमे भी दीखता है!" जब हिरण्यकश्यपु को कुक दिखाई नहीं दिया तब 
वह कहने लगा-'अरे! वू अव भी उल्टी बाते कर रहा है। इसलिए मै तेरे सिर को अभी 
धङ्‌ से अलग कर देता हूं जो हरि तुञ्े प्रिय लगता है, वह आज तेरी रक्षा करे।' यह 
कहकर हिरण्यकश्यपु हाथ मे तलवार लेकर तख्त (मलञ्च) से नीचे उतरा ओर प्रह्णाद की 
ओर वार करते हए उस खम्भे को काटने लगा। इतने मे दही उस खम्भे से एक भयानक 
ध्वनि निकली, जिससे सब डर गये। इतने में श्रीहरि अपने भक्त की बात को सच करने 
के लिए उस खम्भे में से नृसिंहरूप धारण करके प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु अपनी गदा 
लेकर उससे लड्ने लगा, परन्तु नृसिंह भगवान्‌ ने उसे उठाकर सायंकाल, देहली कै ऊपर 
जोध पर रखकर चीर दिया, ओर भी सैको राक्षसो को मार डाला ओर नृसिंह भगवान्‌ 
तख्त पर बैठ गये। तव सब देवताओं ने नृसिंहजी कौ स्तुति की। फिर प्रह्वाद ने भी उनक्छी 
स्तुति कौ। जव भगवान्‌ ने कहा-' हम तुञ्चपर प्रसन्न है, वर मोँगो।' प्रह्वाद ने अपने पिता 
॥ सद्गति ्मोगी। भगवान्‌ ने कहा कि तेरा पिता अपने इक्कीस पूर्वजोंसहित पवित्र हो गया 
| १ 

यह कथा भागवत के सातवे स्कन्ध में अध्याय के श्लोक ३० से लेकर अध्याय 
१० के श्लोक १८ तक है! अव यदि आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पगे तो पता चलेगा 
कि इसमे प्रह्वाद के सम्बन्ध मे पौराणिक जगत्‌ मे प्रसिद्ध कड घटनां नहीं है, 
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यभा--विल्ली के बच्चों कौ घडे-समेत भट्टी मै रखकर आग लगानेनाली ओर याद आने 
पर रामराम करनेवाली ओर प्रह्ाद कौ जीवित च्चै निकलते हुए दिखाकर राम कौ भक्ति 
का उपदेश करनेवाली कुम्हारी का भागवत मे कोई वर्णन नहीं है; ओर प्रह्ाद को गोद में 
लेकर बैटनेवाली कंस की बहिन होलिका कौ, जिसके नाम से पौराणिकः लोग होली मनाते 
है, ओर होलिका कौ जलाकर प्रसन्न होते टै. भागवत में चर्चा भी नहीं दै; ओर भागवत 
मतो लोहे के खम्थे कौ तपा ओर लाल कर उसके साथ प्रह्लाद्‌ को वधिने के प्रस्ताव का 
मी कोड वर्णन नहीं है; ओर स्वामी दयानन्दजी महाराज ने जो प्रह्ाद्‌ कौ पट्टी पर्‌ 
अध्यापकं से राम--राम लिखवाने की प्रह्ाद की मोँगि सिखी दै, चह भी भागवत मे नहीं 
हे; खम्भे का तपाना ओर उसपर भगवान्‌ क्रा चीटियां कौ चलाने का वर्णन भी भागव्रत 
मे नहीं है; ओर स्वामीजी ने लिखा है कि नृसिंह प्रह्ाद को चाटने लगा यह भी भागवत्त 
मे नहीं है; ओर स्वामीजी ने जो पर्वत से गिरना, कुष्टं मे डालना ओर खम्भ से नृसिंह का 
प्रकट होना ओर ग्रह्वाद के पिता का पेट फाड्‌ डालना अर नृसिंह काः प्रह्वाद कौ वर मगन 
के लिए कहना, प्रह्नाद का पिता की सद्गति ्मोगना ओर नृसिंह क्रा यह कहना कि तेरा 
पिता अपने इक्कीस पूर्वजोसहित्त सद्गति को गया-ये वाते भागवत मं टं। 

यंदि कोड व्यकिति यह आक्षेप करे कि स्वामीजी ने भागवत कौ षदढादही नही धा तौ 
यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योकि स्वामीजी ने जहो चार्‌ बाते पौराणिक जगत्‌ मं प्रह्ाद्‌ 
के सम्बन्ध में प्रसिद्ध माधाओं में वर्दी दै, तो सात बातेंवेदी हैँ जो भागवत मे विद्यमान 
है, ओर स्वामीजी ने जो प्रचलित गाधाओं ओर भागवत में लिखित वातो करा असम्भव दोप 
दिखाकर खण्डन किया है, उसका पौराणिक पण्डित कोई भी समाधान नही कर सक। 
इक्कीस पुरुषों की सद्गति पर स्वामीजी नै जो आक्षेप किया दै इसपर तौ पौराणिक पण्डित 
चौकी ही भूल गये ओर ऋषिकुमार मस्वरूपजी शर्मा को भी भागवत कौ भाषा-ठीका 
करते हुए भागवत स्कन्ध ७, अध्याय ९०, श्लोक १८ पर यह टिप्पणी लिखनी पडी --"“ यद्यपि 
हिरण्यकश्यपु क ब्रह्माजी, मरीचि ओर कश्यप-ये तीन ही पूर्वपुरुष थे तथापि पूर्वकल्यों 
में होनेवाले पितयो के अभिप्राय से यह कथन है।" अव ऋतलाइए, स्वामीजी के इस आक्षेप 
का कि “ प्रह्णाद करे इक्कीस पूर्वपुरुष थे ही नहीं तो इक्कीस कौ सद्गति का रदानु देना 
विडम्बना ही है!" पौराणिक पण्डित ने क्या उत्तर दिया है? यद भी कोई उत्तर टं कि 
पूर्वकल्पों के पितरो से तात्पर्य है? क्या. पूर्वकल्पों के पूर्वजो के साथ प्रहणाद्‌ का 
पीद्ौ-द्र-पीदी का सम्बन्ध धा? कदापि नहीं, क्योकि ब्रह्मा का भी किसी के साध पतृक 
सम्बन्ध नहीं था। इसलिए यह कहना तौ विल्कुल गलत है कि स्वामीजी ने भागवते को 
पदा ही नहीं था। हँ, यह दीक दै कि स्वामीजी सुधारक थे। वे संसार को पौराणिक गदे 
से निकालकर संसार का कल्याण करना चाहते थे। इसलिए उन्टोतने यह आवश्यक समज्ञा 
किं पुराणों के खण्डन के साध~-साथ पौराणिक जगत्‌ मे जौ पौराणिक कथाओं क्रे साथ 
सम्नन्य रखनेवाली प्रचलित पौराणिक गाधा है, उनका भी अवश्य खण्डन करना चाहिर्‌, 
इसलिए उन्होने प्रह्ाद के सम्बन्ध मे प्रचलित पौराणिक घटनाओं में से चार घटना 
लिखकर उनका भी खण्डनं कर दिया। 

पौराणिक पण्डितो की चालाकी देखिए कि उन्होने यह आक्षेप तो कर दिया कि 
चीटियो का चलना भागवत मे नहीं है, स्वामीजी ने गलत लिख दिया, परन्तु स्वामीजी कौ 
तीन बातों को जो भागवत मे नहीं दै, माता के दूध कौ भाति पचा गये। जैसे चींटियो का 
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चलना भागवत मे नही है, वैसे ही प्रह्वाद की पट्टी पर रामराम लिखने का नाग्रह, खम्भ 
को अग्नि मे तपाकर लाल करना ओौर्‌ नृसिंह का प्रह्वाद को चाटना भी भागवत में नहीं 
लिखा है। इन तीनों वातौ के सम्बन्ध भे चुप रहने का कारण यह प्रतीत होता है कि प्रथम 
तो इन तीन बातों को न मानने से प्रह्वाद की कथाका बहुत-सा गौरव उद्‌ जाता रै, क्योकि 
यदि इन लोगों कौ यह पता लग जाए कि भागवत मे राम नाम का चिह्न ही नहीं है ओर 
खम्भा तपाया ही नहीं गया ओर नृसिंह ने प्रह्ाद को चारा ही नहीं तो लोगों कौ श्रद्धा इस 
कथा से उड्‌ जाएगी ओौर दूसरा कारण यह है कि पौराणिक पण्डित अपने हदय में यह 
सोचते है कि इन तीन बातों के सम्बन्ध में तो दूसरे स्थानों पर प्रमाण मिल सकते द्वै, परन्तु 
चीरियो के सम्बन्ध मे कोई प्रमाण नही सिल सकता; परन्तु इनका यह विचार गलत हेै। 
जैसे उपर्युक्त तीनो बातों के सम्बन्ध मे आपको दूसरे भाषी-ग्रन्थो मेँ प्रमाण मिल जाते है, 
वैसे ही खम्भे पर चींटियो के चलने कौ गाथा भी पौराणिकः जगत्‌ मे बी प्रसिद्ध है ओर 
इसके सम्बन्ध में आपके भाषा-ग्रन्थो मे प्रमाण विद्यमान है ओर इस पौराणिकं गाधा 
बनानेवालों नै भी आधार भागवत से ही लिया है। देखिए, जब प्रह्वाद ने कहा कि हरि सर्वत्र 
हे, तो हिरण्यकश्यपु ने पृष्ठा“ क्या इस खम्भ मे भी है?" प्रह्वाद ने खेम्भे कौ ओर देखकर 
उत्तर दिया-“ हँ. मुञ्चे दिखाई देता है।'" इसपर पौराणिको ने कल्पना की है कि इस समय 
प्रह्णाद कौ भगवान्‌ चीदियोँ के रूप मे दिखाई दिया) । 

९. सनातनधर्म करे प्रसिद्ध नाटककार ला० किशनचन्दजी "जेवा" ने एक पुस्तक "चाल 
भक्त ब्रह्मद" लिखी है। इस पुस्तक के मुखपृष्ठ पर खम्भे का चित्र देकर इसपर कड 
चलती हई भी दिखाई गयी है ओर पुस्तक के अन्त मे वही चित्र देकर उसके नीते लिखा 
हआ है" प्रह्ाद ओर जलता हुजा लौहस्तम्भ)" है, दै, यह क्या देख रहा हू कि एक 
छोटी-सी कौड़ी उस गर्म ओर जला देनेवाल स्तम्भ परं चलती है ओर नहीं जलती "~ दूश्य 
४, अङ्क ३। फिर पुस्तक मे यह विषय अद्ध तीन, दुश्य ४, पृष्ठ ९४२ पर इस प्रकार लिखा 
है-- प्रह्ाद-( स्तम्भ पर एक कौड़ी को देखकर) है, मै यह क्या देख रहा दँ एक छेरी -सी 
कौड़ी इस गर्म ओर जला देनेवाले स्तम्भ पर चलती है ओर नहीं जलती) आह! ईश्वर को लीला 
अपार है! सचमुच यह ईश्वरीय चमत्कार है) यह निश्चय ही मेरे चल्ायमान होनेवाले विश्वासं 
को वयाने आयी है। 

नहीं कीडी को भी खटका है जब इस आग से जँ का। 
दया से उसक्छी हो सकता है मेरा बाल कब वोँका।। 
प्रकाशक, नेशनल बुक डिपो, नई सड़क, दिल्ली, भाषा, तीसरी बार 

२. बम्बईं से एक गुजराती- पन्न गुजरातीभाषा में ही निकलता है, इसके ३ अक्तूबर 
१९२३ के साप्ताहिक अङ्क, पृष्ठ १४८५ पर प्रह्ाद की कथा देते हुए यू लिखा है“ प्रह्ाद 
के लिए खम्भे मे कीडियों मे इश्वर का दर्शन" प्रह्वाद के लिए खम्भे पर कीडि्योँ छोडी। 
इनको देखकर प्रह्णाद की ईश्वर में पूरी श्रद्धा हो गयी। कीडियों उस खम्भे पर चलती रहीं। 
प्रह्णाद नै अपने मन में कहा-' परमात्मा ने खम्भै पर कड्या चलाई है।' इस बात को 
` देखकर प्रह्वाद को साहस्र हो गया कि जिस ईश्वर ने खम्भे पर कीडिर्योँ चलाई दै, वह 
खम्भे मे भी विद्यमानं है। 
| ३. एक दैक्ट लाहौर से प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है सिलसिला धर्मप्रचार दैक्ट 
` सख्या २ “निराकार अर्थात्‌ क्या ईश्वर निराकार है, साकार नहीं" जिसे स्वामी 
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बलिनाधजी योगेश्वर टल्ला, गुरुगोरखनाथ हाल निलय, जिला जेहलम ने लिखा ओर जिसे 
भाई ताराचन्द के आदेशानुसार छन्बर बुकसेलर., लाहोरी गेट. लाहौर ने जनसाधारण क 
लिए प्रकाशित कयया। प्रथम मघर, संवत्‌ १९८२ विक्रमी, अमृतसर प्रे लाहौर में लार 
दुर्गादास के प्रवन्ध मे छपा! इस दक्ट के पृष्ठ ३ पर यँ लिखा है- 

"कशी तू नरनारायण होकर वन मे योगाभ्यास करता है ओर कभी चीटी का रूप 
रखकर आग के समान लाल लोहे के खम्भे पर चलत्ता हुआ दिखाई देता है ओर नृसिंह 
[सिर शेर का जौर शरीर मनुष्य का] रूप रखकर हिरण्यकश्यपु को मार रहा है।" 

अब बतलाइए, उपर्युक्त लोगो ने खम्भे पर कमीड्यो का चलना लिखा है, क्या इनको 
भी स्वामीजी सिखा गये? यदि सनातनधर्म मेः यह गाथा प्रसिद्ध न होती तो ये लोग कैसे 
लिखते? अतः यह सिद्ध ठै कि पौराणिक जगत्‌ मे सह गाधा प्रसिद्ध ओर लोगों के लि्‌ 
रुचिपूर्णं है। जर्हो-जर्टो भी लोहे के खम्भे को गर्म करके इसके साथ प्रह्णाद्‌ को लगाने का. 
वर्णन दहै, वर्ह - वहं कीडियों का भी अवश्य वर्णन दै, इसलिए स्वामीजी ने जो कुछ लिखा 
है, वह सत्य ओर यथार्थ है। | 

अव इस विषय पर हम एक अन्य दृष्टिकोण से विचार करना चाहते है कि क्या 
कीद्ियों की इस गाभा को लिखने से स्वामीजी का कोई विशेष उदेश्य सिद्ध होता भा? 
कदापि नहीं, क्योकि स्वामीजी ने इस सारी कथा में असम्भव दोष दिखाया है! इसे दिखाने 
के लिए पर्वत से गिराना, आग से तपे हए लाल खम्भे से लगाना, नृसिंह का खम्मे से 
निकलना आदि अनेक घटना विद्यमान है, जिनसे सनातनधर्म की असम्भव गाधाओं ओर 
सिद्धान्तो का अच्छी प्रकार खण्डन हो सकता है, अतः स्वामीजी ने इस घटना को किसी 
स्वार्थं से नही, अपितु असत्य के खण्डन के लि्‌ ही लिखा है 

एक ओर भी प्रश्न है कि खनातनधर्म के पण्डितां को इस नात प्र आपत्ति क्यो है? 
क्या सनातनधर्म मेँ दस प्रकार कौ बाते असम्भव है? कदापि नदही। जिस सनातनधर्म में 
प्रह्ाद का जलती अग्नि से जीवित निकलना, विष पीकर न मरना, सँपोके काटनेसेन 
मरना, पर्वत से गिराने पर न मरना ओर नृसिंह का खमा चीरकर निकलना सम्भव हो 
सकता है, उस सनातनधर्म मे आग से लाल किये लोहे के खम्भे पर चीरियों का चलना 
असम्भव कैसे हो सकता है? ओर जब सनातनधर्म के ग्रन्थो मे इसके प्रमाण भी विद्यमान 
ह तो फिर आपत्ति करने का अवकाश ही नहीं रहता। फिर बति क्या है? वास्तविक बात 
यह है कि अब सनातनधर्म के उपदेशक शस््रार्थ कौ युद्धभूमि से तो पीठ दिखा चुके दै 
ओर किसी धी निश्चित किये हुए विषय पर शस््रार्थ करने के लि तैयार नहीं है; बस 
केवल इधर--उध्वर की बातों में ही अपनी जान चचाते फिरते है। ये पहलै तो किसी बात 
को स्वीकार कर लेते है, परन्तु जब आर्यसमाज इनपर टीका-टिप्पणी करने लगता है तो 
उलटा आर्यसमाज ही से पृक्छने लगते हैँ कि बताओ, यह हमारे ग्रन्थों में करटो लिखा 

४ 
१. देखिए, कल तक सनात्तनधर्म के पण्डित मानते थे कि समने भीलनी के जूठे बेर 
खाये ओर द्यूम-ञ्ूमकर यह शैर पदा करते थे- 
सिलनी के वेर सुदामा के तण्डुल रुचि-रुचि भोग लगाये) 
दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाये।! | 
जय आर्यसमाज ने इससे अच्छूतोद्धार मे सहायता लेनी आरम्भ की तो उलटा 
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आर्यसमाज से ही पूछने लगे कि बताओ, हमारे किस ग्रन्थ मे लिखा है कि याम नै नीलन 
के ल्ूठे बैर खाये थे? 

र्‌. सारे सनातनधरमीं लोग भङ्ग को शिवजी की बूटी कह-कहकर प्यार करते धे ओर 
जङ्कम लोग तो अब भी शिवजी के भंग रग्न का गाना गाते रै 

भङ्ग गङ्ग दौ बहिन है रहती शिव करे सङ्क 
तरनतारनी गङ्ख है तो लड्‌ खानी भङ्ग! 

जब आर्यसमाज ने आक्षेप किया तो हमसे ही पृ्छने लमे कि नताओ, 'शिनाजी ने भंग 
पी' यह हमारे किस ग्रन्थ मे लिखा है? 

३. राजा कर्णं का परलोक से पन्द्रह.दिम की छुट्टी लेकर संसार मे आना ओर श्राद्ध 
करना- यह कथा पौराणिको मे खूब प्रचलित थी ओर इसी घटना कै आधार पर श्राद्ध 
को अब भी पौराणिक. लोग 'कणमित्त' कहते हें परन्तु जये आर्यसमाज ने धज्निर्योँ उड़ाई 
तो इस कथा क्रो भी अस्वीकार कर दिया ओर हमसे द्धी पृष्ने लगे कि कर्ण की यह गाथा 
हमारे किस ग्रन्थ मे लिखी है? 

४ इसी प्रकार यह लोहे के लाल खम्भ पर कीडियों के चलने की कथा हे। 
सनातनधर्म इसे मानते है। इनकौ भाषा की पुस्तकों मैः यह विद्यमान है ओर सारे नाटकं 
ओर सिनेमाओों में यह दृश्य दिखाया भी जातां है, परन्तु जब स्त्रामी दयानन्दजी ने भागचत 
को प्रह्वाद की कथा कै साथ इस पाखण्ड का भरी खण्डन कर दिया तो अब पौराणिक लग 
इसे मानने से इन्कार करने लगे है ओर कहते है कि यह घटना हमारी पुस्तकों मे दिखाओ। 

वस्तुतः हम लोग इस बात से अत्यन्त प्रसन्न है कि ज्यूँ-ज्युं आर्यसमाज पौराणिक 
पाखण्ड का खण्डन करता है, त्यूँ-त्यूँ पौ्णिक लोग पाखण्ड को तिलाञ्जलि दै रहे है। 
जिस-जिस बात से सर्वथा इन्कार करना सम्भव हो सकता दहै. उससे ते सर्वधा मुकर जाते 
दै ओर जिससे मुकरना किन हो जाता है, उसे अलङ्कार बनाने का प्रयत्न करते ते) जसं 
हमास यह उदेश्य था कि लोग पाखण्ड को छोड़ दे ओर स्वामीजी ने अपना सारा जवन 
इसी मै समाप्त कर दिया। उनके लेखो मेः जौ खण्डन है वह भी पाखण्डं को द्ुदवाने क 
लिप्‌ ही है। स्वामीजी नै जिन-जिन बातों का खण्डन क्रिया है, यदि सनातनधरमौ उन सव 
बातो को छोडकर पृथक्‌ हो जाएं तो स्वामीजी का खण्डन भी उसी के साथ समाप्त हा 
जाता है। परमात्मा करे कि पौराणिक लोग स्वामीजी के खण्डन से शिका ग्रहण कर्के इन 
अठारह पुराणो से भी स्पष्ट इन्कार कर दे तो स्वामीजी का उदेश्य पूर्ण हो जाए्‌ ओर हमारा 
खण्डने करने का कार्य भी उसी के साभ समाप्त हो जाप) 

पोपजी अक्रूर वायु के समान चलनेवाले घोडौं के रथ पर चदकर प्रात; से सायं तक 
मधुरा से गोकुल तक पंचा, जबकि अन्तर केवल चार कोस का धा, आदि, परन्तु पागवतं 
मे उपर्युक्त लेख सर्वथा नही है। 

तोपजी-- आपने भागवत को पट्कर यह बात लिखी है अथवा पसे ही लिख मारा क्कि 
भागवत मं उपर्युक्त घटना कदापि नहीं है? देखिए, कंस की आका से अक्रूरजी कृष्ण्‌ आर 
बलराम क्रोलाने के लिप्‌ मथुरा से प्रातः चले जौर सायं सू्यस्ति पर गोकुल मे पचे ओर 
खे इन दोनो को साथ लेकर दूसरे दिन मथुरा आये) इन बातों क्ता वर्णन भावगत दशम 
स्कन्ध अध्याय ३८-३९ मे विस्तार सेहे! स्वामीजी ने संश्चेप से दोनों अध्यायो मंसे दो 
वाक्य सार-रूप से लिखकर आक्षेप किया है कि जव मथुरा से गोकुल केवल एक योजम 
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अर्थात्‌ चार कोस था ओर्‌ रथ वायु के समान वेगवाला था तो सारे दिन वह रथ कर्हारहा 
ओर इतने विलम्ब सरे क्यो पंचा? अब हम भागवत से प्रमाण लिखे देते हे 
रथेन वायुवेगेन कालिन्दीमघनाशिनीम्‌। -भा० ९०।२९।३८ 
अर्थ--हे राजन्‌) इधर अक्रूरजी बलराम ओर कृष्णसहित वायु के समान सेगवाले रथ 
के द्वारा पापो का नाश करनेवाली यमुना के तट पर 'पहुचे। 
इस श्लोक से रथ की तीव्रता दिखाना अभिप्रेत हे। 
रथेन गोक्रुलं प्राप्तः सूर्यश्ास्तगिरिं नृपा - भात ९०।३८।२४ 
अर्थ--रथ मे बैठकर गोकुल मे पदँचे। इसी समय सूर्यं भी अस्त हो गया। 
ङस श्लोक से सूर्यास्त के समय पदँंचे-यह दिखाना उदेश्य है। 
उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्‌)! --भा० १०।३८।१ 
अर्थ रात्रि मे मथुरा में विश्राम करके प्रातः रथ पर वैटकर नन्द के गोकुल को चल 
पडे। | 
इससे प्रातः प्रस्थित हुए थे--यह बताना अभिप्रेत है| | 
अब बताइए कि स्वामीजी ने गलत क्या लिखा है? रथेन वायुवेगेन ' यह शब्द तो 
शब्दशः; उवे श्लोक मे विद्यमान है ओर “जगाम गोकुलं प्रति' के. स्थान मे “रथेन 
गोकुलं प्राप्तः' ओर प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ विद्यमान है। इन दोनों वाक्यो मे ^जगाम' के 
स्थराय में प्राप्तः, ओर श्रययौ' पडे हुए हे, जिनके एक हौ अर्थ हे 
स्वामीजी का तात्पर्य हुबह्‌ पुस्तक में होने पर भी उससे इन्कार करना जनता को धोखा 
देना नहीं तो ओर क्या दहै? 
सोपजी- संत्यार्थप्रकाश के चौथे समुल्लास पृष्ठ ९० पर दो प्रमाण आपस्तम्बसूत्र के 
लिखे हे, परन्तु ये दोनो सूत्र आपस्तम्ब के नही। 
तोपजी- क्या ज्ूठ बोलने का ठेका आपने ही ले-रक््ा दै? पुस्तक को उठाकर भी 
देखा था या ंही किसी से सुन-सुनाकर लिख दिया? पुस्तक सरोलकर देसे, ये दोनो सूत्र 
आपस्तम्बगृ्यसूत्र मे विद्यमान है। वे सूत्रये है । 
धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्वं वर्णमापद्यते जात्तिपरिचृत्तौ)९०॥) 
अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृतौ\\९९॥। 
--आपस्तम्ब० २।५।९९।९०-९१ 
अब कहिए, द्यूठ बोलना आप लोगो का काम है अथवा स्वामीजी का? हाथ कङ्न 
को आरसी क्या? पुस्तक खोलकर अवलोन कीजिषए्‌। इन दोनों सूत्रौ के अर्थ निम्न रै 
१. धर्म का आचरण करने से नीचे-नीचेवाला वर्णं अपने से पहले- पहले वर्ण को 
प्राप्त हो जाता है, जाति के बदलने से। 
२. पाप का आचरण करने से पहले-पहठले वर्ण अपने से नीचे-नीचे वर्ण कोप्राप्त हो 
जाता है, जाति के बदलने से। 
जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर अओंँखें बन्द कर लेता है कि विल्ली है ही नहीं. इसी 
प्रकार जन्म से वर्णव्यवस्था माननैवाले पौराणिक पोप भी अखि बन्द करके समञ्च लेते 
हैँ कि जन्म की वर्णव्यवस्था का नाश करनेवाले प्रमाण शस्त्रो मे है ही नही, परन्तु जैसे 
आँखे बन्द्‌ करने से कबूतर कमै जान नहीं बचती , अपितु इस भोलेपन से वह बिल्ली का 
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ग्रास बन जाता है, इसी प्रकार से प्रमाणों की ओर से अखि बन्द करके भी जन्माभिमानी 
पौराणिक पोपों की जान बचनी भी कठिन है। इनको एक-न-एक दिन गुण~-कर्ण- स्वभावनुसार 
वैदिक वर्णव्यवस्था का ग्रास बनना ही पडेगा 
पोपजी-- सत्यार्थप्रकाश समुल्लास सात, पृष्ठ २०७ पर एक मन्त्र बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
क नाम से लिखा है, परन्तु वह मन्त्र इस उपनिषद्‌ मे नदीं है। यह शतपथब्राह्यण का वचन 
| ४ 
तोपजी--बतलाईइए, इसमें स्वामीजी का ज्लूठ क्या हुआ? जब आप स्वयं स्वीकार करते 
है कि वह मन्त्र बृहदारण्यक मे तो नहीं है, परन्तु शतपथ मे वही मन्त्र चिच्यमान है) केवल 
इतना ही हुआ न कि शतपथ का पाठ बृहदारण्यक के नाम से लिखा गया। इसमे सि्धान्त 
काक्या भेद हुआ ओर आर्यसमाज पर क्या आक्षेप आया ओर आपकी क्या प्रयोजन-सिद्धि 
हई? प्रथम तो आपके लेख के अनुसार कोई हर्ज की बात नहीं दै। दूसरी बात यह है कि 
इस प्रकार का पाठ दोनों ग्रन्थों मे आता है, जिनमें केवल एक शब्द का अन्तर है ओर 
इसपर भी अर्थ दोनौका एक ही है, अतः चाहे किसी ग्रन्थ के नाम से लिखा जाए कोट 
हर्ज नहीं है। देखिए, बृहदारण्यक में यह पाट दै. 
सो विज्ञाने तिष्ठन्विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञान<शसैरं 
विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आात्मान्त्यम्यिमृतः।। -ृहदा० ३।७।२२ 
शातपथ मे यही पाठ इस प्रकार है 
य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽ यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ । 
आत्मनोन्तरा यमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः॥! 
अब आप इन दोनो पाठो को ध्यानपूर्वक पदं तो पता लगेगा कि बृहदारण्यक के पाठ 
मे विज्ञान शब्द है ओर शतपथ मे आत्मां पाठ है। इसके अतिरिक्त सब पाठ समान दी है 
ओर स्वामी शंकराचार्यजी अपने वेदान्तभाष्य मे लिखते हैँ कि विज्ञान ओर आत्मा शब्द का 
अर्थं एक ही है 
 शरीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते!। --वे० भा० १।२।२० 
काण्वे ओौर माध्यन्दिनि दोनों ही शाखावाले अन्तर्यामी -भेद से इस जीव को समानरूप 
से ही पदते हैं काण्व शाखावाले “यो विज्ञाने तिष्ठन्‌" एेसा पाठ पदते है ओर 
माध्यन्दिनिवाले “य आत्मनि तिष्ठन्‌" एसा पाठ पदते है, परन्तु दोनों मे आत्मा' भी जीव 
काही बोधक है ओर "विज्ञान भी। दोनों काएक ही अर्थं है, केवल आत्मा ओर विन्ञान 
दो शब्दों का भेद है, अर्थ का नहीं | 
अब कहिए, जब दोनो ही पाठो का एक ही अर्थ है ओर इस बात को स्वामी 
शंकराचार्यजी ने स्पष्ट कर दिया है तो इसमें आक्षेप-योग्य कोई बात शेष नहीं रहनी 
चादिए्‌। कोई पाठ किसी पुस्तक के नाम से लिखा जाए, अर्थं एक दही है तौ पुस्तक के 
नाम-भेद से कोई दोष नहीं आता। 
पोपजी-कतरे हुए वेदमन्त्र नियोग-प्रकरण मे दिखाये जार्पैमे। 
तोपजी-हम भी आपके ज्ूठ की पोल वहीं पर खोलकर दिखार्पँमे। 
पोपजी-ठीक ही लाला मनसारामजी ने स्वामीजी के मिशन के अनुसार काम करके 
अपनी गुरुभक्तिं ओर आर्यसमाज कौ शिक्षा का पूरा-पूरा प्रमाण दिया है। 


ध, पौराणिक पोषं पर वैदिक तोप 


तोपजी इसमे क्या सन्देह है! जैसे ऋषि दयानन्दजी महाराज सत्यप्रमी आौर सत्यवक्ता 
थे, चैसे ही ब्रत्येकं आर्यसमाजी को होना चादिए्‌ ओर पुराणों के अन्धकार को भिदटाकर 
वैदिक धर्म का मार्ग चताना प्रत्येक आर्यका धर्म है। 

योघजी पुराण वेद्यो के व्या्या-ग्रन्थ होने से वेदों के अनुसार है। 

चोपजी केदो पर दया करौ ओर्‌ पुराणो कौ वेद्ये की व्याख्या बताकर उन्हें (षदो कौ) 


कालद्धित मत कसे। पहले पौसयिक भाष्यकार महीधर ओर सायणाचार्य नै ही वेदो को 


पर्याप्त बदनाभ्र कर दिवा है। कुक परमात्मा सै भय करो. क्यौ इड बोल्ने पर कमर बध 
रकी है? भला! कोई भी बुद्धिमान्‌ पुराणो को वेदं कौ व्याख्या स्वीकार्‌ कर सकता है? 
वेदो के व्याख्या. ग्रन्थ तो ११२७ शखा-ग्रन्थ दै, जिनमें वेदमन्त्र कौ प्रतीके देकर उनकी 
व्या््या कौ गयी है। क्या आप रेखा कोई प्रमाण दे सकते दै कि भागवत्‌ आदि अष्टादश 
पुरयण भी १९२७ शाखा मं सम्मिलित 2 अथवा आप बता सकते है कि पुराणों मे वेद्‌ 
क मन्त्रो को कौन-सी प्रतीके देकर व्याख्या की गयी है? ओर क्या आप बतला सकते 
छै कि चीरहरण-लीला, कुच्जा-समायम, गोमासि- भक्षण, मद्यपान, पौती को देखकर ब्रह्य 
का वीर्खपात होना, महादेव का लिंग हाथ में लेकर ऋषि-पत्नियों में जाना, महादेल का 
वेश्यागमन , च्रह्या का पुत्री से, विष्णु कार्मा से, महादेव का बहिन से, सूर्य का भतीजी 
से विवाह जादि सौराणिक लेख वेद के किन मन्त्रो कौ व्याख्या है? फिर यू ही जनता को 
लोखा देने कै लिए बुसर्णो कौ केदो क व्याख्या. ग्रन्यं बतलाना जनता की अस्नाता से 
नचि साभ उना नहीं तौ क्या दै? । । 

पोपजी पुराण चेद च्छी भति भगवान्‌ के ही निःश्वासे उदर्‌ इन्छै खेदो के साधी 
ईश्वर मे प्रकट किख शा । । 

तोचजी-- आपकी अचरस्था भी विचित्र ओर दया करने ्रोग्यदै। आप जभौ तौ खता रहे 
धरे कि “पुराण वेदः च च्यारख्या-ग्रन्स हः ओर वेदो मे जौ कठिन शिवय समाधि द्वार जानने 
योग्य चे, उन्हे ही भगवान्‌ तरेद्व्याक्त ने पृथक्‌-पृथक्‌ भागो मे ओर पृथ प्रथक्‌ भाषाओं 
य कई प्रकार की कथाओं ओर अलङ्कासे क द्वारा चिस्तार से सुराण्णें मे सिखा है। संक्षेप 
ने वेदो में बीजरूप से की हुई बातों को विस्तारपूर्वक वर्णनं करनेवाले यदि कोई ग्रन्थ 
है तो वे पुराण है।" ओर अन आपये ्तारहे हं कि पुण भी वेदो की भति स्वतन्त्र 
ग्रन्थं है ओर वे भी भगवान्‌ कै निःश्वास है ओरवे भी वेदों के साथही श्वर से प्रकट 
किये दै.-इन दोनो बातो में से कौन-सी ठीकः ओर कौन-सी गलत टै? कूपा करके चित्त 
कौ एकाग्र कर्के एक सिद्धान्त निश्चित करे, अन्यथा कीं एसा न हो कि 'दुकिधा म दोनों गये, 
माया मिली न रासि 

पोपजी अथर्ववेद काण्ड ९९, यन्त्र २४ से स्पष्ट प्रकट होता है कि सवके अन्त मे 
शेष रहनेवाले इश्वर से ऋग्वेद, छन्द ओर युराण यजुर्वेद के साथ ही प्रकट हु 

तोपजी--प्रमाण तो आपने अधर्ववेद्‌ का दे दिया, परन्तु कभी अथर्ववेद्‌ को रवौलकर 
देखा भी है? हमरे विचार से तो आपने किसी से सुन-सुनाके लिख मारा, अन्यथा क्या 
अथर्ववेद का प्रमाण इस प्रकारं से लिखा जाता है, जैस आपन लिखा है? अथववेद के 
काण्ड ९ मे पच अनुवाक है ओर दस सूक्त दै। आपने केवल काण्ड ओर मन्त्र लिख 
्दिया। यह तो बताया होता कि कौन-से अनुवाक ओर कौन-से सूक्त का य मन्त्र है। 
लीजिए, हम आपको पूरा प्रमाण लिखना वताते है! अथर्ववेद काण्ड ९९, अनुवाक ४, सूक्त 
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७, मन्त्रे २४-- पूरा पत्ता लिखने की विधि यह है। अच्छा) भला, यह तो नतलाइए्‌ इस 
वेदमन्त्र क्रो प्रस्तुत करने से आपका अभिप्राय क्या रै? कदाचित्‌ पुराण शब्द को देखकर 
आपके मुख मे पानी भर आया होगा ओर भागवत आदि अष्टादश पुराणौ को वेदोक्त सिद्ध करम 
की सूची हौमी, जोकि असम्भव बत है) 

यदि कोई शराबी अपना नाम सम स्ख से ओर अपने मांसाहारी साथी का नाम लक्ष्मण 
रख ले ओर वे दोनो व्यक्ति एक रण्डी को घर में रखकर उसक्रा नाम सीता रखकर लोगों 
मे यह सिद्ध करने का प्रयत्न करें कि वाल्मीकि रामायण मे महर्षिं वाल्मीकि ने हमारा ही 
वर्णन किया हे-जैसे यह प्रयत्न करना असानता ओर धोखा देना है, एसे ही वेदों मेँ पुराण 
शब्द देकर नवीन कपौलकल्पित भागवत आदि को वेदोक्त सिद्ध करने का प्रयत्न करना 
मूर्खता ओर जनता को धोखा देना है) 

पोपजी! सुनिए ओर कान खोलकर सुनिए) पुराणं शब्द जहाँ कही भी वेदों मै आता 
है, वर्ह विशेषण के रूप में आता है, विशेष्य के रूप मे नही। देखिए, निरुक्त अध्याय 
३, पाद्‌ ४, खण्ड ९९ में पुराण शब्द का अर्थ पुराना लिखा है। इसी प्रकार अथर्ववेद 
(१८।३।९) में “धर्म पुसखणमनु पालयन्ति ' -" पुराने धर्म का पालन करती दुई यहाँ पर 
पुर्ण शब्द्‌ धर्म का विशेषण दं। अमरकोश वृत्तीय काण्ड, वर्ग १ श्लोक ७७ मेँ पुराण का 
अर्थ पुराना लिखा दहै ओर १।६।५ में भी पुराण भागवत आदि का नाम नहीं है। गीता 
अध्याय २, श्लोक २० मे “अजो नित्यः शाण्वत्तऽयं पुराणः "यह जीव अजन्मा, सदा 
` रहनेवाला ओर पुराना है '-यहौँ भी पुराण शब्द्‌ जीव का विशेषण है! तात्पर्य यह कि पुराण 
विशेषण है। जव तक इसे किसी विशेष्य कै साथ न लगाया जाए तत्र तकः यह अकेला 
कोड अर्थ न्ह रखता! 

वेदमन्त्र मे भी पुराण शब्द छन्द शब्द के विशेषण के रूपमे जया दहै, अतः इस 
लेदमन्त्र का अर्थ यह हुजा कि “सवके अन्त मे शेष रहमेवाले परमात्मा से सान, उपासना 
ओर पुराण अर्थात्‌ संसार की उत्पत्ति क्रा वर्णन करनेवाले मन्त्र कर्मकाण्ड के मन्त्रों के 
साथी प्रकर दए्‌1" इस मन्त्र का भावार्थ यह है कि चारौं वेदों मे जहाँ सान, कर्म ओर 
उपासना का वर्णन करनेवाले मन्त्र है. वँ पुयनी अवस्था अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति का 
वर्णन करनेवाले मन्त्रे भी है। इसलिए इस वेदमन्त्र मे आये हए पुराण शब्द से सृष्टि की 
उत्पत्ति क्रा वर्णन करनेवाले वेदमन्त्र का ग्रहण होता दै, न किं कपोलकल्पित नवीन 
भागवतं ` आदि अष्टादश पुराणों का। 
 पोपजी --अधर्ववेद्‌ काण्ड १५, मन्त्र १२ में इतिहास, पुराण ओर नाराशंसी आदि नामों का 
वर्णने हे) | 

तोपजी--मन्त्र का पूरा पता फिर नहीं दिया। अथर्ववेद के पन्द्रहवें काण्ड मेदो 
` अनुवाक दै ओर अठारह सूक्त है। आपको यह लिखना चाहिए था कि यह मन्त्र पन्द्रहवें 
काण्ड के कौन-से अनुवाक ओर कौन-से सूक्त का है! प्रतीत हीता है या तो आपने 
अधर्ववेद के दर्शन ही नहीं किये अथक लोगे को धोखा देना ही परमर्म मान रक्छाहै। 
देखिषए्‌, यह मन्त्र जधर्ववेद काण्ड पन्द्रह, अनुवाक प्रथम, सूक्त छह का बारह मन्त्र है, 
जिसका अर्थं हे-“ पुराने इत्तिहास, गाथा ओौर नाराशंसी आदि विद्याओं का भी वही परमात्मा 
धाम अर्धात्‌ आश्रय है।'" इस मन्त्र मे भी पुराण शब्द इतिहास शब्द्‌ का विशेषण है ओौर 
इस वेदमन्त्र मे यह कहा गया दै कि पुराने इतिहा अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन 
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करनेवाले वेदमन्त्र का आश्रय भी परमात्मा दी दै। बताइए, इस वेदमन्त्र मे भागवत आदि 
अष्टादश पुराणों का वर्णन कँ है ? आपके सिर पर विचित्र पागलपन सवार जा है, जो 
आप वेदमन्त्र मे आये हए विशेषण शब्द पुराण से कपोलकल्पित नवीन भागवत आदि 
अष्टादश पुसणों के अस्तित्वे को प्राचीन सिद्ध करने के पीके पडे हुए है। परमात्मा आपको 
सद्बुद्धि प्रदान करे! | | 

पोपजी- वृहदारण्र्क उपनिषद्‌ अध्याय ४, खण्ड ९ मं चारों वेद, ब्राह्मणग्रन्थ, 
इतिहास, पुराणो को ईश्वर का निश्वास माना हे। | 

तोपजी- हम चकित है कि सनातनधर्म के पण्डित इतना दायित्वहीन कार्य क्यो करते 
है? उपर्युक्त दोनो अथर्ववेद क मन्त्रो के पते देने मे गलती राई! अच बृहदारण्यक का पर्ता 
भी अत्यन्तं अशुद्ध दिया है। ऊपर का पाठ प्रथमतो चौथे की बजाय दूसरे अध्याय में हे) 
दूसरे , बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अध्यायो मे खण्डो का नाम भी नहीं, अपितु ब्राह्मण है ओर 
वह भी नौ की चजाय चौथे ब्राह्मण में यह पाठ है, ओर फिर मन्त्र कौ संख्या भी पोपजी 
नै नहीं दी। मूलपाठ का षता इसं प्रकार है-बृहदारण्यक उपनिषद्‌ अध्याय २, ब्राह्मण ४, 
मन्त्र ९०। अब पता ठीक बताया तो पाठ मे भी पोपजी ने ब्राह्यणग्रन्थ' शब्द्‌ तो अपनी 
ओर से जोड दिया ओर्‌ ‹ विद्या, उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र अर व्याख्यान "इतने शब्दं को 
पाठ में से ङ्प ही कर गये! भला) इतनी वेईमानी से काम लिया जा वर्ह धर्म करटो? 
लीजिए, हम मूल पाठ देते है“ परमात्मा से ऋर्वेद, यजुर्वेद, साम, अथर्ववेद, इतिहास, 
पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, श्लोक, सून र व्याख्यान प्रकाशित अर्थात्‌ प्रकट हुए है।'"' इस 
पार मै चिद्या शब्द स्पष्ट पडा हुआ है जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि उपनिषद्‌ ने इस 
चात का वर्णन किया है कि दन खारी विद्याओं का प्रकाश परमात्मा ने चारों वेदों के द्वारा 
क्रिया है। इल प्रमाण मे भी सुरण शब्द इतिहास का विशेषण है, जिसका स्पष्ट अर्थं यह 
है चि परमात्मा ने जह ओर विद्याओं का प्रकाश किया है. वहाँ पुराने इतिहास अर्थत 
संसार कौ उत्त्ति के इतिद्टास का भी चिस्तार से वर्णन किया है। अब्र भला बताइए, इस 
पाठ मे से कपौलकल्ित भागवत्त आदि अष्टादश पुराणों कौ सिद्धि कैसं दौ सकती है? 

पोपजी--गोपथब्रद्यण में लिखा है चि ईश्वर ने वेदों के मन्त्रेभाग, ब्राह्मणभागः, 
उपनिषद्‌, निरुक्त, कल्प, इतिहास ओर पुराण आदि क्ते एकसाथ दही प्रकट किया। 

तोपजी--या बेईमानी तेरा ही आश्रय! प्रधम तीनों प्रमाणो मे तौ आपने पते अशुद्ध 
लिखे ओर कुछ शब्द भी अपनी ओर से मिलाये! चौथे प्रमाण म पता डी लुप्त दै, केवल 
ग्रन्थ का नाम लिखकर ही प्रमाण दे दिया गया है। अब न जाने पौपजी ने इस प्रमाणम 
कितनी हेय-फेरी की होगी, परन्तु फिर भी पोपजी का प्रयोजन सिद्ध होता दृष्टिगोचर नहीं 
होता, क्योकि कोई भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वेदों के साथ 
ईश्वर ने ब्राद्यणभाग, अर्धात्‌ शतपथ, गोपथ, सामविधान ओर एेतरेय तथा वर्तमान गुटके 
मे विद्यमान १९०८ उपनिषद्‌ ओर वर्तमान यास्कमुनिकृत निरुक्त तथा कल्प अर्थात्‌ पराशर, 
गोभिल; आश्वलायन आदि गृह्यसूत्र ओर इतिहास- रामायण, महाभारत अदि तथा पुसण-- 
भागवत आदि ये सब चाये वेदों के साध ही प्रकट ुए। वस्तुतः यही मानना ठीक है कि 
परमात्मा ने चाये वेदों के साथ ब्राद्यण, उपनिषद, निरुक्त, कल्प, इतिहास, पुराण आदि 
विद्याओं के सिद्धान्तो को प्रकट किया। इस प्रमाणमें मी पुराण शब्द्‌ इतिहास शाब्द के 
विश्लेषण के रूप मे प्रयुक्त हुआ है जिसके अर्थं स्पष्ट है पुराण-इतिहास, अर्थात्‌ सृष्टि 
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की उत्पत्ति का वर्णन करनेवाले मन्त्र। इस प्रमाण से भी कपोलकल्पित भागवत आदि 
अष्टादश पुराणौ का अस्तित्व प्राचीन सिद्ध नहीं हयो सकता। 

पोपजी--जवब वेद्‌ पुराणों को नित्य ओर अनादि ईश्वर--निर्भितं बतलाते है तो इन्हे नयै 
ओर अप्रामाणिक मानना वेद के आदेश से ही इन्कार करना है) | 

तोपजी-प्रथम तो ऊपर के चारौ प्रमाणो को वेद्‌ का बताना जनता को धोखा देना है, 
क्योकि इनर्मे से पहले दौ तो अथर्ववेद के दै, तीरा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का है ओर 
चौथा गोपथ के नाम सरै दिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ओर गोपथ को वेद्‌ बतलाना 
सचमुच वीरता है। रहा इन प्रमाणो से भागवत आदि अष्टादश पुराणों को ईश्वरकृत सिद्ध 
करना, वह एेसा ही असम्भव है जैसाकि पुराणौ की शिक्षा का विद्या, बुद्धि ओौर सदाचार 
के अनुकूल सिद्ध हौना, क्योकि उपर्युक्त मन्त्रौ का आशय यह टै कि “ परमेश्वर ने चां 
वेदो के साथ ही छन्द, पुराण, इतिहास, गाथा, नाराशंसी , विद्या, उपनिषद्‌, श्लोक , सूत्र ओर 
व्याख्यान, निरुक्त. कल्प आदि को प्रकट किया।” अब यदि इनसे पुस्तकें ग्रहण की जां 
तौ इसके अर्थ ये होगे कि संस्कृत कौ एक भी पुस्तक एेसी नहीं जो मनुष्यकृत हो, अपितु 
सारी ही पुस्तके ईश्वरकृत है, क्योकि जौ भी पुस्तक श्लोको, सूत्र, मन्त्रौ, व्याख्यान अर्थात्‌ 
गद्यमेहो वे सब-की-सब ईश्वरकृत है) इसलिए उल्लिखित सन्दर्भ से पुस्तकों का तात्पर्य 
नहीं है, अपितु इस प्रमाण मेँ ही विद्या शव्द पडा हुआ है, इसलिए इस लेख का तात्पर्य 
स्पष्ट हे किं परमात्मा से उल्लिखित विद्यां वेदो के द्वारा प्रकट हुई। इस प्रमाण में पुराण 
शब्द इतिहास का विशेषण है , अर्थात्‌ पुराने इतिहास का ज्ञान भी परमात्मा से प्रकट हुओ। 
वेदों के प्रकट होने के समय पुरातन इतिहास वही हो सकता है। इसलिए पुराण, इतिहास 
को स्पष्ट तात्पर्य यही है कि ओर विद्याओं के साथ-साथ, परमेश्वर ने पुराण. इतिहास 
अर्थ्‌ सृष्टि कौ उत्पत्ति का वर्णन करने की चिद्या भी प्रकट की, न कि मांस- भक्षण, 
मद्यपान. व्यभिचार, जुंजा-बाजी आदि कौ शिक्षा देनेवाले कपोलकल्पि्त भागवत आदि 
अष्टादश पुराणौ कौ प्रकट किया। पुराण न ईश्वर-निर्भित हैँ ओर न ही नित्य है, अपितु 
वेदविरुद्ध, पोप-निर्मितं अप्रामाणिक पुस्तके दै 

पोपजी- महर्षिं वेदव्यासजी ने जिस प्रकार वेदो के काण्ड, सूक्त, अध्याय, मन्त्र आदि 
के विभाग किये, उसरी प्रकार मर्धि वेदेव्यासजी ने ईश्वर निर्मित अनादि पुराणो को सूक्ष्म 
रूप से विखरे हुए जानकर विस्तार से जठास् पुस्तकों करे रूप में विभक्त किया था। 

तोपजी-वेदव्यासजी ने न तो वेदो के काण्ड, सूक्त, अध्याय, मन्त्र आदि विभागों को 
नाया ओरन ही भागवत आदि अष्टादश पुराणों को सूक्ष्म रूप से विस्तारपूर्वक बनाया 
है, अपितु पोपजी ने यह अपने घर का गपोड़ा बनाया है, क्योकि ऋग्यजुः, साम ओर 
अधर्वे-चारों वेद जिस रूपमे सृष्टि के आरम्भ में विद्यमान भे, ठीक उसी रूपमे आज 
भी विद्यमान टै। इनके काण्ड, सूक्त, अध्याय, मण्डल आदि सब विभाग भी ईश्वरकृत ही 
है ओर वेदव्यासजी से पूर्वं भी इनके काण्ड, सूक्त, मण्डल, अध्याय आदि विभाग विद्यमान 
थे। रहा पुराणों का प्रश्न? वेदव्यासजी के बनाये हुए वेदान्तदर्शन ओर योगदर्शनं कै भाष्य 
को देखकर पता लगता है कि व्याजी महाराज विद्वान्‌. सत्यप्रेम, सदाचारी ओर योगी थे। 
मद्यपान, मांसभक्षण ओर दुराचार की शिक्षा देनेवाले भागवत आदि अष्टादश पुराण व्यासजी 
के बनाये हुए नहीं हो सकते, अपितु ये तो किन्ठीं वाममार्गी, बदमाश, धूर्त, दुराचारी ओर पामर 
लोगो के बनाये हुए प्रतीत होते है 
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पोपजी- महाभूतो की सुष्टि, चराचर कौ सृष्टि, वंशावली, मन्वन्तर का वर्णन, 
महापुरुषों का वर्णन करना-ये पोच पुराणों के लक्षण ह। 

तोपजी--इन लक्षणो को मानक्रर भी भागवत आदि अष्टादश पुण इन्‌ स्वक्षणीं के 
अनुसार ठीक नहीं उतरते। महाभूतो कौ सृष्टि मे पुराणो क} बडा भारी मतभेद है। कहीं 
शिव से सृष्टि को माना है, कही कृष्ण से. कीं देवी से तो कही ब्रह्मा से अओनैर आपस 
में एक-दूसरे की निन्दा भौ की गयी है। चसाचर कौ सृष्टि तो पुराणो मे अदभुत एवं विचित्र 
हे। कही पशु से मनुष्यो की उत्पत्ति ओर कहीं मनुष्यों से पशु-गों कौ उत्पत्ति कथन करौ 
हे! कही वृक्षौ से मनुष्यो कौ ओौर कीं मनुष्यों सै धातुजं करौ उत्पत्ति का वर्णन्‌ है। तात्पर्य 
यह कि पुराणे मे चसचर की सृष्टि का वर्णन सृष्टि-नियम्‌ के चिरुद्ध, असम्भव ओर वेहूद) 
ग से किया गया दै। वंशावलियों का तो कहना की क्या? वे एेसे वेगे रूप से लिखै 
गयी दै कि पद्टनेवाला किसी निश्चित परिणाम पर्‌ नही पदं सकता। सन्वन्तरो कातो 
कहीं पता दी नहीं लगता! रह गया महापुरुषो करे इतिहास का वर्णन, इसमे तौ इतयी गन्दगी 
विखेरौ गयौ है कि कोई ऋषि, कोई मुनि आर कोड देवता, यही तक कि साम अर कृष्ण 
करो भी मासभक्षण, मद्यपान ओर दुराचार आदि क्रे दोष लगाये बिना नहीं छोड गया, अतः 
उपर्युक्त लक्षणों के अनुसार भागवत आदि अटारह पुस्तकें पुराण कहलाने योग्य नहीं 
ठहराई जा सकती। इन लक्षण्यं के अनुसार यदि किन्ही पुस्तक कै पुरणं का स्थान दिया 
जा सकता द तो वे शतपथ, गोपथ, सामविधान ओर एेतरेय-- चार ब्राह्मणग्रन्थ हँ ओर चस। 

सोपजी--इन पचो लक्षणो का जान हम पुराण के विना किसी भी ग्रन्थ से प्राप्त नहीं 
कर सकते। संखार का कों मत. सृष्टि त्रौ उत्पत्ति का पूर्णं उत्तर नहीं दे संकता। 
आर्यसमाजी भी इन विषयों के सम्बन्ध मे मोन धारण कर लेते हँ। 

तोपजी- हमने यह सिद्ध कर दिया है कि इन ्पोचों लक्षणों के अनुसार भ्रात आदि 
अष्टादश युस्तकर किसी भी रूप मे पुराण केठलाने के योग्य नद्धः दै! इन पोच बातो छा 
तीक दंग से प्रतिपादन यदि कहीं मिल सकतादै तो ब्राह्मणम्रन्भं मे ही मिल सकता तै 
ओर वे ही पुराण कल्याने के योग्य है! संसार्‌ के अन्य मतो के सम्बन्ध मे सम्भवं 
सोपजी कौ सम्मति ठीक हो। हमारे विचार मतो सृष्टि कौ उत्पत्ति का पूर्णं वर्णन भागवत 
आदि पुराण भी नहीं कर्‌ सकते) सृष्टि- उत्पत्ति करा पूर्ण उत्तर यदि कोई दे सकता हं तो 
चह वैदिक धमं है। वैदो मे सृष्ट्ुत्पत्ति का पूर्णं उत्तर मिल जाता है। आवश्यकता हो तो 
सत्यार्थप्रकाश ओौर ऋषग्वेदादिभाष्यभूमिक्ा का सृष्य्युत्पत्तिप्रकरण ध्यानपूर्वकं पदं। 

सोपजी--जो सज्जन पुराणों में महात्मा बुद्धदेव, विष्णु सम्प्रदाय ओर सेतुखन्ध रामेश्वर 
आदि इविहासो को देखकर पुराणों कौ इनके पश्चात्‌. बने हुए जानते है. यह उनकी भूल 
ै। | 

तोपजी--यह उनकी भूल नहीं है, अपितु उनका विचार सत्य है, क्योकि किसी व्यक्ति 
क्ती जीवन- घटनां उसी पुस्तक मे लिखी जा सकती ह, जो पुस्तकं उस व्यकिति के जन्म 
के पश्चात्‌ लिखी गयी हो। 

योपजी-- त्रिकालदर्शी महर्षिं व्यासजी ने तीनों कालों कौ बातो का पहले वर्णनं कर 
दिया दै जेसाकि भविष्यपुराण ओर कल्किपुराण मे आगे टोनेवाली बातो का वर्णन मिलता 
हे | 


तोपजी.-. क्योकि मनुष्य कर्म करने मे स्वतन्त्र है ओर किसी कार्यं करौ करने यान 
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करने करे -घम्बन्ध मे अपने विचार को बदल सकता है, इसलिए उसे अपने जीवन मे जो 
कार्य करने है तरे निश्चित नहीं है। इसलिए जिन कार्यो को करने का अभी व्यक्ति के हृदय 
मे विचार भी उत्पन्न नहीं हुजा, उसे तो ईश्वर भौ नही जान सकता, मनुष्य की तो हस्ती 
हौ क्या हं? इसलिए भविष्यपुराण ओर्‌ कल्किपुराण मेँ जौ हजरत आदम, नूह, भूसा, ईसा 
ओर मुहम्मद सराहन को ही नही, अपितु अकजर ओर ओरंगजेव तक कनै भी अवतार माना 
गया है ओर गदर (स्वतन्त्रता-संग्राम) तक कमी रकारं है तथा महारानी विक्टोरिया ओर 
कलकनतते के डिप्टी कमिश्नर तक के जीचन-वृत्तान्त मिलते दै, यह व्यासजी के योगबल 
का परिणाम नहीं अपितु पोपजी क्री माया ठै कि दक्षिणा के बदले मे आवश्यकता के 
अनुसार श्लोक बना-बनाकर पुस्तकों में प्रविष्ट क्रिये जाते टहे। यदि यह वात नहीं तौ 
व्यासजी मे-पुरापीं मे स्वामी दयानन्द उगैर आर्यसमाज का वर्णन क्यो नहीं किया? महात्मा 
गाधी, करस ओर नोनि-कोओपरेशन (असहयोग आन्दोलन) आदि का उल्लेख क्यो नही 
क्रिया? लोड हार्डिगं पर बरम्बकेस ओर साण्डर्य कां वध, जलियावाला बाग, गुरु का वाग 
ओर कश्मीर क्रा गद्र आदि प्रसिद्ध घटनाओं का पुराणौ में वर्णन क्यों नहीं है? इसलिए 
किसी क्ते जन्म सं पूर्व उसके द्वारा हौनेवाले कार्यो का ज्ञान होना चिद्या, बुद्धि ओर घरनाओं 
कै विरुद्ध होने से स्वीकार करने क्रे योग्यही नहीदहै।! 

पोपजी--जलकि वेदौ में भी यम-यमी, देवाली, ओर इन्द्र-वृत्रासुर-संग्राम का इतिहास 
आर्यसमाज कर योग्य विद्धान्‌ भी मान्तेदै. तौ किर वैदो को भी उनके बाद का बनाया हआ 
मानना पडगा। | । , 

तोपजी-' वेदो मँ किन्हीं भी मनुष्यो का इतिहास नही है '- आर्यसमाज का यहं प्रसिद्ध 
सिद्धान्त हे! आर्यसमाज में रहते हुए भौ यदि क्रोड वेदो मे इतिहास माता है तो वह भी 
किर्वासघात्ती, पामर ओर पोप दै। वे आर्यसमाज करे योग्य विद्धान्‌ कहलाने योग्य नही। हँ, 
वेदम प्रकृति करै दुश्यो का वर्णने त्तो विद्यमान है जिनको सदि इतिहास कहा जाए तौ कनेर 
आपत्तिजनक खात नहीं है, ओर आपने जो यम-यमी की बात लिखी है वरह यम नाम 
धर्मशास्त्र के अनुकूल आचरण करनेवाले पुरुष का है ओौर "यमी ' नाम वेद के अनुसार 
आचरणं करनेवाली स्त्री करा है। सदि इनके सम्बन्ध मे वेद में कोई वर्णन है तो वह 
सेद्धान्तिक बात का वर्णन करने के लिप्‌ है. किसी विशेष पुरुष या स्ञीके जीवन का 
वृत्तान्त नही हे। 'देवाली' चारो वेदौ म॑ कोई शब्द ही नहीं है। आपने पता नह्य करटौ से 
लिख दिया। ह, यदि आपका तात्पर्य "देवापि! सेहो तो दूसरी बात है। वेदों में ' अहि' ओर्‌ 
वृत्रासुर्‌ नाम बादलों का है ओर इनका देव या इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य के साथ युद्ध एक प्राकृतिक 
दुश्य है. जिसका वेद्‌ मं वर्णन है) य्ह पर किन्हीं विशेष मनुष्यों के युद्ध का वर्णन नहीं 
हे। आवश्यकता हो तो निरुक्ते उठाकर देख लीजिए। इस प्रकार वेदो मे न तो किन्दीं मनुष्यों का 
इतिहास है, न ही वेदों को उनके पश्चात्‌ बना हुआ मानने कौ आवश्यकता है। 

पोपजी--यदि बुद्ध आदि का पुराण मे वर्णन होने से पुराण बुद्ध आदि के बाद के 
बनाये हुए माने जा, तो चूंकि वेदौ मे भी पुराणों, श्रीकृष्ण, भगवान्‌ राम, रारण, वामन, 
कलय आदि का वर्णन होने से वेदौंकरो भी रावण आदि के बाद में बने हुए मानना पड़ेगा। 

तोपजी- चंदो मेन तो भागवत आदि पुसणोका वर्णन है ओौरन ही वसुदेव के पुत्र 
कृष्ण्‌ तथा दशरथ के पुत्र राम त्था सीता का हरण करनेवाले रावण जौर पौराणिको के 
अवतारे वामन तधा कृष्णकरे मामा कस का वर्णन है! वेद में सारे शब्द यौगिक है. जिनके 
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अर्थं धातुओं के अनुसार लिखे जाते द। वेद में उपर्युक्त व्यक्तियों का वर्णन नहीं है, अपितु 
वेदों मे से शब्द लेकर उन व्यक्तियों कै नाम रक्खे गये हैँ। यदि आज में वेदो को देखकर 
अपनु पुत्रों के नाम इन्द्र, शिव ओर ब्रह्मा आदि रख लू तो इसका यह अर्थ नहीं कि वेद्‌ 
मेरे पुत्रौ के पश्चात्‌ बने, अपितु इसका अर्थं यह है कि मैने अपने पुत्रो के नाम वेदों को 
देखकर रक्खे है। इसी प्रकार उपर्युक्त नामो के सम्बन्ध में भी समङ्ग लेना चाहिए 

देखिए, वेदो मे पुराण नाम पुराने का है! भागवत आदि पुराणों के खनानेवालों ने अपनी 
पुस्तको को प्राचीन सिद्ध करने के लिए अपनी पुस्तकों का नाम पुराण रखे लिया। वेदों 
मँ कृष्ण नाम काले पदार्थो के लिष्‌ प्रयुक्त हुआ है। वसुदेव ने अपने पुत्र का सर्ग काला 
देखकर उसका नाम कृष्ण रख दिया। वेदों मे राम नाम अन्धकार के अर्थमें आया दहै, 
क्योकि राम का रंग भी अन्धकार की भोति सवलता ही था, इसलिए दशरथ ने अपने पुत्र 
करा नाम सम रख दिया। वेदों मेँ रावण नाम डरावने अर्थो में आतादहै। रावण के पिताने 
अपने पुत्र की डरावनी आकृति देखकर उसका नाम रावण रख दिया। वामन नाम वेदों में 
प्रत्येक प्रकार से छोटे अर्थात्‌ दिगने का आता है, अतः लोगों ने जिनको दिगना देखवा, उन्दे 
वामन कना आरम्भ कर दिया। वेदों मे "कंस शब्द तो कीं भी नहीं है। हाँ, बहुवचन 
मे "कंसा-' आता है. जिसका अर्थ है-'कडा शासन करनेवाले '। उग्रसेन के पुत्र कौ शासन 
मे कठोरता देखकर लोगों ने उसे कंस कहना आरम्भ कर दिया) | 

हमारे इस सारे लेख का तात्पर्य यह है कि ये सव नाम लोगो ने वेदों मे सै देखकर 
रख लिये है। इसका यह अर्थं नहीं कि वेद इनके पश्चात्‌ बने, अपितु वेदों मे से देखकर 
इन लोगों ने उचित नाम रख लिये है। इसलिए वेदों मेन तो किसी व्यक्ति का इतिहास 
है ओरन नही वेदो को किसी के जन्म के पश्चात्‌ बना हुआ मानने की आवश्यकता हे। 
हँ, पुराणो के सम्बन्ध में क्योकि आप स्व्यं स्वीकार करते दै कि इनमे महात्मा बुद्धदेव 
आदि का इतिहास लिखा हुआ है, अतः इनके सम्बन्ध में प्रत्येक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति करो यह 
स्वीकार करना पडेगा कि भागवत आदि पुराण बहात्मा बुद्धदेव आदि के जन्म करे पश्चात्‌ 
ही बनाये गये है। 

पोपजी- जबकि हम एक वर्ष पूर्वं ही आगे होनेवालै सूर्यं ओर चन्द्रग्रहणं का वर्णन 
तिथि-पत्रे मे देखकर तथा विन्चान ओर तर्कशास्त्र के द्वारा आगे होनेवाली घटनाओं का 
ज्ञान कर लेते है तो त्रिकालदर्णी महर्षि व्यासजी के सम्बन्ध में आशंका करना सरासर 
अन्याय हे। 

तोपजी- जो बातें व्यवस्था के अनुसार नियमपूर्वकं होनेवाली हे, उनका एक वर्षं क्या 
सौ वर्षं पूर्वं जान लेना भी ठीक है। उदाहरण के रूप मे चद, सूर्य, पृथिवी ओर सितारों 
की नियमित गति से दिनरात, तिथि, वार ओौर सूर्य--चन्द्रग्रहण आदि घटित होते दै, अतः 
इनके सम्बन्ध में सौ वर्ष पूर्वं भी ज्ञान हो सकता दै ओर कारण कौ जानकर कार्य का सान 
होना ठीक भी है। विक्ञान ओर तर्कशास्त्र किन्दीं कारणों के आधार्‌ पर आगे होनेवाली 
घटनाओं का अनुमान कसते है जो प्रायः सत्य होती है, परन्तु आज से आटवे दिन बारह 
बजकर एक मिनट पर यै क्या करूंगा, इसे तो ईश्वर भी नहीं जानता, क्योकि पे कर्म करने 
मे स्वतन्त्र ह| जिस कार्य को करने का विचार भी मेरे हदय में उत्पत्न नहीं हुआ, उसके 
सम्बन्ध मे ईश्वर भी वैसा ही जानता है; ओर जब किसी कार्य को करने का विचार मरे 
हदय मे उत्पन्न होता दै, तौ ईश्वर को उसका तुरन्त ज्ञान ही जाता है, परन्तु मै आज से 
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आठवें दिन बारह बजकर एक मिनट पर क्या करूंगा, इसका ज्ञान ईश्वर को भी नही। हँ, 
ईश्वर मोलिक रूप से यह जानता है कि मनुष्य क्या-कुकछछ कर सकता है। जीव जैसा कर्म 
करता दै ईश्वर वैसा फल देता है। यदि आप यह मान ले कि “आज से आठवें दिन बारह 
बजकर एक मिनट पर मेँ क्या करूंगा" इसे ईश्वर जानता है तो फिर यह बता कि यदि 
मै चाहूँ तो इस कार्य को करने के सम्बन्ध मे अपने विचार को बदल सकता दू अथवा 
नही? यदि कहो कि मै कर्म करने में स्वतन्त्र होने के कारण इस काम को करने के विचार 
को बदल सकता हूतो फिर ईश्वर का ज्ञान गलत हो जाएगा ओौर वह ईश्वर ईश्वर 
कहलाने के योग्य नहीं रहेगा! यदि आप कहो कि मै जपने विचार को बदल नहीं सकता 
तो मै इस काम को करने में विवश हौ गया, ओर जो काम विवशता से किया जाएगा 
उसके फल का उत्तरदायी मै क्यो? इस कर्म का फल ईश्वर को ही भुगतना चाहिए, 
क्योकि मैं ईश्वर के सान कौ ठीक सिद्ध करने के लिए अपने विचार को बदल नहीं 
सकता! इस प्रकार "गै आज से आठवें दिन बारह बजकर एक मिनट पर क्या कर्गा' जव 
इस बात का ईश्वर को पता नहीं है तो फिर ' सारे संसार के इतिहास को सहस्रो वर्षं पूर्व 
व्यासजी ने लिखकर रख दिया ' इसे कैसे माना जा सकता है? 

देखिए “ भोज-प्रबन्ध ' में क्या लिखा हे? जब राजा मुञ्ज ने एक ज्योतिषी को बहाना 
बनाकर वत्सराज को आक्ञादी कि भोज को पाठशाला से बाहर लै-जाकर उखका वध कर 
दो तो बुद्धिमान्‌ मन्त्री ने इन ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के सम्बन्ध मे क्या युक्तियुक्त 
सम्मति दी है- | | 
त्रैलोक्यनाथो रामोऽ स्ति वसिष्ठो ब्रहयपुत्रकः। तेन राज्याभिषेक तु मुदूर्तः कथितोऽभवत्‌।।२०॥ 
तम्मुहूर्तेन रामोऽ पि वनं नीतोऽ वनिं विना। सीतापहारोऽ प्यभवद्धिरचञ्चिवचनं वृथा।।२९॥ 
जातः कोऽ यं नृपश्रेष्ठ किञ्चिन्न उदरम्भरिः! यदुक्त्या मन्मथाकारं कुमारं हन्तुमिच्छसि।।२२॥ 

अर्थ-श्रीराम त्रिलोकी के स्वामी थे ओौर वसिष्ठजी ब्रह्मा के पुत्र थे। उस ब्रह्मा के 
पुत्र वसिष्ठ ने त्रिलोकौनाथ सम के राजगदी पर बैठने का मुहूर्तं निकाला। इसी मुहूर्त मे 
राम पृथिवी का राज्य छोडकर वन में चले गये। आगे चलकर सीता का हरण हुआ, 
वसिष्ठजी का कथन व्यर्थ ही गसा। हे राजन्‌! जव ब्रह्मा करे पुत्र वसिष्ठको कल का भी 
पतान लगातौ इस मूर्खं तथा पेदू की बात सानने योग्य कैसे दो सकती है, जिसके कहने 
से आप कामदेव के समान सुन्दर कुमार को मारने के लिए तैयार हृए हो? 

देखिए, क्या उत्तम त्क हे! यह निश्चित सिद्धान्त है कि जीवो द्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक 
किये जानेवाले कार्यो का जन ईश्वर को भी ज्ञान नहीं हो सकता तो मनुष्यों की तो हस्ती 
ही क्या है? इसलिए पुराणो में जिन व्यक्तियों का वर्णन दै. निश्चितरूप से पुराण उन लोगों 
के जन्म के पश्चात्‌ ही बनाये गये है | | 

पोपजी- वास्तव में पुण हिन्दूजाति के प्राण है। 

तोपजी-ये भागवत आदि अष्टादश पुराण हिन्दूजाति के प्राण नही अपितु ये तो 
हिन्दूजाति की गर्दन पर तीव्र कुल्हाडे है, जिनसे मौत के धार उतारे जाकर जाति क 
नीलकण्ठ ओर खड्गसिंह जैसे लाखों लाल ईसाईयों ओर मुसलमानों मे जाकर सम्मिलित 
हो गये। 

पपेजी- मेरा यह दावा (घोषणा) है कि वेदों का पूर्ण ज्ञान हम पुराणों के विना प्राप्त 
नहीं कर खकते। । 
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तोपजी- वेदों के ज्ञान के लिए वेदों के छह अद्ध है-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त 
छन्द ओर ज्योतिष; तथा छह उपांग है-न्याय, सख्य, वैशेषिक , योग, वेदान्त अर मीमांसा, 
इन्दी से वेदों का ज्ञान होता है। भागवत आदि अष्टादश पुराणो सै वेदों का ज्ञान होना एसे 
ही असम्भव है जैसे वन्ध्या के पुत्र के विवाह मे मिठाई का खाना। 

योपजी- महर्षिं व्यासजी ने पुराणो मे वेदों की समस्त आक्ञाओं को दार्शनिक रूपमे 
सिद्ध करके हिन्दुओं को इस ओर आकर्षित किया है। 

तोपजी--व्यासजी कातो व्यर्थ मे नाम बदनाम है) हँ, यह ठीक है कि वाममार्गी, 
पामर लोगों ने अपने दोषो कों उचित सिद्ध करने के लिए भागवत अदि अटारह पुराणों 
को रचा है, जिनमे वेदों के विरुद्ध मद्यपान, मांसाहार आौर व्यभिचार का भरपेट समर्थन 
किया गया है। अच्छा पोपजी! कृपा करके यह तो बतला कि ब्रह्मा का पोती को देखकर 
वीर्यपात होना ओर वृहस्पति का अपने भाई क्री गर्भवती स्त्री ममता के सरथ बलात्‌ मेथुन 
करते समय लडके का बोलना-इनमे वेद की कौन-सी आक्ञओं कौ दार्शनिक रूप से 
सिद्ध करके हिन्दुओं को इस ओर प्रवृत्त किया हं? 

पोपजी- हिन्दुओं कौ वीरता, स्याय-प्रियता, प्रभुता, शासन- पद्धति, कला-कौशल, दान 
ओर भक्ति की महिमा तथा पूर्वजो के चरितो का ज्ञान हमर सित्राय पुराणो के कीं से प्राप्त 
नहीं कर सकते। | 

तोपजी भागवत आदि अठारह पुराणों से पूर्वजो कै चरित्रौं का जो ज्ञान ओर उनको 
वीरता तथा न्यायप्रियता आदि गुणों का जौ वर्णन इन पुराणों में मिलता है, उसे पद्कर 
हिन्दूजाति दूसये के समक्ष सिर ऊँचा करने के योग्य भी नहीं है, क्योकि इस हिन्दूजाति 
को रसातल में ले-जाने का ठेका इन पुराणो ने ही ले-रक्खा है। हिन्दूजाति के लाखो लाल 
पुराणो की कुशिक्षा के कारण ईसाई ओर मुसलमान हो गये। अव जौ नच रे है उनपर 
दया करो। अपनी हटठधर्मी छोडो ओर इस हिन्दूजाति को पुराणों के गधे से निकालकर 
जीवन का मार्ग दिखाओ) क्या भै आशा कर कि आप सन्मार्ग पर आर्पगे? कार्य कठिन 
है, विश्वास नही जाता। क्योकि -- | 

है बीमार तो लेकिन बचने के कऋराविल जो अपनी खता को खता मानता है) 

वले एेसे नादान का क्या ठिकाना क्रि जो मर्जं को ही दवा जानता रै\\ 

पोपजी पुराणो मे समाधि भाषा जिसे आध्यात्मिक भाषा कहते हैं, दूसरी लोकभाषा 
ओर तीसरी परकीय भाषा का प्रयोग हुआ है) 

तोपजी--आर्यसमाज के जन्मदिन खे ही सनातनधर्म ने यह प्रयत्न किया है कि पुराणो 
के गन्दे ओर अशिष्ट वर्णन को अलङ्कार सिद्ध करके पुराणों को निष्कलंक सिद्ध किया 
जाए, परन्तु सनाचनधर्म इसमे सफल नहीं हौ सका इसका प्रमाण यह है कि अठारह 
पुराणों मे से एक पुराण की भी सनातनधर्म अपनी कल्पना के अनुसार टीका नहीं कर 
सका ओौर कर भी कैसे सकता है जबकि पुराण इस दृष्टिकोण से लिखे ही नहीं गये? 
जिस दुष्टिकोणं को सनातनधर्म प्रस्तुत्‌ करता है, यदि आपकौ यह कल्पना भी पुराणों को 
निष्कलक सिद्ध कर सके तो बधाई है, परन्तु हमें यह बेल सिरे चती दिखाई नहीं देती 

सोपजी- जिस भाषा के द्वार महर्षिं व्यासजी ने वेदों के तत्त्वो को समाधि के द्वारा 
शारीरक (जीवात्मा-सम्बन्धी या आध्यात्मिक) कथा को सांसारिक इतिहास बनाकर 
समञ्चाया है, उसे समाधि-भाषा अथवा आध्यात्मिक भाषा कहते है। 
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तोपजी-आपकी यह कल्पना बिल्कुल निर्मूल है। चाहिए तो यह था कि वेद्‌ के गृ 
तत्त्व को समाधि के द्वारा जानकर उने सरल भाषा में लिखकर लोगो के समञ्चमे योग्य 
बनाया जाता। इसके विपरीत आप लिख यदह रहे दै कि इन त्वो को समाधि के द्भारा 
जानकर भी किर अलद्धारो के जालमे फंसा दिया मयां तो भला! यह तो बताइए कि इससे 
व्याक्चजी ने उपकार क्या किया? कुँ में से निकाला ओर गदे मेः गिरा दिया! ओर आपकी 
पूर्व -प्रतिज्ञा भी-“ व्यासजी ने बीजरूप वेद की अआक्ञाओं को पुराणों के द्वारा समञ्ञाकर 
हिन्दुओं को इख ओर आकर्षित किया है", सर्वथा ज्यूठ सिद्ध होती है ओर आपके ग्रन्थ 
भी यही कह रहे है कि जिनकी समञ्म मे वेद ओर शस्त्र न आ सकते धे, उनके लिए 
पुसण बनाये गये! देखिए अत्रिस्मृति श्लोक ३८१ मे लिखा है- | 

“जो वेदों कौ नहीं समञ्च सकते वे शस्त्री को पते है, ओर जो शास्त्रों को नहीं पटं 
सकते उनके लिए पुराण पने के यौग्यदहै। जो पुराण भी नहीं पढ सकते वे खेती करने 
के योग्यहै, ओर जौ खेती करने कै योग्य भी बुद्धि नहीं रखते, अपितु उनसे भी भिरे हुए 
है वे भागवत पढते है।'" 

इस लेख से पता लगता है कि भागवत आदि पुराण अत्यन्त अल्प बुद्धिवाले लोगो के 
लिए बनाये गये है। देखिए. इस बात की पुष्टि भविष्यपुराण , ब्राह्मपर्वं अध्याय १, श्लोक ५५४ 
तथा ५५ मेँ की गयी है-- 

“मुनियो ने अटारह पुराण ओर गमचन्द्रजी का जीवन विशेषकर शूद्रं को पवित्र करने 
के लिए बनाये है1*२ 

अव बताइए कि पुराणो की सर्वसाधारण को समञ्च में आनेवाली कथाओं कौ फिर से 
अलङ्का के जाल मेँ फैसाकर कठिन चनाना पोपलीला नहीं तौ व्या है? परन्तु ध्यान रक्खो, इससे 
भी जान क्चानी किन है। 

पोपजी-समाधिभाषा अर्थात्‌ आध्यात्मिक भाषा को खमञ्चाने के लिए श्रीमद्‌भागवत 
के चौथे स्कन्ध की एक कथा लिखी जाती है. | 

तोपजी--आपने स्कन्ध तो लिख दिया, परन्तु यह तो बताया होता कि यह कौन-से 
अध्याय की कथा हें, जिससे आपकी चालाकी का लोगो को पतातौो लग जाता किये लोय 
विशेष्य के गुणौ (विशेषणो) को डप कर ओर कथा को तोड़-मरोड्कर जनता की 
आंखो मे घूल कते है। अस्तु. आप न लिखे, हम लिख देते हैँ कि यह कथा भागवत 
के चौथे स्कन्ध मे पच्चीसवे अध्याय के श्लोक नौ से आरम्भ हौकर अध्याय अद्राइस के 
श्लोक-संख्या ६५ पर समाप्त होती है। वहोँ से कथा कौ पूरे रूप में पकर पोपजी की 
कतर-व्योत का अवलोकन कलिर्‌, 


९. मूल श्लोक इस प्रकार दै 
वेदैर्विंहीनाश्च पठन्ति शास्त्रं, शास्त्रेण हीनाञ्य पुराणपाठः। 
पुराणहीनाः कृषिणो भवन्ति, भ्रष्टास्ततो भागवता धवस्ति।। -अच्निसंहिता ३८४ 
~ अष्टादश स्मृतयः, सस्ता साहित्य मण्डल, शाप्ली (उ० प्र) 
२. पुराण का मूलं पाट निम्न है 
धर्मशास्त्राणि राजेन्द्र शृणु तानि चृपोत्तम। विशेषतश्च शूद्राणां पावनानि मनीषिभिः) +५४॥। 
अष्टादश पुराणानि चरितं राघतस्य च।॥\५५॥ --जगदीश्वरानन्द्‌ 


६४ । पौराणिक पोप पर वैदिक तोप 


पोपजी - पुरञ्जन से तात्पर्य जीवात्मा हे। 

तोपजी--वह कैसे? कोड कसौरी तो बताई होती? अथवा कथामे ही कोटं संकेत 
बताया होता कि पुरञ्जन से जीवात्मा क्यो अभिप्रेत है? तनिक प्रकरण तो देखा होता! य्ह 
तो नारदजी राजा प्राचीनवर्हिं को उपदेश करते है कि--ठे राजन्‌! तुमने दयादीन होकर यज्ञ 
में सदस पशुओं का वध किया दै, वे सब आकाश में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे कि कव 
तू मरे ओर कब वे अपने तीक्ष्ण सीगों से तेरी खबर लेवें ( तुञ्ञे पाठ पदा), अतः इस कष्ट 
सं बचने के लिए मै तुञ्ञे राजा पुरञ्जन का प्राचीन इतिहास सुनाता द देखिए भागवत 
(४।२५।९) क्या कहता है-- | 

अच्र ते कथयिष्येऽ मुमित्तिदासं पुरातनम्‌। पुरञ्जनस्य चरितं निबोध गदतो मया 

अर्थ. आपकर लिए यैं पुरञ्जन राजा का वृत्तान्त, अर्थात्‌. पुराना इतिहास करहूमा। आप 
मेरे द्वारां कहे उस इतिहास को सावधान होकर सुनो। 

अब बताइए, पुस्तकं मे तो राजा पुरञ्जन का पुराना इतिहास सुनाना लिखा हं ओर 
प अपनी मनमानी कल्पना से जीवात्मा अभिप्राय ले रहे हेँ। यह जनता कौ अज्ञानता से 
अनुचित लाभ उठाना नहीं तो क्या है? ओर अलङ्कार मान लेने से इतिहास का अस्तित्व 
समाप्त हो जाता है। | 

पोपजी- वही जीवात्मा नौ द्वासोबाले मनुष्य-शरीर में रहता दै 

तोपजी--यदि पुस्तक में केवल "नौ द्वारौवाली नगरी" ही लिखा होता तो भी कदाचित्‌ 
मानवशरीर चौ कल्पना सम्भव हो जाती, परन्तु बह तो लिखा टै कि “जिसके चारो ओर 
उद्यान लमे हए भे, चासौ ओर खाई खुदी हुई धी ओर जिसमे चौबारे आर ञ्रोखे बन्दनवारों 
से सजे हए थे ओर जो नगरी सोने ओर चदी कनी चोटियोवाले भव्य भवनों सखे ठसाटस्र भरी 
हुर्ई थी तथा हीरे, मोती, जवाहर ओर लालों से जिखके फर्श बने हए धे इस नगरी में 
चैटक, चौक, सडक, खेल कै मैदान, बाजार, विश्राम -स्थल ओर मूगं से बनी हई वेदिर्योँ 
विद्यमान थी!" । 

आव बताइए कि उपर्युक्त विशेषणो की विद्यमानता मे इस लेख से मानव-शरीर का 
अभिप्राय लेना स्पष्ट धोखा देना है या नही, क्योकि मानव.-शरीर में उपर्युक्त खाई आदि 
का अस्तित्व नहीं है। 

सोपजी- अस्नात मित्र जो सबको जानता हे, वह ईश्वर है। 

तोपजी --पुस्तक को तनिक आँख खोलकर पटँ कि क्या लिखा हे? जब पुरञ्जन राजा 
स्त्रीक रूप में अपने पतति की चिता पर वैटकर जलने को तैयार हुञा तो “इतने मँ वरहो 
उसका कोई पुरातन आत्मज्ञानी मित्र आया ओर हदय को चीर देनेवाले उपदेश से रोनैवाली 
उस वैदी नाम की स्त्री को धैर्य प्रदान करके कहने लगा-मैं तेरा पुराना ओर असतात नाम 
कायुत्रह्ँ, तू क्या स्मरण नहीं करता?" अन तनिक बतला तो सही कि इस लेख में 
उपदेरा करनेवाले ब्राद्यण से क्या अभिप्राय है। आपकी निर्मूल कल्पना के अनुसार यहाँ 
ईश्वर अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योकि परमात्मा होना भिन्न है ओर आत्मस्ञानी 
होना ओर बात है। यँ आत्मज्ञानी का वर्णन है, न कि परमात्मा का। 

पोपजी- सुन्दरी स्त्री जो पुरञ्जन को मिली धी, वह बुद्धि हे। 

तोपजी- सुन्दरी नारी से बुद्धि का ग्रहणं कदापि नहीं टौ सकता, क्योकि वरहो पर 
लिखा है कि--वह स्त्री “सोलह वर्षं की अवस्भावाली थी, अनेक प्रकार के आभूषणो को 
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धारण किये हए थी, वह बहुत सुन्दरी धी, इसकी नाक, दति, कपोल ओर मुख अत्यन्त 
सुन्दर था। इसके दोनों कानों की बनावर एक-सी थी। इनमें उसने कुण्डल पहन रक्खे धे) 
वह पीली साड़ी पहने हुए धी! उसका रग संविला या जौर सोने की तगङडी पहने हुए धी। 
वह सुन्दर चाल चलती थी ओर्‌ यौवन कै कारण यौवन कौ प्रकट करनेवाले एकसार, गोल 
जुड़ हुए अपने स्तनो को लज्जा के कारण बार-बार आँचल से ठक रही थी।" 

किए पोपजी महाराज! इस लेख की विद्यमानता मे आप सुन्दरी नारी से सुद्धि का 
अर्थं कैसे ले-सकते ठै, क्योकि बुद्धि मे उपर्युक्त विशेषता नहीं हो सकती 

पोपजी-पाँच सनेयं ओर पाँच कर्मन्दि्यौँ दस सेवक ओौर रथ कै दस घ्पोडे है। 

तोपजी-- वहां के लेख को तो देखिए! वह स्त्री एेसे दस सेवको के साथ वहाँ आयी 
थी, जिनमें से ^ प्रत्येक सेवक सौ-सौ नायिकाओं का पति था!” अव यँ सेवको कने 
इन्द्रियो पर घटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ दहै, क्योकि प्रत्येक इन्द्रिय के साध सौ सेवको का 
अस्तित्व नहीं है | 

पोपजी-सेवकों के साथ जो सैकड़ों स्त्रियँ आयी थीं, वे इन्दियो की वृत्तिर्या है। 

तोपजी - पुस्तक मे तो सेवको के साभ जानेवाली स्त्रियों का चि भी नहीं है। आप 
अलङ्कार कौ धुनर्मे यँ दही कपोलकल्पित कथा्पँ चड़ रहे है 

पोपजी-- प्राण, अपान, उदान, समान ओर व्यान-र्पच सियोवाला सप हे) | 

तोपजी - प्रथमतो प्राण दस्र होते दर्पाच प्राण ओर पाँच उपप्राण; तथापि इस लेख 
कौ पुस्तक मे पद्कर संगति तो लगार्प-" जिसकी शक्तियो का गन्धर्वो ने हरण कर लिया 
है, जिसके अद्ध ठीले पड गये है, देसा वह नाग नगर मै से निकलकर जाने लगा! उस 
समय यवन शच्चुओ नै उसे वहीं रोक दिया, अतः वह विलाप करने लगा।” भला! इस लेख 
की विद्यमानता मे पोच सिरवाले सर्प से पौँच प्राणों कौ कल्पना करना धोखा देना नहीं तो 
क्या टै? पुराणों मे उपर्युक्त बातों की समति नहीं बैठती। 

पोपजी--ग्यारह सौ पुत्रौ से अभिप्राय इद्दरियो की वासना है ओर पुत्रिय से तात्पर्य 
बुद्धि की चृकत्तियो से दहै) | 

तोपजी --ठीक है, बनावट इस कहते है, परन्तु पुस्तक में तो राजा ने पुत्र ओर पु्रियो 
का विवाह भी कर दिया है ओौर उनसे सन्ताने भी उत्पन्न हुई! तनिक पुस्तक को पदे. 

“ इसके पश्चात्‌ इस पञ्जाब करे राजा पुरञ्जन ने पिता के वंश को चलानेवाले अपने 
पुत्रौ का योग्य कन्याओं के साथ ओर पुत्रियो का योग्य वरो के साथ विवाह कर दिया, 
उन पुत्रौ से भी प्रत्यक के सौ-सौ पुत्र हए, जिससे राजा पुरञ्जन का वंश सम्पूर्णं पञ्जाब 
में फेल गया!" ४ 

भला! इस लेख कौ साथ जोड़कर तनिक अपने अलङ्कार का रूपक तो बनाकर 
दिखला्एं कि वासनाओं ओर चृत्तियों कां विवाह होकर उनकी सन्तान पाञ्चाल ८ पञ्जाच) 
देश की राजा कैसे बनेगी? 

पोपजी-कुमारी कन्या मृत्यु है, जिसने राजा को चोटी सै पकड़ा धा! 
 . तोपजी-आपको ब्यूठ बोलने का कितना अभ्यास है? भला! पुस्तक मे कहीं चोटी से 
पकड्ने कानाम भीदहै? यदि नहीदहैतोयूँही घरसेषडनलेने का क्या अर्थ है? यही 
न कि अलद्भार बन जाए, चाहे सौ गप्प मारने पड! 
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पमोपजी ओर पुरञ्जन कौ नगरी कौ आग लमा दी, अर्थात्‌ मृत्यु के पश्यात्‌ शरीररूपौ 
नगरी को जला दिया जाता हे। 

तोपजी- पुस्तक में नगरी के जलाने का कहीं भी वर्णन नहीं है, पता नहीं आपको 
कँ से आकाशवाणी हो गयी? 

सोपजी--अब तनिक बतार्पँ कि कथां सच्ची है या नहीं 


«^ श्रीकृष्ण की एक स्त्री थी, जिसका नाम जाम्बवती था। उसके उद्र से कृष्ण क एक 
पुत्र उत्पन्न हज जिसका नाम साम्न था। वह अत्यन्त सुन्दर था। नारदजी जब कभी द्वारका 
में आते थे तौ सव राजकुमार नारदजी को प्रणाम करते थे, परन्तु अपने सौन्दर्य के अभिमान 
में चूर साम्ब प्रणामन करता था, नारदजी अवसर की खोज में थे क्रि इसे दण्ड दिया जाए 
एक वारं की बात है कि श्रीकृष्णजी जलक्रौडा करके उद्यान में अपनी स्त्रियों के साथ 
मद्यपान कर रहे भे। इस समय नारदजी नै साम्ब के पास जाकर का कि श्रीकृष्णजी तुमं 
उदान मे बरला रहे है\ नारद के कथन के अनुसार साम्ब वह चला गया। साम्ब क पहुचते 
ही कृष्ण की सव स्त्रियँ उसके सौन्दर्यं के कारण उसपर लद हो गयीं ओर साम्ब को 
रखकर उन सवका वीर्ययात हो -गया। इतने में नारदजी भी वरहा प्च गये। जब सव स्त्रियों 
नै खडे होकर उन्हे प्रणाम किया तौ उनका कह वीर्य वस्त्रो मे से छन-छनक्र घास पर्‌ भिर 
पडा! यह देखकर कृष्णजी अत्यन्त क्रुद्ध हृर। उन्होने साम्ब को शाप दिया-- “तू कोदीहो 
सा” गौर स्त्रियों को शापं दिया कि “तुम डाकुओं से भगाई जाकर दुःख उखाओगी।"' 

कृपा करके तनिक इस स्यांसारिक इतिहास को भी समाधि भाषा के दवाय सारीरक 
कथा में प्रस्तुत करे ओर यह भी बताने कौ कृपा करे कि व्यासजी ने इसमे वेद के कौन-से 
तत्व का दार्शनिक रूप में वर्णन करके हिन्दुओं को इस ओर प्रवृत्त किया दै। 

पोपजी- ओर जिसमें लौकिक रीति ओर लौकिक भावों कौ सहायता से विभिन्न प्रकार 
क व्यक्तयो को समञ्याने के लिए कई प्रकार के अलद्धासे के साथ सरल भाषा मे भाव 
वतलाये गये दै, उसे लौकिक भाषा कहते हें। 

ोपजी यह कल्पना सर्वथा निर्मूल है. क्वोकि अलङ्कार बनाने से भाषां सरल नहीं 
अनती अपितु कठिन हौ जाती है ओर भाव भी सस्लता से समञ्च मे नहीं आ सकते, अपितु 
साधारणञजन अलङ्कासें के चक्कर मे पडकर अनेक गलत धारणाओं के कारण मार्म-श्रष्ट 
द्यौ -जाते रै ओर अलङ्कारो को ही सच्ची घटना स्वीकार करके वास्तविकता सं कोसो दूर 
रहते हें) । 

पोपजी- दूसरी लौकिक भाषा को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए हम महाभारत 
की एक कथा प्रस्तुत करते ठे। 

तोपजी-- आपने महाभारत का नाम लिखकर ही कथा लिख दी। यह नहीं बत्तलाया कि 
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यह कथा कौन-से पर्व मे, किस अध्याय की है) यदि आप इस कथा का पूरा पता लिख 
देते तौ इस कथा की भी वही दुर्गति होती जो पुरञ्जनवाली कथा की हो चुकी है। यहं 
कथा स्वीकार करने के योग्य नहीं है। प्रतीत होता है कि आपने महाभारत के नाम से ञ्मूटी 
कथा बनाकर अपने स्वार्थं के अनुसार कथानकं खडकर यहो लिख दी है। कथा में 
अलङ्कार नहीं अपितु अलङ्कार के अनुसार कथा की कल्पना कौ गयी है) दूसरी चालाकी 
आपने यह की है कि पुराणों को सत्य सिद्ध करते-करते कथा महाभारत कीदेदी. तो 
क्या महाभारत भी पुराणो मे सम्मिलित है? अस्तु। क्योकि आपको पुराणो को निष्कलंक 
बनाने के लिए अलङ्कारो का भूत सवार हो रहा है, अतः हम एक एेसी प्रसिद्ध कथा प्रस्तुत 
करते है जो महाभारत के आदिपर्व अध्याय १०४ मेँ ओर भागवत क स्कन्धनौ में राजा 
भरत कौ वंशावली मेदी गयी है। कथा इस प्रकार है | | 

“उतथ्य नाम का एक ऋषि धा। उसकी स्त्री का नाम ममता धा। वह गर्भवती थी। 
उतथ्य ऋषि तप्र करने के लिए वन में चला गया। तब उतथ्य का छोटा भाई जिसका नामं 
वृहस्पति था ओर देवताओं का गुरु माना जाता था. उसकी ममता पर कुदुष्टिदहो गयी ओर 
वह ममता के साथ यैथुन करने कै लिए तैयार हो गया) यह देखकर ममता ने बृहस्पति 
से प्रार्थनाः की कि तेरे भाई का गर्भं मेरे उदर मै वेद्‌ पदता है ओर तेरा वीर्य भी अमोघ 
है ओर दो के लिए पेट मे अवकाश नही है, इसलिए कषा कर इस काम से दूर रहो; परन्तु 
बृहस्पति ने जब ममता कौ प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया तो अन्दर से पुत्र बोला कि 
चाचाजी! कृपा करो। गर्भ मे स्थान कम है ओर मै पहले हौ तंगी नें दू; परन्तु बृहस्पति 
ने उसकौ भी एक न सुनी ओर लगा सनातनधर्म करने। जव वीर्यं का गर्भ मे प्रविष्ट होने 
करा समय आया तो ल्के नै अन्दर से चैरौ की दोनो एडि्योँ जोड़कर मार्ग बन्द कर लिया 
ओर वीर्य अन्दर जाने की बजाय पृथिवी पर गिर पडा। जननं बृहस्पति चे अपने वीर्य कौ 
नीचे गिरा हुञजा देखा तो लड्के कौ शाप दिया कि तू अन्धा पैदा होगा, अतः दीर्घतमा ऋषि 
अन्धा पेदा हुजा ओर उससे राजा बलि ने अपनी स्त्री सुदेष्णा के द्वारा जपना वंश चलाया, 
ओर जो वीर्यं नीचे गिर पड़ा था उससे ऋषि भरद्वाज उत्पन्न हुए जोकि आपके दादा गुरु 
थे ओर जिनसे आप-जैसे अनेक लोगों क व्रश चले।" 

अब कृपा करके अपनी कल्पित लौकिक भाषा के द्वारा बतला्एं कि इस कथा में वेद्‌ 
के कौन-से तत्त्व को सरल भाषा मे समञ्लाने का प्रयत्न किया गया है ओर कथा को 
तिलाञ्जलि देकर किस परिणाम को ग्रहण करने का उदेश्य यहाँ निहित है? 

पोपजी- तीसरी भाषा परकीय है, जिससे पुराणों के इतिहास के द्वारा धर्म की 
वास्तविकता समञ्ञाई गयी है। उदाहरणार्थ-सच बोलो, धर्म का पालन करो। यदि पसे 
उपदेशो को उदाहरणो के द्वारा समञ्ञाया जाए तो लोगो पर गम्भीर प्रभाव पडता दे! जैखाकि 
विद्यार्थियों को पाठ कण्ठस्थ कने के लिए उदाहरण पाठ की आत्मा होते है। इस भाषा 
कैःज्ञान के लिए हम एक कथा प्रस्तुत करते है “एक त्रिपुरसुर राक्षस था” आदि-आदि। 

"तोपजी आपने इस्र कथा का कोई पता नहीं लिखा कि यह कथा कौन-से पुराणम 
कँ है? पहली पुरजञ्जनवाली कथा मे भागवत का चौथा स्कन्ध लिखकर अध्याय आदि 
हडप कर गये। दूसरी ब्राह्मणवाली कथा मै केवल महाभारत का नाम लिखकर पर्व, 
अध्याय कुछ भी नहीं दिया, अव तीसरी कथा मे मुस्तक का नाम भी लुप्त है, जिससे 
प्रतीत होता है कि यह कथा सर्वथा बनावरी है। क्या सनातनधर्म का सारा काम इसी प्रकार 
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की सदट्टेबाजियों से चलता है? इस प्रकार काम कब तक चलेगा? पुराणों के नाम से अपने 
स्वार्थं के अनुसार कथार्णँ घडकर ओर उनमें अलद्भार दिखाकर आप जनता को कव तक 
धोखा दे सकेगे? । 

ग्र हमीं क्तत अस्त बो हमीं मुल्ला करि -तिष्लोँ तमाम ख्वाहिद शद) 

यह काट की होँडी चूल्दे पर कब तक सुरक्षित रहेमी ? यदि कथा के नक्रलीपन को 
भी दुष्टि से ओञ्लल कर दिया. जाए, तो नी यह कथा आपके दावे का समर्थन नहीं करती। 
इसमे दावा गन्दुम (गदँ) है तो उदाहरण चीना (वे अन्न जिन्हे पक्षी खाते है) है। आप्‌ दावा 
तो यह करते है कि परकीय भाषा मे पुराणों के इतिहास करे द्वास धर्म कौ वास्तविकता 
समञ्चाई जाती है, जैसे विद्यार्थियों को उदाहरण देकर पाठ-समञ्चाया जाता है, परन्तु आप 
त्रिपुरासुर कौ कथा देकर उसका अलङ्कार चय रहे है, जो आपके दावे के सर्वथा विरुद्ध 
है। आपको चाहिए तो यह था कि आप ' सच बोलो, धर्म का आचरण कसे" कौ शिक्षाओं 
को अपने दावे के अनुसार किसी सच्ये धर्मात्मा का इतिहास पुराणो में से उदाहरण के रूप 
मे प्रस्तुत करके समञ्माते र लोगों -पर प्रभाव डालते, परन्तु लग पड लनावटी कथा द्‌कर 
अलङ्कार छोँटने, परन्तु इसमे आपका मी क्या अपराध दहै)! आपके बस कौ वात नही) पुराणों 
को निष्कलंक सिद्ध करने कौ धुन मे आपने अपनी बुद्धि ओर हदय को भी पौराणिकं गदं 
मे गिसकर चकनाचूर कर दिया हे। 

आपने कई प्रकार की भाषाओं कौ कल्पना क्ती ओर कई कथाओं को तोड-मरोडकर 
ओर जाली घडकर प्रस्तुत करिया, परन्तु रहे कोच्दू के बैल कौ भोति वही-के-वहीं ओर 
अभी तक भी (नू दिल्ली दूरअस्त दाली बात यथापूर्वं आपके समक्ष है। पुराणों को 
निष्कलंक सिद्ध करने मे आप बुरी तरह असफल हए है। मैने पहले ही कहा धा कि यद 
बेल सिरे चदती दिखाई नदीं देती। बही हा। त्रेल मदे नदीं चद्धी। अव कोई ओर चाल 
चिप 

सोपजी- पुराणों मे यथार्थ, रोचक, भयानक, आलद्कारिक ओर पेतिहासिक- इन 1 
रूपो सै भाषाओं का वर्णन हुआ है)। 

तोपजी-- आपकी कल्पित तीन भाषार्ण तौ परीक्षा मे अनुततीर्ण हो चुकी है. अब इन 
भाषाओ क पच रूपों कौ भी परीक्षा हो जाती है। तनिक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करे। 

चोपजी--यथार्थं शब्द से पता चलत्ता है कि जो ब्रात जैसी हौ उसका वैसा ही वर्णन 
यथार्थं रूप कहलाता है, जैसाक्ति पुराणों मे राजसंशो ओर महापुरुषो का वर्णन किया गया 
हे) 

तोपजी-इस बात से स्पष्टो गया कि यथार्थं के अतिरिक्त सेचक ओर भयानक 
आदि मे जो बात जैसी है उसका वैसा ही वर्णन नही किया गया दै, अपितु लोगों को 
पुचकारने ओर धमकाने के लिए सर्वथा ल्ूठे ओर व्यर्थं के कथानक घड़ गये दै, जिनमे 
लोगो का ध्यान आकर्षित कर्ने के लि्‌ एक ज्ूठ-जैसा महापाप पुराणो कै द्धाय लोगो के 
मले मै बश द्विया गया है तथा लोगों को पुचकारने ओर डराने के लिए एक-दूसरे से 
बकर गप्प मारी गयी हे, जिनके कार्ण लोग वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए गप्पों को 


१. यदि यही चिद्यालय रै ओर -यही अध्यापक दैँतो वच्चो का काम तो समाप्त ही समञ्ञो। --जभदीषटवरानन्दः 
२. अभी दिल्ली दूर है। । -जगदीश्वरानन्व 
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ठीक जानकर दुःख उठा रहं है। अच्छा, अव आपने पीँच भागों मे से चार को तो स्वयं 
ही गप्प स्वीकार कर लिया अके केवल पुराणो का एक भाग शेष रह गया, जिसे आप 
यथार्थं कहते है। इसके लिए आपकी प्रतिक है कि इस भाग मे वैसा लिखादरै गयादै जो 
वास्तव मे सत्य है. ओर इसमें आपने राजवंश ओर महापुरुषों के वर्णन को उदाहरण के 
रूप मे प्रस्तुत किया दहै। यदि पुराणों का अध्ययन किया जाए तो आपका उपर्युक्त दावा भी 
सर्वथा इ्यूठ सिद्ध हौता हे। | १ 

सबसे पूर्वं राजवंशो को ले--लीलिप्‌, स्मया आपके विचार मेँ यह यथार्थ है कि. चन्द्रमा 
नै अपने गुरु बृहस्पति की स्त्री तारा कौ बलात्‌ पकड्कर उससे सम्भोग किया ओर उससे 
बुध नाम का पुत्र उत्पन्न हुजा? क्या बुद्धने इला नाम की स्त्री, जोकि एक मास पुरुष ओौर 
एक मास स्त्री रहती थी, से भोग करके सन्तान उत्पन्न क्री, जिससे चन्द्रवंश चला? क्या 
आपके विचार में यह यथार्थ है कि सूर्य ने अपनी सगी भत्तीजी संगीता के साथ चिवाह 
करके सूर्यवंश की नीव डाली? ओर क्या यह यथार्थं है कि बृहस्पति ने अपने भाई उतथ्य 
कौ गर्भवती स्त्री ममता से बलात्‌ मैथुन किया ओर जौ वीर्य पृथिवी पर गिरा उससे भरद्वाज 
ऋषि उत्पन्न हुजा, भरत के को सन्तान न होने से उखने भरद्वाज को गोद लिया, जिससे 
राजा भरतं का चश चला? 

यह तो रही वशश की संक्षिप्त कथा, जव महापुरुषो की कथा भी सुन लीजिए। क्या 
यह यथार्थे कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से, विष्णु ने अपनी मँ जौर महादेव ने अपनी बहिन 
से विवाह किया? क्या यहे यथार्थ है कि ब्रह्मा, जिष्णु ओर महादेव तीनों सर्वथा नगे, लिंगं 
हाथ मे लेकर मैथुन करये क्रं लिए अनसूया पर टूट पडे? क्या यह यथार्थ ढै कि राजा 
दशरथ के यक्ष मे तीन सौ पशु ओर घों मारे गये ओौर कौसल्या का घो से समागम 
कराया गया ओर घोडे कौ चर्बी से ब्राह्मणो ने हवन किया? क्या यह यथार्थं है कि राम 
ने हिरनीं क्रो मारकर उनके मांस से यन्न किया? क्या यह यथार्थ है कि योगिराजं 
श्रीकृष्णजी ने अपनी मामी रघा से विवाह किया, गौपियों से सम्भोग किया जौर कुन्जा 
के साथ रातभर्‌ इतना मेभुन किया कि प्रातःकाल तक वह मरही गयी? क्यों हिन्दुधर्मं ओर 
हिन्दूजाति कौ जडं पर आप लोग अपने स्वार्थं मे पटकर कुल्टा चलना रहे है ओर 
मद्यपान, मास-भक्षण, दुराचार, चोरी, हूट, जु गदि महापापौ क्री शिक्षा देनेवाल 
उपर्युक्त दोषों से ऋषि-मुनियों ओर देवताओं को कलद्धित करनेवाले इन पुराणे कौ 
वकालत कर रहे हैः? 

पोपजी-रोचक वह रूप है, जिससे मनुष्य का ध्यान आकर्चित किया जाए्‌। पुराणो मै 
रोचक रूप का बहुत अधिक प्रयोग हुजा है! स्थान-स्थान पर अनेक मनोहर कथाओं के 
ह्वास उपदेश किया गया है. जिससे मनुष्य का ध्यान बरवस उस्र आर जाकर उत्कृष्ट 
चाल-चलन कौ शिक्षा मिलती है) 

तोपजी-किसी धर्म के सिद्धान्ती को येचक बनाकर वर्णित करना ओर इसमें रोचक 
दष्टान्त देकर जनसाधारण को उपेदश करना तो उचित ही है, परन्तु खे दृष्टान्त ओर 
उदाहरण असम्भव ओर चरित्रहीनता कौ शिक्षा देनेवाले नहो। दुःख से कहमा पडता दै कि 
पुरर्णो मे इस शैली का प्रयोग नहीं किया गया पुसणों में इस प्रकार की कथा वर्णित 
की गयी है कि उनसे उत्तम चाल-चलन की शिक्षातो क्या धूल मिलनी भी. उलटी दुराचार 
की शिक्षा मिलती है। उदाहरण के रूप मे शिचपुराण, सुद्रसंहिता, सतीखण्ड, अध्याय १९ 
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मे एक कथा आती हे 

“ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम दक्ष था। उसके एक पुत्री धी, जिसका नामे सती धा। 
उस सती चछा विवाह महादेवजी के साथ निश्चित हुज। जब विवाह का समय जाया तो 
दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा से प्रार्थना कौ कि महाराज! विवाह- संस्कार आप ही करां 
अन्ततः ब्रह्माजी अपनी सोती सती का विवाह~- संस्कार महादेवजी के साथ कराने लमे। जिस 
समय परिक्रमा होने लमी तो सती के दोनों चैर नंगे हो गये। ब्रह्माजी इनको देखकर काम 
मै मस्त हौ गये आर इसके शरीर के अम्य अङ्कं को देखने कौ अभिलाषा करने लगे। 


1 -॥ 


ज्यूँ-ज्युंब्रह्मजी सती के अद्धो को देखते जातेधे त्यु त्यं उनका कामदेव बता जाता था। 
अन्ततः ब्रह्माजी ने काम से विवश होकर सती का मुख देखना चाहा । इसके लिप्‌ उपाय 
यह किया कि हवनक्रुण्ड में गीली लकदियोँ डाल दीं ओर्‌ घी धड़ा टाला, जिससे सारी 
वेदी मे धुओंँ-ही-धुओं हो गया। धप के कारण जिस. समय महादेवजी अंसं मलने लगे 
तो ञ्जट कपड़ा उठाकर ब्रह्माजी चै सती का मुख देख लिया। जब ब्रह्माजी बार-बार सत्ती 
का मुख देखने लगे तो उनका अपनी इन्द्रियो पर्‌ अधिकार नहीं रहा ओर ब्रह्माजी का वीर्य 
ध्रोती मे निकल गया ओर इससे वृष्टि करनेवाले चार प्रकार के बादल उत्पत्न ह्‌" 

इसमे सन्देह नहीं कि कथा मे आपके सिद्धान्त के अनुसार बादलों की उत्पति कौ 
पौराणिक दार्शनिकता के साथ रोचक चन्कर वर्त्तं किया गया हं, परन्तु जप बतलार्णं 
चि क्या इस कथा से उत्तम चाल~-चलन की शिक्षा मिलती दै? वस्तुतः पुराण सदाचार की 
शिक्षा देनेवाले ग्रन्थ नहीं हे। 

पोपजी- किसी उपदेश कमै डराठना बनाकर वर्णित करना भयानक रूप हौता है 
जैसाकि पुराणों को पढने से प्रतीत होता है कि किन कथाओं व शिक्षाओं में डरावने दुश्य 
दिखाकर -दण्डों का वर्णन किया गया दै, वह भयानक रूप हे। 

तोपजी- किसी उपदेश को डरावना बनाकर ओर दृष्टान्त देकर सुनाया जा संक्रता है. 
परम्तु वे दृष्टान्त अखम्भव ओर ऋषि-मुनियों को कलद्कित करनेवाले न हों ओर धर्मशास्ञ 
तथा वेदिन सिद्धान्त के विरुद्ध न हों। जब वेद ओर. शास्त्र वह वर्णन करते हैः कि मरने 
के पश्चात्‌ कर्मानुसार दूस जन्म मिलता है तो फिर बलात्कार करनेवाले स्त्री वा पुरूष का 
गर्म सलाडइयो से मारा जाना ओर गर्म खम्भो के साथ लगाना वेद्‌ ओर शास्त्र के विरुद्ध 
दृष्टान्त है ओर लडकी के रुपये लेनैवाले का सई के नाके से निकाला जाना सर्वथा 
असम्भव दृष्टान्त है। मानव धर्मशास्त्र मे लिखा हे कि दुराचारी पुरुष को लोहे के पलङ्क 
पर लिटाकर नीचे आग जलाकर मारना चाहिए ओर दुराचारिणी स्त्री को भूमि मे गडवाकर 
कुत्तो से नुचवाकर्‌ मरवा डालना चाहिए। धर्मशास्त्र में वर्णित इन दण्डो के सम्बन्ध में इस 
प्रकार क भयानक दृष्टान्त दिये जा खकते रै, जिनमें इस प्रकार के स्त्री-पुरुषों को दण्ड 
दिया गया हौ। । । 

दुःख के साथ कहना पडता है कि पुराणों ने इस शैली पर भयानक रूप में उपदेश 
नही किया, अपितु जहौ लोगों को बुरे कार्यो से भय दिलाया दै वँ दूसरी ओर ऋषियों 
कौ बदनाम कर छोडा है। उदाहरण क रूप मे वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड, सर्ग ४८ 
मे कथा आती है- | । 

“गौतम मुनि अपने आश्रम में अपनी पत्नी अहल्यासृहित तप करते थे। एक दिन वे 
नदी पर स्नान करने गये तो आश्रम को खाली देखकर ओर अवसर पाकर इन्द्र गौतम का 
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रूपं धारण करके उसकौ पत्नी अहल्या के पास गया ओर बोला कि--हे ग्रिय। प्रेमी 
ऋतुकालं कौ प्रतीक्षा नहीं करते! हे पतली कमरवाली! मै तेरे साथ समागम करना चाहता 
ह।" अहल्या ने समञ्च लिया कि यह इन्द्र ही गौतम का रूप धारण करके आया है , अतः 
उसने इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए उसकी इच्छानुसार कार्य कर दिया ओर बोली "हे इन्द्र) 
मतो कृतार्थ हो गयी, परन्तु तू शीघ्र चलता बन ओर गौतम से अपनी ओर मेरी रक्षा कर।' 
इन्द्र प्रसन्न होकर बोला-' हे प्रिये! तूने मुञ्चे प्रसन्न कर दिया। अब मै जिधर से जाया हं उधर 
जाता हूं!" यह कहकर इन्द्र कुटि से निकला ही था कि आगे से गौतम मिल मया। उसे 
देखकर इन्द्र के मुखमण्डल का खा उड़ गया। एसी अवस्था मे गौतम ने उसे शाप दिया 
क्योकि तून मेरा रूप धारण करके यह पाप किया है, अतः तू आज से निष्फल हो 
जाएगा ' गोतम के क्रुद्ध होकर यह कहते ही इन्द्र के दोनों अण्डकोश उसी समय पृथिवी 
पर गिर पड़े ओर अहल्या को शाप दिया कि तू सहस्र वर्षं तक भूस्वी-प्यासी राख पर 
लोटती हई सब प्राणियों से छिपकर रहेगी। जव इन्द्र ने देवताओं के समक्ष दुहाई दी तो 
देवताओं नै एक मेदे के अण्डकोश काटकर इन्द्र को लगा दिये ओर अहल्या का राम नै 
उद्धार कियातो उयो गौतम नै फिरसे ग्रहण किया।" 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह कथा दुशचारियो कौ शिक्षा देनेवाली ओौर भयानक हे, 
परन्तु इसमे अहल्या, गौतम ओर इन्द्र को कलङ्कः लगाकर यह दृष्टान्त बनाया गया है, अतः 
पुराणों से सदाचार की शिक्षा मिलना असम्भव कार्य दै) | 

पोपजी-इसी प्रकार एक ही तत्त्व को कहीं आध्यात्मिक भाव मे आर किसी पुराण 
मे आधिदैविक भाव म ओर किसी मेः आधिभौतिक भाव मे वर्णित किया हुआ हेै। 

तोपजी--तीन भाषाओ कौ कल्पना तो आपकौ पुराणो को निष्कलङ्कः सिद्ध करने मे 
असफल रही, ओर पौँच रूपों ने भी आपक्रा साथ नहीं दिया। अव रह मये तीन भाव । 
उनका भी पता लग जाता यदि आप उनका लक्षण लिख देते ओर कोई उदाहरण भी पुराणों 
से दे देते, परन्तु रेत की दीवार खडी करके कभी क्रिला ( दुर्ग) बन सकता है? 

पोपजी-- पुराणों का एक बहुत बड़ा भाग एेत्तिहासिक है! इतिहास में प्रत्येकः प्रकार के 
मनुष्यो का वर्णन होता है! जो व्यक्ति चरित्रवान्‌ था तौ पुराणो मे उसका सुचरित्र ही लिखा 
गया ओर दुराचारी का दुराचार लिखकर ही सत्य को प्रकट किया गया हे 

तोपजी-पूर्वजों का इतिहास लिखने का तात्पर्य यह होता है कि हमारी आगे 
आनेवाली सन्तति हमारे पूर्वजो के धार्मिक ओर वीरता कै कार्यो को पदकर धार्मिक अओौर 
तीर बने, परन्तु पुराणों को एतिहासिक लेख इसलिए नहीं माना जा सकता, कवयोकि इनमें 
हमारे पूर्वजो, ऋषियों, वीरो, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, नारद, अत्रि आदि पर मद्यपान । 
मासभक्षण, दुराचार, चोरी, असत्य- भाषण आदि अनेक लाञ्छन लगाये गये है, जिनसे हमारे 

बच्चों को बजाय शिष्टाचार के दुराचार की शिक्षा मिलती है। पुराणो में बुद्धि ओर ज्ञान से 

शून्य अनेक असम्भव बाते लिखी गयी है। 

पोपजी- पुराणो के लेखक का उदेश्य यह कदापि नहीं धा कि पुगणोंमेंजो कुछ भी 
इतिहास अंश भला या बुरा लिखा गया है, उस सबको ही धर्म समज्ञा जाए, अपितु उत्तम 
को ग्रहण करके पालन करना ओर बुरे चरित्र से बचने का प्रयत्न करना उचित 

। 
तोपजी- परमात्मा आपका भला करे! बडी भागा-दौडी ओर ज्ूठी कल्पनाओं करे 
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पश्चात्‌ अन्ततोगत्वा आप सन्मार्गं पर आ ही गये, परन्तु यह तो बततलाइए कि धर्म॑ ओर 

अधरम्‌ कौ कसौटी सिवाय वेद के ओर क्या हो सकती है? अतः वेद को कसौटी मानकर 

` पुराणों में वर्णन किये गये इतिहासो की परख कौ जाए्‌ तो पुसणों के इतिहासो का 
वैदानुकूल धार्मिक सिद्ध होना असम्भव हे। । 

मोपजी- शिक्षा के ग्रहण ओर त्याग के लिए दो उपाय लिखे गये है, एक तो यह कि 
पुरण-लेखकः ने अच्छे ओर चुर चरित्रं का फल भी साथ. साय लिखा है) 

लेपजी-प्रधम तो आपने दो उपायों मे से एक लिखा है, दूसरे को हङ्प ही गये। 
दूसरे, जो लिखा है वह भौ पुराणो पर्‌ लागू नही होता, क्योकि पुराणों मै इस प्रकार के 
इतिहास भी आते दै, जिनमे ९. पापकर्म करनेवाले को उत्तम फल, २. उत्तम कर्म करनेवाले 
को खुरा फल, ३. निरपसध को दण्ड ओर ४. अपराधी को छोड देना, लिखा हे। 

१. पापकर्म करनेवालों को अच्छा फल मिलने मे आप भलिष्यपुराण प्रतिसर्ग पर्व ३. 
खण्ड ४, अध्याय ९७ की कथा को ले-लीजिए्‌। इसमे लिखा है च्छि- 

“किसी समय भगवान्‌ अत्रि अपनी पत्नी 1 यासहित मंगा-किनारे तप कस्ते हुए 
परमात्मा के ध्यान में मग्न भै। तव ब्रह्या, विष्णु शिव उसके पास आकर कहने 
लगे-वर मँगो। जव अच्रिन बोला तो तीनों देवता उसकौ पत्नी करे पास गये) महादेवं हाथ 
मे लिंग पकडे हुए, विष्णु इसके रस को बाते हए ओर ब्रह्मा वेद का ज्ञान लोप करते 
दए बोले-“ हे मस्त ओंखोवाली! हमें यौवन का दान द, अन्यथा हम मर जार्पमे।"' पतिव्रता 
अनसूया क्रोध से कँपती दुई कुछ न बौली। तत्र इन तीनों ने अनसूया को मैथुन करने के 
लिए बलात्‌ पकड लिया। तब उस मुनिं -पत्नौ अनसूया ने क्रुद्ध होकर उन्डं शापदिया कि 
“तुम तीनों मेरे पुत्र बनोगे ओर संसार कै लोग महादेव के लिङ्क की, ब्रह्म के सिर कौ 
ओर विष्णु के चरणो कौ पूजा किया करेगे! 

अल देखिए, इख कऋथा में महादेव, विष्ण ओर ब्रद्या का अनसूया के पास नंगे जाने 
ओर उसे बलात्‌ समागम के लिए पकड़ने के अपसध मे दण्डनीय भे. परन्तु उन्हें दण्ड कौ 
बजाय यह उत्तम फल मिला कि इनके लिंग, सिर ओर चरणों की पूजा आरम्भ कर दी 
गयी। बताइए , क्या यह न्याय है? ओर पढनेवालो को इससे क्या शिक्षा मिल सकती है? 

२. उत्तमनपुण्य कार्य करनेवाले को बुरा फल मिलने में आप ब्रह्मवैवर्तपुराण, कृष्ण 
जन्मखण्ड, अध्याय ३९, श्लोक ५९, से अध्याय ३३, श्लोक ५८ तक की कथा को 
ले-लीजिए। इसमें लिखा दै कि- 

“^ ब्रह्माजी वन मे तप कर रहे थे कि मोदिनी नाम कौ वेश्या ने ब्रह्मा को मोहित करने 
कै लिप्‌ उसके समक्ष नृत्य किया. राग गाया ओर उससे प्रार्थना की कि आप मेरे साध 
सम्भोग करे। ब्रह्मा ने कहा--तु मेरी माता के समान हे। मै यह कार्य करने को तैयार नही। 
अन्ततोगत्वा मोहिनी ने ब्रह्मा को बलात्‌ पकड लिया। अस्तु, ब्रह्य ने किसी-न-किसी 
प्रकार आपने को बचाया ओर सम्भोग करने से सर्वथा मना कर दिया। इसपर मोहिनी ने उसे 
शाप दिया कि ' चकि तुमने मेरा अपमान किया है, अतः दीर्घकालं तक संसार में तुम्हारी 
पूजा नहीं होगी ' जब ब्रह्माजी न नारयण के पास आक्छर शिकायत कीतो नासायणने भी 
मोष्टिनी का समर्थन किया कि सचमुच तुम अपराधी हो।" 

यल परस्त्री त्याग के कारण ब्रह्माजी को अच्छा फल मिलना चाहिए था, परन्तु उसे 
दण्ड मिल कि संसार में दीर्घकाल तक तुम्हारी पूजा नहीं होगी। इस कथा को पद्धृकरर 
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किसी को इससे कोई उत्तम उपदेश मिल सकता है? 

३. निरपराधी को दण्ड--जव साम्ब को देखकर श्रीकृष्ण की स्त्रियौ का वीर्यपात 
गया तो बताओ इसमे साम्ब का क्या अपराध धी? परन्तु फिर भी श्रीकृष्ण न उखे शाप 
दियाकित्‌ कोदी हौ जाएगा ओर वह कोदी हौ गया। इस कथा से कई क्या शिक्त ग्रहण 
कर सकता है? ` 

४. अपराधी को छेड़ देना--जव वृहस्पति ने उतथ्य की गर्ध्वती स्त्री खे बलात्‌ 
मैथुन किया ओर लङ्क नै अन्द्र से पैर अदा दिये तथा बृहस्पत्ति का वीर्य पृथित्री पर्‌ भिर 
पड़ा तो लङ्के को तो बृहस्पति ने शापदे दिया कि तू अन्धा पैदा होगा, परन्तु शरृहस्पति 
कौ ब्रलात्कार के अपराध मे कोई दण्ड नहीं सिला, अपितु वहं वैसे-करे--वैसे हौ देवताओं 
के गुरु चने हुए दनदनाते रहै। 

इस प्रकार पुराणों कै इतिहास मिथ्या हं। वे इविह्ास कहलन योग्य नहीं हे जौर न 
ही इस प्रकार कौ कथाओं को पकर कोट व्यक्ति दुराचार को छोडकर सदाचारी वन 
सकता हे। 

पोपजी- कुक समय पूर्वं आर्यसमाजी वायुयानो, वरुणास्त्र ओर वायव्यास्त्र आदि करे 
वर्णन को असम्भव कहकर कटु आलोचना किया करते थे 

तोपजी-क्यो आप ज्लूट बोलने पर उधार खाये चैठे है? वैज्ञानिकों नै तायुयान कौ 
लगभग जर्मन के युद्ध के दिनौंमे ही आविष्कृत कर प्रसिद्ध किया है ओर आपकर 
कथनानुखार ही वरूणास्त्र आदि का आविष्कार भी जर्मनी के युद्धे ही हुआ है. परन्तु 
आर्घस्माज क्रे प्रवर्तक ऋषि दयानन्दजी ने 'ऋम्वेदादिभाष्यभूमिकः' में वेदमन्त्र के खाथ 
आज से पचास वर्ष पूर्वे लिखा था कि विमान आदि विद्याओं का मूल चेदं मै विद्यमान 
है ओर सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवे समुल्लास के आरम्भ में ही ऋषिजी ने आाग्नेवास्त्र, 
वरुणास्त्र, नाग-पाश, मोहनास्त्र, पाशुपतास्च्र, शतघ्नी (तोप), भुषुण्डी (चन्द) आदि 
सभी अस्त्र-शस्त्रो का भास्तवर्ष मै होना स्वीकार किया है! फिर भला) आर्यसभाजी इनकम 
आलोचना क्यो करता? आर्यसमाज तो पुराणों कौ असम्भव गप्पो का ही खण्डन कर्ता है। 

पोपजी-ओर चन्द्रलोक, मङ्कललोक आदि के वर्णन को बडी गप्म समञ्जते धे; 

तोपजी-सूर्य, चन्द्र, मङ्खल, बुघ आदि के सम्बन्ध भे जो गणिततञ्योतिष से सिद्ध 
भूगोलविद्या है, आर्यसमाज ने कभी इन्कार नहीं किया, ओर जो इन ग्रही कै साथ कर्मो 
के फल का सम्बन्ध बतानेवाला फलित्ज्योतिष है उसका आर्यसमाज खदा से खण्डनं करता 
है तथा सूर्यं का घोदी से सम्भोग, चन्द्रमा का बृहस्पति की स्त्ी तारा से बलात्कार आर 
उससे बुध की उत्पत्ति आदि पौराणिक कथाओं को मिथ्या मानता है। 

पोपजी-ओौरदो या चार सिर या ्यँगवाली हस्ति की कथा को प्रकृतिनियमः 
के विरुद्ध कहकर चिल्लाया करते धे। 

तोपजी-वैद्यक शास्त्र के अनुसार इस प्रकार की सन्तानं विकृत होती हे। प्रथम तो 
वे जीवित ही नहीं रहती ओर यदि र्ती भी है तो आपके लेखानुखार नुमाइशो की ही 
शोभा बनने के योग्य होती दै, सांसारिक कार्यकलाप के योग्य नहीं होती, अतः चार मुख 
का ब्रह्मा, पूंख्वालां हनुमान्‌ या सँडवाला गणेश सिद्ध नहीं हो सकता। 

पोपजी- वर्त्तमान युग में एक एेसे यन्त्र का आविष्कार हुआ है जिखसे विभिन्न स्थानों 
पर आत्माओ को बुलाकर उनसे वार्तालाप किया जाता है। इससे सिद्ध हो गया है कि पितं 
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अर्थात्‌ मृतक पूर्वजो कौ आत्माओं कौ प्रसन्न करने के लिए ब्राह्यणो को भोजन कराना ओर 
दान-पुण्य करना उचित है 

तोपजी--यदि यन्त्र के आविष्कार पर ही मृतकश्राद्ध का होना निर्भर हं तो फिर 
मृत्तकश्राद्ध का प्रभु ही रक्षक है! यदि वह आज भारत से विदान हआ तो कल अवश्य 
हो जाएगा, क्योकि आत्मार्पँ न बुलाई जा सकती हैँ ओर न दही वे आक्र बातचीत कर 
सकती रहै। यदि आत्मां का आना ओर वार्घलिाप करना सम्भव होता तो सरकार साण्डसं 
की हत्या की छान चीन मे लमभग दौ स्ख रुपया क्यो व्यय करती? साण्डसं कौ त्मा 
को उस यन्त्रे के द्वारा न्यायालय में बुला लिया जाता ओर पूछ लिया जाता करि तुम्हारी हत्या 
किसने की थी? बस, उसी को फरँसी दे दी जाती। पोपजी महाराज! पराई छाछ पर मू 
न मुँडवाइष्‌। पुनर्जन्म हौ जाने के कारण आत्माओं का आना असम्भव है। वे केवल 
ब्ुलानेवाले के मानसिक भाव ही होते दहै जो इस यन्त्र के द्वारा प्रकट होते है! इससे 
मृतकश्राद्ध सिद्ध करना मूर्खता दै। | | 

पोपजी--सबसे बडा आक्षेप पुराणों पर यह किया जाता दै कि पुराणों मं शिष्टाचार, 
सभ्यता ओर सदाचार सै गिरी हुई बाते पायी जाती है। 

तोपजी-- इसमे क्या सन्देह है? श्रीकृष्ण पर मद्यपान, राम पर मासभक्षण, ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शिव पर पुत्री, मो ओर बहिन से सम्भोग, शिव, ब्रह्मा ओर विष्णु का अनसूया का 
चलात्‌ मैथुन के लिए पकड्ना, कृष्ण की स्त्रियँ का अपने पुत्रको देखकर वीर्यपात होना, 
ब्रह्मा का पोती को देखकर वीर्यपात, कृष्ण को मैथुन से कुलजा कौ मार देना, वैश्याओ का 
बिना फीस रविवार के दिन ब्राह्मणों के लिए द्वार खुले रखना आदि बातों का वर्णन करना 
क्या सदाचार, सभ्यता ओर शिष्टाचार मे सम्मिलित किया जा सकता दै? 

पसोपजी--पाठकगपय! जौ बात एक जाति मे सभ्यता समद्मी जाती है, क्ही दूसरी जाति 
मै असम्यता समञ्ची जाती है। एक समय मे जिसको शिष्टता सञ्च जाता है, दूसरे युगम 
वही अशिष्टता समञ्ची जाती है 

तोपजी--आपके कथन से दही सिद्ध हयो मया किं शिष्टता ओर सभ्यता काल्पनिक हे 
वह क्षण-प्रतिक्षण, देश-प्रतिदेश ओर युग-युग मे बदलनेवाली हं। इसलिए. सभ्यता अर 
शिष्टता को धर्म ओर अधर्मं का निर्णय करने के लिए कसौटी नहीं माना जा सकता, 
क्योकि धर्म जपरिवर्तनशील है, अतः धर्म ओर अधर्म के निर्णय में कसौटी ईश्वरीय ज्ञान 
वेद ही हो सकती है, क्योकि इसकी आज्ञा, जिसका नाम धर्म है, परिवर्तनरहित है ओर 
सब कार्यो, सब जातियों ओर सब देशो के लिए समान है। 

पोपजी--जेसाकि नियोग की आका, जिसके अनुसार आर्यसमाजी जीवित पति की 
विद्यमानता मेैँस्त्री को दूसरे व्यक्ति के पास जाकर सन्तानोत्पत्ति कौ वेध मानते दै, 

तोपजी- वेद भगवान्‌ कौ आज्ञा है कि नपुंसक मनुष्य कौ स्त्री आपत्काल मे वंश 
चलाने के लिए अथवा अपनी प्राकृतिक कामवासना की इच्छा को वश मे रखने के योग्य 
न होने पर पति की ओर जातिवालों कौ आज्ञा के अनुसार दूसरे व्यक्ति स नियोग करके 
सन्तान प्राप्त कर सकती है। मनुजी महाराज इस प्रकार के पुत्र को क्षेत्रज पुत्र कहते हैँ ओर 
वह सम्पत्ति का अधिकारी होने से वैध सन्तान स्वीकार किया गया है। इस नियम के 
अनुसार ही अञ्जना ने अपने पति केसरी के जीवित रहते हए ही पवन से श्ेत्रज पुत्र 
हनुमान्‌ को प्राप्त किया, इसी नियमानुसार पाण्डु के जीते हए कुन्ती ओर मद्री ने ध्म से 
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नियोग करके युधिष्ठिर, वायु से भीम, इन्द्र से अर्जुन ओर अश्विनीकुमारो से नकुल ओर 
सहदेव को प्राप्त किया। नियोग की आज्ञा वेद के अनुसार होने से वैध ओर धर्म है, 
इसलिए आर्यसमाजी इसे मानते है। | | 

पोपजी-- परन्तु यही बात सनातन धर्मवालों के लिए्‌ जसभ्यता हे) | 

तोषजी-हो जी! वैद-स्मृति के अनुकूल ओर सनातनधर्म के अखारह पुराणो कै कर्ता 
व्यासजी को प्रयुक्त नियोग कौ आज्ञा तो असभ्यता दै, परन्तु दुराचार करना, गर्भं गिरवाना, 
वेश्या बनकर बाजाये मै पेशा करना, इंसाई ओर मुसलमानों के घरे को बसाकर गोघातक 
सन्तान उत्सन्न करना ओर गुपचुप साधु-महन्तों ओर करत्रों के सेवादारो से सन्तान पैदा 
करना, यह सनातनधर्म मै सभ्यता में सम्मिलित है। बलिहारी जाँ एेसी सभ्यता के! 

पोपजी- छोटा बच्चा स्त्रियो में नग्न रह सकता है, परन्तु नवयुवको के लिए यह 
लज्जा कीं बातत हे। न | | | | 

तोपजी--इसीलिए तो हम कहते है कि महदेव, विष्णु ओर ब्रह्मा का चिल्कुल न्न 
होकर ओर लिंग हाथ में पकड़कर अनसूया के पास जाना ओर महादेव का सर्वथा नग्न 
होकर लिंग हाथ मे लेकर दारु वन मे ऋषि- पलयो मे जाना आपके निश्चित किये हप 
सिद्धान्त के अनुसार ही लज्जा की बात थी ओर इसका पुराणों मे वर्णन करना भी 
असभ्यता, अशिष्टता ओर अनुचित था। 

पोपजी-एक समय मे एक पुरुष के लिए दो या अधिक स्त्रियों से विवाह करना 
जेसाकि राजाओौ की रानियां होती है, असभ्यता नही मानी जाती। 

तोपजी- सनातनधर्म मे नहीं मानी जाती होगी, अन्यथा सारे सभ्य देशो ओरं भारतवर्ष 
मे यह कार्य असभ्य समञ्ला जाता है, वेदविरुद्ध होने से पाप ओर दशरथ ने उसका 
दुष्परिणाम भी भोगा धा । 

पोपजी--परन्तु एक स्त्री का कड पुरुषों के साथ समागम करके सन्तान उत्पन्न करना 
असभ्यता समज्ञा जाता दै। | 

तोपजी-पति कौ मृत्यु आदि संकरो के समय एक कै पश्चात्‌ दूसरे कई पत्तियों सें 
सन्तानं उत्सन्न करना वेदानुकूल होने से असभ्यता नहीं है. परन्तु द्रौपदी का एक दी समय 
पर पोच पत्तियों से, जटला का एक ही समय मै सात प्रतियों से तथा वार्षी का एक ही 
समय में दस पतिर्यो से सन्तान उत्पन्ने करना निःसन्देह असभ्यता समञ्ची जानी चाहिए 

पोपजी आजकल भाई-बहन ओर पिता-पुत्रौ का विवाह सभ्यता के विरुद्ध है, परन्तु 
अमेथुनी सृष्टि मे इसे सभ्यता ओर सदाचार के अनुकूल समला जाता धा। 

तोपजी--शावाश सनातनधर्म के सपूतो. शाबाश! माँ जौर पुत्र के विवाह को क्यों छोड 
दिया? इससे तो बेचारे विष्णुजी पर संकट आ जाएगा) भला! यह तो बता दीजिए कि 
अमेथुनी सृष्टि मै कोई किसी के माता-पिता, पुत्र-पुत्री ओर भाई वहिन होते है? कदापि 
नही. क्योकि अभैधुनी सृष्टि मे कोई किसी के रज-वीर्य से उत्प्न ही नहीं होता, अपितु 
सहस्नौ पुरुष ओर स्त्रियँ विना किसी माता-पिता के यौवनावस्था मेँ उत्पन्न होते है। उनमें 
से किसी का किसी के साथ वंशगत सम्बन्ध नहीं होता इसलिए सृष्ट्यारम्भ मं 
भाई- बहिन, पिता-पुत्री ओर माता एवं पुत्र के रिश्ते को सदाचार के अनुकर बताना 
सनातनधर्म के दुराचार को सिद्ध कर्ता है. क्योकि वेद ओर शास्त्र इस प्रकार के विवाह 
का सर्वधा निषेध करके एेसे रिश्तों को पाप बतलाते है। 
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पोपजी-ओौर वस्तुतः इसमे ( भाई-बहन आदि के विवाह मे) उस समयं सदाचार से 
भ्रष्ट होने का विचार करना भी अनुचित था, वयोकि अमैभुनी सृष्टि मेस्त्री ओौर पुरुष का 
वर्तमान युग-सा समागम भी सन्तानोपत्ति कै लिए जआचस्यक महीं था. अपितु कवल विचार 
की तीन्र तरंग से ही चिना मैथुन के सन्तान उत्पन्न कर ली जाती धी) 

तोपजी--अमैथुनी सृष्टि कौ आचश्यकन्ता तभी तड्ती है, जव मानवीय वंश संखार मं 
विद्यमान न हो ओौर बह समय खयरिम्भ ही होता है। सृष्ट्यारम्भ मे मनुष्यों करी उत्पत्ति के 
पश्चात्‌ किर स्त्री ओर पुरूषो करे परस्पर विवाह हौने से सुनी सृष्टि चल पडती है। जव 
तक स्त्रीपुरुष का रज-वीर्य इकद्ा न हौ, तब तक पुरुष विना स्त्री ओर स्त्री बिना पुरुष 
के सन्तानोपत्ति कर ही नहीं सकते! विचारो की तरंग से मनुष्यो नै न कभी सन्तान उत्पन्न 
की ओर न उत्पन्न हौ सकती है। यह काम ईश्वर का है कि सर्गरम्भ मे विना माता-पिता 
के मनुष्यो को -उत्यन्न करे, परन्तु मनुष्यो में पुरुष के विना स्री उदर खे ओौरस्त्री के 
विना पुरुष का केवल अपने वीर्य से सन्तान उत्पत कर लेना सर्वथा असम्भव हँ! इस वात 
को यजुर्वेद अध्याय ९९ सन्त्र ७६€ मे कहा हं। इसकी व्याख्या मनुस्मृति अध्याय ९, श्लोकः 
३२३ तथा अध्याय १० श्लोक ७०-७९ मै की गयी हेः कि 

“स्त्री कषेत्ररूप है ओर पुरुष बीजरूप है। खेत ओर बीज दोनों के मिलने से टी सव 
शरीरधारियो का उत्पन्न होना खम्भव है! अयोग्य क्षेत्र मे डाला हुञा बीज वैसे ही नष्ट दहो 
जाता है ओर विना बीज के खेत भी कल्लर [ऊखर, बज्जर] हे।" 

दस सिद्धान्त की विद्यमानता मे जपकां स्थिर किसा दु विना मैथुने के सन्तानोत्पत्ति 
का सिद्धान्त गलत ओर असम्भव हं 

पोपजी दूर क्यो जाते हो, मुसलमानों मे निकट के रिश्तेदाो कौ लडक्ि्याँ ही व्याही 
जाती दै, परन्तु हिन्दुओं मे एेसा नदीं, अपितु इसे घृणा कौ दृष्टि से देखा जाता है! एेसी 
अवस्था में पुराणों की किसी कथा ऋ अन्य स्थित्तियो को देखे बिना अस्भ्यता ठहराना 
अत्यन्त अनुचित ओर गलत हे) 

तोपजी--मुसलमानी कौ भी एक ही की) क्या मुसलमानों कौ सभ्यता आपके 
नर्माय का निर्णय करने मे कसौटी मानी जा सकती दै? मुसलमान तो गोमांसं भी खाते 
है, तो क्या इस पुराणौ में वर्ति गौमांस- भक्षण उचित सिद्ध हो जाएगा? यदि नहीं तौ 
फिर पुराणों में वर्णित माता, बहिन, पुत्री, भतीजी, मामी आदि से विवाह मुसलमानों करा 
उदूहसर्ण देकर उचित कैसे सिद्ध किये जा सकते हें? ओर फिर सगी माँ, बहिन, बेटी से 
विवाह करना इस्लाम धी वैध नहीं मानता। अब अपने ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव की करतूत 
को कैसे उचित सिद्ध करोगे, जिन्हौने सगी पुत्री, मँ ओर बहिन खे विवाह कर लिया? 
इसलिए इन कल्यनाओं ओर इधर-उधर भागने-दौड्ने से पुराणों की शिक्षा को आप धर्मं 
ओर सभ्यता के अनुकूल सिद्ध नदीं कर सकते। धर्म ौर अधर्म करा निर्णय करने के लिए, 
अन्तिम कसौटी वेद है जो इख प्रकार के निकट-सम्बरन्धो को पाप बताता हे, अतः निकट 
के रिश्ते प्रत्येक अवस्था मेँ पाप हैं, चाहे पुराणों में उनका उल्लेख हो अथवा मुसलमानों 


++ 


~ ~ -- ~~~ 


१. रेतो मूत्रं विजहाति ति योधि प्रविशदिन्दरियम्‌। गर्भो जरायुनावृतऽ उल्चं जहाति जन्मना)। 
२. बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये सनीकिणः। वीजक्चेतरे चथैवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितः।॥७०॥ 
अक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टमन्तरैव विनश्यति) अद्वीजक्छपपि ्षित्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत्‌।।७९ --सर 
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मे क्रियात्मक रूप में प्रचलित ही चुके हौ। हिन्दू भी निकट--सम्बन्धो से इसलिए घृणा 
करते है कि निकट रिश्ते मै विवाह वेद ओर शास्त्र-विरुद्ध होने से पाप है । 

पोपजी- सृष्टि दो प्रकार ही होती है-एक अमेथुनी ओौर दूसरी मैथुनी, अर्थात्‌ एक 
मानसी ओर दूसरी स्त्री-पुरुष के मिलाप से। 

तोपजी-अमैभुनी का मानसी अर्थ आपने कलँ से निकाल लिया? अमैथुनी का सीधा 
अर्थं यह है कि जौ स्तरी-पुरुष के मिलाप से उत्पन्न न हुहु हो ओर मैथुनी जो स्त्रीपुरुष के 
मिलाप से उत्पन्न हुई हो 

पोपजी-ब्रह्मा की प्रथम देव ओर्‌ ऋषि-सृष्टि मानसी थी, 

तोपजी-सगरम्भ में परमात्मा की ओर से मनुष्यौ की उत्पत्ति होती है आर चार 
ऋषियों के द्वारा वेदों का प्रकाश परमात्माक्री ओरसेदहोताहै) जो लोग वेदो का ज्ञान प्राप्त 
करक्रे उसपर आचरण करते दै उन्हीं का नाम दैव ओौर ऋषि होता है। यदि ब्रह्मा से 
आपका तात्पर्य परमात्मा हो तो हमे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु इख सृष्टि का नाम मानसी 
नहीं अपितु अमैथुनी होगा, क्योकि परमात्मा के मन नहीं होता। यदि ब्रह्मा से आपका 
तात्पर्य किसी देहघारी मनुष्यसेदहैतो वह चिनास्त्री से मधुन किये खन्तानोत्पति नहीं कर 
सकता। 

पोपजी- सत्ययुग मे सव ऋषि मानसिक शक्ति के धनी होने खे मानसं. सुष्टि उत्पन्न 
करने की शक्ति रखते थे। 

तोपजी- यह बिल्कुल गलत दहै। सव्र ऋषियों की स्त्रियो का वर्णन पुराणो मे आता 
है। पुराणों मे तो ऋषि ओर देवताओं के सम्बन्ध मे यह भी वर्णन आतादठै कि वे दूस 
कौ स्त्रियो से बलात्‌ भोग कर लेते थे ओर चिनास्त्री से सम्भोग क्रिये सन्तान उत्पन्न करना 
पौराणिक गप्प हे) 

पोपजी - परन्तु जब मानसिक शक्ति की कमी होती गयी, उस समय यस्ादि करके 
दैवी शक्ति को अपने वशा मे करके घृत या चरु आदि से देवताओं की खचित से सन्तान 
उत्पन्न कौ जाती शथी। 

तोपजी-जिस प्रक्रार मानसिक सृष्टि पौराणिक गप्प है, उसरी प्रकार देवसृष्टि भी 
पौराणिक गप्पहीहै। हँ, यह तो माना जा सकता है कि यदि किसी स्त्री के सन्तान न 
होती हो तो उसके इस रोग को दूर करने के लिए पुत्रेष्टियज्न अथवा अन्य किसी यस्षविशेष 
का चरु खिलाया जाए, परन्तु गर्भधारण फिर भी पुरुष-सम्भोगसेदही होता था जैसे दशरथ 
के य पुत्रेष्टियस् करके बची हुई खीर रानियों को खिलाई गयी। उनका रोग दूर हो गया 
तो दशरथ से रानि मे सन्तानं उत्पत्न हुई! पुरुष-संयोग करे चिना केवल घी या चरु खाने 
से किसी स्त्री करे गर्भं ठहर जाना जसम्भव ओौर गलत है। 

पोपजी- पश्चात्‌ विद्या की कमी होने से जब यह शक्ति भी नष्ट ह्यो गयी तत्र केवल 
मैथुनी सृष्टि पर ही सकु निर्भर हौ गसा। 

तोपजी-सगरिम्भ मे परमात्मा के द्वारा मनुष्यो की उत्पत्ति के पश्चात्‌ से आज तक 
बिनास्त्री-पुरुष के संयोग करे न सन्तान हुई, न होती है ओर नहौगी ओरनदही दहो सकती 
है। 

पोपजी-देवता ओर मनुष्य में बहुत भारी अन्तर है। 

तोपजी--बस इतना ही अन्तर है कि साश्वारण व्यक्ति को मनुष्य कहते है ओर विद्धान्‌, 
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धर्मात्मा व्यक्ति कौ देव या देवता कहते है। रामायण मेँ स्थान-स्थान पर सीता के लिए 
देवी ओर राम तथा दशरथ के लिए देव शब्द आता है। उदाहरण के रूप में एक श्लोक 
देना पर्याप्त होगा। जव दशस्थ से कैकेयी ने वर मोँगि तो राजा दशरथ ने राम को बुलाया 
उस समय पिता के पास जाते हुए राम ने सीता से कहा 
देवि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे। | 
मन्त्रयेते ध्रुवं किञ्चिदभिषेचनसरंहितम्‌।। = --वा० रा० अयो १६।१५ 
अर्थ हे देवि (सीता)! देव (दशरथ) ओौर देवी (कैकेयी) इकट्ठे होकर निश्चय दही 
मेरे राज्यतिलक के सम्बन्ध में कुक परामर्श कर रहे है। 
इस श्लोक मेदेव शब्द्‌ स्पष्ट रूप से मनुष्यो के लिर्‌ प्रयुक्त ह्ुजा है! नाटकोंमे भी 
स्थान- स्थान पर मनुष्यो के लिए देव शब्द आया है। आपका यह कहना कि देवताओं को 
भूख-प्यास आदि नहीं सताती, सर्वधा गलत ह देखिए, शिवपुराण , सद्रसहिता, पार्वतीखण्ड 
अध्याय ८२ मे लिखा है कि “महादेव के चिवाह में सब ऋषि--देवता आदि गये ओर 
हिमाचल के यदौ खूब भोजन किया" यह तो आपकी ओर्‌ भी विचित्र बात हे कि देवता 
का जन्म उसके पुत्र से भी हो सकता है। कोई उदाहरण तो दे दिया होता ताकि आपकी 
योग्यता का पता लग जाता! निष्कर्षं यह कि देवताओं के सम्बन्ध में कल्पित बाते बनाना 
व्यर्थं ओर गलत है! विद्वान्‌ ओर धर्मात्मा मनुष्यों को ही देव ओर ऋषि कहते हे। 
पोपजी-देवताओं की योनि भोगयोनि ह। 
तोपजी-भोगयोनि तो पशुपक्षी की होती दै तो क्या देवता भी पशु ही होते है? क्यः 
तरे स्वतन्त्र कर्ता नदीं होते, केवल पशुओं कौ भीति फल ही भोगते दै? तनिक होश खंभालो 


सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र, वृहस्पति, अग्नि, वायु आदि देवताओंनेजो भी कर्म किये, उन्हं किसी 
कर्मं क्रा फल नहीं मिल सकता। | । 

तोपजी -- पुराणों के अध्ययन से पता लगता कि सब पौराणिक देवता को कर्मो 
का फल मिलता है। ब्रद्यवैतर्तपुरण. श्रीकृष्णजन्मखण्ड अध्याय ७९ में लिखा हं 

“जमदग्नि अपनी स्त्री रेणुका के साथ भोग कररहाथाकि सूर्य नै विघ्न डाल दिया) 
इसपर जमदग्नि ने कहा--' क्योकि तून आज मरे रस में भंग डाल दिया, अतनः तू मेरे शाप 
से पापी ओर राहू से ग्रसा हुजा होगा।' उस शाप के कारण ही आज तक सूर्यं को ग्रहण 
लगता हे।" | | 

ब्रह्यवैवर्तपुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड अध्याय ८० में लिखा है 

“जब चन्द्रमा ने बृहस्पति की स्त्री तारया को बलात्‌ पकड्कर भौग लिया तब तास ने 
चन्द्रमा को शाप दिय कि तू पापी, कलंक ओर रादु" से ग्रसा हुजा होगा) इससे चन्द्रमा 
को ग्रहण लगने लगा।" 

ब्रह्मा अपनी पुत्री शारदा के पीके भागा तौ उसके शापसे ब्रह्मा का पाँचवाँ सिर नष्ट 


१. सहु सूर्य को ग्रसता है, परन्तु य्ह चन्द्रमा को भी राू.से ग्रसा जाना कटा है। अन्य पुसर्णो मे राहू ओर 
केतू क्रमशः सूर्य ओर चन्द्रमा को ग्रसते है। इस प्रकार मुराणों मे वदतोव्याधात-दोष बहुत हे। 
। --जमदीरूचरानन्द 
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हो गया। विष्णु ने जालन्धर कौस्त्री से भोग किया तो उसके शाप से पल्थर बन गया। 

शिवपुराण मे जब सन देवता दुःखी होकर महादेव के पास गये तब चे पार्वती से भोग 
कर रहे थे। देवताओं के कहने से जब वे भोग करना छोडकर खड हुए तो पार्वती ने 
देवताओं को शाप दिया- "हे देवता लोगो! क्योकि तुमने मेरे भोग मे विघ्न डालकर मुद्ध 
वन्ध्या कर दिया, अतः आज से तुम्हारी सव स्त्रियाँ चन्ध्या हो जा्पँगी।' 

एक ओर सुनो! इन्द्र ने अहल्या से भोग किया तो गौतम कै शाप से इम्द्र के 
अण्डकोश गिर गये। तात्पर्य यह कि पुराण इस ब्रात से भरे पडे है कि देवताओं को भी 
० कर्मो काफल मिलता दहै, अतः पोपजी का दावा उनके अपने ही पुराणों करे विरुद्ध 

। 

पोपजी ~ मनुष्ययोनि मे शरीर स्थूल होते दै, देवयोनि मे शरीर केवल मानसिक ओर 
आत्मिक। 

तोपजी परमात्मा एेसी दुर्दशा किसी की न करे जैसीकि आजकल सनातनधर्म क 
पण्डितो कौ हो रही है। बेचारे पुराणो के ्ूठ को सच सिद्ध करने की धुन मे सेकडों ल्यूठ 
बोलकर भी सफल नहीं होते। कभी कहते दँ कि देवताओं को भूख-प्यास नहीं लगती तो 
क्री कहते है कि ये भोग-~योनियोँ है, सव प्रकार के भोग भोगते दहै। भला) जब 
भूख-प्यास आदि इच्छां होती ही नहीं तो सब प्रकार के कौन-से भोग भोगते है? कभी 
कहते हैः कि देवों को कर्मो का फल नहीं मिलता, कभी कहते है कि इनका शरीर 
आत्मिक होता है। भला! जव शरीर आत्मिक ही दहै तो शारीरिक कर्म कैसे करते दै? 
तात्पर्य यह कि जो मुंह ओर जी में आता है कहते हैँ, आगे-पीषे का पता हम नहीं रहतः। 
परमात्मा इनको बुद्धि प्रदान करे कि वे पुराणों कौ गप्पो को सत्य सिद्ध करने क व्यर्थं 
प्रयत्नो को छोडकर वेदो के स्वाध्याय मे लगे ओर उनके अनुसार चलकर अपने जीवन 
कौ सफल बनापेँ। 

पोपजी-वे नियम जौ स्थूल शरीर पर घटित हौं, स्वभावतः उन नियमो से भिन्न होने 
चाहिर्णँ, जो आत्मा या मन पर लागू हौ सके 

तोपजी-- परमात्मा ने सृष्टि के आरम्भ मे मनुष्यो को उत्पन्न करने के पश्चात्‌ उन्हे धर्मं 
ओर अधर्म का उपदेश करने के लिए चारों वेदों का प्रकाश किया। यह विधान सब मनुष्यों 
पर लागू है। देवयोनि कोड पृथक्‌ योनि नही जैसीकि आप कल्पना कर रहे है अपितु 
मनुष्यो मे ही जो विद्वान्‌, धम्मि ओर योगी लोग होते है, उन्हे देव कहते है। प्रमाण के 
लिए यजुर्वेद अध्याय ३९, मन्त्रे १६ मे देव शब्द का अर्थं योगी दही हो सकता है। महीधर 
ने भी यही अर्थं किया है--एतरं योगिनोऽपि दीपनादेवाः। इस प्रकार योगी भी प्रकाशमान 
होने से देब है, अतः सब मनुष्यों के लिए चाहे वे देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ योगौ हो ओर चाहे वे पितर 
(१ से हमारी रक्षा करनेवाले हो, परमात्मा ने एक ही विधान बनाया है, जो सवपर 
लागू है | 
जन आप भी अपनी मिथ्या कल्पना में यह स्वीकार करते हैः कि देव अपनी 
इच्छानुसरर कई शरीर ओर रूप धारण कर सकते हे, तो आपके सिद्धान्त के अनुसार भी 
वे जब-जब मनुष्य का शरीर धारण करके ससार में कोड्‌ भी काम करेगे तो निश्चय ही 
उनपर भी वही विधान लागू होगा, क्योकि वे मानस या आत्मिक शरीरो सेतो संसार में 
कोड स्थूल कर्म कर ही नहीं सकते, अतः प्रत्येक अवस्था में देवो ओर मनुष्यों के लिए 
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एक ही विधान, एक-जैसे नियम लामू हे। 

पोपजी--मनुष्यो का अपनी बहिन आदि से विवाह. करना धर्म के विरुद्ध दै, परन्तु 
सर्गारम् कै स्वामी दयानन्द के भी जवान-जवान जोड नै आपस मे विवाह करके खन्तान 
पैदा की धी। 

तोपजी--जब तक कोई किसी के शरीर के अंश सै उत्पन्न न हो तवर तक किसीका 
किसी के साथ माता-पिता, पुत्र-पुत्री, बहिन-भाई आदि का रिश्ता माना ही नहीं जा 
सकता, क्योकि सर्गारम्भ मेँ सहसो स्त्री-पुरुषो मे से कोई किसी के अंशा से आपस मैं पैदा 
दी नहीं हुए थे. अतः उनके परस्पर माता-पिता, पुत्र-पुत्री, बहिन-भाईं के सम्बन्ध भे ही 
नहीं, फिर इस दृष्टान्त से बहिन-भाईं आदि का विवाह सिद्ध नहीं हौ सकता, 

योपजी--मानना पडेगा कि हमारा ओर सृष्टि के ऋषियों का मुक्राबला कभी भी नहीं हो 
सकता, 

तोपजी- हम सिद्ध कर आये है कि मानसी कोई सृष्टि होती ही नहीं, यह केवल 
पोपजी की कल्पना है परन्तु इसकी परीक्षा भौ करले। हौ तौ पोपजी! यह वतलाने की 
कृपा करै कि जिसे जप अपनी मिथ्या कल्पना के अनुसार मानसी सृष्टि कहते दै, इसमें 
ऋषि या देवता लोग अपने शरीर का कोई अंश सम्मिलित करते दै या नी? ओर जिन 
स्त्रियो से मानस सृष्टि उत्पन्न करते हे उन स्त्रियों करे शरीर का अंश इस मानस सृष्टि में 
सम्मिलित होता है या नही? यदि यह मानो कि इस मानसं सृष्टि मे ऋषि, देवता ओर 
स्त्रियः के शरीर का किसी प्रकार का कोई अंश सम्मिलित नहीं होता तौ फिर इस प्रकार 
तो इस मानसी सृष्टि मे कोई माता-पिता, युत्र-पुत्री ओर बहिन भाई होता ही नहीं; ओर 
यदि यह कहौ कि मानसी सृष्टि मे श्री दोनी पक्षोमेंसे दोनो काया एक क्रा शारीरिक 
अंश अवश्य सम्मिलित होता है तो फिर इनमे माता-पिता, पुत्रपुत्र, बहिन भाई का रिश्ता 
पक्का हो गया ओर वह सृष्टि भी मानसी नहीं रही, क्योकि उसमे शारीरिक अंश 
सम्मिलित हो गया, इसलिए आपके कथानुखार भी एेसा विवाह करनेवालो को पाप अवश्य 
लगेगा, अतः आपकी कल्पना से भी बहिन-भाई आदि का विवाह चैध सिद्ध नही होता 

पोपजी - देवसृष्टि अथवा ऋषिसृष्टि के सम्बन्ध मै जो टीका-टिप्पणी की जाती हे. 
वह अज्ञानता दै। 

तोपजी- हस सिद्ध कर चुके है कि सृष्टि के आरम्भ में जो अमेधुनी संष्टि परमात्मा 
की ओर से उत्पन्न होती दै, उसके सिवाय कोई भी मनुष्य, देवता ओर ऋषि लिना स्त्री से 
मैथुन के सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकता, तथा मनुष्यो मेसेदहौजो वेदो के विद्धान्‌. धर्मात्मा 
ओर योगी बन जाते है उन्ही का नामं देवता ओर ऋषि होता है। इनका अस्तित्व मनुष्यो 
की अपेश्चा भित्र प्रकार का नहीं होता, अतः परमेश्वर का विधान नेद्‌ स॒नपर एक -सा लागू 
होता है, अतः पुराणों के ऋषि ओर देवताओं के आचरण पर हमरास रीका-रिप्पणी करना 
सर्वथा सत्य ओर उचित है। 

पोपजी--इस पुस्तक में पहला भाग शास्त्रार्थं का होगा लि्में केवल दोनो पक्षो के 
उपदेशकों के कथन को ही रक्खा जाएगा। अपनी ओर से हम इसमे एक शब्द्‌ भी नहीं 
रक्खगे। | 

तोपजी- इस प्रतिस्ा का आपने पालन नही किया, क्योकि पण्डित श्रीकृष्ण शास्त्री ने 
अपने प्रश्नों के साथ एक भी वेदमन्त्र देकर अपने दावे को सिद्ध नहीं किया भा, परन्तु 
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आपने प्रश्नों के साथ वेदमन्त्र अपनी ओर से जोड दिये दै ओर स्थान- स्थान पर श्रीकृष्ण 
कर मुख से कहला दिया कि “मैने अपने प्रश्नों को वेदमन्त्रों क साथ स्थापित्त कर दिया 
है, आप उनका उत्तर क्यो नही देते?” वस्तुतः एेसा श्रीकृष्ण ने कहा ही नही था। कडु 
यरटनाओं को आप छोड ही गये है, अतः आपने यह मठी प्रतिज्ञा लिखकर जनता को धोखा 
दिया दै, जिसकी हम अच्छी प्रकार से पोल खोलकर जनता के समक्ष रक्खेगे। 


शास्त्रार्थं पर समालोचना । 

पोपजी- शास्त्रार्थ का विषय यह था--'स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ वेदचिरुद्ध हैं", परन्तु 
आर्यसमाजियों ने "या अष्टादश पुराण का दुमचूल्ला अपनी ओर से जोड़कर अपने मन क्ती 
भङ्ास निकालने ओर अपनी दुर्बलताओं को छपाने के लिए्‌ एक आड्‌ बना ली। 

तोपजी- अष्टादश पुराण का दुमछल्ला जोडा नहीं गया अपितु आरम्भक पत्र व्यवहार 
मे निर्णीत विषय यही था, जेसाकि प्रधानजी ने अवसर पड़ने पर जनता के समक्ष 
पत्र व्यवहार सुनाकर निर्णय दिया ओर सनातनियो ने भी सचाई के समक्ष सिर ज्ुका दिया) 

 पोपजी शास्त्रार्थ के प्रश्नों को सम्पूर्ण रूप से लिखने की जाय अपने स्वार्थं के 

लिए उन्हे संक्षिप्त बनाकर लिखा जिससे पं श्रीकृष्ण शास्त्री के विचायं की वास्तविक 
शान ओर सत्यता मे निर्बलता प्रकट हो) 

तोपजी-- श्रीकृष्ण शास्त्री करे प्रश्न स्वभावतः निर्बल थे, क्योकि ते अपने दाते करो 
सिद्ध करने के लिए वेदमन्त्र प्रस्तुत नहीं कर सके। आपने अपनी ओर से कुछ प्रश्नौ भें 
वेदमन्त्र लगा दिये, शेष मे मन्त्र लगाने से आप भी विवश रहे , परन्तु आपकी इस चृद्धि 
से जनता की दुष्ट में श्रीकृष्ण के प्रश्नों भें कोड प्रबलता नही आई, अपितु निर्बलता का 
प्रमाण प्रकट हो गया 

पोपजी--ओौर उधर अपनी ओर के पण्डित लोकनाथजी के उत्तरो कै वदोत्तरी करके 
आर्यसमाज की प्रथम शानदार पराजय प्राप्त की। 

तोपजी तनिक निकालकर बताया तो होता कि कौन-सी वृद्धि कौ है? ह आपन 
दोनों ओर के भाषणों मे कतरव्योत करके सनातनधर्म का मुँह काला किया है। वह कल्लई 
खोलकर हमने जनता के समक्ष रख दी है। 

पोपजी-सिवाय इधर-उधर की यलमटोल ओर व्यर्थं बातों क आर्यसमाजी पण्डितं 
लीकनाधजी ने एक प्रश्न का भी उत्तर नही दिया कि जो बुद्धिमान कौ दृष्टि में उत्तर कहा 
जा सके। 

तोपजी-सभी न्यायालयों का यह साधारण नियम है कि वादी जिस दावे का प्रमाण 
न्यायलय मे प्रस्तुत न करे वह प्रतिवादी के उत्तर के विना ही समाप्त हो जाता है) इसी 
प्रकार से पर श्रीकृष्णजी ने जिस प्रश्न को न्याय के अनुसार वेदमन्त्र देकर स्थापित किया 
उसका मुंहतोड उत्तर दिया गया ओर बाकौ प्रश्नौ को प्रमाण न होने के कारण जिना उत्तर 
दिये रदी की यैकरी मे फक दिया गया ओर यही उचित भी था। 

पोपजी- समाजियों के धुरन्धर विद्वानों कौ वीरता तौ हम तव मानते जब वे चिशाल 
हृदय से घोषणा करते कि लो भाई] सनातनधर्मी वेदप्रमाणों से अपने पक्ष को स्थापित तो 
नही कर सके, परन्तु हम उत्तर दे दही देते है। ~ 

तोपजी-- जादू. वह जो सिर चडकर बोले! सचाई अन्ततः खात पे फाड्कर वाहर 
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निकल आती रै। अन्ततः आपने मान ही लिया कि सनातनधर्मी पण्डित ने वेदमन्त्र देकर 
अपना पक्ष स्थापित नही किया। जब वादी अपने दावे को सिद्ध ही नहीं कर सक्रातो फिर 
आर्यसमाजी पण्डित उत्तर देने का नियम-विरुद्ध कार्य करके सुशिक्षित जनता की द्दृष्ट मे 
अपने-आपको हास्य का पात्र क्यो बनाता? | 

पोपजी--जब प्रश्न पृ्ा जाए कि “ओं सानुगायेन्द्राय नमः ' वाला मन्त्र जो आमक 
स्वामी दयानन्दजी वेद के नाम से सत्यार्थप्रकाश में लिखकर ससार को धोखादे गये है, 
किस वेद मे है? तो उत्तर मिलेगा कि पहले तुम वेदमन्त्र बताओ, फिर हम बतार्णैगे! 

तोपजी--जब स्वामीजी ने इस मन्त्र को वेद करै नाम से सत्यार्थप्रकाश मे लिखा दही 
नही तो फिर आपका यह प्रश्न करना कि "वेदम से दिखाओ ' दुराग्रह, अञ्ानता, स्वार्थ 
ओर धोखा देना नहीं तो क्या है? रहा आपका यह प्रशन करना कि यह वेद के विरुद्ध है, 
इसके लिए आपको वेद का मन्त्र देकर उसके साथ ईसं मन्त्र क विेध दिखरलाना पडेगा, 
= आपका प्रश्न विना प्रमाण का दावा होने से जिना उत्तर दिये दही रद्‌ करने के योग्य 

} 

-पोपजी -वाह! शुद्ध चोँदी का बो तुम अपनी दुकान पर लगाओ ओर खरीदनेवाले 
का दायित्व लगाओ कि वह सिद्ध करे कि हमारी दुकान कौ चोदी शुद्ध नहीं, क्या बुद्धि 
से कोरा उत्तर है? | 

तोपजी - बुद्धि से कोरा उत्तर नहीं है अपितु उत्तर सुननेवाला बुद्धि ओर मस्तिष्क से 
कोरा है। जब हमने अपनी दुकान पर कस्रीरी के अनुसार परीक्षा करके शुद्ध चोँदी रक्खी 
हुई है ओर खरीदनेवाला व्यर्थ आकर कषे कि तुम्हारी दी खोटीदैतो हमे कहना पडेगा 
कि यह कसौरी पडी है ओर यह चँदी पडी है! इसे कसौटी पर चिसकरर यह सिद्ध कै 
तिः हमारी दी खोरी दै, अन्यथा हमने तो पहले हौ परखकर रक्री हुई दै। प्रमाण का 
दायित्व खरी चौद को खोदी कहनेवाले पर ही हौता है। 

योपजी जब समान ओर उसके संस्थापक का दावा है कि आर्यसमाज वेदानुकूलं हे 
तौ किर चेद के नाम से लिखी गयी बात कौ भी वेद से सिद्ध न करना कितना बडा धोखा 
देना दे 

तोपजी-- लिख व्यक्ति की बुद्धि इतनी मोटी हौ कि वृह वेद ओर वेदानुकूल मे भी 
विवेक न कर सकता हो, वह आर्यसमाज करे सम्मुख आने का साहस करे यह सचमुच 
वीरता नही तो क्या है? अजी पोपजी! वेद ठौना ओर बात है ओर वेद के अनुकूल होना 
ओर बात है। यदि कोई मूर्ख खरीदार सर्यफं कौ दुकान पर जाकर कहे कि क्योकि आपकी 
दुकान पर लिखा हुआ है कि “हमारी र्चदी कसौटी के अनुसार होने से खरी है." इसलिए 
वह डली जोकि सामने पेटी में पडी है, उसे सिद्ध कयो कि वह कसौटी का टुकङ्ा हे, 
तो "आप विचार कर सकते है कि सर्यफ उस खरीदार के साथ क्या व्यवहा करेगा? यही 
न कि उसे धक्के देकर दुकान के चनूतरे सरे नीचै उतार देगा ओर करेगा किं “तू कैसा 
पागल है) हमने अपनी दुकान पर यह लिखा है कि हमारी र्चदी कसौटी के अनुसार खरी 
हे, न कि यह लिखा है कि हमारी चाँदी कसौटी है। ओर खरीदार चिल्लाने लगे कि देखो 
कसौटी के भी टुकड़े होते दै ओर चौँदी का भी टुकड़ा है, अतः टुकड़ा शब्दं की समानता 
से चादौ कसौटी का टुकड़ा ही होना चाहिए। जैसे उपर्युक्त खरीदार की बातों में सिवाय 
मूर्खता के ओर कुछ नही, वैसे ही आपकी बातो से कोरी मूर्खता ही भरी पडी है। यदि 
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आर्यसमाज की पुस्तकों पर लिखा हुआ है कि यै वेदानुकूल दै तो इसका यह अर्थं कर्हाँ 
निकल आया कि इनमें जो कुछ लिखा है, वे वेद के मन्त ही है? सत्यार्थप्रकाश आदि 
पुस्तकों मे शतपथ आदि ब्राह्यणग्रन्थो ओर उपनिषदो कै मन्त्र . गृह्यसूत्र ओर दर्शनों के सूत्र 
तथा मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि के श्लोक भी दिय हए दहै। इसी प्रकार से 
“सानुगायेन्द्राय नमः ' आदि मन्त्र भी स्वामीजी ने मनुस्मृति अध्याय ३, श्लोक ८५ से ९० 
तक के अनुसार लिखे है ओर इन्हे मनुस्मृति अध्याय ३, श्लोकं १२९ मे मन्त्र भी स्वीकार 
किया है। इन्हे स्वामीजी ने कही भी वेदमन्त्र नह लिखा, मन्त्र संस्कृत की एक प्रकार की 
शैली का नाम है। यह विचार गलत है कि मन्त्र सिवाय वेदों के ओर होते ही नही ओर 
जिसे मन्त्र कहा जाए उसका वेद में होना आवश्यक समज्ञा जाए, क्योकि ब्राह्मण, उपनिषद्‌ 
ओर गृह्यसूत्रो मे भी मन्त्र विद्यमान है जर पुराणीं मे सैकडों संस्कृत के पाठ मन्त्र के नाम 
से विद्यमान दहै परन्तु उनका वेदों में चिह्न तक भी नहीं है। उदाहरण के रूपमैषहमदौ 
मन्त्र पुराणोमे सेदेते रहै 

ओं श्रीदुगयि सर्वविध्नविनाशिन्यै नमः! ब्रह्म खं ४ अ० २७ श्लो० ८ 

ओं सर्वेश्वराय सर्वविष्नविनाशिने मधुसूदनाय स्वाहा। -ब्रह्म० ४।७८।३७ 

निष्कर्षं यह कि केवल मन्त्र शब्द की समानता से प्रत्येकं मन्त्र को वेदों मे से 
दिखाओ, यह कहना ओौर लिखना उपर्युक्त खरीदार का-सा ही पागलपन रहै, अत; जिस 
प्रकार सत्यार्थप्रकाश में वेदो के अतिरिक्त ओर पुस्तकों क प्रमाण भी विद्यमान है ओर वे 
वेदानुकूल होने से प्रमाण दै, उसी प्रकार "सानुगाय' आदि मन्त्र भी मनुस्मृति के आदेश 
के अनुसार सत्यार्थप्रकाश मे लिखे गये हैः ओरं वेदानुकूल होने से प्रमाण है। जिस प्रकार 
यदि कोई शतपथं आदि ब्राह्मण, उपनिषद्‌ या सूत्र अथवा मनुस्मृति, रामायण, महाभारत का 
प्रमाण सत्यार्थप्रकाश से पदटकर कहे कि इसे वेद में दिखलाओ, जैसे उसकी चेष्टा को 
वेहदा स्वीकार किया जाएगा, वैसे ही जो व्यक्ति “सानुगायेन्द्राय नमः" को पटठकर कहता 
है किवेद मे से दिखलाओ, उसकी चेष्याको भरी बेह्दा, पागलपन ओर जनता कौ धौखः 
देना ही कहा जाएगा। | 

 पोपजी--शास्त्रार्थ मे महाशय लोकनाथजी कौ वारी मे एक स्थान पर समाजी सिन्रो 

ने शब्दो को रगत दी है कि महाशयजी के चीरलीलावाली तस्वीर दिखाने पर जनता में 
हाहाकार मच गया। समाजियौः की इस वीरता पर हम कोई सम्मति स्थिर नही करते, 
क्योकि यह लीला भगवान्‌ ने केवल चार वर्ष कौ अवस्था मेकी थी। 

तोपजी-इस लेख मे शब्दों को सात नहीं दी गयी है, वस्तुतः ही जनता में हाहाकार 
मच गया धा। आर्यसमाजियों कौ इस वीरता पर आप सम्मति स्थिर कर भी कैसे सकते 
है, जबकि इस तस्वीर को दिखाते ही सम्पूर्णं सनातनधर्मीं जनता लज्जा के कारण 
पानी-पानी हो गयी थी ओौर लज्जा के कारण मुंह छिपाने को स्थान नहीं मिला था। रहा 
आपक्रा यह कहना कि भगवान्‌ ने यह लीला चार वर्षं की अवस्थामे कौ भौ , यह सर्वधा 
असत्य ओौर सनातनध्मीं जनता को धोखा देना है। प्रथम तो कोई बुद्धिमान्‌ व्यकविति यह 
। स्प्रीकार नहीं कर सकता कि इतनी गोपियों कै कपडो को उठकार कोई चार वर्ष का बच्चा 
वक्षि पर चद्‌ सकता है। दूसरे, आप अपने इस लेख को स्वयं द्युखलाते हुए इसी पुस्तक 
क पृष्ठ १८२ पर लिखते हे कि-“ चीरहरण करने के समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अवस्था 
छह वषं कौ थी।" इससे पता लगता है कि आप चैठे हए ठी थ्यूरियोँ घडे रहते दैः ओर 
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ब्दरोगणो रा हाफ्ज्ा न बाशद्‌ "^ के अनुसार अपनी पिछली बातों को आगे चलकर भूल 
जाते है, अन्यथा पुराण में श्रीकृष्ण की जो कामक्रौड़ा लिखी है, बह उनकी छोरी अवस्था 
को सिद्ध नहीं करती ओर फिर आप तो यह मानते हैः कि श्रीकृष्णजी आवश्यकता ओर 
इच्छा केः अनुसार शरीर धारण कर सकते भे. अतः चीरहर्णलीला से भी ब्रहुत पूर्व 
ब्रह्मवैवर्वपुरण खण्ड ४ अध्याय १५ मे आता है | भ 

“एक दिन नन्द्‌ कृष्ण को गोद में लेकर मौ चराने गया। सहसा आकाश बादलों से 
आच्छादित हो गया ओर तीन्र वृष्टि होने लगी। इतने मे राधा आयी ओर कृष्ण को लेकर 
चली गयी। थोडी देर मे राधा ने देखा कि एक अत्यन्त सुन्दर मण्डप नना हआ दै ओर 
इसमे युवावस्भावाले कृष्णजी लेटे हष, है। राधाने कृष्ण से भोग करना चाहा तो कृष्ण ने 
कहा“ तनिक उहरो।" इतने मे ही ब्रह्माजी आ अये ओर उन्होनि राधाकृष्ण का विवाह 
करवा दिया। इसके पश्चात्‌ दोनों नै जी भरकर एक-दूसरे के वस्त्र उतारकर भोग किया 
ओर भोग से निवृत्त होकर जब राधा कृष्ण का पूर्गार करने लगी तो तुरन्त कृष्णजी फिर 
बालकः बन गये ओर भूख से रोने लगे, तब सधा कृष्ण को उठाकर यशोदा को दे आई।" 

होनहार विरवान के चिकने-चिकने पात। जब चीरहरणलीला से बहुत पूर्वं कृष्णजी कौ 
यह अवस्था थी कि उन्होने जवान बनकर राधा से विव्राह करके जी भरकर भोग भी करर 
लिया था तो फिर चीरहरण के समय उन्हें छोटी अवस्था का सिद्ध करने से आपका क्या 
स्वार्थं सिद्ध होगा, अतः इस दार्शनिकता को लपेटकर रख दीलिए्‌। भला! यदि छोटी 
अवस्था के कारण कृष्ण में चिषय-वासना कौ योग्यता न थी तो किर छोरी अवस्था में 
गोपियोः को नेना होकर नहानै से पाप लगने कां उपदेश देने कौ योग्यता कैसे सिद्ध दहो 
सक्ती दै? 

पोपजी--ट, न्यायालय के उस निर्णय कौ नक्रल याको के मनोरञ्जन के लिए यरा 
ललिते है, जो चीरहरणलील के सम्बन्ध मे दिया गया धा। 

तोपजी- आप इस प्रकार के न्यायालय के निर्णय दिखाकर सम्मत र मूर्खं सनातनधर्म 
लोगो की ओशो मे धूल होक सके, परन्तु बुद्धिमान्‌ लोगो कौ दृष्टि में ये निर्णय क्या मूल्य 
रखते है? क्योकि सारी शिक्षित जनता जानती ह कि अगज सरकार की यह प्रसिद्ध घौषणा 
हे च्छि लह किसी के धार्मिक विषयमे हस्तश्चेप नही करेगी । यद्यपि सरकार का यह कान 
है क्कि चह जनता मै अश्लील तस्वीसें अौर अश्लील लेखो का प्रचार करनेवाली को दुराचार 
को रोकने के कानून के अन्तर्गत दण्ड देती है, परन्तु जिन चितो ओर लेखो का धर्म क 
सार भ्वन्ध दै, उन चित्रौ ओर लेखो के अश्लील, दराचार को बद्धावा देनेवाले होने पर 
रौ दुष्टि से ओद्चलं कर देती है। इसका प्रकट प्रमाण यह है कि खरकार नै आज तक भी 
जगन्राथपुरी के मन्दिर की दीवासँ पर खुदी हुई सर्वथा नग्न ओर मनुष्य करे माप करीस्त्री 
ओर पुरुषों की भोग-विलास करती हई तस्वीर कौ कि “जिनको दखकर लाला 
-जमनालाल बजाज लज्जा के कारण पानी-पानी हो गये ओर इख विचार से कि कमग्रिस के 
अधिवेशन के अवसर पर इन चित्रो की विद्यमानता मे हम लोगों को क्या मुंह दिखे, 
उनको दूर करने के लिप सत्याग्रह के लिर तैयार हो गये धे" आज तक्र भरी सरकारने 
अवैध बताकर उनपर रोक नहीं लगाई ओर शिवलिद्धं कौ पार्वती क योनि में गाड़ी हई 
दुराचार को बढावा देनेवाली तस्वीर पर जो सभी शिवालयों मे अपनी विद्यमानता से स्त्रियों 


9 
१, युट बोलनेवाले कौ स्मरणशच््त नहीं हीती। सं 
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मे व्यभिचार का प्रचार कर रही है, आज तक रोक नहीं लमायी। कृष्णजी से सम्बन्धित 
गोपियीं से रासक्रीडा करते हुए अनेक प्रकार के चित्रको भी चन्द्‌ नही किया। सबसे 
अधिक दुराचार कौ शिक्षा देनेवाले अठारह पुराणों के लेख को भी सरकार ने रोक लगाने 
यौग्य्‌ नहीं समह्या। इन सब बातों का कार्ण यही है कि इन सबका यर्म के साथ सम्बन्ध 
है ओर सरकार धर्म के विषय मै हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। यदि खरकार के एक अभित्त 
प्रतिनिधि ने चीरहरण के चित्र को अश्लील ओर दुराचार को दानेवाला सम्यक इसके 
मुद्रण ओर विक्रय करनेवाले को दण्ड दे दिया ओर सनातनधर्म की ओर से कोलाहल होने 
पर सैशनजज क्रे यहाँ अपील करके वकील के यह सिद्ध करने पर कि “दसं चित्र का 
पुराणों के पवित्र लेख के साथ सम्बन्ध है ओर यह धार्मिक चित्र है" सैशनजज ने अपील 
स्वीकार करके दण्ड का निषेध कर्‌ दिया, तो क्या इससे यह सिद्ध हौ गया कि सर्क्रार 
इसे अश्लील ओर दुराचार क्रो बद़ानेवाला नदी समञ्जती ओर नग्न स्त्रियो का वंह चित्र 
जनता क लि्‌ दुराचार कौ शिक्षा देने की वजाय सभ्यता की शिक्षा देनेवाला वन गया 
कदापि नही। जज के निर्णय में ये शब्द विशेषरूप से ध्यान देने योग्य हैँ कि “ इसका 
प्रभाव रखनेवालों के हृदयो पर बुरा या अशिष्टतापूर्णं नही हं, चिश्लेषकर उसका सम्बोधन 
हिन्दुजों से दहै!" | 

ये शब्द स्पष्ट प्रकट कररहे दै कि जज म॑हौदय इस वात को अनुभव करर कि 
इस चित्र का हिन्दु को छोडकर शेष सब सम्प्रदाय के लोगों पर बुरा या असभ्ततापूर्ण 
प्रभाव अवश्य पडता है. तभी तौ उन्होने कट दिया कि 'विशेषरूप सं इससे पहले वाक्य 
का सम्बोधन हिन्दुओं से है" ओर फिर देखिए दण्ड से मुक्त करने म क्रारण क्यादेते द 
^ ओर हिन्दू पुराणो से एक दृश्य को प्रकट करता हे जिखकै साथ एसे विचारो करा सम्बन्ध 
है।” ये वाक्य स्पष्ट सिद्ध करते हैँ कि यद्यपि जज महोदय इस चित्र को अश्लील ओर 
असभ्यतापूर्ण समञ्चते थे, परन्तु “ क्योकि हिन्दू उसे बुरा ओर अशिष्टतापूर्णं नही समञ्चते 
ओर्‌ इस चित्र का हिन्दुओं कौ धार्मिक पुस्तक पुराणों के एक दृश्य सै सम्बन्ध था," 
इसलिए न्यायालय ने इसे एक धार्मिक विषय समञ्मकर अपील स्वीकार कर ली। इस 
निर्णय से इस तस्वीर को सभ्यतापूर्ण सिद्ध करनं का प्रयत्न करना मूर्ख संनातनधर्मियो को 
उल्लू बनाने के अत्तिरिक्त ओर क्या हो सकता है? 


हमारी भूमिका पर पोपजी की बौखलाहट 

पोपजी-लाला मनस्रारामजी ने अपनी भूमिका मे पठ लोकनाथजी की प्रशंसा करते 
हुए लिखा दे कि वे एक प्रसिद्ध शास्त्रार्थो के महारथी है ओर न्याय के धुरन्धर विद्वान्‌ 
तोपजी--इसमें क्या सन्देह दै! पं० लोकनाथजी संस्कृत ओर न्याय के. अद्भितीय 
पण्डित हँ! इस कोटि के पण्डित सनातनधर्म मे बहुत कम दै! आपके कविर्न, 
युक्तिविशारद ओर व्याख्यानवाचस्पति तो पण्डितजी कर पैरो की धूलि क तरार भी 
अस्तित्व नहीं रखते ओर पण्डितजी उन्हे वर्षो पदा सकते है, तथा शास्त्रार्थो म तो प 
लोकनाथजी ने उन्हे सैकड़ों बार नाकों चने चववायै है ओर ठे जौँ पर्‌ पं लोकनाथजी 
का नाम सुन पाते है, वर्ह आपके कविरत्न, युक्तिविशारद्‌ ओर व्याख्यानवाचस्पति गीदडौं 
की भत्ति छुपने कै लिए बिल दँढते फिरते हं! यह तो आपके गुरुओं कौ अवस्था हे, सी 
आप-जैसों की अवस्था, वह तो आपको ज्ञात ही है कि जवसे आपने उनकी शान में 
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कुवाच्य बोलकर गिड्गिङाकर न्यायालय मे लिखित क्षमा मोगी रहै, तब से डेरामाजीखोँ को 
ओर मुँह करके सोने सै कदाचित्‌ स्वप्न मे भी प° लोकनाथजी को देखकर चौक पडते 
होगे ओर आपके कलियुग के सनातनधर्म के उद्धारक योगिराजजी पं लोकनाथजी के 
भगाये हुए आज अपनी स्त्री की दासता मं हल जोडकर निर्वाह कर रहे दै तथा पर 
लोकनाथजी के विरुद्ध जुटे समाचार छापनेवाले समाचारपत्रं के कार्यालयों कौ कुर्सिंयां 
नीलाम ह्न रही. हे। इतनी पराजयो के पश्चात्‌ फिर भी निर्लज्जो की भोति उनकौ हार बताने 
मे आपकी दिटाई प्रशंसनीय है। | | 

पोपजी-लालाजी को इख मुलम्मा करने कौ क्या आवश्यकता थी? 

तोपजी--यह मुलम्पा नही, अपितु सोने पर सुदहागा है कि पं लोकमनाथजी-जैसे न्याय 
के विद्वान्‌ की शान के यह योग्य हीन धाक वे इस प्रकारं के प्ररनौ का उत्तर देकर 
हास्य के पात्र वनते कि जिन प्रश्नों का न्याय के अनुकूल स्थापन ही नहीं किया गया था, 
अतः उन्होने जो कुछ किया न्यायशास्त्र के अनुसार ठीक ही किया 

पोपजी.-पं० श्रीकृष्णजी ने प्रथम पारी में दस प्रश्न किये धे, उनमें से प्रथम चार 
प्रश्नो के पक्ष कौ वेदमन्त्र से स्थापित करते ए स्पष्ट सिद्ध किया था कि स्वामी 
दयानन्दकृत ग्रन्थ वेदो के अमुक-अमुक मन्त्रो के विरुद्ध होने से वेदो के विरुद्ध दहै 

तोपजी--जसे नौ प्रश्नों को दस बताना आपका धोखा देना है वैसे ही चार प्रश्नो कर 
साथ वेदमन्त्र लगा देना भी आपकी चालाकी दै, अन्यथा जनता में यह वात सभी कौ स्पष्ट 
विदित है कि पण्डितजी ने एक भी वेदमन्त्र देकर उसके साथ दयानन्दकृत ग्रन्थो का 
विरोध नहीं दिखाया! एक यन्त्र चोरी कटाने के विरुद्ध तीसरी पारी मे प्रस्तुत किया धा, 
दुर्भाग्य से वह भी चोटी कटाने के पक्ष मे निकल पडा ओर पं श्रीकृष्णजी अपना-सा मुँह 
लेकर रह गये। | 

पोपजी- ओर शेष प्रश्नों को उचित ठंग से स्वामीजी के ग्रन्थोमे सरे प्रश्नों के रूप 
में प्रस्तुत किया धा कि आर्यसमाज यह वतलाये कि यह किन वेदमन्त्र के आधार. पर 
स्वामीजी ने लिखा दहै? ` | ४ ॥ि 

तोपजी--जब पं० श्रीकृष्णजी का दावा वह धा कि स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ वेद्विरुद्ध 
हं तो उनका यह कर्तव्य था कि वे वेदमन्त्र प्रस्तुत करके यह सिद्ध करते कि स्वामीजी 
का अमुक लेख अमुक वेदमन्त्र कै विरुद्ध है। अपने दावे को प्रमाणित किये विना उनका 
एक प्रश्न भी करना अवैध भा। उन्होने एक प्रश्न क साथ भी वेदमन्त्र देकर अपने दावे 
को सिद्ध नहीं किया। हँ, चार प्रश्नों के साथ वेदमन्त्र आपने लगा दिये, शेष प्रश्नों के 
साथ वेदमन्त्र लगाने मेँ आप भी असफल रहे। 

सोपजी-इस शास्त्रार्थ मे दावा प्रस्तुत करने के दो ही प्रकार हो खकते थे-एक, 
वेदमन्त्र देकर; दूसरे, स्वापीजी के लेख को प्रस्तुत करके उनके प्रमाणो के लिए 
आर्यसमाज से वेदमन्त्र सौँगिना। 

तोपजी --इस शास्त्रार्थ मे जब दावा यह धा कि स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ वेदविरुद्धं 
तो एेसी स्थिति मेंइस दावे को एक ही प्रकार से प्रस्तुत्‌ किया जा सकता धा कि वेदमन्त्र 
देकर यह सिद्ध किया जाए्‌ कि स्वामीजी का अमुक लेख अमुक वेदमन्त्र के विरुद्ध है, 
अतः स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ वेदविरुद्ध है। दूसरा प्रकार तब प्रयोग में लाया जा सकता 
है जव विषय यह निर्धारित हो कि ' स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ वेदों के अनुकूल है| यह 


पौराणिक पोप पर वैदिक तोप ८७ 


विषय निश्चित होने करी स्थिति मे चकि वादी आर्यसमाज हुआ, अतः: पहली पारी भी 
आर्यसमाज कौ ओर से ही होती, तब आर्यसमाज स्वामी दयानन्दकृत् ग्रन्थों को वेदानुकूल 
सिद्ध करने के लिए वेदमन्त्र प्रस्तुत करके अपने दावे को सिद्ध करता। विरोधी पक्ष का 
दूसरे प्रकार का प्रयोग करना न्याय के विरुद्ध ओर अवैध था, इसलिए उसे स्वीकार करना 
म्यायदर्शन का अपमान धा। ४ 

पोपजी-जब स्वयं स्वामी दयानन्दजी सल्यार्थप्रकाश की भूमिका मे इस लात कौ 
स्वीकार करते हैँ कि *आर्यवर्तियों के विषय में जो कुक लिखा गया है, वह वेदानुकूल 
हे ओर सर्वथा वेदोक्त होने के कारण मुञ्चे मान्य दै", हमें समञ्च मे नही आता कि फिर 
इसपर प्रश्न करना कौन~-सी बुराई है? आर्यसमाज का कर्तव्य है कि सव बातों को वेद से । 
दिखाए, अन्यथा यह दावा करना छोड दे कि हमारा मत वेदानुकूल दै। | 

तोपजी - स्वामजी दयानन्दजी ने जौ कुक भूमिका मे लिखा है, वह सर्वथा सत्य दै 
ओौर ऋषि दयानन्दकृत ग्रन्थ सर्वथा वेदानुकूल है; परन्तु वेदानुकूलख शब्दं को समञ्चन के 
लिए बुद्धि कौ आवश्यकता है, परन्तु इसके पीके आप-जैसे सनातनधमीं लोग लट लेकर 
पड़े हए हं, अन्यथा तौ लेख को वेदानुकूल जानने का वही प्रकार है जिसे हममे मनुस्मृति 
कै अनुसार अपनी चार कसौटियौं मे वर्णित किया है) प्रश्न करने को कौन बुल बताता है? 
परन्तु प्रश्न करने के प्रकार से भिज्ञ होना बहुत आवश्यक है। यदि दावा यह हो कि स्वामी 
दयानन्दकृत ग्रन्थ वेदविरुद्धं हेतो प्रन करने का प्रकार गह है कि प्रत्येक प्रश्न कै साथ 
वेदमन्त्र देकर यह सिद्ध किया जाए्‌ कि स्वामी दयानन्द का लेख इस वेदमन्त्र कै विरुद्ध 
है, अन्यधा आर्यसमाज का डके कौ चोट यह दावा है कि स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ 
मनुस्मृति मे वर्णित शैली के अनुसार सर्वथा वेदानुकूल है ओर इसीलिए वे आर्यसमाज करो 
मान्य है यदि आपे दम~खम हो तो मैदान में आकर उन्हे वेदो के विरुद्ध सिद्ध करक 
दिखा 

पोपजी-लालाजी लिखते है कि अब सनातनधर्म पण्डित मूर्तिपूजा, श्राद्ध, वर्ण- व्यवस्था, 
नियोग ओर विधवा--विवाह पर शास्त्रार्थ नहीं करते, अपितु 'स्वामीजी के प्रन्य वेदो कर 
विरुद्ध हे" इसी विषय पर शास्त्रार्थं करने का प्रयत्न करते दै। | 

तोपजी- यह बात शत-प्रतिशत सत्य है कि सनातनधर्म क्रे पण्डित आजकल 
मूर्तिपूजा, श्राद्ध , वर्णव्यवस्था, नियोग, चिधव्रः -चिवाह आदि विषयो पर शास्त्रार्थं करने से 
प्रत्येक स्थान पर मना कर देते है। इसका कारण यह ठै कि विषय निश्चित होने पर प्रथम 
तौ दोनों पक्षौ को तैयारी करने का समय मिल जाता है! दुसरे, निर्धारित किये हुए एक ही 
विप्रय पर शास्त्रार्थ होने सेदो घण्टे में परिणाम स्पष्ट रूप से जनता के समक्ष आ जाता 
टे ओर सनातनधर्म के पण्डितो को व्यर्थं कोलाहल करके, सनातनधर्म कौ जय लुलाकर 
भागने का अव्रसर नहीं मिल सकता, परन्तु “ स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ वेदविरुद्धं है" इसमें 
प्रथम तो आर्यसमाज के पण्डितो को तैयारी का अवसर ही नही मिल सकता, क्योकि इन्दे 
पता ही नही होता किं स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थो मे क्रिन-किन विषयों पर शास्त्रार्थं होगा। 
दूसरे, दौ घण्टे मे स्पष्ट परिणाम जनता के समक्ष नहीं आ सकता, क्योकि सनातनधर्म के 
पण्डिते दस भिनट मे ज्ञटाज्चट दस प्रन कर डालते है ओर उत्तर देनेवाला इतने प्रश्नों का 
उत्तर दस मिनट में नहीं दे सकता, तब सनातनी कोलाहल करते है कि हमारे प्रश्नो का 
उत्तर नहीं दिया गया ओर कोलाहल भचाकर जनता को धोखा देने के लिए सनातनधर्म कौ 
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जय बुल्नाते हए भाग खड होते दै । उपर्युक्त कारणों से सनातनधर्म क्रे पण्डित प्रत्येक स्थान 
पर यही माम करते है कि ष्टम तौ इस विषय पर शास्त्रार्थं करेगे कि ' स्वामीजी दयानन्दकृत 
प्रन्थ वेदविरुद्धं रै।' आर्यसामज ङंके कौ चौर पर यह वाते बतला र्हा है कि यह हमारा 
कोई शास्त्रार्थं का विषय नहीं है, क्योकि आर्यसमाज जैसे मनु से लेकर व्यास तक उरषियों 
के बनाये हर्‌ ग्रन्थो को परत;प्रमाण मानता है, वैसे ही ऋषि दयानन्दकृत ग्रन्थो कौ भी 
परतःप्रमाण मानता है, परन्तु सनातनधर्म के पण्डित एक नहीं सुनते ओर अपने दुराग्रह पर 
अंडे रहते दै। 

पोपजी- लालाजी! कदाचित्तं आपको सन्‌ १९२९ के डलहौजीवाले दो शास्त्रार्थं कौ 
बात भल ययी होगी, वर्ह तो मूर्तिपूजा ओर गृहस्थधर्मं पर आपसे शास्त्रार्थं हुए धे) 

तोपजी -- भूल क्यों जाती, अच्छी प्रकार स्मरण है, क्योकि डलहौजी के दोना शास्त्रार्थ 
मे विषय निर्धारित भे, अतः इम दोनों मे ही आपके माधवाचार्य कौ वह गत तनी धी कि 
किर कथी उन्होने निर्धारित विषय पर शास्त्रार्थं कस्ने का साहस ही नहीं किया। इसी प्रकार 
जं जह भी सनातनधर्म के पण्डितो ने निश्चित किये हुए विषयो पर शास्त्रार्थं किये, 
वह वर्ह पर ही इन्हे मुँह की खानी पडी दै। अन्ततः इन लोगों ने शास्त्रार्थ क्रे मैदान से 
दूर रहने क लिए अथवा यदि शास्त्रार्थं करना भी पड तो इसमें कोलाहल करके भाग जाने 
के लिए यह बहाना दढा है कि ते निर्धारित विषय पर शास्त्रार्थं करने से स्पष्ट मना करर 
देते है ओर इङखी दुराग्रह पर अड रहते है कि हम तो इसी विषय पर शास्त्रार्थं कर्रैगे कि 
'दयानन्दकृत ग्रन्थ वेदविरुद्धं है।' हमं इस वात क्र सैकड़ों स्थानों का अनुभव है कि 
क्टौ-करा पर सनातनधर्म के पण्डितो ने इस प्रकार करा दुराग्रह करके शास्त्रार्थं से जपनी 
-जान वनचाई। उदाहरण क रूप मे आपने डेरागाजीखो मे इसी दुराग्रह मे एक मास विता 
दिया, परन्तु निर्धारित विषय पर शास्त्रार्थं करने का नाम तक भी नहीं लिया। अभी-अभी 
८ मई सन्‌ १९३२ कौ तिलागंग से सनातनधर्म कै उत्सव पर्‌ आपके पण्डित भीमसेनजी, 
पं यदुकुलभूषणजी आदि पण्डिती ने स्थानीय तहसीलदार के समन निर्धारित विषय पर 
शास्त्रार्थं करने से इन्कार करके सनातनधर्म कौ हार को क्रियात्मक रूप से अपने चरण 
से सिद्ध कर दिया ओर तहसीलदार महोदय को विवश होकर यै शब्द्‌ कटने पड कि 
“यद्यपि भमै सनातनधर्मी हूं, परन्तु मै यह कटे विना नहीं रह सकता कि हमारे पण्डित 
आर्यसमाज के पण्डितो के साथ शास्त्रार्थं करने के लिए तैयार नहीं है ओर इधर-उधर करौ 
चातो मे समय नष्ट कर रहे हं।'' 

पोपजी- श्राद्ध , वर्णव्यवस्था आदि विषयों पर कईं लिखित शास्त्रार्थं हो चुके है ओर 
दूसरे लोगों द्वारा आर्यसमाज के विरुद्ध निर्णय दिये जा चुके कै, जिनके कुक नमूने अन्त 
में दिये जागे। | 

तोपजी.-हमे आपके उन लिखित शास्त्रार्थो ओर उनके निर्णयो की वास्तविकता भी 
अच्छो प्रकार ज्ञात है) हम भी इनकी वास्तविकता पुस्तक के अन्त में प्रकट करके आपकर) 
सारी सुलम्मा चाने कौ पोल खोलकर दिखा देभे। 

पोपजी-- समय मिलने पर आप अपनी इच्छानुसार. विषय निर्धारित करके भाग्य कौ 
सुनः परीश्वा कर सकते है। सनातनघर्मीं तो सदा, प्रत्येक विषय पर शास्त्रार्थं करने के लिप्‌ 
तैयार है | 

तोप्छ--सनातनध्वमं के पण्डित निर्धारित विषयों पर शस्त्रार्थं करके पराजित होकर 
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युद्धभूमि, से भाग चुकै दहै ओर आवश्यकता सं आधिक पिट चुके है। आख से "स्वामी 
दयानन्दकृत ग्रन्थ वेदचिरुद्ध दहै" की आड्‌ का बहागा लेकर शास्त्रार्थं सै जान छपात्ते फिरते 
। अबे उनका यह साहस ही नहीं होता कि वे निर्धारित विषय पर शास्नार्थं करके पु 

अपने भाग्य की परीक्षा कर सक, अन्यथा आर्यसमाज तो खद्‌. प्रत्येक विषय पर खस्थं 
करने के लिए उद्यत हेै। | 

पोपजी-धन्य है करि लालाजी कौ भी सवाई की आवश्यकता पड्धी) 

तोपजी --आर्यसमाज का तो यह सिद्धान्त है कि "सत्य के ग्रहण करने ओर्‌ अखत्य 
को छोडने में सर्वदा उद्यते रहना चाहिए", अतः इस चियमानुसार हम खदा साई की सौल 
मे रहते है! सचाई पर पर्दा डालकर जनतः को धर्पंसे दूर रखना आप लोगो का काम दतै 
परमात्मा आपका सुबुद्धि प्रदान करे कि आप भी स्वार्थ कौ छोद्धकर संचार को स्वीक्रार 
करे। 

पोपजी-लालाजी क्छी बताई हुई धर्यं ओर अधमं कौ परखने की चार कस्मौटियो पर 
भरी दुष्टि दौड लै। 

तोपजी-अजी पौपजी! ये कसौदियां मैरी निर्धारित की हई नहीं है, अपितु ये तो 
मनुजी महाराज कौ बताई हुई हे. परन्तु आप तो इनकी समालोचना मे सनातनधर्म को दही 
भूल गये ओौर आपके होश एसे उड्‌ गये करि समालोचना करते हुए सुध-चवुध् ही भूल गयी 
ओर जौ कुछ ऊटपर्टोग वाहा बिना सौचे- समदम लिख मारय ओर इस बौखलाहट क्री 
अवस्था म॑ चीधी कखोरी करे सम्बन्ध मे कु भी नहीं लिख सके। प्रमाण के लिए दसि 
मनु महाराज क्या कहते है- 

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्पनः। | 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌+  -मनु० २।९२ 

अर्थ-वेद, स्मृति, सदाचार ओर अपनी आत्मा को प्रिय लगना--खह चार प्रकार क्रा 
साक्षात्‌ धर्म का लक्षणं कहा जाता हेै। । 

पोपजी--पहली कसौरी मं यह स्वीकार किया गया कि “वेद ीजणूप है, जिसमें 
इसकौ व्याख्या भी विद्यमान होती है, जैसे बीज के अन्दर ही वृक्ष का होना, परन्तु इस 
व्याख्या को केवल ऋषि लोग ही समाधि द्वार जान सकते हैँ।'' 

तोपजी- सर्वथा सत्य है। वेद में यह तौ पिल्ल जाएगा कि मनुष्य कौ अन्न खाना 
चाहिए, परन्तु यह न मिलेगा कि गेहूं को इस प्रकार पीसकर, आटा गृँधरकर पैरी यँ तवे 
पर बनाई जाती है ओर दाल मे नमक कितना डालना चाहिए आदि-आदि, अतः किसी 
आधारभूत सिद्धान्त कौ व्याख्या को वेद के अन्दर से दिखाने का प्रर्न करना केवले मूर्खता 
ही दै) 

मोपजी--दसे सनातनधर्म भी मानते हे, परन्तु खेद है कि त्रिकालदर्शी महर्षि 
वंदव्यास्चजी समाधि अर योगद्वारा वेदों कै बीजरूप की व्याख्या पुराणों के रूप में लिखें 
तो वह वेद विरुद्ध ओर इनके स्वामी दयानन्द बिनागयोग के ही जो कुछ मनघडन्त दी 
लिख दे बह वेदानुकूल! क्योन हो, कलियुग क्र ऋषि जौ हुए 

तोपजी-- धन्यवाद है। आपने इख सिद्धान्त कमै तो स्वीकार कर लिया कि वेदो सं 
आधारभूत सिद्धान्ते बीजरूप मे विद्यमान है, परन्तु उनकी व्याख्या वेदों मै नहीं होती, 
अपितु उनकी व्याख्या, वेदों के जाननेवाले ऋषि अपने ग्रन्थों मे करते दें) रहं गया पुराणों 
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का वेदों के ब्रीजरूप की व्याख्या हीना, यह इखलिपर स्वीकार नही किया जी सकता. 
क्योकि पुराणों कौ मद्यपान, मांसभक्षण, व्यभिचार आदि की शिक्ष स्पष्ट्रूप सं वेदां कर 
आधारभूत यिद्धान्तीं करे विरुद्ध दै ओर ऋषि दयानन्द कौ शिक्षा वेदो के आघारभूत 
सिद्धान्तो के विरुद्ध नहीं, अतः पुराणो की शिक्षा वेदों करे विरुद्ध ओर ऋषि दयानन्द क्र 
लेख वेदो के अनुकूल है। रह गया कलियुगी ऋषि होने का ताना, वह स्वामी दयानन्दजी 
का इन सत्ययुमी पौराणिक ऋषियों कौ अपेक्षा कलियुगौ होना हौ उत्तम टं कि लिन 
पौराणिक ऋषियों ने पुराणो के लेख के अनुसार पुत्री, मो, बहिन ओर भत्ीजी से विवाह 
करके अपने ऋषिपन कौ कलंकित कर लिया हो। 

पोपजी-आप दूसरी कसौटी में लिखते हैः कि “जिस नियम ओर सिद्धान्त के सम्बन्ध 
मे वेद मे चाद कोई आसा न हो, परन्तु उसके विरुद्ध भी कोई प्रमाण नहो. तो वे वेद 
के अनुसार ही स्वीकार किये जाते है।'' | 

तोपजी-आपने धोखा देने के लिए दूसरी कसौटी में स्मृति का नाम तक्र नहीं लिखा। 
यदि आप आपने उपर्युक्त लेख के आरम्भ मे हमारी पुस्तक का यह लेख भी लिख दते 
कि “यदि कोई भी नियम या सिद्धान्त स्मृचि में वेद्‌ कै आधारभूत सिद्धान्त क विरुद्ध हो 
तो यह स्वौकार नहीं किया जा सकता”, तो पुस्तक पद्टनेवाला यह समञ्च जाता कि ऋषि 
ओर मुनियों की बनाई हुईं स्मृतियों मे लिखित जिस नियम ओर सिद्धान्त करे खम्बन्ध मं 
वेद में -चाहे कोई आज्ञा स्पष्ट न हो, परन्तु उसके विरुद्ध भी कोईप्रमाणनहो.तो वे वैद 
के अनुसार ही स्वीकार किये जते है!" निष्कं यह कि स्मतियों के जो लेख वेद के 
विरुद्ध न होवे वेदानुकूल ही माने जामे) | 

पोपजी--वाह! लालाजी नै वेद कौ अनुकूलता खूब कही! लालाजी) इस अवस्था मे 
तो आर्यसमाजी मित्रो को सेजा रसना, नमाज पटना आदि भी वेद्‌ के अनुकूल ही हो गया, 
व्योकि इनके विरुद्ध वेद मे कोई स्पष्ट आस्ता नहीं है। 

तोपजी- वाहजी पोपजी! बलिहारी जाप आपकी वुद्धि पर! हमारी दूसरी कसौटी को 
आपने खूब समज्ञा? क्या इसी बुद्धि के स्वामी बनकर हमारी पुस्तक का उत्तर लिखने बैठे 
थे? कृपा करके यह तो लिख दिया होता कि कौन-से ऋषि आओौर मुनि कौ स्मृति में रोजा 
रखने ओर नमाज पने का नियम ओर सिद्धान्त वर्णित है, जिसके विरुद्ध वैदं म कोड 
स्पष्ट आसा न होने के ऋारण वे हमारे लिए आचरण करने योग्य दहै। इस बौखलाहट करो 
छोडिए्‌ ओर सन्मार्ग पर आइए मुसलमानों का अनुकरण करना आौर उनके सन्दशवाहन्क 
को अवतार मानना पुराणों का ही कार्य है, ऋषिकृत वेदानुकूल स्मृतियो का नहीं। 

पोपजी--अव तीखरी कसौटी में सदाचार के लक्षणों का वर्णन करते ह| 

तोपजी--बिलकुल ठीक ठै। ऋषि ओर महर्षियो का वह चाल-चलन जौ वेद ओर 
वेदानुकूल स्मृतियों के चिरुद्ध न हो वड भी धर्म ओर अधर्म का निर्णय करने में तीसरी 
कसौटी माना जाता है। 


पोपजी---लालाजी के कथन का खार यह दै कि यदि किसी ऋषि ने किसी अचस्रर 
पर किसी विधवा स्त्री से विवाह किया अधवा अन्य वर्णं कौ स्त्री से विवाहं किया तो चह 


खदाचार-सिद्ध घर्म साना जाएगा, । 
तोपजी न जाने आप भंग पीकर हमारी पुस्तक का उत्तर लिखने वैठे है अथवा पुराणो 
क पक्षपात नै आपको इतना अन्धा बना दिया कि जापको खरल ओौर स्पष्ट लिखी हुड बात 
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भी दिखाई नहीं देतीं। आपको हमारी तृतीय कसौटी के यै वाक्यतो पढ लेने धे कि 
“ ऋषि-मुनियों का चाल-चलन उसी सीमा तकर प्रमाण हौ सकता है कि जिस सीमा तकं 
वह वेद ओर वेदानुकूल स्मृति्यों के अनुखार हो, परन्तु ज्म बह वेद ओर वेदानुकृल 
स्मृतियों के विरुद्ध हो , वर्ह कह कदापि प्रमाण न होगा।'” अब विचार करे कि यदि किसी 
ऋषि ने किसी अवसर पर किसी विधवा स्त्री से विवाह किया हो अधवा अन्य वर्ण कमै 
स्त्रीसे विवाह किया हो तो उसका यह काम यदि वेद ओर वेदानुकूल स्मृत्तियों के अनुसार 
होगा तो वह सदाचारसिद्ध धर्म माना जाएगा, ओौर यदि उसका उपर्युक्त कार्य वेद ओर 
वेदानुकूल स्मृतियों के चिरुद्ध होगा तो वह कदापि सदाचारसिद्ध धर्म नहीं माना जाएगा। 
 पोपजी-लालाजी द्वारा लिखित लक्षण मनुजी के लक्षण सै सर्वधा विरुद्ध है। देखिए, 
मनुजी इसकौ व्याख्या करते हुए क्या कते हँ - “इस देश मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य. तथा 
शूद्रौ ओर वर्णसंकरो का परम्परा सै क्रमबद्ध जो आचार चला आता ठै, वह खदाच्वार 
कहलाता दे।" ।  --मनु° २।९८ 
तोपजी-हमारा लक्षण मनु के तात्पर्यं के विरुद्ध नहं है। आपका उपर्युक्त श्लीक भी 
हमारे किये हुए लक्षण का खण्डन नहीं करता, क्योकि ब्राह्मण, क्षतचिय, वैश्य, शूद्रौ ओर 
वर्णसंकरो का परम्पय से क्रमबद्ध चला आया हूुजा आचार भी उसी समय सदाचार 
कहलाएगा जब वह वेद ओर वेदानुकूल स्मृतियौं के अनुसार होगा। यदि वह वेद ओर 
वेदानुकूल स्मृतियों के विरुद्ध होगा तो वह क्रमलद्ध आया हुआ आचार भी सदाचार न कहा 
सकेगा, क्योकि सदाचारं शब्द का अर्थं ही ` सच्चा आचार' है ओर सच उसे कहते है -जो 
वेदानुकल हो, अतः प्रत्येक अवस्था में सदाचार वही कहा जा सकता है जो वेद्‌ ओर 
वेदानुकूल स्मृतियों के अनुसार हो। देखिए, मनु (२।९) में भी स्पष्ट लिखा है कि धर्म 
उसे कहते है कि जो वेद के जाननेवाले विद्धानों का सदाचार हो! अव यह भी वेद क्री 
अनुकूलता ही प्रमाण है; ओर आपने भी यहाँ तो हमारे लक्षण सरे इन्कार कर दिया, परन्त्‌ 
अपनी इसी पुस्तक के पृष्ठ ७९, पंक्ति ७ मेँ इस हमरे श्लोक को ही सदाचार मे प्रमाण 
मानकर अक्षमाला ओर शारङ्की-नीच कुल की स्त्रियों के विवाह को ब्राह्मणों के साथ 
सदाचारसिद्ध धर्म मान लिया। वर्ह पर आपने परम्परा को छोड दिया? 
पोपजी-लालाजी ने परम्मरा शब्द को बिल्कुल उद्धा दिया ओर अपनी ओर से एक 
मनघडन्त लक्षेण जनता की ओंखो में धूल कने के लिए लिख मार) 
तोपजी --हमारा काम लोगो की आंखों मे धूल डालना नहीं है! यह कार्य तो आप 
लोगों काढै जो परम्परा को लेकर आकाश मे चद्‌ रहे है। मै आपसे पूना चाहता हूँ कि 
एक व्यवित मांस खाता है. उसका पिता भी मांसभक्षण करता धा, उसका नाना भी मांस 
खाता धा ओौर लकड्नाना भी मांसभक्षण करता था ओौर उस व्यक्ति के लकड्नाना का 
ससुर भी मांस खाता था। इसी प्रकार आगे को बद्ते-बदते सृष्टि-रचना पर पर्व जागे) 
सृष्टिरचना से लेकर इस व्यक्ति तक यदि मांसभक्षण करते चले आये हो तो क्या 
मांसभक्षण-परम्परा सदाचारसिद्ध धर्म माना जा सकता है? कदापि नहीं, क्योकि मांस भक्षण 
वेद्‌-विरुद्ध है, अतः परम्परया से चला आया हुजा आचार भी तब तक सदाचार नही कहा 
जा सर्कता जब तक कि वह वेद ओर वेदानुकूल स्मृतियों के अनुसार न हौ। वेद ओर 
वेदानुकूल स्मृतियों के विरुद्ध परम्प से चला आया हज आचार भी धर्म का लक्षण नहीं 
माना जा सकता, 
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भला! यह तौ बताइए कि पृष्ठ ७९ पर आपने अक्षमाला ओर शारङ्गी के वसिष्ठ ओर 
मन्दपाल कै खथ जात्त-पात-तोडक विवाह को इस कसौटी पर क्यो नहीं परखा? क्या 
इनकी माँ. नानी, लकडनानी ओर लकड्नानी की खास ने पसा विवाह किया था? यदि नहीं 
तो इन विवाहौ को सदाचार धर्म क्यो मान लिया? 

पोपजी -- इतिहास मं किसी मनुष्य का किया दुञजा आचरण धर्मं नहीं हो जाता) किसी 
भी धर्मशास्त्र मे धर्म कौ यह कसौटी नहीं बताई टै कि पूर्वकाल के मनुष्य जौ बुस~भला 
कर बैठे. वह आगे करे मनुष्यो के लिए धर्म बन जप्‌ 

तोपजी--आपकी बुद्धि भी विचित्र दही दहे! यह किसने कटा है कि इतिहास मे किसी 


ओर वेदानुकूल स्मृत्तियो करे विरुद्ध न हो। हम यह वता चुके है कि यहं कसौटी मनु ने 
बताई है\ अब हम इस विषय में आपको गीता का प्रमाण देते टं! देखिए, योगिराज कृष्णजी 
क्या कहते हे 

यद्यदारति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ --गीता २।२१ 

अर्थ श्रेष्ट अर्थात्‌ वेदों करे जाननेवाले लोग जिस-जिस काम का आचरण करते हे, 

उसी-उसी काम का दूसरे मनुष्य आचरण करते है. वह श्रेष्ठ पुरुष जिस कार्य का प्रमाण 
मान ले, लोग उसके परीरके-पीक्छं चलते हे। 

ह, यह दीक है कि पूर्वकाल के भनुष्य का वही कार्य हमारे लिए धर्ममार्ग मं नतृत्व 
कर सकता है जो वेदानुकूल हो; वेद के विरुद्ध कार्य नहीं, क्योकि धर्म-अधर्मं के निर्णय 
मे अन्तिम कसौटी वेद हेै। 

पोपजी--इतिहास से धर्म के निर्णय करने का अभिप्राय नहीं रक्खा। जिस मनुष्य ने 
धर्माचरणं किया उसका धर्माचरण लिखा, जिसने पापाचरण किया उसका पापाचरण लिखा। 
जिसने पाप-पुण्य- मिश्रित आचरण रक्खा, उसका सिश्चित चरित्र लिखा) इतिहास सिखने का 
प्रयोजन पूर्वपुरुषों के चरित्र करा सान हे। 

तोपजी--इतिषह्ासर लिखने का इतना ही प्रयोजन नहीं होता कि पूर्वपुरुषों के चरित्रो का 
ज्ञान हो जाए, अपितु इतिहास सिखने का मुख्य प्रयोजन यह होता है कि भकिष्य मे 
आनेवाली सन्ततिर्या अपने प्राचीन पुरुषों के इतिहास को पद्कर्‌ उससे शिक्षा ग्रहण करक 
रेष्ठ, धर्मात्मा, विद्वान्‌ ओर वीर बनें ओर सारी जाति के पुरूष ओौर स्त्रियो पर प्रभाव 
पड्कर हमारी सन्ततियँ सुधर जर्ष! इसखचिषए वाल्मीकि रामायण के अन्तमेलिखाहं कि 
इस कथा कौ ऋतुमती नारियाँ विशेषरूप से सुनें ओौर इसी प्रकार महाभारत के अन्तम 
लिखा है कि गर्भवती स्तर्यो इस कथा कौ अवश्य सुने। इसी वातत कौ आपने भी पुस्तक 
क पृष्ठ ३४ पंकिति २ से ८ तक एसे ही स्वीकार किया है कि“ इत्तिहास करे द्वारा घर्म 
कमी वास्तविकता समञ्चाई गयी रहै जैसे सच बोलो, धर्म का पालन करो। इख प्रकार क शुष्क 
उपदेश से बहुत थोडे ही लोग सच बोलनैवाले ओर धर्मात्मा होते है। यदि एसी शिक्षां 
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को उदाहरणं के द्वारा संमञ्ाया जए तो मनुष्यो पर गम्भीर प्रभाव पडता दै, जैसेकि 


विद्यार्थियों को पाठ याद करानै कै लिए उदाहरण पाठ की आत्मा होते है. अथवा जिस 
प्रकार प्रत्येक व्यक्ति उदाहरण के द्वया बताई हृं बार्तो को भली ति सम्म संता है! 
इसलिए मनुस्मृति अध्याय ४ शत्नौक २७८ मे इस प्रकार लिखा है. 

सैनास्य पितरो खता येन याताः पित्तामहाः। 

तेन सायात्सतं मार्गे तेन गच्छन्न रिष्यते ।\ ` 

अर्थ--जिस मार्ग से इसका पिता चला हो, जिस मार्म से इसके दादा-पस्दादा चल हौं 
उस मार्ग से चलना चाहिए, क्योकि उख मार्ग से चलता हुञजा धर्म से पत्तित नही होता, शर्तं 
यह है कि वह मार्ग सत्पुरुषो का हो, अर्थात्‌ वेदानुक्ूल हो। 

अव बताइए, आप स्वयं ही अपना खण्डन कर रहं दहै या नहीं? अतः इतिहास भी 
धर्म-अधर्म के निर्णय में किसी सीमा तकं कसौटी है) 

पोपजी-केल्पना करो द्वापर मेँ बुद्धू नाई की अम्मा ने अपनी जवानी में दई सौ पति 
किये तो क्या इस आचरण से आजकल की प्रत्येक स्त्रीक ढाई सौ पति कर लेना घर्म 
हे? संसार का कोई भी मनुष्य मनुष्य-आचस्ण से धर्म-अधर्म का निर्णय नहीं कर सकता। 

तोपजी--आपकी तो वह अवस्था है कि न्यायालय नै किसी अपराधी को दण्ड किया 
कि चाहे सौ प्याज खा ले चाहे सौ जूते। इसने पहले सौ प्याज खाना स्वीकार किया। जवं 
दस प्याज खाये ओर वे केड्वे लगे तौ कहा जूते मार लो। जब दस जूते लगे ओर सिर 
पिलपिलाने लगा तो कषा प्याज खाता हू। तात्पर्यं यह कि बार-खार विचार चदलते- बदलते 
सौ प्याज भीखा लिये ओर सौ जूते भी खाने पडे! ठीक वही अवस्था आपकी है। पहले 
तो पुराणों की सिद्धि मँ इतिहास कौ उपयोगी प्रमाणित करते हुए पुराणीं के अश्लील 
कथारूप प्याज खाने मँ आकाश-पाताल्‌ एक कर दिया. परन्तु जख पुराणों के मद्यपान, 
मांस-भक्षण ओर व्यभिचार सिखानैवाले इतिहास कड्वे लगे तो जब इततिहःस से सर्बधा 
इन्कार करक तड्धातड प्रमाणरूपी जूते खा रहे है। भले मनुष्य! खंखार मे किसी सिद्धान्त 
कौ माने चिना निर्वाह नहीं होता ओर वह सिद्धान्त यह है कि इतिहास वही प्रमाण हो 
सकता है जो वेद ओर वेदानुकूल स्मृतियों के अनुसार हो। जौ इतिहास वेद ओर वेदानुक्रूल 
स्मृतयो के विरुद्ध हो वह धर्म ओर अधर्म के निर्णय मे कसौटी नहीं माना जा सकता) 
अब देखिए, सत्य सिद्धान्त को न मानने के कारण पकी स्थिति कैसी विडम्बनामय हो 
रही हें! यहाँ तौ आप इतिहास से कोर्ट धार्मिक परिणाम स्वीकार करमे से इन्कार कर रहे 
है ओर इसी पुस्तक के पृष्ठ ४० पर आप इस प्रकार लिखते है कि-- 

“पुराणो मे रोचक रूप क्रा बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। स्थान- स्थान पर करई 
मनोहर कथाओं के द्वारा उपदेश दिया गया है. जिससे मनुष्यो का ध्यान बरबस इस ओर 
जाक्रर उत्तम चाल-चलन कौ शिक्षा मिलती दै।" आगे जाकर फिर लिखते हे 

"इस प्रकार क्छ सब कथार्पँ भयानक रूप मपेदही लिखी गयी दै जिससे कोहं भी 
स्री -पुरुष भूलच्छरर भी दुष्कर्म न करे ओर विवाहिता स्त्री कभी भूलकर भी जपने घर की 
कई वस्तु जपने पिता के घर न लाये। कैसी उत्तम शिक्षां पुराणों से प्राप्त होती हैं।" 

आब्र बताइए आपका पहला दाका ठीक है या अन का? आपके अपनी जिह्वाका भी 
कु ध्यान है? बुद्धू नाई कौ मँ का उदाहरणं भी खूब दिया) क्या बुद्धू नाई की मँ का 
आचार वेद ओर वेदानुकूल स्मृतियौ की कसौटी पर नहीं परा जा सकता? छाई सौ पति 
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करना वेद ओर वेदानुकूल स्मृतिं के अनुसार दै तो धर्महै, ओर यदि उनके विरुद्ध दै 
तो पापदहै। ऋषि लोगो ने धर्म-अधर्म के निर्णय के लिए वेद ओौर ओर वेदानुकूल स्मृतियों 
को जाननेवाले विद्वानों के आचरण कौ यदि वह वेद ओर वैदानुकूल स्मृतियौं के विरुद्ध 
नदो, किसी सीमा तक कसौटी स्वीकार किया है। आपके न मानने में आपने कोई प्रमाण ` 
नहीं दिया। देखिए, मानवधर्मशास्त्र के प्रमाणो कौ मँ पुनः दोहरा देता हुं 

वेदः स्मृतिः सदाचारः! -मनु° २।९२., वेद स्मृति ओर सदाचार धर्म का लक्षण है) 

विद्दि: सेवितः सद्भिः! -मनु° २।९. वेदज्ञ विद्वानों का आचार ही धर्म है। 

स्मृतिशीले च तद्धिदाम्‌। -मनु° २।६, वेद्‌ ओर स्मृति जाननेवालो का आचार धर्म है। 

येनास्य पितरो याताः। -मनु° २।९७८, जिस मार्ग से पूर्वज गये हो, वह धर्मदै। 

इसलिए ऋषि-मुनियों का आचरण भी यदि वह वेद ओर वेदानुकूल स्मृतियों के 
विरुद्धनदहो तो धर्म-अधर्म के निर्णय मे कसौटी है। 

पोषजी-दुर्योधन स्वार्थी था ओर युधिष्ठिर परोपकारी, तो स्वार्थं धर्म हुआ या 
परोपकार? राजा वेन व्यभिचारी धा ओर उसका पुत्र पृथु एकपत्नीव्रत-घर्म का पालन करता 
धा! अब निर्णय कीजिए कि व्यभिचार धर्म हुआ या एकपत्नीव्रत-धर्मपालन>? उग्रसेन वेद्‌, 
ब्राह्मण, गौ ओर ऋषियों का भक्त था) उसके पुत्र कने आज्ञादे दी कि ब्राह्मण, गौ ौर 
बालकों को मार डालो, वेदौ को फक दो! इन भित्न-भित्न प्रकार कै आचरणौ मे से कौन 
धर्म ओर क्मैन अधर्म है? 

तोपजी--अक्ल बडी या भैस? प्रतीत होता है कि ओप सगन्ध ही खाकर बैठे है कि 
सत्य को मानना ही नही. अन्यथा उपर्युक्त व्रातो मै से घर्म-अधर्म का निय करना क्या 
कठिन दै? क्योकि पसेपकार, एकपत्नीव्रत- धर्म; वेद, ब्राह्मण, गौ ओर ऋषियों कौ भक्ति 
अदि, सुधिष्ठिर, पृथु ओर उग्रसेन के कर्म वेद ओर वेदानुकरूल स्मृतियो के अनुसार है, 
अतः वे आचरण करने योग्य है तथा स्वार्थ, व्यभिचार, मौ, ब्राह्मण ओर बालकों का मारना, 
वेदो को जलाना, मद्यपान ओर दूसरे कीस्त्रीको हर ले-जाना आदि दुर्योधन, वेन, कस, 
यादवों ओर रावण के कर्म वेद ओर वेदानुकूल स्मृतियों के विरुद्ध होने से आचरण के 
योग्य नही है। दख बात को इसी पुस्तक करे पृष्ठ ४९, पंक्ति १५ मे आपने स्वयं भी 
स्वीकार किया है कि “उत्तम इतिहास को ग्रहण करके धर्म का पालन करना ओर वुरे 
चरित्र से बचने का प्रयत्न करना ही उचित है)" फिर पृष्ठ ४९ पर ही आपने बतलाया 
है कि पुराणो मे बुरे कर्मो के फल दिखाये है. जैसे परस्त्री को चुरान का फलं अपने 
कुटुम्ब की आहुति देकर रावण का दुर्गति से मरना आदि। इसका परिणाम आप इस प्रकार 
से निकालते हैँ कि “महर्षिं व्यासदेवजी इन कर्मो का त्यागना ही बतलाते हेँ। मानना पडेगा 
कि इन फलो को दिखाने से हम दुराचार को छोड सकते है, परन्तु पुराणों म किसी के 
दुराचार की बात पकरर दुराचारी होना उचित नहीं।'" अब आपी निर्णयदे किये दो 
प्रकार की बाते क्या प्रकट कर रही दहै? हो, यह ठीक है कि अच्छे ओर बुरे इतिहास का 
निर्णय वेद ओर वेदानुकूृल स्मृतियो को कसौटी माने बिना नहीं हो सकता। हमारी उपर्युक्त 
वात का समर्थन ऋषि भी करर्ठे दे 


१. यह लसौकोक्ति पौपजी के दृष्टिकोण से लिखी गयी है। इस लोकोकति करा शुद्ध रूप है--बुद्धि बड़ी या 
यस्‌ (अवस्था)? वयस्‌ विगड्कर भैस बन गया। -जगदीश्वरानन्द 
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यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि) 
यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि 
~ तैत्तिरीयोप० ब्रह्मा० १९।२ 
अर्थ-हमारे जो पापरहित कर्म है, वै तुम्हे सेवन करने चाहिरपँ, दूसरे नहीं ओर हमारे 
जो चरित्रे शुभ दहै, अर्थात्‌ वेदानुकूल है. उनका तुम्हें आचरण. करना चाहिए, दूसये का 
नहीं। । 
इस प्रमाण से सह पूर्णरूप से स्पष्ट हो गया कि इतिहास भी धर्म-अधर्म के निर्णय 
मेकिसीसीमातक कसौटी है. शर्त यह दै कि वह वेद ओर वेदानुकूल स्मृतियों के विरुद्ध 
नहो। 
पोपजी - जहा -जहोँ इतिहास-लेखक अपनी लेखनी से घर्म का वर्णन करता है. 
उसी-उसी स्थान से धर्म का ग्रहणं होता है 
तोपजी--यह वर्णन भी धर्मक ग्रहण मे कसौटी हो, हमे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु हम 
सिद्ध कर चुके है कि इतिहास भी धर्मके ग्रहण मेँ कसौटो है. किन्तु उपर्युक्त दोनों बाते 
अर्थ्‌ धर्म का वर्णन ओर इतिहास तभी कसौटी माने जा सकते है जबकि वै वेद ओौर 
वेदानुकूल स्मृतियों के विरुद्ध न दहो 
पोपजी- सदा स्मरण रक्खौ कि ऋषियों आदि करे उपदेश ही ग्रहण करने योग्य है, 
उनके कर्म नदही। 
तोप्रजी-बोलो सनातनधर्म की जय! चस, इस्री परिणाम के लिए पुस्तक लिखने 
थे कि पुराणों की आवश्यकता से ही इन्कार कर दिया? भला, यह तो बताइए कि यदि 
ऋषियीं के उपदेश ही ग्रहण करने सौग्य होते दै, उनके कर्म नहीं तो फिर इतिहास लिखने 
की आवश्यकता ही क्या है? उपदेश के लिए तो वेद. स्मृतिर्योँ, गृह्यसूत्र ओर उपर्निषद्‌ 
आदि सकद ग्रन्थ विद्यमान है द्ी। श्रीमन्‌) आप तौ सनातनधर्म के सिद्धान्त से ही इन्कार 
कर बैठे! आर्यसमाज तो इतना दी मानता है कि ऋषियों कै कर्म उस सीमा तक दी 
आचरण करन योग्य आओौर धर्म-अधर्म मे कसौरी माने जा सकते है जहम तक वै वेद्‌ ओौर 
वेदानुकूल्‌ स्मृतियो के विरुद्ध न हों. परन्तु सनातनधर्म का तौ यह सिद्धान्त है कि ऋषियों 
के कर्म ही धर्म-अधर्मं के निर्णय मे कसौरी दै, देखिए -- 
तक्ऽ प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासावृषिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌ । 
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 
--गरुडपु= पूर आचार० १०९। ५५१ 
अर्थ-तकरं मे कोई श्रद्धा नहीं हो सकती, वेद के मन्त्रौ मँ विरोच है. कोड एेसा ऋषि 
भी नदीं जिसका मत पृथक्‌ नहो. धर्म का तत्व गुफा मे छिपा हुआ हे. इसलिए महापुरुष 
जिस मार्ग से चले द्ध वही मार्ग ठीक है 
कहिए पौपजी! जन क्या कहते हं? यदतो घरमे सरे आपका खण्डनं निकल आया। 
अब दोनों हाथ सिर पर रखकर इस प्रकार से अपने भाग्यं को यैदए 
दिले कै फफोले जल उठे सीने के दाग सेः 
इस घर को जग लग गयी घर के चिराग से। 
पोपजी-अस्तु, अवर लालाजी के उत्तसो को सचां की कसौटी पर पर्खा जाता है; 
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तोपजी--आपकी नौखलाहट की भी हद हो गयी! समालोचना करते-करते टमादी 
न्सौथी कसौसी को सर्वथा ही छोड गये। कस. इसी ज्ञान पर इतरा रहे थे कि चौभी कसौरी 
पर एक शब्द भी लिखने का साहस नहीं हुआ? हम संक्षेप म इसे दोहरा देते हैँ 
कि." न्यौधी कसौरी घर्म-अधघर्म को पहटचानने को आत्मा कौ अनुकूलता, बुद्धि ॐओर तर्क 
हे, शर्तं यह दै क्रि वह आत्मा की अनुकूलता, बुद्धि ओर तर्क, वेद्‌ ओर वेदां के अनुकूल 
स्मृतियों कौ आनना के तथा वेद ओर वेदानुकूल स्मृतियो के जाननेवाले ऋषि-मुनियो क 
आचरण के विरुद्ध न हो!" हमारी चाये कसौटियोँ पूर्ण दृढता के साध स्थिर ै। हम 
मनुस्मृति से चारौ कसौटिर्यो के श्लोक उद्धृत कर देते है ओर इन्टीं के प्रकाश में आपके लेखी 
का उत्तर भी देगे-- 
विद्रद्धिः सेवति; सद्धिर्नित्यमद्वेषराणिभिः। देदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत।। 
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले य तद्विदाम्‌) आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेवे च॥। 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु चै स्मृतिः। ते सर्वार्थिष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्बभौ 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः, एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ 
अर्थकामेष्वसस्तानां धर्मज्ञानं विधीयते। धर्मलिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः) 
| --मनु० २।९, ६. १०, १२.१३ 
येनास्य पितसे याता येन याताः पितापहाः। तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते। 
--पनू> ४।९\७ 
या वेदबाह्याः -मृतयो याश्चकारच कुदृष्टयः! स्वस्ति निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्परतताः॥ 
आर्षं धर्मोपिदश्शं च वेद्ास्त्राचिरोधिना। यस्तकैणणानुसन्धते सर धर्म॒ वेद नेतरः 
--मरनु< ९ २१९०, ९५६ 
अर्थ. सदा राग ओर द्वेष से दूर रहनेवाले, वेदानुकूल आचरणवालै विद्वान से सेवन 
किया हुआ अपनी आत्मा के अनुकूल जो काम हे, उस ही धर्मं मानना चाहिप्‌,। 
सन वेद धर्म का मूल दहै ओर धर्मशास्त्र क्रा नाम स्मृति हं। खे सव कार्यो में 
रीका-टिप्पणी से परे.है, क्योकि उनसे ही धर्म का वर्णन किया जाता ह। 
वेद, स्मृति, संदाचार ओर अपनी आत्मा कौ अनुकूलक्ता-यह चादर तरकार का ही 
साक्षात्‌ धर्म का लक्षण माना जाता है। 
जो लोग अर्थं ओर काम में पसे हए न हों उनके लिए धर्म का ज्ञान वर्णन किया 
जाता है। धर्म की जिक्ञाला करनेवालो के लिए वेद ही परम प्रमाण हे। 
जिस मार्ग से उसके पिता, दादा ओर परदादा गये हो. मनुष्य उसी मार्ग से चले. उस 
मार्ग सखे चलता हुजा मनुष्य पतित नहीं होता, शर्तं यह है कि वह मार्ग सत्पुरुषा अर्धात्‌. वेद 
ओर वेदानुकूल स्मृतियों के अनुसार आचरण र्खनेवालो काः हो। 
जौ स्मुति्यौँ वेद के विरुद्ध हो ओर जो तर्क से रहित दौ, वे सब-की-सब निष्फल 
है ओर इस लोक ओर परलोक मे अन्नान को प्राप्त करानैवाली है। 
जो मनुष्य ऋषियों के धर्मोपदेश को तर्क सै परखता दै, वही धर्मं को जानता टे. दूसरा 
नदी, शर्तं यह दहै कि वह तर्क वेद्‌ ओर शास्त्र के विरुद्धन हो। 
इन श्लोकों को पने से आपको विश्वास हो जाषएणा कि हमारी चायो कसौरि्योँ 
शतप्रतिशत टीक है। 
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 परिणाम- शास्त्र ने किसी सिद्धान्त के सीक या गलत होने कौ परीक्षा करने कै लिए 
चार कसौरियोँ निश्चित की है, अर्थात्‌ ये धर्म ओर अधर्मं के परखने कौ -चार कसो 
है। इन चार कसौटियो से ही मनुष्य किसी वात के सम्बन्धं मे यह निर्णय कर सकता दै 
कि लह र्मे या अधर्मा इन चास को समञ्चने क्ते पश्चात्‌ मनुष्य किसी बात के किय 
मे धोखे मे नी रह सक्ता ये कौटि इतनी दुद्‌ है कति इनकी समालोचना पे पोपजी 
के होश उडु गये). पहली की स्वीकार कर लिया, चौथी चो सर्वधां ड दिया। दूसरी ओर 
तीसरी के सम्बन्ध मैःकुछ लिखा, परन्तु इतनः निरर्थकः कि.लिसे कोई भी समज्लदार्‌ व्यचि 
समालोचना का नाम भी नहींदे सकता, क्सोकि ये सारी कसौटियों पुस्तक कमी आत्मा 
ओर इनके प्रकाशमैदही सब प्रश्नों के उत्तर लिखे जागे, अतः हम इन्हे चिस्तार से सर्होँ 
सिखिदेतेषहै- . ` ` | 
_ १. वेद--इसमे कोई सन्देह नही किः वेद्‌ ईश्वर चा जान है, अत: वे त्रुटि, दोष ओर 
अज्ञान से सर्वथा रहित है। ईश्वर का ज्ञान ओर दोषरहित होने से चे स्वतःप्रमाण है! इनके 
प्रमाण के लिए किसी अन्य प्रमाण कमी आवश्यकता नही! ईश्वर के सर्वत होने के कारण 
उसका स्ान--चारो वेद संव चिद्याओं के भण्डार ह; परन्तु वेद मे प्रत्येक चिष्या कः बीज 
मिलता है, व्याख्या या निस्तार नही मिलता। जिस प्रक्रार ड क्रा बीज इतना क्लैटा छेत 
है कि उसे कौड़ी भी.उलाकर चल देती दै. परन्तु वृक्ष इतना बदा होता है कि उस ह्धी 
भी नहीं उखाड़ खकता। यद ठीक है कि वं वृक्ष इख बीज के अन्दर पहले से हौ च्िद्यमानं 
होता है, परन्तु वह इतना सूक्ष्म -हौतां है कि उस पत्ये मनुष्यं देश अर्‌ जएन नही सच्छता। 
इसी प्रकार वेद में प्रल्येक. चिद्यः का बीज विद्यमान हे, उसका. चिस्तार्‌ नही) यद्यपि उसका 
निस्तार भी इस बीज के अन्दर ही. होता है, परन्तु इसे प्रत्येक च्यवति नहीं जान सकता, 
ऋषि लोग ही समाधि द्वासय जानं सकते हे। वेद में वे आधारभूत सिद्धान्त है जो तीनो काल 
` मे स्थिर रहते है ओर कभी. भी परिवर्तित नहीं होते। वेदो मे लिसं कार्य कनो करने की अजा 
दी गयी. है वह धर्म है. ओर जिस कार्य कां निषेध. किया गया हैः वह अधर्म है। यर्थः ओर 
अधर्म को जानने की यह प्रथम कसौटी है। 0 ध | 
२. स्मृति-वेदज्ञ विद्वानों, ऋषि ओर मुनियों के बनाये हुए ग्रन्धं का नाम स्मृति है। 
वे जीवकृत होने के कारण परतःप्रमाण है, अर्थ्‌ वे वहीं तक प्रमाण हैः जरौ तकर वैद के 
अनुकूल हो। जर्ोँ वे वेद के विरुद्ध होगी वौ वेद्‌ क मुक्ताबले में उनक्ा प्रमाण न माना 
जाएगा स्मृति मे वेद्‌ के आधारभूत सिद्धान्तो कौ विस्तार क साशं व्याख्या करके लिखा 
जाता है ओर जिन बातों की वेदों मे स्पष्ट आज्ञा नही मिलती उनके सम्बरनश् म सम्य ओर 
स्थान के अनुसार नियम वनाये जाते है, श्तं यही है कि वै नियम ठैद्‌ के आधारभूत 
सिद्धान्तो के विरुद्ध न हो) यदि स्मृति मे कोई धी नियम वेद के आधारभूत सिद्धान्तो के 
विरुद्धो तो उसे स्वीकार नही किया जा सकता। हँ, जिन नियमो ओर सिद्धान्सो के विषय 
में वेद मे चाहे कोई स्पष्ट आक्ञा न हयो, परन्तु उनके विरुद्ध भी कोई वेद्‌ का प्रमाण न 
हो, वे वेद. के अनुसार ही स्वीकार किये जातै दै! इस प्रकार के नियम समय ओर स्थान 
कौ आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होते. रहते है जिने कार्यो करे सम्बन्ध मे वेदों में तो 
कोई स्पष्ट आज्ञा न मिले, परन्तु वेदक्ञ ऋषियों की बनाई हुई स्मृततियो मे उनका वर्णन हो 
तो एेसी अवस्था मे वे स्मृतियाँ जिस कार्य कौ आज्ञा. दं वह धर्म ओर जिसका निषेध करें 
वह अधर्म दै! यह धर्म ओौर अधर्म कौ पंहचानने कौ दूसरी कसौटी है। स्वामी दयानन्द 
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चकि वेदों के विद्धान्‌ ओर ऋषि भे, इसलिए उनके बनाये हुए ग्रन्थ स्मृति का स्थान रखते 
है। उनके ग्रन्थ भी वहीं तक प्रमाण हैँ जहो तक वे वेद्‌ के अनुकूल हों; जर्टोँ पर वे वेद 
के विरुद्ध होमे, व्हा वेद के मुक्राबले मँ उनका प्रमाण नहीं माना जाएगा। स्वामी 
द्यानन्दजी कै ग्रन्थों में वेद के आधारभूत सिद्धान्तो को विस्तार के साथ व्याख्या करके 
लिखा गया है। ह, स्वामीजी के ग्रन्थो मे भी करई एक एेसौ बातों के सम्बन्ध में कि 
लिने सम्बन्ध में वेद्‌ मे कोई स्पष्ट आज्ञा नहीं मिलती, समय ओर स्थानीय आवश्यकता 
के अनुसार नियम बनाये गये है। इन नियमो को भी वेद्‌ के अनुसार ही स्वीकार किया 
जाएगा, जब तक कि इनके विरुद्ध चेद का प्रमाण देकर यह सिद्ध न कर दिया जाए कि 
अमुक नियम वेद्‌ के अमुक मन्त्रके विरुद्ध होने से वेद करे आधारभूत्त सिद्धान्तो के विरुद्ध 


है। 
` ३. सदायार-सदाचार का अर्थं वेद ओर वेदानुकूल स्मृतयो के जाननेवाले ऋषि-महर्षियो 
कै चालचलन से है! यह धर्मं ओर अधर्म को जानने कौ तीसरी कसौटी दै। ऋषि ओर 
मुनियों का चालचलन भी उसी सीमा तक प्रमाण हो सकता है कि जहो तक वह वेद ओौर 
वेदानुकूल स्मृतियों के अनुकूल हो, परन्तु ज वह वेद ओर वेदानुकूल स्मृतियो के विरुद्ध 
हो वहं बह कदापि प्रमाण न होगा। हँ, जिन कार्यो के सम्बन्ध मेन तो वेद कौ कौ 
स्पष्ट आज्ञा मिले ओर न ही वेद के जाननेवाले ऋषियों ओर मुनियो ने अपनी स्मृतियों मे 
इनके विषय मे कोई नियम बनाया हो, एेसी अवस्था मे यह देखना चादिए्‌ कि वेद ओर 
वेदों के अनुकूल स्मृतियों को जाननेवाले ऋषियों ओर मुनियो ने एेसे अवसर पर क्या 
आचरण किया दै। बह आचरण भी वेद के अनुसार ही स्वीकार किया जाएगा) एसी 
अवस्थाने जो कार्य ऋषि-मुनियों के आचरण के अनुकूल हौगा वह धर्म, ओर जौ विरुद्ध 
होगा वह अधर्म स्वीकार किया जाएगा) । 
स्वामी दयानन्दजी महाराज चकि वेद ओर वेदानुकूल स्मृतिं क जाननेवाले महर्षिं धे, 
इसलिए उनका चालचलन भी उसी सीमा तक प्रमाण होगा, जहौ तक वह वेद ओर 
वेदानुकूल स्मृति्ों के विरुद्ध न होगणा। यद्वि स्वामी दयानन्द के चरित्र मे भी कोई एेसी 
घटना होगी जो वेद ओर वेदानुकूल स्मृतियो के विरुद्ध हौ तो वह कदापि प्रमाण न मानी 
जाएगी। हँ, जिस कार्य के सम्बन्ध मेन तो वेद्‌ की कोड स्पष्ट आक्ता मिलती हो ओर 
नही वेद ओर बेदानुकूल स्मृतियों ने इस कार्य के सम्बन्ध मे कोई विधि-विधान बनाया 
हो, एेसे कार्य के सम्बन्ध में हमें यह देखना होगा कि ऋषि दयानन्दजी का इस सम्बन्ध 
मे क्या आचरण है? बह आचरण भी वेद के अनुकूल ही माना जाएगा, जच त्क कि उस 
चरण करे सम्बन्ध में वेद या वेदानुकरूल स्मृतियो का प्रमाण देकर यह सिद्ध च कर दिया 
ह चि स्वामी दयानन्दजी का अमुक आचरण अमुक वेद या वेदानुकूल स्मृति के विरुद्ध 
ख अपनी आत्मा कौ अनुकूलता-धर्म ओर अधर्म को पहटचानने कौ चौथी कसौटी 
आत्मा की अनुकूलता, बुद्धि ओर तर्क है। शर्तं यह है कि वह आत्मा की अनुकूलता बुद्धि 
ओर तकः, वेद्‌ ओर वेदानुकूल स्मृत्तियों के चिरुद्ध न हो तथा वेद्‌ ओर वेदानुकूल स्मृतियों 
को जाननेवाले ऋषि ओर मुनियों के आचरण के विरुद्ध श्री न हो! यदि आत्मा कौ 
अनुकुलता, बुद्धि ओर तर्क, वेद ओर वेदानुवूल स्मृतियों के विरुद्ध होगी तो वह कदापि 
प्रमाण नं मानी जाएगी! हँ. जिन कार्यो के सम्बन्ध मे वेद मे कोई स्पष्ट आज्ञा न मिलत्ती 
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हो ओर वेदानुकूल स्मृतियों नै भी विधि-विधान न बनाया हो तथा वेद्‌ ओर केदानुकूल 
स्मृतियों को जाननवाले ऋषि-मुनियो के आचरण से भी कोड पता न चले तो एेसी अवस्था 
मं इन कार्यो के सम्बन्ध मे बुद्धि, त्क ओर आत्मा की अनुकूलता से ही निर्णय करवा 
चादिए्‌। वह भी वेद के अनुकूल ही माना जाएगा। ठेसी अवस्था मेँ जौ कार्य लुद्धि , त्क 
ओर आत्मा के अनुकूल हो वह धर्म, तथा जो कार्यं बुद्धि, तकः ओर आत्मा के निरुद्ध हो, 
वह अधर्मं माना जाएगा, | | | 

अब इन चारों कसौयियों को दृष्टि मेँ रखते हुए हम आर्यसमाज पर किये गये प्रश्नों 
कौ पड्ताल करेगे! 

पाठकवृन्द! उपर्युक्त चाये कसौरियों को मस्तिष्क में रखक्मर हमारी ओर से दिये सये श्रश्नों 
के उत्तरो को ध्यानपूर्वकं पकर आनन्द लीजिए ओर सत्य तथा असत्य का निर्णय करके सत्य 
को स्वीकार कीलिष्‌। | | ह 

| आर्यसमाज क्रा बोलबाला 

९, वर्ण-व्यवस्था 


सिद्धान्त -[ प्रश्न] क्या जिनके माता-पिता ब्राद्यण हों वह ब्राह्मणी -न्राह्यण होता है 
ओर जिसके माता-पिता अन्य वर्णस्थ हों उनका सन्तान भी न्राह्यण हो सकता द? 

[उत्तर] रा, बहत-से हो गये. होते हैँ ओर होगे भी, जैसे चन्दोग्य-उपनिषद्‌ मे 
जाबाल ऋषि अञ्चात-कुल, महाभारत मेँ विश्वामित्र क्त्रिय- वर्ण ओर मतग ऋषि चाण्डाल -कुल 
से ब्राह्मण हो गये थै। अब भी जो उत्तम विद्या, स्वधाववकाला दै, वहम ब्राद्यण रे योग्य आौर 
मूख शूद्र के योग्य होता है ओर वैसा हौ आगे भी होगा।--सत्यार्थप्रकाश, चतर्थसमस्त्वास 

[प्रश्न] जो किसी के एक ही पुत्र हो, वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाए तो ससक 
्मा-वाप कौ सेवा कौन करेगा ओर वंशक्तेदन भी हो जाएगा। दुखी क्या व्यस्य ह्नौनी 
चाहिए? । 

(उत्तर) न किसी कौ सेवा का भग ओर च कंशक्छेदन होगा, व्योकि उनको आग्ने 
लङ्के-लङ्कियौं के बदले स्ववर्ण के योग्य दुसरे सन्तान विद्यास्भा ओर राज्यसभा कते 
व्यवस्था से सिलैगै, इसलिए कुच भी अव्यवस्था न होमी! यह गुण-कर्मो से चर्ण कौ 
व्यवस्था कन्याओं की सोलहवें वर्ष ओर पुरुष की पच्चीसवें वर्प की परीक्षा मे नियत्‌ 


करनी चा्हिरए्‌। --सत्यार्थप्रकाश, चतुर्थसमुल्लास 

वेणश्रिम-गुण-कर्मो की योग्यता से मानता द। --स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकोश्च, ९६ 

वर्ण-जो गुण ओर कर्मोके योगसे ग्रहण किया जाता है, वर्ण शब्दार्थं से लिया जाता 

है। न --आयंदिश्यरत्नमाला, ४३ 
न | 

पोपजी-सत्यार्थप्रकाश मे स्वामीजी ने लिखा है करि वर्णं के परिवर्तन होने पर पुत्र 

ओर पुत्रियों का परिवर्तन किया जाए, यह ऋग्वेद के मण्डल ५ सूक्त २, मन्त्रः के विरुद्ध टै! 


तोपजी-ऋग्वेद में उपर्युक्त पते पर एेसा कोई वेदमन्त्र नहीं है, जिसके विरुद्ध 


१. ऋग्वेद ५।२।८ मन्त्र निम्न है, जिसका पुत्र-परिवर्तन से कोई सम्बन्ध नहीं है- नि 
हेणीयमानो अप हि सदैयेः प्रमे देवानां व्रतपा उवाच । 
इन्द्रो विद्धो अनु हि त्वा चचक्ष तेनाहमग्ने अनुशिष्ट उमाम्‌ +! 
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स्वामीजी कां लेख हो। आपने विना देख पैसे ही लिख दिया है! स्वामीजी का लैख 
अथर्ववेद काण्ड ४, सूक्त ३० मन्त्र ३९ के अनुकूल ह । 
 पोयजी-- वास्तव मे लाला मनसारामजी ने पण्डितजी कते प्रशन च्छो ही सही समला 

पव्डतिजी ने बतलाया कि लडके-लडक्ियों का परस्पर बद्लनः ठेदविरुद्ध है। 

तोपजी--पण्डितजी का प्रश्न ही क्या था जिसे समङ्ने में कटिनाईं होती! हमने यह 
सिद्ध कर दिया है कि स्वामीजी का लेख सर्वथा वेदों के अनुकूल द! हँ. यह हो सकता 
डे कि आपने ओर पण्डितजी ने हमरे उत्तरकोही न समक्न हो। 

सोपजी-जैसाकि ऋग्वेद मण्डल ५, सूक्त २. मन्त्र ८ का अर्थं निरुक्त म प० 
राजाराम शास्त्री, प्रोफेसर डी ए० वी० कालेज, लाहौर लिखते दै कि 

“पराया लड़का कभी अपना पुत्र नही मानना चाहिए, वह बड़ा सुखदेनेवाला ही क्यों 
नहो दूसरे की स्त्री के उद्र सर उत्पन्न हुजा-दहुजा लङ्का मन्‌ से भी अपना पुत्र नहीं 
मानना चाहिए, क्योकि वह फिर भी अपने घर चला जाता है। अपनी स्त्री के उदर से उत्पन्न 
हुजा लडका अपना पुत्र मानना चाहिए।'' 

तोपजी-प्रथम तौ जिस मन्त्र का अर्थं आपने दिया है वह उपर्युक्त पते प्र नहीं है. 
पता नहीं आपको अशुद्ध पता लिखने का स्थिर रोग वयो हौ गया? यह मन्त्र ऋग्वेद मण्डल 
७, सूक्त ४ का जटर्वो मन्त्र है! दूसरे, निरुक्त का पता भी आपने नहीं लिखा, जैसेकि 
निरुक्त अध्याय ३, खण्ड ३ में यह मन्त्र है। तीसरे, यद्यपि पर राजारामजी का अनुवद्‌ 
हमरे लिए प्रमाण नही है, तो भी जपने वहे ठीक रूप मे नहीं लिया! भत्ता) य न्द्‌ 
पण्डितजी के अनुवाद मे कदय है कि--“ अपनी स्त्री के उदर से उत्पन्न हुजा लडका अपना 
पुत्र मानना चाहिए्‌।” अपितु वहौँ तो यह अनुवादः है “सो हमें भय देनेवाला, दबानेवाला, 
नया पैदा हृजा प्राप्त हो!” दूसरे के नाम से गलत अनुवाद देना प्रथम कोटि कौ बेईमानी 
जर मक्कारी रहै! लीजिए, हम इख मन्त्र का ठीक-टीक अनुवाद लिखते हे 

हे मनुष्यो! जो प्रसन्न न करता हो, सुन्दर सुख से युक्त दुखरे के उदर से उत्पन्न हुजा 
हो, वह मन से भी ग्रहण करने के लिए मानने योग्य नहीं है) ओर भी, फिर वही घर को 
नीः प्राप्त होता) इसके पश्चात्‌ जौ नया, उत्तम, सहनशील, वि्चानवाला हमे प्राप्त हो।' 
मन्त्र के शब्द स्पष्ट है “जौ हमे सुखी करके प्रसन्न न करता ही. स्वयं चाहे सुखी ही हो, 
एसा जो दूसरे के उदर खे उत्पन्न हुञजा पुत्र ह, उसे मन से भी पुत्र नहीं मानना चाहिए, 
क्योकि वह धर का उत्तराधिकारी नही बन सकता। हँ, जो नया अर्थात्‌ नवयुनक , उत्तम, 
सहनशील ओर चिज्ञानवाला हो वह हमें प्राप्त हो, अर्थात्‌ बह पुत्र मानने के योग्य है1" 
इससे स्पष्ट प्रकट है कि जिसके गुण-कर्म- स्वभाव हमारे साथ न मिलते हो. एेसा दूसरे 
से उत्पन्न हु लडका हमार पुत्र नही बन्‌ सकता, अपितु जिसके गुण-कर्म-स्वभाव्र टमसे 
मिलते हो. वही हमारा पुत्र बन सकता है ओर वही घर्‌ का उत्तराधिकारी हो सकता है। 

अन बतलाइए , यह मन्त्र स्वामीजी के लेख का समर्थन करता है या खण्डन? आपके 
सिर पर पक्षपात का पेखा भूत सवार हो रहा है कि आय स्वामीजी के लेख को पुष्ट 
करनेवाले मन्त्रो को भी खण्डन में प्रस्तुत करके अपना स्वार्थं सिद्ध करना चाहते है। 


[1 (० 


१. अहमेव स्दयमिवं कदापि जुष्टं देवानामुत सद उव जुप्ल देवानासुत मानुषाणाम्‌ । ॥ 
सं कामये तं्मुग्रं कृणोमि तं बरह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ \) -अथर्व० ३।३०।३ 
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पक्षपात के चश्मे को अखि सरे उतारकर देखें, स्वामीजी का लेख सर्वथा लेदानुकृल है) 

पोपजी--लालाजीौ नै "सवाल गन्दुम (गेहूं) जवाब चीना' वाली बात कन है) इसका 
वर्ण-व्यवस्याः से क्या सम्बन्ध? । 

तोपजी- “वरी अक्रलो दानिश बबायद ग्रीस्त'- आपकी इख समञ्च ओर बुद्धि पर 
रोना चाहिए जौ आप यह कह रहे हैः कि इसका वर्ण-व्यवस्था से क्या सम्बन्ध? भला ! जल 
प्रश्न मं स्पष्ट लिखा है कि “वर्ण का परिवर्तन होने पर लड्के-लडकियो का परिवर्तन चेद 
के विरुद्ध है" तो आधारभूत सिद्धान्त तो वर्णव्यवस्था ही हुआ हो. यदि आपके 
वर्णव्यवस्था पर चिचार-विनिमयर भयदायकछ प्रतीत होता है तो दूसरी बात है, अन्या हमने 
तो उत्तर ठीक ही लिखा है। | | 
 _ ` पोपजी-महाशयजी) कृपा करके किसी वेदमन्त्र का प्रमाण बतला, {जसथे लड्के-ल्वडुकियं 
के परिवर्तन की आज्ञा हो। | | 

तोपजी--हमने तो अपनी पुस्तक मे युकिति ओर तर्को से यह सिद्ध कर दिखाया है कि 
स्वामीजी के टस लेख को वेदानुकूल सिद्ध करन के लिए यजुर्वेद अध्याय ३९ का मन्त्र 
९११ ही प्यप्ति ह, परन्तु आप उन खव युक्तियौ का कोटं उत्तर न देकर फिर भी ओर मन्त्र 
मोगते हं, तो आपने जो मन्त्र हमारे विरोध मे दिया है, वह हमारे ही सिद्धान्त कौ पुष्टि 
करता दै। यदि षि भी आप प्रमाण-प्रमाण कौ रट लगाये ही जाते है तौ लीजिए हम 
आपके लिए एक ओर मन्त्र प्रस्तुत करते है। अथर्ववेद काण्ड ४ सूक्तं ३० मन्त्र ३ मेँ 
विद्यासभ्‌। स्पष्ट कहती टै- “मे स्वयं यह घोषणा करती हू कि देवो ओर मनुष्यो मे से जिसे 
चाह उसे क्षत्रिय बनाती दँ ओर जिसे चाहु उसे ब्राह्यण ॐओैर ऋषि-मुनि नाती हूँ) "२ 
कहिए. अब तो सन्तुष्ट द्रौ गयी? इस सन्त्र मे विद्यासभा चे स्पष्ट घोषणा करदी है चिः 
मैः जिसे चाहती हँ उसे ब्राह्मण, क्षिय आदि बनाती दँ! बस, गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार 
मनुष्यो के वर्ण निश्चित करके चिद्यासभा राज्यसा की सहायता से जो लड्क्ा-लद्क््मै 
जिस-जिसके गुण-कर्म-स्वधाव के अनुकूल हो, उसे देकर वर्णव्यवस्था क्ती मर्यादा ऋ 
स्थिर रखती दै। . ` | | 

पोपजी--्राह्मण से ब्राह्मणी में उत्सन्न दुखा पुत्र ब्राह्मण बन सकता है, यह द्सक्् 
सम्य कौ घुटि है) ब्राह्मण नहीं खनता अपितु उत्तम ब्राह्मण वही होता है) 

तोपजी--आपके इस लेख के अनुसार व्यासजी ओर विश्वामित्र, वसिष्ठ, पराशर | 
दिष्य, कनाद्‌, मन्दपाल आदि कोई भी उत्तम ब्राह्मण न थे, क्योकि भविष्यपुराण, 
ब्रह्मखण्ड, अध्याय ५२ के अनुसार इनमे से किसी की भौ माँ ब्राह्मणी नही थी। जपने 
स्वार्थ मे पड्कर ऋषियो को बदनाम मत करौ! गुण-कर्म से ही वर्णव्यवस्था मानने से 
आप्ता कल्याण हो खकता है, अन्यथा नही! 

पोपजी--विच्छ्‌ आदि ब्राह्मण के उत्तम कर्म करने पर भी शुद्र शूद्रो मेही रहता है, 
दूसरे वर्ण में परिवर्तित नही हो सकता! सनातनधर्म का यह सिद्धान्त वेदादि शास्त के 
अनुकूल हे। 
१. राद्यणो अस्य मुखमासीद्‌ जाह. राजन्यः कृतः। 

ऊरू तदस्य सद्वै्यः पद्भ्या द्रो अजायत! -यजुः० २९।१२ 
२. मन्त्र दृशिर्‌ पृ १०० प 
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सोमी --सनातनय्म का यह सिद्धान्त कि "शुद्र विद्या आदि ब्राह्मण के उत्तम कर्मं 
करने पर भी शुद्र ही रहता है, ब्राह्मण नहीं बन सकता, वेदादि शास्त्र के सर्वथा विरुद्ध 
दै. क्योकि यजुर्वेद (३९१।१९१) कर्मो के अनुसार वर्णव्यवस्था का प्रतिपादन करता हे। 
नत्मृतति (१०।६५) मै भी लिखा है कि उत्तम कर्म करने से सुद्र ब्राह्मण खन सकता है| 
इसके अतिस्किति आपस्तम्ब गृह्यसूत्र में लिखा है कि “घर्मं का आचरण करने से नीच वर्णं 
अनं से ऊंवे-अॐयि वर्ण को प्राप्त हो जाता है!" दद शास्त्रों के अतिरिक्त पुराण भीतो 
पकः थ नहीं देते। देखिए, भविष्यपुराण, ब्राह्यपर्व, अध्याय ४० श्लोक ४७ में लिखा दै- 
` शगृद्धौ ब्राह्यणत्तामेति ख्राहयणशर्यैति शूद्रताम्‌) | । 
क्षत्रिये याति विप्रत्वं विहरं तथैव च।। षवित ब्राद्य० ४०४७ 
अर्थः--शुद्र ब्राह्मणं हो जाता है ओर्‌ त्राण शूद्र हो जाता है, क्षत्रिय ब्रा्यण बन जाता 
हे ओर कै दी वैश्य करौ भी समञ्च लेना चार्हिए। | 
अव कहिए महाराज! आपकौ दुर्गति का कुच ठिकाना है! वेद-शास्त्रतो दूर्‌ कौ बात 
हे आपके घर कै पुराण भी आपका समर्थन नहीं करते! 
ल्नौलाजी ने आर्यसमाज का सिद्धान्त बततलाते हुए वर्णव्यवस्था मे कर्मी 
६; ह वेदों के सर्वधा विरुद्ध दै, क्योकि वेदो मै कहीं भी कर्म के अनुसार 
यण यः कः परिवर्तन होना नहीं लिखा 
तोदजी-- कोड्‌ मन्त्र तो प्रस्तुत करिया होता जिखसे पता लग जाता कि कर्मो के अनुसार 
वणं व्यवस्था अमुक्त वेदमन्त्र के विरुद्ध ईै। सदी यह बात कि कर्मो से वर्ण-व्यवस्था क्रिस्‌ 
नल है. वह हम कितनी यार लिख चुके दै कि यजुर्वेद (३६१।९९) मे 
अनसार चर्ण परिवर्तित हो जाता है आौर इसी मन्त 
थित होने पर लडके-खलङ्क्ियों का परिवर्तन भी सिद्ध दटै। हमने अथर्ववेदं 
(५३०1) का मन्व भी पौ प्रस्तुत करर दिया है, जिसमे विद्यासभा की घ्यौषणा है कि 
नमे जस जिसको जी चाहती दुं आ्द्यण ओर क्षत्रिय अदि बनाती ह| इन वेदमन्त्र खे यह 
ता लगता हे कि स्वामी दयानन्दजौी महारज करा लेख शत- प्रतिरात वेदो के अनुकूल ठै 
भैर नातनद्मं का सिद्धान्त केयं के सर्वथा विरुद्ध है 
पजी.-* चिद्या आदि शुभ कर्म करने से शूद्र ब्राह्मण बन जाता है ओर सेवा आदि 
ऊ करने से ब्राद्यण शुद्र बन जाता दै' यह कहना सर्वथा गलत है, क्योकि एेसा मानने 
पर तौ एक मनुष्य का वर्ण एक ही दिनमें कटं बार परिवर्तित हुजा करेगा, 
लोपजी-- आपकी यह कल्पना सर्वथा निर्मूल है! कर्मदो प्रकार करे होते है--एक मुख्य 


उशैरं दरे मण! मुख्य कमं वे होते हें जिनके आधार पर किसी कौ जीवनयात्रा चलती 
द जनक द्वय वह अपना जीवन~यापन करता हं, आजीविका कमाता दै। गौणं धर्म 


वे" काति छै जिनपर किसी मनुष्य की आजीविका निर्भर नही होती, अपितु वह अपने 
जीलन को सुचिधापूर्वक व्यतीत करने करे लिए करता है। उदाहरण के लिए यदि मै कषडं 
श्रोता तौ लम मञ्चे धोबी नीं कहेगे, परन्तु यदि मै आजीविका के लिए पारिश्रमिक 
लेकर लोणः के कपडं धोने ल्म तौ लौमः मृश्च घोबी कहने लग जागे) इसी प्रकारं अन्य 
कार्यो कै -न्बन्ध मँ समञ्च लेना चाहिए इसलिए चाहे कोई महाशय अपने घर मे पचास 
कार्य नी करता हो, परन्तु उसका वर्ण उस कर्म के अनुसार माना जाएगा जिख कर्म से वह 

तनिक कऋमाच्छर जीवन-यापन करता है, अतः हमारे सिद्धान्त के अनुसार को 


= 
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वर्णसंकर नहीं हो सकता। हाँ, सनातनधर्म के सिद्धान्त क अनुसार इस समय वर्णसंकरता 
विद्यमान है, क्योकि एक व्यक्ति जन्म सै तो ब्राह्मण दहै, परन्तु व्ह गृु-शक्कर की दुकान 
करता है। लोग कहते है-"लालाजी! दो पैसे का गुड दीजिए्‌।” एक जन्म का त्राद्यण 
स्टेशन पर कुली का काम करता है। लोग कहते है“ अबे छली! खोज उठा," आदि। 
इसका नाम वर्णसंकरता हं, जौ सारे सनातनधर्म मे विद्यमान है। 
पोपजी - इसके अतिरिक्त आर्यसमाज में अब भी विना पदे. 
आदि व्यक्ति हे, क्या इनकी गणना आर्यसमाज ने श्रो मे की है? 
तोपजी-नि-सन्देह! आर्यसमाज मे जो विना पदे-लिखे है, चाहे वै जन्म सं ब्राह्मण, 
त्रिय, वैश्य ही क्यो नहो, यदि चे पैसे की भाँति केवल बोद्ध उठाने वदि सेवा का च्छाम 
ही आजीविका के लिए करते हैः तो आर्यसमाज के सिद्धान्त के अनुसार शूद्र ै। 
पोपजी--भला, महाशयजी! यह तो बतला करि खस्कृतचिद्या पने से शुद्र ज्राह्यण 
वनता टै अथवा अग्रेजी, फारसी या ओर कोई चिद्या पढने से ब्राह्मण चर्ण मिलता है? 
तोपजी -वेद के अनुसार आचार का पालन करना चाये वर्णो का धर्मे अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र इन चासौ के लि्‌ यह बात आवश्यक है कि वै मद्यपान, 
मांसभक्षण, दुसचार, इूठ, छल-कपर आदि सब दोषों से बचें। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त 
दोषौ प्रे फसा हुजा होगा तौ वह चासं वर्णो से बहिष्कृत होकर रावण की भति राक्षस कत 
पदवी करो प्राप्त हौ जाएगा। वेद के अनुसार गुण-~कर्म ओर स्वभाव रखनेवाला व्यवित चाहे 
किसी भी भाषा का विद्वान्‌ क्यो न हौ, यदि वह मुख के समान दूसरों की अपेक्षा ्पचगृुणा 
ज्ञानवाला है ओर जनता को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर चलाता दै, विद्या पद्टाने आर 
उपदेश देने का काम करतादहै तो वह ब्राह्मण दै) जो भुजा के समान अपने को संकट मं 
डालकर भी जनता कौ रक्षाकरतादहै तो बह क्षत्रिय दहै, ओर जो पेट के समान कच्चे माल 
को पृक्का बनाकर उसकी आय से जनता को लाभ प्ुंचाता है ओर जाँघो कौ भोति 
देश-देशान्ते में घूमकर व्यापार करता है वह वैश्य टै। जो मूर्खं रहकर उपर्युक्त तीनों 
कामौमेसे किसी भी कार्य को करने के योग्य नहीं अपितु चैरों कौ भाँति बोद्ध उट 
आदि सेवा का कार्य करता हे, वह शुद्र है। उपर्युक्त गुण-कर्म-स्वभाव मे से जो व्यचि 
जिस वर्णं के अनुकूल कार्य करेगा, वह उस वर्ण में गिना जाएगा. 
पोपजी- गुरुकुल के स्नातकं लाला हरिश्चन्द्रजी व ला० इन्द्रजी आदि संस्कृत क 
विद्धान्‌ होने पर भी किसी ब्राह्मण को नहीं दिये गये ओौर न ही उनके पिता लालः 
मुशीरामजी प्रसिद्ध स्वामी श्रद्धानन्दजी को किसी ओर के पुत्र परिवर्तित करके दिये गयं 
तोपजी- क्योकि महात्मा मुंशीरामजी स्वयं गुणकर्म स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण थ 
ओर उनके दोनों पुत्र भी गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण ही बने, अतः परिवर्तन क्री 
आवश्यकता नही पड । परन्तु, अव तनिक जन्म से वर्णव्यवस्था माननेवाले सनातनधर्म कौ 
दुर्दशा का अवलोकन कीजिए 
एक ब्राह्मण कै धर उत्पन्न हुआ व्यक्ति मुसलमान बन जाता है, वह गोमांस कौ दुकान 
करता है ओर ऊँची आवाज में कहता है.“ मुस्लिम गोश्त रोटी गर्मागिर्म! ' परन्तु सनातनधर्म 
से पूचछने प्रर पता लगा कि वह ब्राह्मण है। एक व्यक्ति ईसाई होकर गिरजाधर मे उपदेश 
करता हे ओर पादरियो कौ क्लब मै मद्यपान ओर मांसभक्षण मे रत है, वेदों ओर यम कृष्णः 
की निन्दा करता है, परन्तु पोपजी खै पता लमा कि वह ब्राह्मण है! एक व्यवितत आट आने 


लिखे ब्राह्यण, क्षन्निय 
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८५८ वैस) प्रति घड्धा माकं कै हिसा सखे पानी नस्ता अौर दिनि-भथर उसी क्राम स॑ 
आविक कमाता है, पता लमा वह ब्राह्मणः है। एकं व्यक्ति रेलगादी के ठहरते ही ' कलौ 
कुमी ` की जावा ललमाततः है ओर मनो (३७.५५ किलो का एक मन) बोद्ध टोकर एक 
आनः (द चै) पारिश्रमिक पाता ह. सता लगा वह भी. ब्राह्मण है। एकः व्यकिति एकः 
मारवाड के यह नौकर है, पानीं भरता है; रोरी बनाता दै. धौती घोता हे. लङ्के खिलाता 
दै उन्ती टर्टी साफ कस्ताः है, चर्तन साफ करता है. परन्तु-पताः लगी चह. भा ब्राह्मण है) 
एकः ल्थकित्ति जनाना चस्ते पटनकर्‌ सौर का स्वामि भरता आौर मुखलमान तथा डोम का 
लडवः। जोकि बंजारा बना हा है ,उसक्छी स्त्री. बन जता है ओर हाव-भाव से नृत्य ओर 
कया क्रतो है. पता लमा कह. मीं ब्राह्यणं है। एक :विधना आजार्‌ म॑. कछकर पशा करता 
ठे. मुसलमान. हो जाती है, दिन भे सैकदीं का ईमान. विगाडती. ह, सनातनधर्म स पता लोगो 
कि लद श्वी सश्च है! चिष्कषं यह कि उपर्युक्त स्यकिति चकि जन्म स ब्राह्यण है, इलि 
प्रत्येक अवैध काम करत हुए भी ब्राह्मणे दै, 
हए सोपजी! यही बात है न? धिक्कार है पे ब्राह्मणपमन पर ओर. जन्म कौ 

वर्ण. व्यवस्था पर! लज्जा तौ नहीं आती? मुँह काला करके कए मे इञ मरो, यही तो 
कारण ह किः आज सिद्धि सज्जन आपमे-आपक ज्राह्यण बताने से धबराते हे आओौर यह 
समह्व्कर कि सनातनधर्म मं सवे बस्तु टक सेर दही बिकती हे. सनातनधर्मसभा का दर्‌ 
खे ही समजी कमी जय" ऋलट्कर उससे प्रथक्‌ हौ जतै है) इसलिए होश कयो! ब्राह्मणपनं 

लमिति मत करे! ब्राह्मण चही है जो गुण-कर्म- स्वभाव से ब्राह्मणपन के कार्य करता 
उपर्य स्यचिलि ज्ञाद्यण्‌ नह्य दह. । । र 
सोप -पाठच्छे) वर्णव्यवस्था जन्म सै टै गुण-कर्म-स्वेभाक से कमी र्ण या जासि 


गः मे = श्त ८ 
¦ सकती, ससि जिस वस्तु के जौ स्वाभाविक गृणदटै,. ते ठस चस्तु क्छ 


भ्र 


करतत नह 
तेप पाठकः महाशय! उपयुक्त लैखः भे -पोपजी ने. तर्णं गीर जाति. शब्द्‌ ऋ) 
अ्सववायीः यतताकर जसता को अद्धा भारी यौचछा दिया है. क्योकि कर्ण अयौर आति दोनी 
{िन्र.-निन्न है।: जाति उसे कहते है ज सग~रूप देखकर दूसरोः की अपेक्षा पृथक पह चानीं 
गाए, जैसे--माय, शैख, चकरी, घोडा, ऊँट, हाथी, मनुष्य! इनमे से प्रत्येक को उसकी 
आकृति देखकर दूसंसँ की अपेक्षा पृथक्‌-पृथक्‌ पहचाना जा सक्ता हं इसलिए जसे 
पशुओं मे गाय-भैस्र आदि कौ अपनी-अपनी जातिया हं, इसी प्रकार सव मनुष्या का एक 
ही अति है, स््योकि मनष्य दूखरे प्राणियों मे सं मनुष्यकं रूप मे पहयाना जा सकता दै 
यदन्त वर्ण जात्ति नहीं है। चदि ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्रौ कौ एक--सी. दजामत 
लनयाकर आर एकस वस्त्र पहनकर खडा कर दिया जाए्‌ तौ मनुष्य उनकी. आकृति 
देखकर उन्डे पृथक. पृथक नहीं पहचान सक्ता, क्योकि जन्म सं उनव्छी आक्रतियों मे कड 
अन्तर नह ₹ै। यदि परमात्मा को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्रौ को भी जन्म सखे जाति 
ननः स्वीकार होतः ता परवात्पा उनकी आकुतियों मे जन्म से ष्टी अन्तरं रखे दता! ब्राह्मणों 
क सीम समः देता. क्षत्रियो क पृं लगा देत, वैश्यो के हाथी कौ नंति सड लगा दत्ता 

ओर शद्धा को एक र्यँगिवालला जना देता, परन्तु परमात्मा न एज्ला नहीं किया, इलि ब्रद्ध 

क्षत्रिय, वैश्य ओर सुद्र यै जाल्ति्यो नहीं है, अपितु वर्ण ह 

[श्त चछ दसस सक्छषण यह दै कि जो नर ओर मादा मिलकर एक जैसी सन्तान उत्पन्न 
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कर सके वे दोनों एक ही जति मे होते है, जैसे गाय ओर बैल, भैस ओर भसा, घोडा ओर 
घोड़ी, गधा ओौर गधी आदि नर ओर मादा मिलकर अपने-जैसी ही सन्तान उत्पन्न कर लेते 
है. अतः उनमें से प्रत्येक नर ओर मादा दोनों एक ही जाति मे भगिने जपे, परन्तु घौडी 
ओर गधा मिलकर अपने-जैसी सन्तान पैदा नहीं कर सकते, उनकी सन्तति खच्चर दोनो 
कौ. अपेक्षा भित्र होती है। इसलिए घोड़ा ओर गघा एक जाति में नहीं गिने जा सकषै। अव 
आप इसी सिद्धान्त को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र पर वटापें। यदि किसी ब्राह्मण कौ 
शृद्रासरेया शूद्र का ब्राह्मणी से विवाह कर दिया जाए तौ दोनों मिलकर जो सन्तान उत्पन्न 
करेगे, वह स्त्री ओर पुरुष कौ अपेश्वा खच्चर की भाँति भिन्न नही होगी अपितु स्त्री ओर 
पुरूष के अपने अनुकूल ही होगी! इससे पता लगा कि ब्राह्मण ओर शूद्र दोनो एक ही जाति 
मै हे। यदि इनकौ जाति भित्रे होती तो वे भी अपनी-जेसी सन्तानं उत्पतन न कर सकते, 
अपितु उनकी सन्तान उनसे भिन्न होती. अतः ब्राह्मण ओर शूद्र दोनों एक ही जाति है ओर 
वह मनुष्य-जाति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र जातिया नहीं है, अपितु वर्ण दै ओर 
वर्ण नाम काम का है। प्रत्येक वर्ण का पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य निश्चित है। जो व्यक्ति जिस 
प्रकार का काम करेणा कह उसी वर्ण में गिन जाएगा, जैसाकि हम मनुष्यं क्रे शरीर का 
उदाहरण देकर पीछे लिख आये ठै) इस प्रकार वर्ण ओर जाति एक नहीं है, ऊपितु 
भिन्नभित्र है। इन दोनो को पर्यायवाची बताना जनता को धोखा देना है। जाति जन्म से 
मरणपर्यन्त परिवर्तित नहीं हो सकती, परन्तु वर्णं गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार बदलता 
रहता हं। मनुष्मजात्ति जन्म से मरण तक स्थिर रहती है, परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय. वैश्य ओर 
शुद्र वर्ण कर्मो के अनुसार परिवर्तित होते रहते है। इससे पता लगा कि वर्णं जन्म से नहीं 
ह, अपितु कर्म से है. अतः परिवर्तित हौनेनाला है। 

अब्र क्रिचारणीय बात यह है कि क्या ब्राह्मणत्व, क्षत्नियत्व, वैश्यत्वे ओौर शूद्रत्व जल 
मे शीतलता की भोति किसी वस्तु कः स्वाभाविक गुण है? यदि दै तो क्या आत्मा का 
स्वाभाविक गुण ह अथवा शरीर का? यदि कहो कि ब्राह्मणत्व यादि आत्मा का स्वाभाचिक 
गुण है ओर वह आत्मा के साथ सदा विद्यमान रहता ह तो पुनर्जन्म की अवस्था मे ह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र का आत्मा किसी कुनत्ते, गधे, उल्लू ओर सूअर के जन्म मे चला 
जाए तो उस कुत्ते, गधे, उल्लू ओर सूअर कौ भी क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र 
मानना पड़ेगा! इसलिए ब्राह्मणत्व आदि आत्मा का तो स्वाभाविक गुण नहींदहै। तो क्या 
ब्राह्मणत्व आदि शरीरो का स्वाभाविक गुण है? एेसा मानना भी कठिन है, क्योकि ब्राह्यण 
से लेकर चाण्डाल तक सबके शरीर पञ्चतत्त्व से बने हुए. दै ओर उनमें परस्पर रण, रूप, 
आकृति, अनावर, शैशव, यौवन ओर वार्धक्य, जन्म-मरण आदि में कोई अन्तर नहीं है, 
अतः यह सिद्ध टै कि ब्राह्धणत्य आदि शरीरो का भी स्वाभाविक गुण नही है) तो फिर 
यह क्या वस्तु हं, बह हम बतलाते है ब्राह्मणत्व , क्षत्नियत्व, वैश्यत्व, ओर शुद्रत्व जल से 
गर्मी कौ भति आत्मा के नैमित्तिक गुण है आत्मा मनुष्य-शरीर धारण करके जिस-जिस 
वर्णं के गुण-कर्म ओर स्वभाव को ग्रहण कर लेता है, उसी-उसी चर्ण मे वह गिना जाता 
है ओर जिस-जिस वर्णं के गुणकर्म ओौर स्वभावे को छोड देता है उख-~उस्र वर्णसे वह 
बहिष्कृत समज्ञा जातः हे। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय , वैश्य ओर शुद्र वर्णो का किसी के साथ 
नित्य सम्बन्ध नहीं है, इसलिए एक ही जन्म में गुण-कर्म ओौर स्वभाव के परिवर्तित हो 
जानि के कारण वर्णं भी परिवर्तित हौ जाता है) 
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पोपजी पहले जन्मों करे कर्मो के अनुसार जब हमे कोई वर्णं मिलाहै तो उन कर्मो 
का शरीर से नित्य सम्बन्ध दहै, फिर उसी शरीरम कर्मो के दवाय परिवर्तन मानना उचित 
नही) ;  _ 
तोपजी-आप प्रारच्ध ओर कर्मो को एक ही वताकर धोखा देने का प्रयत्न न करे। 
प्रारब्ध पिले जन्म के कर्मो के फल का नाम है ओर कर्म या पुरुषार्थं इस जन्म में 
स्वतन्त्रता सै किये जानेवाले कर्मो का नाम है। प्रारब्ध के अनुसार वर्ण नहीं मिलता, पितु 
प्रारब्ध कै अनुसार अच्छे या बुरे माता-पिता के द्वास जन्म मिलता है। पिछले जन्म मे किये 
हए कर्मो का दुःख ओर सुखरूप में फल मिलता है, परन्तु आगे के लिए स्वतन्त्रता से 
किये जानेवालै कर्मो मेँ प्रारन्ध का कोई प्रभाव नहीं होता। बस, प्रारब्ध का इतना ही काम 
है कि उसके अनुसारं आपको अच्छे या खुरे माता-पिता के द्वारा शरीर मिल गया ओर 
भविष्य में भी प्रारब्धवश सुख-दुः्खरूप मे फल मिलता रहेगा, परन्तु भविष्य में स्वतन्त्रता 
से अच्छे या बुरे कर्म करके उन्नति करना या अवनत होना यह आपकौ इच्छा पर निर्भर 
हे। प्रारब्धवश आपको वर्ण नही सिलता अपितु शरीर मिलता हे ओर प्रारब्ध का शरीर के 
साथ यही सम्बन्ध है कि जन्म से मरणपर्यन्तं आपका सनुध्य-शरीर परिवर्तित न हो, परन्तु 
अपने जीवन मेँ आप हीन कर्म करके शुद्र ही नहीं, अपितु राक्षस बन जाएं या उत्तम कर्म॑ 
कारके ब्राह्मण ही नही अपितु ऋषि मुनि बन जाप, यह आपके स्वतन्त्रतापूर्वक निकृष्ट ओर 
श्रेष्ठ कर्म करने पर निर्भर हेै। | । । 

पोपजी--उत्तम कर्म करनेवाला अपनी जाति में उत्तमं माना जाता दै ओर बुरे कर्म॑ 
करनेवाला उस जाति मेँ पतित सज्ञा जाता है! 

तोपजी- हम पहले बतत चुके है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र जाति नही, अपितु 
वर्णं है। सव इन्सानो की जाति मनुष्य हे। हँ, यह ठीक है कि अपनी मनुष्य-जाति मे उत्तम 
कर्म करनेवाला ब्राह्यण आदि बने सकता है ओर बुरे कर्म करनेवाला शूद्र ही नहीं राक्षस 
भी बन सकता है। | | | | | 

पपजी- स्वामी दयानन्दजी ने ' जयेदिश्यरत्नमाला ' पुस्तक मे लिखा है कि जिस वस्तु 
का जो स्वाभाविकं गुण दै, जैसे अग्नि में प्रकाश ओर जलाना. जब तक अग्नि रहेगी तब 
तक उसका वह गुण उससे पृथक्‌ नहीं हौ सकता। स्वामीजी के लैख से जव गुण का 
शरीर से नित्य सम्बन्ध है, तो शूद्र ब्राह्मण कैसे बन सकता हैः? 

तोपजी--हम यह बात पहले सिद्ध कर चुके दै कि ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व ओर 
शूद्रत्व न जीवात्मा का स्वाभाविक गुणै ओरन ही शरीर का स्वाभाविक गुण है अपितु 
आत्मा का नैमित्तिक गुण है। जीवात्मा मनुष्य-शरीर में रहकर ब्राह्मणत्व आदि के गुणो मं 
से जिन गुणों को नैमित्तिक रूप खे ग्रहण कर लेता है, वह व्यक्ति उन्हीं गुणोवाला होने 
के कारण ब्राह्मण आदि कहाता है। ब्राह्मणत्व, क्षत्नियत्व आदि मनुष्य मे अग्नि में प्रकाश 
की भोति स्वाभाविक नहीं, अपितु विधिन्नर रगवाले शीश के योग से अग्निका लल, हरा, 
नीला आदि होने के समान नैमित्तिक है। इसलिए अपने कर्मो के अनुसार किसी मनुष्य का 
ब्राह्मण से श्र ओर शूद्र से ब्राह्मण बन जाना सर्वभा टीक ओर युक्तियुक्त है 

-पोपजी- जन्मजात चि ही स्वभाव होता रै, वह कभी परिवर्तित नहीं हो सकता) 

(तोपजी --यल वर्णव्यवस्था मै जो गुण-कर्म-स्वभाव से वर्णव्यवस्था मानी जाती है 
उसमे स्वभाव नाम जन्मजात चिद्व का नहीं है, अपितु य्ह तो स्वभाव नाम आदत का हे, 
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आओ समय-समय पर परिवर्तति होती रहती हं, इसलिए वर्ण भी गुण-कर्म-स्वभाव के 
अनुसार परिवर्तित होते श्टते है। 
पोपजी- आर्यसमाज कै प्रमुख पण्डित नरदेव शास्त्री वेदतीर्धजी 'आर्यसमाज का 
ईतिहास' नाम पुस्तक के पृष्ठ ६७ पर लिखते है कि “जन्मजात चिह्न का ही नाम स्वभाव 
हे । जन्म से स्वभाव का धनिष्ठ सम्बन्ध है) स्वभाव जन्मभर नही बदलता, मरने तकं रहता 
तोपजी- ख्वाजा (हिजड) का गवाह मेंढक! सनातनधर्म के साक्षी नरदेव शास्त्री के 
क्या कषे! आर्यसमाज के प्रमुख पण्डित वह कव से? अपने ही घर मेँ स्वमिर्मित प्रमुखं 
पण्डित होगे; हमारे लिए तो यदि आपं पौपदहैतो नरदेव शास्त्री डबल पोप है! इनके 
इतिहास को शद्‌ लगाकर चारा करौ! हमारे समक्ष इसका क्या मूल्य है? हम तौ इस 
श्रकरार क पोपनि्िति ग्रन्थों को दियासलाई लगाने क्रे योग्य समञ्यते है। रहा उनका यह 
केहनी कि स्वभावे नाम जन्मजात चिह्न काद, चह सर्वथा गलत है। इस स्थान पर स्वभाव 
नाम आदत काही है, ओर जहाँ स्वभाव नाम आदत का हो वहं उसका जन्म के सा 
घनिष्ठ नहीं अति क्षणिक सम्बन्ध होता हं ओर स्वभाव जन्म से लेकर मरने तक सहस्रं 
चार बदलते रटते है। हौ. यदि उनका स्वभाव सरे तात्पर्य मनुष्य-शरीर सेहो तौ दूसरी बाः 
टै दिए, स्वभाव नाम आदत का है ओर्‌ वह बदलनेवाली है टस विषय मे हमने ऋ 
से प्रशन किया कि यदि सब लोग ही अहिंसक हो जाएँ तौ व्याघ्र आदि पशु सव्र उपकारं 
पशुञ्ओ कनै मार खाप) इसके उतर में ऋषि ने कहा कि “यह राजपुरुषो का काम है हि 
चै इस प्रकार के हानिकारक पशुओं कौ मार डालै।” इसपर किसी वे प्रश्न क्छिया--कि 
उनके मासि का क्या करे? इसपर ऋषि नै उतर दिया कि “चाहे फक दै, चाहे कुतते आ 
मासिाहारियि लन शिला देवे या जला देके अथवा कोई मांसाहारी खावे तौ भी संसार क 
कु हानि मरही होती, च्छिन्तु उस्रं मनुष्य का स्वभाव मांखाहारी होकर हिंसक हो सकता दै 
जितना हिः ओर्‌ चौरी, विश्वासघात, छखल-कपट अदि से पदार्थो को प्राप्त होकर भौः 
करना हं वह अभक्ष्य आर अरर्हिखा आदि कर्मो से प्राप्ते होकर भोजन आदि करना भक््यदहै। 
इस लेख से स्वष्ट हे कि यँ स्वभाव नाम आदते का है ओर वह बदलनेवाली है। इसलि 
वर्णव्यवस्था के विषय मेँ भी जर्हौ पर लिखा है कि वर्णव्यवस्था गुण-कर्म-स्वभाव वे 
अनुकूल होत्री है, वरह स्वभाव नाम आददत का है ओर बह समय-समय पर ब्रदलनेवाली है। 
पोपजी-शास्त्रो मेँ भी जन्मजात चिह् का निषेध नहीं किया, जैसे मनुस्मृति अध्या 
श्लोक १५९७ मे लिखा है कि “जिस प्रकार काट के हाथी ओर चमडें के मृगको लोग 
० ओर मृग ही कहते है, वैखे ही अनपद्ध ब्राह्मण नाममात्र से भी ब्राह्यण ही माना जात 
तोपजी-प्रथम तो इस श्लोक का अर्थं ही आपने गलत किया है। यहाँ मनु महाराजं 
का उदेश्य यह दिखेलाना नहीं है कि अनपद ब्राह्मण भी ब्राह्मण माना जाता है, अपितु 
उनका उदेश्य तो यह दिखलाना है कि अनपद्‌ ब्राह्मण निकृष्ट होता है। देखिए, हम इस 
ओर इससे अगले श्लोक का टीक अनुवाद कर देते दै, जिससे आपकी भ्रान्ति दूर हो जाए। 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा यर्ममयो पृगः। यश्च चिप्रोऽनधीयानस्लयस्ते नाम विभ्रति। 
यथा षण्डोऽफलः स्लीषु यथा गौर्मवि चाफला! यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रोऽन॒चोऽफलः।। 
| --मनु० २।९५७.१५८ 
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अर्थ- जैसे काठ का वना ह्ुजा हाथी, जैसे चमं का बना दुखा मृग ओर विना पदा 
ब्राह्मण ये तीनो नाममात्र कै होते दै। 

जैसे नपुंसक पुरुष स्नियो भे निष्फल होता है ओर जैसे गौ गौों मै निष्फल होती है 
ओर जैसे मूर्ख को दिया दान निष्फल होता है, वैसे ही ब्रह्मण भी वेदो कौ शिक्षा के लिना 
निष्फल होता है, 9 न | 
अब बतलाइए. मनुजी ने ये दोनों श्लोक अनपद्‌ कौ भी ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए 
दिये है या अनपद ब्राह्मण की निन्दा करते हुए उसे नपुसंक, नाममात्र, निकम्मा ओर व्यं 
सिद्ध किया टै? आपने स्वयं अपनी पुस्तक पृष्ट ८१, पकिति १३ में स्वीकार कियादै कि 
"जिससे उपमा दी जाती है, उससे तद्रूप होना आवश्यक नहीं, क्योकि टम शछिसी राजा क 
दान के सम्बन्ध नें प्रशंसा करते हुए-कह देते हैँ कि आप कर्ण दँ, इस उपमा से वह राजा 
कर्ण नदीं बन जाता, अपितु कर्ण कौ भोति दानी सम्या जाता है)" वसं इसी सिद्धान्त के 
अनुसार य्ह भी ब्राह्मण के शिक्षिते न हनि पर उसकी क कै हाधी, चमक कै मृग, 
स्त्रियों में नपुंसक, गौओंमे गौ ओर मूर्ख में दान की उपमा देकर उसे नाममात्र ओौर व्यर्थ | 
बतलाकर उससे घृणा दिलाना अभीष्ट दै, न कि उसे तद्रूप मानकर अशिक्षित करो भीं 
ब्राह्मण सिद्ध कना अभीष्ट है। मनुजी तो अध्याय ४, श्लोक ३० मं कहते ह कि--" एस 
व्यकतियो का काणीमत्रि से भी सत्कार सही करना चहिए।"* ओर मनु महासयज कातौ यह 


निश्चित सिद्धान्त दह~ | 
। पऽ नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 


0 


य 
सं जीवन्नेव शुद्रत्वमाश्णु गच्छति सान्वयः ॥\ --मनुर २।९६८ 

अर्थ. त्राह्मण वेदों कौ न पकर अन्यत्र परिश्रम कर्ता है, चह जीते हुए हौ अपने 
कुलसहित बहुत शीघ्र शुद्रपन क्रो प्राप्त ही जहा ै। 

जिसमें शूद्रपन हो उसी कौ शूद्र कहते है; ओर मनुस्यृति अध्याय ९०. श्लोक ६५ क 
अनुसार शुद्र ब्राह्यण बन जाता है ओर्‌ ब्राद्यण शूद्र बन जाता हे इसलिए आर्यसमाज का 
सिद्धान्त कि वर्णव्यवस्था गुण-कर्म^स्वभाव के अनुसार दै, सर्वथा सत्य है। | 
` पोपजी-वेद का जानना ओर ईश्वर का पहचानना एकः क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कों 
ब्राह्मण नही बना सकता जव तक वह ब्राह्मणकुलं मँ उत्पन्न न हुआ हो, 

तोपजी--यहि जाप आर्यसमाज के सिद्धान्व कौ मद्य लेते तो आपको उपर्युक्तं लेख 
लिखने की जावश्यकता न पडती, क्योकि अर्यस्माज गुण-कम-स्वभाते क अनुकूल 
वर्णव्यवस्था मानता दै। कों व्यक्ति केवल गुणों से किसी र्णं में यहीं गिना जा सक्तो 
जत्र तक कि वह किसी वर्ण के अनुसार कर्म न करता हो ओौर उन कर्मों को अपनी 
आजीविका का साधन न बनाए, ओर कोटं व्यक्ति किसी वर्ण के योग्य गुण ओर कर्म॑ 
रखते हए भी उस वर्ण में गणना करने योग्य नहीं समज्ञा जा सकता. जल तकः कि उस 
व्यक्ति का स्वभाव उस वर्ण के अनुसार न हो, अतः किसी व्यक्ति को किसी वर्ण म 


ट 
[1 ~न 


१. पाषण्डिनो विच्छर्मस्थान्‌ वैडालवृत्तिकान्‌ शखान्‌। हैतुकान्‌. बस्छनृत्तीश्च जाङःमद्रेणापि का॑येत्‌॥। 
वेदनिन्दकः , वेदविरुद्ध कमं करनेवाले , सिंडाल -वृत्तिगले. हठी , कुतर्क ॐर यरुले की चृक्तिवालं धूर्तं का 
चाणीमात्र सं भी सत्कारन करे, ` । । 

२. शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्रह्यणश्यैति शूद्रताम्‌! क्षतरियान्जातमेवं तु चिद्याद्श्यात्तथैव च 
शुद्ध ब्राह्यण ओर ब्राह्मणः शृष्च शो जता दै, वैसे ही ेन्निय अर्‌ वेश्य कं विषय म भमी जने लेन 
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प्रविष्ट होने के लिए उस्र वर्णं कर गुण-क्र्म-स्वभाव को अपनाना अत्यन्त आवश्यक है। 
ब्राह्मणं कनने करे लिए व्यवित क्रा ब्राह्मणकुलं पे उत्पतन होना आवश्यकः नहीं है, क्योकि 
विश्वमित्न ब्राह्यणक्रुल मे उत्पत्न न होकर भी ग्राह्यो के योग्य गुण-कर्म-स्वभाव होमे के 
कारण ब्राह्मणः चन गया ओर्‌ रवण ब्राह्यणक्ुल मे उत्पन्न होने पर भी मद्ययान, मांसभक्षण 
ओर दुराचर आदि ब्राह्यणो के गृण-करम-स्वभाव के विरुद्ध आव्वरण करने से रश्च बन 
गया, इसलिए किसी चर्ण मे प्रविष्ट होने कै लिए वर्णं के कुल मे उत्यत्न टोनः आवश्यक 
नही, अपितु उस वर्ण के अनुसार गुण-कर्म-स्वभाव का होना आवश्यक है) 

पोपजी क्योकि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रनौ आौर मखदि पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
महाराज भी वेदज्त ओर स्वयं अवतार होने पर भी ब्राद्यण नहीं कहलायै। गाजर्थिं -योगेश्वर 
भर्तृहरिजी ओर विदेह जनक वैदो को जाननेवालै ओौर ईश्वर को पहचाननेवाले होने पर्‌ भी 
ब्राह्मण नही बेन सके. क्षत्रिय ही रहे] ध, | 

तोपजी--्राह्मण नहीं बन सके यह सात नहीं, अपितु उन्छमैने ब्राह्मण बनने की इच्छा 
नही कौ। यदि वे ब्राह्मण बनने कौ इच्छा करते तो वे ब्राह्मणों के गुणो को रखते हुए 
ब्राह्मणो के कर्म वेद करा पद्धाना, यज्ञे कराना ओर दान लेना आरम्भ कर देते तो बे अवश्य 
ही ब्राह्मण चन जाते। जैसे गाधि करे पुत्र विश्वामित्र ने क्षत्रिय होते हुए्‌ व्रसिष्ट कै तपोबलं 
को देखकर ब्राह्यण बनने की इच्छा क्म ओर अपना राज्य अपने सुत्र को सौपकर वन मे 
जाकर वेद पदाने, यज्ञ कराने ओर दान-दक्षिणा लेने का काम करने लगे, अतः वे ब्राह्मण 
बन गये। श्रीकृष्ण, राम, भर्तृहरि ओर जनक ने वेदो का ज्ञान रखते हुए भी चूँकि ब्राह्मण 
के कर्मो को अपनी आजौविका का साधन कहीं बनाया, अपितु क्षत्रिय करे कर्मोकोही 
आजीविका का साधत बनाया, अतः वे ब्राह्मण नहीं काये | 

पोपजी-प्रभु परशुरामजी. द्रौणाचार्य, कृपाचार्य आदि युद्धविद्या में निपुण होने पर भी 
क्षत्रिय न हो सके। | 

तोपजी-ब्राह्यर्णो का तौ क्षत्रिय ओर वैश्य के गुणौ मे निपुण हीना आवश्यक दे, 
क्योकि उन्टें शिक्षा देनी पडती है! चूँकि परशुसम, द्रोणाचार्य ओर कृपाचार्य ने क्षत्रिय के 
कर्मो को अपनो आजीविका का साधन नही बनाया, अपितु उन्हनि ब्राह्मण के कर्मौ--वेद 
पदाना, यक कराना, दान-दक्षिणा लेना आदि क्म ही अपनी आजीविका को साधन बनाये 
रक्खा, अतः चे क्षत्रिय नहीं चने, ब्राह्मण ही रहे। | | 

पोपजी-केवल बल का होना क्षत्रियपन का कारण नहीं हो सक्ता, जब तक वह 
क्षत्नियकुल में उत्पन्न न दुखा हो। बल क्षत्रिय ओर युसलमानों मे बराबर हो सकता दै, परन्तु 
ये दोनो एक नहीं माने जाते। । । 

तोपजी--किसी व्यक्ति का क्षतन्निय वनने के लिए क्षच्नियक्छुल मे उत्पत्च होना जवेश्यक 
नही, अपितु क्षत्रियौ के गुण-कर्म-स्वभमाव से युक्त होना आवश्यक है। देखो, महाभारत 
आदिपर्व, अध्याय १३९. श्लोक १९१ से १६ में ज भीमसेन ने कर्ण के कषत्रिय होने पर 
शक्रा की, तब दुर्योधन > कहा- । 

"ओ भीमसेन! तुके एेसी बात नहीं कनी चाहिए) क्षन्नियो का तो बल श्रेष्ट गिना जाता 
है। क्षत्रबन्धु के साथ युद्ध करना चाहिषए्‌। शूरगीर पुरुषों की ओर नदियों की उत्पत्ति का 
जानना कठिन हे! क्षत्रियो मै से जो-जो ब्राह्मण हो गये है, उन्हे तुम जानते ही हो, 
विश्वामित्र आदि क्षत्रिय होन पर भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गये ओर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ 
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द्रोणाचार्य कलश से उत्पन्न हुए दै। मोतमवशी कृपाचार्य सरकण्डों के घयुण्ड मे से हुए है ओर 
तुम्हारा जन्म भी जिस प्रकार हुआ है, उसे भी मेँ जानता हू, आदि।” 

द्सका तात्पर्य यह दहै कि क्षत्रिय ओर ्राह्यणं बनने के लिए क्षत्रिय या ब्राह्मणकरुल मं 
उत्पन्न होना आवश्यक नहीं, अपितु क्षत्रिय ओर ब्राह्मण के युण-कर्म-स्वभाव का होना 
आवश्यक दै। क्षत्रिय ओर मुसलमान बल की समानता होने पर भी इसलिए चराचर नहीं 
माने जा सकते, क्योकि मुसलमान सद्यपि गुण अर्थात्‌ बल क्षत्रिय का रखता दहै, परन्तु 
उसके कम ओर स्वभाव क्षत्रिय वर्ण के अनुसार नहीं है, ओर सदाचार जोकि चारौ वर्णो 
सै होना आवश्यक है, वह भी उसमें नहीं है, अतः मुसलमान क्षत्रिय नही, अपितु 
मासमक्षण के कारण राक्षसी पदवी का अधिकारी है, परन्तु यदि वह भी अपने जाचार को 
वेदानुकूल चनाकर अपने गुण-कर्म- स्वभाव क्रो क्षत्रिय लर्ण के योग्य बना से तो. वहे 
क्षत्रिय ही नहीं, अपितु ब्राह्यण भी बन सकता हे। देखिए भविष्यपुराण, प्रतिसर्गपर्व ३, खण्ड 
४, अध्याय २०, श्लोक ७२-७३ मै क्या लिखा है 
-पिस्देशोद्धवा म्लेच्छाः क्ाश्यपेनैव शासितः) संस्कृताः शद्रवर्णेन ब्रह्मवर्णमुपागताः 1७२) 
शिखासूतं समाधाय पठित्वा वेदमुत्तमम्‌ । यञ्नैर्च पूजयामासुर्देवदेवं शचीपतिम्‌ ।७३॥ 

अर्थ. मिस्र देश में उत्पन्न हए मुसलमानों पर कश्यप करे पुत्र कण्व ने शासन किया 
उनका संस्कार करते-करते वे शूद्रौ से ब्राह्मणवरणं कों प्राप्त हौ गये। 

चोटी रख ओर यज्ञोपवीत पहनकर तथा पचिच्र वेदों कौ पद्कर उन्होने यसौ के द्वारा 

शची के पति इन्द्र को प्रसन्न किया। 

लोग ब्राह्यणो को मिश्रजी कहते है। ये सब कहीं सिसे लाकर दही तो शुध कर्के 
ब्राह्मण नहीं बनाये गये? अन्यथा इनका नाम मिश्रजी क्यो हं ओर आज के सुखिध्ित 
ब्राह्यण मिश्रजी कहने से चिडते क्यौ दै? 

कदिए पोपजी! यह तो मुसलमानों ने क्षत्रिय चनते-बनते ब्राह्मणत्व पर भी हाथ सा 
कर दिया। अब ओर क्या शंका शेष हैर | 

सोपजी- केवल धन का होना ओर व्यापार करना वैर्यपन का कारण नहीं हौ सकता, 
नयोकि धन वैश्य कौ भति बाजारी ओरत ओर चमार आदि के पास बराबर का होता दे, परन्तु 
वे वैश्य नहीं माने जा सकते। 

तोपजी -वैश्यकुल में उत्पन्न होना वैश्यपन का कारण नही, अपितु वैश्यवर्णं के 
अनुकूल गुण-कर्म-स्वभाव होना हौ वैश्यपन में कारण हे। यदि बाजारी ओर्त ओर चमार 
भी वेदानुकरूल आचरण से युक्त है ओर पेट कौ भोति अपने देश के कच्चे माल, रुई, 
लोहा, तांबा, चमङ्ा, सोना, रचौदी आदि को कला-कौशल कै द्वारा पक्का माल बनाकर 
जयों कौ भनति देश-देशान्तसे मे व्यापार कर्के उसके लाभ से देश कौ समृद्ध बनाते है 
तो वे अवश्य ही वैश्य माने जा्पगे। हौ, यदि बाजरी स्त्री से आपका तात्पर्य शरीर का 
व्यापार करनेवाली वेश्या से है तो वैदिक धर्म के अनुसार वह सदाचार का पालन न करने 
क कारण वैश्य वर्णं में नहीं गिनी जा सकती, परन्तु सनातनधर्म मै तो उसके लिए अपना 
उपर्युक्त पेशा करते हुए ही वैश्यपन कौ तो बात ही क्या विष्णुलोक की प्राप्ति भी हो 
सकती है, परन्तु होगी तव यदि वह भविष्यपुराण उत्तरपर्व, अध्याय १९१ के अनुखार 
रविवार को बिना शुल्क लिये ब्राह्मणों के लिए खुली छट कर दिया करे रह गयी चमार 
की बात, इसे पता नहीं क्यो आप घृणा कौ दृष्टि से देखते है, जबकि आपको जूतियों कौ 
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हर समय आवश्यकता पड्तौ हे ओर वह बेचारा आपकी आवश्यकता को पूरा करता हे)। 
प्रभु जापको सुमति दे। 

पोपजी- इसी प्रकार सेवा करने से शुद्र नहीं हौ सकता। पसा मानने पर अपने कुल 
ओर देश की सेवा करनेवाले सभी नैता ओर महाशय शुद्रहो जा्पगे। 

तोपजी-निःसन्देह जौ पौव के समान बोद्ध उठाने आदि सेवा का काम करेगा, वह 
शूद्र ही कहाएगा। यह हम पहले स्पष्ट कर चुके दै कि शुद्र वही होगा जो शुद्र के कर्मो 
को अपनी आजीविका का साधन बनाएगा। इसलिए अपने कुल मे अपने लिए पानी भरने, 
रोटी पकाने, कपड़े धोने, ज्याङ्‌ देने, यहाँ तक कि वच्चो ओर रोगियों की टयुटी उडानैवाला 
भी सुद्र नहीं कहा जा सकता, क्योकि वह कार्य उसकी आजीकिका का साधन नहीं है। 
हो, यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त कामों को अपनी आजीविका का साधन बनाते तो वह 
अवश्य शूद्रो मे सम्मिलित किया जाएणा। अब रह गयी देशसेवा करनेवाले नेताओं ओर 
महाशयो कौ बात, तो सवसे पूर्वं यह देखना होगा किं वे किस प्रकार की देशसेवा करते 
है। यदि वे मुख की भति जनता कौ पाने ओर उपदेश का कार्य करते दै, तो वे ब्राह्मण 
होगे। यदि वे भुजा कौ भति अपने-आपको संकर मे डालकर जनता की रसना का कार्य 
करतेहेतोवे क्षत्रियै, ओर यदिवे पेट की भति कच्चे माल को पक्का बनाने मे ओर 
जोघों कौ माति व्यापार मे जनता कौ सहायता देते दहैःतो वे वैश्ये यदि वे नेता ओर 
महाशय पावो की भति बोञ्ध उठाने आदि सेवा के कार्यं मै जनता की सहायता करते है 
तो यह देखना होगा कि वे इस प्रकार की सेवा का काम सेवासमिति में प्रविष्ट टोकर 
परोपकार के लिए निःशुल्क करते है अथवा इस कार्य को उन्हे आजीविका का साधन 
बनाया हुञा है! यदि वै यह काम सेवा-भावना से चिना पारिश्रमिक के करते है ओर उनकी 
आजीविका का साधन अन्य कार्यहेतो उनकी वर्णव्यवस्था उन कामो के अनुसार ही 
निश्चित कौ जाएगी जिन कार्यौ के दवाय वे अपनी आजीविका कमाते दै, ओर यदि यही 
काम (सेवा) उनको आजीविका कासाधनदैतोवे भी श्रौ मेदही गिन जागे, इसलिए 
गुण-कर्म- स्वभाव के अनुसार ही वर्णव्यवस्था ठीक है, जन्म से नही। 

 पोपजी--लाला मनसारामजी ने स्वामीजी का आश्रय लेते हुए्‌ यजुर्वेद अध्याय ३९, 

मन्त्रं १९ का प्रमाण दिया है। शि 

तोपजी-निःसन्देह स्वामीजी द्वास उद्धृत यह मन्त्र उत्तमता के साथ चाये वर्णो के 
कर्म बतलाकर चारों वर्णो को गुण-कर्म-स्वभावानुसार सिद्ध करता है ओर चासौ वर्णो के 
परस्पर सम्बन्ध बताकर अ्छूतोद्धार, शुद्धि ओर संगठन क्रा वर्णन करता है। इससे ईश्वरीय 
सान का गौरव भी द्विगुणित होकर चमक उठता है। | | 

पोपजी--लाला मनसारामजी ने यलुरवेद्‌ के मन्त्र का मनमाना अर्थं करके हिन्दू जनता 
को धोखा देने का प्रयत्नत किया है। इस मन्त्र मे सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन दै. नकि 
गुण-कर्मका। । 

तोपजी- हमारे अर्थं को मनमाना लिखकर तनिक सिद्ध तो करते कि यह कैसे 
मनमाना है, तब आपकी योग्यता का पता लगता। हमने जौ अर्थं किया है वह सर्वथा ठीक 
है ओर सनातनधर्म का कोई उपदेशक उसे सात जन्म तक भी गलत सिद्ध नहीं कर सकता। 
सृष्टि कौ उत्पत्ति का वर्णन करते हुए हौ भगवान्‌ ने चाये वर्णो का कर्मानुसार होना वर्णन 
किया दहै। यद्यपि हमारे किये हुए अर्थं पर पोपजी एक शब्द भीः नहीं लिख सके. तो भी 
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चकि यह मन्त्र वैदिक वर्ण -व्यवस्था कौ नीव है, अतः हम तनिक विस्तारे से इसका अर्थ 
पाठको के लाभार्थं लिख देतै हे त 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । मुखं किमस्यासीत्कि बाहू किमूरू पादाऽउच्येते\ 
ब्राह्यणोऽ स्य मुखमासीद्‌ वाहु. राजन्यः कृतः) ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्या शूद्रो आजायत।। 
॥ --यजुर्वेद ३६१।१९०-११ 
स पर्यगाच्छुक्रसकायमन्नणमस्नाविरः शुन्दमपापविद्धम्‌) 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यद धाच्छाश्वतीभ्यः समाभथ्यः+ | 
। -यजु:०. ४०।८ 

हमारे सनातनधमीं भाई ग्याहरवें मन्त्र का अर्थ करते है कि ब्राह्मण परमात्मा क्रे मुख 
से उत्पन्न हए, क्षत्रियं परमात्मा कौ भुजा से उत्पत्र हुए, वैश्य परमात्मा की जघो से पैदा 
हुए ओर शूद्र परमात्मा के पाँव से पैदा हुए) चकि मुख पावि नहीं वन सकता ओर पौव 
० नहीं बन सकता, इसलिए न ब्राह्मण शूद्र बन सकता ठै ओर न शुद्र ब्राह्मणं चन सकता 

। 

आर्यसमाज कहता है कि यह अर्थं ठीक नहीं है, क्योकि यजुर्वेद अध्याय ४० मन्त्र 
८ कहता दै कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, वह शुद्धस्वरूप है, वह शरीररहित है. उसके 
कोई फोडा नहीं हौ सकता, वह नस-नाडी के बन्धन से मुक्त है. सदा शुद्ध ओर पापौ सखे 
रहित दै। वह सम्पूर्ण विद्याओं का प्रकाश करनेवाला, मन कौ बात को जाननेवाला ओर 
उत्पन्न न होनेवाला दै। उस परमात्मा नै अपनी अनादि प्रजाओं के लिए अनेक प्रकार के 
पदार्थो को बनाया है)! | (5 

ट्स मन्त्र के अर्थो पर आर्यसमाज ओर सनातनधर्म दोनों सहमत है! अब. आर्यसमाज 
कहता है कि इस मन्त्र मे जब परमात्मा को शरीररहित लिखा हज है. तो फिर जब 
परमात्मा के शरीर ही नहीं है तो उसके मुख, भुजा, जंघा ओर पव से ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य ओर शुद्र करा से पैदा हो गये? यदि दोनों मन्त्रौ के अर्थो को इसी रूपमे ठीक 
मानोगे तो न्यायदर्शन कहता दै कि जिस पुस्तक मे परस्पर विसेध हो, कह प्रमाण के योग्य 
नहीं होती। जब एक स्थान पर तो वेद्‌ कहता है कि परमात्मा शरीररहित हे ओर दूसरे स्थान 
पर कहता है कि परमात्मा के मुख आदि से ब्राह्मण आदि उत्पन्न हुए, इस प्रकार वेद्‌ मे 
चिरोध होने से वेद्‌ प्रमाण के योग्य ग्रन्थ नहीं रहेगे, अतः हमारे सनातनधर्म भाइयों का 
अर्थं ठीक नहीं है! इस मन्त्रं (१९वे मन्त्र) का अर्थं जानने के लिए इस्रसरे पहले मन्त्र को 
देखिए। इस मन्त्र का अर्थं यह है-- 

"“लिस परमात्मा को कट प्रकार कीं कल्पना करके पुरुष वर्णन करते देँ, उसका मुख 
क्या दै, भुजा कौन है? जंघा क्या है ओर पोँब कौन-से कहे जाते है?" 

इस मन्त्र मे ये शब्द विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है कि-“लिस परमात्मा को कड 
प्रकार की कल्पना करके पुरूष वर्णन करते हैँ। " यह कल्पना क्या वस्तु हे? वास्तविक बात 
यह दै, प्रत्येक भाषा मे किसी बात को सुन्दर रूप में वर्णन करने के लिए कड प्रकार 
होते है, जिन्हे अलङ्कार कहते है। जैसे एक स्थान पर दो रौर आते है कि. एक लार सोने 
ने सुनार से कहा | | | 
सोना कटे सुनार से उत्तम मेरी जात। यह काले मह की लालड़ी क्यों तुले ह मारे साथ॥। 

तव रत्ती बोली- 
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लालों की मै त्वाल्ी लाल हमारा रंग} कालः मह तल से भया जव तुलौ नीच के संग॥। 

अब्र तिक विचार कीजिर्‌ कि सोना ओर रत्ती जड वस्तुपँदहै। वे कभौ परस्पर बाते 
नहीं करतीं ओर नही वे सुनार को सम्बोधित कर सकती । वि यह सपड्याना चाहता 
है कि भाई! जो किसी कौ गाली देगा वह निश्चय हौ दूसरे खे गली खाएगा। यह चात 
समञ्माने के लिएहीकविने सोने ओर रत्ती का अलङ्कार बनाकर समक्याया क्रि देखो} सोने 
ने रत्ती को तुच्छ समज्ञकर काले मुंहवाली होने की फली दी तो र्ती नै भी नच केकर 
उकं अनादर किया। यदि तुम भी किसी से आद्र-सम्मान कराना चाहते हो तौ किसी 
क्रो तुच्छ खमञ्मकर उसका अपमान मत करो। इसी प्रकार स्स्कृत मे भी आत्तद्भुार होते 
है- जैसे- 

उष्णीषो भाषते जिह्वे सत्यं वदं प्रियं चर। तव कुत्सितवाक््येन पतामि धरणीतले।। 

अर्थ-पगडी ने एक वार जिह्वा से कहा किः “ हे जिषे! तू ग्रीखा सत्य बोला कर। तेरे 
कड्ते बोलने पर भै भूमि पर गिराई जाती द|" 

अव यह स्पष्ट है कि यद्यपि पगड़ी बोलती नी परन्तु कचि इस अलद्धार से समञ्नाना 
है कि मीठा सच बोला करो, अन्यथा संसार मे तुम्हास अपमानं हो ऋषगा) ये अलङ्कार 
प्रत्येक भाषा मे अनेक प्रकार क होते ह। इन अलङ्कारो मे से एक उप्मालद्कार है! जैसे 
एक व्यक्ति दूसरे को कहता है कि “यह देवदत्त सिंह के समान बीर" अधवा 
` लीलावती का मुख चन्द्रमा की भांति सुन्दर है।" संस्कृत में उपमालद्धार बहुत है! जैसे 
विराटनगर के निकट युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर सकत करक कहा 

ङ्य नः भरिया भार्या प्राणेभ्योऽचि गरीयसी । | 
मातेव परिपाल्या च पूज्या च्येष्ठेव च स्दसः।! -- महा विराट ३९ 

अर्थ-यह हमारी प्रिय स्त्री जोकि प्राणों से भी प्यारी है , जो माता करे समान पालनं 
करने योग्य ओर बड़ी बहिन करे समान पूजनीय है। 

उपमालद्भार मे चार बते होती है--एक उपयेय--लिश्षकौ दूसरी चस्तुजौ से उपमा दी 
जाए जैसे उपर्युक्त उदाहरणों में देवदत्त, लीलावक्ती अर द्रौपदी है, दूसरौ उपमान--जिसके 
साथ किसी कौ उपमा की जाए, जैसे उपर्युक्त उदाहरण मे, सिंह, चन्द्रमा तथा माता ओर 
बहिन है! तीसरी साधारणधर्म-जो समानता हो, जैसे उपर्युक्त उदाहरणों मे वीरता, सौन्दर्य, 
पालन ओर पूजा करना, चौथी उपमावाद्ी शब्दे अर्थात्‌ उपमा का वर्णन करनेवाले शब्द, 
जैसे उपर्युक्त उदाहरणो मे भाँति, समान, इव है। | | 

यह उपमालङ्कार कड प्रकार का होता है। उने से एक कचकधर्मलुप्तोपमालद्भार होता 
है, अर्थात्‌ उसमे साधारण धर्म ओर उपमावाची शब्द्‌ दोनों ही लुप्त हौ जाते है, केवल 
उपमेय ओर उपमान रह जाते दै, जैसे देवदत्त सिंह है , लीलावती खन्द्रेमुखी है। भव इन 
दोनो उदाहरण में देवदत्त ओर सिंह, लीलावती ओर चन्द्रमुखी ही शेष रह गये, वीरता, 
सौन्दर्य ओर समान या भँति--यै स लुप्त हो गये; परन्तु इससे वास्तविक तात्पर्य मेः कोर 
अन्तर्‌ नहीं आता, क्योकि उपमालद्धार मे उतना ही अंश लिया जाता है जितने से तात्पर्य 
हो। जसो यदि कोई कहे कि देवदत्त सिंह है तौ फेसा कहनेवाले का तात्पर्य यह कदापि नहीं 
होता कि चह सिंह के समान पशु या मांसभक्षी है. अपितु इसका यह तात्पर्य होता है कि 
वेह सिंह कै समान वीर्‌ है। एक लड़का एक स्त्री को कहता है--" माताजी! नमस्ते" तो 
वह स्त्री अत्यन्त प्रसन्न होती है, क्योकि वह सोचती है कि यह लड़का माताकी भति मेय 
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सम्मान कर रहा है, परन्तु यदि चह उसका दुसरा तात्पर्य समञ्च ले कि यह मुञ्यै जपने पिता 
की स्त्री कह रहादै तो प्रसन्न होने की बजाय उसे करुद्ध हौ जाना चाहिए, परन्तु एेसा नहीं 
होता, क्योकि दूसरा तात्पर्य न कहनेवाले का होता है ओर न ही समञ्चनैवाला दूसरा तात्पर्यं 
समञ्चता है। निष्कर्षं यह है कि उपमालद्भार में उतना ही अंश लिया जाता है जितना कि 
उचित होता ₹ै। दोनों वस्तुओं को सर्वथा एक ही रूप मे नहीं माना जा सकता। | 
उपमालङ्कार में एक ही वस्तु को करई प्रकार कौ उपमा देकर विभिन्न प्रकार खे भी 
वर्णित किया जाता हे। उदाहरण के रूप मे आप मनुष्य के शरीर कौ देख ले कि कवियों 
ने कितनी प्रकार कौ उपमा देकर इसका वर्णन किया हेः 
९. मनुष्य का शरीर मानो जेव की घड़ी है! 
चलती रहे तो चलती र्दे, नहीं तो यह खड़ी दै।। मनुष्य क्रा शरीर ० 
२, यह काया क्छी रेल रेल से अजब निराली है! 
पुण्य-पाप दो पहिए लगाकर, सत्य का ल्द्धा खू्र चाकर 
ज्ञान कमानी लई खेच, रेल अब चलनेवाली है। यह कापया क्छी रेल० 
2. चादर राम नाम रस भीनी, साधो चादर राम नाम रस भीनी। 
अष्ट कमल का चरखा कीना, पाचि तत्त्व की पूनी 
नौ-दस मास बुनदिओंँ हो गये तब यह चादर दीनी।। चादर राम नाम० 
४ काया का पिंजरा डोले, बीच सरस दा पञ्छी बोले। | 
मैने संक्षेप मँ केवल चार्‌ उदाहरण दिये दै, अन्यथा कवियों ने न जाने शरीर करो 
कितनी उपमां दौ है। अब देखिए, शरीर वास्तव में न घडी है, न रेल, न चादर ह ओर 
न पिज हे, परन्तु कवियों ने इस शरीर को घडी, रेल, चादर ओर पिंजस कल्पित करके 
उनके साथ शरीर कौ उपमा दी है ओर उपर्युक्त वस्तुओं के प्रत्येक अङ्ग के साथ ही शीर 
के अङ्गो की उपमा दी गयी है, लिसे मैने विस्तार-भय खे पृरा-पूरा नहीं लिखा हे, 
बुद्धिमानों को स्वयं ही समञ्च लेना चाहिए। इसौ प्रकार संस्कृत मे भी यह उपमा आती हे) 
देखिए, गीता कौ दृध कल्पित करके कवि उखके साथ क्या उपना देता दहै 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा सोपालनन्दनः! पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता गीता वुग्धामृतं महत्‌| 
अर्थ-सव उपनिषदे गौ है, दूहनेवाले कृष्ण है, पीनेवाला बुद्धिमान्‌ अर्जुन बडा है 
ओर गीता महा-अमृत दूध है 
अब यहौँ गीता को दूध कल्पित करके उसके अङ्गं को गौ, दृूहनेवाले ओर बडे के 
-साथ भी गीता के अद्खों उपनिषद्‌, कृष्ण ओर्‌ अर्जुन कौ उपमा दी दै। अब यदि कोई इस 
अलङ्कार को सच मानकर ओर गीता क्रो कटेरे म यालकर किसी को पीमे के लिपए्‌दे कि 
लो दुध पी लो, तो यह उसकी मूर्खता होगी। 
अब देखिए, आत्मा को शास्त्रों नै कितनी प्रकार से कल्पित करके उपमालङ्कार के 
साथ उसका वर्णन किया दै- | 
आत्मा नवी संयमपुण्यतीर्था सत्योदका शीलतटा दयोर्मिः! 
तत्राभिषेकं करु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा ।। 
अर्थ. जात्मा नदी है जोकि संयमरूपी पुण्यतीर्थ- (घाट) वाली है, जिसमे सत्यरूपी 
जल है. शील इसके किनारे है ओर इसमे दया कौ तरणे है। हे युधिष्ठिर) त्‌ इसमे स्नान 
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कर, पानी से आत्मा शुद्ध नहीं होता! 
प्रणवो धनुः रो ह्यात्मा ब्रह्य तल्लक्षमुच्यते। अप्रमत्तेन वेधव्यं शरवत्तन्मयो भयेत्‌।! 
अर्थ--ओम्‌ नामरूपी धनुष दै, आत्मा बाण है ओर परमात्मा ही उसका निशाना है। 
सावधान होकर इस लक्ष्य का वेन कसना चाहिए) बाण की भति ही उसमे ठन्मय हो 
जाना चाहिए। | | | 
आत्मानं रथिनं विद्दि शरीरं रथमेव तु । बुद्दिं तु सारथिं चिस्द्रि मनः प्रग्रहमेव य।। 
इद्द्रियाणि हयानादहुर्चिष्यँस्तेषु गोचरान्‌ । आत्मबुद्द्िमनोयुक्तं कर्तेति उच्यते वलुधैः।। 
अर्थ--आत्मा को रथी ओर शरीर को रथ जान . बुद्धि को सारथि ओर मन करौ लगाम 
जान, इन्द्रियो को घोडे ओर विष्यो को उनका भोग कहते है। बुद्धि ओर मन से युक्त 
आत्मा को बुद्धिमान्‌ लोगं कर्ता कहते है)! ` | 
यहाँ पर आत्मा को तीन प्रकार से नदी, बाण ओर रथी कल्पित करके उपमालङ्कार 
से वर्णित किया गया है ओौर परस्पर एक-दूसरे के अङ्गो की भी उपमा दी गयी है, यद्यपि 
आत्मान नदी दहै, न बाण ओर न रथी। इसी प्रकार वेदों म परमात्मा को भी कई प्रक्रार सै कल्पत 
करके उपमालङ्कार से वर्णित किया गया है. 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्त्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति) 
| --ऋ० १।९६४।२० 
दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हुए है, दोनो परस्पर तिले हए हैँ ओर मित्र दै) इन द्यनों 
मेखेएकतो वृक्ष के फलोंको खाता है, दूसरा खाता नहीं केवल देखता है। 
इस मन्त्र म प्रकृति को वृक्ष ओर जीव तथा परमेश्वर कौ दो पक्षियों क्छी उपमा देकर 
ईश्वर, जीव, ओर प्रकृति के अनादि ह्यौने का वर्णन किया हे) 
अजो वा इदमग्रे व्यक्रमत तस्योर इयमभवद्‌ द्यौः पृष्ठम्‌। 
अन्तरिक्षं मध्यं दिशः यपार्ज्े समुद्रो कक्षी। 
सत्यं चर्त च चक्षुषी विश्वं सत्यं श्रद्धा प्राणो विराट्‌ शिरः) ` 
एष व्रा अपरिमितो यन्नो यदजः पञ्चौदनः।) 
--अथर्व० ९।५।२०-२९१ 
अर्थ- यह बकरा आगे आया। उसकी छाती यह भूमि, द्युलोक उसकी पीठ, अन्तरिक्ष 
हा उसके शरीर का मध्य भाग, दिशापं हेड उसकी दो पसलियोँ ओर दो समुद्र बगल, ज्ञान 
ओर सत्य दोनों आँखे, सम्पूर्णं सत्य ओर श्रद्धा प्राण ओर ब्रह्माण्ड सिर है। यह वह अपरिमित यज्ञ 
हे. जिसे पञ्चौदन अज कहते है) ॥ 
इसे मन्त्र मे परमात्मा को बकरा कल्प्ति करके उपमालङ्कार द्वारा वर्णित किया गया 
है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय ३ १. मन्त्रे १०-११ मे भी परमात्मा को पुरुष कल्पत करके 
उपमालङ्कार से वर्णिति किया गया है। देखिए, मन्त्र दस में प्रश्न किये गये है कि--"“ जिस 
परमात्मा को करई प्रकार से कल्पित करके पुरुष वर्णन करते है, उस पुरूष का मुख क्या 
हे. भुजा कोन दै, जघा क्या हैः ओर पव कौन काते है अगले मन्त्र मै इन्दी प्रश्नो के 
उत्तर दिये गये हें कि“ ब्राह्मण इस पुरुष का मुख है, क्षत्रिय भुजां र, वैश्य उसकी जंघापें 
है ओर पवो के लिए शूद्र हए!” ` | | 
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डस मन्त्र मे परमात्मा को पुरुष कल्पित करके उसके अङ्खौ की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
ओर शुद्र से उपमा दी गयी हे; यह बात स्पष्ट रै कि जैसे गीता दूध नहीं, परन्तु इसे दूध 
की उपमा देकर वर्णित किया गया है; जीवात्मा नदी, बाण ओर रथी नही है, परन्तु उसे 
नदी, बाण ओर स्थी की उपमा से वर्णित क्रिया गया है; इसी प्रकार परमात्मा पक्षी, बकरा 
ओर पुरुष नहीं है, परन्तु परमात्मा को पक्षी, बकरा अर पुरुष मानकर उपमालङ्कार से 
वर्पिति किया गया है। | क | 

अव सोचना यह है कि किसी वस्तुको यदि अलङ्कार बनाकर वर्णित किया जाता है 
तो उससे कोई शिक्षा ग्रहण करना अभीष्ट होता है अथवा व्यर्थ दही एेसा किया जाता दै? 
सपर गम्भीरता से विचारने पर ज्ञात होता हं क्रि अलङ्कार बनाकर वर्णन करने का उद्देश्य 
मनुष्यों के हदयों पर किसी शिक्षा को अद्धित्‌ करना ही होता है, व्यर्थं नहीं। जैसे पगडुी 
ओर जिह्वा के संवाद का अभिप्राय स्पष्ट है कि मीठा सच बोलना चादहिए। गीता क्रो दूध 
कल्पित करने का उदेश्य यह है कि गीता उपनिषदो का सार है, आत्मा को नदीरूप में 
वर्णन करने का उद्देश्य यह है कि अपनी आत्मा मेँ ही परमात्मा कौ दूँढो। आत्मा को बाण 
के रूपमे चर्णन करने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्य पर बाणं क्र मति आत्मा को परमात्मा 
मे लगाओ। आत्मा को स्थीरूप मेँ वर्णन करते का उदेश्य यह टै कि इच्द्रियरूपौी घौ को 
मनरूपी लगाम से बुद्धिरूपी सारथि यदि वश में नही करेगा तो रथ गद्धे मे गिर जाएगा ओर 
रथी आत्मा जभीष्ट लक्ष्य पर नष्हीं पर्व सकेगा। परमात्मा ओर जीवात्मा को पक्षी ओर 
प्रकृति को वृक्षरूप मे वर्णन करने का उदेश्य यह रैक्रिये तीनों अनादि है, परमात्मा साक्षी 
हे ओर जीवात्मा कर्मो के फलों का भोक्ता दै। परमात्मा को बकरे करै रूप पमे वर्णन करने 
का उदेश्य यह दै कि परमात्मा की उपासना ही अपरिमित अजामेध यज्ञ हे। 

इसी प्रकार परमात्मा को पुरूष कल्पित करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र को 
उसके सुख, भुजा, जंघा ओर पाँवरूप मे वर्णन का उदेश्य भी चाये वर्णो की योग्यता, 
उनके गुण-कर्म ओर स्वभाव करौ परीक्षा करने का माप लोगौं के हृदयो मे अद्धित करना 
है! इस मन्त्र में परमात्मा ने चायो वर्णो के नि्रिण का मापक निश्चित करके बता दिया 
है कि हे मनुष्यो! तुम ब्राह्मण उसे मानो जो उपर्युक्त पुरुष का मुख कहलानं योग्य हो, 
अर्थात्‌ जिसमे मुख के समान योग्यता हो) जैसे मुख में पचो सनन्दया हे, शेष सारे शरीर 
मे एक ही ज्ानेन्द्रिय है, अर्थात्‌ मुख में शेष शरीर की अपेक्षा पोच गुणा सान हे। बस, 
ब्राह्यण उसी कानामदटैजो दूसरों कौ अपेक्षा पाच्च गुणा ज्ञान रखता हो। जिस प्रकार मुरख 
खों के हारा मनुष्य को भीषण मार्ग से रोकरकर ठीक मार्ग पर चलाता है, इसी प्रकार 
ब्राह्मण उसी का नाम है जो जनता को पतन कै गे से निकालकर सन्मार्गं पर चलाए्‌। जैसे 
मुख अपने पद हुए सान का उच्चारण करके उसे दूसये तक पहुँचाता दै, वैसे ही ब्राह्मण 
पी उसी का नाम है जो अपनी पदी हुई विद्या कौ अन्यो को पाए ओर जनता में उपदेश 
को कार्य करे। इसी प्रकार क्षिय उसे मानना चाहिए जौ उपर्युक्त पुरूष की भुजा कठलाने 
योग्य हो, अर्थात्‌ जिसमें भुजा के अनुसार योग्यता हो! जैसे यदि कोई हमारे शरीर क 
किसी भी अद्ध पर लाठी या तलवार से वार करे तो भुजा तुरन्त हमारे शरीर करौ रक्षा 
के लिए आगे दती दै! बस, क्षत्रिय भी उसी को कहते है जो भुजा कै समान 
अपने-आापको संकट में डालकर भी जनता कौ रक्षा करता है। वैश्य उसै भानना चाहिए 
जो उपर्युक्त पुरुष का उद्र ओर जंघा कहलनाने योग्य हो, अर्थात्‌ जिसमें उदर ओर जंघा 
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के समान काम करने की योग्यता हो। जैसे उदर (पैट) भोजन के द्वासय प्राप्त हई समस्त 
कच्यी वस्तुओं को पकाता है ओौर इनका रस बनाकर सम्पूर्ण शरीर को प्हुचाता है तथा 
जैसे जोँधों क द्वारा मनुष्य सर्वत्र घूमता-फिरता है, इसी प्रकार जो मनुष्य अपने देश के 
कच्चे माल रुई, लकड़ी, चमडा, लोहा, ताना, ्चौदी, सोना, घी, अत्र आदि को कला- कौशल. 
ओर उद्योग~धन्धो क द्वारा पक्का बनाकर, अर्थात्‌ उनसे अनेकः प्रकार करे वस्त्र ओर विभिन्न 
प्रकार कौ वस्तु बनाकर देश-देशान्तयौ मे व्यापार करता है ओर उसके लाभं से देश का 
पालन-पोषण करता है, वह वैश्य है। शूद्र उसे मानना चाहिए जो उपर्युक्त पुरुष क पाव 
कहलाने कौ योग्यता रखता हो, अर्थात्‌ पावो के अनुरूप ही कार्य कर सकता हो जैस पांव 
सारे शरीर का बोध उठते है, उसी प्रकार जो मनुष्य पद्ने-पदाने, रक्षा करम ओर व्यापार 
करने कौ योग्यता न रखता हो, अपितु बोद्ध ढोने, पानी भरने, वस्त्र धोने, वर्तन -मोँजने , खड 
देने, टूटी साफ करने आदि जनता की सेवा का बोद्ध उठाने कै ही योग्य हो. उसे शूद्र 
कहते हे। | | | | 
परमात्मा ने सम्पूर्ण मनुष्य-जाति कौ उत्पन्न किया ओर परमात्मा को पुरुष मानकर 
उसके मुख, भुजा, जंघा ओर पवो के समान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर ख्णुद्र को वर्णित 
करके उनकी योग्यता ओर गुण-कर्म-स्वभाव से उनको परीक्षा करने का मापक हमें प्रदान 
कर दिया। अन यह हमारा कार्य है कि ठम मनुप्य-जाति मे से उपर्युक्त रीति से परीक्षा. 
करके मनुष्यो कौ योग्यता के अनुसार उनमें से ब्राह्मण. क्षत्रिय, चैश्य ओर शुद्र करा निर्धारण 
कर्‌ तथा प्रत्येक मनुष्य को उसकी योग्यता करे अनुसार राष्ट कौ व्यवस्थां मे लमा, जिससे 
प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता प्राप्त करके उन्नति का अवसर प्राप्त हो । । 

इस मन्त्र मे परमात्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर श्रौ को पुरुष के अद्धो क खमान 
वण्नि करके हमे संगठन का भी उपदेश दिया है कि हे मनुष्यो! जैसे शरीर कर सव अदु 
एक -दूखरे की सहायता करते है, एक-दूसरे के दु-ख ओर सुख मे दुन्ख ओर सुख मानते 
है, वैसे ही तुप चाये वर्ण भी शरीर के अद्खो की भोति परस्पर एक-दूसरे की सहायता 
करो, एक दूसरे के सुख-दुःख में सम्मिलित होओो, तभी संसार मे जीवित कहलाने क 
योग्य बनोगे! देखो !, जिस प्रकार सारा शरीर भिन्न-भिन्न प्रकार क्ये वस्तु बनाने मे खंलग्न 
रहता है ओर जो वस्तु जिस अङ्ग के यम्य होती है, वह उसे अर्पित कर देता है ओर उत्पन्न 
हृदं सन्तान को सारा ही शरीर अपनी सन्तान मानकर उसका पालन प्रोपणः करता है, ओर 
यदि वेह सन्तान के किसी एक अङ्क की सेवा करे तो दूसरे अङ्ग बुरा नहीं मानते अपितु 
उसे अपना ही कार्य सम्ते है, इसी प्रकार दे मनुष्यो! तुम सखव अपने राष्ट की उन्नति के 
लिए प्रयत्न करो ओर जौ वस्तु जिसके योग्य हौ उसेदे दो तथा सारी समाज की सन्तान 
को अपनी सन्तान समज्ञते हुए उसे योग्य बनाने का प्रयत्न कशो इसके पश्चात्‌ जो सन्तान 
जिसके पास रहने के योग्य हो उसके पास रहने कौ आक्ञादे दो) | 

इसके अतिरिक्त चारो वर्णों को पुरुष के अङ्कं कौ उपमा देकर परमात्मा ने हमे शिक्षा 
दी हं कि गन्दगी से घृणा कसे. परन्तु समाज कै किसी अदं से घृणा मत कसे। जैसे शरीर 
करे किसी अङ्कं मरे यदि गन्दगी भरी हुई हो, परन्तु स्वच्छ होमे के पश्चात्‌ हम इस अङ्क 
से कोड घृणा नहीं करते, बसर इसी प्रकार तुम भी यदि कोई मनुष्य गन्दा रहे तौ उससे तव 
तक घृणा करो जवं तक वह स्वच्छ न हो जाए्‌। स्वच्छ-पचित्र होने के पश्चात्‌ उससे कोई 
धृणा मते करो! निष्कर्षं यह कि इस मन्त्र पर जितना भी चिन्तन-मनन करते है, उतना ही 
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अचिक-से-अधिक मानव-समाज के लिए शिक्षा हमे प्राप्त होत्ती है! इसलिए परमात्मा ने 
चासो वर्णो को पुरुष के अद्धो कै समान वर्णित करके चारो वर्णो का गुण~-कर्म- स्वभाव 
के अनुसार निर्वारिण करने, चासो वर्णो को भिल-जुलकर रहने ओर परस्पर घृणा न करने 
आदि क उपदेश इतनी उत्तमता के साध दिया है कि यदि हम इस मन्त्र मै बतलाये हए 
उपदेश पर आचरणं करने लग जाप तो आर्यजाति ओर आर्यावर्तं का कल्याण हौ जाए, 
परन्तु देश क श्नु, जातिं के घातक, स्वार्थं लौग अपने स्वार्थो को पूर करने कै लिए 
योग्यता के अनुसार देश की व्यवस्था मे भाग लेने के सिद्धान्त का विरोध करके 
जन्मानुसार देश की व्यवस्थामें भागलैने के सिद्धान्तो का प्रचार करके इस आर्यजाति ओर 
आर्यावत्तं को नष्ट करने पर तुले हुए रै। परमात्मा इनको सुमति प्रदान करे किव स्वार्थ 
को छोडकर वेद की शिक्षा के अनुसार योग्यता को मापक मानकर देश ओर्‌ जाति कर 
कल्याण मे सहायत्ता करे। । | | 

पोपजी--देखिए, इससे पूर्व -मन्त्र में प्रश्न के रूप मे लिखा है कि जिस परमात्मा का 
हम जप करते है उसका मुख, भुजा, घुटने ओर चरण कौन- से है? उसके उत्तर मे लालाजी 
द्वात प्रस्तुत किया यजुर्वेद का मन्त्र हे। इसका वास्तविक अर्थ यह ठै कि ब्राह्मण उस 
परमात्मा का मुख हुआ, क्षत्रिय भुजारूप में उत्पन्न हए. परमेश्वर क घुटनों से वैश्य चेदा 
हुए ओर चरणो से शुद्र पैदा हुए। 

तोपजी--क्योजौ) इससे पूर्व-मन्त्रों मे "जिस परमात्मा का हम जप करते हं' यं 
कनैन--से शब्दो का अर्थं है? क्या इस मन्त्र मे जो. "यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ 
पाड आता रहै. क्या उसो का आपने यह अर्थ किया दै? धन्य हौ महाराज! संस्कृत क्क 
उपाथियो (दिगपि) की जौ इतनी लम्बी दुम (पुंछ) अपने नाम के साध लगा रक्खी है, 
व्या यं दसौ योग्यता पर मिली है अथवा कल्पित लगा रक्खी है? मन्त्र के शब्द स्ष्ट्‌ दै 
जिनका अर्थं है“ जिस परमात्मा को कई प्रकार से कल्पना करके पुरुष वर्णन कर्ते ट) 
ह यह अर्थं करने से. अगले मन्त्र मे कल्पना सिद्ध हो जाती तौ आपका सारा ताना बाना 
बिग्‌ जाता, यह ठीक है। फिर आगे चलकर "ऊरू शाब्द का अर्थ घुटने कर्‌ मारा! यह 
अर्थं कौन-सं व्याकरण ओर कोश के अनुकूल है? तनिक अमरकोश मनुष्य वर्ग्‌ ६, श्लोक 
७३ कै दर्शन करे, उसमे क्या लिखा है कि 'सक्ष्थ अओौर ऊरू'येदो नाम घुटने के उपरि 
भाग के है। 

जब अमरकोश में स्पष्ट लिखा है कि 'ऊरू' नाम भुटने के उपरि भाग अथात्‌ जोध 
करा हेतो आपका उसका अर्थ केवलं घुटना ही करना कितनी बडी भूल दै! आपने प्रस्तुत 
मन्त्र का जो अर्थं किया है वह भी महा अशुद्ध है। जो उत्तर है वे प्रश्नों के अनुसार होने 
चाहिषं, न कि "सवाल गन्दुम, जवाब चीना"! अब नीचे प्रश्नोत्तर कै रूप में मन्त्रे का 
वास्तविक अर्थं हम लिखते हँ ओर आपकौ अशुद्धिर्यो भी दिखाते दै 


प्रश्न पूर्व-मन््र में ठीक उत्तर दूसरे मन्त्र में सनातनधर्म के अशुद्ध उत्तर 
उसका मुख कौन है? ब्राह्मण उसका मुख है। ब्राह्मण उख परमात्मा कः मुख हंजा। 
उसकी भुजा कौन दै? क्षत्रिय भुजा किये गये क्षत्रिय भुजारूप में पैदा हुञ। 
उसकी जघ कौन है? वैश्य उसकी जोध है! परमेश्वर के घुटनों से वैश्य चेदा हुआ 
उसके पैर कौन है? पौव के लिए शुद्र हुप। चरणों से शूद्र पैदा हए, 


अब देखिए, पूर्वमन्त्र मे यह प्रश्न किया गया है कि उसके मुख, भुजा, जघ ओर पौव 
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कौन है? इसका ठीक उत्तर यही हो सकता है कि ब्राह्यण. क्षत्रिय , वैश्य ओर शुद्र उसके 
मुख, भुजा, ्जोघ ओर चरण है, नकि यह कि परमात्मा के मुख, भुजा, जोध ओर चरण 
से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र पैदा हुए। पूछनेवाला पूता है कि उसका मुख, भुजा 
जोध ओर चरण कौन दै ओर उत्तर मिलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र परमात्मा 
के मुख, भुजा, जघ ओर चरणों से उत्पन्न हुए्‌। कैसा मूर्खतापूर्णं उत्तर है? इसे कहते है - 
ˆ सवाल गन्दुम (गेहूँ). जवाब चीना" पोपजौ महाराज? जब यजुर्वेद अध्याय ४०, मन्त्र ८ 
म लिखा है करि परमात्मा शरीररहित है ओर नस-नाड़ी के बन्धन से मुक्त है तो फिर 
उसके शरीर से ब्राह्मण आदि कहो से उत्पन्न हो गये? इसलिए आपका अर्थ सर्वथा अशुद्ध 
ओर हमारा अर्थं सर्वथा सत्य ओर ठीक है) | 

योपजी --इस मन्त्र मे आर्यसमाज के सिद्धान्त "कर्मो से वर्ण-व्यवस्था' की गन्ध तक भी 
नही हे. । । । 

तोपजी--गन्ध आती उसको है जिसके नाक हो, परन्तु जो नाकं कटवाकर नकटा बन 
चुका हौ, उसे गन्ध करटा से आये? अन्यथा हम सिद्ध कर चुके ठै कि यह मन्त्र 
गुण-कर्म-स्वभाव सरे ही वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है; जन्मना वर्णव्यवस्था 
के सिद्धान्त का इसमे लवलेश भी नहीं है! 

पोपजी देखो! इस अर्थ की पुष्टि मेँ मनुस्मृति अध्याय ९, श्लोक ३९ भे लिखा है 
कि सृष्टि कौ उन्नति के लिए ईश्वर ने मुख, भुजा, घुटने ओर चरणों से ब्राद्यण, क्षत्रिय, 
वैश्य ओर शुद्र को बनाया। | 

तोपजी- चकि यजुर्वेद (४०।८) मे स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा शरीररहित है ओर 
मनुस्मृति (१७) मे भी कहा गया है कि वह परमात्मा स्थूल इच्दियो से ग्रहण करने योग्य 
नही, अपितु योग से ग्रहण करने योग्य है! वह अत्यन्त सूक्ष्म है, अतः आपके द्वार प्रस्तुत 
श्लोक का यही अर्थं वेदानुकूल ओर युक्तियुक्त हो सकता है कि परमेश्वर ने सृष्टि की 
उन्नति कै लिए, मुख, भुजा, जंघा ओर चरणो के गुणों से युक्त ब्राह्मण, क्षन्निय, वैश्य ओर 
श्रौ कौ उत्पन्न किया।' आपका अर्थ अशुद्ध, वेदविरुद्ध ओर मूर्खतापूर्णं है। 

पोपजी-_ हारीतस्मृति अध्याय १, श्लोक ९२-१९३ मे लिखा है कि यज्ञ की सिद्धि के 
लिए ईश्वर ने मुख से ब्राह्मणों को, भुजाओं से क्षत्रियो को, घुटनों से वैश्यो को -उत्पन्न 
किया ओर चरणों से शूद्रौ को पैदा करके ब्रह्माजी बोले... । 

तोपजी- क्योकि परमात्मा शरीररहित है, अतः इय श्लोक के भी यही अर्थ है कि 
“ परमात्मा ने मुख के गुणों के अनुसार ब्राह्यणो को, भुजाओं के गुणो के अनुसार क्षत्नियों 
को, जंघा के गुणौ के अनुसार वैश्यो को ओर चरणों के गुणों के अनुसार शुद्र को उत्पन्न 
किया।” जेस "गङ्खामे घर है" का तात्पर्य गङ्खा के किनारे घर है ओर "सारा गँव इस 
नम्बरदार के सिर पर है' का अभिप्राय सारा गांव इसके आश्रित है। ' देवदत्त यज्ञदत्त की 
नगल मेहे" का अर्थं हे कि देवदत्त यज्ञदत्त का घनिष्ठ मित्र है आदि-आदि। जेस इन 
वाक्यों मँ पहले अर्थं असम्भव होने से दूसरे अर्थ ही ठीक है, वैसे ही परमात्मा के 
शरीररहित होने के कारण उसके मुख, भुजा, जोँध ओौर चरणों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
ओर शूद्रो का उत्पन्न होना असम्भव होने के कारण यही अर्थं ठीक है कि परमात्मा ने 
बराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर श्रो को मुख, भुजा, जाँघ ओर चरणों के गुणों के अनुसार 
उत्पन्न किया, 
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पोप्नी--वद्‌ ने लिखा है कि ्राह्छण चारो चणो मे मुख्य है, अतः परमात्म त कऋरल्यना 
छे परत्र से उत्यत्त किखा 

लेपजा--तनिकः सद का सन्दर्भ (पता) तौ लिखे दिया होता कि यह कोन--से येद्‌ का 
कनैन--स मन्ति है अथवा 'पोपवास्स्यं प्रपाणम्‌'-पीप क्र मुखं स जा निकल जाए, वही 
स्वीकार कर शिनियः जाए? बदलाइए्‌, आपकी इसमे क्या सम्मत्ति हैः? सेदो भे त्ी इस प्रकार 
का कड मन्त्र नदी है) ह शतपथ आदि ग्रन्थी मै एसे वसनत मिलते है च्छि "चूंकि य॑ 


६ 
मुख्य षै, इसलिए मुख क गुणी के अनुसार उत्पतन 
प्य. साकी यहे प्रमाण तो जन्मे ही वर्ण्‌ व्यवस्थ सिद्ध करता इई। 


तौपजी --सिश्रजी) हमने सव्याख्या सिद्ध कर्‌ द्यी ह क्रि इस प्रमाण से गुग-कर्म-स्वमात 
महम वम्‌ ल्यसस्था सिद्ध होती है नौर जन्य से किसी भी प्रमाण सं सिद्ध कह हा लकत। 
सोधजी-- स्याम दयामन्दयी ने भी इख अर्थ करे खण्डन में एक युक्ति लिखी है कि 
यदि ब्राद्यण मश से उत्पन्न हए ्टोते तौ ब्रह्मणो कौ आकृति मुख क भति गोल हानी 
चाहिए; स्वाखीजी की एेखी बुद्धि क्न क्या कहना ह~ यह्‌ लिखते हृ स्वामीजी ने बुद्धि 
तनिक भी कराम नही लिया कि मनुष्य कमी उत्पत्ति का स्थान कौनसा हं अर कैसा 
7 कथा ककिर महमशय कौ यैसी आकृत्ति देखने मे ती है? जक किसी महाशय क 
अगकृति वैस नही देखी जाती तो ब्राह्मणौ के मवं से उत्पल हनि क्र कारण उन्हं मल हाता 
त्निखनः-र्कामौजी कमी कमसमघ्मी के सिलाय ओर कुक भी नही कह जा सकत्तः। 
स्दान्प्लो च्म कमखमङी नहीं दै, अपितु आपकी आं पर्‌ पश्चपाते, 
स्वश आर तछा चश्मा त्मा हअ है सिखके रारण उप स्वामी कौ भाषा न 
न्िखस्मर स्वापीजी क नाय से अयनी परनेषेडन्त भाषा लिख दहै ह! दंशति, स्वमाजा 
महाराज कया त्विति है“ ओर जो मुख सादि अङ्कौ से ब्राह्मण उरि उत्पन्न हति ता 
-पादान कार्ण कै सदुश व्राह्मण कमी आकृति अवश्य हती] जस मुखे का आकार गालमाल 
तै, वैसे ही इनके रीर क भी -शणेलयाल मुख-आकृति के समान होना चट्‌ क्षत्रिया क्र 
शरीर भुजा कर सदृश. वेश्यो के जघ क सदृशा आर शुद्र करे शरीर पेम क समान 
आक्ारनाले हनं चाहिय; एसा वही हता) 
आधने स्वामीजौ कमी युचिति कौ सर्वधा हड्प लिया है। स्वामीजी लिखते है कि 
उपादानकारण के सदुश ब्राह्मण जादि कौ आक्रति जर्य वैसी होनी चाहिए्‌। प्रत्येक वस्तु 
की उत्पत्ति म॑ तीन कारण होते दै--प्रथम उपादानकारण उसे कहते टै लजिससं जा वस्तु 
बनती है. जैसे घडे क बनने मे मिट्टी उपादानकारण है) दूसरा नितित्तकार्णा उस करते 
है जिसके बनाने से कोई वस्तु बनती ठे, जैसे घडे के बनने मे कुम्हार निमित्तकारणं ह| 
सरा -साधारणक्छारण उसे कहते है जो साधारण सहायक कारण हों, जैसे घड के चनन 
मे चाक्र. दण्डा, धागा गदि सखाधारणकारण दह! जव इन्‌ तीना कारणा का मनुत्स शरीर कः 
त्पत्ति मे धटाएे! 
मनुष्य कै शरीर की उत्पत्ति मं उपादानकारण माता पिता का शरीर है, क्योकि जिस 


माता-पिता क रज ओर कीर्यं से मनुष्य का शरीर वनता है वह रज ओर वीर्य माता जार 
पिता के शरीर कै आअङ्क-अङ्क घे निकलकर इक्क होकर आता ठे, जंसाकि निरुक्त 


३१४।२) मे लिखः दै--"े पुत्र! तू अङ्क-अङ्ख से उत्पन्न हुए वीर्य से ओर हदय से उत्पन्न 
' निभितकारण मात्ता-पिता आर जीव है तथा साधारणकारण लि्‌. योनि, मभ्य 
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आदि ह। अब तनिक बुद्धि कौ चिकन लगाकर सोवे कि हमपर तौ यह आश्चेप इसलिए 
नहीं होताकि हम तो योनि को उपादानकारण नही मानते, अपितु माता-पिता के शरीर को 
उपादानक्रोरण मानते है, अतः मह्यशय ल्ल का शरीर मत्ता ओौर पिता के सदृश होता है। 
ॐव आप बतला कि ब्राह्यणा कौ उत्पति मै जप मुख को उपादानकारण मानते हैया सारे 
शरीर के उपदानकारणं मानकर मुख को सोति की भत्ति मात्र साधारणकारण मानते है? 
यदि आप यह मानें कि ब्रह्मण. क्षत्रिय, वैश्य जौर शूद्र कौ उत्पत्ति में मुख, भुजा, जंघा 
ओर चरण तो मान्न योनि की अत्ति खाधारणकारण है, अन्वया सनका उपादानकारणं सारा 
शरीर दै तो फिर ब्राह्मण, क्ष्रिय. वैश्यं ओर शूं से केवल बाहर्‌ निकलने के भार्गो म हयी 
अन्तर हु, इससे ब्राह्मण उर शुद्धौ यै कोष सन्तर जही रहता; आौर यदि आप यह मानें 
कि ब्राह्मण, क्षद्रिय. वैश्य ओर्‌ शुद्र कौ उत्पत्ति मे मुख, शरुजा, जंघा ओर चरण 
पृथक्पृथक्‌ उफादानकट्रण है छ किर स्वामीजी का उपर्युक्त आक्षेप सर्वथा उचितं है। 
आपकी बुद्धि मे दोषं है जो आपकी समञ्च मे नहीं आता, | 

हो, एक वात ओर भी बताते जाद, यदि मुख से उत्पन्न होने से कोई ब्राह्मण बन जाता 
है तो वाल्मीकि रामायण मे लिखे है कि ब्रह्माजी ने बताया 

पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवानूश्चपुंगवः। 
जुम्भमानस्य सहसा मम वक्जादजायत ॥\ -खार बा० १७७ 

अर्थ- सर्वप्रथम मैने जाम्बवान्‌ नाम के री को बनाया! मेरे जम्हाई लेते हुए वह 
सदसा मेरे सुख म स क्ुदकर्‌ दूद्‌ जा पडा) 9. 3 

जव बतलाष्रए्‌, यदि मुख से उत्पन्न होने से ब्राह्मण होता दहै तो समस्त री ब्राह्मण दै, 
्योकि उनका पूर्वज जाम्बवान्‌ ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हआ धा! भविष्यपुराण, ब्राह्मपर्व 
( ६१९५।३३।३५) मरे लिखा है कि सूर्यं के शरीर से ब्राह्मण उत्पन्न हए, जिनमें से- 

चरणाभ्यां तथाद्धौ तु पदाभ्यां द्रौ तथा खग(२६।। | 
ख एते मत्सुता राजन्नर्घ्यां ब्राह्यणसत्तमाः\\२९)) 

अर्थ-चरणो सेदो ओरर्पवो सेदो चैदा हए हे राजन्‌! ये जो मेरे पुत्र है यै श्रेष्ट ब्राह्मण रै। 

अन वत्तलादृए्‌. जापका क्या सिद्धान्त रहा? यहो पांव से उत्पन्न हुए ब्रह्यण श्रेष्ठ माने 
गये है, अतः इन व्यर्थ क्म बातों कौ छोडिए्‌ ओर वैदिकं धर्म कौ शरण मे आकर ज्ञान 
ओर बुद्धि के अनुकूल सिद्धान्त को स्वीक्रार कीजिए 

पोपजी- स्वामी दयानन्दजी ने ग्यारहवे समुल्लास कै पृष्ठ ३९८ पर स्पष्ट लिखा है 
कि "जाति-विभाग ईश्वरकृत है, जैसे पशुओं मे गौ, घोडा, हाथी आदि जातिभेद ओर वृक्षों 
मे पीपल, बड़, आम आदि जातिभेद ओौर पक्षियों मेँ हस, कौ आदि जातिभेद्‌, 
जल-जन्तुओ मे मगरमच्छ, मछली आदि जात्तिभेद, मनुष्यों मे ब्राह्मण, क्ष्निय, वैश्य , शुद्र 
ओर चाण्डाल आदि जातिभेद ईश्वरकृत है, अतः ईश्वरकरृत होने से यह नित्य है, जब 
स्वामीजी ब्राह्मणः आदि जातिभेद को ईश्वरकृत ओौर नित्य मानते हैँ तो कर्मानुसार एक ही 
जन्म मै शुद्र आदि वर्णो का दूसरे वर्णो में परिवर्तते हो जाना कैसे माना जा सकता है? 

तरोपजी-या बेर्दूमानी तेस आश्रय) अथवा छल-कपट -ड्ूठ तेरा सहारा! शच दलाचर 
अस्त दुजदे के लकष चिराग दारद्‌ "^! श्रीमन्‌! जपने तौ पोप नाम कने सर्वधा सार्थक 


१. कितना वीरदहै कि चौर हौकर ची हाथ मे दीपक रखता है! सम्पादकः 
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कर दिखाया स्वामीजी के लैख मे कुछ लेख अपना मिला दिया ओर स्वामीजी के लेख 
का कुक भाग छोड दिया। इस प्रकार आधा तीतर ओर आधा टेर बनाकर स्वामीजी के 
लेख को अपना समर्थन करनेवाला बना लिया! सदि इसी प्रकार सनातनधर्म के सिद्धान्तो 
की रक्षाद्टोनीदहैतो चोर की मँ कब तक खैरः मनाएगी? सनातनधर्म का दिवाला यदि 
आज नही तो कल. अवश्य निकल जाएभा, क्योकि काठ कौ हँडी अग्नि पर कब तक 
सुरक्षित रहेगी! इसे तौ प्रत्येक स्थिति में जल ही जाना है। इसी प्रकार सनातनधर्म कौ "राम 
नाम सत्‌ है" शौघ्र टी बुलनेवाली है, क्योकि उसकै लक्षणों से दिखाई दे रहा है कि इसकौ 
मृत्यु निकट दै। किसी व्यक्ति को कुक समय के लिए धोखे में रक्खा जा सकता है, परन्तु 
सारी जनता को सदा के लिए धोखे में नहीं रक्खा जा सकता! क्या कोई व्यक्ति इस बात 
को स्वीकार कर सकता है कि स्वामी दयानन्दजी महाराज नै चौथे समुल्लास मे वर्प्ति 
अपने ही सिद्धान्त का ग्यारहवे समुल्लास मे खण्डन कर दिया हो? यह इयूठ. आलस्य ओर 
प्रमाद पौराणिको मे तो हौ सकता है, जैसाकि आपकी इस पुस्तक में ही परस्पर-विरोध 
बीसियों स्थानों पर विद्यमान है; ऋषिकृत ग्रन्थो में यह बात असम्भव है। देखिए, स्वामीजी 
महाराज मे यहाँ पर अपने सिद्धान्त को ओौर अधिक दुदता के साथ. वर्णितं किया दहै। हम 
स्वामीजी का सारा लेख शब्दशः: उद्धृत कर देते टै- 

" (प्रश्न) जातिभेद ईश्वस्कृत है या मनुष्यकृतः? 

(उत्तर) ईश्वर ओर भनुष्यकरत भी जातिभेद्‌ है। 

(प्रश्न) कौन-से ईश्वरकृत ओर कोन- से मनुष्यकृत? 

(उत्तर) सनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जलजन्तु आदि जातिया परमेश्वरकृत है, जैसे पशुओं 
मेँ गौ, अश्व, हस्ति आदि जातिर्योँ; वृक्षो में पीपल, वट, आम्र आदि; पक्षियों में हंस, काक, 
बकादि; अल--जन्तुओं मे मत्स्य, मकरादि जात्तिभेद ईश्वस्कृत है, वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, 
कषत्रिय, वैश्य, शूद्र. अन्त्यज जातिभेद तो है, परन्तु मनुष्यो में ब्राह्मण आदि को सामान्य 
जाति मे नहीं किन्तु सामान्य-विश्चेषात्मक जाति में गिनते हे! जैसे पूर्ववर्णाश्रम- व्यवस्था मे 
लिख आये, वैसे ही गुण-कर्म -स्वभाव से वर्णव्यवस्था माननी अक्श्य है। इसमे मनुष्यकृतत्व 
उनके गुण-कर्म-स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्रादि वर्णो कौ परीक्षापूर्वक 
व्यवस्था करनी राजा ओर विद्वानों का काम है।'' 

पोपजी महाराज! अब बतलावे किं स्वामीजी कै इस लेख से आपके सिद्धान्त का 
समर्थन होता है या खण्डन? स्वामीजीने जौ दो प्रकार का जातिभेद लिखना आरम्भ किया 
था-एक तो ईशनरकृत, ओर दूसरे मनुष्यकृत, इनमें से ईश्वरकृत जातिभेद तो आपने लिख 
दिया, परन्तु स्वामौजी नै जो मनुष्यकृत जातिधेद गुण-कर्म-स्वभाव से वर्णव्यवस्था वर्णित 
की दै, वह पाठ आपने सर्वथा छोड दिया ओर यह वाक्य अपनी ओर से मिला 
दिया-“ इसलिए ईश्वरकृत होने से यह नित्य है!" भला! बताइए तो सही, यह वाक्य 
स्वामीजी के लेख में कँ है? इस प्रकार मिथ्या लिखने पर आपको शर्म आनी चाहिए, 
परन्तु आपके लिए तो यदी कहना उचित है कि, “शर्म क्या कुत्ती है जो मर्दं करे सामने 
आये?" हमने आपकी धोखाधड़ी का भेद जनता के सामने प्रकट कर दिया है। स्वामीजी 
महारज का उपर्युक्त लेख बडी दृढता के साथ गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार ही वर्ण-व्यवस्या 
क 8 
१. क्ुशल। --सम्पादक 
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कौ पुष्टिं करता हे. अतः एक ही जन्मे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र वर्णो का 
गुण-कर्म--स्वेभाव के अनुसार परिवर्तित हौ जाने का सिद्धान्त सर्वथा सत्य है) 

पोपजी--अव रहा प्रश्न यह कि मनुस्मृति अध्याय ९, श्लोक २२ से र्मे नीच कुल 
कं स्त्रियौ का योग्य ब्राह्मण आदि से विवाह करके उत्तम गति प्राप्त करने का उत्तर , तौ 
लाला मनसासमजी! आपने स्वयं ही दिया हआ है कि मनुस्मृति अध्याय ३, श्लोक ९३ में 
ब्राह्मण को चारौ वर्प कौ स्वर्यो से विवाह कर्मे कऋा अधिकार ब्राप्त है. फिर स्वयं ही 
लिखकर उलट हौ जाना कितनी वीरता का काम है 

तोपजी --आपने हमारे प्रश्न को समञ्चने का प्रयत्न ही नहीं किया, अन्यथा इस प्रकार 
अण्ड-बण्ड लिखकर पीछा छुडानै का प्रयत्न न करतै। हमारे लेख का तात्पर्य यह है कि 
मनुस्मृति अध्यास ३, श्लोकः १३ मे उल्लेख है कि ब्राह्यण चारौ वर्णो की स्त्रियो अरति 
ब्राह्मणी, क्षत्राणी, वैश्या ओर शूद्रा से विवाह कर सकता है ओर क्षनिय तीन वर्ण की 
स्त्रियों क्षत्राणी, वैश्या ओर शूद्रा से विवाह कर सकता है, वैश्य दो वर्णो की स्त्रियों अर्थात्‌ 
वैश्या ओर शूद्रा से विवाह कर सकता है ओर शूद्र केवल अपने वर्ण की स्त्री शद्रा सै 
विवाह कर सकता है। अव चूँकि प्रश्न यह पैदा होता था कि विवाह करने के पश्चात्‌ 
इनकौ स्तर्या उसी वर्णं मेँ गिनी जर्पँगी जिस वर्णं मँ इनका जन्म हुआ है अथवा उनका वर्णं 
उनके पति के वर्णं के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा? इसी बात का उत्तर मनुस्पृति (९।२२.२४) 
मं दिया गया है कि-- 
यादृग्गुणेन भर्ता स्त्री संयुज्यते यथालिधि। तादृग्गुणा सा भवति समुद्रेणेव निम्नगा 
अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा। शारंगी मन्दपालेन जगामाभ्यर्हणीयताम्‌।। 
एताश्चान्याश्च लोकेऽ स्मिन्नपकृष्टग्रसूतयः। उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैर्भर्तृगुणैः शुभेः॥। 

अर्थ जिस प्रकार के गु्णोवाले पत्ति के साथ स्त्री विधिवत्‌ विवाहित होत्ती है. उसी 
व क गुणीवाली वह हो जाती है, जैसे समुद्र से मिलकर नदियों उसी गुणवाली हो जाती 

।1२२।। 

अधम योनि में उत्पन्न हुई अक्षमाला वसिष्ट से ओर शाणी मन्दपाल से चिकाहितत 
होकर पूज्यता को प्राप्तं हो गयी।।२३।। 

इस संसार में ये ओर दूसरी बहुत-सी नारियाँ (सत्यवती आदि-कुल्लुकभरूट) नीच 
कुलो मे उत्पन्न होकर अपने पतियों के शुभ गुणों से उच्चता को प्राप्त हो गयी।।२४।। 

ये शलोक स्पष्ट बता रहे हैँ कि विवाह के पश्चात्‌ स्त्रियों का वह वर्ण नहीं रहता 
जिसमे वे उत्पन्न हई हैँ, अपितु उनका वर्ण उनके पियो के वर्ण के अनुसार परिवर्तित हो 
जाता हे। मनुस्मृति का यह लेख आर्यसमाज के सिद्धान्त गुण-कर्म-स्वभाव-अनुसार 
वर्णव्यवस्था की पुष्टि करता है, क्योकि इसमे स्पष्ट लिखा है कि नीच वर्णो मे उत्पन्न 
हई स्त्रियँ भी अपने पतियों के गुणों के कारण उच्च वर्णो को प्राप्त हो जाती है, अतः 
आर्यसमाज का सिद्धान्त कि वर्णव्यवस्था गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार होती है, न कि 
जन्म से, सर्वथा ठटौक दै। 

पोपजी- सनातनधर्म वीर्य की प्रधानता मानतादहै, न कि क्षेत्र की। ब्राह्मण का किसी 
अन्य वर्ण कीस्त्री से किसी विशेष कारण से विवाह करना धर्मशास्त्र के अनुकूल दही 
माना जाता है, परन्तु एेसा विवाह श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। 

तोपजी-- आपके लेखो से तो यह सिद्ध होता है कि सनातनधर्म मे वीर्य नहीं, अपितु 
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वह चनिया हिजड़ा है, क्योकि जहौ कही वीर्य खे किसी की उत्पत्ति का वर्णन आताहैतो 
आप तुरन्त वरदान ओर चरू को ले-दौडते है ओर आपको सदा यह भय लगा रहता हे 
कि की चीर्यदान से किसी की उत्पत्ति सिद्ध होकर खनातनधर्म के हिजङ्ापन मे अन्तर 
न आ जाए; जैखाक्ि आपने इसी. वुस्तेक के पुष्ट ८३ पर विश्वामित्रे कौ उत्पत्ति चरू से 
मानकर ओर पृ० ८८ पर व्याप्जी से धृतराष्ट्र, फण्डु ओर विदुर की उत्पत्ति मे वीर्यदान 
से इन्कार करके अपने आचरण से हिजडापन का प्रमाण दिया है ओर फिर डींग यह भी 
मारते जाते रहै कि सनातनधर्म वीर्यं को प्रधान मानता हे! क्यों श्रीमन्‌) यदि सनातनधर्म वीर्य 
के ही प्रधान मानता दै लो आपने उसी पुस्तक के पृ० ७२. संवित दो मे यह क्यों लिखा 
कि "उत्तम ब्राद्यण वही होवा है कि जो ब्राह्मण से ब्राह्मणी भे पैदा हज हो! यदि आप 
वीर्य को ही प्रधान सानतेदहैःततो बताने कौ कृपा करं कि व्याधकर्मा कसे ब्राह्मण बन गया? 
भविष्यपुराण, प्रतिसर्गपर्व ३, खण्ड १, अध्याय ३३, श्लोक ३ से रषु तक मं लिखा 
ठै कि" चिपाती नाम का एक ब्राह्यणः था) उसकी स्त्री का नाम कामिनी धा। एक बार 
वह ब्राह्मण किसी दुसरे ग्राम मे कथा करने गया ओर एक मास तक अपने घर वायस नहीं 
आया! तब कामिनी ने कामानुर होकर एक निषाद लकड्हारे को. जो लकडियौ बेचता 
फिर्ता था, पाचि रुपये देकर भोय किया। इसकैः गर्भ ठहर गया। दस मास पश्चात्‌. पुत्र उत्पन्न 
हुआ} पिता ने जलकर्म- संस्कार किया ओर वही व्याघकर्मा अन्त में राजा विक्रमादित्य के 
यञ्च का आचार्य दनः। देखिए 
विक्रमादित्यराज्ये तु द्विजः क्छश्चिदभकदद्‌ भुवि । 
व्याधकर्मति चिख्यातो तऋद्णं शृद्रतोऽभवत्‌।)३\) 
विक्रमादित्यभूषस्य खस्नाचार्यो वभूव इ \\२४६। 
अर्थ--विकमादित्य करे राज्य में कोई ब्राह्मण हुजा जिसका नाम व्याघ्कर्मा प्रसिद्ध था, 
जोकि ब्राह्मणी मे शुद्र से उत्पन्न हुआ था ओौर विक्रमादित्य के यक्ते मे आचार्य बना। 
इसमे स्पष्ट च्िखा है किः ' व्याघकर्मा शुद्र से ब्राह्मणी मे पैदा हुआ था ओर वह ब्राह्मण 
चन गया ओर विक्रमादित्य के यक्ञ का आचार्य बना।' महाभारत आदिपर्व अध्याय १०४, 
शलोक १-८ तक मे लिखा है कि जव परशुरामजी ने इक्कीस बार पृथिवी को क्षत्रियो से 
शून्य कर दिया, तब ब्राह्यणो वे क्षत्राणि मे सन्तान पैदा कौ ओर उससे क्षत्रियो के वंश चले- 
एवं निःक्षत्रिये स्तोके कृते तेन महर्षिणा।\५॥ उत्पादि तान्यपत्यानि ब्राह्यणैर्वदपारगेः1+& 11 
धर्मं मनसि संस्थाप्य ब्राह्मणस्ताः समभ्ययुः+1७।। ततः पुनः समुदितं क्षतं समभवत्तदा \८॥ 
जय इस प्रकार उस महिं परशुराम ने संसार को क्षत्रियो सरे शून्य कर्‌ दिया तव सब 
 क्ष्नाणियों ये एकत्र लेकर वेदौ के पारट्ुत ब्राह्यणीं के साथ समागम करके पुत्र उत्पन्न 
किये। इस प्रकार विषयवासना से नहीं किन्तु धर्म के लिए क्षत्राणिरयो ने ब्राह्यणो से जो 
पुत्र उत्पन्न किये, वे सव कषत्रिय हुए। इसके पश्चात पुनः क्षत्रियो का पूरा- पूरा उदय हुआ 
--रीका पं० रामस्वरूपजी मुरादाबादी 
अब किए, आपके वीर्यं कौ प्रधानता कर गयी, जबकि ब्राह्यणो से पैदा कौ गवी 
सन्तान क्षत्रिय बन गयी? सनातनधर्म का सिद्धान्त मनुस्मृति (२।३४) मेँ यूँ लिखा है- 
विशिष्टं कुत्रयिव्‌ बीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित्‌! उभयं तु समं तत्न सा प्रसूतिः प्रशशस्यते। 
अर्थ कही पर बीज (वीर्य) की प्रधानता होती है, जैसे बृहस्पति कौ स्त्री तारा मे चन्द्रमा 
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नै बुध को उत्पन्न किया तो वह बीजवाले का ही पुत्र काया ओर व्यास ओर ऋष्य शुद्ध 
आदि माता के नाविक (मल्लाह) की पुत्री ओर हिरनी होने पर भी बीजवालै ब्राह्यण जो 
पराशर ओर विभाण्डक थे, उन्हीं के पुत्र काये (कुल्लूकभट्टः)! कटी पर क्षेत्र की 
प्रथानता हती हे, जेसे विचित्रवीर्यं के क्षेत्र अभ्निका, अम्बालिका ओर दासी मे अर्थात्‌ 
क्षत्राणियों में ब्राह्मण व्यास से पैदा क्ये हुए धी धृतराष्ट्‌, पाण्डु ओर चिदुरजी-- क्षत्रिय लोग 
्षेजवाले के ही पुत्र हुए ( कुल्लूक भट्टः) जहाँ पर बीज ओर श्षेत्र बराबर हो, वह सन्तान 
प्रशसा के योग्य होती है।)३४।। | 

परन्तु बीज ओर क्षेत्र के समान होने पर भी यह आवश्यके नहीं कि सन्तान बीज ओर 
क्षेत्र पर ही जाए, क्योकि रावण के माता-पिता दोनों ब्राह्मण होने पर भी, वह राक्षस वन 
गया ओर विश्वामित्र के माता-पिता दोनो के क्षत्रिय होने पर भी वह ब्राद्यण बन गया, अतः 
न बीज प्रधान है ओर नक्षत्र प्रधान दै, ओर न ही दोनों खमानरूप से प्रान है, अपितु 
वर्णव्यवस्था के सम्बन्ध येतो गुण-कर्म-स्वभाव ही प्रधान है ओौर यही सिद्धान्त शत- 
प्रतिशत ठीक है) | | | 

अवं रह गया आपक्रा यह कहना कि “ब्राह्मण का किसी अन्य वर्णकीस्त्रीसे किसी 
विशेष कारण सरे विवाह करना धर्मशास्त्र के अनुकूल ही है!" परन्तु आपने वे विशेष 
कारण नही बतायै कि किन कारणौ से ब्राह्मण दूसरे वर्णं की स्त्री से विवाह करते थे ओर 
वसिष्ठ तथा मन्दपाल ने किन कारणों को ध्यान में रखकर नीच वर्ण क्री स्त्रियो से विवाह 
क्रिया धा। यदि आप इन कारणो का वर्णन कर देते तो हम उनपर भी विचार कर लेते, 
परन्तु आपने उनका वर्णन न करने में ही अपना कल्याण समजला, अतः हम भी उनकी 
समालोचना नहीं करते। ४ 

रहा आपका सह कथन कि “परन्तु एेसे विवाह श्रेष्ठ नहीं गिने जा सकते।"' क्योजी। 
जव आप इसे शास्त्र के अनुकूल मानते दै ओर आणे चलकर आपने एसे विवाहो को 
धर्मशास्त्र ओर सदाचार के अनुकूल माना है तो फिर इनकी श्रेष्ठता में क्या कमी रह गयी? 
यदि ये विवाह उत्तम नही समदय जाते थे तो एेसे विकाह करनेवालो कौ उच्वपदवी. क्यों 
दी जात्ती थी। देखिए, वसिष्ठजी एसा विवाह करने पर भी श्रीरामचन्द्रजी के गुरु बने जौर 
ऋष्यशुग राजा रोमपाद की पुत्री शान्ता से विवाह करने पर भी रजा दशरथ कै पु्रेष्टियसत 
कर प्रधानाचार्य बने ओर व्यासजी अम्बिका, अम्बालिका ओर दासी मे सन्तान उत्पन्न करके 
भी उसी प्रकार दनदनाते रहे! इससे यह स्पष्ट प्रकट दै कि आपका उपर्युक्त कथन सर्वधा 
असत्य ओर व्यर्थं है। वास्तविक बातत तो वह दहै कि प्राचीन काल मे वर्णव्यवस्था 
गुण-कर्म-स्वेभाव के अनुसार मानी जाती धी ओौर विद्वान्‌ लोग विवाह के सम्बन्ध में जिस 
स्त्रीको भी अपने गुण-कर्म-स्वभाव के अनुकूल समञ्चते धे. उसकी उत्पत्ति चाहे किसी 
वर्णं मे हुई हो, उसके जन्म का विचार न करके उसस्त्रीके गुण-कर्म-स्वभाव को अपने 
गुण-कर्म-स्वभाव के अनुकूल पाकर उससे विवाह कर लेते थे जैसेकि, मनुस्मृति 
(२।२४०) में आज्ञा दहै-. ३ क | | 
स्तयो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शोचं सुभाषितम्‌ विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः॥ 

अर्थ स्त्रियो, रत्न, विद्या, धर्म, शौच (सदाचार), मधुर-वचन ओर अनेक प्रकार के 
कला-कौशल सबसे ही ले-लेने चाहिष। | | 

इसलिए आर्यसमाज का सिद्धान्त-गुण-कर्म-स्वभाव से वर्णव्यवस्था वेद, मनुस्मृति 
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ओर सदाचार के सर्वथा अनुकूल तथा युक्तियुक्त हे, 

पोपजी-अच्छे गुणवाले व्यक्ति की संगति से स्त्रियों का उत्तम होना कोई पाप नही 
ओर न दही अधर्म में सम्मिलित हे) 

तोपजी-- यदि -यह कात रहै कि उत्तम गुणवाले व्यक्ति कै साय किसी भी वर्ण कौ 
स्त्रियो के साथ विवाह होने पर इन स्त्रियों का उत्तम गुणवाली बन जाना कोई पाप ओर 
अधर्म नहीं तो फिर आप गुण-कर्म-स्वभाव कै अनुकूलं वर्ण-व्यवंस्या पर कोलाहल क्यों 
कर रहे है? ओर यदि कोई दूसरे वर्ण कीस्त्री खे विवाह कर लेता है तो सनातनधर्म मे 
भूचाल क्यों आ जाता दै? क्यो नहीं सँप की भति सीधे होकर्‌ बिल में प्रविष्ट होते? 
स्मरणं रक्खो! सत्य को छोडकर जितना इधर-उधर भागोगे उतने ही अधिक डण्डे खाञौगे 
ओर अन्ततः. सचाईं पर तो आना ही पडेगा, पपिर व्यर्थं मे अपमानित होने की क्या 
आवश्यकता है? वैदिक सिद्धान्त को मानकर सुख का जीवन व्यतीत करो 

पोपजी--मनु भगवान्‌ ने अपनी स्मृति अध्याय २, श्लोक ५२ मे धर्म के लक्षणो मे 
सदाचार को भी धर्ममेदह्ी गिनादहै। हम संसार मे यह शिष्टाचार देखते है कि स्त्री जेसे 
पति से व्याही जाती है, बह उसी के अनुकूल गुणोवाली मानी जाती है। इसे लोग ओर 
धर्मशास्त्र बुरा नहीं समञ्यते, अतः अक्षमाला ओर शास्गी आदि स्त्रियों का विवाह ब्राह्मणों 
से होना धर्म ओर सदाचार के अनुकूल है। | 

तोपजी--क्योजी! आपने अक्षमाला ओर शारंगी नाम क्रौ नीच वर्ण मे उत्पन्न हुई स्त्रियों 
का विवाह वसिष्ट ओर मन्दपाल ब्राह्मण के साथ होना धर्मशास्त्र ओर सदाचार के 
अनुकूल माना दै, तो क्या आपने पृष्ट ६८ पर वर्णित अपनी सदाचार-सिद्ध घर्मं कौ 
कसौटी पर इन विवाहो को परख लिया है ओर क्या आपने इस बात की ्जोच करली 
है कि इस प्रकार के जातप्ात-तौडक विवाहो का परम्पया से क्रमकद्ध सदाचार चली आत्ता 
है? क्या आपने अपनी कसौटी के अनुसार पता लगाया कि अक्षमाला ओर शारंगी कौ 
माता, नानी, लकड्नानी ओर उनकी लकड्नानी कौ सखासन भी इसी प्रकार के जातपाते- 
तोडक विवाह किये थे या नही? ओर क्या आमने छानबीन कौ कि वसिष्ठ ओर मन्दपाल 
के पिता, नाना. लकडनाना ओर लकडनाना के ससुर ने भी इसी प्रकार के जातपात-तोड्क 
विवाह किये थे या नही? ओौर क्या आपने इस क्रम को आगे बदाते-बद्धाते सृष्टि करौ रचना 
तक पहूँचने का निश्चय कर लियाहै कि सृष्टि की रचना से लेकर वसिष्ठ, मन्दपाल, 
अक्षमाला ओर शार्मी तक इख प्रकार के जातपात-तोड्क विवाह क्रमपूर्वकं इनके वंश मं 
होते आये रै? यदि नहीं तो फिर आपने अपनी ही कसौटी के विरुद्ध इस प्रकार के दूसरे 
वर्णो की स्त्रियो के साथ विवाह्य को सदाचार-सिद्ध धर्म कैसे मान लिया? जख हमने यह 
सिद्ध किया कि "मनुस्मृति (२।१९२) में सदाचार को भी धर्म-अधर्म का निर्णय करने के 
लिए कसौरी माना है, शर्त यह है कि वह सदाचार वेद ओर वेदानुकूल स्मृत्तियो के विरुद्ध 
न हो' तब तक तो आपने मनुस्मृति अध्याय २, श्लोक १८ का मनमाना अर्थ करके यह 
सिद्ध किया कि सदाचार उसे कहते है कि जो परम्प से क्रमबद्ध सृष्टि की रचना से 
लेकर अव तक चला आया हो ओर उपर्युक्त रीति से यदि कोई कार्य किसी कौ माता, 
नानी, लकड्नानी ओर लकडनानी कौ सासने भी किया हो, तन सदाचारसिद्ध धर्म माना 
जाएगा, परन्तु जब अक्षमाला, शारगी, वसिष्ठ ओर मन्दपाल का जात-पात तोड्क विवाह 
सामने आया तो तुरन्त अपने बनाये हुए पहले लक्षण कौ तिलाज्जलि देकर इट मनुस्मृति 
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(२।९२) को दही प्रमाण मानकर ओौर परम्परा को एक ओर रखकर उपर्युक्त विवाहो को 
सदाचारसिद्ध धर्म मान लिया) क्यों न हयो? किसी नै सच कहा है-- “भीड़ पड़ी भगवान्‌ 
चितारे!' श्रीमन्‌! इस भागा- दौडी पै जान बचनी कठिन है। यह मानना ही पडेगा कि दौनों 
श्लोको का अर्थ एक ही है! परम्परा का यह तात्पर्य नहीं कि किसी जातपात- तोड़क 
अथवा विधवा-विवाह करनेतराले के ही कुल में पिता, नाना, लकड्नाना ओर लकड्नाना 
के ससुर आदि का जत्तपात-तोडक विवाह हु हो, तभी उसे सदाचारसिद्ध धर्म माना 
जाएगा, अपितु परम्परा का तात्पर्य यह है कि सृष्टि के आरम्भ से वेद ओर स्मृतियों के 
जाननेवाले ऋषि जिस काम को करते आये हों ओर वह काम वेदानुकूल स्मृतियों के 
विरुद्ध न हो वही सदाचारसिद्ध धर्म माना जाएगा। मै आशा करता हू कि आप पिछली 
करतूत पर अवश्य ही लज्जित होमे | | | 

पोपजी -एेसे इतिहासो से सनातनधर्म के सिद्धान्तो की को हानि नहीं ओरन दही 
उनसे आर्यसमाज के सिद्धान्तो की पुष्टि होती है। | 

तोपजी-इसमे तो कोई सन्देह नहीं कि प्राचीन वैदिक सनातनधर्म के सिद्धान्तो संतो 
एसे इतिहासो सखे कोई हानि नहीं होती, क्योकि प्राचीन वैदिक सनातनधर्म मे इस प्रकार के 
सैको उदाहरण मिलते है कि चारौ वर्णो के मनुष्य दूसरे वर्णो मे उत्पन्न हुई स्त्रियों के 
साथ अपने गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार विवाह कर लेते धे ओर वह स्त्री जिस वर्ण के 
पति के साथ व्याही जाती थी, उसरी वर्ण में मानी जाती भी, चाहे उसका जन्म किसी भी 
वर्णम क्यो न हुआ हो, परम्तु इस सिद्धान्त को मानकर आपने वर्तमान सनातनधर्म की 
तो जडो पर ही कुल्हाङ्ा रख दिया, क्योकि नीच वर्ण्की स्त्री से विवाह करना ओर उस 
स्त्री का पति के ही वर्ण मं भगिना जाना अद्कतोद्धार, शुद्धि जर गुण~-कर्म-स्वभाव से 
नर्ण््यवस्था को सिद्ध करता है ओर इन बातो कौ स्वीकार करनै के वाद वर्तमान 
सनातनधर्म कौ नौका गहरे समुद्र में दूब जात्ती है। | 

अब रहा आर्यसमाज के सिद्धान्तो कौ पुष्टि का प्रश्न, तो उपर्युक्त उदाहरणों से 
आर्यसमाज के सिद्धान्तो कौ तो पुष्टि-ही-पुष्टि है। नीच वर्णो की स्त्रियों का ब्राह्मण आदि 
वर्णस्थ पुरुषो के साथ विवाह होकर उन स्त्रियो का पत्तियों के वर्ण मेँ गिना जाना सन्तान 
का वर्ण-परिवर्तन हीकर दूसरे वर्ण क्रे कुल का सदस्य बनने को सिद्ध करता है ओर 
इसके साथ ही वर्ण-व्यवस्था भी गुण-कर्म-स्वमाव के अनुकूल डके की चोर सिद्ध हो 
जाती है; इससे अधिक आर्यसमाज के सिद्धान्त कौ ओर क्या पुष्टि होगी? इसलिए 
उपर्युक्त उदाहरणौं से सनातनधर्म के जन्म से वर्ण -व्यवस्था के सिद्धान्त का खण्डन ओौर 
आर्यसमाज के गुण-कर्म-स्व्रभावानुसार उर्ण~व्यवस्था ओौर वर्ण- परिवर्तन हौने पर सन्तान 
का दूसरे वर्ण के कुल का सदस्य बनने के सिद्धान्त का मण्डन होता दै। 

पोपजी-लाला मनसारामजी नै मनुस्मृति अध्याय १०, शलोक ६५ का प्रमाण देकर 
वर्णव्यवस्था को कर्म से बतलाया टै कि ब्राह्मण शूद्र बन सकता है ओर शुद्र ब्राह्मण बन 
सकता दै ओर क्षत्रिय, वैश्य भी शुद्र ओर ब्राह्मण बन सकते दै। 

तोपजी-निःसन्देह मनुस्मृति में कमरनुसार वर्ण-परिवर्तन का वर्णन है, देखिए- 
शृद्रायां ब्रह्मणाज्जात्ः श्रेयसा चेद्मजायते । अश्रेयान्‌ श्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तमाद्‌ युगात्‌) १६४॥ 
श्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्यणश्यैति शूद्रताम्‌, क्षलियाज्जातमेवं तु विद्याद्रेस्यात्तथेव च।।६५५॥ 

अर्थ ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न हुआ पुत्र यदि श्रेष्ठ हो जाए तो सातवे वर्ष मे हीन 
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जाति से उच्च जाति को प्राप्त हो जाता दहै! शूद्र त्रह्मणपन को प्राप्त हो जाता है ओर ब्रामण 
शृद्रषन को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय ओर वैश्य से पैदा हुए भी ब्राह्मण ओर शूद्र 
बन जाते है, टेसा जानना चाहिए, 
॥ यै श्लोक स्पष्ट बतला शे है कि वर्णौ का गुण-~कर्म-स्वभाव के अनुसार परिवर्तन हौ जाता 
। 

पोपजी-इस श्लोकः को प्रस्तुत करने मे लालाजी नै छल से काप लिया है। इस श्लोक का 
पूर्वश्लोक से सम्बन्ध है। श्लोक ६४ को छोडकर अपने प्रयोजन का श्लोक ६५ प्रमाण में प्रस्तुत 
करना अन्याय है। 

तोपजी- पहले श्लोकः के विषय का दूसरे श्लोक के चिषय के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है. क्योकि यही श्लोक अकेला ही भविष्यपुराण में विद्यमान है- 
शद्धो ब्राह्मणतामेति ब्राह्यणश्यैति शूद्रताम्‌ । क्षचियो यात्ति विप्रत्वं विद्याद्वयं तथैव च ॥। 

--भविर ब्रह्य १, अ ४०, श्ल्लोक ४७ 

यदि पहले श्लोक का दूसरे श्लोक के अर्थो के साथ सम्बन्ध होता तौ भविष्यपुसण 
मे भी दोनों श्लोक साथ ही आते। इस अकेले श्लोक का भविष्यपुराण मे आना सिद्ध 
करता है कि पहले श्लोक का दूसरे श्लोक के अर्थो के साथ कोड सम्बन्ध नहीं है. फिर 
भी पहला श्लोक दूसरे श्लोक के अर्थो के विरुद्ध नहीं टे, इसलिए पहले श्लोक का दूसरं 
श्लोक के अर्थो के साथ सम्बन्ध बतलाना छल ओर अन्याय दै, ओर यह कहना कि पहले 
श्लोक के विना दूसरे श्लोक के अर्थं ही नहीं हो सकते सनातनधर्भियों को काठ क्रा उल्लू 
बनाकर फंदे मे फँसाये रखने का प्रयत्न हे! 

पोपजी- न्यायप्रिय लोगों के ज्ञान कै लिए मनुस्मृति के दोनो श्लोको को मिलाकर 
शब्दशः वही अर्थ लिखा जाता है जो कि आर्यसमाज के मान्य पं कृपारामजी 'जगमरानवी ` 
ने मनुस्मृति का उर्दू अर्थं करते हुए लिखा है। 

तोपजी- यद्यपि हम पहले लिख चुके दै कि इस प्रकार के अनार्ष अनुवाद हम्मारे लिए 
कोड प्रमाण नहीं है ओर आर्यसमाज उनके लिए उत्तरदायी नदीं हे, फिर भी अर्थको किसी 
का नाम लेकर भी पूरा-पूरा लिखना आप-जैसे सनातनधर्मियो का काम है ही नही। आप 
लोगो ने तो यही धर्म मान रक्खा है कि जिस प्रकार भी हो सके धोखे से, छल से, कपट 
से जनता को सचाई से दुर रक्खा जाए, अन्यथा जव आपने प्रतिज्ञा की है कि दोनों श्लोकों 
को मिलाकर हूबहू पं कृपारामजी का अर्थं लिखा जाता दै, तो फिर प्रतिक्षा के अनुसार 
आपने दूसरे श्लोक का अर्थं क्यों नहीं लिखा ओर इन दोनो के नीचे पण्डितजी ने जो 
पाद-टिप्पणी दौ है बह क्यों नहीं लिखी? इसलिए न कि इसके लिखने से आपके सारे 
छल-कपट का भाडा बीच बाजार में फूट जाता? लीजिए, हम जनता के सान क लिप्‌ 
पण्डितजी के किये हुए दोनों श्लोकों कै अर्थं ओर उनके नीचे लिखी हुई पाद -टिप्पणी 
शब्दशः लिख देते हैँ -“ श्र स्त्रीमें ब्राह्मण के वीर्यसे कन्या उत्पन्न हो तो वह 'पारशवी' 
हाती रै, किर इख कन्या से ब्राह्मण विवाह करके कन्या उत्पन्न करे। जब इसी प्रकार्‌ छ 
कन्या उत्पन्न हो ओर वह ब्राह्मण से चिवाह कर ले तो अन्तिम सन्तान ब्राह्मण हो जाती 
1 ६.४।। | | ९.५८ ५ 
शूद्र ब्राह्मण हौ जाता है ओर ब्राह्मण शूद्र बन जाता है) इसी प्रकार क्षत्रिय ओर वैश्य 
भी ब्राह्मण ओर शूद्र हो सकते दै। अपने वर्णं से गिरकर दूसरे वर्णो मे चले जाते है ।1६५।। 
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पाद-दिष्पणी-- वर्णं का अधिकार गृहस्थाश्रम में होता है) यदि ब्राह्मण का लङ्का 
उपनयन संस्कार न करे अथवा क्षत्रिय या वैश्य का लडका वेदानुकूल उपनयन्‌ ओर 
वेदारम्भ संस्कार न करे तो वे द्विज नीं हौ सकते , ओर जब द्विज न हुए तौ शूद्र कहटलाँगे 
ओर शूद्र के लड्के के सवर संस्कार विधिवत्‌ वैदिक रीति से होकर उपनयन ओर 
वेदारम्भ- संस्कार हो जाए तो वह द्धिज होकर गुण~-कर्म के अनुसार ब्राह्यण, क्षत्रिय ओर 
वैश्य पदवी को प्राप्त करेगा" । 

पद्िए पोपजी! पं० कृपारामजी का लेख आपका कैसा यकर खण्डन कर रहा है ओौर 
न्यायप्रिय व्यक्ति भी हदय मे अंकित कर ले कि पोपजी का जठ लिखने काका भंयक्तर 
स्वभाव है। 

पोपजी-भाव यह कि ब्राह्मण का वीर्य होते हए भी केवल स्त्री के ब्राह्मणी न होने 
पर छह पीटियों में सन्तान पूर्णरूप से इस क्षेत्र के दोष को दूर्‌ करके ब्राह्मण सरन सकती 
है, अर्थात्‌ छह पीद्धियों मे क्षेत्र का दोष दूर हो जाता है। 

तोपजी -उपर्युक्त श्लोक ६४ का यह अर्थं दीक नहीं है जोकि पं कृपारामजी ने 
किया है जिसके सहारे पर आप बसो उछछछल रहे है श्रीमन्‌! यदि इस अर्थं को ठीक मान 
लिया जाए कि ब्राह्मण से शूद्रा मे उत्पन्न हदं सन्तान छह पीदी मे जाकर ब्राह्यण बन सकती 
, तो यह मनुस्मृति के ही विरुद्ध पड़ता है। देखिए, मनुस्पृति (१०।४२) में क्था लिखा 


तपोबीजप्र भावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे। उत्कर्षं चापकर्षं च मनुष्येष्विह जन्मतः।! 

अर्थ-- मनुष्यो मे कोई तप के प्रभाव से विश्वामित्र की भति ओर कोई वीज क्रे 
प्रभाव से ऋष्यशृग की भति जन्म से उ्व तथा नीच जाति को प्राप्त करते हैँ! एेसा प्रत्येक 
युग में होता रहता है) | 

इस शलोक मे स्पष्ट वर्णन है कि प्रत्येक युग मे लोग अपने जन्म क वर्ण करी अयेक्षा 
नीचे ओर ऊपर के वर्ण मे अवनति ओर उन्नति करते रहते है। कोई तप क प्रधाव से ओर 
कोई बीज के प्रभाव से उन्नति करते हेै। ऋष्यशुग कौ माता ब्राह्मणी न थी, परन्तु बह बीज 
कर प्रभाव से ब्राह्मण बन गया ओर विश्वमामित्र कनी माता ओर पित्ता दोनों क्षत्रि धे, परन्तु 
वह तप के प्रभाव से ब्राह्मण न गया। 

यदि आप श्लोक ६४ के “सप्तमाद्युगात्‌' का अर्थं सातवीं पीढी मे ब्राह्मण होना 
मा्नेगे तो ऋष्यशंग ओर व्यासजी एक ही जन्म मै ब्राह्मण कैसे जन गये? यदि पक्के 
कथनानुसार ब्राह्मण का बीज होते हुए भी माता के ब्राह्मणी न होने पर सात पीद्धियो में 
सन्तान ब्राह्मण बन सकती है तो व्यास आदि ऋषि एक ही जन्म मे ब्राह्मण कैसे चनं गय 
जबकि इनकौ माता भी ब्राह्मणी नहीं थी ओर व्याधकर्मा एक ही जन्म मे विक्रमादित्य के 
यज्ञ का आचार्य बन गया, विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी एक ही जन्म में न्राद्यण वन गया 
तात्पर्य यह कि एेसे सैको उदाहरण विद्यमान दहै कि माता के ब्राह्यणी न होमे परं भी 
केवल तप से एक ही जन्म यें ब्राद्यण बन गये; ओर फिर आपका यह दावा कि बीज दी 
प्रधान है. क्षेत्र नही. सर्वथा निरस्त हो जाता है। इसलिए श्लोक ६४ में "सप्तम युग' का 
अर्थं सात्वं वषं ही उचित हो सकता है। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ यह होता है कि 
शूद्रा में ब्राह्मण से पैदा हुआ बालक यदि श्रेष्ठ हो तो सातवें वषं मे यञ्चौपत्रीत आदि 
संस्कार ओर वेदारम्भ होने पर वह ब्राह्मण बन जाता है। इस श्लोक मे ' सप्तम युग! का 
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अर्थं सातवीं पीद्ी करना मनुस्मृति के विरुद्ध तथा इतिहास ओर युक्ति कै भी सर्वथा 
चिसुद्ध है; हमारा किया हुआ अर्थं मनुस्मृति ओर इतिहास के अनुकूल तथा युकितयुक्त है। 
इसलिए इन श्लोकों से जन्मानुसार वर्णव्यवस्था का पूर्ण खण्डन ओर कर्मानुसार वर्णव्यवस्था 
का प्रबल मण्डन होता है। 

योपजी--लालाजी ने कर्मं से वर्ण-परिवर्तन होने मे मनुस्मृति के दो ओर श्लौक लिखे 
हि, परन्तु उनमें वर्ण -परिवर्तन कौ चर्चा तक नही है। 

तोपजी - वर्ण -परिवर्तन की चर्चा है या नहीं यह तो श्लोको को देखकर ही स्पष्ट हो 
जाएगा- 
शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः। वृषलत्वं गता त्नोके ब्राह्मणादर्शनेन च\।४२॥ 
पौण्ड्काश्चैडुद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः पारदाः पह्वाश्यीनाः किराता दरदाः खशाः ४॥ 
सद्यः पतति मासेन लाक्षया लवणेन च त्यहने शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रछयात्‌।।९ २॥ 
इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः! ब्राह्मणः सप्तरात्रेण सैश्यभावं नियच्छति।।९३।। 

-मनु० १५०।४३, ४४, ९२, ९३ 

अर्थ. शचैः-शनैः ये क्षत्रिय जाति कर्म-धर्म के लोप होने से ओर ब्राह्यणो के दर्शन 
न होने से शृद्रपन को प्राप्त हो गर्यीं।४३।। पौण्डूक, चौड़ , द्रविड, काम्बोज, यवन, शाक , 
पारद्‌ , पह्वव, चीन, किरात, दरद्‌ ओर खड [शद्रत्व को प्राप्त हो गये] ।।४४।। मांस, लाख 
ओर नमक तैचने से ब्राह्मण उसी समय पतित हो जाता दे, ओौर यदि ब्राह्मण दृध बेचे तो 
तीन दिन में श्र हो जाता है।९२।। अपनी इच्छानुसार अन्य वस्तुओं को बेचनवाला ब्राह्यण इस 
संसार मे सात रात्रि में वैश्यपन को प्राप्त हो जाता है।।९३)। 

इन श्लोकों को ध्यानपूर्वकं पदं ओर इनका अर्थं करे. तव आपको हमारी सत्यता पर पूर्णं 
विश्वास हो जाएगा कि इन श्लोकों मेँ स्पष्ट रूप से ब्राह्मण ओर क्षत्रियो का कर्म्मनुखार जवनत 
होना लिखा हुआ है) 

न इन श्लोकों का अपना अर्थ न लिखकर महाशय कृपारामजी का अर्थं प्रस्तुत 
कस्ते है 

अर्थ_ पहले श्लोक मे इस बात का वर्णन है कि क्षत्रियो कौ सहस्रौ जातिर्यौ अपने 
कर्तव्यो का पालन न करने ओर ब्राह्यणो से शिक्षान भिलने से, बैरखल' बन गयी। 

इस श्लोक से आर्यसमाज का यह सिद्धान्त कि एक ही जन्म में वर्ण-परिवर्तन होता 
हे, सिद्ध नहीं हो सकता। हँ, धर्महीन होने से वे पतित होकर हमसे पृथक्‌ हो गये, यही 
सिद्ध होता है) | 

तोपजी--हम चाहे प्रमाण न मानें, परन्तु आपको अनुभव से सह पता लग चुका होगा 
किं पं कृपारामजी का अर्थं जापको बहुत महँगा पडता है, परन्तु न जाने आपको इसमे 
क्या आनन्द आता है कि तदधात पड्ने पर भी आपसिरकोअगेदही किये जाते हैँ। आपने 
मनुस्मृति (१०।४३) का पं कृपारामजी का अर्थं ठीक नही लिखा हम उनके दो श्लोको 
का किया हुआ अर्थं ओर उनकी पाद-टिप्मणी शब्दशः लिख देते है। 

“शनैःशनैः कर्तव्य का पालन न करने से ओर ब्राह्यणो के दर्शन न होने से निम्न 
क्षत्रिय संसार में शूद्र हो गये-।1४३।। पोण्ड्क , चौड़ , द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, 
पहृव, चीन, किरात, दरद ओर खश।।४४।। [इन देशों में रहनेवाले ] क्षत्रिय यस्चोपवीत 


पौराणिक पोप पर वैदिक तोप | | १२९ 


संस्कार ओर वेद न पदन के कारण शूद्र हो गये। 

पाद्‌ -दिप्पणी श्लोक ४४ स्पष्ट बतला रहा है कि किसी समय सरे सार में वैदिक 
धर्म प्रयलित था ओर आर्य-सन्तान रहती धी, सरन्तु धीरे-धीरे लोग पतित षयो गये!" 

यह ठै पञ कृपारामजी का हूबह्‌ दोनो श्लोको क! अर्थं ओर उसपर पाद्‌-टिप्पणी। से 
पद्कर बतला्ए कि पण्डितजी के अर्थं से आपका कौन-सा समर्थन होता है; श्त्नेक- सख्या 
४३ मो पण्डितजी ने स्पष्ट लिखा है कि निम्नलिखित क्षत्रिय ससार मं शुद्र हो मये. परन्तु 
आपने दुनिया कौ घौखा देने के लिए उनके नाम से 'वैरखल (वृषल) रन गये" लिख 
दिया, ताकि जनता घोखे गें रह जाप्‌। इसमे कोई सन्देह नहीं कि श्लोक म॑ पल हुए ' वृषल ' 
शब्द का अर्थ शूद्र है ओर पोपजी ने इसी को अपने ढंग से 'नैरखल' लिग्वा है| अथं 
इसका भी शूद्रही है. परन्तु उर्दूभाषी जनता को शूद्र ओर नैरखल ( वृषल) शब्द्‌ मे चितेक 

करना कटिन हे। पोपजी नै धोखा देने के लिप्‌ 'नैरखल ' लिख दिया है। अर्थं चाहं एक 

ही हौ, परन्तु दूसरे कै नाम से प्रमाण देते हृए्‌ बीच मे अपनी ओर से हस्तक्षेप करके जनता 
को धोखे मे डालना प्रथम कौटि की वेईमानी ओर कमीनापन है। इसमे पण्डितजी नै स्पष्ट 
लिख दिया है करि उन देशो के लोग उपवीत आदि संस्कार ओर वेदाध्ययन न करने सखे सुद्र 
हो गये। उपर्युक्त अर्थं से स्पष्टरूप से आर्यसमाज का सिद्धान्त, गुण-कर्म-स्वभाव से 
वर्ण-व्यवस्था सिद्ध होता है, ओर पोपजी का यह परिणाम कि धमस हौ होने सेवे 
पतित होकर हमसे पृथक्‌ हो गये-वही अर्थ रखता है। इन लेखों से जन्मना चर्ण-ल्यवेस्था 
किसी स्थिति में भी सिद्ध नहीं हो सक्रती, अपितु जब कर्म से हीन हुए तभी श्र बन गये, 
इससे आर्यसमाज का कर्मानुसार वर्ण-व्यवष्णा को सिद्धान्त स्पष्ट सिद्ध हो रहा दै। 

पोपजी--दूसरे श्लोकोः का अर्थं करते हुए्‌ पण्डितजी कहते है.“ मांस लाख ॐ 
नमक बेचने से ब्राह्मण शीघ्र पतित हो जाता है ओर दूध वचने सै तीन दिन मे द्र भाव 
को प्राप्त हौ जाता है!" कहिए महाशयजी, इख श्लोक से तो स्मष्ट सिद्ध हौता है कि मांस 
आदि बेचने से ओर दूध-चिक्रय से ब्राह्धण पचित ओर शृद्रभाव अर्धात्‌ शूद्र कौ ति हो जात 
हे। इसका यह तात्पर्य करा है कि ब्राह्मण शूद्र बन जाता है। | 

तोपजी- कुत्ते की दुम को बारह वर्ष तक नलकौ मे रक्छौ, परन्तु जव चिकालौ तभी 
टेढी-कौ-टेदी! यही अवस्था इन पोपजी महाराज की ह। इन्हे कितना ही समञ्ञाया जाप, 
परन्तु जब दंखो कोल्दू के वैल कौ भांति वहीं दिखाई देगे। मूल श्लोक मे "शुद्र भवतिः 
{मनु० १०।९२] शब्द्‌ स्पष्ट पडे हुए है, जिनका सीधा अर्थं यही है कि “ शूद्र बन नाता 
है". परन्तु श्लोक रौ ओर न देखते हुए पं कृपारामजी के अर्थ की ओर दुम उडाये हुए 
भागे जा रहे है। इसलिए कि पण्डितजी ने शूद्र हो जाता है' कौ बजाय ' शृद्रभाद करो प्राप्त 
हौ जाता है'--यह अर्थं कर दिया है ओर पण्डितजी ने जो कोष्ठक मे'[ अथि अपनै वर्णं 
कोौश्रेणी सखे गिर जाता है] लिखा है उसे छ्ुञा तक नही ओर इट यदह अर्थं निकाल लिया 
कि दूभ बेचने से ब्राह्मण पतित ओर शूद्रभावे अर्थात्‌ शुद्र की भत्ति हो जाता ह, 

पोपजी महाराज! शूद्रभाव को प्राप्त होने का अर्थ ' शूद्र की भोति हो जातां है' यह 
करा से निकाल लिया? शूद्रभाव को प्राप्त होने का तौ स्पष्ट यह अर्थ है कि शृद्रपन को 
प्राप्त हो जाता है। "पन" शब्द्‌ प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व को सिद्ध करता हे , सकि समानता 
को। जैसे घडे को घडा इसलिए कहते है कि उसमे घडापन विद्यमान है) घ्मोडे कौ इसलिए 
घोड़ा कहते है कि इसमे घोड्पन विद्यमान दै। इसी प्रकार ब्राह्मण उसे कहते है जिसमे 
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ब्राह्यणपन विद्यमान हो ओर शूद्र उसे कहते हे जिसमें शुद्रपन विद्यमान हो। किसी व्यक्ति 
में ब्राह्यणपन या शूद्रपन आ जाने का यह अर्थ होता है कि वह व्यक्ति ब्राह्मण या शृद्र बन 
गया। समानता दिखलानेवाला प्रत्यय संस्कृत में "चत्‌" आता है जैखेकि - 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नेपास्ते यश्च पश्िमाम्‌ । 
स शृद्रवद्‌ बहिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः --मनु०. २।९०३ 

अर्थ- जो ब्राह्यण न प्रातः सन्ध्या करता है ओर न सायंकाल, उसे सब ब्राह्मणों के 
कर्मो से शूद्रवत्‌ अर्थात्‌ शूद्र कौ भोति बाहर निकाल देना चाहिए 

इस श्लोक में खमानता दिखानेवाला शब्द "चत्‌" विद्यमान है, परन्तु "भाव" शब्द से 
कभी भी समानता के अर्थ नहीं लिये जा सकते, अपितु ` भाव' शब्द्‌ तो किसी वस्तु के 
अस्तित्व का वर्णन करनेवाला दै. जैसाकि हमने मनुस्मृति ९०।९३ के अर्थं मे लिखा दै 
कि“ अन्य वस्तुओं के क्रय-चिक्रय करने से ब्राह्यण्‌ सात रात्रि मे वैश्यभाव अर्थ्‌ 
वैश्यपन को प्राप्त हो जाता दै जिसका स्पष्ट अर्थं यह दै कि यैश्य चन जाता है) इसलिष्‌ 
, भाव, शब्द को समानता के अर्थं में प्रयुक्त कर यह अर्थं करना कि ` ब्राह्मण दुध बेचने 
से शुद्र की भोति हौ जाता है' जनता को नितान्त धोखा देना है! उक्त श्लोक का यही अर्थ 
ठीक है कि ब्राह्मण दूध बेचने से तीन दिन में शृद्रभाव अथि. शृद्रपन को प्राप्त हो जाता 
है अर्थात्‌ शुद्र बन जता हे! | 

यह बात हमने पाठकों को समञ्ाने के लिए्‌ लिख दी है किं ' शूद्रभाव' ओर्‌ बात य॑ 
ओर "शूद्रवत्‌" ओर बात दै, अन्यथा श्लोके ९२ मे तौ स्पष्ट रूप से “शुद्र भवति शब्द 
ह हए दै, जिनका स्पष्ट अर्थ यह है कि दूध बेचने से ब्राह्मण तीन दिन मे शुद्र हो जाता 
| 

सोपजी - ब्राह्मण आदि वर्णो का पतित व शुद्रभाव को प्राप्त होना सनातनधर्म भी 
मानता है, परन्तु पतित होने या शूद्र कौ भति होने से वर्ण करा परिवर्तन मानना बडी धारी 
भूल हे। जिससे उपमा दी जाती है उससे तद्रूप होना आवश्यक नहीं, क्योकि ठम किसी 
राजा की दान के सम्बन्ध में प्रशंसा करते हुए कह देते हैँ कि आप कर्ण हं। इस उपमा 
से वह राजा कर्ण नहीं बन जाता, अपितु कर्ण कौ भोति दानी समञ्चा जाता है! इसी प्रकार 
दध बेचने से शुद्र नहीं बन जाता, केवल शूद्र कौ भोति पत्तित हो जाता है, परन्तु उसमें 
ब्राद्यणपन वना रहता दै। 

तोपजी- हम इस वात को पहले सिद्ध कर आये है कि ' शृद्रभाव" ओर्‌ नात्‌ है जओौर 
“ शूद्रवत्‌" भिन्न बात है। ' भाव" किसी वस्तु के अस्तित्व कने प्रकट करता है ओौर 'वत्‌' 
किसी वस्तु की समानता को प्रकट करता है। मनुस्मृति क श्लोको मे शुद्रत्वम्‌ [२।१६८ |, 
शूद्रताम्‌ [९०।६५}, वृषलत्वम्‌ [९०।४३ 1, वैश्यभावम्‌ [ १०।९३ ] ओर शुद्र भवति 
(९०।९२] --ये सब शब्द पर्यायवाची हैँ ओर ये ब्द शूद्रपन यां वैश्यपन को प्रकट करते 
ह ओर "पन" शब्द किसी वस्तु के अस्तितव को प्रकट करता है। इसलिए जर्हा-जहां भौ 
शुद्रपन या ब्राह्मणपन क्रौ विद्यमानता प्रकट की जाए, इसका यही तात्पर्य होता ठै कि शूद्र 
या ब्राह्मण बन गया! इसमे कोई उच्चकोटि का अलङ्कार नहीं है ओर न ही कर्ण का 
उदाहरण यहाँ पर उपयुक्त है! * पन ' शब्द से " भोति ' अर्थ लेना केवत धौखरादेना हं। ^पन' 
शब्द्‌ को किसी वस्तु का अस्तित्व प्रकट करने के लिए आपने भौ प्रयोग किया है 
कि-"“ परन्तु उसमे ब्राह्यणपन बना रहता हे "| यह ` ब्राह्यणपन ' क्या तत्त्व है? जिस प्रकार 
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याँ पर आपके विचार मे ब्राह्यणपन ब्राह्मण हौने की विद्यमानता को गरक करता है, उसी 
तरकार शद्रभाव या शृद्रपन भी शूद्र होने के अस्तित्वे को प्रकट करता है, समानता को नही। 
अब हम देखना चाहते है कि ब्राह्मण मे ब्राह्यणपन, क्षत्रिय मे क्षत्रिययन, वैश्य में 
 वैश्यपन ओर शूद्र मे शृद्रपन क्या वस्तु [तत्व] है जो इन चारो को पृथक्‌ -पृथक्‌ करती 
है? जिस प्रकार कि घोदधे को घोडापन, गाय के गायपन से पृथक्‌ दशति है. इस प्रकार 
से तो इन चारों वर्णो में कोई शारीरिक अन्तर नहीं है , क्योकि घोडे में घोड़ापन ओर गाय 
म गायपन तो इनकी विशेष बनावट तथा आकृति है जो इन दोनों मे विवेक कराती है) 
अन्ततः मानना पडेगा कि ब्राह्मण में ब्राह्यणपन ब्राह्मण के कर्म है ओर सृद्र मे शुद्रपन शूद्र 
के कर्म ह! नस, जब कोई ब्राह्मण ब्राह्मणपन के कर्मो को छोडकर शुद्रपन के कर्मो को 
करने लग जाता है तो इस ब्राह्मण में शूद्रपन आ जाता है, अर्थात्‌ वह शूद्र बन जाता है; 
ओर जब कोई शुद्र शूद्रपन के कर्मो को छोडकर ब्राह्मणपन के कर्मो को करने लग जाता 
है तो इस ब्राह्यणपन आ जाता है ओर चह ब्राह्यण बन जाता है। इसी प्रकार से 
क्षत्रिय ओर को समङ्ल लीजिए दौ विरोधी गुण एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, 
इसलिए जौँ शूद्रमन आ जाएगा वँ से ब्राह्यणपन भाग जाएगा ओर जहाँ ब्राह्यणपन आः 
जाएगा वरहा से शृद्रपन भाग जाएगा, अतः आपका यह लिखना कि " शृद्रपन आ जाने के 
पश्चात्‌ भी उसमें ब्राह्मणपन बना रहता है ओर वह पतित ब्राद्यण होता है, बिल्कुल व्यर्थं 
ओर युक्तिशून्य बात है। उपर्युक्त मनुस्मृति के प्रमाणो से गुण-कर्म-स्वभावनुसार एक ही 
जन्म मे वर्णो का परिवर्तित होना देदीप्यमान भानु कौ भाँति स्पष्ट सिद्ध हे) 

पोपजी- लाला मनसासमजी ने मनुस्मृति १६।६३८ का प्रमाण देकर लिखा ह~ 

तोपजी--निःसन्देह यह श्लोक बतलाता है कि जो कार्य कठिन है वह तप से सिद्ध 
हो सकता है। कुल्लूकभयरूट ने अपनी दीका में लिखा है-"जो दुम्ख से प्राप्त होने योग्य 
है वह तप से मिल सकत्री दै, जैसे विश्वामिन्न को क्षत्रिय होते हए इसी शरीर से 
ब्राह्मणपदक्री मिल गयी थी।' देखिए 

यद्‌ दुस्तरं यच्‌ दुरापं यद्‌ दुर्म यच्च दुष्करम्‌ । 


सर्वं तत्तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ | --मनु० १९१।२३८ 
यद्‌ दुःखेन प्राप्यते क्षत्रियादिना यथा विश्वामित्रेण तेनैव शरीरेण ब्राह्मण्यादि। 
--कुत्लूक्र भट्टः 


अर्थ--जो कठिनता से तरने योग्य, जो कठिनता से प्राप्त करने योग्य , जो कठिनता से 
यात्रा करने के योग्य ओर जो कठिनता से करने के योग्य कार्य हे, चह सन-कुछ तप से 
सिद्ध हो जाता है, क्योकि तप दुर्लघ्य शक्ति है) 

कुल्लूकभद्ट--जो वस्तु दुःख से प्राप्त की जाती है, जैसे क्षत्रिय आदि का विश्वामित्र 
कौ भाति इसी शरीर से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति [वह तपसे साध्यदहै])। ` 

पोपजी-इस श्लोक का अर्थं करते हुए्‌ महाशय कृपारामजी सुप्रसिद्ध स्वामी दर्शनानन्दजी 
लिखते है -'जो वस्तु कठिनता से तैरने योग्य, ओर कचिनता सै मिलने योग्य ओर कठिनता 
से जानने योग्य है, वह तपके द्धाय प्राप्त हो सकती है; कटिनतम कार्यो को पूरा करने 
का साधन तपदहीहै। _ 

तोपजी- इस अर्थं से हमारे सिद्धान्त का खण्डन कैसे हुआ? अपितु, इससे तो हमारा 
समर्थन होता है। जब कठिन कामों को करने का साधन तपदहौीदे तो शूद्र, वैश्य ओर 
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क्षिय से ब्राह्मण आदि वनने का साधने तप क्यो नहीं? अल च्रह वस्तु जो करिनता से प्राप्त 
होने योम्य है, तपसे प्राप्त हो जाती दहै तो फिर शूद्र को ग्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य पदवी तप 
से कथो न भिले? अवः यह श्लोक तप से अर्थि, गुणकम - स्वभाव से घरण करे परिवर्तित 
होने क भरपूर समर्थन करता है | 

घोपजी--कुल्लूकथट्‌्टजी का यह आशय नहीं कि विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण चन 
मसा, अपितु उनका भाव यह दहै कि तप के प्रभाव से ्चेत्रज क्षत्रियदोष को ततप करे हार 
दुर †किया था) । 

लोपजी -तालिक कूल्लुकभदर्ट की टीका को पद्‌ त्तौ लिया होता! वह चरे विश्वामित्र 
कने तो केवल सदाहस्ण के रूप मै प्रस्तुत किया गथा है! जो बातत उन्हौने सिद्धान्त ककर रूप 
में प्रस्तु छी दै वह यह है कि ^ क्षत्रिय आदि से इसी शरीर से दुख से प्राप्त करने योग्य 


जसे चिश्वायित्र चे क्षत्रिय ह्लेते हए इसी शरीर से ब्राह्मणपदवी को प्राप्त किय) इससे स्पष्ट 
सिद्ध है कि कुल्सूक भट्ट सिद्धान्तरूप से कषत्रिय आदि का तेप से इसी शरीर से ब्राह्मण 
आदि नना स्वीकार करते है 

अख रह गयी यह बात कि "कुल्लूकभटूट का तात्पर्य तप के प्रभाव से श्वत्रज 
्षत्रियदोष को दूर्‌ करना है", तो यह बात सर्दभा यू दै, क्योकि कुल्लू भद्र यह मानते 
होन धे कि विश्वामित्रजी बीज से ब्राह्मण थे, अपितु क्ुल्लूकभय्ट तौ यह प्रानते दहे किं 
{चस्वायिन्र का बीज ओर क्षत्र दोनों की क्षलिय थे, क्योकि वे मनुस्मृति अ० १०. श्लोक 
८२ अये सैका में लिखते है- 

चप. प्रभावेण विश्वायित्रवत्‌, वीलप्रभावेण ऋरष्यशुंभादिचत्‌।। 

अर्थ--तप कै प्रभाव से चिश्वाभित्र की गति ओर बीज करे प्रभाव से ऋष्यशुग आदि 
यी रसि कोटं तप पै ओर कोई बीज से उल्लति कर गये) 

अथ तनिक इसपर विवार करे। यल विश्वामित्र को ब्रीज कै प्रभा उ्नति 
करनेवाला नहीं माना, अपितु तप के प्रभाव से उन्नति करनेवाला माना हं ओर ऋष्यन्यृग 
अदि को बील कर प्रभाव से उन्नति करनेवाला माना है। यदि कुल्लूकश्नरूट विश्वामित्र मे 
भी बराहण के चौज का ह्यौना स्वीकार कर्ता तो विश्वामित्र कौ उत्रति मं भी रष्यशुग 
नादि की भति बीज को कारण लिखता, अतः विश्वामित्र का बीज से नहीं अपितु ततस 
से उन्नति करना उर बीज से ठनरति करनेवाले ऋष्यशुंगदि से पृथक्‌ विश्वामिच्र का वर्णन 
करना सिद्ध करता है कि कुस्लुकभटूट विश्वामित्रे के क्षेत्र ओर बीज दोनो क्ोद्ीषक्षेत्रिय 
मानते धे) इस सम्बन्ध मे हम्‌ एक ओर प्रमाण भी अपनी बात कौ पुष्टि के लिए देते है- 

सृथस्तु चिनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च । | 

चरुवेरश्य धनैश्वर्य कऋहयण्यं सैव गाधिजः ४ -मनु० ७।४२ 

गपु चि्नामित्रश्च क्षत्रियः संस्तैनैव देष्टेन च्राह्यण्यं प्राप्तवान्‌! ईदृशोऽयं 

छ्ास्यानुष्ठाननिषिद्धवर्जनरूपो विनयो यदनेन क्षत्रियेऽपि दुर्लभं त्ऋद्यण्यं लेभे ॥ 

| -कुल्लूक्र भद्ध 

अध यथु ने विनय अर्थात्‌ चर्शास्त्र कं अनुसार अचिरणः करने से राज्य प्राप्त किया 

ओर सनु से भी सज्य प्राप्त क्छिया) कुबेर न धन उतर श्रतिष्ठा प्राप्त की तया माधि क्ते पुत्र 
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विश्वामित्र नै धर्म-शस्त्रानुकूल आचरण करके ब्राह्यणपदवौी को प्राप्त किया 

कृल्लूक भट्ट --गाधि के पुत्र विश्वामित्र ने क्षत्रिय होते हुए इसी शरीर से ब्राह्यणपन 
को प्राप्त किया। शास्त्रानुसार आचरण करना ओर शास्त्र-विरुद्ध कामों के छोड देना-इस 
प्रकार का विनय है कि जिससे कषत्रिय भी दुर्लभ ब्राह्यणपद को प्राप्त कर लेता हे) 

इस श्लोक से तो स्पष्ट सिद्ध हो गया क्रि विश्वामित्र गाधि का पुत्र था तथा उसके 
माता ओर पिता दोनों ही क्षत्रिय थे ओर टीकाकार कुल्लू भी यही समञ्लते थे। यह तो 
हई वास्तविक बात, परन्तु हमं. आपसे आपके कथनानुसार यह प्ते हैः कि यदि 
कुल्लूकभर्ट विश्वामित्र को क्षत्राणी माता के कारण क्षत्रिय लिखते हैः तो फिर आपका 
कहा हुआ सिद्धान्ते कि "बीज ही प्रधान है क्षेत्र नहीं" वह किस नदी में बह गया? ओर 
दूसरी बात यह बताईए्‌ कि यदि आपके विचार से तपसे क्षत्र अथि माता के दोष को 
दूर कियाजा सकता दहै तो फिर तपसे बीज अर्थात्‌ पिता का दोष दूर क्यों नही किया 
जा सकेता? नस, सिद्ध हो गया कि माता ओर पिता दोनो के बीज क्षेत्र के प्रभाव 
कोतपस्रे दूर करके गुण-कर्म- स्वभाव के अनुसार प्रत्येक श्र. वैश्य ओर क्षत्रिय उन्नति 
करके ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य वर्ण को प्राप्तं कर सकता है। 

पोपजी --विश्वामित्र जन्म से ही ब्रह्मण धे। 

तोपजी-यदि विश्वामित्रजी जन्म से ही ब्राह्यण थे तो स्थान-स्थान पर यह क्यौ लिखा 
हुजादहैकिवेश्षत्रिय से ब्राह्मण बन गये ओर वसिष्ठजी नै उन्हे कड बार राजर्धिं कहकर 
व्रापस क्यों लोटाया ओर सभी पुस्तकों मे विश्वामित्र को गाधि का पुत्र क्यो लिखा हु 
हे? अच्छा, यदि हम ओर किसी की साक्षी को प्रमाण न मानें , तो भी विश्वामित्र की स्वयं 
की साक्षी तो अत्यन्त विश्वसनीय दै कि चे किसके पुत्र थे। देखिए, शिवपुराण, रुद्रसंहिता, 
कुमारखण्ड अध्याय ३ मे लिखा है कि विश्वामित्र भी कहँ पद्टैवे जह पर शिव का पुत्र 
स्कन्धकुमार पड़ा हुजा धा! शिव के पुत्र ने विश्वामित्र से कहा कि हे ज्ञानी! आप सहाँ 
पर शिवजी कौ इच्छासे ही आ गये है, अतः मेरा संस्कार वेदानुकुल करे! आज से आप 
मेरे पुरोहित है। यह सुनकर विश्वामित्र ने कहा-- 
शृणु तात्त न विप्रोऽदं गाधिक्षत्रियवबालच्छः। विश्वामित्रेति विख्यातः क्षत्रियो चिप्रसेवक्छः। 1९॥। 

अर्थ--हे प्रिय! सुन, मेँ ब्राह्मण नहीं द! मेँ क्षत्रिय गाधि का बालक हूँ मेरा नाम 
विश्वामित्र प्रसिद्ध है। मै क्षत्रिय हूँ ओर ब्राह्यणो का सेवक ह 

इसपर शिव के पुत्र ने कहा कि-हे विश्वामित्र! तू मेरे वर से ब्रह्यर्षिं बन गया है ओर 
वसिष्ठ आदि संच सदा तेरी प्रशंसा करेगे। यह बात अत्यन्त गुप्त रखने योग्य है, किसी के 
कहने के योग्य नहीं! मेरी आज्ञा सेतू मेरा संस्कार कर। यह सुनकर विश्वामित्र प्रसन्न हुआ 
ओर उसने वेदानुकूल शिव--पुत्र का संस्कार किया। 

अब कहिए, कैसा स्पष्ट लेख है! आपकी स्थिति तो अव ` मुदं (वादी) सुस्त ओर 
गवाह चुस्त" वाली हो गयी। विश्वामित्र स्वयं तो कहता दै यैँ ब्राह्मण नहीं हूं क्षत्रिय हू 
ओर आप कह रहे है कि विश्वामित्र जन्म से ब्राद्यण था। पुरणं को खोलकर देखे कि 
ज्ूठे साक्षी के लिए्‌ कौन-सा नरक तैयार किया गया है? अब अपना बधना-बोरिया बँ 
चलता कर दीलिपए्‌। 

पोपजी-देखिए, महाभारत अनुशासनपर्व अध्याय ४० मेः महर्षिं व्यासजी ने लिखा हे 
कि क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र--तीनों वर्ण इस जन्म मे ब्राह्मण नहीं हो सकते, अपितु 
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जन्म जन्मान्तये कै पश्चात्‌ ब्राद्यण-जन्म मिलता है। 

तोपजी--एशियारिक सोसायटी, कलकत्ता का प्रकाशित्त मूल महाभारतं इस समय 
हमारे समश विद्यमान दै। इसफे अनुशासनपर्व अध्याय ४० मे आपद्धारा केर्णति कथाका 
चि भी नही है! अशुद्ध सन्दर्भ लिखने का आपक्तो पुराना रोग है ओर आप अशुद्ध पता 
लिखने यै अपनी रक्षा समन्ते है, क्योकि आपको किसी पुस्तक कै बहाने से बीसि्यो 
सिध्या-कथन करने होते है ओर शुद्ध पता लिखने से उन सब छल-कपटो का भाड़ा फूट 
जाता है। जैसेकि इख पुस्तक मे नीसियों स्थानों पर आपके मूखर्तपूर्ण छल-कपटों कौ पोल 
खोलो जः चुकी है। आपके प्रयोजन को सिद्ध करनेवाला लेख कि "एक हौ जन्म मरे वर्ण 
परिवर्तित नही हो सकता" तो जप द्वारा लिखित सन्दर्भ पर लिखा हुजा नहीं है। टौ, इसके 
विरुद्ध एक ही जन्म में वर्ण परिवर्तित होने का उल्लेख तो महाभारत मे विद्यमान है। 
देखिए, शान्तिपर्व अध्याय १८८. मेँ लिखा है- ` | | | 
न चिशेषोऽस्ति बर्णौनां सर्व ब्राह्ममिदं जगत्‌ । ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णतां गततम्‌\\९०॥ 

अर्थ आदिसृष्टि मे सव ब्राह्मण ही धे। वर्णो का कते विभाग नहीं था। ब्राह्मणवरणं 
ही कर्मानुसार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णो कौ प्राप्त हो गया। 

आगे चलकर विस्तारपूर्वक वर्णन है कि किन-किन कर्मो के अनुसार ब्राह्यणवर्ण से 
क्षभिय आदि वर्ण बन गयै। इसलिर कर्मो के अनुसार वर्णौ का एक ही जन्म मे परिवर्तन 
महाभारतं में दियमान हे। | 

पौपजी- इपर महाराजा युधिष्ठिर ने भीष्मं पितामह से प्रश्न किया कि यदि एसा दहै 
तो माधि का पुत्र चिश्वामित्र एक ही जन्म में व्राह्मण कैसे बन गया? इसके उत्तर मे भीष्म 
नितामह नै महिं चिश्यामित्र क्रा इतिहास इस प्रकार सुनाया-- 

सोयजी--महाराज युधिष्ठिरं कां भीष्म पित्तामह से उक्त प्रश्न करना इस तात को सिद्ध 
करता दै कि युधिष्ठिर जैसा सानी ओर विद्धान्‌ भी यही जानता धा किः विश्वामित्र गाधि 
क्षञचिय का पुत्र है ओर उस्ने एक ही जन्म मे क्षत्रिय होते हुए भी व्राद्यणपदल्ी को प्राप्त 
किया है. तथा जनसाधारण धी यही जानता था जेखाकि महाभारत आदिपर्व अध्याय ९५७५, 
श्लोक ३-४ भे लिखा ठै 

गाधीति चिश्रुतो लोके कुशिकस्यात्मसम्भव-11३॥ 

तस्य धर्मात्मनः पुत्रः समृद्धबलवाहनः) विश्वामित्र इति ख्यातो बभूव रिपुमर्दनः १४॥) 

[ गीताप्रेख संस्कस्ण में अध्याय ९७४--सं०] 

अर्थ- कुशिक का पुत्र गाधि नामवाला एक प्रसिद्ध राजा था] उस धर्मात्मा के 
विश्वामित्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह पुत्र शच्रुजं का संहार करनेवाला धा। इसलिए 
उसके घास पर्याप्त सेना ओर युद्ध की सामग्री थी। | 

जनमानिषानी पौराणिकं लोगो कौ यह बात्त अच्छी नहीं लगी कि कोई अब्रा्यण कुल 
मे उत्पन्न रोकर एक ही जन्म में गुण-कर्म-स्वभाव से ब्राह्यण बन जाए. इसलिए उन लोगो 
ने महाभारत भे विश्वामित्र कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध मे एक असम्भव कहानी घड्कर 
युधिष्ठिर ओौर भीष्म पितामह के नाम से सम्मिलित कर दी। अब तनिक इस कहानी को 
भी पद्धिए्‌ ओर इसपर हमारी समालोचना को पकर आनन्द लीजिए। 

पोपजी--रजा गाधि कषत्रिय धे। उनके कोई पुत्र म था। केवल सत्यवती एक कन्या 
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थी, जिसका विवाह उन्होनं महर्षिं ऋचीक से किया था! महर्षिं ऋचीक ने सत्यवती की 
सेवा से अत्यन्त प्रसन्न हौकर्‌ कहा कि कोई वर माँग लो) सत्यवती ने इस बात कौ चर्या 
अपनी माता से की! माता ने कहा--“ पुत्री) तेरे पत्ति सब प्रकार का सामर्थ्यं रखते है. अतः 
यह वर मगो कि मेरी माता के यहो पुत्र हो।" सत्यवती ने महर्षिं से ठेसा ही कहा तो 
उन्होने कहा-“ अव जव तुम्हारी माता स्नान कर चुके तो वह पीपल के वृक्ष से जाकर 
मिले ओर तुम गूलर कै वृक्ष से जाकर मिलना। गै यह दो प्रकार का चरु [यञ्च का बचा 
हृजा भात] तुम दोनों को देता हूं, जिसमे वेदमन्त्र के द्वार पुत्र उत्पन्न करने की शक्तित 
डाली हुई ठै। तुम दोनों अपना-अपना चरू खाओ, तुम्हारे अवश्य ही पुत्र होमे" जन 
सत्यवती ने यह सव वृत्तान्त अपनी माता से कह दिया तो माता ने का“ पुत्री! जो चरु 
महरि ने तुम्हे दियाहे, वह मुह्लेदे दौ ओर मेर दुल लो ओौरं वृक्षो से भिलनेका भी 
परिर्वतन अवश्य कर लो!” बस, सत्यवती ते जपनी माता सखे चरु परिवर्तित कर लिया ओर 
उसी प्रकार वृक्षों के मेल मे भी वरिवर्तन कर लिया। इस चरु को खाने से दोनों गर्भवती 
हो गयी। महर्षिं नै जब योगबल से वास्तविक स्थिति को जाना ओर फिर उन्होने चरु ओर 
वृक्षौ के परिवर्तन करा वृत्तान्त सत्यवती से पृछा तो सत्यवती करे द्वारा वास्तनिक वृत्तान्त 
बताने पर महर्षिं कौ अत्यन्त खेद हुआ। वे बौले-"“ मैने तुम्हारे चरु में परा ब्रह्मतेज रखा 
था. ओर तुम्हारी माता के चरु में क्षत्रियतेज रक्खा था। तुम्हारे चरु बदलने से अब उली 
बात हो गयी, अति तुम्हारी माता के श्रेष्ठ ब्राह्मण अर तुम्हारे कठोर कर्म करनेवाला 
क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा।" चरु के प्रभाव से महारानी गाधि के यँ विश्वामित्र उत्पन्न हुए, 
अर्धात्‌ निश्वामित्र की उत्पत्ति महर्षिं ऋचीक के चरु से हुई थी, अतः विश्वामित्र उत्पत्ति 
सेही ब्राह्मण धे, परन्तु क्षत्राणी के गर्भं से उत्पत्र होने का क्षेत्रज दोष उन्होने पन्द्रह सहस्च 
वर्षं तक कठोर तप करने सरे दूर किया, 

तोपजी-. आपने इस कथा का ठीक पता नहीं लिखा, अतः हम नही कह सकते कि 
इस कथा मे आपने कितनी बाते अपनी ओर से मिलाई है ओर महाभारत की कितनी ही 
बाते पचा ली है. तो भी इसं कथा को पढने से पता लग जातां है कि उपर्युक्त कथा 
असम्भव ओर युक्ति तथा तर्क सै रहित ै। अव तनिक इस कथा को परीक्षा की कसौटी 
पर परख 

१. सन्तान करौ आवश्यकता सत्यवती की माता को थी, न कि सत्यवती कौ, क्योकि 
गाधि के कोड पुत्र नहीं था, परन्तु सत्यवती के उदर से महर्षिं ऋचीक के पुत्र पुरुष--सन्तान 
विद्यमान थी, क्योकि वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड सर्गं ६९ मे लिखा है कि महर्षि 
ऋचीक के शुनःशेप आदि तीन पुत्र थे। फिर भी विश्वामित्र के साथ तो एक ही पैदा हुआ 
होगा। प्रश्न यह रै कि जव सत्यवती को पुत्र न होने की शिकायत ही नहीं थी तो फिर 
चरु दोनो के लिए क्यों तैयार किया गया? यदि यह कयो कि जो सत्यवती का सबसे बड़ा 
पुत्र था वह विश्वामित्र के साथ-साथ उत्पन्न हुजा थातो सत्यवती के बदमेजो दो पुत्र 
उत्पत्र हए क्यावे भी चरु की सहायता से हुए अथवा वैसे दही हो गये? यदिवे भी चरु 
की सहायता से उत्पन्न हुए तो उसका सन्दर्भ लिखे, ओर यदि वे दोनों बिना चरु की 
सहायता के उत्पन्न हुए तो इसके लिए भी चरु कौ क्या आवश्यकता थी? क्योकि सत्यवती 
को पुत्र-सन्तान उत्पन्न न होने कौ कोई शिकायत न धी, अतः; इन दोनों के लिए चरु बनाने 
कौ बात चरु कै परिवर्तन से विश्वामित्र को जन्म से ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए 
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जन्माभिमानी ब्राह्मण लोगों ने कल्पित की है! 

२. ऋतु- स्नान के पश्चात्‌ स्त्रियों का पीपल ओर गूलर के वृक्षो के साथ मिलने से 
सनातनधर्म काः क्या प्रयोजन दै? क्या इन वृक्षो के साय मिलने से गभ-स्थापन का काम 
लेना तो अभीष्ट नहीं, ओर क्या वृक्षो से वीर्यं स्त्रियों मे ठहरना सम्भव है ? यदि सम्भव 
है तो वृक्षो के वीर्यं से जौ सन्तान उत्पन्न होगी, बीज की प्रधानता से उसका क्या वर्णं 
होगा? ओर यदि गर्भं. स्थापन अभीष्ट नहींतो वृको से मिलने कौ दार्शनिकता क्या है, इसे 
सनातनधर्म ही जान सकता है। 

३. चरु का प्रयोग करने के पश्चात्‌ गाधि ओर ऋचीक कौ स्त्रियो ने गाधि ओर 
ऋचीक से गर्भाधान संस्कार द्वार वीर्यदान लिया भाया नही? यदि लिया भातो फिर मात्ता 
्षत्राणी ओर पिता के क्षत्रिय होने के कारण विश्वामित्र क्षत्रिय हज ओर चरु नै केवल 
रोग को दूर्‌ करने का काम किया। रि त 

५ यदि कलो चिं वीर्यदान नहीं लिया-तो गाधि ओरं ऋचीक कौ स्त्रियो के गर्भं करसे 
उहरा? क्योकि मनुस्मृति {९।३३] मे सिखा है कि नारी क्षेत्ररूप है ओर पुरुष बीजरूप दै) 
त्र ओर बीज करे मिले विना किसी जीव कौ उत्पत्ति सम्भव ही नहीं दौ सकती। 

५. यदि को कि चरु मे बीज विद्यमान धा, इससे गर्भं ठहर गया तो क्या बीज के 
खाने से स्त्री के गभं ठहरना सम्भव है ओर वया मुख कौ ओर से बीज को प्रविष्ट करने 
से भौ गर्भं ठहर जातः टै अथवा चरु को योनि कौ ओरसे ही प्रमुक्त किया गया था? 

६. यदि चरु मे बीज थातो वह किसर प्रकार का बीज था? ऋचीक के शरीरे ममे उत्पन्न 
वीर्यूप बीज धा अथवा वेदमन्त्र द्वारा उत्यन्न किया गया विशेष बीज था कि जिसमें 
ऋचीक के शरीरं का भाग सम्मिलित नही शाः? 

७. यदि कहो कि ऋचीक के शरीर मेँ उत्पन्न वीर्यरूप बीज था ती वह किस प्रकारं 
से ऋचीक के शरीर से निकाला गया था ओर ऋचीकं के बीज से गाधि कौ स्त्रीर्मे 
मर्भाधान--जमाई का सास मे गर्भाधान किस पुराण की आस्चानुसार चै ठहराया जाएगा? 
ओर यदि वैध नहीं तो क्या विश्वामित्र कौ अवैध सन्तान ठहराया जाएगा? 

८. एक ही ऋचीक कै शरीर से दौ प्रकार का वीर्य उत्पत्र होना कैसे सम्भव है, 
अर्थात्‌ एकं क्षिय उत्सत्र करनेवाला ओर दूसरा ब्राह्मण उत्सन्न करनेवाला? 

९. यदि कहो कि ऋचीक कै एरीर का कोई भाग इस बीज मे विद्यमान नही धा, . 
अपितु वेदमन्त्र की शक्ति से ही इस चरू मे बीज उत्सन्न किया गया धातो क्या चिना 
मनुष्य के शरीर के वैसे ही एेसा बीज तैयार किया जा सकता है जो गर्भ~स्थापन मेंकाम 
आ सके? ओौर क्या वेदमन्त्र से किसी वस्तु में ब्राह्यणपन ओर कषत्रियपन के गुण उत्प 
किये जा सकते हैः 

१०. ओर यदि बिना किसी प्रकार के शारीरिक सम्बन्ध के कवल वेदमन्त्र सेदही 
ब्राद्यणपन ओर क्षत्नियपन के गुण उत्सन्न किये जा सकते हतो फिर न ब्राह्मणकुले मे उत्पन्न 
होना आवश्यक रहा ओर न ही ब्राह्यण का बीज होना आवश्यक रहा ओर नही ब्राह्मण 
का क्षेत्र होना ब्राह्मण बनने के लिए आवश्यक र्हा, अपितु जहौ पर वेदमन्त्र के द्वाप 
ब्राह्मणपन ओर क्षत्रियपन के गुण पैदा कर दिये जार, वही ब्राह्मण आओौर क्षत्रिय है। इससे 
तो वर्णव्यवस्था गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार ही सिद्ध हो जाएगी। 

११. इन सव बातों कौ उपेक्षा करके यदि -उपर्युक्ते कहानी को वैसे ही सच मान लिया 
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जाए तो भी सनातनधर्म का सिद्धान्तं सत्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि जब कथा में 
लिखा है कि दौनो ने चरु परिवर्तित कर लिये ओर वृक्षो के साथ मिलना भी बदल लिया 
ओर ऋचीक ने यह भी कह दिया कि तुम्हासै माता कै श्रेष्ठ ्राह्यण पैदा होगा ओर तुम्हारे 
कडारे कर्म करनेवाला क्षत्रियपुत्र उत्पन्न होगा, परन्तु इतनी बातों के पश्चात्‌ भी गधि के 
घर तो विश्वामित्र ब्राद्यण उत्पन्न हो गया परन्तु ऋचीक क घर कोई भी क्षत्रिय लडका 
उत्पन्न नही दा, द्यवि ऋचीकः कौ स्त्री गाधि की पुत्री सत्यवती क्षत्राणी थी ओर 
परसवर्तन करे कारण चरू भी उसने वह प्रयोग किया जो क्षत्रिस-गुणप्रधान भा ओर वृक्ष से 
मिलना भौ परिवर्तित हौ चुका था, परन्तु इस सबके पश्चात्‌ भी ऋचीक के जमदग्नि 
्षत्रियपुत्र उत्यत्र नहीं हुआ अपितु इसके तीनो ही पुच्र ब्राह्मण उत्पन्न हुए तो उपर्युक्त सारी 
कधा क्म बनावट का समञ्च में आना क्या कठिन है! अतः उक्त कथा सर्वथा असम्भव 
ओर सिथया दै तछा जन्माभिमानी पौराणिक ह्मणो मे विश्वामित्र के क्षत्रिय होते हुए भी 
इसी शरीर से ब्राह्मण बन जाने कौ वात पर पर्दा डालने के लिपु यह कथा घडी है। 
वास्तविक बात यही है कि गाधि क्षेत्रिय धा, उसकी स्त्री क्षत्राणी धी ओर उन दोनों का 
पुत्र विश्वामित्र भी जन्म से क्षत्रिय था। इसने वर्षो राज्य किया परन्तु वाद में वसिष्ठ के 
तपोबल को देयवकर इखने रज्य छोडकर ब्राह्मण बनने करे लिए तप किया ओर अन्त में 
ब्रह्मण के गुणकर्म. स्वभाव प्राप्त कर्ने पर ब्राह्मण बन गया ओर वसिष्ठ ने भी इसे अन्त 
म ब्राह्मण स्वीकार कर लिया इस सम्बन्ध मे ग्रन्थो मे प्रमाण भरे पडे है! कई प्रमाण पीके 
दियेजाचुके है, कुछ प्रमाण ओर दिये जाते है। वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड सर्म ९ 
श्लोक १६ से २० तक मँ लिखा है-“ सुनो, मै महात्मा विष्वायित्र का चरित्र वर्णन करता 
हूं।1१६।। यह विश्वापित्र खहुत समय तक राजा रहा! यह धर्म को जाननेवाला, विद्वान्‌ ओर 
प्रजा क्रा पालनं करनेवाला था।1९८७।। प्रजापति का पुत्र कुश नाम का राजा थाः ओर कुश 
का पुत्र धर्म्मा ओर वलवान्‌ कुशनाभ नामवाला था।।१८।। 
कुशनाभसुत्स्त्वासीद्‌ महधिरित्येव विश्रुतः! गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः।९९॥ 
विश्वामित्रो महातेजाः पालयाम्स् मेदिनीम्‌ । बहुवर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत्‌।+२०॥ 

अर्थ-कुशनाभ कः पुत्र गाधि प्रसिद्ध धा। गाधि का पुत्र महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि 
धा।\९९।। महाप्रतापी विश्वामित्र ने पृथिवी की पालना की ओर कटं सहस्र वर्षो तक राज्य 
करिया। 

भविष्यपुराण ब्रह्यपर्व ९, अध्याय १६ श्लोक ४८ से ६१ तक मे लिखा है कि 
विश्वामित्र ने देवताओं को दुमख देने करे उदेश्य से ब्राह्मण बनने के लिए तप किया, परन्तु 
इसे ब्राद्यणपन प्राप्त नहीं हुआ, अनेक रुकावट आ गयी। अन्ततः उसने तिथियों मे अत्युत्तम 
तिथि प्रतिपदा का त्रत किया, क्योकि वह ब्रह्मा कौ प्रिय तिथि थी। तब | 

ततो देवौ ददौ ब्रह्मा विश्वामित्राय धीमते। इहैव देहेन ब्राह्मणत्वं सुदुर्लभम्‌॥\५८॥ 

तिथीनां प्रवरा द्येषा त्िथीनामुत्तमा तिथिः! 
श्त्रिसो बैश्यशुद्रौ वा ब्राह्यणत्वमवाप्तुयुः।\५९॥ 

अर्थ-तब देव ब्रह्मा ने बुद्धिमान्‌. विश्वामित्र को यल ही, इसी शरीर से दुर्लभ 
ब्राह्यणपन्‌ दे दिया) ।५५८।। यह तिथि सब तिथिय में उत्तम दै। इसके त्रत से क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र-सभी ब्राह्मणपन प्राप्त कर लेते है।।५९1। 

शिचपुरण, उमासंहिता, अध्याय २ श्लोक ३८, तथा अध्याय ९२ श्लोक ५३ भे एक 
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ही तात्पर्य के दो श्लोक आते है। हम दोनों को नीचे लिखते है- 
कौशिकश्य समाराध्य शंकरं लोकशंकरम्‌ । ब्राह्यणोऽभृत्क्षत्रियश्य द्वितीयो इव पद्मभूः) ३८॥ 
विरूवापित्रो गाधिसुतस्तपसैवे महामुने । क्षत्रियोऽथाभवद्धिप्रः प्रसिद्धं त्रभवे त्विदम्‌३#५२॥ 

अर्थ--कौशिक अर्थात्‌ विश्वामित्र जगत्‌ का कल्याण करनेवाले शंकर को प्रसन्न 
करके क्षेत्रिय होते हए भी दूसरे ब्रह्मा की भोति ब्राह्मण बन गया।1३८।। माधि का पुत्र 
४ क्षत्रिय होते हुए भी तप से ही ब्राह्मण बन गया। यह बात तीनों लोको मे प्रसिद्ध 

।।५३।। | 

सारांश यह कि एकः नही, दो नहीं, सैकडौं ग्रन्थो के प्रमाण इस सम्बन्ध मेँ प्रस्तुत 
किये जा सकते है जोकि एक-~-साथ मिलकर वर्णन कर रहे दै कि विश्वामित्र क्षत्रिय गाधि 
कापुत्र था ओर तप करके ब्राह्मण बन गया। अन्त में हम विश्वामित्र का वचन फिर देहरा 
देते है जो उसने शिवपुराण मे शिवपुत्र के समक्ष कहा धा ओर्‌ जिस वचन के मुकाबले 
मे अन्यके द्ूठे कथन र्दी की टोकरी मे फेंकने के योग्यै 

श्यृणु तात न विप्रोऽहं गाधिक्षित्रियवालकः । | 

विश्वामित्रेति विख्यातः क्षत्रियो चिप्रसेवकः॥ -शिव० रुद्र कुमार ३।९ 

अर्थ- हे प्रिय! सुन, मै ब्राह्यणा नहीं हु मै गाधिक्षत्रिय का बालक हूँ, विश्वामित्र नाम 
से प्रसिद्ध हूँ ओर मै ब्राह्यणो का सेवक क्षत्रिय ह| | | 

अतः उक्त कथा सर्वथा असत्य ओर आधारहीन है) 

पोपजी- यही बात कुल्लूकभट्ट ने रीका में दिखाई है। इन घटनाओं की विद्यमानता 
मे यह कहना कि * विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्यण हो गये" बहुत भारी भूल है ओर महाभारत 
से अनभिस्षता को प्रकट करता है। लालाजी! इतिहासो को असत्य लिखने से आपकी 
वर्ण.-व्यवस्था का सिद्धान्त सिद्ध नहीं होमा) आप वेद्‌ का कोई एेसा मन्त्र बतला जिसमें 
कर्म से वर्ण के परिर्वतन का वर्णन हो। 

तोपजी--हम इस बात को विस्तारसहित लिख चुके है कि कुल्लूकभट्ट चिश्तामित्र 
को जन्म से क्षत्रिय स्वीकार करते धे। उपर्युक्त प्रमाणो कौ विद्यमनता मे यह कहना कि 
विश्वामित्र जन्म सै ब्राह्यण था. जनता कौ अक्ञानता से लाभ उठाना ओर विश्वामित्र के 
गौरव को कम करना है। अब रह गया महाभारत का प्रश्न, सो श्रीमानूजी) महाभारत कौ 
न पूच्छिए। वर्तमान महाभारत तो मदारी का थेला है, जिसमें प्रत्येक प्रकार कौ वातो का 
मिलना सम्भव है, क्योकि महाभारत भी आप-जैसे पोपों की करतूतों के कारण अनेक बार 
बालकों की पर्‌टी बन चुकी दै ओर स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पता 
नहीं क्या कुछ कूडा-कर्कट घुखेड्‌ दिया है) इसमे आपक्ता गरुडपुराण. उत्तराखण्ड. 
ब्रह्मकाण्ड अध्याय १९ श्लोक ६९ प्रमाण दै। देखिए, वरहो पर क्या लिखा हे- 

दैत्याः सर्व विप्रकुलेषु भूत्वा कृते युगे भारते षट्सहस्वयाम्‌ । 
निष्कास्य कांल्यिन्नवनिर्मितानां निवेशनं तत्र कुर्वन्ति नित्यम्‌ ॥ 

अर्थ-सन राक्षस लोग ग्रह्मणकुलों मे उत्पन्न होकर सत्ययुग कौ छह सहस्र कौ भारतसंहिता 
मँ से कुछ श्लोकों को निकालकर ओर कु नये बनाये हए श्लोकों को प्रविष्ट करने का कार्य 
सदा करते रहते हे। 

अव बतलापेँ कि जिस महाभारत से सहस्नो मूल श्लोकों को निकाल दिया गया हो 
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ओर सहस्त्रं नये बनाकर प्रविष्ट कर दिये गये हों तो वह महाभारत प्रमाण के योग्य कैसे 
माना जा सकता है? हँ, क्योकि आप महाभारत को पौँचवौँ वेद मानते है, इसलिए आपकर 
लिए वह अक्षरशः प्रमाण हो सकता है। पोपजी महाराज! ज्ूठी ओर असम्भव गाथाओ को 
लिखने से आपकी जन्मना वर्ण-व्यवस्था सिद्ध नहीं हो सकती। यदि साहस दहै तो कर्म से 
वर्ण-व्यवस्था सिद्ध करनेवाले हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये वेदमन्त्र के मुकाबले मे आप 
कोई एक भी एेसा वेदमन्त्र प्रस्तुत करे जिससे आपकी जन्मना वर्ण- व्यवस्था सिद्ध हो सके 
ओर निरक्षर भट्टाचार्य; पानी पाँडे; अण्डा, मुर्गीं ओर मांस विक्रेता; मद्यपान करनेवाले; 
मांस-भक्षक, वेश्यागामी; लौडेबाज तथा मारवाडियो की धोती धोनेवाले, बच्चो कौ रर्‌टी 
उठानेवाले, पानी भरने ओर रोटी पकानेवाले, गधे की भति तीजों के सिन्धारे परहँंचानेवाले. 
नमाज पद्नेवाले, गोमासखि खानेवाले, भिरजों मे उपदेश करनेवाले, साहब [ अग्रजो] के बूरो 
कौ साफ करनेवाले, अदालत करे चपरासी, बर्तन माँजनेवाले आदि-आदि भी ब्राह्यणक्रुल 
में पैदा होने के कारण विश्वामित्र, वसिष्ठ ओर वाल्मीकि की भति ही ब्राह्मण ओर पूजा 
के योग्य माने जा खके। 

पोपजी-लाला मनसारासजी ने विश्वासित्र के क्षत्रिय होने का जो प्रपाण दिया धा. 
उसका उत्तर पूर्णूप से लिखा जा चुकता है। 

तोपजी - विश्वामित्र के सम्बन्ध में हम पीछे विस्तारपूर्वक लिख आये हैः कि उनका 
पिता गाधि क्षत्रिय था ओर उनकी माता क्त्राणी धी ओर उनका पुत्र विश्वामित्र जन्म से 
क्षत्रिय श्वा, बाद्‌ मे तप करने से ब्राह्मण बन गया। यही बात राजा दशरथ ने कही है 

पूर्वं राजर्षिशब्देन तपसा दद्योतितप्रभः।+५+४॥ 

ब्रहर्षित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽ सि बहुधा मया। तदद्‌ भुतमभूद्धिप्र पवित्रं परमं मम।।५५॥ 

. -क्ाऽ सत कले ९८८६-५ 

अर्थ-आप पहले राजर्षिं शन्द से प्रसिद्ध थे, परन्तु तप से आपका तेज बद गया ओर 
आप ब्रहयर्षिं पदवी को प्राप्त हो गये, अतः मेरे द्वार अत्यन्त पूजा के योग्य है। हे ब्राह्मण! 
यह अत्यन्त अद्भुत बात हुई जोकि मुद्ये परम पवित्र करनेवाली है। 

उक्त लेख से पता चलता है कि दशरथ का तात्पर्य स्पष्ट है कि वे विश्वामित्र को 
जन्म से क्षत्रिय मानते धे, तभी तौ उनके ब्राह्मणं बनने पर आश्चर्य प्रकट कर रहे रै। यदि 
पोपजी के कथनानुखार दशरथ का तात्पर्य माताकादोषदूर करना ही होता तो दशरथ को 
आश्चर्य करने का कोई अवकाश हीन था, जौर संस्कृत के शब्दों भे भी स्पष्ट लिखा है 
किं आप राजर्षिं थे, तप से ब्रह्मर्षिं बन गये, अत्तः रामायण के उक्त लेख से स्पष्ट सिद्ध 
है कि रामायणकाल में गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार वर्णो का परिवर्तन माना जाता भा। 

पोपजी-राजा रोमपाद की पुत्री शान्ता का विवाह ऋष्यशुंग से हुज। इसके उत्तर में 
यही लिखना उचित होगा कि मनुस्मृति [३।१३] के अनुसार ब्राह्मणो को चायो वर्णो मे 
विवाह करने का अधिकार प्राप्त है। पूर्वकाल में प्रायः धर्मशास्त्र की आज्ञा के अनुकूल 
ही राजा लोग अपनी पुत्रिय रषियों को दे दिया करते धे। 

तोपजी-ठीक है, जब राजा लोग अपनी पुत्रिय ऋषियों ओर ब्राह्यणो को दे देते भे 
तो उन लड्कियों का वर्णं जन्म के अनुसार क्षत्रिय ही रहता था अथवा मनुस्मृति [९।२२] 
के अनुसार अपने पत्ति के गुणों से पति के अनुकूल ब्राह्मण वर्णदह्ी हो जाता था? यदि 
कहो कि उन कन्यां के जन्म के अनुसार क्षत्रिय वर्णं ही रहता धा, तो फिर सनातनधर्म 
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मे सनं ऋषि वर्णसंकर ही हो जते होगे! अतः मानना पडेगा कि कन्या का वर्णं ब्राह्यणो 
के साथ चिवाह हौ जाने पर ब्राह्यण दही हो जाता था! इसीलिए तो इन लड्क्ियो कौ पूजा 
सब स्थानो पर ब्राह्मणवरणं के अनुसार हौ होती थी। देखौ वाल्मीकि रामायण, बालक्राण्ड, 
सर्म १० श्लोक ३२ मँ जब राजा सेमपाद्‌ > अपनी पुत्री शान्ता का विवाह ऋस्यणुय ब्राद्यण से 
कर दिया तो फिर बालकाण्ड, सर्ग ९९१ श्लोक १९२० मे लिखा है क्रि पति-पत्नी-इन दोन 
क्रो राजा दशरथ ने युत्रैष्टियन्ञ करने कै लिए बुलाया, ओर श्लोक ३०-३६९ मे लिखा दै क्कि शान्ता 
कौ खून पूजा की गयी-- । । 
अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्वा तथागतम्‌ । सह भर्त्र वि्यालक्षीं प्रीत्यानन्द मुपागमन्‌।२०।१ 
पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चैव विशोषतः। उवास तत्र सुखिना किञ्चिच्छालं सह द्धिजा२९। 
अर्थ रूपवती शान्ता को अपने पति के साथ आई हु देखकर महल करौ सब रानियां 


प्रीत्ति से आनन्दं को प्राप्त हौ गयीं।।३०।। इन रानियों से ओर विशेषकर राजा सै पूजा को 
प्राप्त होती हुई शान्ता कुक समय तकः अपने पति के साथ व्ह ही रही 

रामायण के इस लेख से स्पष्ट सिद्ध है कि जिन राज-कन्याओं का विवाह ब्राह्मणों 
के साथ हो जाता था, वे कन्या ब्राह्मण ही बन जाती धीं ओर एेसे विवाहो कौ किसी 
भी प्रकारकी घृणा की दुष्टि से नहीं देखा जाता धा, अन्यथा राजा सौमपाद कौ पुत्री शान्ता 
के साथ विवाह होने कै पश्चात्‌ ऋष्यशुंग को राजा दशरथ करे पुत्रेष्टि यज्ञे मै प्रधानाचार्य 
बनाकर उनका आदर-सम्मान न किया जाता, अतः गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार वर्णो के 
परिवर्तन का सिद्धान्त अखल है ओर क्षत्राणी शान्ता का ऋष्यशृंग से विवाह होकर ब्राह्मण 
नना इसमें पुष्ट प्रमाण है। | 

पोपजी- वाल्मीकि रामायण में श्रचणक्ुमार को कहीं ब्राहण नदीं लिखा। वे वैश्यकुल 
के भे। उनके ब्राह्यण होने का रामायण मतो क्या किसी भी ग्रन्थ में चर्चा तक नही दहं। 
द्मूठे प्रमाण देकर जनता को धोखा देना महापाप दै। 

तोपजी-्ूठे प्रमाण देना ओर जनता को धोखे में रखना हमारा काम नही, यह काम 
आपका है कि किसी पुस्तक का नाम लिखकर वैसे ही ऊटपर्ँग लिख देना! ओर दूसरे 
ग्रन्थो की यह स्या चर्चा है, हम आपको रामायण मेस ही श्रवणकुमार का ब्राह्मण होना 
सिद्ध कर देगे। यह ठीक है कि वे वैश्यकुल में उत्पन्न हुए ओर उनकी माता शद्रा भी, 
परन्तु श्रवणक्ुमार गुण~-कर्म-स्वभाव से ब्राह्यण ही नहीं अपितु ऋषि-मुनि ओर महर्षिं बन 
गया था। दशरथ का बाण लगने पर घायल हौकर श्रवणकुमार ने सोचा-- 

ऋषिं न्यस्तदण्डस्य कने वन्येन जीवतः 1\२५७॥ 

कथं नु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य चिधीयते।२८॥ --वा० रा० अयो ६३।२.७-२८ 

अर्थ.-मेरे जैसे दण्डत्यागी, जंगल में फलों से निर्वाह करनेवाले ऋषि का शस्त्र सं 
कोई कैसे वध कर सकता है? 

इस श्लोक मे श्रवणकुमार ने अपने-आपको ऋषि कहा है। 

इससे आगे राजा दशरथ कहते दै- | 

तस्याहं करूणं श्रुत्वा ऋपेर्लिलपतो निशि)।३८॥। 
संभ्रान्तशोकवेगेन भृश्मासं विचेतनः ।*३५५॥ 
-वा० रा० अयो० सर्गं ६३ 
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अर्थ-रत्रि में उस ऋषि का करुण विलाप सुनकर मै शीघ्र द्धी शोक से पागल-सा 
होकर बेहोश हो गया। क 
इस श्लोक मे यजा दशरथ श्रवणकुमार को ऋषि स्वीकार करते है। 
वाल्मीकि ऋषि कहते है कि राजा दशरथ मृत्यु -शय्या पर पड हुए कौसल्या कौ यह 
कथा सुना रहे थे- । 
वधमप्रतिरूपं तु महर्षस्तस्य राघवः! विलपन्नेव धर्मात्मा कौसल्यामिदमन्रवीत्‌।। 
-त्रा० रा० आयो० ६४।९ 
अर्थ--रघुकुल मे उत्पन्न धर्म्मा राजा दशरथ रेते हुए उस महर्षिं के कष्टप्रद वध का 
वृत्तान्त कौसल्या को सुना रहा है। 
इस रलौक मे वाल्मीकि ने स्वयं श्रवणक्छुमार को महर्षिं स्वीकार किया दै। 
राजा दशरथ ने जब यह वृतान्त श्रवणक्रुमार्‌ करै पिता को सुनाया तो वह बोला-- 
सप्तधा तु भवेम्मूर्धा मुनौ तपसि तिष्ठति। ज्लानाद्विसृजतः शस्त्रं तादृशो ब्रह्मवादिनि 
--सा० रा० अयो ६४।रे 
अर्थ-तपमे बैठे हुए ब्रह्मवादी मुनि पर ज्ञानपूर्वक शस्त्र छोडनेवाले का मस्तक सात 
टुकड़े हो जाप्‌। | । 
॥ इस श्लोक मे श्रवणक्ुमार का पिता उस ब्रह्मवादी, मुनि ओर तपस्वी स्वीकार करता 
| | 


है 


उपर्युक्त प्रमाणो मे श्रवणकुमार के लिए ऋषि, महर्षि, ब्रह्मवादी ओर मुनि शब्द आये 


ऋषि-महर्षिं उसे कहते है जो वेद्‌ के मन्त्री का साक्नात्कार करके उपदेश करे। 
--निरुक्त अ० १।२खं० २० 
मुनि-वेद्‌ करै वास्तविक अर्थं को जाननेवाले का नाम मुनि दै) 
| -- सिद्धान्तकौमुदी, आरम्भिक श्लोक की रीका 
ब्रह्मवादी-वेद कौ जानकर उसका उपदेश करनेवाला ब्रह्मवादी कहाता है। 
क्योकि उपर्युक्त सब विशेषण ब्राह्मण के अतिरिक्त ओर किसी व्यक्ति के साथ 
प्रयुक्त नहीं हो सकते, अतः श्रवणकुमार ब्राह्यण धा। 
पोपजी-श्रवण के पिता का दशरथ से ब्रह्महत्या का निषेध करना यह सिद्ध नहीं 
करता कि श्रवणक्रुमार वैश्यक्रुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण बन गया, अपितु उनका कहना 
यह ठै कि दशरथ! तुमने अनजानपने मे श्रवणकुमार को मारा है, अतः तुम्हे बरह्महत्या का 
पाप नही लगेगा, आदि-आदि) 
तोपजी- यदि वाल्मीकि रामायण मे लिखा होता कि-“ हे दशरथ! तुमने अनजानपमे 
में श्रवणकुमार को मारा है. अतः तुम्हे ब्रह्महत्या का पाप नही लगेगा" तो हम आपकी नात 
को स्वीकार कर लेते ओर आपके गवाह पं कृपारामजी की गवाही को भी सुन लेते, 
परन्तु य्ह तो यह बात ही नहीं है, अपितु यहाँ तो स्पष्ट लिखा है 
अन्ञानात्तु हतो यस्मातक्षत्रियेण त्वया मुनिः। तस्मात्त्वां नाविशत्याशु ब्रह्महत्या नराधिप ॥ 
-वा० रा० अयौ० ६४।५५ 
 अर्थ--हे राजन्‌! क्योकि तूने क्षत्रिय होते हुए अज्ञान से इस मुनि को मारा है, अतः 
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यह ब्रह्यहत्या तुञ्चमे शीघ्र प्रवेश नहीं करती। 

इस पाठ को पकर बताइए कि यष पर आपका आविष्कार किस काम जा सकता 
हे? यहा तो ब्रह्महत्या के पाप कौ चर्चा नही अपितु ब्रह्महत्या का ही वर्णन है ओर क्षत्रिय 
शब्द के समक्ष मुनि शब्द रखकर वाल्मीकिजी ने ओर भी स्पष्ट कर दिया है कि यँ पर 
क्षत्रिय के हाथ से ब्राह्मण के ही वध का वर्णन है! ब्रह्महत्या केवल इसलिए नहीं लगी 
कि अनजानपने मेँ ब्राह्मण को माय था, अन्यथा यदि जानकर मारता तो अव्रश्य ही 
ब्रह्महत्या लग जाती। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि श्रवणक्रुमार के मारने पर ब्रह्महत्या कौ 
चर्चा श्रवणकरुमार को ब्राह्मण स्वीकार करके ही हुई हे, क्योकि श्रवणक्ुमार की मात्ता शूद्रा 
ओर पिता वैश्य या ओर श्रवणकरुमार गुण-कर्म-स्वभाव से ब्राह्मण तन गया भा। इससे 
गुण-कर्म-स्वभावानुसार वर्ण-परिवर्तन स्पष्ट सिद्ध है। 

पोपजी- प्रतीत होता है कि ला० सनसारामजी ने महाभारत को देखा तक्र नही। 

तोपजी-* उलटा चोर कोतवाल को टे वाली कहावत आपपर चरितार्थं होती है। 
नयूठे इतिहास आप लिख दिया करे ओर महाभारत के न देखने का दौष हमपर लग दिया 
करे। 

सोपजी--यदि उन्होने महाभारत पडा होता ओर भविष्यपुराण के त्वो का मनन किया 
होता तो एेसे ज्जूठे इतिहास बनाकर पुराणों को बदनाम करने का प्रयत्न न कररते। 

तोपजी-किसी ने पुछा कि नाई बाल कितने बड़? उसने उत्तर दिया-यजमान) तुम्हरे 
सामने आ जाते है। इस उदाहरण के अनुसार अभी पता लग जाता है कि महाभारत का 
मनन हमने किया है या आपने, ओर भविष्पुराण कौ हमने समज्या है या आपने, ओर ज्ूठे 
इतिहास बनाने का हमारा स्वभाव है अथवा कल्पित कथा घडङ्कर जान बचाने का स्वभाव 
आपका है) 

सोपजी- हम व्यास आदि कौ उत्पत्ति के इतिहासो को लिखते है। 

तोपजी-हम भी इसी प्रतीक्षा में है कि आप क्या चैतया बदलते ै। 

पोपजी - ष्महाभारत आदिपर्व, अध्याय ९० ओर देवीभागवत स्कन्ध १२. अध्याय 
प्रथम। 

तोपजी--हमने महाभारत का प्रमाण दिया है। वहीं से लिखें । देवीभागवत सरे कल्पित 
कथा घड्कर जान दछुडाने का प्रयत्न न करे। हम आपकी चालो को अच्छी प्रकार से 
समञ्चते है, इस प्रकार दावं बचाकर भागने न देगे। 

पोपजी उपरिचर नामक एक देवता स्वर्गलोक से मर्त्यलोक मे उत्पन्न हुजा। वह 
चेदिनगर (८ अर्थात्‌ चन्देसै) मे राज्य करता था। उसकी पुत्री का विवाह मल्लाह के यर्होँ 
हुआ था) इस राजकुमारी से ही महर्षिं पराशशरजी ने योगशक्ि अर्थात्‌ मानसिक शक्ति से 
व्यासजी को उत्पन्न किया धा। 

तोपजी--बस , इसी ईमानदारी पर इतरा रहे थे कि सत्यवती की उत्पत्ति कौ मकली-स्हित्‌ 
ही हड्प कर गये? क्या कहीं मनुस्मृति के अनुसार पिते को दौ मास के लिए वृष्त करने 
की आवश्यकता पड गयी धी? अन्यथा जनता को धोखा देने के लिए दस अधूरी कथा को 


~ 
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१. अध्याय ९० में व्यास कौ उत्पत्ति का उल्लेख तक नही है। हौ, गीताप्रेस द्वारा प्रकाशित जदिपवं के ६३ 
वे अध्याय मे एक असम्भव, अश्लील ओर गप्पपूर्ण कथा अवश्य है। -जगदीश्वरानन्द 
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लिखने की क्या आवश्यक्तता धी? 
लीजिए. हम महाभारत से सत्यवती की उत्पत्ति कौ वास्तविक कथा लिशते दठै। 
देखिप्‌, महाभारत, आदिपर्व, अध्याय ६४ [ मुरदावाद्ी टीका] ~ 
उपरिचर नामक एक राजा धा। चष धमत्मा शिकार खेलने का व्यसंमी धा। यह राजा 
बेभुक्रेिनाम से भी प्रसिद्ध धा। इसकी पत्नी को नाम भिरिका था। एकः दिन उसक्षती स्रौ 
तरेतुस्नान से निवृत्त होकर राजा से कष्ठे लगी.“ रजन्‌! आजं समागम का अक्सर ह" 
राजा भी स्मान करके ग्भाधानसंस्कार के लि्‌ तैयार हज, परन्तु उसी समयं पितरौ नै ऊन 
विवश किया क्रि तुम हिंसक पशुओं को मारने कै लिए वन मे जाओ। पिते समै आज्ञा 
को स्मीकार करते र्‌ राजा अपनी स्त्री का चिन्तन करते ष्प्‌ लेन मे चह्ला गथा ओर अपनी 
स्त्रीक्रा ध्यान करता हुआ वन सै इधर-उधर विचरन लगा। खन के फृलो की सुगन्ध सै 
खहे राजा बेबस टो गया ओर फिरते-फिरते उसक्षा वीरय स्खलित हो गथा। रजा नै हदं 
अपनी मणि [वीर्य] कौ पतत मे बन्द्‌ करके पक याज से कष्टा कि इस स्रीर्य छौ भेर पष्ट 
पर मेरी पत्नी के पास पषा दो। बाजे उसै श्यौ ने दबाकर उद्धला हुआ यमुना मदी कतै 
ऊपरसेजारषाधाक्ति दूसरे चाज नै उसकै मुख मे मांस स्मा दुक्षद्का समञ्षकर उश्नके 
साध लदा कर ली! योचा-चो्यी होमे मै बह बीज यमुना के पानी मै भिर पछ्ा। यसे एक 
मछली ने निगल लिया। इससे मछली कै गभं रह गया! जव चस सास हौने कौ आये सौ 
धीवरो अति मछृललीमारोः नै उसे पकड लिया ओर जघ उसे चीरा तो उसके चैट से एक 
कन्या ओौर एकः पुरुष निकला। मचछलीमारो नै उन दोनो कौ राजा के समक्ष प्रस्तुत कर 
दिया। राजा ने उस पुरुष कौ रख लिया जो चोद्‌ भे मत्स्य नाम का प्रतापी राजा जुदा ओर 
मदधू के कारण लुक्न राजा नै पलीमार मल्ला कै यै दीः कि यह तुष्ारी पुज्री होगी) 
यह लकी अत्यन्त सुन्दरी धी। दसै शरीर से मल्ली को गन्ध आती धी, सत्तः सक्ता 
नाम मत्स्यगन्धा धा। इसी का नाप सत्यवती धा। 
एक यार तीर्थ-सात्रा करते-करते पराशर ऋषि यमुना कै किनारे आ पर्त आर उ 
युवति, अत्यन्त सुन्दरी, मल्लाष्ट कौ पुत्री को नौका चलाते हप ऋषि पराशर ने केवला) चरै 
उस कन्या पर मुग्ध हौ गये ओर उससे एस प्रकार कहने लगे. | 
सङ्कमं मम कल्याणि कुरुष्येत्यभ्यभाषत। साब्रवीत्‌ पश्य भगवन्‌ चारायारे स्थितानृषीन्‌ ॥७२॥ 
अआवयोर्ृष्टयोरेभिः कथं तु स्यात्‌ समागमः। एषं तयोक्तो भगवान्‌ नीष्टारमसृजत्‌ प्रभुः ।७३।। 
येन वेशः स सर्वस्तु तमोभूत इवाभवषत्‌। दृष्टता पृष्ट तु नीहारं सत्तस्तं परमर्धिंणा ।+७४।। 
विस्मिता साभवत्‌ कन्या स्रीडिता च तपस्थिनी। ॥७५५।। 
महार आदि० अध्याय ६३, दौक्रा प॑र रामस्वरूपजी, मुरादावोदी 
 अर्थ-ष्टे कल्पाणि! तू मेरे साथ समागम कर। ऋषि क्र एेसे बचन सुनकर सत्यवती 
ने उत्तर दिया कि~भगवेन्‌। देखो, न दोनो किनासौ पर अहुत-से गुनि आओौर ऋषि खड ठै 
एन सबक देखते हुए हमारा संगम कैसे हो सकता है? उस एेसे कथन क्तो सुनकर समर्थं 
भगवान्‌ पराशर ने कुष्टर रच दिया। इससे उस स्थान पर अँधेरा हौ गया। उस परम ऋषि 
के उत्पप्र किये हुए कुष्टरे कौ देखकर बह कन्या चकित ओर लन्जिते दुई 
पुनः उस लङ्क्षी ने कषा -हे मष्टाराज। आपके साथ समागम करने सै मेरा करम्यापनं 
नष्ट षो जाएगा, फिर पै क्या मुंह लेकर घर जागी? इस बात कौ सौच्चकर जो उचित षौ 
सौ करो। पराशर ते कष्ठा~तू मेरा क्राम पूरा करने पर भौ किर कन्या षी वम सपणी। के 
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ऋषि ने कद्ा--कोई्‌ वर ्मौँग। सत्यवती न कहा कि-मेरा शरीर सुगन्धित हो जाए ऋषि 
ने उसकी इच्छा के अनुसार वर्‌ दिया ओौर इसके शरीर से चार-चार कोस तक्र सुगन्ध 
फलने लगी। इससे उसका नाम योजनगन्धा ही गया। फिर-- 
ततो लब्धवरा प्रीता स्त्रीभावगुणभूषिता। जगाम सह संर्ममृषिणाद्‌भुतकर्मणा \८९॥। 
पराशरेण संयुक्ता सद्यो गर्भ सुषाव सा) जज्ञे च यमुनाद्वीपे पाराशर्यः स वीर्यवान्‌ ॥*८.२४॥ 
--महा० आदि० ६३।८२१, <४ 
अर्थ.-इस वर के मिलने पर वह प्रसन्न हुई ओर स्त्रीभावं कै गुण से भूषित हुई, अर्थात्‌ 
ऋतुमती हो गयी। उसने अद्भुत कर्मवाले मुनि के साथ अत्यन्त आनन्द से समागम 
किया।<९।। | । 

इसके पश्चात्‌ पराशर के साथ समागम करने से सत्यवती गर्धवती हुई ओर यमुना के द्वीप 
(यपू) में पराशर मुनि के देखते हुए ही उसके सन्तान उत्पन्न हई ओर वे महावीर्यवान्‌ व्यासजी 
उत्पन्न हप्‌।\।८४। 

द्रौप में उत्पन्न होने के कारण व्यासजी का नाम द्ेपायन हुआ ओर वे जपनी माता को 
-यह कष्टकर कि यदि कभी कौट कार्य ही तो स्मरण करना, तप करने चत्ना गया। 

महाभारत में सत्यवती ओर व्यासजी कौ उत्पत्ति कौ यह कथा लिखी हुई है। इस कथा 
मैनतो किसी देवता के स्वर्गलोक से मर्त्यलोक में आने कौ व्र्यादहै ओरन दही व्यास्जी 
कन उत्पत्ति मे योगशचति कै प्रयोग का कोई चिह है, प्रत्युत य तो स्पष्ट ही पैधुन का वर्णन 
हे। तथापि, हम आपकी इन दोनों बातों को सम्मिलित कारक्र इस कथा की समालोचना करते है। 
पाठक ध्यानपूर्वकं पढकर आनन्द लट 

१, यदि राजा उपरिचर मनुष्यशरीर धारण करै से पूर्व स्वर्ग का देवता भी हो तो इससे 
आपका कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होता टै? जन मनुष्य-शरीर मे आ गया तो वह मनुष्य दे 
ओर खारा संसार उसे मनुष्य ही समञ्चता या 

२. क्या यह सम्भव है कि वन मे भूमते-घूमते ही राजा स्खलित हो गयादौ ओर क्या 
यह रोग पौराणिक देवताओं, ऋषियों ओर राजाओं को स्थायी है कि जहौ अवसर मिला, 
इट धोती अपवित्र होती हई दिखाई पडी? 

३. यदि वह स्खलित हुआ वीर्य राजा करे घर पच भी जाता तो क्या उससे रानी को 
गर्भं होना सम्भव हो सकता था? आपके विचार में उस चर्य का प्रयोग कैसे किया जाता? 
इसे भोजन के रूप मे प्रयुक्त किया जाता सा पिच्यकारी क द्वारा योनि में प्रविष्ट करने कौ 
विधि अपनानी पडती । 

५ मछली अण्डज है ओर मनुष्य जरायुज है। क्या जरायुज मनुल्य के बीज से अण्डजं 
मछली मे गर्भं स्थापित होना सम्भव हो सकता है? मनु महाराज तौ इसका निषेध करते 
है ओर कहते हैँ 

अक्षेत्रे बीजमुत्सुष्टमन्तरैव विनश्यति, अलीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत्‌।। 

--मनु० १०।७१ 
अर्थ अयोग्य क्षेत्र मे बोया हुआ बीज फल देने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है ओर विना 
बीज के क्षेत्र भी केवल कल्लर ही रह जाता है। 

अतः मनुष्य के बीज के लिए मछली का छत्र अयोग्य है! इससे मनुष्य की उत्पत्ति 
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होना सर्वधा असम्भव है। | 

५. मछली के पेट में तो लड़का ओर लडकी को पूर्णं बनने के लिए दसं मास की 
आवश्यकता पड़ी, परन्तु स्लत्यवती कै पेट सै व्धासजी उत्यत्र होते ही सुरन्त द पूण होकर ङ्प 
करने के लि्‌ वन को चसे गये। 

प राजा के सामने मल्लो ने लङ्का ओर लडकी दोनो प्रस्तुत किये। यदि सजा को 
यह जान्‌ धाकिये दोनो मेरे यौज से दैः तो फिर लङ्क कौ रखकर लडकी पछलीमासे 
कोक्योदे दी? यदि कहो कि पालन-पोषण कैः लिए, तो जह लदके का पालन पोषय 
राजमहलो मे हो सकता था, वँ लड़की के पालन-पौषण मे क्या रुकालर शरी > यदि को 
कि दुर्गन्ध के कारण दे दी तो जब लङ्का ओर लडक्यी दोनों ही मछली से पैदा हुए थे 
तब क्या केवल लडकी करे शरीर मे द्री दुर्गन्धि धी, लङ्क के शरीर में नहीं थी? उनैरं िर 
दुर्गन्ध हीने के कारण से क्या लडकी को दूसरों को सौपना उत हौ सकता है? 

७. पराशर का ऋषि होते हुए एक लडकी पर्‌ आसक्त होना भी ऋषिपन अने क्स्नः 
करनेवाला ही धा। 

८. उसी समय कुहर उत्पन्न करना यह एक ओर असम्भव तात दै! क्या पहले खार 
मे कुहरा नहीं धा? 

९. लङ्क उसी समय ऋतुमती हुई तो कम-से-कमं तीन दिन वै पश्चात्‌ स्मन 
करना चाहिए धा, परन्तु पराशर ने उसी समय ही समागम करके मर्यादा भम कमी जो 
दण्डनीय अपराध है)। | 

१०. वेदव्यास करा उसी खमय चैदा होना, वर देना ओर ततप के सिद चले जाना भौ असन्न 
जात है) 

सारांश यह किं सारी कथा ही प्रकृति-नियम के विरुद्ध होने खे असम्म्व । 
वास्तविकः बात यह प्रतीत होती है कि सत्यवती मल्लाह की कन्या शी ओर रामर त 
साथ संयोगं होने से व्याजी उत्पन्न हु! एक मल्तलाह की कन्या से च्याख् द्धै -उत्यस्् 
जन्माभिमानी ब्राह्यणो को उत्तम प्रतीत नहीं हुई, अतः लडकी को उपरिचर कमी कन्य; 


५. 


करने के लिए उपर्युक्त कथा घड़कर महाभारत मे भिलाई गयी! इव चात ऋ) 
भविष्यपुराण, ब्राह्मपर्व, अध्याय ४२, श्लोकं २२ मे की गयी है 
जात्तो व्यासस्तु केवर्त्याः श्वपाक्यार्घ पराशरः 1२ २॥ 
अर्थ- व्यासजी मल्लाह-स्तरी के पेट से ओर पराशरजी चाण्डालिन करे पेट से धैदा हुए! इदमे 
पिता-पुत्र दोनों कौ उत्पत्ति का उल्लेख है! कैवर्त किसे कहते है, तनिक अमरकोश = 
अक्लोकने कीलिपए-- 


कैवर्ते दाश्धीवसै। -अमर० १।९०।१५ 
अर्ध- कैवर्त, दाश, धीवर--ये तीन नाम मल्लाह के है। 
उपर्युक्त प्रमाणो से स्पष्ट सिद्ध है कि भविष्यपुराण के कर्ता व्यासजी अपने कौ स्वयं 
कैवर्त के पेट से उत्सन्न हुआ स्वीकार कर रहे है। इसके अतिरिजत कुल्लूकभट्टजी पनुः 
अध्याय ९, श्लोक २४ की रीका में लिखते है 
एताश्चान्याश्च सत्वत्यादयो निकृष्ट प्रसूतयः स्वभर्तृगुणैः प्रकृष्टैर सिपिल्ल्नोके उत्करष्टतों प्राप्यः! 
अर्थ-ये भी ओौर सत्यवती आदि नीच कुल में उत्पतन हई अन्य स्यौ भौ 


१४८ पौराणिक पोप परं वैदिक तीप 


अपने-अपने पति कै गुणो से उच्यपन को प्राप्त हो गयी। 

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि कुल्लूकभद्ट सत्यवती को धीवर कौ पुभ्री मानता भा, 
अन्यथा उसे नीच कुल मे उत्सन्न हुई क्यो लिखता। 

इन सब प्रमाणो से सिद्ध टै कि सत्यवती धीवर की कन्या धी ओर उपर्युक्त कथा 
केवल कपोल-कल्पित ष्टी है। 

पोपजी---महर्धिं पराशर मे सत्यवती से भोग नहीं किया धां, अपितु आध्यात्मिकं शक्ति 
से श्यासजी को उत्पन्नं किया भा। 

तोपजी--जप लितनी कहने बिना सिर-पैर की अनोखी ष्टी करहेगे। भला! यष्ट तो 
बताए, जब महाभारत मे स्पष्ट शब्दो मे उपर्युक्त कथा मे लिखा हुञजा विद्यमान है कि 
पराशर ने सत्यवती से समागम किया तौ आपका आध्यात्मिक्त शकत कौ रट लगाना केवल 
पागलपन से अधिक कुर मूल्य नष्ठी रखता। दूसरे, सत्यवती का दोनों वटो पर ऋषियों की 
विद्मानता मे समागम असम्भलं बताना ओर पराशर का कुष्ठरा उत्सन्न करके अधे उत्पन्न 
करना स्पष्ट बताता है कि भोग किया धा, अन्यथा आध्यात्मिक शकि के लिए अँधेरा 
उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता धी? तीसरे, सत्यवती का यष्ट कर्हनां कि मेरा कन्यापनं 
नष्ट होने से यै चर पर जाकर क्या मह दिखागी , स्पष्ट प्रकट करता है कि भोग किया, 
अन्यथा अध्यात्म शक्ति से कलन्यापन कैसे यिगङ्ता? चौधे, यदि भोगन करना था तो उसी 
समय ऋतुमती होने की क्या आवश्यकता धी? क्या आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करने 
क लिए ऋतुमती होने की आवश्यकता बनी रहती ्ै? रपौचिवे, हम ऊपर दिखा आये है 
कि निना बीज के खेत कल्लर टी र्ता है, कु उत्पन्न नहीं कर सकता, तौ फिर सत्यवती 
को चिना बीज के गभं कैसे ठहर गया? यदि कष्टो कि योग की शक्तिकै द्वारा आीज अन्दर 
पषट॑चाया, तो क्या आध्यात्मिक शक्ति से किसी स्त्री के अन्दर चिना भोग वीर्य प्रविष्ट 
किया जा सकता षै? यदिष्टौ, तो यष्टभी भोगहौहै। किसी ने लिङ्खैन्दरिय द्वारा बीज अन्दर 
पषा दिया तौ किसी ने आध्यात्मिक शक्ति सै, केवल साधन का अन्तर रह गया, भोग 
दोनो अवस्थं भँ यराघर है। ओर छठे, यदि ऋषि कौ अपनी आध्यात्मिक शक्ति का 
प्रदर्शन ष्टी करना धा तो बेचारी कुमारी कन्या सत्यवती कौ ही अभ्यासं का पात्र क्यों 
बनाया गया? नौका से, दण्डे से, चामी से, घायु आदि से आध्यात्मिक शक्ति दारा छ्याखजी 
को उत्पघ्र कर देते! यष्ट बात सर्वधा असत्य है किं पराशर ने योग कौ आध्यात्मिक शित 
से व्यास को उत्पन्न क्रिया, अपितु सर्वधा सत्य यष टै कि व्यास को भोग द्वासं वीर्यदाम 
से उत्पन्न किया। इसका समर्थन कुल्लूक भदटजी भी मुनस्मृति अध्याय ९, शलोक ३४ छी 
टीका मे करते है कि कष्टं लीज प्रधान होता है 

तथा व्यासऋष्यशुंगावयो यीसिनामेव 'सुताः। 

व ख्याल ओर ऋष्यशुग आदि बीजवाले पराशर ओर विभाण्डक के ही पुत्र 
कष्टलाये। 

इससे स्पष्ट सिद्ध ष्टो है कि करुल्लूकधद्टजी व्यासजी की उत्पत्ति को वीर्यदान से 
मानते भे। यद्यपि उपर्युक्त कथा में व्यासजी स्वयं ही अपनी उत्पत्ति भोग से मानते हैः; 
तथापि, हम षस बारे मे सत्यवती की साक्षी को अधिक विश्वसनीय मानते है ओर जञकि 
उस साक्षी को लिखनेवाला भी सत्यतती करा पुत्र ध्यास ही ष्टौ तौ घ साक्षी सोने पर सुष्ठाने 
का काम देगी। देखिए, मष्टाभारते, आदिपर्व, अध्याय १०५, श्लोक ६ से ९५ त भें 


पौराणिकः पोप पर वैदिकः तोप १२९ 


सत्यवती भीष्म से कष रही है--“ पहले मेरे धर्मात्मा पिता की एक नौका थी। पिता की 
आज्ञा से इस नौका को भै यमुना नदी मे चलाया करती धी। एक बार पराशर ऋषि यमुना 
पार करने कै लिए मेरी नौका में चैठे। उस समय मेरे यौवन ओर सौन्दर्य कौ देखकर ऋषि 
काम के वशीभूत हो गये। तक ऋषि मेरे समीप आये ओर अपना कुल-~गौत्र मुक्मे बताने 
लगे। तब मैने उनसे का कि महाराज! मै तो मल्लाषह की लङ्की हुं तब उन्होने वरदान 
देकर मुञ्चे लोभ मे डाल दिया। तबमैशापके डर से ओर पिता के डर से उन्हेमनानं 
कर सकी, तम 

अभिभूय स मां बालां तेजसा बशमानयत्‌। तमसा त्नोकमायवृत्य नौगतामेख भारत।। 

। --गीताप्रेस संस्करण, आदि० १०४।११ 

अर्थ - “हे भारत) संसार को अन्धकार सै ढककर ऋषि ने मुञ्च लिका को, इच्छा 
न षठोने पर भी नौका मे ही अपने तेज सै अपने वश मे कर लिया। | 

फिर मेरे शरीर से दुर्गन्ध को दूर करके सुगन्धित बना दिया ओर कष्ठने लगे कि मेरे 
हस गर्भ को यमुना के उस टापू मेँ छोड़ दे तेरे सन्तान होने पर भी तेरा कन्यापन मष्ट 
नष्टी होगा। उस मेरी कन्या अवस्था मे पराशर मुनि से उत्पन्न हुआ महायोगी पुत्र टैपायनं 
व्यास नाम से प्रसिद्ध ष्ठै।" 

अब कहिए, माता आओौर पुत्र दोनों तो यह कह रे है कि पराशर मे सत्यवती के साथ 
सम्भोगके द्वारा नौका मेही अंधेरा करके वीर्यदान दिया, ओर आप योग ओर आध्यास्मिक 
शक्ति की र्टौँग तोड़ रहे है! संसार आपकी मानेगा या व्यास ओर उसकी माता को? 

पोपजी-घ्यासजी महर्षिं पराशर के मानसिक पुत्र ष्टोने क्के कारण जन्म से ब्राह्मण धे, 
तपसेयाकर्मा से ब्राष्यण नही बने। सनातनधर्म धर्मशास्परौ के अनुसार वीर्य को ही प्रधान 
मानता हे। देखो, मनुस्मृति अध्याय ९, जिसमे वीर्य के प्रभाव से तिर्यक्‌ योनि में उत्पन्न हुए 
ऋषि अत्यन्त पूज्य ओौर प्रतापी हुए, अतः चौर्य की ही प्रशंसा है क्षेत्र क्ती वष्ठी 

तोपजी-यह बात तो हम अच्छी प्रकार सिद्ध कार चुके टैः कि पराशर मे सत्यवती से 
सम्भोग द्वार ही व्यासजौ को उत्पन्न किया, ओर हम पीठे यह भी अच्छी प्रकार सिद्ध कर 
आये है कि सनातनधर्म मे केवल बीज को ही प्रधान नहं माना जाता , अपितु कष्टी क्षेत्र 
को भी प्रधान माना जाता है, जैसाकि भव्रिष्यपुराण में व्याधकर्मा आर महाभारत मे ब्राह्मणों 
सं क्षत्रियो के वंश चालू होने के उदाहरण हम दे चुके दै; परन्तु यक्षं तो वीर्य की ्रधामता 
का भी प्रश्न नर्ही, क्योकि जब आप मानते ह कि पराशर नै न तो सत्यवती से भोग किया 
ओर न ही वीर्यदान दिया तो फिर व्रीर्यप्रधान होने से व्यासजी ब्राह्यण कैसे बन गये ओौर 
फिर यष तो तार्ण कि यदि व्यासओी ीजग्रधाय होने से जन्म सेही ब्राह्मण धे, तपसे ओौर 
कर्म से नही बने, तौ किर आप यह कैसे मानते है कि जिसका बीज ब्राह्मणं का टो बह 
जन्मसेष्टी ब्राह्मण गिना आता हे, उसे तप ओर कर्मं करके ब्राह्मण बनने की आव्रश्यकता 
नटी? अब पेली अवस्था में चिश्वामित्रजी भी जन्म से ब्राह्मण क्यो नष्ठी बन गये , जबकि 
आपके विचार सेचे ब्राह्मणक बीज से ही उत्पन्न ष्टुप्‌ धे? उन्हे क्षत्राणी माताक्षे क्षेत्र का 
दोष दुर करने के लिप्‌ पन्द्रह सष वषं तप क्यो करना पडा, जैसाकि आपने अपनी 
पुस्तक कै पृष्ठ ८३, पंक्ति १७ मे लिखा है" इसलिए विश्वामित्र उत्पत्ति से ट ब्राहमण 
भे, परन्तु कषत्राणी के गभं से चैदा होने का क्ोत्रज दोष उन्होने पन्द्रह सष्टस्न वर्धं तकः कठोर 
तप करने से दूर किया।" 


९५२ पौसणिकः पोप प्रर वैदिके तोय 


प विचार के अनसार विश्वामित्र कमी उत्पत्ति में मों क्षत्राणी ओर्‌ पिता 
य उततर व्याजी कौ उत्पत्ति भै भरी माता उपरिचर क्षत्रिय कौ कन्या क्षत्रि ओर 
न्दो आद्य पसस्मर्‌ भा! जन दोनो मे क्षेत्रं क्ष्ण का अर बीज ब्राह्यणे का था, तो फिर 
नयासी कल जन्म से ब्राह्मण बन मवे, तप ओर कर्म से नही अर विश्वामित्र च्छौ माता 
स्त दुर करन के सि पनरह सहश्च केष तक तप करना पडा, यह अन्तर क्यो? 
नाप मनृस्मसि, अध्यायं १०. श्लोक ६५ पर समालोयन् कर्ते हुए पृष्ठ ८५ पर 
च यज उद्धम होने पर भौ सात पीषद्धियों में ब्राह्मण चनता दं जओैसाकिः पृष्ठ 
९, 7 ६ मे आप लिखत टाण॑ ऋ) वीर्यं होते हए भी केवल स्ती कै ब्राह्मण 
मये पर छह फीद्धिसो ने सन्ठान पूर्ण रूप खे इस क्षेत्र के दो कौ दूर्‌ स्छरव्के द्ाह्यण लनं 
सकती है।" किए, इन संब वातो मे से कौन-सी सच्ची है? आपने सनातनधर्म को भी 
स्ववि गोरससन्या वना सक्खा है कदी कते है-(९) छ पीियो म॑ क्षत्रप दुर दता 
है. ८२) कही कहत श्वात्धन्न मै पन्द्रह हजार यष तप करके क्षोदरज दात दुर्‌ क्छिया 
था. (३४ कहीं कहते डे कि वीर्य प्रधान हे, व्यासा लीर्यप्रधान होने से जन्मसेद्धी द्राण 
ववत गय उर्‌ (८) धृतसष्टर्‌, पाण्डु ओर वि्ुरजी ब्रह्मणं च्छास क वीर्य होते हए भीं क्षत्रिय 
स्याथ ब्राद्यणी के पेद से व्याध का बील होने पर भी ब्रामण ननं या ओर 
पिथ सख ब्राह्यणा ने सन्धान उत्यते कर्के क्षत्रियो के वंश कम्‌ चाया। यछ पर भी 
य प्र्य्म द्येन स सन्तति क्षिय चनी. अथात्‌ इन स्न उदाहरण मे क्षेत्र को प्रधान माना 
› ही मनुस्मृति ध्याय ९०, श्लोक =< म. न्निश्का कि अपन पता गलतत 
जकर कड हदिया है"; च्लिस्ा है कि केकि नीव सोनियौ 
ए ऋ न्ना उरि 
यह सा सध्या कोर ; थिन्त चर ददटक्ा खे दिधर नटी रहते? 
५ वलस भृलिया क तपा प्याणक्‌ सन ऋ स्मोड र सी शंस्म म 
चर सकः शद्ध सिद्धान्व पर स्थिर होकर इख जजास श दुदर चन्‌ लील प्रधान 
नौर न सत्र प्रधान ई, अपितु गुणकर्म स्याव ह) प्रधान ६। 
वस्तुतः व्यासजी की माता मल्लाहं को युती ला तथी {पता ज्राह्यण धा ओर्‌ व्यासजी 
गणकम -स्वश्राव से न्राह्यण अने) 
पोपःजी --ईइसल्िए महरि पराशर के असौकिक तेज के मामसिक पुर व्थाक् जन्म स 
हयी ज्राद्यण माने जाते है ओर क्षत्रिय-कुलभूषण महाराजा शान्तनु कर ओरख पुत्रे होने से 
चित्राङद ओर विचि्चीर्य- ये स्त्रिय हष | 
लोपजी-- हम सिद्ध कर चुके डं कि सत्यवती मल्साह कं पुत्रा शी इसी सत्यवती से 
चराशर ने नौका यै सन्परौग किया) इससे व्यासषजौ उत्सन्न दु्‌। तै तप से ब्राह्मण न भये 
नैर इसी सत्यवत्ती का फिर यजा शन्तनु सै विवाह हुजा। उसससं दो पुत्र चित्राङ्कद अओौर 
सिशिश्थीर्य उत्पद्य दुष्‌ वै क्षत्रिय अन भय॑। मत्ता पक गे सत्यसती है, परन्तु उससे एक पुत्र 
ह्णा चन गणा ओर दो क्षत्रिय बन मथ, क्योकि हम सिद्ध कर्‌ चुके टै कि सनातनधर्म 
~ पान है आर न सेतर, अपित्‌ गुण-कर्म- स्वभाव दही प्रधान है! स्यसजः ने ब्रामण 
य, चै ज्राह्यण बन गये ओर चिनाङ्घद तथा विचित्रनीयं ने क्षत्रियं क कार्म च्य, 
य खनते मस 
>." लालाजी का सह लिखना कि बीज प्रधान सानो तो व्यास से चदा क्रिये हप 


= 


स्थ ६, 


च प्‌ भौ खीज सं प्रधा 


॥॥ 
ह ॐ 
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धृतराष्ट्‌, पाण्डु ओर विदुर ब्राह्मण क्यो नही बने "यह व्यर्थं की बात हे, व्योकि महाभारत 
मे अम्बिका, अभ्निलिका ओर दासी से व्यासजी के भोग की चर्चा तक नहीं है। 
तोपजी-. श्रीमन्‌! यह बात ठ दै, क्योकि बीज ओर क्षेत्र दोनों के योग के बिना 
प्राणियो कौ उत्पत्ति नहीं हौ सकती। चिना बीज के खेत केवल कल्लर ही रह जाता है, 
कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता" यह मनुस्मृति का सिद्धान्त है, जिसका वर्णन हम पहले 
कर चुके है, अतः व्यासजी ने अम्बिका, अम्बालिका ओर दासी से भोग करके ही वीर्यदान 
दिया था जिससे धृतराष्ट्र, पाण्डु ओर विदुरजी की उत्पत्ति हुई थी। देखिए, महाभारत 
आदिपर्व अध्याय १०६ मे तीनों के साथ सम्भोग का वर्णन है 
१. अम्बिका सम्बभूव तया सार्धं मातुः प्रियधिक्तीर्षया। 
भयात्‌ काशीसुत्ता तं तु ना्क्नोदभिवीश्षितुम्‌ ।\६॥। 
{ मीताप्रेस संस्करण्‌ अध्याय १०५८५} टीव्का समस्वरूप, सनातनधर्म पताका , -मुरादायीद्‌) 
अर्थ--तदनन्तर माता का हित करने के लिए व्यासजी ने अम्बिका के साथ समागम 
किया, तो भी अम्विका भय के मारे देख नहीं सकी।\६।। 
२. अम्बालिका-- ऋषिमावाहयत्‌ सत्या यथापूर्वमरिन्दम । 
ततस्तेनैव विधिना महर्षिस्तामपद्यत ॥९४॥ 
अर्थ- हं शत्रुओं का दमन करनेवाले जनमेजय! फिर सत्यवती ने व्यासमुनि को पहले 
के समान बुलाया। व्यासजी पहले के समान इस अम्बालिका कर प्राप्त हुए्‌। [ नियोग-चिधि 
से, शरीर पर घी चुपडकर, संयत चित्त, उसकै साथ समागम किया।- सं] 
२. दासी-- सा तमृषिमनुप्राप्तं प्रत्युद्‌गम्याभिवाद् च; 
संचिवेश्ाभ्यनुज्ञाता सत्कृत्योपचचार ह }\+२५॥।। 
कामोपभोगेन रहस्तस्यां तुष्टिमगादृषिः! 
तया सहोषितो राजन्‌ महर्षिः संणितत्रतः।)२६।। 
अर्थ--इस दास्री नँ व्यासजी को आते हुए देशव उनके स्ममये जाकर अभिवादन क्छियः 
ओर भली प्रकार आदर-सत्कार करके उन्हें आसनं दिया तथा सत्कार करने क अनन्तर 
उनकी सेवा करने लगी। इसके पश्चात्‌ व्यासजी ने आज्ञा दी, तब वह उनके साथ चारपाई पर 
सोई।(२५।। उस दासी के साथ एकान्त मँ कामभोगं करते हुए्‌ मुनि प्रसन्न हर्‌ ओर अखण्डत्रतवाले 
महर्षि थोडी देर इख दासी के साथ बैठे ।1२६। 
इस लेख को अखि खोलकर पटे, कितने स्पष्ट शब्दों मे व्यासजी का अम्बिका, 
अम्बिलिका ओर दासी के साथ भोग द्वारा ही वीर्यदान लिखा है। इस सारे ही प्रकरण में 
कहीं भी वरदान कौ चर्चा नहीं हे, अपितु स्पष्ट शब्दो मे भोग करने काही वर्णन है। इस 
बात का समर्थन कृल्लृकभट्टजी मनुस्मृति, अध्याय ९, श्लोक ३४ की टीका मे करते है 
कि कहीं क्षेत्रप्रधान होतः दै 
{ क्वचित्क्षेत्रस्य प्राधान्यं यथा- ] विचिव्रवीर्यक्षेत्रे क्षत्रियायां ब्राह्यणोत्पादिता 
अपि धृत्तराष्टादयः क्षत्रियाः क्षेत्रिण एव पुत्रा बभूवुः॥ 
अर्थ-विचिव्रवीर्यके क्षेत्र में क्षत्राणियौं में ब्राह्यण से चैदा किये हुए्‌ भी धृतराष्टर्‌ आदि 
क्षत्रिय क्षेत्रवाले के ही पुत्र हुए! इसलिए कहीं पर क्षेत्र प्रधान है) 
उपर्युक्त लेख मेँ कुल्लुकभट्ट ने इस विषय क्रो पूर्णरूप सखे स्पष्ट कर दिया रै कि 
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चषि धिनिभरवीर्य कौ सियो अभ्विका, अम्बालिका ओर दासी मे ब्राह्मण व्मासजी दाग 
उत्पन्न करिये हुए पुत्र वृतराष्ट्‌, पाण्डु ओर चिदुर क्षत्रिय क्षेत्रवालै, अर्थात्‌ विचित्रवीर्यं के 
ही पुत्र कलायै, सतः कष्टौ क्षेत्र प्रधान होता है | 

उप्यक्त लेखो से यष्ट भौ अत्यन्त स्पष्ट दै कि व्यासजी नै अम्बिका, अम्बालिका अगौर 
दासी सै भोग कारके ही वीय॑दान दिया धा, जिससे धृततसष्ट, पाण्डु ओर विदुर्‌ का जन्म 
हु, अतः हमारे यह लिया सर्वधा सत्य कि यदि बीज को प्रधान मानौ तौ घ्यासजी 
से उत्पन्न हुए धृतराष्ट्‌, पाण्डु ओौर तिदुर ब्राह्मण क्यौ नही बने? 

पोपजजजी-- नहि च्यासजी ने तो वद्दान दिया धा, जिससे धृतराष्ट्र, पाण्डु ओर िंदुर 
आदि उत्प हुए, अतः वै ब्रोष्ण बहौ हौ सक्रे। व्यास पराशर क यौगिक तैज से उत्पन्न 
हुप्‌ भे, न कि धरदान से, अतः घौज कौ प्रधानता से ब्राह्मण हुए 

लोपजी --ष्टम ऊपर युषितं ओर प्रमाणो से अच्छी प्रकार सिद्ध करब्युकेङैकिनतो 
व्याजी कै वश्यान से पाण्डु आदि वैदा ए ओर म ष्ही पराशर कौ आध्यात्मिक शक्रिति से 
ल्यासंजी उत्पन्न हुए, अपितु दोनों ह स्थानी पर सम्भोग द्वार वीर्य--दान दिया गया, जिससे 
इनके उत्पत्ति शु; परम्तु आपके उपर्युक्त लेख सै पता चलता है किं वर्दान्‌ कुछ ओर बात 
है ओर चरु तथा आध्यात्मिक शवित क्रु ओर बात है, क्योकि चरु कर प्रयोग से तौ आपने 
विश्यामिन्र भै बीज कमी प्रधानता दिखाई ओर आध्यात्मिक शक्ति से आपने व्यास मे बीज 
क्तो प्रधानता दिखा ओर खरदान से धृतराष्ट्र, पाण्डु ओर चिदुर में बीज क्री प्रधानता नष्टौ 
मासी, अपितु केत क्छ प्रधानता मानी। आपै एस लेख से पता चलता है कि आपके विद्या 
पै चर ओर आध्यात्मिक शक्तिके द्वारा तौ बीज कोस्मरी मै प्रसिष्ट क्रिया जाता है ओर 
वरदान क द्वात बीजे वने सती मे प्रधिष्ट नही किया जाता, अपितु बरदानसे वैसेषी स्री 
मे चिना जीन प्रसिष्ट किये हयी सन्तान उस्यघ्र हो सक्तली है, तौ फिर भला) बता कि 
ऋक मे साधि कवी ष्तरीके लिप्‌ क्षो बरदायही नद दिया, जिससे उसि त्रिय पुत्र 
उत्पन्च हो जाता? अधवा ऋचीक को चरु के हारा श्रीज कौ स्रियो मे प्रचिष्ट करने का 
सैन धा ओर किर पराशर मे बयो सत्यघ्रतौ मे चलत्‌ आध्याल्मिक्क शक्ति कर द्वासं वीर्य 
प्रविष्ट कर दिथा? कया सत्यदती नै प्रार्थना की धी कि मुक्षे सन्तान चाहिए? अथवा पराशर 
कमै बलात्‌ चरथं प्रविष्ट करने की लत धी? फिर आपने इस पुस्तक क्र पृष्ठ १६४ पवित 
१५ भे सिखा है कि “ल्यासमी चे दुष्टिमात्र से ही धृतराष्ट्र, पाण्डु ओर विदुर तीनो को 
उत्पन्न किया।'' 

अश्नी ऊपर पाण्डलौ की उत्पत्ति वरदान से बताई जा रही धी, अभी दृष्टि सेष्टो गयी) 
अल समब यिलक्तर सन्तान-उत्पत्ति के चार पौराणिकः प्रकार एए चरु, आध्यात्मिक शक्ति, 
वप्दान ओर दुष्टिः ओर न जाने क्या~क्या मिथ्या कल्पना आवश्यकता पदुने पर की 
जाएगी। वस्तुतः चात यह है क्रि यह सद्य ्ीर्य-दान को गुप्त रखने करे लिए ढोगमाजी है, 
अन्यथा सम्तानौत्पत्ति को जवौ सृष्टि मेः एक षो प्रक्तार्‌ है ओर षष स्प्री ओर पुरुष के द्रा 
सन्धोग द्वास गर्भाधिान है; शेष सभी प्रकार कपोलेकल्पनाएँ है, जो अनभि लोगो कौ धोखे 
मे रखने के लिप स्वी जारी दै, परन्तु कमर तक? अन्ततः लोगो का चिवेक जागेगा ओर 
लोग श्वुठी चालाकियों , बहानैखाजियो , कपोलकल्मनाौ आौर दोग को छोडकर सन्मार्ग पर 
आमे ओर वैदिकः धर्म से लाभान्वित होगे, अतः अन्त मे पुनः यष्टी कहना उचित हैकि 
वर्ण -घ्यलस्था के सम्बन्ध मेन व्ीजप्रधान है आरन क्षेत्र प्रधान है, अपितु गुण-कर्म-स्वभाते 
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ही प्रधान है| एक ही माता सत्यवती करे पक पुत्र व्यास हुआ वह ब्राह्मण बन गया, दो पुत्र 
तरिचित्रवीर्य ओर चित्रागंद हुए वे क्षत्रिय बन गये) जिसने श्राष्यण का काम किया वष 
ब्राह्मण बम गया ओर जिन्होने क्षत्रिय के काम किये चै क्षत्रिय बनं गये, अतः वर्णव्यवस्था 
गुणकम स्वभाव सै ही सीकर है, जम्भ सै नही) 
पोपजी--लाला साह ने भसिष्यपुराण को प्रमाण देकर ऋष्यशुग, पराशर, कणाद ओौर 
ठ आदि कौ उत्पत्ति की चर्चा करते द्ुए लो खट्का किया है, यह उनकी सुद्धि का दोष 
॥ ~ 
तोपस्ी- हमने ठंडा नही किया। ऋषि-मुनियौ पर ह्ये आसेप लगाना आर उनके हंसी 
उदङ्काना पुराणो का रामे दै, हमारा नष | 
ह, हमने अपनी पुष्टि मे पुराणौ का प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि पुसण भी 
गुण-कर्म-स्वभात्र कै अनुसार वर्ण-व्यवरभा मानते है। भकिष्यपुराण, ब्राहापर्व, अध्याय 
चालीस से आरम्भ करके यवालीसर्यै अध्याय कै अन्त तक वर्ण-ख्यव्रस्था का ही यर्णनि 
है। वहीँ पर ऋषियों ने ब्रह्मा से पूषा 
भो ब्रह्मन्नादिकल्ये हि ब्राह्मण्यं शरूहि किं भवेत्‌ 
जात्यध्ययन ~ देहात्मसंस्काराचार ~ कर्मणम्‌।। --भवि० ब्रा० ४०।६ 
अर्थ-हे ब्रह्माजी! पूर्वकल्प मे ब्राह्मणपन क्या धा--जातति, शिन्ता, शरीर, जीवात्मा, 
संस्कार, चालचलन ओर कर्म--इनमे से ब्राह्मणपन मे क्या कारण माना जाता था, यह 
अतलाने क्री कृपा करे) | 
ठीक यष लेख वञ्ेसूची उपनिषद्‌ में चिद्यभाने है, इसमे भी प्रश्न उठाया गया है क्रि 
ब्रह्मण कौन है? (१) कयां जीवातमा ब्रह्मण है? (२) क्या शरीर ब्राह्मण है? (३) क्या 
जाति ब्राह्मण है? (४) क्या्ञाने ब्राह्मणः है? (4) क्या कर्प राह्मण है? (६) कसा धार्मिक 
होना ब्राह्मण हे? | 
दोनो ग्रन्थो मे बिल्कुल एक टी विषय पर प्रश्न किथे गये है, अव इनका उत्तर 
निष 
१. क्या जति अर्धात्‌ जन्म ब्राह्मण है? कदापि नर्ही, वर्योकि चासौ वर्णो की एक ष्ी 
मनुष्यजाति है। जैसे गौं मे गया दुआ घोडा जाति, अर्थात्‌ जन्म के रग-रूप ओर आकृति 
से पहचाना जाता है, यैसे श्रो मे से ब्राह्मण ओर ब्राह्मणो मै से शृद्र नहीं पचाने जा 
सकते. अतः गौ-घोडे कौ भति ब्राह्मण ओर शूद्रौ में कोई जातिभेद नटीं है, अपितु करम 
करने कौ शक्ति के कारण कृत्रिम चि पृथक्‌-पृथक्‌ हो सकता है, अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र कौ पहचान कर्मसे ही हौ सकती है; जाति, अन्म, आकृति ओर 
कनावट से नष्टौ ( भविष्यपुराण) यदि जाति कौ ब्राह्मण मानो तो दीक नही, क्योकि दूसरी 
जाति भ उत्पन्न हुए भी बष्ुत-से महर्षिं बन गये। देखो ऋष्यश्यग मृगी से, कौशिक क्रुशा 
से, जाम्बरूक गीदद्ी से, बाल्मीकि बारी से, व्यास मल्लाह कौ लकी से, गौतम खरगोश 
की पीड से, ससिष्ठ उर्बशी से ओर अगस्त्य धड़े से उत्पत होकर ऋषि-महर्धिं बन गये, 
अतः जातिं ब्राह्मण नष्टीं है (वज्जसुचिफौपमिषद्‌)। 
२. क्या कैवल वैद पने से ब्रामण बन सकता है? कदापि नष्ठीं क्योकि ब्राह्मण कय 
भोति क्षत्रिय, वैश्य तधा शूद्र भौर राघण आदि राक्षस भी वैद पढ़ सकते है! चाण्डाल, 
दाशन्मल्लाह आदि भौ षेद को पदते टँ भौर अन्य देशो मे जाकर अपने को ब्राह्मण, 
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क्षत्रिय, वैश्य प्रकट करते ह ओर कथा-उपदेश, सेना मे नौकरी तथा व्यापार आदि उपर्युक्त 
वर्णो ऊ कार्य भी करते है तथा ब्राह्मण आदि लडकियो से विवाह भी कर लेते है. अतः 
केवल वेदं को पदनै से ब्राह्यण नहीं जन सकता! दुराचारी क्रो वैद भी पित्र नहीं कर 
सकस चाषे उखने छह अद्धनेसहित ही वेद पदे हो, अततः कर्मं ही ब्रह्मणं का लक्षण है 
(भविष्यपुराण) । यदि को किं सान का नाम ब्राह्मण है तो भी गलते दै, क्योकि बहुत~से 
क्षन्निय आदि पूर परमार्धं को जाननेत्राले सानी होते है, अतः साने करादौ नाम ब्राह्मण नहीं 
दहै (लद्गघुचिकोपनिषद्‌) 

२. क्या शरीर का नाम ब्राह्मण दहै? कदापि नदीं, क्योकि प्रयल्नपूर्वक दढन पर भनी 
शसैर यै ब्राद्यणपन नह भिललकत्ता; यदि शरीर को ब्राह्मण मानोगे तौ शुद्र, चाण्डाल, साक्स 
जादि खव ब्राह्मण घन जार्दमे, वर्योकि सवके शरीर एक-खे हैँ ओर शरीर कौ शक्ति अमौर 
गुण नष्ट होने से जैसे शरीर जलकर्‌ भस्म हो जाता है, एसे दी ्ह्यणपन को भी जलकर्‌ 
मस्म होनेवाला स्वीकार करना पडगा, अतः शरीर ब्राह्मण नहीं दै (भविष्यपुराण) । यदि 
कहो कि शरीर ब्राद्यण है तो ठीक नहीं. क्योकि चाण्डाल से लेकर ब्राह्मण तक. सके 
शरीर पौ तत्त्व सै बना होने के कारणः एक-जैसा है। वृद्धा्स्था, जन्म-मरण, धर्म- अधर्मं 
अदि के करते क्य शवित आदि सब गुण भी समानदही हें ओर भी सुनो, कोई एसा नियम 
भी दुष्टिनोचर्‌ वहीं होता किं ब्राह्मण केवल श्वेत ही हो, क्षत्रिय रक्तवर्णं के हों. वैश्य पीले 
ही हो ओर शुद्र काले हौ हौ; ओर यदि शरीर को ब्राह्मण मानोगे तौ पुत्र आदि जवे पित्ता 
के शरीर कौ जलाएगे तो इन्हे ब्रह्यहत्या का पाप भी लगेगा, अतः शरीर ब्राह्मण नही हे 
(यञजसू्विक्णेपनिषद्‌) 


च क्या जीव ब्राह्मण है2 कदापि नही, अयोकि जो मूर्खं लोग जीव को ब्रह्मणं मानते 


है उ नदी सोचते कि कुनते, सूअर. चाण्डाल, कीड़े. कचु जादि शरीरो को धारण 
करनेवाला ओर सतार क यर पापो मे कसनेवालः जीत व्राह्ण्ण कैसे हो सकता ह? अत्तः 
जोत ्द्यण ची है (८ भविष्यपुयाण)) यदि कहो कि जीय ब्राह्मण है तो नहीं हौ सकता, 
जयोक {जतन इसने जन्म हो चुके दै ओर ह्यमे उन सब शरीरो मे जीवतो एक-जैसा दी 


एकरूप मे रहता है ओर एक जीव कर्मो के वश होकर अनेक शरीरे कौ धारण करता 
रहता है ओर स शसीरधारियों के जीवे मे किसी प्रकार का अन्तर नहीं होता, अतः जीवं 
ब्राह्यण नही दै (वज्जसू०)) | | | 

५. क्या केवल आचार ही ब्राह्मण है? कदापि नही, क्योकि मन्त्र का जप, अग्निहोत्र 
आदि आचार ब्राह्मण होने मे कारण नहीं है। ये सव कर्म शुद्र भी कर सकते है, अतः 
आचार रही ब्राह्मण नहीं है ( भविष्यपुराण) । यदि कहौ कि धर्मात्मा होना ब्राह्मण है तो ठीक 
नहीं, क्योकि क्षन्निय आदि भी सोने का दान देनेवाले धर्म्मा हौ सकते है, अतः धर्मात्मा 
होना दी ब्राह्मण बनने में कारण नहीं है (वज्जसूचिकोपनिषद्‌ ) 1 | 

६. क्या पिक्तले जन्म कै कर्म अर्थत प्रारच्ध ब्राह्मणं वनने मे कारण हे? कदापि नही. 
वयोकि प्रारब्ध, खच्वित ओर्‌ आगे किये जानेवाले कर्म सबके बराबर ही है ओर पिछले 
जन्म के किये हए क्म भविष्य मे किये जानेवाले कर्मो मे प्रेरणा नहीं करते, अतः प्रार्च्य कर्म 
शरी ब्रह्यण बनने मे कारण नहीं हैः 

७. कया संस्कार ब्राह्मण है? कदापि नहीं, क्योकि व्यास आदि बहुत-से बिना संस्कारो 
क भी कवल कमो से उत्तम ब्राह्मण बन गये, जैसेकि व्यास मल्लाह कौ लङ्कौ करे पेट 
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सै जन्म, पराशार्‌ चाण्डाल क पेट से, शुक्तदत श्युकी (तीती) करै पैट से, कणाद्‌ उलूकी 
के पेटके, ऋष्यशुग मुगी कै पेट से, वसिष्ठं कजरी के पेट सै, मन्दपाल मुनि मल्लाही 
क्रे पेर से. मुनिर माण्डल्य मटकी करे पैट से उत्पन्न होकर ब्राद्यण चन सये, अतः संस्कार 
स्ाष्ण दमे मै क्रणं कृष्यै है ८ लिष्यपुशण) 
पिर त्रद्यणः कमन हैर जौ ग्ण करर योग्य करौ ग्रहण करता है ओर छोडने योग्य 
को मेड़ता है! स्यो अन्याय नही कर्ता, इन्तियो क्म सश मै करनेवाला. सदाचारी, संसार की 
भलाई वाष्टनेकवाला, क्रौं न करनेवाला, यौकाम्यासी, उदपा, केदादि शास्त को जाननैवाला 
है. वही श्रह्ण व्यापार करनेवाला. वैश्य ओर जौ श्रुति अर्थात्‌ 
है {५ पण)! जी परमास्य च्छा शाप्त कल्येव्छलला, 
कामक्रोध, सग--हैष सै रहित, समदम्‌ पवेन करभेवाला. जो अभिमान, सौभ. मोष 
दण ह, अन्यथा नही सहे घेद्‌, स्मृति, पुण 
इतिहास आदि का तात्पर्य है (वञजसूचिच्छैपयिषद्‌)) म | 
उपर्युक्त प्रमाणो मं जआपरे ध्यानपूर्बक पदा होगा कि भविष्यपुराण मे यह प्रकरण जया 
है कि कया संस्कारो के होने से द्यण वन रकता है? इसका उत्तर दिया गया है कि नही! 
ब्राह्मण होन मे संस्कार कारणा नहीं है, क्योकि व्यास आदि वट्ुत-सै चिना खस्काीयो के 
ब्राह्मण बन गये! वद्ध परर इनेकौ गिनती कौ गयी जो ऊपर भाषामेदैदी है! अब संस्कृत 
भाषा मं भविष्यपुराणम्‌ ब्राह्धपयं, अच्याय उ२. श्लोक २२ सेर तक येयु लिखा ढै 
जातो व्यासस्तु कैवत्याः शखपास्स्याशटय पराशरः । पि 
सक्या शुव्मः कष्णदाख्यस्तशोलृसस्याः सुतीऽ भतत्‌ १२११ 
दमी क<यव्यशुगेऽ पि अदिष्ो गसिच्छात्मसः। 
सन्दस्त्तलो भनिश्रेष्टो नदिन्सापत्यमच्यते\२३।। 
पाण्ड्याः बुनिदजरतु बण दुवो नसभसः) कहव्येऽन्येऽपि चिप्र प्राप्ता चे पूर्वत्‌ द्विजाः २२ 
ह रणीग मभूत अरव्युगते महि: तपसा वदहाणो जातः संस्च्छारस्तेन कारम्‌) २६॥ 
श्लपाच्छीग्भसम्भूतः पित्त व्योशस्य सार्ध) तसा ब्राह्यणो जातः सस्व्छारस्तेन कारणम्‌) २.७) 
उलमुदमीमर्भसम्भूतः कणादस्य म्रहापुनिः) तपसा ह्मणो जाततः संस्व्छारस्तेन क्छारण्म्‌।!२८ 
मणिका ग्सम्भूती चंसिष्ठर्ख महायुनिः। तपसा तऋह्छणो जातः सस्कारस्तेन क्ारणम्‌।।२९॥ 
नालिक्रमर्भस्िम्भूतो मन्दपास्नी म्रहममुनिः। तपसा च्यह्यणो जाततः संस्व्छारस्तेन कारणयम्‌।।३०॥। 
लब्धसंस्कारदेहाश्च महापातकिनो नराः। यस्मान्निवर्तते ब्रह्म तस्मात्साकितिकः चिदु:॥1३२॥ 
अर्थ--मल्लाही स व्यास पैदा हुजा, चाण्डासिन सं परर ओर शुकी (तती) ये 
शुकदेख पदा हुआ तथा कणादमुनि उल्लूनी कै पूत्र हुए।।२२।। ऋेष्यद्युय भृगीं से उत्पन्न हुए 
मौर वसिष्ठ गणिका (कजरी) क पेट से चेदा हए ओर यहामुनि मन्दपाल को मल्लादही 
का पुत्र कष्ठते दैँ।1२३।। पाण्डव्यमुनि ैढकौी से वेदा हुए, ओर भी बहुत-से इसी प्रकार से 
पैदा हुप्‌ ब्राह्मणपन क्रो प्राप्त हो गयै।!र२८।। मुगी (हिरनी) के पेट से पैदा हुए महममुनि 
वष्यश्युग तप से न्राह्यप्न खन गये, इसमे क्था संस्कार कारण है >।।२६।। हे राजन्‌! चाण्डालिन 
के गर्भ सं पैदा हु व्यास का पिता पयर तपसे ब्राह्यण बन गया, क्या इसमे संस्कार 
कारणं है ?।।२.७।। कणाद नाम करे महामुनि उल्लूनी के गर्भ सै उत्पन्न होकर तप से ब्राह्मण 
बन पये, क्या इसमें संस्कार कारण है 21२८1 महामुनि विष्टजी कजरी के पेट से कैदा 
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होकर तप सै ब्राह्मण अन गये, क्या इसमे संस्कार कारण है ?।।२९।। भष्ठामुनि मन्दपालजी 
मल्लाही के पेट से वैदा होकर तप से ब्राह्मण बन गये, क्या इसमे संस्कार कारण है ?।।३०।। 
शरीर मे संस्कारों के किये जाने पर भी महापातक का काम करनेवाले भनुष्य चूँकि 
ब्राह्मणपनं से हीन हो जते है, अतः ग्राह्मणपन गुण-~-कर्म-स्वभाव करे संकेत से ही है।\३२॥ 

अब्र कहिए, यदि इसका नाम मजाक उदाना है तौ यह परिषटास हममे किया है अधवा 
भविष्यपुराण ने? आौर इसके कर्ता भी आपके विचार में घ्यासजी है। इसलिए उक्ते दोष व्यासजी 
का है, नकि मास? 

7 ऋधियोः की उत्पत्ति प्रायः संकल्प ओर योग की सिद्धि से हुआ 

करती है। 

तोपजी--सृष्टि दो प्रकार की होती है--षश्वरी या अमैधुनी ओर जैवी या मैधुनी। जो 
ईश्वरीय सृष्टि होती है, वष्ट अभैधुनी षटोती हे, इसमे सब प्राणी बिना माता-पिता के संयोग 
को उत्पन्न होते हैँ, जैसाकि मनुस्मृति कै प्रधम अध्याय ओर यजुर्वेद के टकतीसवे अध्याय 
भे वर्णन किया गया है। दूसरी जैवी जथा मैधुनी-जो जीवों के सम्बन्ध से उत्पन्न टोती 
है, चह बिना भैधुन के उत्पन्न नहीं हो सकती। बह रज ओर बीज करे मेल से ही उत्सन्न 
हो सकती है, जैसाकि मनुस्मृति अध्याय ९, श्लोक ३३ तथा अध्याय ९०, शलोक ७९१ मे 
स्पष्ट वर्णन किया गया है, ओर म पीछे विस्तार से लिख भी अये है, अतः कोई भी 
तऋषि ओर मुनि यिना भैशरुन के सन्तान उत्पन्न नही कर सकता, क्योकि ऋषि जीव है ओर 
जीव जैवी सृष्टि ही उत्पन्न कर सकते हैँ जोकि रज ओौर वीर्य कै सयोग के जिना हीनौ 
सम्भव नहीं! श्वरीय सृष्टि ईश्वर षी कर्‌ सक्ता है, जीव नष्ट, अतः आपका उपर्युक्त 
छग कि श्र्पि लोगों क्म उत्पत्ति संकल्प आओौर योगसिद्धि से हुआ करती है, सर्वधा असत्य, 
अस्रम्भव ओर ल्लोणो को धोरा देना है। 

पपी --घेद्‌ भी इसका समर्थन क्त है 

तोपजी- स्वधा असत्य ओर सफेद द्यू डे, अपितु वेद तो हमा समर्धन करते है। 
दैखो, यजुर्वेद अध्याय इकतीस मे ईश्लरीय सृष्टि का वणनि है जिसमे स्थान-~स्थाम पर 
लिखा है कि उस परमात्मा से वृक्ष, घोद्धे, भे, बकरी, मनुष्य आदि सब प्राणी उत्सन्न हुए 
पुनः ओैवी सृष्टि का वर्णन वेद्‌ ने यजनुवेद्‌ अध्याय १९, मन्त्र ७६ मे सम्यम्रूप से बताया है 
कि ' लिंग सोनि मे प्रविष्ट होकर वीर्य छोडता है ओौर पेशाज को बटर छोड्ता हे, इसके 
पश्चात्‌ जेर से लिपट हुआ गर्भं जन्म लेने के पश्चात्‌ जेर कौ छोड देता ह! ' बस, यष्टी 
विधान जैती सृष्टि मे जगयुज आदि प्राणियों क्रा है। सारांश यह कति ईश्वरीय सृष्टि को 
हरर ही उत्पन्न कर खकता है, जीव नही। जीव जैवी सृष्टि को ही उत्पन्न कर सकताषहै 
जोकि स्प्री ओर पुरुष के सम्भोग के जिना सम्भव नष्ही-यही वेद्‌ कौ आज्ञा है। 

पौपजी--योगियो की शकितं असीम ओर मन-बुद्धि की कल्पना से परे होती है। 

तोपजी--यषह ब्त भी सर्वथा द्यू है, क्योकि योगी भी जीव ष्टौ होते है ओर जीव 
एकदेशी अर्थात्‌ सीमित होते है, अतः इनका कषान असीम कधी नष्टौ हौ सक्ता; ओौर योगी 
लोग भी प्रकृति के भियमो को तोडने की शकत नही रखते! हँ, मानवीय कान आौर र्य 
कग जो अन्तिम सीमा षै, उसे षे योग हारा प्राप्तं कर लेते ै। 

सोपजी -- स्वामी दथानन्द्जी मे भी यजुर्वेद अध्याय १७ मन्त्र ६८ करै भाष्य मे लिखा 
है कि योगी लोग अपनी शिति से लोक-लोकान्तयौः मे एच्छापूर्वकं विचर सकते है! 
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तोपजी-लोक - लोकान्तरं से आप क्या अभिप्राय लेते है? यदि लौक--लोकान्तसेः से 
आपका यह अभिप्राय हौ कि योगी लोग शरीरसहित सूर्थ, चन्द्र, तारागण आदि लोक-लोकान्तसों 
में चले जाते है, तौ सवर्था शूठ है, क्योकि योगी लोग शरीरसहित सूर्यादि लोक-लोकान्तरौ 
मे नटी जा सकते ओर न ठी योगशास्त्र मै इनके शरीरसहितं सूर्य- चन्द्रमा आदि 
लोक-लोकान्तरोँ मे जाने का वर्णन है। हँ, यह ठीकं है कि योगी लोग जिस लोक-लोकान्तर, 
सूर्य- चन्द्रमा आदि का ध्यान करके समाधि द्वारा बहौ के वृत्तान्त की आनकारी चाषे हे, 
उस लौक~लोकान्तर का सान उन्हें हो जाता है। यदि लोक~-लोकान्तर से आपका तात्पर्य 
यूरोप, अमरीका, अफ्रीका आदि देशो सेहो तो इनमे मोगी लौग योगविदा के हारा लायुयान 
आदि आकाश मे उडनेवाले यानौ का आविष्कार करके आकाश मे भी चद्‌ सकते हैः ओर 
अमरीका, यूरोप आदि लौक-लौकान्तरो मे भी धिचर सकते दहै; ओर सदि लोक-लोकरान्तरो 
से अभिप्राय ब्रह्मलोक आदि लिया जाए तो भी ठीक है, क्योकि योगौ लोग समाधि क्ते ह्वार 
ब्रह्मलोक अधति ब्रह्म क्रे सुख कौ प्राप्तं हवे ै। पष्टले आप लोक शब्द्‌ के अभो क्रो दै 
लले तत्र पता लगेगा~ | 
१. लोकस्तु भुखने अने। --अभरश्षौश ३।३।२ 
लोक--यह नाम स्वर्गं आदि ओर जन अर्धात्‌ मनुष्यो का है। 
२. त्रिष्वथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌) 
ल्लोक्ोऽ यं भारतं वर्ष शराबत्यास्तु योऽ बधेः।। --अमर० २।९।६ 
अर्थ-जगती, लोक, विष्टप, भुवन, जगत्‌--यै पौ नाम जगत्‌ के हैः ओर अम्बुहीप मे 
वर्तमान लौक भारतचर्षं करै नाम सै प्रसिद्ध है, त्यादि। 
३. प्र मे प्रतियानः पन्थाः कल्पताश्छशिवा अरिष्टा पतिलोकं गमेयम्‌॥ 
~-मन्ध्रन्रा० १।१।८ 
स न. परमात्मा मेरे मार्ग कनौ कल्याणकारी बनाये, मै पत्तिललोकं को प्राप्त 
तीष 
उपर्युक्त प्रमाणौ से स्पष्ट सिद्ध है कि लोकत नाम स्वर्ग, जनता ओर जगत्‌ का है। स्वर्ग 
का अर्थं सुख देनेवाले स्थान के है, अतः विवाह कै अवसर पर स्त्री कहती है कि 
पतिलोक अर्थात्‌, पति के सुख कौ प्राप्त ्टोती द| ब्रह्मलोक कौ इसलिए ब्र्मलोका कहते 
कि जिसे परमात्मा की प्राप्ति का सुख मिले। सारांश यह कि लोक नाम स्थर, जनता 
ओर जगत्‌ का है, केबलं सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि का ष्टौ नाम नही, है, एसलिए स्वामीजी 
का मष्ट अभिप्राय कदापि नष्टौ है कि कोई योगी शसीरसहित सूर्य-चन्द्रमा आदि मै चला 
जाता ै, जपितु उनका तात्पर्य बही है जो हमने ऊषर लि है कि योगी शलोग समानि के 
ह्वार ध्यान लगाकर सूर्य-चन्द्रमा आदि क्रा दृत्तान्त जानं सेते है ओर इनमे ज्ञान द्वारा चिष्वरते 
ह तथा आकाश ओौर यूरोप आदि लोक-लोकान्तरो मे वायुयान आदि यानौ के द्वारा विचरते 
है तथा सुख को प्राप्त होते है, अतः स्वामीजी ने मन्व के तात्पर्य कौ भावार्थं मे अच्छी 
प्रकार स्पष्ट कर दिया है--" जैसे रथवान्‌ धोडौ कौ अच्छे प्रकार सिखा ओौर अपनी च्छा 
के अनुसार चलाकर सुख से अपने अभीष्ट स्थान पर शीघ्र चला जाता है, वैसे टौ उत्तम 
विद्वान्‌ योगी लोग जितेन्द्रिय होकर संयम से अपने ईष्ट परमात्मा को प्राप्त कर्ते आनन्द 
का विस्तार कर्ते है" 
उपर्युक्त कार्यो मे कोहं भी कार्थ प्रकृति-नियम के विरुद्ध नष्ठी है, इससे सिद्ध हुआ 


१५८ पौराणिक पोप पर सैदिकरि तोप 


कि योगी लोग भी प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर संकते। 

पोपजी--ओौर यजुर्वेद अध्याय ७, मन्त्र ७ करे भाष्य मे योगी कौ ईश्वर करै समान 
शकत रखतनेवाला माना दै) 

तोपजी--पता नही इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते है ओर धोखा द॑ने के लिए 


लिखा है? देखिए, स्वामीजी क्या लिखते ह~ 

भावार्थ“ इस मन्व परे वाचकलुप्तोमालङ्कार है! जो योगी प्राण के तुल्य सबको भूषित 
करता है, ईश्वर के तुल्य अच्छे-अच्छे गुण में व्याप्त ह्रौता दै ओर अच्र व जल के सदृश 
सुख देता है, वही योगः मे समर्थं होता है।" | 

इसमे स्पष्ट लिखा है कि वही योग मे समर्थ हो सकतादै कि जो प्राण करौ भोति 
सबको सुख ओर जीवन देनेवाला हो तथा अत्र ओर जल की भोति लोगो को सुख दैनेवाला 
हो ओर ईश्वर की भाँति अच्छे- अच्छे गुणों अर्थात्‌ न्याय, दया आदि को धारण करनैवाला 
हो! य्हौँ ईश्वर के समान गुणों को धारण करने के विषय मे योगी कौ उपमा दी है। इससे 
क्या योगी ईश्वर ही बन गया? आपने स्वयं ही अपनी पुस्तक के पृष्ट ८९ पवित १३ म॑ 
लिखा है कि-"“उपमा जिससे दी जाती है, उससे तद्रूप होना आवश्यक नहीं । '" फिर य्ह 
पर आपने आवश्यक क्यो मान लिया? इखी का नाम तौ छल-कपर, धोखा देना आर 
स्वार्थपन दै. जो आप लोगों में विद्यमान है जौर जिसके कारण सप पोप कहलाते के 
अबिकासी हँ! आपका उप्यक्त लेख सर्वथा असत्य ओर धोखा देना ही दै। योगी सान्त ओर 
जीव होने के कारण कथी भी ईश्वर के समान शचिति रखनेवाला नीं हो सकता) 

पोपजी जबकि योगी ईश्वर क समान शक्तिवाले स्वापी दयानन्दजी करै लेख कर 
अनुसार माने जते दहै, तौ उनकी अलौकिक शक्ति के द्वारा उत्पत्ति को खुरा मानना उचित 
नहीं । । 

तोपजी--यह तो हम आपके छल-कपट की पोल ऊपर खोल चुके दै कि स्वामीजी 
ने कहीं भौ नहीं लिखा करि योगी ईश्वर के तुल्य शक्ति रखते हैँ, अतः इनकौ उत्पत्ति 
अथवा इनके द्वार किसी कौ उत्पत्ति इसी प्रकार से माननी ठीक है जैसेकि ओर प्राणियों 
की उत्पत्ति जैवी सृष्टि मे होती है। ऋषियों के जीव होने से उनकी जैवी सृष्टि मधुन के 
द्वारा ही सम्भवहे। | 

पोपजी--जब आपका निराकार इश्वर जवान-जवान जोडे आकाश से गिरा सकताहै, 
तो ऋषियो की उत्पत्ति पर मजाक उडाना [परिहास करना] आपके पक्षपात का 
जीता-जागता उदाहरण है। | | | | 

तोपजी हमने परिहास नहीं किया। हमने तो आपके ऋषियों की उत्पत्ति को आपके 
पुराणों से ठीक-ठीक लिख दिया है। हँ, आर्यसमाज के नाम से द्यूठे लेख लिखकर उनपर 
मखौल उडाने का प्रयत आपने अवश्य किया है जोकि आपके पक्षपात, स्वार्थं ओर 
छल-कपट का जीता-जागता उदाहरण है। क्योजी! यह तो बतला कि आर्यसमाज कौ 
कौन-सी पुस्तक में लिखा है कि--“ ईश्वर ने जवान-जवान जोड़े आकाश से गिराये? यदि 
नही लिखा तो आपने कर्हौँ से लिख दिया? भला! इन असत्य कथनो से सनातनधर्म कब 
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तकं अपनी गन्दगी को छिपा सकता है? हँ. ईश्वर ने सर्ग-आरम्भ मे सैकडो स्त्री-पुरुषो 
को यौवन-अवस्था में ईश्वरीय सृष्टि मेँ उत्पन्न किया) वह ईश्वरीय सृष्टि थी, ईश्वर ने ही 
उत्पन्न की; परन्तु योगी ईश्वर नहीं होते, अपितु जीव होते है; इनमे ईश्वर के समान्‌ शक्ति 
का होना पसे ही जसम्पव है. जैसाकि गधे के सिर पर सींग पैदा होना। योगी जीव होने 
सै जैती सृष्टि कौ उत्पत्ति कर सकते है जोकि स्त्रीपुरुष के संयोग से गर्भाधान के द्वारा 
रज ओर वीर्य के मिलनेसेही होनी सम्भव दहै, किसी ओौर उपाय से सम्भव नहीं 

पोपजी --सभी ऋषियों की उत्पत्ति एेसी ही आश्चर्यजनक विधियो से होती है। ऋषियों 
की सृष्टि ही चिचिघ्र हे, जिसे साधारण मनुष्य नहीं समञ्च सकते। 

तोपजी-- ऋषियों की उत्पन्नितो इसी प्रकार से हुई ओर होती है जैसेकि जीवों कै 
जैवी सृष्टिमेंरज ओर वीर्यकरे मेल सखे होनी सम्भव दहै। हाँ, पुसो मे पौराणिक ऋषियों 
की उत्पत्ति जआप-जैसे पोपों मे अश्लील ओर असन्य दण से लिखकर उन्हे कलड्क अवश्य 

लगाया है ओर हसे आश्चर्यजनक प्रणाली बताया है। मनुष्य इसे खमङ्ञ भी कैसे सकते हैँ, 
जबकि वह खात मानवता से कोसौ दूर है? इस प्रकार क्रा व्यवहार करनेल्नाले मनुष्य 
कहलाने करे अधिकारी नहीं कहे जा संकते। आश्चर्य यह कि इनको ऋषि कहा जाए! 
किसीने येटकी करे गर्भं करदियातौ किसी ने मृगी को पकड लिया, किसी ने तौती से 
मुंह काला कर लिया तो किसी ने उल्लूनी कौ धर दबोचा। एसे ऋषि यदि आजकल होते 
तो अप्राकरृतिक मैथुन के अपराध मे जेल की हवा खाते दिखार्ह देते, आप लोगों ने ऋषियों 
ची उत्पत्ति में अनोखापन प्रविष्ट करते-करते ऋषियों के जीसन को ही सन्दिग्ध वरनाकर 
दूषित कर दिया! ठीक है-“ किसी की जाने गयी आपकी अदा ठहरी"" कातल उक्ति जाप 
लोगों पर चरितार्थं होती है, 

पोपजी--देखिए्‌, ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त ५८५, मन्त्र ३ का जो अर्थं यास्काचार्यजी ने 
निरुक्त में किया है, वही अर्थं आर्यसमाज क वेदो कै भाष्यकार ओौर प्रसिद्ध पण्डित 
राजायमजी, प्रोफेसर डीर ए वी० कोलिज, लाहौर नै किया दहै। इतना ही नहीं, नीचे 
पाद-टिप्पणी क्रे रूप मे इसकी व्याख्या करते हुए लिखा हे। 

तोपजी-वेद श्वर का ज्ञान ओौर अनादि दहै। जो लौग वेद मे इतिहास स्वीकार करते 
हे वे वेद के अनादि होने पर कुठाराघात करके केदो के निन्दक होने से नास्तिक है, 
इसलिए वेद में इतिहास माननेवाले चाहे यास्काचार्य हो आर चाहे पं राजारामजी, हमारे 
सिद्धान्त के अनुसार वे नास्तिक है! जप इनके भाष्यं ओर उनकी पाद्‌-टिप्पणी कौ शहद 
लगाकर चारा करें। यास्काचार्य का कहना वेद करे चिरुद्ध होने से प्रमाण नहीं माना जां 
सकता ओर पं० राजाराम की समस्त पुस्तके अनार्ष होने से अप्रामाणिक है। इस मन्त्र में 
इतिहास ओर ऋषियों की उत्पत्ति का चिह्ठ भी नहीं है। देखिए, हम इस वेदमन्त्र का ऋषि 
द्यानन्दकृत अर्थं हूबदहू सिख देते है- 

““ हे उत्पत्र हुए पदार्थी को जाननेवाले, बड ब्रतयुक्त विद्वन्‌! जाप प्रिय बुद्धिवालै के 
तुल्य तीन दुःखों अर्थात्‌ आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभोतिक दुन्खों से रहित के 
समान, अनेक प्रकार के रूपोंवाले के तुल्य, अदौ के रसरूप प्राणकरे सदृश, उत्तम मेधावी 
मनुष्य के देने-लेमे, पद्ने-पद्धाने योग्य व्यवहार को श्रवण किया करे।" 

“ भावार्थ- दस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है) हे मनुष्यो; जैसे सबका प्रिय करनेवाले, शरीर, 
त्राणी ओर मन के दोषौ से रहित, नाना विद्याओं को प्रत्यक्ष करनेवाले ओर अपने प्राणों 
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कै समान सबको जानते हुए बिह्टान्‌ लोग मनुष्यों के श्रिय कर्मो को सिद्धः करते दै, चैसे 
तुम भी किया करो!" 

समे बतलाष्टए आपके कल्पिते ऋषियो की उत्पत्ति का वर्णन क दै? मूठ पर 
परमात्मा की धिक्कार) 

पोपओी--त्र्येद मण्डल १०, सूक्त ६२, मन्त्रे ५ का अर्थं निरुक्त अध्याय १९, खण्डं 
१७ मे करते हुए यास्कमुनिजौ लिखते है कि--“ नाना रूपौवाले ऋषि ओर गम्भीर कर्मोघाले 
$ङ्गिर के पुत्र है, वे अग्नि से उत्पन्ने ्टुए। इस सन्त्र का यष्टी अर्ध प॑र राजाराम ने किया 

। 


तोपजी-- इस मन्त्र का अर्थं निरुक्तमे तो ठीक किया है, पस्तु पर राजारापजी को 
भ्रान्ति ष्टु हे ओौर चष यष्ट ै कि मन्त्र मै जो 'अद्धिरस' शन्य्‌ पडा हुआ है, वेह प्रथमां 
विभक्ति का खष्ुवश्चन है, भसे छठी विभक्ति का एकवचन सम्म लिया गया है। इस मन्ख्र 
मे सृष्टि कै आरम्भ कावर्णनष्ैकि सृष्टि के आरम्भ मे परमात्मा नै जष्टं सैकष्धौ मनुष्यो 
को उत्पन्न किया है बहौ चार ऋषियों कौ पैदा किया, जिनके नाम--अग्नि, घायु, आदित्य 
ओौर अङ्धिरा ऋषि भे। हन धारो कै द्वारा ही परमात्मा न~ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर 
अधर्ववेद्‌ का प्रकाश किया। सृष्टि के आरम्भ मे उत्पत्र होनेवाले सय मनुष्य ओौर ऋषि, 
क्योकि ईश्वरीय सृष्टि मे विना माता-पिता के उत्पघ्न टत है, इसलिए उन्हे परमात्मा का 
अमृतपुत्र कष्ठ गया है! अव इस मन्त्र का अर्थं स प्रकार होगा कि--“ इस सृष्टि के आरम्भ में 
विशेषरूप से सुन्दर रूपवाले, गम्भीर बुद्धियों के स्शामी परमपिता के अमृतपुत्र अश्विया आदि चार 
ऋषियों पर वेद प्रकट श्रुए। | | 

अब किप्‌ पोपजी! इससे आपका कौनसा प्रयोजन सिद्धं हुआ? क्योकि यरा तो 
जैत्री सृष्टि कमी चर्या तक भी नष्ठी हे? वष्ट तो ¶श्रीय सृष्टि कराष्टी वर्णम है ओर 
ईश्वरीय सृष्टि पे कोई प्राणी ओर ऋषि मैधुन से उत्पन्न टी नष्ठीं होते, प्रत्युत सृष्टि कै 
आरम्भ में सब प्राणी परमात्मा की ओर सै लिना माता-पिता क्रे ही उत्पन्न किये जते षै, 
क्योकि इससे पूर्वं प्राणियों कमी नस्ल ठौ विद्यमान नहीं होती, फिर कों किसी का 
माता-पिता कँ से अने? यष उत्वत्ति की व्यवस्था प्रकृति के नियम के अनुकल द्ी है) 
आपके कपोलकल्पित पौराथिकंः ऋषि कि जिनकी उत्पत्ति मृगी, मेढकमी , उल्सूनी ओर तोतती 
से पुराणो मे बताई गई है, उनकी उत्पत्ति उपर्युक्त मन्त्र से क्िसी प्रकार सिद्ध नहींषहो 
सकती! कौट भौर जाल विदा, इसके तो बखिये उधेद्चकर तार-तार कर दिया गया है। 

चोपजी-आजकल न तो ऋषि रटे है ओर नही उनकी चि्ाओंकाकिसी को पता 
है। ऋषियो में योगबल कमी इतमी शक्ति शटोती धी फि वे केवल सङ्कल्प करके जिस स्थान 
से चाहते भे श्ट से सन्तान उत्पन्न कर सकते धे। | 

तोपजी--हम इस बात को सिद्ध कर शुक्रे षै कि जैथी सृष्टि में विनास्त्री ओौर पुरुष 
के भोग किये सन्तान चैदा नष्ठी टो सकती। परमात्मा यदि एनं पौराणिक ऋषियों की द्यूत 
की भारी से संसार छो भाप रकण तो अधिक उत्तम टै, क्योकि यदि ले विद्यमान षटीगे 
तो इनको मेढक्ीी, मृगी, उल्लूनी ओर तोती आदि मे गर्भं धारण करके अपनी यौगिक 
शक्ति ओौर अलौकिक लिद्याओं की नुमाष्श करनी पडेगी ओर इनके अनुकरण भै सष्टलीं 
लोगो को अप्राकृतिक गैभुन के अपराध मे जेल क्री हता खानी पद्ेगी एषं मानव~समाअ 
का सदाचार भी संकट मे पड जाएगा, क्योकि इनके संकल्प की क्रों मर्यादातोषहैही 
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नही। मों से, बहिन से, बेटी से, भाई कौ गर्भवती स्त्रीसे, गुरुकीस्त्रीसे , भतीजी 
-जिस स्थान से चाहेगे सन्तान उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगे ओर फिर हाथ मे लिंग 
लेकर जिसपर चाहेगे पिल पडा करेगे ओर जहो स्त्रियों का द्युण्ड देखा करेगे, इनमें सर्वथा 
नगे होकर, लिंग हाथ मे लिये तुरन्त जा धमका करेगे! किसी कालिंग. कटकर आगः का 
गोला बनेगा तो किसी के. आण्डकोश इडं जाया करेगे ओर बेचारे मेढे के अण्डकोश 
काटकर इनके लगाने के लिए नये चिकित्सालय -कीः आवश्यकता पंडेगी। इसके लिए करर 
अधिक लगाने पड़ने, परिणाम--संसार में कोलाहल मच जाएगा। 
पाठक भी ओर हम भी परमात्मा से नम्रतापूर्वक प्रार्थना करे कि हे दीनबन्धो, 


सम्मानपूवंकं शान्ति का जीवन व्यतीत्त कर सक्ते! 4 
पोपजी-जैसेकि योगदर्शनं अध्यायं ५ सूत्र १९ मे छह प्रकार की उत्पत्ति बतलाते हुए 
महर्धिं ने संकल्प, मानसिक शक्ति ओर यज्ञादि कौ सिद्धि करे द्वारा उत्पत्ति का वर्णनि किया 
| | | 
तोपजी--पोपजी! नमस्ते महाराजजी! कभी योगदरशनि के दर्शन भी किये दैः मथवा 
काला अक्षर भस बरावर ही है? इस छल-कपट ओरं धोखे सै जनता को मार्ग-श्रष्ट करना 
क्या पशुता नहीं है? सच हे, मनुष्य को एक च्ूठ को सत्य सिद्ध करने कै प्रयत्न मे पचासों 
इ्ूठ ओर घडने पड़ते है। बस, ऋषियो कौ मनघडन्त, कपोलकल्पित पौराणिक, विचित्र 
उत्पत्ति को सिद्ध करने कै लिए पहले वेदमन्त्र क तोड़ -मरोड्कर गलत रूप में प्रस्तुत 
किया। जब देखा कि यह रेत कौ दीवार खडी होना कठिन दहै, क्योकि कोई भी बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति अनादि ईश्वर के ज्लान अनादि वेद्‌ में इतिहास मानने को तैयार नहीं होगा तो फिर 
यौगिक शक्ति की शरण लेकर योग कै द्वारा वीर्य को दूखगो मरं प्रविष्ट करने में बुद्धि व 
मस्तिष्क को लगाया ओर अन्त मे योगदर्शन के नाम से एक ज्ूठा पत्ता लिख दिया, | 
श्रीमन्‌! योगदर्शन मे तौ अध्यायो के विभाग ही नहीं है इसमे तो पादै ओौरवे भी 
पाँच नहीं हैः सारे योगदर्शन मे चार ही पाद हे-१. समाधिपाद, २. साधनपाद, ३. 
विभूतिपाद्‌ ओर ४. कैवल्यपाद। इन चारों पादौ के १९ संख्या क्रे सूत्रोमेसे एक भी सूत्र 
उत्मत्ति का वर्णन करनेवाला नहीं है। पता नहीं आप पक्षपात गैं इतने अन्धे क्यों हो गये 
कि सारी जनता को अन्धा सोचकर योगदर्शन के नाम से ठा प्रमाण दे. मारा। क्या आप 
लोगों का आत्मा इतना काला हो गया है कि सत्य की सर्वथा उपेक्षा करके अने हूठ को 
ही सनातनधर्म की रक्षा का हथियार बनाया हुआ है। परमात्मा आपको सन्मार्ग दिखलाए 
ओर आपके आत्मा को पवित्र करे. जिससे आप अपनी काली करतूतो से पृथक रहकर 
सचाई का मार्ग स्वीकारं करे। | क ¦ 
पोपजी- अस्तु, हम हिन्दू जनता के समक्न इन आलङ्कारिक उत्पत्तियों का वास्तलिक 
स्वरूप प्रस्तुत करते है। ऋष्यशगी का अर्थं प्रधान ऋषि ३, हिरनी नाम मायाका है जौ 
सबके मनो को हर लेती है। कश्यप उसे कहते हे जो सबको समान दृष्टि से देखनेवाला 
हो, अर्थात्‌ जो बिना किसी सन्देह के समस्त. जीवों के कर्मो को ठीक-ठाक देखे, उस 
परमेश्वर का नाम ही कश्यप है, अर्थात्‌ कश्यप ईश्वर ने हिरनीरूप. माया से अपने वीर्य 
अर्थात्‌ बीज के द्वारा शुंगी को उत्पन्न किया। | 
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त्ोपजी-सारी रात रोई, एक ही मरा, वह भी पडोसियों का कुत्ता सिर पर पाव 
रखकर भागे, बड़ी लम्बी दौड्‌ लगाई ओर रहे करोल्हू के वैल. कौ भोति बही-के-वही। 


यरन्तु सिद्ध कर बैठे परमात्मा कीः ओर से अमैथुनं सृष्टि। इसपर किसको आपत्ति है? हम 
तो मानते हौ है कि सृष्टि के आरम्भ मे परमात्मा अपनी शक्ति से प्रकृतिः से बिना 
माता-पिता के मनुष्यो ओर ऋषियों को उत्पन्न करतां है। किसी कवि. ने सच. का दै 
कि "विनाशकाले विपरीतबुद्धिः", अर्थात्‌ जब किसी के नाश होने के दिन आते है तो 
उसकी जुद्धि नष्ट हो जाती है। इस लोकोक्ति के अनुसार यही अवस्था अब सनातनधर्म 
की है। अन इसके नष्ट होने के दिन निकट है, तभी इसके पण्डितो की बुद्धि नष्ट ही 
रही हे। भलाजी! जब आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ ९२ पंकिति ३ मै यह स्वीकार कर रहे 
है कि "यह भी ध्यान रहे कि किसी प्राणी, उदाहरणार्थ उल्लू आदि से मनुष्य को उत्सन्न 
करना असम्भव नही। योगशक्तिर्यो विचित्र हुआ करती ₹ै। ऋषि लोग प्राणियों सरे तौ क्या 
आकाश से ही सन्तान प्राप्त कर सकते 1" पुनः आप इसी पुस्तक के पृष्ठ ८७, पंक्ति 
१५. मे लिखते दै कि-“ मनुस्मृति अध्याय ९, जिख चौर्य.के प्रभाव से तिर्यक्‌ योनि.मे 
उत्पन्न हुए ऋषि अत्यन्त पूज्य ओर प्रतापी हए, इसलिए सब वीर्य कौ ही प्रशंसा है, क्षेत्र 
की नहीं।" जन आप पशुओं से मनुष्यों कौ उत्पत्ति मानते है तो फिर आपको ऋष्यशुंग कौ 
उत्पत्ति मे ही अलङ्कार बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी? यह भागा-दौडी अपक 
बौखलाहट को सिद्ध कर रही है ओर इस बौखलाहट में अलद्धार के पीछे एेसे दुम दबाकर 
भाग कि इतिहास की. वास्तविकता को ही समाप्त कर दिया, परन्तु जब तक आप्‌ पुराणों 
को मानते है; लाख अलङ्कार बना आपकौ जान बचनी कयित है, क्योकि जरह आपने 
हिरन का. अर्थ कपोलकल्पित मनो कौ हरनेवाली माया बताकर अपना पीछा छाना चाहा 
है, वहाँ पुराणों मे दिरनी का अर्थ मृगी किया है, जेसाकि भविष्यपुशण, ब्राहयपर्व अध्याय 
४२. श्लोक २३ मे लिखा है-- “मृगी जोऽथर्ष्यशंगोऽपि '-ऋष्यशुग मृगी से उत्पन्न हुए 
इससे आपका किया हुञजा माया अर्थं पुराणौ क प्रमाण से ही बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध हो गया। 
दुसरे, ऋष्यशुंग के पिता कश्यप पता नहीं आपने करटौ से घड्‌ डाले, जबकि ऋष्यशुंग के 
पिता विभाण्डक मुनि. भे।. इसमे ऋष्यशुंग की ही साक्षी उचित है। वाल्मीकि रामायण 
बालकाण्ड, सर्ग ९०, श्लोक ९४ मे ऋष्यशग कहते है = 
पिता विभाण्डक्ोऽ स्माकं तस्याहं सुत ओरसः! 

। ऋष्यशुग इति ख्यातं नाम कर्म च पे भुवि।। 

अर्थ हमारा पिता विभाण्डक है ओर उसका मै ओरस पुत्र द मे ऋष्यश्रुग प्रसि 
ह मेरा नाम ओर काम संसार में प्रसिद्ध 4 | 

पोपजी! अब किए. आपकी वात स्वीकार कौ जाए अर्थता ऋष्यशुंग की ? आपकर 
उपर्युक्त अलङ्कार बनाना सर्वथा व्यर्थं सिद्ध हुआ, क्योकि आपके पुराण ही. आपका खण्डः 
जोरदार शब्दों मे कर रहे है! ८ (1 
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पोपजी--लिंगपुराण पूरवद्ध, खण्ड. १, अध्याय १३. ओर भविष्यपुराण के उत्तरार्द्ध में 
स्पष्ट लिखा हु है) | ४" 

तोपजी--इस गवर्गण्ड पोपजी की लीला का अवलोकन कीजिए जहो का हमने 
प्रमाण दिया है कि पराशर चाण्डालनी के गर्भसे चैदा हुए भे, उसे तो दूते नही. यूँही 
इधर-उधर कौ पुस्तकों के नाम लेकर उनके नाम पर जजूठी बकवास कर रहे है! हमे महर्षिं 
पराशर कौ वंश-परम्परा से कोई सरोकार नदीं ओर न हौ इस बात स कई प्रयोजन है कि 
पुराणो में अन्य स्थानों पर उनके सम्बन्ध मे क्या लिखा है। हम तो पूते है कि 
भविष्यपुराण -ब्राह्यपर्व, अध्याय ४२, श्लोक २२ तथा २७ में यू लिखा है- | 

रश्वेपाक्याश्च पराशरः।२२॥ अरात्‌ पराशर चाण्डाली से उत्पन्न हुए। 

 श्वपाकीगर्भसम्भूतः पिता व्यासस्य पार्थिव । ¦ क 
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेन कारणम्‌ ॥\२७॥ 

अर्थ-चाण्डालनी के गर्भ से चैदा हुए व्यास के पिता.पराशर तप से ब्राह्मण बन गवये । 

क्या इसमे संस्कार कारण हैः? | | 
उपर्युक्त दोनौ श्लोकों मे पराशर कौ मात्ता को श्वपाक लिखा हे। इस शब्द्‌ का अर्थ 

हम अमरकोश से आपको बतलाते है। देखिए, अमरकोश २।९०।२० मे लिखा है-- 

॥ि  :  निषावश्वपचावन्तेवासिचाण्डालपुक्कसाः।। 

अर्थ--निषाद, श्वपच, अन्तेवासी, चाण्डाल ओर पुक्कस-ये नाम चाण्डाल के दै 

इसमे जो श्वपच. शब्द्‌ पुल्लिंग मे आया ठै, इसी का स्त्रीलिंग में श्वपाक बनता है 
जिसका स्पष्ट अर्थ्‌ अमरकोश ने चाण्डाल किया है! अंब बतलाइए कि यदि हमने श्लोक 
का अनुवाद कर दिया कि पराशर की माता चाण्डालनी थी तौ हमने पाप किया अथवा 
भविष्यपुराण के कर्ता व्यासजी ने जिन्ोने अपनी दादी को ही चाण्डालनी लिख दिया? 
प्रत्येक परिस्थिति म आपकी अपेक्षा व्यासंजी अधिक प्रामाणिक हैं, क्योकि उनकौ तो सखगी 
दादी भी ओर आप कैवलं वकालत कर रहे है। वास्तविकता का पता आपको हौ सकता 
है या व्यासजी को। शेष रहा आपका कुल-परम्परा का वर्णन करना, इसकी भविष्यपुराण 
से तुलना करके जो असत्य हो उसे दियासलाई दिखला दीजिए। बस, फिर आपकी जान 
इस पाप से छूट जाएगी, अन्यथा पुराणों का क्या विश्वास है? कहीं कुछ लिखा है. कहीं 
करुछ। इसकौ संगति लगाने मे अपना समय नष्ट न करे) हमे तो आक्षेप का उत्तर द दीजिप्‌, 
इधर-उधर की बातों मे समय नष्टं न करे। क्क । 

भला! यदह तो बतला्पँ कि जब आप बीज प्रधान मानते है तोक्षेत्रके चाण्डालनी हौने 
से. आप पर क्या आपत्ति आ पडी? इससे पता लगा कि आपकषेत्र को भौ प्रधान मानते 


(च 


है. अन्यथा चाण्डलनी को ब्राह्मणी सिद्ध करने मे आकाश-पाताल करो एक न कर दैते। 
अच्छा, एक बात ओर चता दो कि जब ऋष्यशुग, कणाद्‌ ओर पराशर आदि ब्राह्मण को 


बीजथे.तोवे व्यास कौ भति जन्म से ही ब्राह्मण धे, फिर उनका तप से ब्राह्मण होना 
क्यों लिखा? इससे पता लगा कि आपष्षेत्र को प्रधान मानतैदहै। ` | 

यदि वसिष्ट के साथ अरुन्धती का विवाह हओ थातो वसिष्ठ के कितनी स्त्रियँ थीं, 
क्योकि अक्षमाला भी वसिष्ठ की स्त्री मनुस्मृति मे लिखी हई है। यदि सारी कथा कौ देखा 
जाए तो पता लगता है कि पराशर की माता भौ ब्राह्मणी थी ओर पिता भी ब्राह्मण रा, तो 
पराशर तो हर प्रकार से ही ब्रह्मण हुआ, फिर भविष्यपुराण में यह क्यो लिखा है कि 


श्वय ह । {ˆ : पौराणिकः पोप पर वैदिकः तोप 


पराशर तप से ब्राह्यण बन गया? इसलिए सिद्ध होता है कि वस्तुतः तो पराशर कौ पाता 
चाण्डालनी ही थी, परन्तु पराशर की माता को ब्राह्मणी सिद्ध करने के लिए उक्ते कथा 
जन्माथिमानी ब्राह्यणो ने घडी है, अत्तः भविष्पुराण का लेख ही ठीक प्रतीत हौता है कि 


पराशर मुनि चाण्डालनी के. गर्भ से चैदा होकर तप से ब्राह्मण बन गये। 
 पोपजी--ऋग्वेद मण्डल ७, सूक्त ३३ के मन्त्र का अर्था | 1 
 तोपजी--आपने मन्त्रः की -संख्या नहीं दी। उक्त सूक्त. मे चौदह . मन्त्रं है" आपका 
कर्तव्य था कि आप मन्त्र की संख्या लिखते, परन्तु आपने कभी अपने कर्तव्य का अनुभव 
नहीं किया, अस्तु। हम लिख देते हे कि मन्त्र-संख्या ५९ है, परन्तु आपने इसका जो अर्थ 
किया है वह सर्वथा अशुद्ध टै। वेद मे किसी व्यक्तिविशेष का इतिहास नहीं हे, फिर भला 
वसिष्ट की उत्पत्ति का वर्णन वेदों में कैसे हो सकता. टै? आपको यह ज्ञात होना चाहिए 
कि वेदो के शब्द यौगिक है, अर्थात्‌ इन शब्दों के. धातुओं के अनुकूल जौ अर्थ बनते हौ, 
वे ही लिखे जाते है। आपको मन्त्रौ में जहौ कीं. वसिष्ठ आदि शब्द्‌ दिखाई द जाते दै, 


५ 


तो आप तुरन्त पुराणों कौ असम्भव कथाओं को ओर दुम उठाकर. भाग पडते है ओौर 
वेदमन्त्र से इन्दे सिद्ध करने का प्रयत्न करते दै! श्रीमन्‌! बेदमन्त्रीं म वसिष्ठ आदि जो शब्द्‌ 
है, वे आपके ऋषियों के नाम नही, अपितु ऋषियों ने वेदों मे से शब्द्‌ देखकर अपने नाम 
वैसे रख लिये। देखिए, इस बात का समर्थन मनुस्मृति अध्याय ९, श्लोक २९ मे विद्यमान 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्छ्‌ पृथक्छ्‌। वेदशब्देभ्य एवाऽऽदौ परथक्संस्थाश्च निर्ममे 

अर्थ-वेद्‌ के शब्दो से ही सबके नाम ओर पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मो को उसने बनाया ओर 
पृथक्‌ संस्थाओं को भी वेद के शब्दो से टी बनाया। ५. ० 

बस, इस विधि केः अनुसार ही ऋषि लोग भी अपने यच्च के नाम वेदों को. देखकर 
उनमें से सुन्दर-सा नाम चुनकर रख लिया कस्ते भे। इसका यह अर्थ नहीं कि वेदों मं 
उनका वर्णन दै। भला! वेद में इस प्रकार कौ असम्भव बातें कैसे हो सकती है कि “उर्वशी 
को देखकर भित्र ओर वरुण का वीर्य गिर पडा ओर देवताओं न उसे उठाकर घडे ये ओर 
जल में डाल दिया ओर इससे वसिष्ठ. ओर अगस्त्यमुनिजी उत्पन्न हौ गये!" क्यो. श्रीमन्‌ 
आपके सव ऋषियो-को यंह दुष्ट रोग दूषित करता ठै? जिसे देखो उसी कौ. धोती खराब 
होती दुष्टिगोचर होती है! ओर फिर देवताओं कौ. भी विचित्र खयूटी 1011 है कि वे हर 
समय ऋषियों की धोती का ध्यान रके, जह बात बिगडती दिखाई दे. ट उसे उठाकर 
उचित प्रबन्ध कर दै। ओर घडं तथा जल से किसी के बीज से सन्तान होना सर्वथा 
असम्भव बात दै। जब तकर वीर्यं के साथस्त्री का रज न सिले सन्तान होना सम्भव ही 
नदी। पुराणो कौ. उत्पत्ति वस्तुतः हौ परिहास के योग्य है-कहीं मेढकी आधान, कीं मृगी 
आधान, कहीं तोती आधान, कहीं उल्लूनी. आधान, कहीं घडा आधान, कहीं जल आधान 
आदि-आदि। जब इन ऋषियों को गर्भाधान करना ही दौता है, तो फिर क्या इनको स्तर्यो 
न निलती यीं? गर्भाधान के समय जो मेढकी आदि को जा पक्डते थे तो क्या स्त्रियो मं 


१. मूलमन्त्र यह है - ५ 


उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या, ब्रह्मन्मनसरऽ धिजातः। . 
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन विश्वेदेवाः पुष्करे त्वाऽ ददन्त 11 --ऋ० ७।३३।११ 


~ - ननन 
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नङ्खं लिङ्ग्‌ हाथ मे लेकर वैसे ही, केवल नुमाईश [ दिखावा] ही किया करते थे? ओर्‌ फिर 
यह कहते हुए भी शर्म नहीं आती कि पुराण वेदों के अनुकूल है ओर साक्षी के लिए 
पकड़ लिये पण्डित राजायमजी। आजी महाराज! हमारे लिए तो वैदिक सिद्धान्त के विरुद्ध 
लिखनेवाले सब पोपदहीदहै।. 0 र | 
`. परन्तु स्मरण रखना..ये सब लोगटको केही यार दै इन्हे तो पेटपूजां से प्रयोजन है 
इनकौ ओर से सचाई जाए भाड्‌ में! वैदिक सिद्धान्त रकापन्थौ पण्डितो के आश्रयः. पर ठहरा 
हआ नटीं हे! इसके प्रचारक ऋषि लोग ही सिद्धान्तो के रक्षक होते है। देखिए. इस मन्त्र 
का ऋषि दयानन्दजी महाराज अपने भाष्य मे क्या अर्थ करते. 
“पदार्थ--हे समस्त वेदो को जाननेवाले, पूर्ण विद्यावान्‌ जो प्राण. ओर उदान कै. समान 
चेत्ता आप विशेष चिद्या से ओर मन से अधिकतर उत्पन्न हुए. उन आपको समस्त विद्वान्‌ 
जन बहुत. धन से ओौर विद्वानों से किये हए व्यवहार से अन्तरिक्ष में व्याप्त मनोहरः पदार्थं 
` -भावार्थ- जो मनुष्य शुद्धान्तःकरण. सै प्राण ओर उदान क तुल्य ओर निरन्तर मनोहर 
विद्या को ग्रहण करते है, वे विद्वानों के समान आनन्दित होते है।” ५१ 
देखिए, कैसा सच्चा; उत्तम ओरं शिक्षादायंक अर्थं ह! इसमे आपके कलिपतत ऋषियों 
की उत्पत्ति का चिद भी नहीं है। तनिक मस्तिष्कं को ठीक करके बुद्धि से काम लिया 
पोपजी इतना ही नहीं, अपितु ऋग्वद मण्डल ७. सूक्त ३३. मन्त्र १०. में लिखा है।' 
` ` तोपजी--इस मन्त्र मे भी पहले मन्त्र कौ भत्ति आपन पौराणिक ऋषि वसिष्ट आओौर 
अगस्त्य कौ उत्पत्ति का वर्णन नहीं है! देखिए; ऋषि दयानन्दजी क्या भाष्य क्रते है 
“पदार्थ--हे प्रशंसायुक्तं विद्वन्‌! जो निर्दोष जन आपको जौर प्रजाओं कौ संब ओरं से 
धारणं केरता ओर एक जन्म को संब ओर से धारण करता ओर आपको सब्र ओर खे धारणं 


करता त॒था जिस बिजलौ के भ्रकाश को अधिकार त्याग करते हए अध्यापक ओर उपदेशक 


देखते हे, आपको इस विद्या की प्राप्ति कराते है . उस समस्तः चिषय कौ आप ग्रहण करे। 
भावार्थ जिस मनुष्य का विद्या मे जन्मनप्रादुर्भाव होता है, उसकी. वुद्धि लिजली की 
ज्योति के समान सकल चिध्ाओं को धारणं करती है!" क | 
यह मन्त्रं भी उत्तम विद्या के पद्ने-पदाने का उपदेश करता है. न कि पौराणिक 
ऋषियों की उत्पत्ति.का | ० 4 | 
पोपजी- ऋग्वेद के. मण्डल ७, सूक्त ३३, मन्त्र १३ ये स्पष्ट लिखा है।२ 
तोपजी--इस मन्त्र मे भी मित्र ओर वरुण के यत्त मे आने, उर्वशी को देखकर उनके 
वीर्य के भिरने ओर उसे घडे ओर जल मे डालने तथा उससे अगस्त्य ओर वसिष्ठ की 
उत्पत्ति कमै चर्चा तक नहीं है। इस प्रकार कै बेहूदा ओर अश्लील लेख पुराणो मे ही मिल 


१. मूलमन्त्रयेदहै-- . .: 
विद्युतो ज्योततिः परि संजिहानं सित्रवरुणा यदपश्यतां त्वा 
तत्ते जन्मोतैकं वसिष्ठागस्त्यो यत्त्वा वि आजभार ॥। २" ० ७।३३।१० 
२. स्तरे ह जाताविषिता नमोभिः च्छरम्भे रेतः सिषिचतुः समानम्‌ । । ॑ । 
ततो ह मान उदियाय मध्यात्ततो जातमृषिमाहुर्वस्सिष्ठम्‌ 1 ` --ऋ० ७।३३।९३ 
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सकते है। वेदो मे से इस प्रकार कौ भौँडीः ओर असम्भव, व्यर्थं नाते निकालने का प्रयत्न 
त आप वेदो को भी पुराणों की भाँति दूषित करना चाहते है ऋषि दयानन्द के अर्थ 
-- . ` | | । । 
"पदार्थ--यदि प्रसिद्ध हुए अध्यापक ओर उपदेशक अत्नादिकों से दीर्घं काल तक 
चलनेवाले पढाने- पद्नेरूप यस्मे कलश मे जल के समान विस्षान को सींचे-ोडें, उसी 
से हौ जो माननेवाला उदय को प्राप्त होता है, उस मध्यं से उत्पन्न हए उत्तम वेदार्थवेत्ता 
विद्वान्‌ को.कहते दहै। . | "४ (न 
भावार्थ -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे स्त्री ओर पुरुषों से सन्तान उत्पन्न 
होता हे, -वैसे अध्यापक ओर उपदेशकों के पद्धाने ओर उपदेश करने से विद्वान होते रै" 
देखिए इस मन्त्र मे कितना उत्तम उपदेश है! तनिक होश टिकाने करके ओर पौराणिक 
संस्कारो को अन्दर से बाहर निकालकर इस मन्त्र का मनन करे! -पुसणो की. गन्दगी 
मस्तिष्क में भरकर वेदों के अर्थं नहीं समद्ये जा सकते। ईन वेदमन्त्रौ से तो पुसणों करा 
कलंक धोया नीं जा सकता। पुराणों की जो बात देखो विचित्रे ही दिखाई देगी। आप तो 
यह सिद्ध करने की धुन में है कि उर्वशी को देखकर भित्र ओर वरूण का वीर्य गिर पडा 
ओरं देवताओं ने उटाकर घडे ओर: जल में डाल दिया, इससे अगस्त्य ओर चसिष्ठ. उत्पन्न 
हुए ओर भविष्यपुराण कहता है कि-- `. ` त 8 | | 
गणिकगभ॑सम्भृतो वसिष्ठश्च महामुनिः।। -भ० ब्राह्म ४२।२९ 
 वसिष्ठमुनि कजरी के गर्भं से पैदा हुए ओर चज्रसूचिकोपनिषद्‌ कहता है--वसिष्ठ 
उर्वश्याम्‌--वखिष्ठजी उर्वशी से उत्पन्न हुए। भला! जब उसके तो केवल देखने से. ही वीर्य 
निकल गया था, उसके शरीर के साथतो छा तक भी नही, फिर वसिष्ठं को उर्वशी 
के गर्भं से ओर उसका पुत्र क्यो लिखा? यदि को कि क्योकि उसके देखने से वीर्यपात्त 
हआ था, इसलिए उसके पुत्र काये, तो फिर अगस्त्यमुनि भी उर्वशी के गर्भ से अथवा 
उसके पुत्र क्यो नहीं काये. जबकि दोनों कौ उत्पत्ति का कारण एक-जैसा उर्वशी को 
देखकर वीर्य का निकलना है? वज्रसूचिकोपनिषद्‌ मे अगस्त्य के सम्बन्ध में यह कहा गया 
हे -- "अगस्त्यः कल्ये जातः '--अगस्त्यमुनि घ्ड मैःसे पैदा हए सायंश यहं किया त्तो 
दोनों कौ उर्वशी के गर्भं से अथवा उसका पुत्र लिखा. जाए. अन्था यदि अगस्त्य को घडे 
से लिखा तो वसिष्ठ कौ जल. से लिखा जाना चाहिए, क्योकि उर्वशी कान इसमें कोई 
दोष है ओर न दौ आपके विचार से उसके शरीर मै वीर्य प्रविष्ट हुआ। वस्तलिक जात 
यह है कि उर्वशी नाम की कजरी के पेट से वसिष्ठ मुनि पैदा हुए ओर वे तपसे ब्राह्मण 
चन गये) आब इस बात को चछुपाने के लिए पुराणों ने अनेक प्रकार कौ कहानिर्यौ डी हः 
जोकि असम्भव ङ! वाल्मीकि रामायण उत्तरकाण्ड, सर्गं ५६ तथा ५७ मे लिखा है कि- 
“वरुण अपने गृह पर बैठा था कि सहसा उर्वशी उधर आज गयी) उखे देखकर वरुणं 
कामी हो उठा। उसने उर्वशी से मैधुन करवे के लिए कहा! उसने उत्तर दिया कि मुञ्च 
आपसे पदः मिज ने बुलाया है। तब वरुण नै कहा कि मँ अपने वीर्य को घडे में डाल 
दंगा। मेरा भी प्रयोजन पूर्ण हौ जाएगा, सदि मै तुमे मन लगाकर वीर्य को घडे मे डालूंगा। 
उर्वशी. न का~ बहुत अच्छा, मेरा हदय तेरा है ओर शरीर मित्र का हंआ। उर्वशी के यह 
कहने परं वरुण ने अपना बीज घडे में डाल दिया। इसके पश्चात्‌ उर्वशी भित्रके पास गयी 
तो उसने क्रुद्ध होकर कहा कि जब पहले यने बुलाया तो तू वरुण के पास क्यो गयी? 
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तू दुराचारिणी है, क्योकि पहले मुञ्ञे पति बनाकर तू ओर के पास चली गयी, अतः मैं तुच 
शापदेतादहूँकि तू संसार मे पुरूरवा की पत्नी बनेगी। इसी उक्त घडे में पहले मित्र करा 
भी बीज था, दोनों के सम्मिलित बीज से वसिष्ठजी उत्सन्न हुए्- 
तद्धि तेजस्तु मित्रस्य उर्वश्या पूर्वमाहितम्‌ । तस्मिन्समभवत्कुम्भे तत्तेजो यत्र वारुणम्‌ ।६॥ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य सित्रवरूणसम्भवः। वसिष्ठस्तेजसा युक्तो जज्ञे इक्ष्वाकुदै वतम्‌ ।1७॥ 
-वा० रा०. उतरकाण्ड ५५७।६ -७ 
अर्थ--वही मित्र का तेज भी उर्वशी ने पहले घडे में डाल दिया धा, अतः इस घडे 
मं मित्र ओर वरुण का तेज इकट्ठा हो गया। किसी समय इस मित्र ओर वरुण के मिश्रितः 
वीर्य से वसिष्ठजी पैदा हुए जो इक्ष्वाकुकुल के देवता थे।" 
इस कथां को पकर कौन बुद्धिमान्‌ यह परिणाम न निकालेगा कि केवल वसिष्ठ की 
उत्पत्ति पर पर्दा डालने के लिए ही इस प्रकार की बेदूदा ओर असम्भवं कहानियाँ घडी गयी 
है, अन्यथा वसिष्ठ कौ उत्पत्ति कजरी के पेट से हुई ओर वे तप से ब्राह्मण ओर ऋषि बन 
गये ओर य्ह तक कि श्रीराम के गुरु बने। 
पोपजी-यह भी ध्यान रहे कि किसी प्राणी--उदाहरणार्थ उल्लू आदि से मनुष्य, उत्पन्न 
करना असम्भव नही। योग~-शक्तियों विचित्र हुआ करती दै। ऋषि लोग जीवधारियो से तो 
क्या, आकाश से ही सन्तान प्राप्तं कर सकते है; सन्तान तो उन्हे योगःसे सांकल्पिक रूप 
से ही प्राप्त करनी होती दै। 
तेपजी-हम पहले सिद्ध कर चुके है किं जैवी सृष्टि में सन्तान विना स्त्री ओर पुरुष 
के सम्भोग के पैदा हो ही नहीं सकती। हम यह भी सिद्ध कर चुके है कि मनुष्यों के बीज 
के लिए पशुओं का क्षेत्र उपयुक्त नहीं है ओर. न इसके बीज से पश्युओं में सन्तति पैदा 
हो सकती है। हम इस विषय में ओर प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते रै. 
९. क्षेत्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान्‌ । क्षेत्रबीजसमायोगात्‌ सम्भवः सव्देहिनाम्‌। 
-मनु० ९।३३ 
२. अक्षेत्रे बीजमुत्सुष्टमन्तरैव विनश्यति! अबीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत्‌) 
-मनु० १०।७१ 
द. तिर्यग्जातिः स्तिया साकं कुर्वाणाऽपि हि मैथुनम्‌ । | 
न तस्याः कुरुते मर्थं नरो नापि सुखासिकाम्‌ ।४३।! 
्. तिरश्चा सह कर्बाणा मैथुनं मनुजांगना । 
न धत्ते तत्कृतं गर्भ न युक्तं मैथुनं तयोः 11२।। 
--भविष्यपु= ब्रह्य ४३।४३-- ४४ 
९५. आत्मनो जन्मनः क्षेत्रं पुण्यं रामाः सनातनम्‌। 
ऋषीणामपि का शक्तिः स्रष्टुं रामामृते प्रजाम्‌। 
-महा० आादि० ७४।५५ { गीताप्रे° ५२] 
अर्थ-९. स्त्री क्षेत्र होती है ओर पुरुष बीज होता है। खेत ओर बीज के मिलनैसेदही 
सब प्राणियों की उत्पत्ति होती दै।।३३।। 
जिना क्षेत्र अथवा दूषित क्षेत्र मे डाला हु बीज वैसे ही नष्ट हो जाता है ओर 
बीज के बिना खेत भी कल्लर (ऊसर) ही होता है।।७९। 
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२. पशुजातिः कौ नारी के साध भोग कर्के भी मनुष्य न उसके गर्भं स्थापित कर 
सकता है आर न ही. उसे सुख पदा सकता हेै।\४२।। । 

५. मनुभष्यजाति कौ स्त्री पशुओं के साथ भोग करके भी इससे गर्भाधारण नहीं कर 
सकती ओर न ही इनका. भोग उचित है।1४४।। म न 

५. आत्मा (पति के आत्मा] के पैदा होने का पुण्यक्षेत्र सनातनकाल से स्त्रियो हे 
ऋषियों की भी क्या शक्ति है कि विना स्त्री के सन्तान उत्पन्न कर सके | 

परिणाम-इन श्लोकों सेः स्पष्टं सिद्ध है कि योगी ओर ऋषि भी चिनास्त्री सखे भोग 
के, ओर पशुओं से सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकते। योग-संकल्प से सन्तान होना सर्वथा 
असम्भव है ओर क्षेत्र तधा बीज के मिले चिना सन्तान उत्पन्न नहीं हो सकती, अलः पुरार्णो 
मे जितनी इस प्रकार की प्रकृति-नियम के विरुद्ध उत्पत्तियोँ लिखी हुई दे , चै सब असम्भवे 
ओर गलत दहै! . ` 2. ४. ~. ` न 

पोपजी- लाला साहब यदि कोई ब्राह्यणः नीचं कर्मकरे तो सनातनधर्म के अनुसार 
उसे पतित समदा जाता ठै, परन्तु उसमें ब्राह्मणपन विद्यमान रहता हं। | 

तोपजी--वसिंहार जाप इस सनातनधर्म ओर इसकी दार्शनिकता के! यदि आज. कोई 
व्राह्मण मुसलमान नकर गोमांस खाए, गौं को काटकर गोमांस. बेचे, चोटी ओर 
यज्ञोपवीत छोडकर नमाज पदे, रोजा रक्खे ओर मुस्लिम स्त्री से विवाह करे तो इसे पतित 
सम्या जाएगा, परन्तु इसमे ब्राह्यणपन भी विद्यमान रहेगा} पता नहीं लगता कि वह 
ब्राह्मणपन ` क्या. वस्तु षै जो इतने कुकर्म के पश्चात्‌. भी विद्यमान रता हे। कथो भारत क 
नाश करने का ठेका लिया है? कुछ शर्म कसे! धिक्कार भेजो एसे ब्राह्यणपन पर ओर 
सनातनचर्म परः जो मोमांस खाने, गौ कारक्र मांस चेचनै पर भी ब्राह्मण ही रहे}! आपका 
यद सिद्धान्त शास्त्र के सर्वथा चिरुद्ध दै, देखिए. महाभारतः कनपल, अध्याय ९८२ मे 
सर्प॑यज ओर युधिष्ठिर का खंवाद इस रूप मेदहै-- २.५ 

सर्प--हे राजन्‌! ब्राह्यण किसे कहते देँ? [२०] । । 

` युधिष्ठिर--सत्य, दान, क्षमा, शील, निरभिमानता, तप, चुराई से धघृणा--जिसमेये गुण 

विद्यमान हों उसे ब्राह्मणं कहते है। [२९] | 

सर्पं. हे युधिष्ठिर! उक्त गुण-सत्य, अहिसा, बुराई से घृणा आदि. चारों वर्णो. मे समान 
हो सकते है ओर सत्य, दान तथा क्रोधन करना आदि गुण शूद्रौ मे भी हो सकते 
है।[२३-२४] | | त 

युधिष्ठिर शुद्र तु यद्‌ भवेल्लक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते । 

नवै शुद्र भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो नच ब्राह्मणः ॥२५॥ 
यत्रैतल्लक्ष्यते सर्प वृत्तं सख ब्रह्मणः स्मृतः। . . 
। यध्रैतन्न भवेत्‌ सर्पं तं शृद्रमिति निर्दिशेत्‌ ॥२६॥ | 

अर्थ यदि उक्त लक्षण शुद्र मे तो हों ओर ब्रा्यण मेन हों तो बह शूद्र शुद्र नहीं ओर 
वह ब्राह्यण ब्राद्यण नहीं हो सकता।\२५।। हे सर्प! जिसमे सत्य आदि लक्षण विद्यमान हो, 
चह ब्राह्मण है ओर जिसमेये नहो उसी का नाम शुद्र दै।।२६।।. क 

 सर्प-हे राजन्‌! यदि आपने गुण-~कर्म-स्वभाव से ब्राह्मण होना मान लिया तो विना 

कर्मो के जति व्यर्थं हो गयी? [३०]  : #ि 
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ब्राह्मणपन से ही हीन हो जाता दै” अतः आपका सर्वधा असत्य ओर मूर्खता का दावा 
महाभारत, मनुस्मृति, वद्धिं ओर तर्क के सर्वथा विरुद्ध रै! | 

तोपजी-जैसेकि यदि लङ्‌ गन्दीं नाली मै पड़ जाए, तौ सव लौग उसे मलिनं 
समञ्लकर छोड देते दै. प्रयोग मै नही लाते, परन्तु वह मलिन होने चर भी लड्डू. हीं 
कहलाता है, इसे किसी ओर नाम से नहीं पुकारा जाता, इसी प्रकार -यदि कोई ब्राह्मण 
मुसलमानों का काम करे तो उसे हम अपनी जाति से अलग समञ्गेगे ओर सेरी. बेरी का 
सम्बन्थ नहीं रक्खेगे-यही सनातनधर्म का अस्ल सिद्धान्त है! -. ` : | 

तोपजी--आापने जो ब्राद्यण का लड्डू कै समान होने का उदाहरण दिया है, वह ठीक 
नहीं है, क्योकि जिस प्रकार लङ्‌ अपनी आकृति व बनावट, के कारण दूसरी मिठाइयो ~ जलेली 
बालृशाही. बर्फ आदि मेः से अलग पहचाना जा सकता है, दसी प्रकार ब्राह्मण अपनी 
आकृति, रग-रूप अथवा बनाव्रट के कारण दूसरे क्षत्रिय; वैश्य ओर शूद्रो मे से अलग नहीं 
पहचाना जा सकता, क्योकि जैसे एक विशेष गोल आकृततिवाली मिराई का नाम लड्टूः दे, 
वैसे ही किसी विशेष आकृतिवाले मनुष्य का नाम ब्राह्मण नहीं है, अतः ब्राह्मण के लडदू 
करे समान हीने का उदाहरण ठीक नहीं है। हँ, यदि ब्रा्यण क पनुष्यपन की लड्डू से ओर 
ब्राह्मणपन कौ लड्डू कौ पवित्रता से उपमा दी जाए तो निल्कुल टीक बात यन जाती है) 
जैसे लड्डू. अपनी आकृति ओर बनावट के कारण दूसरे मिठाइयो मे सै अलग पह॑चाना 
जाता दै, इसी प्रकार से ब्राह्मण का मनुष्यपन भी आकृति ओर बनावट के कारण दूसरे 
प्राणियों से पृथक्‌ पहचान जाता है। इसी प्रकार से जैसे लड्डू कौ पविक्रता लड्डू को खाने 
क योग्य ओर भाली मे रखने योग्य बनाती है, वैसे ही मनुष्य कौ ब्राद्यणपन भी आदर ओर 
सन्मान के योग्य बनाता है) जैसे लड्डू यदि गन्दी नाली में गिर जाए तो वह मलिन होने 
के कारणः खाने के योग्य तो नहीं रहता, परन्तु वह कहठलाता लङ्ड्‌ ही है, इसी प्रकार से 
९ ब्राह्मण मुसलमान के काम करे तो वह ब्राह्मण नहीं रहता परन्तु कहलाता. मनुष्य ही 
ठम इस बात को अच्छी प्रकारं सिद्ध कर चुके हैः कि ब्राह्मण शूद्रके काम करने से 
शूद्र ही हो जाता है, अततः आपका दृष्टान्त गलत ओरं दमार्‌ सर्वथा सखत्य-दौकः है! इससे 
सिद्ध हुञा कि मुसलमान हो जाने के पश्चात्‌ वहं ब्राह्यण नहीं रहता, अपितु मुसलमान द्धी 
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हो जाता है, अन्यथा यदि मुसलमानों के कर्म करने के. पश्चात्‌ भी उसमें ब्राह्मणपन 
विद्यमान रहता है तो जब . तक उसमें ब्राद्यणपन विद्यमानं है, वह ब्राह्मण है। आपको उससे 
जाति से पृथक्‌ करने का अधिकार नहीं है, अतः आपको उसे रोटी-बेटी का व्यवहार 
करना चाहिए, परन्तु आप नहीं करते, इसलिए पता लगा कि मुसलमानों का काम करनेवाले 
को आपं ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते, केवल जनता को धोखा देने के लिपए द्युटी प्रतिस करते हे। 

-पोपजी -पं० राजनाययण * अरमान" जी पर जो आपने व्यवित्तगत आक्षेप किया दहै, वह 
नियधार ओर असत्य है। इस प्रकार किसी पर ज्यूडा दोषारोपण ठीक नही। 

तोपजी--हमने न अरमानजी पर ल्यूठा दोषारोपण किया है ओर न ही व्यक्तिगत आक्षेप 
किया है. अपितु हमने तो अपनी पुष्टि मेँ अरमानजी को एक समादरणीय साक्षी के रूप 
में प्रस्तुत किया है, क्योकि अरमानजी की धर्मपत्नी जन्म से काश्मीरन मुखलमान थी। 
इनको रायसाहब लालां रोशनलालजी बैरिस्टर, प्रधान आर्यसमाज चच्छोवाली, लाहौर कौ 
कोठी पर शुद्ध किया गया ओर विधिवत्‌ अरमानजी का विवाह उसके साथः कर दिया. गया।. 
बाद मे आर्यसमाज ने अरमानजी को सैद्धान्तिक मतभेद के कारणः आर्यसमाज से पृथक्‌ 
कर दिया ओर वै सनातनधर्म के उपदेशक चन गये ओर वह स्त्री उनके घर मे विद्यमान 
है ओर अरमानजी उस स्त्री कौ विद्यमानता मे सनातनधर्म के मञ्चो पर दनदना रदे हे। में 
चकित कि. आप इससे सिरपिटा क्यो गये ?.जब आपके यहो वीर्य प्रधान माना जाता 
तो खेत का तो ख्गडाः ही नहीं चाहे कोई भी हो. ओर फिर सनातनधर्म ने तो सहस्रं 
मुसलमानों को शुद्ध करके. सनातनधर्म में प्रविष्ट किया हे) ५० | 

भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्व ३, खण्ड. ४, अध्याय २१,.श्लोक १५५ से १९ तक मे लिखा 
हे “सरस्वती की आज्ञा से कण्वमुनि मिस्र देश में गये। तन दस सहस्र मुसलमानों को 
संस्कृत पद्ाकर अपने वश में करके उत्तम देश ब्रह्यावर्त में स्वयं ले- आये।।१५।। उन्होने 
तप करके सरस्वती देवी की स्तुति की। पच वर्षं मे देवी सरस्वती प्रकट हुई ओर इन 
म्लेच्छो को स्त्रियो -सहित शृद्रवर्णं मे प्रविष्ट कर दिया।।१६।। वे सब-के-सवब सेवा का 
कार्य करते हुए बहुत पुत्रौवाले हौ गयै तब इनमे से दो सहस वैश्य बन. गये 11९५७11. इनमे 
से एक पृथुः नामक आचार्य कश्यप का सेवक था। उसने . बारह वर्ष तक तप करके मुनि. 
की स्तुति की।।९८।। तब. कण्वमुनि ने प्रसन्न होकर इसे क्षन्निय राजा बना दिया ओर राजपुत्र 
नामकः नगर इन्हे दे दिया।1१९।। | 

फिर भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्वं ३, खण्ड ४. अध्याय २०, श्लोक ७२-७३ मे उल्लेख 
हे कि-- "मिस्र देश में उत्पन्न हुए म्लेच्छो को कश्यप के पुत्र. कण्व ने अपने वश मे किया। 
इनक] संस्कार करके शूद्रौ से ब्राद्यण वर्ण. तक इनको बनाया उन्होने सिर पर चोटी रक्खी., 
यस्चोपवीत पहना, वेद पदधा ओर यक्षो के. द्वारा इन्द्र को प्रसन्न ।किया। । 

इसी प्रकार भविष्पुराण प्रतिसर्ग पर्वं ३, खण्ड ४, अध्याय २९, श्लोक .५२ से ५८ तक 
मे लिखा रहै कि “रामानन्द के चेलो ने अयोध्या में मुसलमानों को शुद्ध क्रिया ओर्‌ उनको 
चैष्णव बनाया।" आदि-आदि अनक प्रमाण है कि सनातनधर्म ने मुसलमान को शुद्ध 
करके सनातनधर्म मे प्रविष्ट किया। रह गया प॑० राजनासयण "अरमान क्मी भोति विवाह 
का प्रश्न, उसका भी. भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्वं ३, खण्ड ९, अध्याय ६, श्लोक ४३ में 
उल्लेख ठै कि- ए 

चन्द्रगुप्तस्तस्य सुतः पौरसाधिपतेः सुताम्‌ सुलूक्स्य तथोद्वाह्य यावनीबलैौद्धतत्परः।[२॥ 
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. अर्थ-- चन्द्रगुप्त के पुत्र ने राजा पौरस कौ कन्या ओर राजा सैल्यूकस की कन्या--दोनं 

से विवाह करके यवन ओर बौद्धमतों को मिला दिया। 

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि चन्द्रगुप्त के पुत्र ने मुस्लिम कन्या से. विवाह करिया) जब 
सनातनधर्म में यह सब-कुछ पच सकता है तो बेचारे अरमानजी तो है ही क्या? 

पोपजी-आप तनिक अपने उदाहरण को ही दोहराहए,. उत्तर स्वयं ही पिल जाएगा, 

तोपजी-तनिक मेरे सम्बन्ध में बतला तो दिया होता किं उदाहरण क्या है? आप 
्चिञ्चक क्यों गये? जैसे गने पर राजनारायणजी " अरमान" के सम्बन्धं मे स्पष्टवादिता से 
काम लिया है..एेसे ही आपको भी स्पष्ट बतलाना चाहिए धां कि मेरा उदाहरण क्या है? 
परन्तु ्ूठौ मे साहस करटा? कल्पना करो यदि मेरा कोई उदाहरण भी हो तो उससे सिद्ध 
क्या होगा? हम तो गुण~-कर्म-स्वभाव से वर्णव्यवस्था मानते है ओर सबको. शुद्ध कर लेते 
है, सबको मिला लेते है, उनसे विवाह भी कर लेते है। यह सब हमारे तौ सिद्धान्त के 
अनुकूल है, परन्तु इससे आपकी क्या बात सिद्ध होगी? जप बतो कि पर रजनारायण 

अरमान ' के घर शुद्ध हई मुसलमानी की विद्यमानता में इनका सनातनधर्म के मञ्य पर 

6 आर्यसमाज के गुण-कर्म-स्वभावानुसार वर्णव्यवस्था के सिद्धान्त को सिद्ध करता 

या नही 

पोपजी--लाला साहब! इस इतिहास से आपका सिद्धान्त क्छर्म का वर्ण से परिवर्तित 
होना सिद्ध नहीं. होता। सनातनधर्म के वीर्यप्रधानता के अटल सिद्धान्ते के. अनुसार 
क्षत्निय~-कुलभूषण ययाति से शुक्रपुत्री देवयानी के गर्भ से यदुकुमारं क्षत्रिय माने गये। 

तोपजी-- आर्यसमाज के तडातड़ प्रश्नों की मार से प्रतीत होता है कि आपकी खोपडी 
पिलपिली हो गयी है ओर आप अपना विवेक खो बैठे, तभीतोजो जी मे आतां है लिखे 
मारते है। श्रीमन्‌! हम वर्ण से कर्म का परिवर्तन होना नहीं मानते, अपितु कर्म से वर्णका 
परिवर्तेन होना मानते दै ओर यह बात इस इतिहास से सम्यक्‌ सिद्ध है; क्योकि राजा ययाति 
क्षत्रिय थे ओर देवयानी ब्राह्मण कौ लडकी यी तथा शर्भिष्ठा रक्षसं कीः पुत्री धी। देवयानी 
` ओर शर्मिष्ठा दोनों ही गुण-कर्म-स्वभाव से क्षत्रिय वर्ण के योग्य थीं, अतः उनका रजा 
ययाति से विवाह हो. गया ओर इन दोनों से यादव ओर कौस्व वंशं चला। 

यदि. सनातनधर्म बीज को प्रधान मानता है तौ व्यासजी के बीज से पैदा होकर 
धृतरष्ट्‌, पाण्डु. ओर विदुर क्षत्रिय क्यो बनं गये? ओर व्याध के बीज से पैदा होकर 
व्याधकर्मा ब्राह्मण कैसे बना? दीर्घतमा के बीज से पैदा होकर राजा बलि के लके क्षत्निय 
क्यों बने? ब्राह्यणो से सन्तान उत्पन्न करके क्षत्राणियों नै, क्षत्रिय वंश कैसे चलाये? अतः 
बीज के प्रधान होने की बात तो केवल सनातनधर्म काढोग ही है। ¦ 

पोपजी-अब प्रश्न यह रहा कि ययाति ने ब्राह्मण-कन्या से विवाह क्यो किया? 
व महाभारत आदिपर्व, अध्याय ७६ से ८१ तक पदन सखे अच्छी प्रकार सात हो 
जाता 

तीपजी--बेईमानी इसी का नामदहै कि कथा अधूरी लिख दी ओर बहुत-सी असम्भव 
घटनाओं को, जो कथा. को लूटा सिद्ध करने मै स्वयं प्रमाण दहै, सर्वथा छोड दिया, ओौर 
आश्चर्य यह कि देवयानी के लिवाह का तौ कुछ वर्णन किया, परन्तु शर्मिष्ठा कै विवाह 
की चर्चा तकं नहीं की। कच चिद्या पदृने क्यों आया? यक्षस लोग इसे मारकर कहां डाल 
आते ओर शर्मिष्ठा की देवयानी से लडाई किसलिए हुई? ओर राजा ययाति ने कब देवयानी 
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को कृपं से निकाला ओर्‌ कवे विवाह हुआ आदि-आदि बातो की चर्चा तक भी. नहीं कौ। 
कारण यह कि इनका वर्णन क्ररने से पोपजी कौ पोल खलती धी। राक्षसो के राजा वृषपर्वा 
को केवल राजा लिखकर धोखा दिया तौ कच.से. यहं शाप दिलवा दिया कि ब्रह्मण से 
तुम्हारा विवाह नमी होगा. आदि-आदि बीसियों ज्ुठ बोले. गये है। हम महाभारतं से 
वास्तविक कथा. हूहू. लिख देतै.है। कथा इस प्रकार है. .. ¦ 

“इस संसार का स्वामी बनने के लिप्‌ पूर्वं समय में देवों ओर राक्षसो मे बड़ा भारी 
युद्ध हुजा। देवताओं के गुरु खहस्पति थे आओौर -सक्षसों के गुरू शुक्राचार्य थे। युद्ध मे जिन 
राक्षसो को देवताओं नै मारा धा, शुक्राचार्य ने.-उन्हे जीवित्त. कर दिया, परन्तु राक्षसो ने 
जिन देवताओं च्छो पारा धा, बृहस्पति उन्हें जीकिति.न कर सच्छे! तब सब देवताओं 
कीः व्रार्थना पर बृहस्पत्ति का बड़! पुत्र कच शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने गया 
कने नाचक्छर, गाक्छर ओर बजा-वजाक्र शुक्राचार्य-कौ पत्री देवयानी को प्रसन्न कर 
 लिया।.तबर देवयानी भी एकान्त म खेल-कूद ओर गाने-लजाने से कच करौ सेवा करने 
लगी! एक बार राक्षसो नै कच को अकेला पाकर श्रुता के कारण मार डाला ओर उसके 
टकड-ट्कडे करके भेडियो ओर. गीदद्धौ को खिला. दिया। सायंकाल. देवयानीः के विवश 
करने पर शुक्राचार्य ने संजीवनी चिद्या का प्रयोग किया तौ कच सब भेड्यों ओर गीदडों 
का पेट फाड़कर जीवित होकर जा.गया। पुनः रक्षसो नै कच को. मारकर ओर पीकर 
समद्र मे मिला दिया, तव फिर शुक्राचार्य ने उसे. पूर्वं कौ. भोति जीवित. कर लियः) तब 
राक्षसो ने कच को मार, उसे जला. ओर पौसकर शराव में पिलप्या ओर शुक्रा्यार्य को 
ही वह. राले पित्ता दी। तव कच कै घर्‌ न आने.पर देवयानी ने पुनः शुक्राचार्य को 
तरिवश. क्रिया तौ शुक्राचार्य ने बहुत. समञ्माया कि तुञ्चे उसके लिए शौक करना. उचित्त नहीं 
परन्तु देवयानी ने कष्टा कि.मै कच करे विना मर जाऊगी। तन शुक्राचार्य ने पुनः सञ्जीवनी 
विद्या करा प्रयोग क्रियातो कच शुक्राचार्य कत पेट में जीचित होक्छर बोला। तव शुक्राचार्यं 
ने इसे पेट यें दही संजीवनी विद्या पदा, तव कच पेट फाड्कर बाहर आं गसः तो 
शुक्राचार्य मर मया। तव क्च यै शुक्राचार्य को जीवित कर सिया तव शुक्राचाघ्र. नै यह 
मर्यदिा स्थिर की कि आज से जौ ब्राह्मण खद्यपान करेगा, उखके धर्म क्रा ने. हो जाएगा। 
धर्मशस्त्रो मे ब्राह्मणक जो धर्म बताये दै, उनमे आज मैं यह भी सम्मिलित करता दहु 
जव कच की विद्या पूरी हई तो वह जाने लमा। देवयानी ने उससे विवाह करने क्री इच्छा 

प्रकट की परन्तु कचे ने स्पष्ट इन्कार करदियाकितू गुरु की पुत्री होने से मेरी बहिन 

दै। तब देवयानी ने शाप दिया कि तेरी विदा निष्फल हौगी। कचने भी देवयानी क्रो शाप 
दिया कि कौट ऋषिकुमार तुञ्लसे विवाह न करेगा, जैसाकि लिखा है 

ऋषिपुत्रो न ते कशिस्जातु पाणिं ग्रहीष्यति!  . -महा० आदिर ७७।९९ 

कच स्वर्गलोक चला गया ओर वह सञ्जीवनी विद्या देवताओं को सिखा दी ओर इन्द्र 
से कहा कि अब अवसर है कि राक्षसो पर्‌ आक्रमण करके चदला लो। इन्द्र ने आक्रमण 
कर दिया) मार्ग में देवयःनी ओर राक्षसो के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा सहंलियो-सहित 
उद्यान मै जलक्रीडा कर रही थी। तब इन्द्रने वायुका रूप धारण कर इनके वस्त्र आपस 
मे.मिला दिये। जव वै स्नानं कर्के बाहर आई तौ शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानीं के वस्त्र 
पहन लिये। इससे दैवयानी रद्ध हर्द तो शर्भिष्ठाने कहा कि तेरा पित्ता मेरे पिता की स्तुति 
करता है ओर हमसे दान लेता है, तू भिखमगी मुङ्घसे लड्ती है। जब दैव्रयानी के साथ 
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दे। तब देवयानी ने कहा कि आप भी ऋषिकुमार ओर स्वयं ऋषि दै. ~ 
संसृष्टं ब्रह्मणा कषत्रं क्षत्रेण ब्रह्म संहितम्‌ । ऋषिशचाप्युषिपुत्रच नाहुषाङ्क वहस्व माम्‌ ॥ 
--महा५ आदि० ८१।१९ 
` अर्थ-ब्राद्यणों से क्ित्निय उत्सन्न हुए ओरं क्षत्रियो से ब्राह्मण मिले हुए दै! आप स्वयं 
ऋषि हे ओर ऋषि के पुत्र. दै, अतः आप मेरे साथ विवाह करनलै।. म 
ओर क्योकि कुएँ मे से निकालते समय आपने ही मेरा दाथ पका धा. अतः मै 
आपको छोडकर ओर किसी से विवाह. नहीं करूंगी). अन्ततः शुक्राचार्य को बुलाया, गया 
ओर उनकी सम्मति से दोनों का विधिपूर्वकं विवाह कर दिया गया तथा वृषपर्वा राक्षस कीं 
पुच्री शर्भिष्ठा भी सहस्रौ. दासियोसषहित देवयानी के साथ ही ययातिं के य्ह चली गयी, 
आदि-आदि) । । । 
अब इस कथा पर तनिक ध्यान दे ` 3 
९. क्या मृतक भी जीवित किया.जा. सकता. है? कदापि नही! आज तक मृतक.-न 
कभी जीवित हृजाःओर न कभी होगा।.यदि मृतक जीवित हौ सकते तो आज सहश्च वर्ष 
के व्यक्ति हरमे जीवित दिखाई देते! राजा दशरथ कौ वसिष्ठ. आदि ऋषि भी जीवित.न.कर 
सके! अभिमन्यु के मरने पर अर्जुन, सुभद्रा ओर श्रीकृष्ण आदि सव रोते रहै, परन्तु कोई 
भी अभिमन्यु कनौ जीवित नही कर सका, अतः मृतक को. जीवित .करनेः का विचार 
बिल्कुल गलत ओर असम्भव है। । त 
२. क्या देवताओं कौ मृत्यु हो जाती रै? आपने अपनी पुस्तक के पृष्ठ ४४, पवित १४ 
मे लिखा है कि. “देवता अमर होते दै!" यहाँ पर स्पष्ट लिंखा है कि जिन देवताओं को 
राक्षसो नेः मार दिया, उन्हें बृहस्पति जीवित न कर सके, अत्तः देवताः नाम. किसी विशेष 
हस्ती का नहीं है; धरम्मि. मनुष्य ही देवता होते है 2 | 
डे. कच का नाचना, गाना, बाजा बजाना. ओौर देवयानी का एकान्तम कच के सामने 
जाना, खेलना ओर उसकी ` सेवा करना दोनों युवाओं का एकान्त मे रहना आपत्तिजनक 
ओर विद्यार्थी-जीवन के प्रतिकूल दहै।. . | श 
४. कच को मारकर टुकंडे-दटुकडे करके भेडि्यों ओर गीदद को खिलाने के प्चात्‌ 
शुक्राचार्य कौ सञ्जीलनी विद्या के प्रयौग से उन भेडियो ओर गीदडों का पेट फाड़कर कच 


> 


का जीवित हो जाना अत्यन्तः हास्यजनक बात. दहै।. 
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५. प्रतीत होता टै कि शुक्राचार्य को. मद्यपान की लत थी, तभी तो शराबमे कच कौ 
राख मिलाकर उसे पिलाने मे राक्षस सफल हो गये ओर यह भी ज्ञात होता है कि पहले 
मद्यपान करना अधर्म नहीं था, क्योकि लिखा है कि शुक्राचार्य ने कहा कि आज से जो 
ब्राह्मण शराब पिएगा, उसका. धर्म नष्ट हो जाएगा ओर तवं से शराब न पीना ब्राह्यण.के 
धर्म मे सम्मिलित किया गया! यह बात बिल्कुल असत्य है, क्योकि मद्यपाने को वेद ने 
आदिसृष्टि से ही पाप बतलाया है। | 

` ६. शुक्राचार्य के पेट मे जीवित होकर कच का बोलना ओर उसे पेट मेही शिक्षा देना 
तथा पेट फाड्कर उसका बाहर आना ओर शुक्राचार्य को जीवित करना आदि सभी कुछ 
प्रेम-कहानियौ की गप्ये है। | 

७, देवयानी का कच से विवाह करने की इच्छा प्रकट करना धर्म ओर मर्यादा के सर्वथा 
विरुद्ध था। क 

८. कच का विवाहं से इन्कार करना बिलकुल ठीक ओर कारणों पर आधारित था। 

९. निरपराधः कच को शाप देकर उसकी विद्या का व्यर्थं करना सर्वथा अन्याय. कौ 
बात थी। 

९०. कच ने का था कि तेरा किसी ऋषिकुमार से चिवाह न होगा" परन्तु ययाति 
को ऋषि ओर ऋषिकुमार ही लिखा है। क्या इससे कच का दिया हु शाप च्यर्थतो नही 
गया? ` । 

११. यह इन्द्र की किस सध्यता को प्रकट करता है कि उसने लड़कियों के कपडे 
मिलाकर गडमडः कर दिये ओर उनके लड़ने का सामान. इकट्ठा कर दिया? 

१२. ययाति ने जब देनयानी को कुपँ से हाथ पककर निकाला, उस समय विवाद 
कौ कोई चर्चा नहीं हुई। 

९३. कु दिनों के पश्चात्‌ ययाति का इनसे पूना ओर इनका ययाति का परिचय 
पृचना एेसा प्रकट करता है कि जैसे पहले कोई परिचय न हो। 

१४. देवयानी कां प्रत्येक के गले का हार हो जाना कि मेँ तुम्हारे साथ विवाह कराऊंगी. 
उसके उत्तम चालचलन का प्रमाण नहीं है. 

१५. हाथ से पकडकर कुँ से निकालना भी विवाह कराने मे कारण हो सकता हे। वूं हाथ 
पकडने से यदि विवाह आवश्यक हो जाए तो वैद्य ओर ङोक्टर आवश्यकता पड़ने पर खदा ही 
हाथ पकडते हेै। 

सारांश यह कि यह कथा हर प्रकार से ज्ूुदी ओर अनर्गल प्रलाप से पूर्ण है। वस्तुतः 
बात यह है कि देवयानी सौन्दर्य-उपासक नारी थी , ययाति पर मुग्ध हो गयौ ओर उससे 
विवाह कर लिया। चकि ब्राह्मणकुलं में. उत्पन्न लड़की का विवाह क्षत्रिय के साथ होना 
पोपों को अच्छा न लगा, अतः इसे ठीक सिद्ध करने के लिए ज्मुठी, बेनावटी ओर असम्भव 
कहानी घड़कर कच के शाप का बहाना बनाया गयाहै। ` 

यदि इस कथा को एक मिनट के लिए सत्य भी स्वीकार कर ले, तो भी हमारे 
सिद्धान्त का खण्डन नहीं अपितु समर्थन होता है, क्योकि देवयानी ब्राह्मणकुलोत्सन्न थी ओर 
बह. इसी जन्म मे इसी शरीर से क्षत्रिय के साथ विवाह कराने योग्य बन गयी, अर्थात्‌ 
ब्राह्मणी नहीं रही। चाहे किन्हीं कारणों से हो, क्षत्राणी बन गयी। हम भी तो. कारणो से ही 
इसी जन्म में वर्ण का परिवर्तन मानते है। यह भी वैसा ही हआ। यदि मतभेद है तो केवल 
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कारणो मे। हम कहते है --इसके गुण~-कर्म-स्वभाव क्षत्रिय. के हो गये. धे! आप कहते 
है-शाप से एेसा हुआ। परिणाम एक ही है कि वह ब्राह्मणी नहीं रही ओर इसका क्षत्रिय 
के साथ विवाह हुआ ओर उधर राक्षस कौ पुत्री शर्मिष्ठा उन्नति कर गयी। प्रत्येक अवस्था 
मे इस कथा से यह सिद्ध हता. दै कि मनुष्य. अपने कर्मो के अनुसार अपने जन्म के वर्णं 
से. उन्नति ओर अवनती हौ कर सकता है. जैसे देवयानी. अवनती करके क्षत्राणी बनी. ओरं 
शर्मिष्ठा उन्नति करके राक्षसी से क्षत्राणी बनी, अतः इस कथा से एक ही जन्म मे कर्मानुसार 
वर्ण परिवर्तन होना पूर्णरूप से. सिद्ध है। | 
पोपजी- वाह! अपनी . दुर्गति, दूसरों को उपदेश ! महाशयजी ! ` यदि व्यवस्था के 
आधारभूतं सिद्धान्त को स्वीकार करने से पूर्वं सनातनधर्भियौः का विवरणात्मक आक्षेप 
करना अनुचित रहै तौ फिर आपको. बिना आधारभूत सिद्धान्त स्थिर किये पुराणों पर 
विवरणात्मक प्रश्न करने का क्या अधिकार है? | 
तोपजी-हम आपकी भोति. सिद्धान्तविदहीन नहीं है। हमः जब पुराणों पर आक्षेप करते 
है तो पहले आधारभूत सिद्धान्त पर आक्षेप करके बाद में विवरणात्मक प्रशन करिया करते 
है, परन्तु आपका तो प्रश्न करने का कोई सिद्धान्त ही नहीं है। रहा आपका यह कहना कि 
सनातनधर्म का प्रत्येक विद्वान्‌ प्रत्येकं विषय पर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है.- यह बात 
अनुभव के विरुद्ध है। अभी आपकी पुस्तक प्रकाशित होने के पश्चात्‌ ८ मई को ही 
तिलागङ्क मे सनानवधर्म के पण्डितों--भीमसरेन, यदुकूलभूषण, भागीरथलाल आदि ने किसी 
निर्धारितं विषय पर शास्त्रार्थं करने से स्पष्ट मना कर दिया ओर इनके लुलाने पर हम जब 
प्रण्डप में गयै तो शास्तार्थं से स्पष्ट इन्कार करके सनातनधर्मियौं को कहीं भी मह दिखाने 
करे योग्य नहीं छोडा. अतः अन यह कौरीः डींग काम नहीं दे सकती। यदि साहस्र है तो 
मैदान मे आइए ओर विषय निर्धारित करके शास्त्रार्थं कीलिषए्‌, फिर आपको पता लग 
जाएगा किं ऊँट किस करवर बैठता. दै, परन्तु आपसे भी क्या आशा है! आप स्वयं 
डेरागाजीसखा के भगोडं दे। 
पोपजी-लाला साहब! यजुर्वेद्‌ का आध्याय ३९१,. मन्त्र १९. आपके वर्ण~व्यवस्था के 
सिद्धान्त को बिल्कुल पुष्ट नहीं करता ओर न दही शरीर कौी.उपमा कार्य सिद्धः कर सकती 
दै, क्योकि शरीर का कोई अद्ध भी अपना काम छोडकर दूसरे का काम नहीं कर. सकता 
ओर न ही कोई अङ्क अपनी वास्तसिकता को छोडकर दूसरा अङ्कः बनने का. प्रयत्न करता 
है। तब चारों वर्णो कौ शरीर के अद्धो कौ उपमा देकर. राज्यसभा के द्वारा एक-दूसरे के 
कर्मो से. वर्ण-परिवर्तन होना कैसे माना जा सकता है? 
तोपजी-हम सिद्ध कर चुके हे कि यजुर्खद अध्याय ३९१, मन्त्र ११९ अत्यन्त विस्तार 
करे साथ गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार चर्ण-व्यनस्था को पुष्ट करता है, क्योकि उसमें 
परमात्मा को ` पुरुष. कल्पित करक ब्राह्यणो कौ उसके सिर से, क्षत्रियो को भुजा से, चैश्यों 
को पेट ओर जंघा से तथा शुद्रो को पँवो से उपमा दी.गयी है, मानो परमात्मा ने मनुष्यजाति 
को उत्पत्र करके हमे चाये वर्णै को नापने का मापंक बता दिया कि जौ दूखसो की अपेक्षा 
मुख के. समान पांच गुणा जानवाले, लौगो को उलटे मार्ग से हटाकर सन्मार्गः पर चलानेवाले 
ओर विद्या पद्धाने तथा उपेदश का कार्य कर, उन्हे ब्राह्मण समज्ञो। जो भुजा के समान 
अपने-आपको संकट मे डालकर सर्वसाधारण कौ रक्षा करें, उन्हे क्षत्निय समञ्लो ओर जो 
पेट के समान कच्चे माल को पक्का बनाकर तथा जंघा कौ भोति देश-देशान्तरो में व्यापार 
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कस्के उसके लाभ से जनता को पुष्ट करे, उन्हें वैश्य समञ्लो। जो पवो के समान केवल 
बोद्ध उठाना आदि सेवा काही र्य करं सके, उन्हे शुद्ध समञ्चो। जैसे शरीर क्रे चारो अङ्ख 
जीवात्मा के अधीन कार्य करते दै. इसी प्रकार चारो वर्णो को भीः राज्यसभा ओर विद्वत्समा 
के अधीन कार्य करना चहिए्‌। जैसे शरीर के सारे अङ्क अपनी सारी सम्पत्ति को सम्मिलित 
ही जाचते है जओौर हमारा पुत्र चाहे हमारे शरीरं के किसी भी अङ्ग कौ.सेवा करे, सब्र अघ 
प्रसन्न होते दै ओर इसं सेवा को सब. अद्धो कौ सेवा समङ्जते हैँ ओर शरीर के सारे अद्ध 
` दही उसे अपना पुत्र मानते हैँ. इसी प्रकार से राष्ट की खारी सन्ताने सारी ही जाति की 
सम्मिलित सन्ताने है ओर सारी जाति ही इन्दे योग्य बनाने करा प्रयत्नःकरे ओर गुण~कर्म-स्वभाव 
करे अनुसार कोई. पुत्र चाहे किसी को मिल जाए, इसे सब अपना पुत्र मारन, क्योकि जाति 
की सन्तानः सवकौ सन्तान है ओौरः जाति करौ -सन्तानः कीः उन्नतिं ओर अवनति. मे. सबको 
अपनी उन्नति ओर अवनति समद्यनी चाहिए। 
 .. सारांश यह कि यह. मन्त्र अत्यन्त विस्तार कै खाथ गुण-कर्म-स्वभाव से वर्णव्यवस्था 
ओर वर्ण के परिवर्तन पर सन्तान केः परिवर्तन कोः पुष्ट करता | रहा जापकः यह कनः 
कि. *शरीर का कोई अङ्क भी अपना कार्य छोडकर दूसरे अद्ध के काम नहीं कर सकता 
ओर न ही कोई अद्ध अपनी वास्तविकता कौ छोडकर दूसरा अख तनन, का प्रयत्न करता 
है" सो श्रीमन्‌!.उपमा का एकं अङ्क लिया जत्ता है) जैसे किसी व्यक्ति करौ करें कि 'यह 
बडा शेर है" तो इसका तात्पर्य होता है कि. वह सिंह की: भति वीर हँ। इसका यह तात्पर्य 
कदापि नहीं है किः-वह सिंह कै समानं चीर-फाड्‌ डालनेवाला पशु. मांस-भक्षक ओौर 
पंछताला भी है। क्िखी स्त्रीकौ माता कने का यही. तात्पर्य होता है क्रि माता के समान 
उसका आदर किया जाता है; इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमरे पिता की धर्मपत्नी हे। 
इस बात को आपने भी इस पुस्तक के पृष्ठ ८९, पक्ति .१९३ मे स्वीकार करिया है 
कि-*उपमा जिससे दी जाती हैः उससे तद्रूप होना आवश्यक नही।' इसलिए इख मन्त्र. सं 
गुण-कर्म-स्वभाव के अनुखार्‌ वर्णव्यवस्था ओर वर्ण कै परिवर्तित. होने पर राज्यसभा ओर 
चिद्यासभा करे द्वारा सन्तान का परिवर्तन अत्यन्त विस्तार ओर उत्तमता से सिद्ध होता है 

पोपजी-- आपकी बताई हुईं विद्यासधा ओर राज्यसभा कभी किसी युग. में पाई नहीं गयी। 
-एेसी स्वतन्त्रता के समय मेँ आपने विद्यासभा का निर्माण करक्रे अपने सिद्धान्त को. आजं तक 
: लागू क्यों नहीं किया? 

तोपजी--पाये तो बह जिसकी आंखें हौ, परन्तु जिसे पक्षपात ने अन्धा कर रक्खा. हो 
उसे कोड वस्तु मिले कैसे? लीलिपए्‌, हम आपको विद्यासभा, धर्मसभा ओर राज्यसभा तीनों 
दिखलाते है | 

त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि चिश्वानि भूषथः सदांसि! : --ऋ० ३।३८।६ 
: अर्थ-ईश्वर उपदेश करता है कि रजा आर प्रजा के मनुष्य मिलकर सुख-प्राप्ति ओर 
विस्ानवृद्धिकारक राजा-प्रजा के सम्बन्ध-रूप व्यवहारं मे तीन सभा अर्धात्‌ किद्यासभा 
धर्मसभा ओरं राज्यसभा नियत करके बहुत प्रकार कै खमग्र प्रजासम्बन्धी मनुष्य आदि 
प्राणियों को सम गोर से विद्या, स्वातन्त्य, धर्म, सुशिक्षा ओर धनादिः से अलंकृत करे। 

डस मन्त्र में स्पष्ट रूप से राजा को तीन सभा बनाने क्री आज्ञा है। इसकी व्याख्या 
का अवलोकन मनुस्मृति मै कौलिए- ६ 

९. राजा विद्यास्भा किस प्रकारं कौ वर्वर 
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त्रैविद्यो हेतुकस्तव्कीं नैरुक्तो धर्मपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्याद्‌ द्ावरा॥ --मनु< १६२।९११ 
अर्थं तीन काण्ड अर्थात्‌ ज्ञान, कर्म ओर उपासनाकाण्डवाली वेदविद्या क जाननेवाले, 
न्यायशास्त्र करे विद्वान्‌, मीमांसा के विद्वान्‌, निरुक्तं के विद्वान्‌. धर्मशास्त्र के विषान्‌ ओर 
तीन आश्रमोवाले अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ ओर वानप्रस्थवाले इन संखकी मिलकर दशातरा 
नामवाली सभा हो। 
२. धर्मसभा कैसी हो? 
ऋग्वेद विद्यजुर्विंच्य सामवेदविदेव च । त्वरा परिषन्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये) 
१ न २५११३ 
अर्थ ऋग्वेद का जाननेवाला, यजुर्वेद का विद्वान्‌ ओर सामवेद का जाननेवाला-. इन 
तीनों कौ सभा त्र्यवरा कहाती है, जो धर्म मे सन्देह होने पर निर्णय करती है। 
३. राजसभा किंस प्रकार की दहो? 
मौलाञ्छास्वविदः शूर्ोल्लव्धलक्षान्‌ कुलोद्‌भवान्‌ । 
सचिवान्‌ सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीश्चितान्‌ ।\५४॥ 
तैः सार्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌। 
स्थानं समुदयं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च ।५६। 
--मनु< ७।५४--६६ 
अर्थ--अपने राज्य मे उत्पन्न हुए, शस्त्रो कै जाननेवाले, शूरवीर. हथियार चलाने करी 
विद्या जाननेवालै ओर उत्तम कुल मेँ उत्पन्न दुर. परीक्षिते सात वा आठ मन्त्री बनाए।।५४।। 
इनके साथ सदा सन्धि, चिग्रह, स्थान~समय को देखकर चुप रहना, समुदयनअपनी युद्धि 
होने पर दुष्ट शत्रु पर आक्रमण करना, राज्य, सेना आदि की रक्षा ओर प्राप्त चस्तु क्री 
सुरक्षा आदि सब वातौ पर किचार करे।।५६।। 
सभा कौ आर से वर्णं निरिचतत करने करे विषय मे अयर्ववेद [४।३०।३) में लिखा 
ह । 
अहमेव स्वयमिद वदामि जुष्टः देवानामुत मानुषाणाम्‌। 
य॑ कामये तंत्मुग्रं कृणोमि तं ब्रह्मणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌।। 
अर्थ- मै इस बात की स्वयं घोषणा करती हूँ कि देवों ओर मनुष्यो में खे जिसे चाहूँ 
उसे क्षत्रिय बनाऊं ओर जिसे चाद उसे ब्राह्मण, ऋषि ओर मुनि वनां 
इस ब्रात कौ स्पष्ट व्याख्या की गयी है कि आचार्य विद्यार्थियों का चर्ण निश्चित 
करे ( 
आचार्यस्त्वस्य यां जातिं चिधिवद्वेद पारगः । उत्पादयति साचिव्या सा सत्या साऽजरामरा 
-मनु० २।१९४८ 
अर्थ-चेदौ का विद्धान्‌ आचार्य इस विद्याथीं की जिस जाति को उत्पन्न करता ह, 
७ गायत्री आदि मन्त्रों कर द्वारा उत्यत्न कर्तः है, वही सत्य है, बही जजर है, वही अमर 
| 
इससे स्पष्ट सिद्ध हो गया है कि आचार्य विद्यार्थियों के गुण-कर्म-स्वभावानुसार जिस 
वर्ण को निश्चित कर देता है वही सच्चा ओर सिथर रहनैवाला वर्ण होता है। माता-पिता 


१७८ पौराणिक पोप पर वैदिक तोप 


से जो जन्मसिद्ध वर्ण होता है वह सच्चा ओर सदा स्थिर रहनेवाला नहीं होता। 

वर्णो को गुण-कर्म-स्वभावनुसार निश्चित करने के पश्चात्‌ राजा का यह कर्तव्य है 
कि वह इस बात का ध्यान रक्खे कि लोग अपने वर्णो के अनुसार कार्य करते दै या नही 
देखिए, इस सम्बन्ध मेँ क्या लिखा है- 
अर्थानर्थावुभौ बुद्ध्वा धर्मौ च केवलौ । वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्विणाम्‌।। 

--मनु० ८२४ 

अर्थ. लाभ ओर हानि दोनों को जानकर ओर केवल धर्म तथा अधर्म को सामने 
रखकर वर्णो के क्रम से सव काम करनेवालों को राजा देखे, क्योकि परमात्मा ने- 

स्वे स्वे धमे निविष्टानां सर्वषामनुपूर्वशः। वर्णानामाश्रमाणां च राजा सुष्टोऽभिरश्चिता। 

--प्नुर ७०1३५, 

अर्थ अपने-अपने धर्मो मै संलग्न सव वर्णो ओर आश्रमो कौ रक्षा करने के लिए 
रजा कौ बनाया है। 

महाभारत अनुशासनपर्व मे भीष्मपितामह ने युधिष्ठिर को उपेदश [क्रिया है- 

ये न पूर्वामुपासन्ते हिजाः सन्ध्यां न परश्यिमाम्‌ 1 

सर्बास्तान्‌ धार्मिको राजा शुद्धकर्माणि कार्येत्‌।॥ _ --महा० अनु० ९०४।९५ २० 

अर्थ--जो द्विज [ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य] प्रातः ओर सायं सन्ध्या न करे, धार्मिक 
राजा को चाहिए कि उन सबसे शूद्र के कार्य करवाए्‌। 

उपर्युक्त प्रमाणो से सिद्ध है कि प्राचीनकाल मे तीन सभा होती धी-राज्यसभा, 
चिद्यासभा ओर धर्मसभा। विद्यासभा ओर धर्मसखभा कौ आक्ता के अनुसार आचार्य विद्यार्थियों 
के गुण-कर्म-.स्वभाव के अनुसार वर्ण निश्चित कर्ता धा ओर राज्यसभा इस बात का 
निरीक्षण करती थी कि प्रत्येक व्यक्ति उस वर्णं के अनुसार कार्य करतादहै या नही। यदि 
कोई उस वर्ण के अनुसार काम नहीं करता भातो उसे दण्ड भी दिया जाता भा।ये सारी 
बाते शास्त्र के अनुसार आचरण में आती थीं। यह रै विद्यास, राज्यसभा ओर धर्मसभा 
का शास्त्रों मे वर्णन. जो आपको दिखाई नहीं दिया) 

रहा आपका यह कहना कि एेसी स्वतन्त्रता के समय मे भी आपने विद्यासभा का 
निर्माण करके अपने सिद्धान्त को आज तक आरम्भ क्यों नही किया।' श्रीमन्‌! आपको 
आजकल स्वतन्त्रता का समय दृष्टिगोचर हो रहा है? ' जँखों से अन्धे नाम नवनसुख' कौ 
उविति आपपर ही चरितार्थं होती है! लगभग एक लाख भारतीय स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए 
जेलों मे सड रहे है, परन्तु आपको स्वतन्त्रता का युम्‌ दिखाई दे रहा है! जन तक राज्यसभा 
हमारे हाथ मेन आ जाए्‌ तब तक हम लोगों कौ विद्यासभा ओर धर्मसभा के निर्णयो के 
पालन पर बाध्य नहीं कर सकते] परमात्मा वह समय भी अवश्य लाभे जब ये तीनों 
` शकवितरयो भारतवर्ष के हाथ ये होँगी। तब पानी भरनेवाले. सोरी पकानेवाले, बर्तन रमोजनेवालै, 
धोती धोनेवाले, जण्डे ओर स्चटका बेचनेवालै, मांसभक्षक , मद्यपान करनेवाले ओर वेश्या-गामी 
आदि ब्राद्यण ओर पण्डित न कहला सकरमे। 

पोपजी- मनुस्मृति अध्याय २, श्लोक १४८ मे गुरु क द्वारा वर्णो के परिवर्तन कौ 
चर्या तक भी नहीं है। जिस प्रसंग का यह श्लोक है वहो पिता ओर गुरु खे मुक्राबला 
करक बताया गया है कि माता-पिता केवल जन्म ही देते है, परन्तु वेदों को जाननैवाला 
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गुरु जन्म के अनुसार गायत्री के उपदेश से ही वर्णं निश्चित कर देता है, अधरत्‌ संस्कार 
से दही शिष्य के वर्णौ को निश्चित कर देता है, 

तोपजी-पोपजी महाराज! आपका यह प्रत्येक समय का काम ही दहो गया है कि 
अपनी ओर सै भिलावट करके जनता को धोखा देने का प्रयत्न करना। भला! इस स्तोक 
मे (जन्म के अनुसार ' ये किस शब्द के अर्थ है? ओर ' संस्कार से ही शिष्य के वर्णो को 
निश्चित करता है'-यह अर्थ कों से ले-लिया? मनुस्मृति मे तो स्पष्ट लिखा है कि चैदा 
करनेवाले ओर वेद पद्धानैवाले इन दोनो मसे जो वेद का पद्धानेवाला है, वही उत्तम पिता 
दै, क्योकि ब्राह्मण का वेद्‌ कौ शिक्षारूप जो जन्म है वही इस लोक ओर परलोक मे सदा 
स्थिर रहनेवाला है।।९४६।। माता ओर पिता आपस में काम के वश मे होकर जो ट्स 
बालक को पैदा करते है, वह तो इसका साधारण पशुओं की भति जन्मही दहै, जो माता 
के गर्भ से उत्पन्न होना है।।९४७।। वेदों का विद्वान्‌ आचार्य तो इसकमै जिख जति [वर्प] 
को विधि के अनुसार गायत्री से उत्पत्र करता है, अर्थात्‌ निर्माण करता है, वही सत्य हे, 
व्ही अजर है. वही अमर है।।९४८॥।। 

इन श्लोकों को मिलाकर पटे इनसे अच्छी प्रकार प्रकट है कि माता-पिता से जो 
जन्म होता है वहतो केवल पशुओं कौ भांतिदहीदै। गुरु गायत्री से जिस वर्ण का निर्माण 
करता हे, वही ठीक दै ओर वही सदा स्थिर रहनेवाला है। इससे स्पष्ट हो गया चि जन्म 
का वर्ण सत्य ओर अजर-अमर नहीं है, अपितु गुरु का कर्मानुसार प्रदत्त वर्ण ही सत्य ओर 
अजर-अमर है) 

पोपजी- सनातनधर्म का यह अटल सिद्धान्त है कि द्धिज अआथति ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वैश्य जन्म से ओर जन्म के अनुसार वर्णो के संस्कारो से ही द्विज वनते ह्ै। 

तोपजी- इससे यह स्पष्ट सिद्ध हौ गया कि यदि किसी का जन्म तौ ब्राह्यण दि क 
घर का हो, परन्तु संस्कार ब्राह्मण आदि वर्णो के अनुसार नहुएहो तो कह ब्राह्मण आदि 
नही बन सकेगा। आपका यह लिखना कि "जन्म के अनुसार वर्णे के संस्कासे से हीः द्धिज 
वनते हैँ" स्पष्ट सिद्ध करता है कि जन्म एकः व्यर्थं वस्तु है, क्योकि जब तकर संस्कार न 
हो तब तक केवल जन्म से द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं बन सकता।' 

आपने सनातनधर्म के सिद्धान्त के अटल होने कौ भी खूब कही। अजी! वह तो को 
ओर सनातनधर्म होगा जिसके सिद्धान्त अटल हौं, अन्यथा पौराणिक सनातनधर्म तो निना 
पैदे का मिजपुरी लोटा है, जो मिनट-मिनट मे लुढककर इधर-उधर चला जाता है, देखि, 
आपका भविष्यपुराण जन्म ओर जन्मानुकूल संस्कार दोनो पर ही पानी फोर रहा है. 

सस्कृतोऽपि दुराचारो नरकं याति सानवः । 
निःसंस्कारः सदाचारो भवेद्धिप्रोत्तमः सदा ॥९६॥ 

आचारमनुतिष्ठन्तो व्यासादिमुनिसत्तमाः। गर्भाधानादि संस्कारकलापरदिताः स्फुट म्‌॥२०॥ 

विप्रोत्तमाः श्रियं प्राप्ताः सर्वलोकनमस्कृताः।२९)।। --भवि० व्रा० ९।४२-१६, २०.२१ 

अर्थ- संस्कार करिया हुआ भी दुराचार मनुष्य नरकं कौ जातत है ओर जिना संस्कार 
किया हुआ भी सदाचारी व्यक्ति उत्तम ब्राह्मण बन जाता है। व्यास आदि श्रेष्ठ मुनिगण 
गभधिान आदि संस्कार से स्पष्ट ही हीन होते हए भी सदाचारी होकर उत्तम ब्राह्मण चन 
गये ओर शोभा को प्राप्त हए्‌ तथा सव लोगो द्वार नमस्करणीय चन गये। 

सारंशा यह कि इस अध्याय मे श्लोक ७ से लेकर ३२ तक संस्कारो का सूज खण्डन 
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किया गया है। क्या यही सनातनधर्म का अटल सिद्धान्त है. जिसकी स्वयं पुराणं ही 
धन्जियोँ उडा रहे दै? व | | 
पोपजी-अब रहा मनुस्मृति अध्याय ७, श्लोक १५२ का प्रमाण। इसका अर्थं करते 
हुए महाशय कृपारामजी, प्रसिद्ध स्वामी दर्शनानन्दजी लिखते है कि-' धन-प्राप्ति के लिए 
ठेसा उपाय सोचे कि जिसमे धर्म, अर्थ ओर काम--जौ परस्पर विरुद्ध है. उनके विरुद्ध न 
हो। अपने कार्य के सिद्ध होने के लिए कन्या का वरण ओर शास्त्रों के अनुसार 
पढाने-सिखाने के लिए राजकुमार कौ सुरक्षा--ईन बातो का भी विचार करे।' महाशय) 
आर्यसमाजी अर्थसे भीतो राजा का राज्यसभा या विद्यासभा के द्वास लड़कों का परिवर्तन 
करना सिद्ध नहीं होता! इसमें अपने लङ्के-लड्क्रियों को ही उत्तम बनाने की राजा को 
आज्ञा दी गयी है तो आपके मनुस्मृति क ज्ूठे प्रमाण के अर्थं की युकित्ति को कौन माने? 
तोपजी हम पहले लिख आये हैँ कि हम अनार्ष अनुवादो को प्रामाणिक नहीं मानते, 
हमारा अर्थ गलत नहीं दै। आपका ओर आपके साक्षी का अर्थ गलत है कि जिन्होने 
कुमारो की बजाय राजकुमार कौ लिखकर ` राज ' शब्द की वृद्धि कर दी, अन्यथा श्लोक 
स्पष्ट है- 
परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम्‌ 1 कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌।। 
| -मनु० ७।९५५२ 
अर्थ इन परस्पर विरुद्ध अर्थो को इकदट्डा करना, कन्याओं का दान ओर कुमारो का 
रक्षण--इन सब व्रातो का भी विचार कर ले। । 
इसमे यह चर्चा तक भी नहीं है कि राजकुमार अथवा राजक्छन्याओं का दी प्रबन्ध करे। 
एेसा स्वार्थी जो अपने ही लड्के-लड्कियो का प्रबन्ध करे राजा बनने के योग्य नहीं होता, 
अपितु राजा कै लिए सम्पूर्ण प्रजा के पुत्र ओर्‌ पुत्रिर्यो अपने ही पुत्र ओर पुत्रिय है। सजा 
का यह कर्तव्य है कि समस्त प्रजा के लड्के ओर लड़कियां के प्रबन्ध करे विषय में 
विचार करे। लडकियों का विवाह किस अवस्था मे कैसे लडको के साथ किया जाए ओर 
लकं को किसर प्रकार योग्य बनाया जाद्‌ ओर शिक्षा के पश्चात्‌ गुरु कौ ओर से लड्को 
के गुण-क्मानुसार वर्ण निश्चित हौ जाने पर किख लडके को करटौ रक्खा जाप 
आदि- आदि बातों को सोचना राजा का काम है। राजा क्रे सम्बन्ध मे आगे भी प्रजा के 
प्रति कर्तव्यो का वर्णन आता है- 
बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजाऽनुपालेयत्‌ । याचत्स स्यात्समरावृत्तो यावच्चातीतञ्ैशवः॥। 
बन्ध्याऽपुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च । पतित्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च 
। । । --मनु० €1२।७-२८ 
अर्थ-बालक की पैतृक सम्पत्ति कौ राजा तब तक र्ता करे जख तक वह गुरुकुल 
म शिक्षा पाकर स्नातक बनकर निकले ओर जब तक वह ासिग हौ जाए।।२७।। वन्ध्या, 
चिना पुत्रवाली ओर जिनका कुल नष्ट हौ गया एसी पतिव्रता ओर विधवा तथां सोगी--इन 
समस्त प्रकार की स्त्रियो कौ सुरक्षा का उचित प्रबन्ध राजा पूर्णरूप से करे। 
अन चहँ भी कल्पना कर्‌ लीजिए कि अपने ही बालक कौ खप्पत्ति. की रक्षा करे या 
अपनी ही वन्ध्या, विधवा, रुग्णा आदि स्त्रियो कौ सुरक्षा का प्रबन्ध करे, कदापि नही। खजा 
समस्त प्रजा का रक्षक दै, इसलिए प्रजा के प्रत्येकं व्यक्ति का समुचित प्रबन्ध करना राजा 
का धर्म है। जैसे उपर्युक्त श्लोक में नाबालिग बालक कौ सम्पत्ति की तब तक रक्षा करना 
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राजा का धर्म हे, जब्र तक वह स्नातक बनकर न आ जाए वैसे ही प्रजा के लड़के ओर 
लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार वर्णं करे निश्चित 
हो जाने पर उनके विवाहो ओर उचित स्थानों पर उन्हे रखने का प्रबन्ध करना भी राजा 
का धर्म हे ओर वह विद्यासभा, धर्मसभा तथा राज्यसभा कर द्वारा ही हो सकता है, अतः 
उपर्युक्त श्लीक से राज्यसभा, विद्यासभा व धर्मसभा के द्वारा पुर का वर्ण परिवर्तित होने 
पर उनके परिवर्तन का प्रबन्ध करना राजा का धर्म होना स्पष्ट सिद्ध है। इस प्रकार से 
हमार अर्थं बिल्कुल ठीक ओर आपका अर्थं सर्वथा अशुद्ध है। 

पोपजी--पुनः आपका मनुस्मृति अध्याय ९. श्लोक १६६ -१६७ तक क प्रमाण से यह 
सिद्ध करना कि दत्तक आदि पुत्रो का वर्णन स्मृति मे पाया जाता है, ये सन दूसरे कुलो 
करे होने पर भी अपने कुल में भगिने जाते है, एेसा कहना धर्मशास्त्र के सिद्धान्तो के विरुद्ध 
है, क्योकि मानव आदि धर्मशास्त्र मेँ ठेसे पुत्रों की निन्दा की गयी है। 

तोपजी - धर्मशस्त्रो मे जहौ -जहँ ठेसे पुत्रों की निन्दा की है, वर्ह - वँ ओरस पुत्र की 
अपेक्षा दूसरो कौ निन्दा की है. अन्यथा शास्त्रों मे शेष ग्यारह कौ ओौरस पुत्र का स्थथानापन्न 
वर्णन कियादहै- | 
ओरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च । गृढोत्पन्नोऽपविन्छशच दायादा चान्धवाश्च षट्‌ ॥ 
कानीनश्च सहोढश्च क्रौतः पौनर्भवस्तथा स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः ॥ 
ओरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ। दशापरे तु क्रमश्यो गोत्ररिक्थांशभागिनः ॥ 

-मनु० ९१५९, १६०, १६५ 
अर्थ-ओरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढोत्पन्न ओर अपविद्ध-ये छह प्रकार के सूत्र 
पैतृक सम्पत्ति के उत्तराधिकारी भाई-बन्धु कहलाने का अधिकार रखते दै।।९५६॥। 
कानीन, सहोढ, क्रीत, पौनर्भव, स्वयंदत्त ओर शृद्रा-पुत्र-ये छह सम्पत्ति के अधिकारी 
नही होते, परन्तु भाई-बन्धु अवश्य होते है} ९६०।। 

ओरस ओर क्षेत्रज--यै दोनों पुत्र पिता की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते है ओर शेष 
दस क्रमशः गोत्ररूपी सम्पत्ति के भागी होते है. अर्थात्‌ गोत्र में गिने जाते है।।१६५५।। 

९. ओरस--विवाह- संस्कारपूर्वक लाई हई अपनी. पत्नी क्षेत्र मेँ स्वयं उत्पन्न किया 
हुआ पुत्र 'ओरस' कषाता है।।९६६॥। | 

२. श्चेत्रज-- मरे हए, नपुंसक, सदा रोगी रहनेवाले पुरुष की स्त्री धर्मपूर्वक दूसरे सुरुष 
से नियोग करके जौ सन्तान उत्पन्न करती है, उसका नाम क्षेत्रज पुत्र दै।।९६७।। 

३. दत्तक --माता ओर पिता जिस पुत्र को आपत्ति में किसी दूसरे कौ प्रेमपूर्वक दे दे, 
उसका नाम "दत्तक" पुत्र है।।१६८॥। 

४. कृत्रिम--गुण-दोष को जाननेवाले, पुत्र के गुणों से युक्त जिस बालक को अपना 
पुत्र मान लै, उसे कृञ्चिम पुत्र कहते हे।।१६९।। 

५. गूढोत्पन्न -किसी के घर में कोई पुत्र उत्पन्न हो जाए, परन्तु यह पता न लगे कि 
यह किसका है तो वह उसी का होता है जिसकी स्त्री में पैदा हुआ; उसे "गूढोत्पन्न ' पुत्र 
कहते दै।।९७०।। 

६. अपविद्ध--माता ओर पितामेंसे दोनों ने अथवा एक ने जिसे छोड दिया हो, एेसे 
जिस पुत्र कौ कोई ग्रहण करे वह उसका * अपविद्ध ` पुत्र कहलाता है।।१७१।। 
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७. व्छानीन--पिता के घर में रहती हई कन्या लिख सुत्न को गुप्तरूप से उत्पन्न करती 
है, वह उस कन्या के छाथ विवाह करनेवाले का *कानीन' पुत्रे कहलाता हं।।१७२॥। 

८. सोढ--यदि मर्थिणी कन्या का विकाह किया जाए, चाहे उसके गर्भृक्ापतादहोया 
नेद्ो, उस गं सै उत्वं पुत्र उस विवाह करनेवाले का होता हे। इये "खोद ' [ दोकर लाया हुञा] 
पुत्र कहते है 1१५३।। | | | 

९. कऋीतक्छ--लिस लडके को माता ओौर पित्ता से पुत्र बनाने के लि्‌ क्रय कर्‌ लिया 
जाप, वह चष्ट सपर्ण हो सा अचछवर्ण, चह खरीदनेवाले का !क्रौतक" पुत्र कहलाता 
£ ।¦९।.७ | 

२०. पौनर्भव--पति के द्वार छो हुई अथवा विधवा स्त्री अपनी इच्छासे दूसरे को 
पति अनाकःर लिख पुत्रे कौ उत्पन्न करती. हे. वह उसको । पौनर्भव' पुत्र कहाता हेै।।१,७५।। 

१९. स्वयंदत्त--जो भाता-पिता से विहीन हो अथवा माता-पिता ने विना किसी कारण 
के चिस छेद दिया हौ. वह स्वयं को लिसे समर्पित कर दे. वह उसका स्वयंदत्त पुत्र 
होता हे ।\ ९५७।। 

९२. शृद्रा-पुत्र-ब्राह्मण कामवश होकर शूद्रा मं जिस पुत्र को उत्पन्न करता ह, वह 
उसका ' शुद्रा-पुत्र' कहलाता है। 

कषेत्रजवदीन्सुतानेतानेच्छाद्ल यथोदितान्‌) पुत्रप्रतिनिधीनादुः च्ियालोपान्मनीषिणः।। 

¦ | --मनु० ९।१८० 

अर्थ शषेत्रस्त आदि इन ग्यारह पुत्रो को, जिनकी ऊपर चर्या कौ गयी है, बुद्धिमान्‌ लोग 

कमं क लोप में [वंशचालन आदि क्रियाओं का लोप न हौ इसलिए] पुत्रे का 
स्थानापन्ननप्रतिनिधि मानते हैँ 

कुल्लूकभर्‌र कहता है कि पुत्र पैदा करने कौ जो आज्ञा डे, उसका लोप न हो जाए 
ओर श्राद्ध आदि कर्तव्य लौपन हो जाए, अतः उपर्युक्त पुरौ को मुनि लोगो ने पुत्र का 
स्थानापन्न धाना हे! | 

पोप्जी महाराज! अब किष, इन बारह प्रकार के सुप्रीम से ग्यारह पुत्रक्षत्रज्‌ आदि 
पसे है, जिनका दूसरे कुलो से किसी.-न-किसी प्रकर का सम्बन्ध हे, परन्तु वे अपने कुल 
यै गिने जाते दै, गोत्र के भागी बनते है, भाई-बन्धु गिने जत्ते है। पहले पोच सम्पत्ति के 
भी अधिकारी होते है, पिछले छह सम्पत्ति के अधिकारी तो नहीं. परन्तु गोत्र के अधिकारी 
है ओर सनातनधर्म मे तो ग्यारह.-करे-ग्यारह पुत्र वास्तविक पुत्र के स्थानापन्न बनकर श्राद्ध 
आदि करने के भी अधिकारी हैँ 

इस स्थिति में स्वामीजी का-वर्ण परिवर्तन ठोने पर पुत्रौ का परिवर्तन मानव धर्मशास्त्र 
के सर्वथा अनुकूल दै। जब इस प्रकार के जण्ड-बण्ड उत्पन्न हृष्‌ पुत्र भी पुत्र करे स्थानापत्न 
अन सकते है तो फिर धर्मपूर्वक शिश्वा फकर गुण-कर्म-स्वभावनुसार वर्ण निश्चित हो जाने 
पर यदि किसी लड्करे क्रौौ धर्म ओर विद्यासभा कौ ओर से परिवर्तित करके किसी को 
दिया जार तो वह पृत्र का स्थानापत्र क्यों न बन सकेगा? अवश्य बनेगा, अतः वर्ण का 
परिवर्तन होने पर सन्तान के परिवर्तन का स्वामीजी का वर्णन किया हुआ सिद्धान्त सर्वथा 
सत्य ओर वेद-शास्त्र के अनुसार हं। 

पोपजी--ऋष्वेद भी एसे पुत्रौ को अच्छ नहीं बतलाता। श्रीकृष्णजी शास्त्री ने ऋग्वेद 
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का मन्त्र बतलाकर स्पष्ट कियाथाकि दूसरी स्त्री के पेट से अथवा दूसरे के वीर्य से पैदा 
हए पुत्रं को मन से भी अपना पुत्र नहीं मानना चाहिए। देखो, ऋग्वेद के इसी मन्त्र का 
अर्थं निरुक्त मेँ पण्डित राजाराम ने भी यही किया है, जिसकी चर्चा पहले कौ जा युकी 
है। जब धर्मशास्त्र ओर विशेषरूप से वेद दूसरों से उत्पन्न हुए पुत्रो को मन से भौ अपना 
पुत्र न मानने कौ आशज्ञाद्‌ रहे है तो आपके या स्वामी दयानन्दजी के मनमाने पुत्र परिवर्तन 
को कौन बुद्धिमान्‌ मानेगा? ब | 

तोपजी--श्रीकृष्णजी ओर राजारामजी-जैसे पोप वेदमन्त्रौ के भाव को नही समञ्च 
सकते, अतः वे वेदों के अर्थं भी नहीं कर सकते) वेदो के भाव को ऋषियों का मस्तिष्क 
ही पहुंचता हेै। 

यदि उपर्युक्त अर्थ जो उन्होने किया है वही मान लिया जाए, तो भी सिद्धान्त मे तो 
कोई हानि नहीं पडती, क्योकि कोई स्त्री अपने हौ बीज से ओर कोई पुरुष अपने ही उदर 
से सन्तान पैदा नहीं कर सकता। सन्तान उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक अवस्था में प्रत्येकं 
स्त्री को दूसरे पुरुष के बीज ओर प्रत्येक पुरुष को दूसरी स्त्री के पेट की आवश्यकता 
होगी, अतः दूसरे के अर्थं यहाँ दूसरी हस्ती अभिप्रेत नहीं है, अपितु दूसरे का तात्पर्य उस 
स्त्री ओर पुरुष से है कि जिसके साथ नियमित रूप से शास्त्र की विधि के अनुसार विवाह 
अथवा नियोग आदि के द्वारा सम्बन्ध स्थापिते न ह्ुजा हो, अतः उपर्युक्त लेख का तात्पर्य 
यह है कि जो सन्तान व्यभिचार से पैदा की गयी हो, वह पुत्र मानने योग्य नहीं है। इस 
उपर्युक्त लेख से स्पष्ट है कि “दूसरे कीस्त्री के पेट से [अर्थात्‌ परस्त्री से व्यभिचार 
करके ] अथवा दूसरे के वीर्य से [अर्थात्‌ परपुरुष से व्यभिचार करके} पैदा हुए पुत्रो करो 
मनसे भौ पुत्र न मानना चादिए।" इसलिए उपर्युक्त लेख से भी व्यभिचार से उत्पन्न हई 
सन्तान को पुत्र न मानने कौ आसा सिद्ध होती है, परन्तु इस मन्त्र कातो यह अर्थ ही 
९ जो पोपजी नै किया है। देखिए ऋषि दयानन्दजी इस मन्त्र का कैसा उत्तम अर्थं 
करते हे 

नहि ग्रभायारणः सुशेवोऽन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ! 
अधा चिदोकः पुनरित्स एत्या नोवाज्यभीषाच्टेततु नव्यः।। -ऋ० ७।४।८ 

पदार्थ-हे मनुष्य! जौ (अरणः) रमण न करता हुआ (सुशेवः) सुन्दर सुख से युक्त 
(अन्योदर्यः) दूसरे के उदर से उत्पन्ने हुमा हो (सः) वह (मनसा) अन्तःकरण से 
(प्रभाय) ग्रहण के लिए (नहि) नही (मन्तवै) मानने योग्य है (चित्‌, उ, पुनः, इत्‌) ओर 
भी, फिर भी वह (ओकः) घर को (नहि) नहीं (एति) प्राप्त होता है (अध) इसके 
अनन्तर जो (नव्यः) नवीन (अभीषाड्‌) अच्छ संहनशील (वाजी) विज्ञानवाला (नः) 
हमको (आ एतु) प्राप्त हो। 

ऋषि दयानन्दजी महाराज ने कैसा स्पष्ट ओर सुन्दर अर्थं क्ियाहै कि "जो दूसरे के 
पेट से उत्पन्न हुजा बालक स्वयं चाहे सुखी हो, परन्तु यदि वह हमे प्रसन्न करनेवाला नहीं 
है, अर्थात्‌ उसके गुण-कर्म-स्वभाव हमसे नहीं मिलते तो एेसे बालक को मनसे भी ग्रहण 
करने के योग्य नहीं मानना चाहिए, क्योकि वह घर का स्वामी नहीं बन सकता; अपितु 
जो नया नवेयुवक , उत्तम सहनशील, अर्थात्‌ हमारे गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार विस्ानवाला 
हो, वह हमें प्राप्त्‌ करना चाहिए। सारांश यह कि जो हमारे गुण-कर्म-स्वभाव के अनुकूल 
हो उसे पुत्र बनाना चाहिर्‌; जो हमारे गुण-कर्म-स्वभाव के विरुद्ध हो, उसे पुत्र नहीं बनाना 
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आहिए।. । । 
यह है मन्त्र का वास्तविक अर्थं जोकि हमारे सिद्धान्त का प्रबले समर्थन करता है, 
अतः स्वामीजी द्वारा वण्ति सिद्धान्त गुण-कर्म-स्वभावानुसार वर्ण के परिचर्तन परे सन्तान 
का परिवर्तन शतप्रतिशत वेद ओर शस्त्रो के अनुकूल है, परन्तु आपका सिद्धान्तः कि 
"दूसरे कौीस्त्रीकेपेटसैयाद्दूसरे के वीर्य से षेदा हृष्‌ पुत्रौ को मन से भी अपना पुत्र 
नहीं मानना चाहिए” सेद ओर मनुस्मृति, अपितु पुर्णो के भी सर्वथा विरुद्ध दै। 

१. उपर्युक्त मन्त्र दूसरे के पेट ओर वीर्य से पेदा हुए पुत्र कौ पुत्र का स्थानापन्न बनाने 
की आज्ञा देता है, शर्तं यह है कि वह पुत्र बनानेवाले के गुण~-कर्म-स्वभाव के अनुकूल 
ओर उसे प्रसघ्न कस्नैवाला हो। आपका सिद्धान्त इसके चिरुद्ध होने से वेद के चिरुद्ध है) 

२. मनुस्मृति में क्षेत्रज आदि ग्यारह प्रकार के पुत्रो को पुत्र का प्रतिनिधि जनाने कौ 
आगास्चा है, जिनका दूसरे के पेट ओर बीज से सम्बन्ध है। आपका सिद्धान्त इसके विरुद्ध 
होने से धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। | | 

३. सत्यवती की माता मछली ओौर पिता राजा उपरिचर धा, परन्तु उसे मल्लाह पुत्री 
सनाया गया ओर वह मल्लाह की पुत्री कहाती रही। व्ह कभी लौटकर उपरिचर के या 
समुद्र मे मखलियों में नहीं गयी। | 

४. कर्ण कौ माता क्रुन्ती ओर पिता सूर्य धा, उसे सूत ने अपना पुत्र बनाया) वह अन्त 
तक सूतपुत्र ओर राधेय ही कषहाता रहा, कभी वापस कुन्ती अथवा सूर्य करे कुल में नहीं 
गया, | 

५५. शकुन्तला क्री माता मेनका ओौर पिता विश्वामित्र धा, कण्वमुनि ने उसे अपनी 
युस्री बनाया ओर वह कभी मेनका या विश्वामित्र के घर लौटकर नहीं गयी [महार आदिर, 
अध्याय ७१1) 

६. च्छुन्ती यजा शूर की पुत्री भी, परन्तु यजा के मित्रे कुन्तीभ्ोज के सन्तान न होने 
से उसने वह लड़की रजा खे ले--ली ओर अपनी पुत्री कनाई) पहले इसका नाम पृथा था, 
परन्तु कुन्तीभोज की पुत्री होने से इखका नाम कुन्ती हुआ। [महा आदिर, अध्याय 
१९९१ । । 

७. भरद्वाज की माता समता ओर पिता बृहस्पति था। जब ममता ओर बृहस्पति दोनी 
ही उसे वैसे ही अनाथ छोडकर चले गये तब मरुत्‌ देवताओं ने उसका पालन किया ओर 
भरत-कुल के नष्ट होने पर देवताओं ने वह पुत्र यजा भरत को दे दिया, जिससे राजा भरत 
का वंश चला. जिसमें कौरव-पाण्डव हुए ओर भारद्वाज कमी भी ममता या बृहस्पति के 
घर लौटकर नहीं गया) वह वितथ नामकाला राजा हुआ [ भागवत स्कन्ध ९, अध्यासं २० 

८. एकानंशा की माता यशोदा ओौर पिता नन्द था ओर कृष्ण के बदले मे वसुदेव के 
यर गयी ओर वही पालित-पोषित हुई ओर वसुदेव की पुत्री कहाई। वह देवकी को माता 
कहती रही। अन्त में दुर्वासा ऋषि स उसका विवाह हुआ। वह कभी नन्द्‌ कै घर लौटकर 
नहीं आई [ ब्रह्मवैवर्तपुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड, अध्याय ७, श्लोक १९३०-९३२ 1 

९. ऋयीरजी का पिता घनपाल वैश्य था, परन्तु वह उसे जंगल में फक आयातो 
अलली नाम करे जुलाहे नै उठाकर उसे पाल लिया। वह अन्त तक उसका पुत्र काया ओर 
कमी भी धनपालं वैश्य कै घर मे नहीं आया { भविष्यपुराण, प्रतिसर्गपर्वं ३, खण्ड ४, 
अध्याय १७, श्लोक ३८ }। 
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१०. बुध बृहस्पति कौ स्त्री तारा थी। चन्द्रमा ने दूसरे के पेट से अर्थात्‌ बृहस्पति की 
स्त्री तारासे बुध को उत्पन्न किया ओर चन्द्रमा ने इसका पालन किया। वह चन्द्रमा काही 
पुत्र कषाया, जिससे चन्द्र्वंशी वंस चला। बुध कभी भी तारा या वृहस्पति के घर लौरकर 
नहीं आया [ भविष्यपुराण, उत्तरपर्व, अध्याय ९९, श्लोक ४४ से ४६ तथा प्रतिसर्गपर्व ३ 
खण्ड ४, अध्याय १७, श्लोक २८] । 

११. कृपा ओर कृपौ का पिता शरदवान्‌ था, क्योकि शरान्‌ का बीज उर्वशी को 
देखकर कुशा मे गिर पड़ा था, जिससे एक लडका ओर एक लडकी पैदा हो गये, जिनका 
नाम कृपा ओर कृपी हुआ। पिता शरद्वान्‌ ओर माता कुशा थी। इन दोनों बच्चो को यजा 
शन्तनु उठा लाये ओर अपना पुत्र बनाकर उनका पालन किया वे कभी भी अपने पुराने 
कलमे नहीं गये। कृपा-कृपी का पिता क्षत्रिय, माता कुशा, पालन-पोषण राजा शन्तनु के 
यहो हुआ। कृपी द्रोणाचार्य कौ पत्नी बनी ओर कृपाचार्य भी ब्राह्यण बना; सारांश यह कि 
इनसे ब्राह्मण वंश चला [ भागवत स्कन्ध ९, अध्याय २९१, श्लोक ३५11 

६२. व्यास के बीज से अभ्विका, अम्बालिका ओर दासी से धृतराष्ट्र, पाण्डु ओर विदुर 
चैदा होकर विचित्रवीर्य के पुत्र काये ओर कभी भी व्यास के पुत्र नही कहाये। 

१३. क्षत्राणियौं ने वंश-नाश होने पर ब्राह्मणों के बीज से सन्तान उत्पन्न करके क्षत्नियो 
के वेश चलाये ओर वे क्षत्रिय कहलाये। । 

९४. त्रिपाठी की स्त्री कामिनी ने व्याध कौ पोच रुपये देकर उसके बीज से व्याधकर्मां 
को उत्पत्न किया जौ त्रिपाठी ओर कामिनी का पुत्र कहाया ओर कभी व्याध के कुलम 
वापस नहीं गया ओर सजा विक्रमादित्य के यक्त का आचार्य बना। 

९५. गाधि कौस्त्री ने ऋचीक के बीज से विश्वामित्र को उत्पन्न किया। विश्वामित्र 
गाधि का पुत्र कहलाया। 

१६. कुन्ती ओर माद्री ने धर्म, इन्द्र, वायु ओर अश्विनीकुमारों को खुलाकर उनके बीज 
सर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नक्रुल ओर सहदेव को उत्पन्न किया ओर वे सदा पाण्डुके दही 
पुत्र कहाए, कभी भी बीज देनेवाल के कुल मे नर्हीं गये। 

९७. राजा बलि ने अपनी स्त्री सुदेष्णा में ऋषि दीर्घतमा कै बीज से अद्ग-बद्धं आदि 
पुत्र उत्पत्न किये। ते राजा बिके ही पुत्र बने, कभी भी दीर्घतमा के पुत्र नदीं काये) 

१८. व्यास-पराशर ने दूसरे के पेट अर्थात्‌ सत्यवती से व्यास को पुत्ररूप में प्राप्त 
किया ओर वे सदा पराशर के ही पुत्र कहाये। 

१९. शुनःशेप ऋचीक के बीज से सत्यवती के पेट से ब्राह्मण-कुल में चेदा हुआ। 
उसे विश्वामित्रे ने अपना पुत्र बना लिया ओर अपने गोत्र मे प्रविष्ट कर लिया। पुनः भृगु- 
वंश में उत्पन्न होकर कुशिक-वंश मे सम्मिलित हो गया [ भागवत स्कन्ध ९, अध्याय शद्‌ | 

२०. अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन को उसके नाना ने अपना पुत्र बनाया वहं कभी अर्जुन 
के कुल में नहीं गया [भागवत स्कन्ध ९, अध्याय १८]। 

सारांश यह कि पुराणों मे इस प्रकार के सैकड़ों प्रमाण मिलते है. जिनसे सिद्ध होता 
है कि दूसरे के पेट से ओर दूसरे के बीज से उत्पन्न हुए सन्तान को पुत्र-पुत्री बनाया जा 
सकता है ओर उसके साथ ओरस पुत्र-पुत्री के समान ही व्यवहार हो सकता है, अतः 
आपका अर्थं सर्वधा अशुद्ध रहै ओर स्वामीजी का अर्थं ठीक ओर उनका सिद्धान्त 


कै 
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गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार वर्णं करे परिर्वतन पर सन्तान का परिर्वन सोलह आनः सत्य 
ओर वेदशास्त्र के अनुकूल है। 

पोपजी--महाशय) ज्रद्या देश का रिवाज धर्म के सिद्धान्त के लिए प्रमाण नहीं हो 
सकता, क्योकि ब्रह्मामेतो स्त्री ओौर पुरुष के नग्न रहने का भी रिबाज है, परन्तु उसे धर्म 
नहीं समज्ञा जा सकता, 

तोपजी --हमने ब्रह्मा आदि के दृष्टान्त इस उदेश्य से दिये थे कि आप जो गुण-कर्म-स्वभाव 
के अनुसार वर्ण का परिवर्तन होने पर सन्तान के परिर्वतन पर आपत्ति करते है तो इसमे 
आपको क्या कठिनाई दृष्टिगोचर हो रही है। यदि आपका यह विचार हो कि दूसरे के द्धारा 
उत्पन्न किये हुए लड़के-लडकी दूसरे के घर मेँ सदस्य न रह सकेणे अथवा व्यवस्था मे 
गडबड हो जाएगी तौ यह बात गलत है, क्योकि आजकल भी लड़के ओर लड्ंकियोँ दूसरों 
के परिवासे मे सदस्य बनकर जीवनयापन करते है, परन्तु किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था 
उत्पन्न नही होती- 

१. भारत मे रिवाजं दै कि विवाह के पश्चात्‌ लडकी लङ्के के परिवार कौ सदस्य 
बनकर रहती है ओर बडे सुख से जीवन-सापन करती है, कोई अव्यवस्था नही होती। 

२. ब्रह्मा में विवाह के पश्चात्‌ लडका लड्कौ के परिवार का सदस्य बनकर रहता 
है ओर सुखपूर्वक जीवन विताता है, किसी प्रकार कौ कों अव्यवस्था नहीं हौतौ। 

३. सहसो उदाहरण विद्यमान दै कि सन्तान न होने पर लोग दूसरे वर्णं ओर दूसरे कुल 
के पुत्र को दत्तक बना लेते है ओर उसका पालन-पोषण करते है। वह लडका उसी कुल 
का सदस्य बन जाता है ओर कोई अव्यवस्था नहीं होती। 

४, लोग सन्तान न होने पर अपनी पुत्री के पत्तिको पुत्र के रूपमे घर का सदस्य 
बना लेते है। उसे घरजवांँई कहते दै ओर कोई कुव्यवस्था देखने मे नहीं आती। 

८. इस प्रकार के यैक उदाहरण आपको मिल जार्फैगे कि अमुक व्यक्ति ने दुष्ट होने 
के कारण अपने लङ्के को घर से बाहर निकाल दिया ओर सम्पत्ति से भौ वञ्चित कर 
दिया ओर दूसरे वर्ण ओर दूसरे कुल के अमुक लड़के कौ अपना पुत्र स्वीकार कर लिया 
ओर सारी सम्पत्ति उसके नाम कर दी, क्योकि वह योग्य ओर सेवा करनेवाला धा 
उदाहरण कै रूप में रजा ययाति ने अपने पुत्र यदु को आज्ञा न मानने के कारण सज्य से 
वस्चित कर दिया भा ओर अधिकारी न होते हुए भी छोटे पुत्र कौ आज्ञा मानने के कारण 
राज्य का स्वामी बना दिया था [महाभारत आदिपर्व, अध्याय ८४]. ओर चिश्वामित्र ने 
अपने लड़कों को आज्ञा न मानने के कारण चण्डाल बनाकर घर से बाहर निकाल दिया 
था [ वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड. सर्ग ६२]। {० 

६. मनुस्मृति मे जो बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन है, उनमें से पहले ओरस को 
छोडकर शेष ग्यारह पुत्रों का दूसरे कुल ओर दूसरे वर्ण से भी सम्बन्धदहै। वे भीः परिवार के 
सदस्य बनकर सम्पत्ति ओर गोत्र के अधिकारी बनते है ओर कुल के सरे कार्यौ को सम्पन्न करते 
है, ओर कोई अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती। 

७. मनुस्मृति मे चासें वर्णौ में परस्पर विवाह कौ आज्ञा है ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 


.._ _ ~~~ 
१. पहले रुपये मे सोलह आने होते धे, अतः किसी बात कौ सत्यता ओर प्रामाणिकता पर बल देने के लिए 
यह लोकोकित प्रसिद्ध धी-'यह बात सोलह आने सत्ये -जगदीश्वरानन्य 
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ओर शद्रकुल मे उत्पन्न हुई लड़कियां दूसरे वर्णो के पतियों से विवाहित होकर उनके 
गुणणौताली बनकर उनके घर कौ सदस्य बनकर रहती धीं ओर कोई कुव्यवस्था उत्पन्न न 
होती यी) जैसे देवयानी ब्राद्यणक्ुल मे उत्पन्न हकर क्षत्रिय राजा ययात्ति से विवाह करके 
्षत्राणी बनकर उसके शर में रहौ। अकि आपके विचार में विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण धा, 


उनकतै कुल कौ सदस्य बन गयीं तथा किसी प्रकार कौ कोई कुल्यवस्था नहीं हुई 

<. प्राचीनकाल मै सब वर्ण के लङ्क गुरुकुल अर्थात्‌ गुरु के कुल के सदस्य बनकर 
गुरु कोपिता ओरगुरुकौ स्त्री को माता मानते हुए २४, ३६, ४८ वर्षं व्यतीत करते थे ओर 
कु नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर सारी आयु ही गुरु करे घर के सदस्य चनकर रहते थे ओर 
पूण्स्पि से पुत्रो की भोति सेवा करते थे आओौर किसी प्रकार की अव्यवस्था नही होती थी। 

जव उपर्युक्त विधियो से विभिन वर्णो जौर विभिन्न कुलो के लडके-लङ्कियों विभिन्न 
वर्णो ओर विभिन्न क्रुलौ के सदस्य बनकर सुख ओर आनन्द के साथ अपना जीवन-यापन 
करते रहे, करते है ओर कर सकते है, तो फिर धार्मिक शिक्षा ग्रहण करमेवाले ओर 
मनुष्य-समाज को मनुष्य कै शरीर की भोति एक समञ्लनेवाले सारी जाति के वृद्धो को 
माता-पिता समज्ञनेवाले ओर समस्त जति से भिक्षा का अन्न मोँगकर ररानेवाले ब्रह्मचारियो 
कौ उनकी परीक्षा क्रे पश्चात्‌ उनकी योग्यता के अनुसार जाति की सेवा करने के लिए 
विद्यासभः आर्‌ राज्यसभा जह भी. जिस क्रुल मे भी इमको खदस्य बनाकर देश, धर्म ओर 
जाति कौ सेवा करने कौ आका देगी, खे उसको खिर-ओंँखों पर स्वीकार करके उॐरौर अपने 
जीवन को देश, धर्म ओर जाति की खेवा म लगाकर देश, धर्मं ओर जाति का उद्धार करेगे 
ओर उनकी ओर से किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का होना सर्वथा असम्भव बात है) 

आप इस सार युक्तिघुक्त लेख को श्राद्ध के लड्डू कीं भति हप कर गये ओर उत्तर 
दिया तो यह कि "ब्रह्मा देश का रिवाज धर्मं नहीं पाना जा सकता" श्रीमन्‌! धर्म तो इसलिए 
माना जाएगा. क्योकि चह वेद्‌ करे अनुकूल है) हमने तो यह उदाहरण इसलिए दिया था कि 
विभिन्न वर्णो के लड्के-लड्कियों कै विभिन्न कुलो में सदस्य नकर रहने से कोई 
अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती! जप इसके उत्तर में कोई अव्यवस्था नहीं दिखा सके, अतः 
स्वामीजी का वर्णित किया हुजा वैदिक सिद्धान्त कि गुण~-कर्म-स्वभाव के अनुसार वर्णो 
करे परिवर्तित हो जाने पर खन्तान का परिर्वतन कर लेना सोलह आने सत्य है। 

रहा आपका ब्रह्मा देश में नग्न रहने के रिवाज की चर्चा, उसे धर्म इसलिए नही माना 
जा सकता, क्सोकि वह वेदशास्त्र ओर सदाचार के विरुद्ध है. परन्तु पौराणिक लोगों के 
यर्हौ तो कोई बात आपत्तिजनक नहीं है, जबकि प्रत्येक शिवालय मे बाबा महादेवजी की 
नग्न मूत्रेन्रिय की नुमादशा की जा रही है ओर इस अकेले शिवलिङ्ग की नही, प्रत्युत 
पार्वती कौ भग मे गाड़्कर सनातनधर्मी संसार को शिक्षादी जा रही है ओौर जमन्नाथपुरी 
करे मन्दिर कौ दीवा पर मानव-प्राप की नन तस्वीरें परस्पर भोग-विलास करती हुई 
सनातनधर्म कौ सभ्यता का चित्र प्रस्तुत करटी है; ओर करैं भी क्यों नहीं जच सनातनधर्म 
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के देवता क्रियात्मक रूप से नगे होकर, हाथ में लिद्धेच्िय को पककर अनसूया पर 
आक्रमण करके ओर महादेवजी नग्न, हाथ में लिद्खं पकड्कर ऋषि पत्नियों में जाकर 
सनातनधर्म के लिए मार्ग साफ कर गये। । र 

ओर महादेवजी को तो नगे होकर पार्वती को नंगी करके जौँघ पर बैठाने का विशेष 
चाव था ओर इस चाव को पूराकरने के लिए खारे वन कोदही शापदे रक्खा था कि जो 
इस वन में प्रविष्ट होगा वही स्त्री बन जाएगा। राजा प्रद्युम्न इस ज्षपषट मै आ गये ओर 


लाभ उठा सक। 

पोपजी -प्राचीनकाल मे गुरु के धर लडुके गुरु के शिष्य बनकर ही रहते धरे ओर 
उन्हे माता-पिता के समान सखमञ्चते भे, परन्तु वे उस गुरु के अपने पुत्र नहीं समञ्च जाते 
थे, अपितु शिष्य ही समद्े जाते धे। 

तोपजी- हमने भी तो यही लिखा दै कि चासौ वर्णों के लङ्क गुरु-गृह में गुरु को 
पिता ओर गुरु कौ स्त्री को माता समञ्जते हृए्‌ २४, ३६, ४८ वर्षं तक घर के सदस्य लनकर 
रहते थे ओर कोई अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती थी। आपक्रो उत्तर में कोई कुव्यवस्मा सिद्ध 
करनी चाहिए थी, अन्यथा हमने तो इस बात्त को उदाहरण के रूप मे लिखा धा ओर्‌ बह 
ठीक दै! क्यों श्रीमन्‌! जव लड़के गुरु ओर गुरुपत्नी को पिता ओर माता के समान समद्यते 
थे.तोवे लङ्क को पुत्र के समान भी तो समङ्ते ही भे! ओर्‌ आपके यर्हातो लिखा 
हे कि “ यद्यपि जन्म देनेवाले ओर वेद पदानेवाले दोनों ही पिता है, परन्तु इन दोनो मसे 
वेद पदानेवाला पिता बड़ा है, कर्योकि माता-पिता तो कामदेवे के वशीभूत होकर पशु की 
भति चैदा ही करते है, परन्तु गुरु वेद्‌ पाकर गायत्री के द्वारा उसकौ जिस जाति या वर्णं 
को निर्धारित करता है. वही खत्य है, बही अजर ओर अमर हे [मनुस्मृति अध्याय २. 
श्लोक ९४६ सं ६४८ }) 

यहो तो बिल्कुल स्पष्ट दै कि माता ओर पिता की अपेक्षा गुरु ओर गुरुपत्नी ही 
अधिक सम्माननीय है, क्योकि माता-पिता तो केवल पशु कौ भति कामवश हौकर पैदा 
करते है ओर ये (गुरू) जान देकर द्विजाति बनाते हे! इस दूसरे को भी जन्म माना गया हे, 
तभी तो द्विजाति पदवी मिलती है! पहले जन्म से दूसस जन्म अधिक आवश्यक दै, इसलिए 
गुरुपत्नी ओर गुरू ही वास्तविक माता-पिता हे। इससे इन्कार करनेवाला कृतघ्न ओर्‌ पातकी 
होता ठै! हँ, लड़कों को पूर्णरूप से पुत्र मानने में आपके सनातनधर्म मे अवश्य रुकावट 
पड़ती टै, इसीलिए आपको उन्हे पुर मानने मे ङ्िज्लक है, क्योकि आपके यौ तो 
कभी-कभी गुरुपत्नी पर भी सनातनधर्म का अनुभव करने कौ आज्ञा हे, जैसाकि महाभारत 
शान्तिपर्व अध्याय ३४, श्लोक २२ मे लिखा है 

गुरुतल्पं हि गृर्वर्थं न दूषयति मानवम्‌ |. 
उद्दालकः श्वेतकेतुं जनयामास शिष्यतः॥ -महा० आ ३४।२२ 
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अर्थ-गुरु कीस्त्रीके साथ भोग भी मनुष्य को कलङ्धित नहीं करता, शर्तं यह रै 
कि वह गुरु के उपकार के लिए किया जाए, क्योकि उदालक मुनि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु 
को अपने शिष्यसरे दही चेदा कराया था। | 

ओर चन्द्रमा ने तो अपने गुरु वृहस्पति की स्त्री तारा पर अपने उपकार के सिए हाथ 
साफ करर दिया! तो कदचित्‌ आप एेसी-एेसी विशेष आवश्यकताओं के लिए गुरु के पुत्र 
बनने मै रुकावट समञ्चते होगे, परन्तु यह भी आपकी भूल है ओर आपका सनातनधर्म कौ 
स्वतन्त्रे विचारधारा पर कमीना आक्रमण है, क्योकि बेचारा सनातनधर्म तो असलो पुत्रं के 
लिए भी कोड प्रतिबन्ध नही लगाता, क्योकि भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्व ३, खण्ड ४, अध्याय 
१८, श्लोक २६ से २८ मे लिखा है कि--“ जो ज्ञानवाली स्त्री हो वह चाहे किसी को वर 
ले, वह चाहे उसका पिता, पुत्र, भाई भी क्यो न लगता हो. उसका पति हो जाता है। ब्रह्मा 
अपनी पुत्री से, विष्णु अपनी मँ से ओर महादेव अपनी बहन से विवाह करके श्रेष्ठ पदवी 
पा गये। इस वेदानुकूल बात को सुनकर सूर्ये भी भतीजी से विवाह कर्के श्रेष्ठ पदवी 
प्राप्त कौ" 

बस अब आपको क्िज्ञकने क्री आवश्यकता नहीं, सनातनधर्म मे इसकी खुली छुट्टी 
है; परन्तु वैदिक सिद्धान्त यही है करि गुरु ओर गुरुपत्नी पिता ओर माता दही है। आमे 
क इच्छा हो तो वैदिक सिद्धान्त पर चल अन्यथा सनातनधर्म का उपर्युक्त रास्ता खुला 
ह्य । ॥ । 

पोपजी-प्रतीत होता दै कि लालासाहवब की बुद्धि पर कोई पर्दा छाया हुआ है कि 
इनको प्रत्येक बात उलटी ही दिखाई देती दै! महाशय! तनिक होश करो ओर तनिक बुद्धि 
से काम लो। बलराम का गर्भं मँ परिवर्तन आपके परिवर्तन का परिणाम नही हो सकता। 
हौ, यदि स्वामी दयानन्दजी ने गर्भ मे ही परिवर्तन का उल्लेख किया होता तो यह इतिहास 
आपके मत्त की पुष्टि कर सकता था) 

तोपजी पर्दा हमारी बुद्धि पर नही, अपितु आपकी अक्ल [बुद्धि] पर पत्थर पड़े हुए 
है कि परिर्वतन शब्द देखकर ही लंगूर की भांति उल रहे है। आपकी बुद्धि उलरी हने 
के कारण प्रत्येक सीधी बात भी आपको उलटी दृष्टिगोचर होती है, अन्यथा तनिक बुद्धि 
ओर होश कौ ठीक करके विचारतो कर लिया होता कि हमने बलराम के गर्भ मे परिर्वतन 
कौ चर्चा क्योकौ है। हमारे लेख का प्रयोजन तो यह था कि पौराणिको को परिर्वतन शब्द 
से घवराने का कोई कारण नहीं है, क्योकि सनातनधर्म मे तो विचित्र प्रकार के परिवर्तन 
विद्यमान दै, जिनके समक्ष गुण-कर्म-स्वभाव से वर्ण करे परिवर्तेन पर सन्तान का परिवर्तन 
एकर अत्यन्त साधारण-सी बात है! हम पाठकों के मनोरञ्जनोर्थं सनातनधर्म के कु 
'परिवर्तनो का उल्लेख करते है- । | 

९. जीव का परिवर्तन--कलियुग में राक्षस लोग ब्राह्यणो के घर मँ जन्म लेभे, जो 
परस्पर लङगे, परमात्मा के धर्म में रुकाबर डालनेवाले होगे, ब्राह्मण के कर्मो से हीन हये 
ओर परमात्मा के धर्म से रहित होगे! कलियुग मेँ ब्राह्मण अंँगरखा ओर पगड़ी धारण करने 


९. मूल श्लोक ये दै- । 
यातु ज्ञानमयी नारी वृणेद्यं पुरुषं शुभम्‌ । कोऽपि पुत्रः पिता भ्राता स च तस्याः पतिर्भवेत्‌ ॥! 
स्वकीयां सुतां ब्रह्मा चलिष्णुदेवः स्वमातरम्‌ । भगिनीं भगवाञ्छम्भुर्गुहीत्वा भ्रेष्ठतामगात्‌ ॥ 
इति श्रुत्वा वेदमयं वाक्यं चादितिःसम्भवः । विवस्वान्‌ भ्रातृजां संज्ञाः गृहीत्वा भ्नेष्ठवानभूत्‌ ॥ 
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मे ही ब्राह्मणपन समङ्गेगे। [वा० रामायण माहात्म्य, अध्याय ९, श्लोक १४-१५.। 
ोपजी महाराज! ये लक्षण तो आपमे मिलते ही हे, प्रतीत होत्ता है कि राक्षसो कौ 
आत्मा ही परिवर्तित होकर आपे विराजमान हो रही है। 

२. शरीर का पशु से परिवर्तन- में एक तपस्वी सुनि दूँ मेरा नाम कन्द्म है! मनुष्यो 
से शर्म [लज्जा] आने के कारण मेँ हिरन का शरीर धारण करके हिरनी कै साथ मेथुन 
कर रहा था। [महाभारत आदिपर्व, अध्याय १९१९८, श्लोक २८ }। 

३. पुरुष के शरीर च्छा स्त्री सरे परिवर्तन--सनु क्म पुत्री इला लडका बन गया। 
इसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। वह एक वार शिकार खेलने जंगल मे गया तो महादेव के 
शाप से सेना के सन पुरूष स्त्रियो बन गयी ओर घोडे घोडिर्य चन गयी। फिर प्रयत्न करने 
पर यह निर्णय हो गया कि वह एक मास पुरुष ओर एक मास स्त्री रहा करेगा। नारद्‌ ओर 
अर्जुन के भी स्त्री बनने, सन्तान उत्पन्न होने ओर कृष्ण से सम्भोग करने का पुराणों मै 
वर्णन है) | 

छ. बीज का परिवर्तन ऋचीक ने गाधि क्री ओर अपनी स्त्री के लिए चरू बनाया। 
गाधि की स्त्री के चरु में क्षत्रिय उत्पन्न करने का बीज रक्खा ओर अपनी स्त्री के चरु मे 
ब्राह्मण पैदा करने का बीज रक्खा, परन्तु इन दोनो ने परस्पर चरु परिवर्तित कर लिये, 
जिससे बीज भी बदल गया {सनातनधर्म विजय प° ८३ ]। 

८. गर्भं का परिवर्तन- देवकी का सातवोँ गर्भ रोहिणी में परिवर्तित हौ गया, जिससे 
बलरामजी उत्पन्न हए ओर लोगों में प्रसिद्ध हो गया कि देवकी का म्भ भिर गया 
[ ब्रह्मवैचर्तपुराण , कृष्णजन्मखण्ड, अध्याय ७, श्लोक ३४] । 

६. त्रच्यों का परिवर्तन--देवकी के पुत्र कृष्ण का परिवर्तन यशोदा कौ पुत्री 
एकानंशा के साथ हो गया [ब्रह्यवैवर्तपुराण, कृष्णजन्म खण्ड, अध्याय ७|। 

७. नवयुवक्त का परिवर्तन ऋचीक ऋषि ने अपना युवा र्म॑ञ्लला पुत्र सोने ओर गौं 
करे बदले अम्बरीष के हाथ यज्ञ मे बलि देने के लिए वैच दिया! इस लड़के का नाम 
शुनःशेप भा [वा० रा० ब्रालकाण्ड, सर्गं ६३, श्लोक २२-२३]। फिर इसे विश्वामित्र ने 
अपना पुत्र बनाकर अपने गोत्र में प्रविष्ट कर लिया [ भागवत स्कन्ध <, अध्याय ९६ 

८, वृद्धावस्था का यौवन से परिवर्तन--जब राजा ययाति वृद्ध हो गया, परन्तु विषयौ 
से इसका मन नहीं भरा तो इसने अपने पुत्र के यौवन के साथ अपनी वृद्धावस्था कौ बदल 
लिया। लड़के को गदी पर बैटाया ओर स्वयं स्त्रियों से खूब भोग करता रहा [महा° 
आदिपर्व, अध्याय <४]। 

९. स्त्री का परिवर्तन--भविष्यपुराण उत्तरपर्व ४, अध्याय ९७९, श्लोक १ से १२ तक 
मे लिखा है कि जो अपनी सुन्दरी नवयौवना धर्मपत्नी को अलंकृत करके ब्राह्मण को दान 
करता दै, उसे अनन्त फल प्राप्त होता है। 

९०. पानी के बदल जाने पर पुरुष को गर्भं--युवनाश्वं राजा था। जनं उसकी 
स्त्रियो मे सन्तान न हुई तो उसने ऋषियों से यज्ञ कराया। ऋषियों ने मन्त्रो द्वास जो पानी 
सन्तानोत्पत्ति के लिए रानियों को पिलाने के लिए तैयार किया था, रत्रि मे प्यास का मारा 
राजा वह पानी पी गया। परिणामस्परूप राजा को ही गर्भ हो गया ओर इसकौ कोख करो 
फाड़कर पुत्र उत्पन्न हुआ। इस लड्क्रे का नाम मान्धाता था [भागवत स्कन्ध ९, अध्याय 
६, श्लोक २५ से ३०1 | 
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१९. गणेश के सिर का हाथी के सिर के साथ परिवर्तन। 

१२. इन्द्र के अण्डकोशो का मेढे के अण्डकोशों के खाथ परिवर्तन। 

सारांशः यह किं इस प्रकार के सैको परिवर्तन पुराणों मे भरे पडे है, अतः हमारे 
पौराणिक भाडयों को परिवर्तन शब्द से भयभीत होने का कोड कारण प्रतीत नहीं होता। जब 
इस प्रकार करे अनेक परिवर्तन सनातनधर्म में विद्यमान हैँ तो गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार 
वर्णं के परिवर्तन हो जाने पर सन्तान के परिवर्तन मे सनातनधर्म को क्या आपत्ति हो सकती 
हे? आशा है आप मेरे आशय को समञ्च गये होगे। 

पोपजी--भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परिवर्तन का परिणाम वही हुआ धा जोकि ऋग्येद 
मण्डल ५, सूक्त २, मन्त्रे ८ मै बताया जा चुका है कि दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र अपना 
नहीं होता, क्योकि वह कुछ समय के पश्चाद्‌ अपने कुल मै वापस चला जाता है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी कंस को मारने के पश्चात्‌ अपने पिता वसुदेव के धर चले गये थे। 

तोपजी-- ऋग्वेद के मन्त्र काठीक-ठीक पता ओर अर्थं हम पीछे [पृ० १८३ पर] 
लिख चुके है ओर यह भी सिद्ध कर चुके दै कि आपका सिद्धान्त सेद, धर्मशास्त्र ओर 
पुर्ण के भी विरुद्ध हे। वेद ही आस्लादेतादहै कि जो पुत्र तुम्हारे गुण-कर्म- स्वभाव के 
अनुकूल न हो, तुम्हे प्रसन्न न रख सक्र, उसे पुत्र मत बनाओ; ओौर जो लड़का 
गुण-कर्म- स्वभाव के अनुसार उत्तम स्वभाव ओर सेवा करनेवाला हो, उसे पुत्र बनाया जा 
सकता है। वेद की इस आज्ञा के अनुसार सैकड़ों अयोग्य पुत्र अपने बीज ओर अपने पेट 
सखे उत्सत्न हुए भी घर से निकाल दिये गये ओर सम्पत्ति से वञ्चित कर दिये गये; ओौर 
सैकड़ों ही एेसे पुत्र जोकि अपने बीज ओर पेट सै पैदा नहीं हए भे, योग्य ओर सेवक होने 
ध कारण पुत्र बनाये गये ओर सम्पत्ति उनके नाम कर दी गयी--यह हम सिद्ध कर चुके 
| 

रहा प्रश्न श्रीकृष्णजी महाराज का। वे जिस उदेश्य के लिए मथुरा से गोकुल ले-जाए 
गये थे, वेह प्रयोजन पूर्णं हो गया। उन्हे केवल कंस से सुरश्षित रखने के लिए ही ले-जाया 
गया था। जब वह उद्देश्य पूरा हो गया ओर उन्होने नौजवान बनकर कस को मार्‌ दिया, 
तच संकर दूर हौ जाने क कारण वापस घर चले गमे, परन्तु इनका पिता-पुत्र का सम्बन्ध 
यथावत्‌ स्थिर रहा। यदि नन्द क्रे सन्तान न होती ओर श्रीकृष्ण को केवल पुत्र बनाने के 
लिए परिवर्तित किया जाता तो बे कदापि वापस नहीं जाते, जैसाकि हम पहले सिद्ध क्र 
चुके है कि बहुत-से बालक जिनको पुत्र का प्रतिनिधि बनाया गया वै वापस लौटकर अपने 
कुल मे नहीं गये। सबसे बडा उदाहरण आपके दादा गुरु भरट्राजजी काही दहै कि वे 
लृहस्पति के बीज से ममता के पेट से उत्पतन हुए ओर देवताओं ने उसे कोई सन्तान न होने 
करे कारण राजा भरत कौ दे दिया, जिनसे क्षत्निस-कुल चला; वे कभी भी लौटकर ममता 
अथवा बृहस्पति के कुल में नहीं आये) 

पोपजी- यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पालन-पोषण नन्द के घर हुआ ओर पालन-पोषण 
कौ दृष्टि से वे उन्हे पिता मानते रहे, परन्तु वे नन्द के पुत्र नहीं कहलाये ओर न ही नन्द 
के गोत्र ओर जाति के कहलाए्‌ गये, आदि। 

तोपजी--हमने श्रीकृष्णजी का नन्द की लड़की एकानंशा से परिवर्तन सनातनधर्म मे 
परिवर्तन कौ रीति को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया भा ओर बह सोलह आने सत्य 
है। 
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आप श्रीकृष्ण के कुल-गोत्र के वृत्तान्त को रहने देते तो लाभ में रहते, अन्यथा 
आपके ब्रह्यवैवर्तपुराण से तो कृष्ण का यादव होना भी सिद्ध नहीं होता, क्योकि त्रह्मनैवर्त 
के लेख के अनुसार वसुदेव यादव न था अपितु देवकौ यादव थी। सनातनधर्म कै लिए 
यह एक स्ह्लट का विषय है। देखिए, ब्रह्मवैवर्तं मे क्या लिखा हे-- 
देवमीढान्मारिषायां वसुदेवो महानभूत। यस्योद्धवे देवसंघो वादयामास दुन्दुभिम्‌ ॥५५॥ 
आहुकस्य सुतः श्रीमान्‌ यदुवंशसमुद्धवः। देवको ज्ञानसिन्धुश्च तस्य कन्या च देवको ।१७॥ 
| --ब्रह्ययै० कृष्ण ७।५, ७ 
अर्थ-मारिषा नाम की स्त्री मे देवमीढ से महान्‌ वसुदेव की उत्पत्ति हई, जिसके 
उत्पन्न होने पर देवताओं ने बाजे बजाये।।५।। यदुकरुलोत्पन्न आहुक का पुत्र देवक नामवाला 
था। वह सान का सागर था, उसकी पुत्री देवकी धी। ` 
इस प्रमाण से स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण यादव नहीं था, क्योकि माता के नाम से वंश नहीं 
चलता, पित्ता के नाम से चलता है! जब वसुदेव यदु नहीं भे तो कृष्ण करटा से होते? आर 
जनसाधारण मेँ भी कृष्ण के गोत्र आदि के सम्बन्ध मे गडा ही धा; देखिषए्‌, इसी पुराण 
मे क्या लिखा दै. 
मा राजपुत्रो मा शूरो मा कुलीनश्च मा शुचिः । मा दाता मा धनाढ्यश्च मा योग्यो मा जिनेद्धियः॥ 
| | --ब्रह्मवै० कृष्ण० ९०५।५३ 
जातेश्य निर्णयो नास्ति भेक्ष्यमेथुनयोस्तथा। कि नु राजेन्द्रपुत्ररच किं नु वा मुनिपुत्रकः ।२९॥ 
५४ | -ब्रह्य० कृ० १०६।२०, २९ 
पितामहो वासुदेवो मथुरायां च क्षत्रियः! गोकुले वैश्यपुत्रश्च नाम्ना च नन्दनन्दनः 1६ ०॥ 
-ज्रह्म० कृ० १९९५।६० 
द्रोणः प्रजापतिः श्रेष्ठा धरा तस्य प्रिया सती। पुत्रं च तपसा लेभे परमात्मानमीशूवरम्‌।\८५॥) 
द्रोणो नन्वो वैश्यराजो यशोदा सा धरा सती ॥८६॥ -न्रद्यवै० कू० ९१५।८५, ८६ 
आययुर्ब्ह्यपुत्राश्चय नन्दपुत्राज्ञया कथम्‌ ।।२६। --ब्रह्यवै° कु० १९०६।२६ 
सानन्दं गच्छ हे मातर्यशोदे तात सत्वरम्‌। त्वमेव माता पोष्टी त्वं पिता च परमार्थतः।।२६॥। 
। -ब्र्यवै° कृ० १०१।२६ 
माता मे पुत्रविरहाद्यशोदा कीदृशी चय सा॥५॥ 
त्वयोक्ता जननी किं वा पुनः सा किमुवाच माम्‌ ॥६।॥ -ब्रह्मवै° कृ० ९८।५-६ 
यथाऽयमावयोः पुत्रस्तथैव भवततो धुवम्‌ ॥ ७।। --ब्रह्मवै कु० ९१७ 
अर्थ कृष्ण न राजा का पुत्र है, न वीरदहै, न कुलीन दै, न पवित्र है. न दानी हे, 
न धनी है, न योग्य दै ओर न जितेन्द्रिय हे ५६1 
इसकी जाति का कोई निर्णय नहीं है ओर न ही इसके खाने ओर मैथुन का निर्णय 
है।1२०।। क्या पता राजा का पुत्र है अथवा क्या पता किसी मुनि का पुत्र हे।।२९। 
तेरा दादा कृष्ण मथुरा में क्षत्रिय है ओर गोकुल मेँ वैश्य का पुत्र नन्दनन्दन नाम से 
प्रसिद्ध दै।।६०॥ 
द्रोण नाम का एक श्रेष्ठ प्रजापति था ओर उसकी प्रिय स्त्री धरा नामवाली धी, उन्होने 
तप से सर्वसमर्थ परमात्मा को पुत्ररूप में प्राप्त किया।1८५५। 
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द्रोण ही वैश्यौ का राजा नन्द हुआ ओर उसकी पत्नी यशोदा ही चरा थी।।८१।। 

ये ब्रह्मा करे पुत्र, दस नन्द के पुखर कृष्ण कौ जाला से क्रैसे आ मये?।।२६।। 

कृष्ण ने कहा--हे माता यशोदा ओर हे पिताजी) आप आनन्दपूर्वक जात्‌ दौ मातत 
दै.त्रू ही पालन करनेवाली है ओर वस्तुतः पिता भी नन्दजी हं।1२६।। | | 

कृष्ण ने ऊधव से पृछा कि मेरी माता यशोदा, पुत्र के वियोग मे कैसी धी। १५१ 

ओर आपने मेरी जननी यशोदा सै क्या कलहा ओर फिर उसने भरे लिए क्या कहा।|६।। 

देवको ने नन्द से कहा--जैसे यह कृष्ण हम दोनों क युत्र है, वैसे ही निश्वितरूप -से 
आपका भी पुत्र है) ७) 
_ _ उपर्युक्त प्रमाणो से पता लगता है कि कृष्ण के कुल, जाति, माता ओर चिता के चिघय 
मे विभिन्न विचार पौराणिक जगत्‌ मे विद्यमान भे १. कृष्ण राजा का पुत्र नही. २. कृष्ण 
कुलीन नही, ३, कृष्ण की जाति का पता नहीं, ८. क्या पता राजा का पुत्र है अथवा किसी 
मुनि का पुत्र है, ५. मथुरा में क्षत्रिय प्रसिद्ध भे, ६. गोकुल में नन्दवैश्य के पुत्र प्रसिद्ध थे, 
७. पिल तपं के कारण कृष्णः नन्द ओर यशोदा का ही पुत्र धा, €. कृष्ण नन्द का पुत्र 
धा, ९. यशोदा कृष्ण कौ जननी थी, १०. कृष्ण देवकी का पुत्र था, ९९. कृष्णं वसुदेव का 
पुत्र था, १२. वसुदवे यादव न धा, १३. देवकी यादव थी, ९४. कृष्णं यादव न था। 

यह ह उपर्युक्त श्लोकों का सार, जिनसे कृष्ण के सम्बन्ध सें इतनी बते सिद्ध होती 
है ओर कृष्ण के सम्बन्ध मे जनता के इस प्रकार के विचार धे। एेसी स्थित्तिसे कृष्ण का 
किसी विशेष कुल या विशेष गोत्र अथवा विशेष माता-पिता से सम्बन्धं सिद्ध करना 
असम्भव ब्रात हं, अतः पोपजी का उपर्युक्त सारा लेख पुराणौ खे अनभिस्च छने च्छा प्रमाणा 
है ओर हमने जो श्रीकृष्णजी करे परिवर्तन के सम्बन्ध मैं उदाहरण दिया ठै. कह सोलह आमे 
ठीक है। | 

अब हम तनिक पोपजी से पना चाहते दै कि आपने कृष्णजी कै सम्बन्धं मे चतो 
कुर-न-कुू ज्यूट-सच लिखकर अपने मन को प्रसन्न कर लिया, परन्तु एकानशा जोकि 
नन्द्‌ कौ पुत्री कृष्ण क्रे परिवर्तेन मे गयी थी, ओर जिसे देवकी ओर वसुदैव ने अपनी पुत्री 
वनाया था ओर उसक्रे संस्कार भी नन्द के पुरोहित ने नही किये तथा वह वसुदे ओौर 
देवक कौ पुत्री कहाती रही ओर कभी लौटकर नन्द के कुल मे भी नहीं आई ओर चह 
नन्द्‌ कै वर्णं की नही अपितु वसुदेव के वर्णं कौ कहाई ओर वसुदेव ने रसक्ता दुर्वासा को 
कन्यादान दिया--इसर सबकी आपने चर्चा तक नहीं की। यदि यह परिवर्तन गलत होता त्तौ 
एकानंशा करे संस्कार भी वैश्य-करुल क्रे अनुसार नन्द का पुरोहित कराता ओर वह नन्द्‌ 
कौ पुत्री कहाती तथा उसका कन्यादान भी नन्दजी करते, परन्तु एेसा कदापि नहीं हुञा। 
चूँकि आपके कल्पित ऋग्वेद के मन्त्र का अर्थं एकानंशा पर चरितार्थं नहीं हुआ, अतः 
कृष्णजी भी आपके कपोलकल्पित अर्थ करे अनुसार मथुरा नहीं गये, अपितु अपना उदेश्य 
पूर्णं करने के लिए गये ओर उन्होने दुष्टो का नाश करके त्रेष्ठों करा पालन तथा धर्म कौ 
स्थापना करने के लिए ही गोकुल से मथुरा जाना उचित समश्च, अतः उनका गोकुल से 
मथुरा जाना स्वाभाविक न धा, अपितु क्षणिक आवश्यकता थी। 

आशा है अव पोपजी की बुद्धि ठिकाने आ गयी होगी ओर उनको यह वातं खमज्ञ मे 
आ गयी होगी कि जव पिछले जन्म के तप के कारण कृष्णजी नन्द ओर यशोदा के पुत्र 
बने तौ सारी आयु उन्हे माता-पिता मानते रहे ओर प्रत्येकं प्रकार के संस्कार मे नन्द आर्‌ 
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यशोदा का जाना-आना बना रहा ओर कृष्णजी भी गौक्रुल मे आते- जते रहे, तो किर भला! 
डस स्थिर तप से प्राप्त नन्द्‌ के साथ कृष्ण के पुन्न-सम्ब्रन्य को पौपजी क्री बेदुदा घवराहदट्‌ 
गलत कैसे सिद्ध कर सकती है? | 

पारकं महाशय! हसने पौपजी की सारी बेहदा ओर गलत दलौलो कौ पल्‌ सछोलक्र 
आपके सामने रख दी है ओर सत्यार्थप्रकाश मेँ लिखित स्तामीजी क लेख को सोलह आने 
सत्य ओर वेदानुकूल सिद्ध करर दिया है। स्वामीजी का सिद्धान्त इतना अकाट्य ओर 
युचितयुक्त है कि कुञ्जलाल की तो हस्तौ ही क्या है, यदि देवताओं के गुरु वृहस्पति भी 
किर से अपने भाई उतथ्य ऋषि कौ गर्भवती स्त्री से बलात्‌ समागम करके सनातनधर्म के 
दादागुरु भरद्वाज करौ चैदा करके उसे इस कार्य में नियुक्त कर दे, तव भी तरे इस सिद्धान्त 
का खण्डन नहीं कर सकैगे। | 

यह चात सन्देहरहित दै ओर बुद्धिमान्‌ लोग सर्वसम्मति से स्वीकार करते है कि जिस 
दश्च सें योग्यता के अनुसार चयन करके योग्य व्यक्ति के हाथो में कार्य सौपा जातादै, 
वह दे सदा उन्नति करता है, ओर जिस देश मे योग्यता को आधार न मानकर जन्मानुस्रार 
कार्य सौपा जाता है वह देश सदा अवनति के गर्तं मे गिरता हं। आज यही गडा खरक्रार 
ओर कागमेस मे चल रदा है। खरकार यह चाहती है कि भारत में साम्प्रदायिक्क चुना की 
परम्परा डाली जाए, परन्तु केस साम्प्रादियक चुनाव क्रो देश के सर्वनाश का कारण 
समङ्धकर उसका विरोध कर रही है ओर यह चाहती दै कि देश मेँ योग्यता के आधार पर 
सामूहिक चुनाव~परम्मरा आरम्भ कौ जाए, {्निससे प्रत्येक व्यक्ति योग्य बनने का प्रयत्न 
करे. देश कौ उन्नति दो | | 

जव तक हमारे देश में चिद्यासभा ओर राज्यसभा विद्यमान धीँ ओर योग्यता के गध्रार 
पर गुण-कर्म- स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य ओर शूद्र की पदवी परीक्षा लेकर 
योग्यता के अनुसार निरिचित कौ जाती थी, उस समय ब्राह्मणों को तौ यह भय रहता था 
क्रि यदि हमने विद्या पढकर ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त नही कौ तौ हमे भिराकर शुद्र चना 
दिया जाएगा ओर हमें विद्या ओर राज्यसभा कौ आज्लानुसार श्र माता-पिता के कुल मे 
जीलन-यापन करना पडेगा, अतः वे अत्यन्त परिश्रम के साधं विद्या प्राप्त करते भे; ओर 
शूद्र आदि को उत्साह होता था कि यदि ह्म विद्या प्राप्त करक ब्राह्मण कौ योग्यता को 
प्राप्त कर तेगे तौ हम ब्राह्मण बन जार्दगे ओर ब्राह्मण माता-पिता की सम्पत्ति के 
उत्तराधिकारी होमे, अतः वै परिश्रमपूर्वक विद्या-अध्ययन करते भे। परिणाम यह कि ब्राह्मण 
शूद्र वनने के भय से ओर शुद्र ब्राह्मण बनने के उत्साह से परिश्रम करके विद्या प्ते थे। 
इसी प्रकार क्षत्रिय ओर वैश्यो कौ भी समञ्ञ लीजिए। इस प्रयत्न क्रे कारण साया देश चिद्या 
क्रा भण्डार बना हआ था ओर सैकड़ों व्यकित्त उन्नति करके शुद्ध, वैश्य ओर क्षत्रिय से 
ब्राद्यण बनते भे ओर कितनों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्यवर्ण सै निकालकर शुद्र आदि बना 
दिया जाता था, जैसाकि छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ४, खण्ड ४ मे अज्ञात कुल में उत्पन्न द्टुए 
सत्यकाम को योग्यता के कारण ब्राह्मण बना दिया गया, विश्वामिन्न को क्षत्रिय होते हप 
भी योग्यता के कारण ब्राह्मण बना दिया गया, जिसका तिस्तृत वर्णन हम पीठे कर चुके 
हे। मतंग ऋषि योग्यता के कारण चाण्डाल से ब्राह्मण बन गये। भागवतपुराण स्कन्ध ९, 
अध्याय २, श्लोक ८-९ के अनुसार मनु के पुत्र पृषध्र को गौ मारने के कारण शुद्र बना 
दिया। इसी भागवत [९।२।२९-२२] के अनुसार देवदत्त क्षत्रिय का चुत्र अग्निवेश्य हा. 
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जिससे अग्निचेर्यायन गोत्रवाले ब्ाद्यणदंश कः विस्तार हुः! श्लोक २३ भे दिष्टश्षन्चिय च्छा 
पुत्र नाभाग नामव्राला चेती करने ओर मो-पालन के कारण वैश्य बन गया, भागवत 
(९।९।९८ ¡ के अनुसार सुदास क्ष्य को पुत्र कल्माषपाद बुरे कर्मा क काट्ण्‌ राश्रः 
अनाकर सम्पत्ति से जञ्विते कर्‌ दिया गया। भागकत्त {९।२०1७] मं क्षन्निय मेधातिथि सं 
उत्पन्न प्रस्कण्व आदि ग्रद्धण बन गये; भागवत्त [९।२१।९९-२९] के अनसार क्निय 
हुए भी गर्गसे ज्रह्मण-क्श चला अर दुरितक्षय नाप्त क्षननिय कै तन पुत्र अय्यारुषि, कनति 
ओर पुष्करारुणि ब्राह्छणं लन गये} अजपी क्षन्निय क्रा पुञ्रं श्रियम न्रीह्यण म्य गसः) 
भागवेत [९।२१। ३३} के अनुसार भ्य क्षन्रिय का पुत्र मुद्गल ब्राह्मण चन मया } 
मौद्गल्य नामक ब्राह्यणगोत्र प्रकृतत हुमा! एक नही, दो कही, इस प्रकार क सड ते 
विद्यमान ह क्रि योग्यता के अनुसार लोग उन्नति ओौर अवनति करते थे ओर इसी ` 
हमास देश विद्या का ण्डार्‌ आर सब देशो का शिसेमि लना हु शा; परन्तु सन्ने से 
योग्यता करे मापदण्ड को छोड़कर केवल जन्म को ही माप भान लिया मया, त्ख सै 
वराह्मणों मे तो निश्चिन्ता हो गयी कि हम तौ जन्म से ब्राह्मण ओर लोगो के गूरु हम 


चाहे मद्यपान क्रे, मां.-मक्षण करे, चाहे वेश्यागमन करे हमसे यह ब्राह्मग--षदन्री कोई 
छीन ही नहीं सकता, फिर विद्या पदधने मे सिर क्यों खाप ओर शूद्धादि का उच्साह भिर 
गया क्रि जब हम वेदादि शास्त्र पदकर भी शुद्र चने रहेगै. उनरति नही कर सकते तो तकर 
हमं भी दिमाग लाने कौ क्या आवश्यकता! परिणाम यह हुआ--ब्राद्यप रिर्भय्ता कै छार 
ओर क्षत्रिय उत्साह-भग हो जाने के कारण चिद्या कौ छोड बैठे! सारा देश अचिद्यः- ग्रस 
वन गया ओर परतन्त्रता मे पडः हुआ दूसरों की ठोकरे खा रहा दै। परमात्मा करे टस देश 
के सुदित आर्षे जौर लोग ऋषि दयानन्दजी कै वेदानुकूुल सिद्धान्त गुण-कर्म-स्वभाव्गनुश्ः 
वर्णव्यवस्था को स्वीकार करके योग्यता के अनुसार व्राह्यण, श्षनरिय  सैख्य अर्‌ शुद्र को 
नियत करके देश को उन्नत बनाने का प्रयत्न करं मौर यह देश युतः चिदा क्रा भग्डाप्‌ 
खनक्रर चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करे। | 

हमने अपने लेख में यह सिद्ध कर दिया है कि पण्डित श्रीकृष्णजी क नाम से पो 
ने ऋग्वेद करे मन्त्र काज अर्थं किया है, वह अर्थं सर्वथा अशुद्ध ओर वेदौ करे हौ धि 
है इस मन्त्र का वही अर्थ वेदानुकूल आओौर युचितियुक्त है जोकि स्वामी दयानन्दजी पहप्याज 
ने किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि दूसरे कै पेट से उत्पन्न हुआ एेसा लड्च्छा मन 
से भी पुत्र नहीं बनाना चाहिए जौ हमें प्रसन्न करयेवाला न हो, अर्थात्‌ जिसके गुण-कर्म-स्वमावे 
हमसे न मिलते होः ओर जो सेवा आदि करके हमे प्रसच्र न करे। जो त्नृडुका संहनशीप्तं 
ओर विद्वान्‌ हौ अर्थात्‌ जिसके गुणकर्म स्वभावं हमसे मिलते ह, वह पुत्र बनाने योग्य 
हे। यह मन्त्र स्वामीजी के सिद्धान्तं का प्रबल समर्थन करता है , खण्डन नह 

हमने यह भी भली- भोति सिद्ध कर दिया है कि पोपजी का यह सिद्धान्त चिः 
के पेट से ओर दूसरे के बीज से उत्पन्न लुका मनसे भी पुत्र न बनाना काहिष चेद, 
स्मृति, इतिहास ओर पुराणों के सर्वथा विरुद्ध है ओर इस प्रकार के सैकः उदाहर 
विद्यमान दं जिनमें लोगो ने दूसरे के पेट ओर बीज से चैदा हए पुत्रो को अपने पुखर क! 
स्थानापन्न [ प्रतिनिधि] बनाया ओर सारा राजपार ओौर सम्पत्ति आदि उनको सखौप नी ओर 
वे कभी भी अपने कंश में वापस नहीं गये ओर सैको ठेसे लड़कों को जोकि आपने चेर 
ओर अपने बीज से उत्पन्न हुए्‌ भे, अयोगय होने के कारण शुद्र जर चाण्डाल वना दिय 
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तथा राजपाट ओर सम्पत्ति से वञ्चित कर दिया, 

हमने इस बात को भी सिद्ध कर दिया है कि पौराणिक जगत्‌ मे इस प्रकार के विचित्र 
परिवर्तनों का वर्णन है कि जिनके समक्ष गुण-कर्म-स्वभावानुसार वर्ण के परिवर्तित हो 
जाने पर सन्तान का परिवर्तन साधारण-सी बात है, ओर तथ्यों के आधार पर यह भी सिद्ध 
कर दिखाया है कि एक कुल की सन्तति का दूसरे कुल का सदस्य बनने से कोई 
अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती ओर वर्णव्यवस्था करे आधारभूत सिद्धान्त गुण-कर्म- स्वभावं 
के अनुसार होने को प्रबल युकतियों से सिद्ध कर दिया है ओर पोपजी के सरे तर्को कौ 
धम्जिया उडा दी दै। चकि सत्यार्थप्रकाश मे लिखित सिद्धान्त कि “वर्ण व्मतस्था 
गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार है, जन्म से नहीं ओर उखका गौण सिद्धान्त कि वर्णं के 
परिवर्तित होने पर सन्तान का परिवर्तन विद्यासभा करे” -सोलह आने वेद के अनुकूल हे, 
अतः स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश आदि भी सोलह आने वेद के अनुकूल हे 


२. बल्िवैश्वदे वयज्ञ 
सिन्द्वान्त--चौथा बलिवैश्वदेव अर्थात्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थं बने, 
उसमे खे खट्टा, लवणान्न ओर क्षार को छोडकर घृत ओर मिष्टयुक्त अन्न लेकर चूल्टे से 
अग्नि जलग घर आहूति ओर भाग करे 
वैश्वदेवस्य सिन्द्स्य गृह्येऽग्नौ विधिपूर्वकम्‌ । | | 
आभ्यः कुर्याद्‌ देवताभ्यो ब्राह्यणो होममन्वहम्‌ ॥ | -मनु> ३।८४ 
अर्थ-जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थं सिद्ध हौ, उसका दिव्य गुण क्रे अर्थं उसी 
पाककाग्नि मे निम्नलिखित मन्त्रौ से विधिपूर्वकं होम नित्य करे। 


होम करने के मन्त्र 


ओम्‌ अग्नये स्वाहया! सोमाय स्वामहा) अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा) विश्वेभ्यो देवेभ्यः 
स्वाहा। धन्वन्तरये स्वाहा! कुव स्वाहा। अनुमतये स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा! सह 
द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा। स्विष्टकृते स्वाहा। -{ मनुस्मृति ३।८५.-८६& करे आधार पर| 

इन भागों को जो कई अतिथि हो उसे जिमा देवे अथवा आग्नि मे क्रोड देवे) इसके 
अनन्तर लवणान्न अर्थात्‌ दाल, भात, शाक रोटी आदि लेकर छह भाग भूमि पर धरे। इसमे 
प्रमाण-- 

शुनां च पतितानां च शवपया पापरोगिणाम्‌ । 

वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद्‌ भुवि) | -मनु० ३।९२ 

इस प्रकार “रुबभ्यो नमः। पत्तितेभ्यो नमः! श्वपग्भ्यो नमः! पापरोगिभ्यो नमः 
वायसेभ्यो नमः। कृमिभ्यो नमः! -इन मन्त्रो से भाग धरकर पञ्चात्‌ किसी दुःखी, बुभुश्ित 
प्राणी अथवा कुत्ते-कौवे आदि को दे देवे। 

यहाँ "नमः" शब्द्‌ का अर्थं अन्न अर्थात्‌ कुत्ते, पापी, चाण्डाल, पापरोगी, कौए्‌ ओर 
कृमि अर्थात्‌ चींटी आदि को अन्न देना-यषह मनुस्मृति आदि की विधि दै। दवन करने का 
प्रयोजन यह है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना ओर जो अक्चात, अदृष्ट जीवों कौ हत्या होती 


है. उसका प्रत्युपकार कर देना, 
न 
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पोपजी--लाला मनसारामजी ने इसके उत्तर मे जो करु भी लिखा है, वह सब 
आर्यसमाज के सिद्धान्त के विरुद्ध है। 

तोपजी-कदापि नहीं! हमने जो कुछ लिखा दै वह सोलह आने आर्यसमाज क 
सिद्धान्त के अनुकूल है। हँ, यह काम आपका है करि आर्यसमाज के खण्डन की धुन में 
सनातनधर्म का ही मलियामेट कर वैठते है, जैसाकि इसी बलिवैश्वदेवयज्ञ के सम्बन्ध मे 
देख लीजिषए्‌। आपने स्वयं इस वात को स्वीकार किया दै करि यह सारी विधि मनुस्मृति मै 
विद्यमान है, परन्तु चूँकि इस विधि को स्वामी दयानन्दजी महाराज ने सत्यार्थप्रकाश मे 
लिख दिया हे, ओर सत्यार्थप्रकाश को वेदविरुद्ध सिद्ध करने के लिए आप इस विधि को 
ही बेदविरुद्ध सिद्ध करने के लिए एडी से चोटी तक सोर लगा रहे है, जबकि इस विधि 
करै वेदक विरुद्ध होने पर मनुस्मृति भी वेद के विरुद्ध सिद्ध हो जाती है, जिसमे यह विधि 
लिखी हुई दै ओर जो सनातनधर्म के लिए परम मान्य दै, परन्तु आप पक्षपात में इतने अन्धे 
हो रे है कि सत्यार्थप्रकाश कै विरुद्ध लिखते हए मनुस्मृति का तनिक-सा भी ध्यान नही 
कर्ते। आपकी तो वह दशा है कि “पडौसी की भैस मर जाए, अपनी चाहे दीवार ही 
गिरानी पडे", परन्तु स्मरण रखिए्‌, आप सत्यार्थप्रकाश का तो कु बिगाड़ न सकेगे, परन्तु 
मनुस्मृति को वेदविरुद्ध सिद्ध करके सनातनधर्म का मलियामेट अवश्य कर लैमे। सच 
है दुविधा में दोनों गये, माया सिली न राम।' 

पोपजी--लाला साहव! धोखा देना सनातनधर्म का कर्चल्य नहीं, यह आर्यसमाज का 
ही रजिस्टडं कार्य रै! | 

तोपजी धोखा देना आर्यसमाज का काम नहीं ठै, अपितु यह सनातनधर्म का ही 
परम्परा से चला आता कार्य है। विष्णु ने जालन्धर का रूप धारण करके धोखे से वृन्दम 
का पतिन्रतधर्म नष्ट किया ओर इन्द्र ने गोत्तम का रूप धारण करके धोखे से अहल्या का 
सतीत्व नष्ट किया। एक नहीं, दो नहीं, धोखा देने के एेसे सैकडों उदाहरण सनातनधर्म की 
प्रामाणिक पुस्तकों मे विद्यमान है। इसी पौराणिक पद्धति पर चलते हुए आप भी *मन्त्र' 
शब्द कौ आङ्‌ लेकर जनता को धोखा देना चाहते है, परन्तु अब जनता पौयणिक हथकण्डं 
से पूर्णरूप से परिचित हो चुकी है, अतः अव इस प्रकाश के सुग मे सनातनधर्म की दाल 
गलनी असम्भव है। 

पोपजी - मन्त्र केवल वेद्‌ अर्थात्‌ मन्त्रभाग ओर ब्राह्मणभाग में तथा उपनिषदो ओर 
गृह्यसूत्रो मे ठी होते है, शेष समस्त स्मृति आदि धर्मग्रन्थो मे संस्कृत के पद्य को मन्त्र नही 
कहा जाता, अपितु इन्हें श्लोक ही कहा जाता है। 

ततोपजी--प्रतीत होता है कि अव बुद्धि कुछ छिकाने आ गयी है, क्योकि पहल तो 
आपको यह पागलपन सवार था कि मन्त्र वेद मेही होते ङ्ग, परन्तु जव इतना तो मान लिया 
कि वेदों के अतिरिक्त ब्राह्यणम्रन्थो, उपनिषदों ओर गृह्यसूत्र मे भी मन्त्र होते दै तथापि 
अभी तक आपका पागलपन पूर्णरूप से दूर नहीं हआ। श्रीमन्‌! दूसरे धर्मग्रन्थों मे भी जौ 
पद्य मत्रोके दग के होते है, वे मन्त्र कहलाते है ओर जो पद्य श्लोकों के ठंग कर होते 
है. वे श्लोक कहलाते है। उदाहरण के रूप मे सुश्रुत के शारीरस्थान अध्याय दस में जरां 
दूध पिलाने के लिए धायी रखने कौ चर्चा है, वहाँ पहली बार दूध पिलाने की विधि इस 
प्रकार लिखी है-- नि 
ततः प्रशस्तायां तिथौ शिरःस्नातमहतवाससमुदडःमुखं शिशमुपवेश्य धारी प्राङ्मुखीं चोपवेश्य 
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द्मे स्वनं शौलम्नीषस्परिस्युतपि पन्त्य मन्रेणनेने पायसत्‌)) 
-- सुश्रूतसंहिता, शरीरस्थाने ६०।२९ 
अश्‌. र श्रेष्ठ लिथि मै बालक कौ पिर स स्वानि कराकर, नये वस्त्रे पहनकर उत्तर 
स्व करक चेखाये। वार्य को पूर्वं का जर्‌ मुख कर्क यैठखाकर उसके दाहिने स्तन 
कर ऊर उसका योडा-सा दुध निकालकर निम्नलिखित मन्त्रे से अभिमन्त्रित करक 


नली) 
अमे सुश्रुत मे वह मन्त्र इस प्रकार लिखा ह- 
तकारः सायरास्तुभ्यं स्ठनयोः श्षीरलाहिनः॥ भवन्तु सुभगे नित्यं वालस्स उत्नवृद्छधये।\३५॥ 
पयोऽमृतरसं पीत्वा कुधास्स्ते शुभानने! दीघमायुरवाप्नेतु देताः प्रारयामृतं यथा।\३९॥ 
देवप, मैन्यक क मन्थ सुश्रुत मे भी इस प्रकार केः मन्त्र लिखे हुए दे 


कछ अतिरिक्त पुराणे में तौ मन्त्रौ टृतनी भरमार है कि जिसका छिकाना हौ नही 
, मश्डपसण, आचारकाण्ड अध्याय ३९ में श्लोक २९ से आगे इस प्रकार क 
ई £~ 
मन्ताज्छणु चिनेतर त्वं क्छथ्यमानान्‌ सयाऽधुना(\ २९) 
अथ. ह महादेवजी) आपः मैरे हारा वर्णन किये जाते मन्त्री करां सुन) 
ओ ह हृदयाय नमः। ओः हीं शिरसे नमः। गं हूं शिखायै नमः। ओं ड कवचायै 
नमः अ लय नेयाय नमः| जयों हः अस्त्राय नमः; ओं प्रिय नमः! ओं शखिाय नमः 
छमिमन्यमहष्डेख पून्या अङ्खवदय नरै ।१२२३।१ 
नथ हे यहदवजी! इन सन्स चे मनुष्यौ कौ अद्ध जदि की पृजा करनी चहिष। 
अनः आवक यह दाका कि दुसरे चय्रन्थो मे मन्त्र होते हौ नही - सर्वथा स्ूठा जर निरर्थक 


गधय नता य ऋहना च्छि संस्कृतभाषा कीः एक विशेष एकार के सेली मं लिखे पद्य 
२ भर भममाना ₹है। किसी पण्डित के कसित्वा पञ्च का 


स न कहा जाता 
तप म्यरा यह दाता सोलह आने सत्य हे कि संस्कृत के एकः प्रकार कर 
र्णा पद्य कः नाम मन्य दै आओर जव भी कों ऋषि या पण्डित इस श्रकार्‌ क्रो रयेना 
करे तौ उका नाम भी मन्त्र ही होगा! आप कभी अपनी चारपाई के नीचे भी लाडी 
परकर देखा करते है या नही, जह पर किं णेस पद्य को मन्त्र ही लिखा गया जिसे पदुकर 
छोड भौ बर्धिमान मनष्यं अपनी हसी को रोक ही नहीं सकता देखिए, गरूड पुसण . जाचारकराण्ड 
अध्याय ९३४ के -नारम्म में महास्तेशिक मन्त्र इस प्रकार लिखा हं 
हा ककौशिव्छमन्तश्च व्छथ्यतेऽज महापलः\+९॥ 
वथ पहल पर महाफल दैमैवासे महाकौशिकं सन्त्र का कथन करते हे 

हा श्मैशिक्छाय नपणः दु दु प्रस्फुर लल लल कुल्व कुल्व चखुल्ख चुल्ल 
: छलल चस्य पल्य गर्छ शुल्व तल्व तुल्व युल्ल पुल्ल श्युल्व धस्त क्षुम दुन लम 
वस्य व्ग्य धक वक्त चक्नायय वद्चःपय विदारय किदारय च्छम्प कम्प कम्पय 
= वस्य पर्थ आवेशय आवेशय ओंद्ी ओंहींहंवंवंदहुः तटतट मदमद हीं 
ह ननलये लतन्यस्‌) भहेश्कनोखिकमनश्रेणा पन्तं कलििमर्पयेत्‌)।२। 
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अर्थ--इस महाकौशिकं मन्त्र से अभिमन्त्रित करके बलि अर्थित करे। 

पोपजी! किए आौर मर्दन मे मुंह डालकर बताइए कि जब हस प्रकार की वेहुदा 
तुक्तबन्दी क्रा नाम भी पुराणों मै सन्त्र बताया है तो हमा दावा मनमाना है या आपका 
इन्कार करना पुर्खता है। | 

पौपजी--यदि स्वामीजी को भौ ठेसा स्वीकारं होता तो स्वामीजी अपनी पुस्तक में 
स्मृति आदि धर्मशास्त्रं जर इतिहास पुस्तकों क प्रमाणो को श्लोक नाम से न लिखकर 
मन्त्र नाम से लिखते, परन्तु एेसा नदी देखा जातता। 

तोपजी- बलिहारी जाप उस बुद्धिमत्ता पर! भला, स्वामीजी श्लोकों के दग कौ 
बनावट को मन्त्र क्यो लिखते? हँ, जँ मनुस्मृति मेँ अध्याय ३. श्लोक ८४, सं ९२ तक 
म॑ उन्हे मन्त्री करे उद्धरण में उनके बनाने की विधि दृष्टिगोचर हह, वहीं स्वामीजी न मन्त्र 
खनाकरं मनुस्मृति के अनुसार उनका नाम मन्त्र रख दिया। इसी प्रव्छार मनुस्मृति की विधिं 
के अनुसार ही कुल्लृक्रभट्ट नै भौ अपनी टीका मे मन्त्र बनाये हैः ओर मनुजौ महाराज ने 
स्वय भी उन्हे मन्त्र स्वीकार किया ै। देखिए, मनुजी महाराज बलिवैश्वदेव की विधि का 
वर्णन करकै अन्त में लिखते रै. | 

सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पल्यमन््रं बलिं हरेत्‌। वैश्वदेवं हि नामैतत्‌ सायं प्रातर्विधीयते 

भनु ३।१२९१ 

अर्थ - सायंकाल भोजन तैयार होन पर स्त्री विना मन्तो के वलि प्रदान करे इसका 
नाम वैश्वदेव है! यह सायं ओर प्रातः किया जाता है। । 

सायकाल विना मन्त्री के बलि करने की आका से स्पष्ट सिद्ध रै कि प्रातःकाल: मन्त्रो 
से बलिचैश्वदेवयस्त किया जाना चाहिए ओर वे मन्त्र बही है जिनका कि अध्याय > , मन्त्र 
८४ से ९२ तक मे वर्णन है। मनुजी ने इन्दे मन्त्र नाम सै लिखा दै ओर स्वामीजी ने भी 
मन्त्र नमसे ही लिखा है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि स्वामीजी ने जहाँ श्लोको के ढंग की 
चनावट्‌ देखी उसे श्लोक नाम से लिख! ओर जो बनावट मन्त्र कै दंग की देखी उसे मन्त 
नाम से लिख दिया, । 

पोयजी- निरुक्त अध्याय ७, खण्ड ९२ में पं राजारामजी लिखते है कि “मन्त्रा 
मननात्‌" अर्थात्‌ ऋषियों ने तप करते हुए ईश्वरीय ज्ञान का मनन करके जिनको प्राप्त 
किया, उन्हे मन्त्र कहते है 

तोपजी जापका यह मनमाना अर्थ न ही निरुक्त मेँ लिखा हुदैन ही प० रजादम 
ने यते अर्थकियादे ओरन ही सनातनधर्म के टीकाकार दुर्गाचार्य ही यह अर्थं करते है। 
न जाने आपको दूससौ का नाम लेकर अपना अर्थं करने का असाध्य सेग क्यो हो मया है? 
देखिए, इसका अर्थ दुगचिार्य ओर राजारामजी दोनों एक स्वर से यह करते है 

“मन्त्रा मननात्‌ तेभ्यो दयध्यात्पाधिदै वाधियन्नादिमन्तारो मन्यन्ते 

अर्थ“ सन्त्र मनन से", मन्त्रौ से अध्यात्म, अधिदैव ओर अधियज्ञ विषय समदय जाते 

है। 


५९ 


इसस स्पष्ट सिद्ध है किं जौ अध्यात्म आदि चनिषय कौ खमञ्ानेवाले दै, उन्हे मन्त्र 
कहते है जापके मनमाने, कपोलक्ल्पित अर्थं कौ यँ गन्धमात्र भी नहीं है। छट बोलते 
हुए लज्जा भी नहीं सती 
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पोपजी-- जर अमस्कोश--सस्कृतकोश मै भी वेद के हौ भन्ते "मन्त्र मानि जाते हे। 
सोपजी--या वेहमानी तेय ही आश्रय! दूटं बोलने कौ भी हद हौ गयी।. पता नही 
-नातन्म के ठकेदासे चे ड बोलने काठेका ही ले-लिया टै) भला, अमरकोश में यह 
करटौ लिखा है कि भन्त्रवेद के दी होते हँ। देखिए | 
तेदभेठे गुद्धवादे सन्छ्रः मित्रो र्नावपि॥। -अमर० ३।३।९६५ 
अर्थ "मन्त्र" यह एक नाम गुप्त बात का, देव आदि को साधने ओर वेदभेद्‌ का है। 
मेस चिला रोहतक -निकाखी पं० सविदत्त की टीका, लक्ष्मी वैकरेश्वर कौ प्रकारशिति। 
इस लेख सै स्पष्ट प्रकट दै कि जिसमें गुप्त बात क्रा वर्णन किया गय। हो ओर जिससं 
देव आदि की आराधना की जाए, उसका नाम मन्त्र दै ओर वेदभेद्‌ का नाम भी मन्त है) 
श्रीमन्‌! इन लेखों से यह सिद्ध नहीं हत्त कि मन्त्रवेद मेही होते दे, अपितु सिद्ध यदह 
होता है कि वेद भे मन्त्र ही होते है ओर मन्त्र “म्नि गुप्तपरिभाषणे' से सिद्ध होता षै, 
जिसका अथं यह है कि जिसमे गृढ सम्मति, गुप्त मन्त्रणा दी गयी हो उसे मन्त कहते है 
इसी कारणं सजा के सचिव को भी मन्त्री कहा जाता ठै, क्योकि वह राजा करे साथ शासन 
क प्रबन्धं कै लिषय में गुप्त मन्त्रणा कररता हे। यही बात स्वामी दयानन्दजी महाराज नै 
सत्यार्थप्रकाश के छठे समुल्लास मे लिखी हे। 
पोपजी-. जव वेदों र व्याकरण, निरुक्त, संस्कृतकोश, स्वामी दयानन्दजी का लेख 
ओर प राजारामजी कौ व्याख्या स्पष्टरूप से वेदो मे ही मन्त्रौ का होना सिद्ध करती हं 
आर जज तक किसी भौ चषि मुनि या चिद्वान्‌ नै वैदिक म्रन्थों के अतिरिक्त संस्कृत कौ 
क्िम्यौ काल्यमयी र्थना को मन्् नही लिखा तौ सन्त्र का मनघ्डन्तं अथ॑ करके लाला 
ताव नै हो जनता कौ धोखा देने का प्रयत्न किया है। 
लोपस्त हम इस तात कौ आच्छी प्रकार सिद्ध करं चुके है क्रि पोपजी का यह दावा 
छ "मन्त्र चसे मे ही होते है" मर्वथा गलतत ओर प्रमारो के विरुद्ध दै, क्योकि मन्त्रे वेदों 
क अदिरिक्त त्राह्मणग्रन्यों, उपनिषदो, गृह्यसूत्रौ, सुश्रुत ओर पुसणों म भी विद्यमान है, 
जिनके कु उदाहरण हम पूर्व लिख चुके हं ओर आवश्यकता हो तो पुस से सेकंड 
मन्त्र प्रस्तुत किये जा सकते है। वे सव इन ग्रन्थों कौ वनानैवाले ऋषि-मुनि लगने दी 
मन्त्रो क दग से रचकर इन्हे मन्त्रो के नामस ही लिखा दै। ठम यह भी सिद्ध कर चुके 
है कि योपजी ने निरुक्त, अमस्कोश, पं राजाराम ओर स्वामी दयानन्दजी का नाम 
लिखकर मनमाना ठा अर्थं करके जनता को धोखा देने का प्रयत्न किया है, अन्यथा इनम 
से कों भी पोपजी के दावे का खमर्थन नही कर्ता) | 
हा यह बात दीक है कि चायो वेदो--ऋग्यजुः, साम ओर अथर्व--मूल संहिताओौं में 
मन्यो के अतिरिक्त ओर किसी प्रकार की र्चना श्लोक आदि नहीं है, अतः उन्हे मन्त्रभाग 
कहते है, परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं हं कि मन्त्र वेदो के अतिरिक्त ओर ग्रन्थों 
नैह ही नही, क्योकि मन्त्र संस्कृत कौ एक रचनाविशेष का नाम हे ओर प्रत्येक 
ऋषि -भुनि, चिद्वान्‌ को इस प्रकार कौ स्वना करने का अधिकार हे! इस अधिकार करा 
प्रयोग करते हुए हौ मनु महास न उपर्युक्त श्लोको मे मन्त्र बनाने का प्रकार लिखा आर 
ट्स अधिकार का प्रयोग करते हुए मनुस्मृति कौ विधि कै अनुसार करुल्लुक्रभद्ल ओर 
स्वामी दयानन्दजी महराज ने भी अपने ग्रन्थो --सत्यार्थप्रकाश आदि मे बलिवैशवदेवयस्त के 


५. 


मन्त्रो को न्निखः है. अतः पौपजौ का यह दावा कि "मन्त्र वेद्‌ मं ही होते है' चिलकुल 
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इ्यूठा ओर अपने घर के पुराणों से भी अनसभिज्ल होने का स्पष्ट प्रमाण है। 

पोपजी--सत्यार्थप्रकाश में इन्हे केवल मन्त्र लिखकर ही तो जनता को धोखा दिया 
गयादहै कि हिन्दू इन्हे मानकर ओर वेद की भी आज्ञा विचारकर इस विधि को काम में 
लार्णं। वेद्‌ क्रा नाम न लिखकर कवल मन्त्र लिखना यह स्वामीजी का धोखा देना नहीं तौ 
आओौर क्या है? | 

तोपजी-घोखा देना स्वामौजी का काम नहीं, सह तो सनातनधर्म का रजिस्टरड काम 
है, तभी तौ आप मन्त्र शब्द्‌ का बहाना बनाकर जनता को धोखा देने क्रा प्रयत्न कर रहे 
है। स्वामीजी महाराज ने तो बलिवैश्वदेवयज्ञ की समाप्ति पर स्पष्ट लिख दिया है कि यह 
विधि मनुस्मृति आदि कौ है) यदि इस स्पष्ट लेख के पश्चात्‌ भी आप-जैसे बुद्धिहीन लोगों 
को दिखाई नदे तौ इसमे स्वासीजी का क्या दोष दहै? जब ये मन्त्रवेद के दहैही नहीं तो 
स्वामीजी इन्दं वेद क्रा क्यों लिखते ओर इनके नीचे वेद्‌ का नाम क्यों लिखते? ओौर यह 
बाते स्पष्ट सिद्ध हो चुकी है कि मन्त्र कहने से यह बोध नहीं होता कि मन्त्र वेद करे ही 
हैँ, जव तक इनके साथ वेद्‌ का सन्दर्भ न लिखा जाए। यदि केवल मन्त्र लिख देने से वेद 
के मन्त्र समह लिये जाते दै तो माना जा सकता है कि इस धोखे मे सबसे अधिक भाग 
पुराणों का दहै, जिनमें सैकड़ों पाठ मन्त्र के नाम से दिये गये है, जिनका वेदों में चिह्नमान्न 
भी नहीं है ओर यहौ बात पुराणो के विषयमे भी कही जा सकती ठै कि पुराणीं ने इन्हे 
मन्त्र लिखकर जनता को धोखा दिया है कि हिन्दू इन्द मन्त्र मानकर ओर वेद की आज्ञा 
चिचारकर उन विधियो को काम मे लाँ, परन्तु वस्तुतः यह बात नहीं है कि मन्त्रे कहने 
खेह्ी किसी पाट कौ वेद का पाठ समज्ञ लिया जाए, क्योकि मन्त्र वेदों के अतिरिक्त दूसरे 
ग्रन्थों में भी विद्यमान है। हँ, पुराणों मे वेद क्रे नाम से कल्पित मन्त्र लिखकर जनता को 
अव्रश्य धोखा दिया गया है। देखि, ब्रह्मवैवर्तपुरण में ये दोनों मन्त्र सामवेद के नाम से 
दिये गये द 

९. मम्प्रस्तु सामवेदोक्तोऽयातयामः ससीजकः। 

ओं श्रीदुगयि सर्वविघ्नविनाञिन्यै नम इति 
--ब्रह्मवैऽ कृष्ण० ४। अध्याय २७, श्लोक ८ 

२. ओं सर्वेश्वराय च सर्वविघ्नविनाशिने मधुसूदनाय स्वादेति। अयं मन्बो 
महागढः सर्वषां कल्परपादपः। सामवेदे च कथितः सिद्धानां सर्वसिद्छिदः॥। 

। | --वही ० ४।७८।३७- ३८ 

परन्तु इन दोनी मन्त्रो का सामवेद में चिह्र तक भी नहीं है। अव बतलाइए. धोखा 
स्वामीजी ने दिया है अथवा धोखा देना सनातनधर्म का परम्परा सै रजिस्टरड व्यवसाय है? 

पोपजी- महाशयजी! हम जनता को मार्गश्रष्ट करने के लिए वेदूदगी नहीं करते, 
क्योकि एक ओर तौ आर्यसमाज का यह दावा है कि हमारा मत वेदानुकूल हे, दूसरी ओर 
स्वामी दयानन्दजी सत्यार्थप्रकाश कौ भूमिका में स्पष्ट लिखते हैँ कि आर्याविर्चियों के विषय 
मजो कुक लिखा गया है, वह वेदोक्त होने से मुञ्चे मान्य है, ओर तीसरे कुक आप भी 
वेदिक धर्म की डीग लगा रदे है, ठेसी स्थिति मं सनातनधर्भियों का आपसे पूना कि 
अमुक बात जौ सत्यार्थप्रकाश आदि मेँ लिखी गयी है, किस वेदमन्त्र के आधार पर 
है-सोलह आने ठीक है। | 

तीपजी श्रीमन्‌! जो कुक लिखा करें, सोच-समञ्चकरं लिखा करे जिससे बाद में 
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लज्जित न होना पड़े। वेदानुकूल होना ओर बात है ओर वेद मे होना ओर बात है। स्वरामी 
दयानन्दकृत ग्रन्थो मै जो भी मनुस्मृति, समायण, महाभारत , उपनिषद्‌, ब्राह्मणग्रन्थ, पुरणः, 
ताइविल, कराण, गुरुग्रन्थ खाहव आदि-आदि पुस्तक कै प्रमाण दिये है-उनमे से जो वेद्‌ 
के अनुकूलं है, वे आर्यसमाज करो मान्य है ओर जो वेद्‌ के विरुद्ध दै, वे आर्यसमाज कौ 
मान्य नहीं है, अतः उनका खण्डनं किया मया है। सनातनधर्मी यह बेदृदगौ कर देते है कि 
किखी भी पुस्तक का पाठ प्रस्तुत कर देत है कि इसे वेद मे दिखाओ! वही बेहूदगी इस 
प्रश्न मेक गयी द्ै। जव स्वामीजी ने स्पष्ट लिखा है कि यह विधि मनुस्मृति में सिखी 
हे, फिर इसके सम्बन्ध मै यह प्रश्न करना कि इस विधि मे लिखित्त मन्त्रो को वेदों मं 
दिखाओ सनातनधर्म की वेहूदगी (अश्िष्टता) नहीं तो क्या है? क्या इन मन्त्रों के नीचे 
किसी चेद का पता दिया गया है? यदि नही तो इस प्रश्न करे बेहृदा होने मै क्या सन्देह 
हे ओौर आपको इख अवसर पर यह प्रश्न करने का भौ अधिक्रार नहीं धा कि 
"“-सत्यार्थप्रकाश मे लिखित बलिवैश्वदेव की विधि किसं मन्त्रके आधार पर हैर" क्योकि 
शास्वार्थं का विषय यह निर्धारित था कि ' स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थं वेद्‌ च विरुद्ध हैया 
अष्टादशपुरण। ' ओर पूर्वपक्ष आपका धा, अतः सनातनधर्म कौ ओर से यह सिद्ध करना 
अत्यन्त आवश्यक धा कि स्वामी दयानन्दकृत सत्यार्थप्रकाश में लिखित बलिवैश्वदेयज्त कौ 
विधि अमुकं वेदमन्त्र के विरुद्ध है. क्योकि दावे को सिद्ध करना कदी काही कर्तव्य है. 
परन्तु इसके विरुद्ध न ही पर श्रीकृष्णजी ने कोई मन्त्र प्रस्तुत किया ओर न ही आपने अभी 
तक कोई मन्त्र प्रस्तुत करने का साहस किया, फिर आप मनुस्मृति मे लिखित खलिवैश्वदेवयञ्न 
क्ली विधि च्छो वेदविरुद्धं कैसे कह खकरते दै, जव तक कोई वेद का मन्त्रं इसके विरुद्धं 
प्रस्तुत करके इसे वेद क आधारभूत सिद्धान्तो के विरुद्ध सिद्ध न कर दं, अतः आर्यसमाज 
क्ती ओर से यद प्रन करना कि अलसिवैरवदेवयन्न की विधि मे लिखित मन्त्र कौन-स वेद 
के द्वै, सनातनधमं कौ वेहुदगी की मुंह बोलती तस्वीर है 

पोपजी यह सखनातनधर्मियो कौ बेहुदगी नहीं अपितु चैदिक धर्म की ङीम्‌ मारनेवालो 
क्री वेदूदगी है जो वेदों के नाम पर ज्ूठे मन्त्र लिखकर जनता को बहकाने का वेहद्‌ प्रयत्न 
कर्‌ रहे दै | 
| तोपजी-सत्यार्थप्रकाश भें नलिबैश्बदेवयस्ञ के मन्त्र वेदों के नाम से नही लिखे गय 
है, जपितु मनुस्मृति का पता देकर लिखे गये है। हँ. वेद्‌ के अनुकूल होने से आर्यसमाज 
के लिप प्रमाण टै। यह अशिष्टा सनातनधर्म को ही शोभादेती दहै कि वेदो के नाम से 
कपोलकल्पित मन्त्रौ का उल्लेख पुराणों में विद्यमान है, जेसाकि सामवेद के नाम सेदो 
मन्त्रो का न्रद्यवैवर्तपुराण में उल्लेख होना हम पूर्व दिखा चुके है। इससे स्पष्ट सिद्ध हे कि 
चेद के नाम पर द्यू मन्त्र लिखकर लोगों को पथ-श्रष्ट करने का बेदृदा प्रयत्न भी 
सनातनधर्म के ग्रन्थों मे दही किया गया दहै। 

पोपजी- लालाजी! सनातनधर्मी आर्यसमाजियों कौ भति जशिष्टतापूर्ण आलोचना नहीं 
करते। यह आदत [स्वभाव] भी आपको ही शोभा देती हे, जिन्होने प्रसंग कौ छोडकर 
सुराणं की कई कथर्एँ अधूरी ही प्रस्तुत करके जनता को धोखा दिया है, 

तोपजी--हमने पुराणो की कौं कथा न अधूरी प्रस्तुत की दै ओर न ही जनता कौ 
चोखा देने का प्रयत्न किया है। हँ, पुराणों की वास्तविकता को जनता के समक्ष प्रस्तुत 
करना हमारा कर्तव्य था, जो हमने पुरा कर दिखाया! हमारी समालोचना के उचित आर 
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सत्य हानं का अह प्रत्यक्ष प्रमाण है कठि हमारी छीरी-सी पुस्तक 'शास्त्ा्धं जाखल ने 
पौराणिक दुर्म मरे चम्लं का कराम दिया ओर्‌ सारे सनातनधर्म मे भूकम्प आ गख तथा 
सनातनध्ं क सारे केदारो कै सम्मिलित प्रयत्न भी पुराणो कौ अशिष्ट ओर सदायार से 
मिरी इई कथाओं कौ सत्य सिद्ध करने मै सफल नहीं हुए्‌। खमातनधर्भियो कौ आलोचना क 
उरिष्टता तौ श्रीकृष्ण के प्रश्नौ सही स्पष्ट प्रकट है, अधिक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं हे) 

पोपःजनी--लाला मनसापमजी का यह लिखना कि यंह विषय आर्यसमाज ओर सनातनधमं 


अनुक्ता" नापकर निग्रह स्थान में आकर पराजिते समद्मा जाता दै। बस, इस न्याय के अनुसार 
आप भौ "स्वमत अनुज्ञा' मिग्रह-स्थान मे फंसकरर पराजित हो चुके है, सयक लिस 
चलिदैश्वदेवयस् क्रा क्ररना याप स्वीकार करते है, उसी के सम्बन्ध मै जाप वेद के चिरुद्ध 
हान का आर्यसमाज पर आक्षेप कर रहे हें. अतः हमारा यह लेख व्यर्थ नहीं है, अपितु 
न्याय के जाननेवालो के दूष्टिकण से हमारी विजय ओौर आपषक्मी पराजय को सिद्ध करने 
के लिए अत्यन्त लाभदायक है। | 

पोपल्ी-- क्योकि आर्यसमाज का सिद्धान्त है क्रि वेद कमी आज्ञा कर निना किसी 
आध्ारधरूत सिद्धान्ते कौ न माना जाए, परन्तु सनातनधर्म वेदे की आज्ञा करे अतिरिक्त स्मृति 
आदि समस्त धर्मपुस्तको की आज्ञाओं को भी स्वीकार करता है। 

तोपजी - वाह सहव! आप सनातनधर्म को भी खूब समयते है! आप-जैसे मित्रो कौ 
विद्यमानता मेँ सनातनधर्म कौ शत्रुओं की क्या आवश्यकता दै? भला! बताइए कि क्या 
सनातनधर्म स्मृति आदि धर्मशास्रं की एेसी आज्लाओं को भी स्वीकार करता है जौ वेद के 
विरुद्ध हों ? ओर तनिक यह भी बतलाने की कृपा करें कि मनुस्मृति अध्याय ३, श्लोक 
असे ९२ तक में जो बलिवैश्वदेवयज्ञ कौ विधि लिखी रै, वह वेद के अनुकूल दै या 
विरुद्ध? यदि कहो कि वेद कै विरुद्ध दै तो आप इसे धर्म मानते दहै या नही? यदि कलहो 
करि वेद के विरुद्ध होने से हम इसे धर्म नहीं मानते तो आपकी उपर्युक्त प्रतिज्ञा गलत सिद्ध 
हो गयी कि “वेद क्री आज्ञा के विरुद्ध होने पर भी सनातनधर्म इसे करना धर्म मानता हे" 
तौ भी आप स्मृति्र्म्षास्त्र क्री आज्ञा के विरुद्ध चलते है, क्योकि पनुस्मुति अध्याय १२, 
श्लीकर ९५ मे लिखा है कि जो स्मृतिं वेद्‌ के विरुद्ध हों तरे मानने के योग्य नहीं है ओर 
मनुस्मृति अध्याय २. श्लोक ७ मे लिखादहै कि “मनु ने जो कुर इस स्मृति में लिखा है. 
वह सब वद मु चिद्यमान है”, अः आपके लिए यह मानना तो कठिन है कि मनुस्मृति 
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मे लिखित बलिवैश्बदेवयन्च की विधि वेद्‌ के विरुद्ध है; ओर यदि कहो कि मनुस्मृति में 
सिखित्त यह बसिवैश्वदेवयज्ञ की विधि वेद के अनुकूल दहै तो फिर इसके सम्बन्ध में 
आर्यसमाज पर आक्षेप करना वितण्डावाद्‌ ओर बेहूदापन नहीं तो ओर क्या है? 
पोपजी-स्वामीजी ने वेद की आज्ञा के बिना ही लिखा है कि प्रत्येक गृहस्थ 
पञ्चमहायस्ष करे! दूसरा बलिवैरुवदेवयज्ञ का विधान मनुस्मृति क्रा ही प्रमाण मानकर 
लै-लिया गया रहै, जबकि पञ्चमहायज्ञ ओर विशेषकर बलिवैश्वदेवयन्न का आधारभूत 
सिद्धान्त ओर इस यक्ष क्छी विधि किसी भी वेद्‌ से सिद्ध नहीं कर सके तो इसे अपना 
धार्मिक सिद्धान्त मानना आर्यसमाज के सिद्धान्त के विरुद्ध हे। 
तोपजी-- आपका चितण्डावाद के अतिरिक्त ओर कौडं प्रयोजन प्रतीत नहीं हौता, 
क्योकि आप आर्यसमाज पर आक्षेप करते समय सनातनधर्म के सिद्धान्तो पर भी पानी फर 
देते है। भला! यह तो बतला कि जब मनुस्मृति अध्याय ३, श्लोक ६८ से ९४ तक मं 
पञ्चमहायन्लो का विस्तृत वर्णन विद्यमान है ओर मनुजी स्व्यं कहते ठे कि- 
यः कश्ित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिक्ीर्तितः। 
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्व्लानमयो हि सः॥ -मनु° २।७ 
अर्थ-जो कोई किसी का धर्ममनु ने कहा है, वह सब वेदों में कहा हुञ टै, क्योकि 
वेद संम्र्ण ज्ञान की निधि दहै, सब प्रकार के ञान से युक्त हे। 
जव पाँच महायस्लो का विस्तृत वर्णन मनुस्मृति में विद्यमान है ओर मनुजी ने जौ कुछ 
लिखा है, वह वेद मे कहा हुआ है, यह स्वयं मनुजी महाराज का कहना टे ओर मनुस्मृति 
सनातनधर्म के लिए परम मान्य है, तो फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि “स्वाजीजी 
ने वेद्‌ की आज्ञा के चिना दी लिख दिया कि प्रत्येक गृहस्थ पञ्चमहायस्त करे”? ओर फिर 
यह भी सर्वमान्य सिद्धान्त है कि “यदि किसी बात करे सम्बन्ध मे वेद्‌ में कोई स्पष्ट आत्ता 
न हो, परन्तु स्मृति ने उसके सम्बन्ध मे विस्तृत नियम निर्धारित किये तो वे नियम व 
व्यवस्था भी वेद के अनुकूल ही स्वीकार की जापी, शर्तं यह है कि वे नियम ओर 
विधान वेद के आधारभूत सिद्धान्तो के विरुद्ध न हो।" इस सिद्धान्त के अनुसार भी जब 
तक आप वेद का कोई एेसा मन्त्र प्रस्तुत न करें जिससे यह सिद्ध हो जाए कि मनुस्मृति 
मेँ वर्णित पञ्चमहायज्ञ वेद के आधारभूत सिद्धान्तो के विरुद्ध है, तव तक आपको यह 
अधिकार प्राप्त नहीं है कि आप उपर्युक्त विधि को वेद्‌ करै विरुद्ध कह सक। इतना होने 
पर भी यदि आप सारे विधि-विधान को एक ओर रखकर इसी बात पर आग्रह करे कि 
पञ्चमहायज्ञ ओर विशेषरूप से बलिवैश्बदेवयन्न के विषय में वेद के प्रमाण दिये जां तो 
हम इस सेवा के लिए भी सदैव तत्पर है। लीजिषए्‌, प्रमाण प्रस्तुत है 
१. ब्रह्मयज्ञ=सन्ध्या- . ` | 
नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात्पुरोषसः। 
यदजः प्रथमं सम्बभूव स ह तत्स्वराज्यमियाय यस्मान्नान्यत्परमस्ति भूतम्‌।। 
| ।  -अथर्व० १०।७।३१ 
अर्थ.-जो जीवात्मा उषाकाल सखे पूर्व, अर्थात्‌ तारे निकलने से पहले ओर सूर्यस्ति सं 
पूर्व, दोनों समय नमस्कार करने योग्य प्रभु को ओम्‌ नाम से स्मरण करता हे, वह जीवात्मा 
उस स्वराज्यं को प्राप्त करता है, जिससे उत्तम ओर कोई पदार्थं नदीं है ओर जौ स्वराज्य 
पहले भी प्राप्ते था। 
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२. देवयज्ञनहवन- | 
सायंसायं गृहपतिन्त अग्निः प्रातःप्रातः सौमनसस्य दाता । 
वसोर्वसोर्वसुदान एधि वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम ॥३। --अभर्वे० १९५५५1३ 
अर्थ--गृह आदि की रक्षा करनेवाला यह अग्नि प्रत्येकं सायं ओौर प्रत्येक प्रातः हमे 
सुख - शान्ति देनेवाला हो, प्रत्येक उत्तम धन का देनेवाला हो! हम सब्र उसं आग्नि को प्रदीप्त 
कस्ते हुए शरीर का वर्धन करे। 


३. पितुयक्ल- 

ऊर्ज वहन्तीरमृतं धृतं पयः कीलालं परिश्रुतम्‌। 

स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌ | -यजुः० २।३४ 

अर्थ--बल, अन्न ओर रस आदि को प्राप्त करानेवाला जल, जीवनप्रदाता उत्तम अन्न, 
घी ओर दूध, उत्तम मधुर पदार्थं ओर स्वयं पककर गिरे हुए फल आदि पदार्थं मेरे 
माता-पिता, दादा ओर गुरु आदि को तृप्त करे ओर उन्हें शकित्िशाली बनारपँ। 


४. अत्िथियन्न- 

तद्यस्यैवं विद्वान्त्रात्योऽ तिधिर्गृहानागच्छेत्‌\।९। | 

स्वयमेनमभ्युदेत्य स्ूयाद्‌ त्रात्य क्वा ऽ वात्सीर्त्रात्योदकः व्रात्य तर्पयन्तु यथा तते प्रियं 
तथास्तु त्रात्य यथा ते बज्स्तथास्तु त्रात्य यथा ते निच्छामस्तथास्त्विति।।२। 

| --अआथर्व० १५।११।१-२ 

अर्थं-जिसके घर मैः इस प्रकार करा विद्वान्‌--जो सत्यवादी, परोपकारी , गुणों से भरपुर 
अतिथि महात्मा आ जाए।।९।। तो गृहस्वामी स्वयं ठटकर स्वागत करता हुजा कहे. 
महात्मन्‌ आप प्रहले करा रहे? है भगवन्‌! लीजिए, यहे जल है। हे धमत्मिन्‌! मेरे खव 
पदार्थ आपको तृप्ते कर। हे गुरो! जो आपको अच्छा लगे, वैसा हो। हे कृपालो! जैसी 
आपकौ आक्ता हो, वैसा ही होगा। हे विद्वन्‌! जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही किया जाए। 


५. बलिवैरुवदेवयज्ञ - 

अआहरहर्बलिपितते हरन्तोऽ शवायेव तिष्ठते घासमग्ने। | 

रायस्पोषेण समिषा मदन्तोऽग्ने माते प्रतिवेशा रिषाम।। --अथर्व० १९।५५।७१ 

अर्थ--हे सानस्वरूप परमात्मन्‌! हम आपकी आज्ञा से जिस प्रकार उपकारी घोडे आदि 
पशुओं को चाहे वे खड हों, चाहे काम पर हों निरन्तर घास आदि देते है, इसी प्रकार 
प्रतिदिन सच प्राणियों के लिए खाने योग्य पदार्थ देते हुए चन की वृद्धि क द्वारा चक्रवर्तीं 
राज्यलक्ष्मी से युक्त ओर उत्तम सान से आनन्दित होते हुए, हे सुमार्ग दर्शक परमेश्वर! तेरे 
शासनं मे रहते हए पड़ोसी लोग एक-दूसरे को कष्ट न दे। | 


१. पं मनसारामजी नै मन्त्र-संख्या नहीं दी है। वर्तमान उपलब्धे अथर्ववेद क्छ प्रतियो मे एेसा पाठ नहं है। 
१९।५५।६ का उत्तरार्द्ध ओर इसी सूक्त के प्रथम मन्त्र का उत्तराद्धं--इन दौ मन्त्रो को एक-साथ मिलाकर 
रोध तथा ह्धिटनी कं द्वारा जर्मनी से प्रकाशित संस्करण मे यह मन्त्र खात्तवें मन्त्र के रूप मे माना -जाता 
है। किञ्चित्‌ पाठभेद से यह मन्त्र यञुवेद [ ११।७५} मे उपलब्ध है। अर्थं प्रायः दोनो का एक ही दै) 

-- जगदीश्लरानन्द 
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कृपा करके इन म्प्र को ध्यानपूर्वकं पद्‌ लीजिए। ये मन्त्र पच महायो करे 
आधारभूत सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते है! वेद्‌ मे चूँकि प्रत्येक विद्या का लीज होता है 
ओर उच्छी व्याख्या ऋषि-मुनियों के बनाये हुए स्मृति अरि ग्रन्धो में होती हे. अतः वेद्‌ 
के इन्‌ पञ्चमद्यायज्लो क जधारभूत सिद्धान्तो की व्याख्या भी मनुस्मृति ध्यायं ३. ष्लौक 
६८ से ९४ तक. मे विस्तारपूर्वक की गयी ठे, जिसे वेदानुकूल होपे संदी स्वामीजी नं 
प्रमाण मानकर अपने ग्रन्थो. खैं लिखि दिया है, क्योकि पाचि महायज्ञो ओर विशेषकर 
बल्लियैश्वदेवयन्न के आधारभूत सिद्धान्तो का प्रतिपादन वेदो में विद्ययान ह ओर उसकी 
चिस्तृत व्याख्या मनुस्मृति यै विद्यमान है तथा वह व्याख्या वेद्‌ के किसी आधारभूत 
सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं दै, अतः इसे अपना धार्थिक सिद्धान्त स्वीकार करना आर्यसमाज 
के सिद्धान्त के सर्वथा अनुकल है) 

पोपजी-- ओर (सानुगाय नमः' आदि विधिवाले संस्कृत कै वाक्यों कै आगे भन्त्र 
लिखकर हिन्दू जनता कौ पथ-भ्रष्ट करके अपने-आपको पापी वनाना हं। 

तोपजी-हम इस तत को सिद्ध कर चुके ठै कि मन्त्र नाम संस्कृत कौ कस्यफयी 
रचनाविशेष का है ओर प्रत्येक ऋषि-मुनि- विद्वान्‌ का यह अधिकार है कि वह आवश्यकता 
पडने पर कर्मकाण्ड में प्रयोग करने कै लिए मन्त्रौ का निर्माण कर सक। इसी अधिकार 
करा प्रयोग करते हुए त्राह्मणमग्र-थों, उपनिषदों ओर गृह्यसूत्र के बनानेवाले ऋषि ओर मुनियों 
मे कर्मकाण्ड मे प्रयोग करने करै लिए सहस्रो मन्त्रो का निर्माण क्िया। इसी अधिकार का 
प्रयोग करते हुए पुराणों के तनानैवालो ने कर्मकाण्ड में प्रयोग करने करे लिप्‌ सहस्तौ मन्त्रों 
का निर्माण किया। कर्मकाण्ड में श्लोकः आदि यद्यय रचना का प्रयोग क्रियाही नहींजा 
सकता ओरन दही ओर किसी प्रकार क्री रचना के साथ ' स्वाहा" ओर 'नमः' शब्द लगाकर 
हवन या पूजा आदि कर्मकाण्ड किया जा सकता हे। मन्त्रो के साथ हौ "ओम्‌! , ' स्वाहा 
ओर ' नमः" लगाकर हवन, पूजा, यज्ञ ओर संस्कारों मे उनका प्रयोग कियाजा सकता, 
श्लोक आदि के साथ नही! देखिषए्‌, गरुडपुसयण, आचारकाण्ड, अध्याय १२ म भी तीन 
प्रकार के मन्त्रौ का उल्लेख किया गया है-- ` 

ओं ओं नमः ओं नं नमः) ओं मों नमः। ओं ओं भं नमः। ओं गं नमः! ओं वें नमः! 

ओं ते नमः। ओं वां नमः! ओं सु नमः इत्यादि 


ओंकःंटं पं शं वैनतेयाय नमः, इत्यादि। --गरुडपु° आचार०, अध्याय ७ 
ओं अनुकाय नमः इत्यादि। -गरुडपु० आचार०, अध्याय १६ 
ओंश्चु नपः। ओं हुं फट्‌ स्वाहा इत्यादि। --गरुडपु आचार०, अध्यय २० 
ओं अघोरापुखि-उन्तरवेक्राय नमः इत्यादि। -गरुडपु० आचार०, अध्याय २६ 
ओं गङ्कायै नमः। ओं यमुनायै नमः। -गरुडपु०, आचार० अध्याय ३९ 
ओं गीत्यै नमः। ओं प्रीत्यै नमः इत्यादि। -गरुडपु० आचार०, अध्याय ३२ 


ओं नपो भगवति-चायुण्डे इत्यादि। दुगमिन्त्र--गरुडपु० आचार०, अध्याय ३८ 

ओं हां अधर्माय नमः ओं हां अज्ञानाय नमः इत्यादि। 
-गरुडपु० अआचार०, अध्याय ४९ 
यै उदाहरण के रूप मे केवल गरुडपुराण करे कुक मन्त्रं लिखे हे। इसी प्रकार सभी 
पुराणों मे सहस्रो मन्त्र विद्यमान दै। इसी प्रकार स्वामीजी ने भी मनुस्मृति की विधि के 
अनुसार "नमः" ओर " स्वाहा" शब्द साथ लगाकर मन्त्रौ को अपने ग्रन्थो में दिया है ओर 
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इसी प्रकार कुल्लृकभट्ट ने भौ अपनी टीका मै लिखा है। वदि इस प्रकार मन्त्रो को 
लिखना हिन्दू जनता को धोखा देना ओर पामी बनने का पर्यायता है सो पुराणो क्रो 
बननेवकाला सब्रसे बडा धोखेबाज ओर पापी ठउहरता दै) 

आशा है आप हमारे लेख को पकर अपने लेख पर द्‌ प्रकर करते हुए उसे तापस 
लेने कां नैतिक माटस दिखारपँये , परन्तु आपसे नैतिकता तो इतनी दुर दै जितनी गधे के सिर 
से सीय! । । 
पोपजी--ओौर न ही 'सानुगाय नमः' संस्कृते की कोई काव्यमय र्यनाविश्लेष दै) यै 
सस्कृत कै छोटे-छोटे वाक्य है, जो ग्यम दहै, पद्य नही, ओर न कवित्तामय विशेष बनावट, 
अतः आपके कहने के अनुसार भी ये मन्त्र नहीं कला सक्ते! | 

तोपजी--आप आक्षेप करते समय पद्धा-लिखा सब-कुछछ भूल जाते है ओर वास्तविकता 
की ओर से आंखि बन्द कर लेते है ओर इतना भी विचार नही रखते कि इस समय किसके 
साथ वास्ता पड़ा हआ है। श्रीमन्‌! यह आर्यसमाज दै, जहाँ इस प्रकार की चोदी (निर्बल, 
लचर) दलीले फूं की पति उ्डती हुई दिखाई देती है! 

लीजिए, यदि यह ब्रात आपकी समञ्च मे नहीं आई तो हम समञ्ञाप्‌ देते दै। रैखिए, 
जव मन्त्रौ को कर्मकाण्ड मे लाया जाता हे, तो एक-एक मन्त्र के कर्कट भाग करके 
कर्मकाण्ड में लगाये जाते है। चूँकि जो विशेषता किसी के कुल में होती है, वही निशेषता 
उसके अश मे विद्यमान रहती है। इस सिद्धान्त के अनुसार मन्त्र के कई भाग (खण्ड । 
टुकड़े) कर देने पर भी उसके प्रत्येकं खण्ड मे 'मन्त्र'-संजा यथावत्‌ विद्यमान रहत्ती है, 
परन्तु बहत-से मूर्खो को यह विचार होने लगता है कि इन खण्डो मे कोई काल्यमयता नद्य 
हे। उन्हे वे संस्कृत के छोटे-छोटे वाक्य प्रतीत होते है ओर इन मूर्खो कौ इन खण्डो मं 
न तो पद्यबद्धता दृष्टिगोचर होती ढै ओर न ही कवित्व दिखाई देता है; परन्तु यथार्थता कर 
जाननेवाले, संस्कृत के विद्वान्‌ जानते है कि इन खण्डो मे इख मन्त्र की भति ही कि लिख 
मन्त्र कै ये खण्ड है, मन्त्र के ढंग की काल्यमय चनाखर विद्यमान दै! उदाहरण क रूष 
मे आप यजुर्वेद, अध्याय ३९ के पहले तीन मन्त्रौ को ले-लीलिर, जिन्हे महरि दयानन्दजी 
महाराज ने संस्कार-विधि मे दाहकर्म संस्कार में विनियुक्त किया है। ऋषि दयानन्द ने इन 
तीन मन्त्रौ के इक्कीस खण्ड करके इक्कीस मन्त्र आहुति देने के लिए लिखे है। इसी 
प्रकार से यदि आप सत्यार्थप्रकाश में मनुस्मृति के अनुसार लिखित बलिचैश्वदेवयन्न क 
मन्त्रों को इकटूटा करके पद्धैगे तो आपका साय भ्रम दूर हो जाएगा ओर आपको उसमें 
संस्कृत का कवित्त दृष्टिगोचर होने लमगेगा। 

अब्‌ हम आपसे यह पूना चाहते है कि हमने गरुडपुराण मेँ से जो इसी प्रकार के 
छोटे-छोटे वाक्य प्रस्तुत किये है, जिन्हें गरुडपुराण ने मन्त्रौ के नाम से लिखा है. यदि चे 
मन्त्र कहला सकते है, तो सत्यार्थप्रकाश मे लिखित बलिवैश्वदेवयज्ञ के मन्त्र "मन्त्र" क्यो 
नहीं कहला सकते? हम आसा करते है कि आप इस विषय पर सम्यत्क विचार करके 
सचाई को स्वीकार करेमे। । । 

पोपजी- हमारा इस आक्षेप के करने का तात्पर्य ही यह धा कि “ सानुगमाय नमः' आदि 
न ही मन्त्र कहला सकते हैः ओर नही वेद में लिखे है। 

तोपजी--इस आक्षेप से आपका तात्पर्य सिवाय वितण्डावाद के ओर कुक भीन भा, 
क्योकि स्वामीजी ने इन्दे कहीं भी वेद का मन्त्र नहीं लिखा, अपितु स्पष्टरूप से लिखा 
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है कि यह मनुस्मृति कौ विधि है ओर मनुस्मृति ने भी इन्हे मन्त्री लिखा है ओौर उसी 
प्रकार के सेकंड ही वाक्यों को पुराणों मे मन्त्र के नाम से लिखा गया है 

पोपजी-- अपितु आपके कहने के अनुसार भी कि मनुस्मृति कौ कुल्लूक भरु नकर 
टीका मे लिखित दै इन्दे मन्त्र लिखना अथवा वेदमन्त्र कहना सर्वधा मलत है, जेसाकि 
आप स्वयं एक प्रकार से द्री जुबान मे स्वीकार कर रहे हेै। | 

तोपजी.. हम दनी जुनान से नही, अपितु ङ्के कौ चोट से घोषणा करते है कि 
स्वामीजी ने उन्हे [सानुमायः नमः आदि कौ} अपने किसी भी ग्रन्थ में वेदमन्त्रौ कै नाम 
से नहीं लिखा है. परन्तु इन्हे मन्त्रो के नाम से लिखना सर्वथा सत्य हे। ये मन्त्र 
कुल्लुक भट्ट की टीका मं भी मनुस्मृति मे उल्लिखित विधि के अनुसार की बनाये गये 
है। देखिए. हम वे श्लोक हुबहू. याँ लिख देते ठै ताकि न्यायप्रिय लोग सत्य को जानकर 
आनन्द प्राप्त करे । । 

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ चविधिपूर्वकम्‌। 

आभ्यः क्याद्‌ देवत्ताभ्यो ब्राह्यणो होममन्हम्‌॥। --मनु० ३।८४ 

अर्थ--जो क्रक पाकशाला में भोजन के लिए सिद्ध हुआ हो, उसका दिव्य गुणो के 
लिए उसी पाकशाला की अग्नि में निम्न मन्त्रौ से विधिपूर्वकं नित्य हीम करे-- 
अग्नेः सोमस्य चैवादौ तयोश्चैव समस्तयोः। विश्वेभ्यश्चैव देवभ्यो धन्वन्तराय एव च।८५५॥ 
कद्ध चैवानुमत्यै च प्रजापतय एव च। सह द्यावापुथिव्योश्च तथा स्विष्ट कृतेऽन्तत : 1८६ ॥ 
एवं सम्यग्धविर्हुत्वा सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम्‌। इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलिं हरेत्‌ 1८७॥। 
मरुद्भ्य इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वद्‌भ्य इत्यपि। वनस्पतिभ्य इत्येवं मूसखलनोलनूखले हरंत्‌\\८८।। 
उच्छीरषके श्रियै कुर्याद्‌ भद्रकाल्यै च पादतः। ब्रह्मवास्तोष्यतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत्‌॥८९॥। 
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बलिमाकाश उल्किपेत्‌। दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च।\९०॥ 
पृष्ठवास्तुनि कुर्वीति बलिं सर्वात्मभूतये! पितृभ्यो बलिशेषं तु सर्वं दक्षिणतो हरेत्‌\+९९॥। 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌। वायसानां कृमीणां च खनकैर्निवपेद्‌ भुवि।॥९२॥ 
सायं त्वन्नस्य सिन््स्य पल्यमन््रं बलिनं हरेत्‌! वैश्वदेवं हि नाभेतत्सायं प्रातर्विधीयते।।९२१९॥ 

उपर्युक्त श्लोकों को ध्यानपूर्वकं पने से प्रत्येक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इस परिणाम पर 
पदै विना नहीं रह सकता कि बलिवैश्वदेवय्ञ कौ विधि के मन्त्रो को लनाने की विधि 
इन श्लोकों में चिस्तारपूर्वक बताई गयी है, जिसके अनुसार कुल्लूक भट्ट ओर स्वामी 
द्यानन्दजी महाराज ने भी 'स्वाहा!, 'नमः' ओर ‹स्वधा' शब्द जोडकर इन मन्त्रौ करा 
निर्माण किया है. क्योकि कर्मकाण्ड मेँ मन्त्रो का प्रयोग ही उचित हे, श्लोकों, वाक्यो आदि 
का नही। मनुस्मृति में भी इन्हे अंतिम श्लोक मे मन्त्र के नाम से दही लिखा गया है, अतः 
"सानुगाय नमः' आदि को मन्त्र नाम से लिखना सर्वथा उचितं है। 

योपजी.- अथर्ववेद काण्ड १९, सूक्त ५५, मन्त्र ७ कै प्रमाण से लाला मनसारामजी 
ने जो अर्थं लिखा है कि--' परमेश्वर! हम आपकौ आज्ञा का पालन करते हुए, प्रतिदिन 
आपके उत्यच्न किये हुए पशुओं से श्रुता न करे ओर हनका उपकार पके हुए अन्न स 
करे।” इससे समस्त प्राणियों से प्रेम करना या पके हुए अन्न से उनका उपकार करना 
बलिवैश्वदेवयक्च के आधारभूत सिद्धान्त को सिद्ध नहीं करता। 

तोपजी- वाह महासज! शास्त्रों के तात्पर्य को भी आप खल समद्यते ै। इसी बुद्धि के 
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स्वामी क्नकरर आर्यसमाज से बात करना चाहते दै? श्रीमन्‌! अपने नोजन में सै कु भाग्‌ 
लेकर इससे सब प्राणियों के उपकार करने को भौ बलिवैरुवदेवयज्ञ कहते दहै, इसीलिए 
इसका नाम भूतयज्ञ भी है! फिर पके हुए अन्न से प्राणियों का उपकार करना बलिवैश्चदेवयज् 
का आधारभूत सिद्धान्तं क्यो नटी ओर इस मन्त्र मरे तो स्पष्ट शब्द पडे हुए है- “अदरहर्व्लिभिने 
हरन्तः ' इत्यादि, कि हम लोग प्राणिनौ को इस प्रकार प्रतिदिन बलि अर्थात्‌ अत्र च्छा तह 
भाग द्‌ जिस प्रकार घोडौ को घ्रास देते हैः अतः यह मन्त्र स्पष्टरूप खे वलिवैशुखदे कयस्च 
करे आधारभूत सिद्धान्त करा वर्णन करता है। इससे इन्कार करन खम्गादडं का सर्य से 
इन्कार करना है) | | 

पोपजी--ओर न ही बलिवैश्वदेवयज्ञ कौ विधि मे स्वामीजी नै प्राणियों को अस 
स्विलाना ही लिखा है। | 
 तोपजी--यदि रल्लू को दिन मे सूर्य दिखाईन देतो इसमें सूर्य का क्या दौष है? इसी 
प्रकार यदि आपकरौ सत्यार्थत्रकाश मे लिखी हुईं बलिवैश्वदेवयनज्ञ कमी विधि में प्राणियों को 
अत्न खिलाना लिखा हुजा दिखाई नदे तो इसमें स्वामीजी का क्या दोष है? अन्यथा 
स्वामीजी नै तो मनुस्मृति (३।९२) का उद्धरण देकर कुत्ते, पापी, चाण्डाल, पापसेमी , कोए 

ओर कृमि आदि को अन्न देना स्पष्ट लिखा हु है। 

पोपजी- वो तो (सानुगाय नमः) आदि -आदि मन्त्रो से यम, इन्द्र, वरुण, भद्रकाली 
श्री आदि देवताओं को अच्र देना ही लिखा है। अब्रलोकन कीलिए, सत्यार्थप्रकाश . हिन्दी 
संस्करण, सखं< १९९८५) । 

तोपजी- आपको इ्ूठ बोलने ओर इटा प्रमाण लिखने का पुराना रोग है, अन्यथः 
सत्यार्थप्रकाश मे तो आपके कपोलकल्पित देवताओं को आन्न देने की चर्चा तकः नहीं है। 
ञ्जूठे पर परमात्मा कौ सहस्र-सहस्न धिक्कार हो! | 

पोपजी इतना ही नहीं, अपितु स्वामीजी के सिद्धान्त के अनुसार तो यम. इन्द्र, 
भद्रकाली, श्री आदि ईश्वर के नाम होने से पका हुआ अन्न ईश्वर को देना सिद्ध द्योता है। 

तोपजी-आपकौ परमेश्पर को अन्न देने की मिथ्या कल्पना क्री भी सत्यार्थप्रकाश 
आदि ग्रन्थों मे चर्चां तक नहीं है। हँ, वम, इन्द्र, वरुण, भद्रकाली, श्री आदि ऋ ईश्वर 
अर्थं करने पर यह सिद्ध हो सकता है कि हम लोग ईश्वर री आज्ञा का पालन करते हप 
पके अन्न से प्रतिदिन प्राणियों का उपकार करे ओर यही उचिद भी दै) 

पोपजी- लाला साहब! स्वामीजी की बतलायी हुड विधि मे तो किसी प्राणी करो अन्न 
देकर उपकार करने कौ चर्चा तक नहीं है। ठीक वही चात हुई कि अपने घर्‌ कातो गता 
नहीं ओर केवल शस्त्रार्थ मेँ घोखेवाजी करके सत्यार्थप्रकाश के सफेद कागज पर ऋलै 
अक्षरो मे लिखे हए मत के विरुद्ध लाला साहब प्राणियों को अन्न देना इन मन्त्रो कः) 
आधारभूत सिद्धान्त ता रहे दै! | 

तोपजी -स्वामीजी द्वारा लिखित विधि मे मनुस्मृति के अनुसार प्राणियों को अन्न देने 
का स्पष्ट उल्लेख विद्यमान है ओर हम अपने घर से ही नही अपितु आपके घर से भी 
बहुत अच्छी प्रकारे परिचित दहे। धोखा देना हमारा कराम नहीं, अपितु यह काम आपका है, 
जोकि सत्यार्थप्रकाश मेँ लिखे प्राणियों को अन्न देकर उपकार करने की विद्यमानता से 
दिनदहाड़े स्पष्ट इन्कार कर रहे है। सफेद्‌ कागज पर काले अक्षरो का लेख सौन्दर्य को 
प्रकट करता है जोकि आर्यसमाज की खोभा दहै, परन्तु आपकर काले कागज पर सफेद 
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लिखावर कोद कै रोग के चिह्न दै, जोकि सनातनधर्म कौ मृत्यु की सूचनादे रहे दै, 
अन्यथा अथर्ववेद का उपर्युक्त मन्त्र बलिवैश्वदेवयन्ञ के आधारभूत सिद्धान्त को स्पष्ट रूप 
से बता रहा है। | 
पोपजी--कृपया सत्यार्थप्रकाश को पुनः पदिष्‌, आपके स्वामीजी लिखते है कि दुन 
मन्त्रों से रक्खा हुआ अन्न या अतिथि को खिला देवे अथवा अग्नि मे डाल देवे। 
तोपजी-- जाद्‌ वह जो सिर चद्कर बोले! कहिए -पोपजी महाराज! क्या आपके विचार 
मन "अतिथिः प्राणियों में सम्मिलित नहीं है? ओर क्या उसे अन्न खिलाने से दूसरे प्राणियों 
का -वपकार नहीं होता ओर क्या अग्नि में डालने से प्राणियों को सुख ओर उनका उपकार 
नही होता? तनिक बुद्धि से काम लीजिए ओर इन तीनों प्रश्नों पर विचार कीजिए, तव 
आपको मनुस्मृति ओर स्वामीजी के लेख कौ गम्भीरता का पता लमेगा। श्रीमन्‌! अतिथि 
का पद समस्त प्राणियों की अपेश्चा ऊँचा दै, क्योकि वह उपदेश के द्वारा सम्पूर्ण संसार कौ 
सन्मार्ग पर चलामेवाला होता है ओर उसे छखिलाया हजा अन्न समस्त प्राणियों को उपकार 
पहुचाने का काम देता दै, क्योकि जब वह अतिथि अन्न का सेवन करके सब मनुष्यी को 
यह उपेदश करेगा कि “सब प्राणियों कौ आत्मा को अपनी आत्मा करै समान जानो" तो 
इस उपदेश से प्रभावित होकर लोग. अहिसाव्रत को धारण करके समस्त प्राणियों को सुख 
देनेवाले बन जाएँगे! रहा अग्नि में हवन करना, सो हवन- यज्ञ का प्रजापति नाम ही इसलिए 
हे कि इससे समस्त प्रजा को लाभ पदंचता हे। इस विषय मे शास्म के प्रमाणों का 
अवलोकन कीजिए मनुजी महाराज लिखते हैँ 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वुष्टिर्वुष्टेरन्नं ततः प्रजाः ` -मनु< ३।५७६ 
अर्थ अग्नि से उत्तम प्रकार से होमे हए पदार्थ सूर्यं कौ प्राप्त होते है, सूर्य से वृष्टि 
होती हे, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है ओर अन्न से समस्त प्रजा का पालन होता दै। 
गीता में श्रीकृष्णजी महाराज ने भी इसका समर्थन किया हे- 
अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्‌भवः\। 
॥ --गीता ३।९४ 
अर्थ अत्न से संब प्राणी तृप्त होते हैँ, अन्न बादलों से उत्सन्न होता है ओर बादल यज्ञ 
से उत्पन्न होते है ओर यक्ञ कर्म करने से सिद्ध हौता हे) 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अत्तिथि को खिलाया हआ ओर अग्नि में होमा हुआ 
अन्न समस्त प्राणियों को सुख ओर उपकार पहुंचानेवाला होता है। आशा है इससे आपकी 
सन्तुष्ट हो गयी होगी। 
पोपजी--आप सनातनधर्भियों कौ तो आलोचना करे कि यै धोखा देते है ओर आप 
स्वयं अथर्ववेद का ज्जूडा प्रमाण देकर खेचातानी से ही बलियैश्वदेवयन्त के आधारभूत 
सिद्धान्त को सिद्ध करने का प्रयत्न करके लोगों को पथभ्रष्ट करे, वाह खृल) 
तोपजी मारा सनातनधमिंयो की आलोचना करना उचित है, क्योकि वे जनता को 
धोखा देना चाहते हैँ कि मन्त्र सिवाय वेदों के अन्य ग्रन्थों मे नहीं होते, जबकि यह सर्वथा 
असत्य है , क्योकि मन्त्र ब्राह्यणम्रन्थों , गृह्यसूत्रो , उपनिषदो ओर पुराणों तक में विद्यमान है; 
ओर हमपर पथ-श्रष्ट करने का दोषारोपण व्यर्थ ओर निराधार हे, क्योकि हमने अथर्ववेद 
का मन्त्र प्रस्तुत करके सिद्ध कर दिया है कि बलिवैश्वदेवयज्ञ का आधारभूत सिद्धान्त वेदो 
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म विद्यमान हे, ओर मनुस्मृति मे इसकौ विस्तृत व्याख्या स्वामीजी का समर्थन कर रही दै) 
हम इस बाते को विस्तार से सिद्ध कर चुके दै कि मन्त्र नाम संस्कृतभाषा की एक 
भरकरार की काव्यमयी रचना का नाम है ओर प्रत्येक ऋषि को.इस बात का अधिकार है 
कि व्ह कर्मकाण्ड में प्रयोग करने के लिए मन्त्र का निर्माण कर सक। यदि सत्यार्थप्रकाश 
मे लिखित बलिवैश्वदेवयज्ञ के मन्त्र स्वामी द्यानन्दजी महाराज के बनाये हए भी होते. तत्र 
भी उन्हे कोड व्यवित्त गलत सिद्ध नहीं कर सकता जब तक कि बह यह सिन्ध न कर देता 
कि स्वामी दयानन्दजी के बनाये हए मन्त्र वेदो के अमुक अमुक मन्त्र के विरुद्ध है; परन्तु 
ये मन्त्र तो स्वामजी महाराज ने. मनुस्मृति की विधि के अनुसार लिखे देँ, चकि 
बलिवैर्वदेवयज्ञ का आधारभूत सिद्धान्त वेदौ मे विद्यमान दै ओर उसकी व्याख्या चिस्तापूर्वक्र 
मनुस्मृति मे विद्यमान दहै, उसी के अनुसार ही स्वामी दयानन्दजी महाराज ने सत्यार्धप्रकाड 
आदि ग्रन्थों मे यह विधि लिखी दहै। सनातनधर्म के पण्डित इस विधि को वेद क विरुद्ध 
सिद्ध करने के लिए कों वेदमन्त्र प्रस्तुत नहीं कर सके. अतः स्वामीजी का लेशे सोलह 
आनं वेद्‌ के अनुकूल ओर उनके द्वारा रचित ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश आदि भी सोलह आना 
वेद्‌ करे अनुकूल है | | 
३. पत्यन्तर-विधान 


अर्थात्‌ स्त्री को दुसरे पत्ति का अधिकार 
सिद्धान्त । 
प्रष्न- स्त्री ओर पुरुष का बहु विवाह होना योग्य है वा नही 
उस्र -- युगपत्‌ न, अर्थात्‌ एक समय में नहीं। 
प्रश्न क्या समयान्तर में अनेकं चिव्राह होने चाहिरणै? 
उत्तरा, जेसे-- | 
या स्त्री त्वक्षतयोनिः स्याद्‌ गतप्रत्यागतापि वा! पौनर्भवेन भर््रासा पुनः संस्कारमर्हति।। 
--मनु० ९।९०६ 
जिस स्त्री या पुरुष का पाणिग्रहणमान्र संस्कार हुआ हो ओर संयोग [न दुआ हो) 
अथत्‌ अक्षतयोनि स्त्री ओर अक्षतवीर्य पुरुष हो, उनका अन्य स्त्री या पुरुष के साथ 
पुनर्विवाह होना चाहिए. किन्तु ब्राह्मण, कषत्रिय ओर वैश्य वर्णो मेँ क्षतयोनि स्त्री ओर 
क्षतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। 
प्रश्न पुनर्विवाह में क्या दोष है? | 
उत्तर-- (पहिला) स्त्री वा पुरुष मे प्रेम न्यून होना, क्योकि जव चाहे तब पुरुष कोस्त्री 
ओर स्त्री को पुरुष छोडकर दूसरे के साथ सम्बन्ध कर ले। (दूसरा) जव स्त्री वा पुरुष 
पति वास्त्री के मरने के पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चाहे तब प्रथम स्त्री के वा पूर्वं पति 
के पदार्थो को उड़ा ले-जाना ओर्‌ उनके कृटुम्बवालों का उनसे जगा करना! (तीखरा) 
बहूत-से भद्रकरुलो का नाम वा चिह्ठ भी न रहकर उनके पदार्थं छिन्न--भिन्न हो जाना। 
( चोभा) पत्ित्रत ओर स्त्रीव्रत- धर्म नष्ट होना, इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजो मे [ क्षतयोनि 
स्त्री वा क्षतवीर्यं पुरुष का] पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चचाहिए्‌। 
` प्र्न--जल वशच्छेदन हौ जाए तव भी उसका कुल नष्ट हो जाएगा आर स्त्रीपुरुष 
व्यभिचारादि कर्म करके गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कर्म करेगे, इसलिए पुनर्विवाह होना अच्छादहे। 
उत्तर नहीं नही, क्योकि जो स्त्री- पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहे तो कोई भी 
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उपद्रव न होमा ओर जो कुल की परम्पग रखने के लिए किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद 
ले लेने उससे उनका कुल चलेगा ओर व्यभिचार भी न होगा। ओर जो ब्रह्मचर्य न रख सके तो 
नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर ले। 

प्रश्न--पुनर्विवाह ओर नियोग में क्या भेद हैर | 

उन्तर--(पहिला) जैसे विवाह करने पर कन्या अपने पिता कां घर्‌ छोड पति के घर 
कन प्राप्त होती है ओर पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता, वैसा नियोग में नही हौता , अपितु 
विधवा स्त्री उस विवाहित पति के घर मेँ ही रहती है। 

(दूसरा) उसी विवा्िता स्त्री के लङ्क उसी विवाहित पति के दायभोगी होते हैँ ओर 
विधवा स्त्री के ल्के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र होता ओर न उसका 
स्वत्व उन लड़कों पर रहता, किन्तु वे मृतपति कर पुत्र जते, उसी करा गोत्र रहता ओर उसी 
क पदार्थौ के दायभागी होकर उसी घर में रहते हे | 

(तीसरा) विवाहित स्त्री-पुरुष को परस्परं सेवा ओर पालन करना आवश्यक दै ओर 
नियुक्त स्त्रीपुरुष का कुक भी सम्बन्ध ददं रहता। 

(चथा) विवाहित स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध मरणपर्यन्त रहता ओर नियुक्त स्त्री- पुरुष 
का कार्यं के पश्चात्‌ छूट जाता हे। 

(च्वौ) विवाहित स्त्रीपुरुष आपस में गृह के कार्यो की सिद्धि करने मे यत्व किया 
करते ओर नियुक्त स्त्रीपुरुष अपने-अपने घर के काम किया करते है) 

प्रर्न--चिवाह ओर नियोग एक-से हैँ वा पृभक्‌-पृथक्र | | 

उत्तर कु थोड़ा-सा भेद्‌ है, जितने पूर्वं क जाये वे ओर कि विवाहित स्त्री-पुरुष 
एक पत्ति ओर एक ही स्त्री मिलक दश सन्तान उत्पन्न कर सकते दै ओर नियुक्त स्त्री- पुरुष 
दौ वा चारं से अधिक सन्तानोत्प्ि नहीं कर सकते, अर्थात्‌ जैसा कुमार-कुमारी ही का 
निवह होता है वैसे जिसकी स्त्री वा पुरूष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता हे, 
कुमार-कुमारी का नदीं जैसे विवाहित स्त्रीपुरुष सदा सङ्ग मे रहते ठं वैसे नियुक्त 
स्त्री -पुरुष का व्यवहार नही; किन्तु विना ऋतुदान के समय एकत्र न हों! जो स्त्री आपने 
लिए नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध छूट जाए ओर 
जो पुरुष अपने लिए करे. तो भी दसय मर्थं रहने से सम्बन्ध छूट जाए. परन्तु वही नियुक्त 
स्त्री दो-तीन वर्षपर्यन्तं उन लडकों का पालन करके नियुक्त पुरुष कोदे देवे) पसे एक 
विधवा स्त्री दो अपने लिए ओर दो-दो अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिए सन्तान उत्पन्ने कर 
सकती ओर एक मृतस्त्रीक पुरुष भी दो अपने लिए ओौर दो-दो अन्य-अन्य चार चविधवाओं 
कर । सुच्र उत्पन्न कर सकता है। एेसे मिलकर दश-दश सन्तानोत्पत्ति की आल्ञा वेद मं 
है। जै | | 

इमां त्वमिन्द्र मीदवः सुपुत्रां सुभगां कृणु । दशास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कृधि 
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"हे (मीदवः, इन्द्र) वीर्य-सेचन में समर्थं पेश्वर्ययुक्त पुरुष! तू इस विवाहित स्त्री वा 
विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठपुत्र ओर सौभाग्ययुक्त कर। इस विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न 
कर ओर ग्यारहवी स्त्री को मान। हेस्त्री! तू भी विवाहित पुरुष ता नियुक्त पुरुषों से दश 
सन्तान उत्पन्न कर ओर ग्यारहवें पति को समञ्च।' इस वेद की आस्ला से ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वैश्यवर्णस्थ स्त्री ओर पुरुष दश-दश सन्तान से अधिक उत्पन्न न करे, क्योकि अधिक 
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सन्तान उत्पन्न करने से सन्तान निर्बल. निर्बुद्धि, अल्पायु होते है ओर स्त्री तथा पुरुष भी 
निर्बल, अल्पायु ओर रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत-से दुःख पाते दै। 

प्रश्न--यह नियोग कौ बाते व्यभिचार के समान दीखती है। | 

उत्तर- जैसे विना विचाहितों का व्यभिचार होता है वैसे बिना नियुक्तो का व्यभिचार 
कहाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता 
तौ नियर्मपूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कलहावेगा। जैसं- दूसरे की कन्या का दूसरे के 
कुमार्‌ के साध शास्त्रोक्त विधिपूर्वकं विवाह होने पर समागम में व्यभिचार चा पाप-लन्जा 
नही होती, वैसे ही वेदशास्त्रोक्त भियोग में व्यभिचार वा पाप~-लञ्जा न माननी चाहिए। 

प्रश्न-है तो दीक, परन्तु यह वेश्या के सदृश कर्म दीखता है) 

उत्तर- नहीं, क्योकि वेश्या के समागम मे किसी निश्चित पुरुष का कों नियम नहीं 
है ओर नियोग मे विवाह के समान नियम है। जैसे दूसरे को लङ्कौ देने, दूसरे के साथ 
समागम करने में विवाहपूर्वक लज्जा नहीं होती, वैसे ही नियोग मे भीन होनी चाहिए) क्या 
जो व्यभिचारी पुरुष वास्त्री होती है वे चिवाह होने पर भी कुकर्म से बचते है? 

प्रश्न--हमको नियोग की बात मे पाप मालूम पडता है। 

उत्तर--जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते? पाप 
तो नियोग के रोकने मेँ है, क्योकि ईश्वर के सृष्टिक्रमानुकूल स्त्री -पुरुष का स्वाभाविक 
व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वैराग्यवान्‌, पूर्णविद्वान्‌, योगियो के। क्या गर्भपातनरूप 
भ्रूणहत्या ओर विधवा स्त्री ओर मृतकस्त्री पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो? 
क्योकि मन भे सन्तानोत्पत्ति ओर विषय की चाहना होनेवालो को जब तक वे युवावस्था 
गें हैः किसी रा्जव्यवहार वा जाततिव्यवहार से रुकावट होने से गुप्त-गुप्त कुकर्म बुरी चाल 
से होते रहते हे। इस व्यभिचार ओर कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय दै कि जो 
जितेन्द्रिय रह सकः वे विवाह वा नियोग भी न करे तो कीक है, परन्तु जो एेसे नहीं दै 
उनका विवाह ओर आपत्काल में नियोग अवश्य होना चाहिए) इससे व्यभिचार का न्यून 
होना, प्रेम से उत्तम सन्तान हौकर मनुष्यो कमी वृद्धि होना सम्भव है ओर गर्महत्या सर्वथा 
छूट जाती है! नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री ओर वेश्यादि नीच स्त्रियो से उत्तम पुरुषो का 
व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलङ्कं, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों का सन्ताप ओर 
गर्भहत्यादि कुकर्म विवाह ओर नियोग से निवृत होते है, इसलिए नियोग करना चाहिए 

प्रश्न--नियोग मे क्या-क्या बात होनी चाहिए? 

उत्तर-जेसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग; जिख प्रकार विवाह में भद्र 
पुरुषों कौ अनुमति ओर कन्या-वर की प्रसन्नता होती है, वैसे नियोग में भी, अर्थात्‌ जव 
स्जी-पुरुष का नियोग होना हो तब वे अपने कुटुम्ब में पुरुष-स्त्रियो के सामने [ प्रकट करे 
कि] हम दौनो नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिए करते हँ! जब नियोग का नियम पूरा होगा तव 
हम संयोग न करेगे। जौ अन्यथा करें तो पापी ओर जाति वा रज्य के दण्डनीय ह्ो। 
महीने-महीने मँ एक बार गर्भाधान का काम करेगे, गर्भं रहे पश्चात्‌ एक वर्षं पर्यन्त पृथक्‌ 
रहेमे। -सत्यार्थप्रकाश, चतुर्थसमुल्लास 

५, 


` पोपजी-स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकांश मे लिखा है कि एक विधवा स्त्री दो अपने लिए 
ओरदो-दौ दुसरे चार पुरुषों के लिए-कुल दस सन्तान उत्पन्न कर सकती है, बताओ यह 
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कौन-से वेद की आसा है? 

तोपजी- प्रथम ग्रास मे हौ मक्खी) श्रीमन्‌! आपत प्रारम्भ में ही प्रतिज्ञाहानिनिग्रट- 
स्थान में पककर पराजय स्वीकार कर बैठे, व्योकि आपकी तौ प्रतिज्ञा थी कि स्वामी 
दयानन्दकृत ग्रन्थ वेदो के विरुद्ध है। एेसी स्थिति मे आपका कर्तव्य था कि आय चेद्‌ का 
प्रमाण देकर यह सिद्ध करते कि स्वामीजी का उपर्युक्त लेखं अमुक वेदमन्त्र = विशप्ध 
होने खे स्वाभीजी क ग्रन्थ वेद्‌ के विरुद्धः है, परन्तु आप अपनी प्रतिक्ला का पालन करन 
मे असफल रहे, अतः न्यायशास्त्र के अनुसार आप प्रतिज्ाहानि-निग्रहस्थान मं आ गवे आओौर 
आपको रम्भ मे ही परजय-प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 

यह तो हई न्यायशास्त्र कै अनुसार आपके पराजय कौ बात! कृपा करके तनिक यह 
बातत ओर बतलाङए कि पं० श्रीकृष्ण शास्त्री ने तौ प्रश्न करते समय अपने किसी भी प्रश्न 
क साथ वेदमन्त्र देकर स्वामी दयानन्दकृते ग्रन्थों का विरोध नहीं दिखलाया घा, सिखके 
कारण उन्टे अत्यन्त लम्जित होना पड़ा था। उनकी इस कमी को अनुभव करके आपने 
अपनी ओर से कुछ प्रश्नों के साथ वेदमन्त्र लगा दिये भे} आपने इस प्रश्न च्रे साध भौ 
एक वेदमन्त्र लगाया भा, परन्तु उस वेदमन्त्र को यँ प्रस्तुत करने का आपक्छो भी सहस 
नहीं हुआ। प्रतीत होता है आपको अपनी गलती का अनुभव हो गया, क्योकि वह वेदमन्त्र 
नियोग का चिसेध नही कर्ता। चकि आपने अपना प्रस्तुत किया हआ मन्त्र स्वय दी वापस 
ले-लिया दै, अतः हमें भी इस अवसर पर उसके सम्बन्ध मे कु लिखने कौ आनर्वकता 
नही है! ॥ | 

सोपजी लाला मनसाराम आर्यप्रतिनिधि सभा के उपदेश हौकर स्वामी दयानन्द द्वार 
सिखित आधारभूत सिद्धान्तो से सर्वथा अनभिक् प्रतीत हीते ठैँ। इन्हे इतना पी पता नहीं {करि 


[क 


"स्त्री को दूखरा पति करना" यह आर्यसमाज का तौ आधारभूत सिद्धान्तं ही नही ओर न 


पुनर्विवाह ओर नियोग मे केवल कुछ शर्तो का अन्तर है, परन्तु दूसरे पति कौ प्राप्ति दोनो 
मं विद्यमान है. क्योकि विस्तार वेदों मँ नहीं होता, अतः हमने वैदिक आधारभूत सिद्धान्त 
का वर्णन कर दिया कि स्त्री कौ दूसरे पति का अधिकार है, परन्तु इतनी स्पष्ट बात क्री 
विद्यमानता मै पोपजी का यह लिखना कि “हम सिद्धान्तो से अनभिज्ञ है, ओर चह सिद्धान्त 
हमारा अपना नायां हा है ओर स्त्री को दूसरे पति का अधिकार आर्यसमाज का 
आधारभूत सिद्धान्त दी नहीं है," पोपजी कौ अविद्या, अज्ञान, वेईमानी, घोखा देने ओर 
सिद्धान्तो से अनभिक्तता का प्रकट प्रमाण हे। इस प्रकार के मिथ्याभाषी ओर छली-कपरी 


मनुष्य को धामिंक सिद्धान्तं पर पुस्तक लिखने क। कोई अधिकार नहीं है। 
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पोपजी-- क्योकि आर्यसमाज के धर्मपुस्तक सत्यार्थप्रकाश के चतुर्थं समुल्लास मे 
स्वामीजी ने लिखा है कि ब्रा्यण, कषत्रिय ओर वैश्यो मे पुनर्विवाह अर्थात्‌ विधवा-विवाह 
महीं होना चाहिए) 

तोपजी- वेईमानी, छलक पट ओर धोखा देना इसी का तो नाम है कि पुस्तक के 
चास्तविक लेख को काट-छँटकर अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए अधूरा लेख प्रस्तुत करके 
जनता को धोखा देने का प्रयत्न किया जाता है। हम सत्यार्थप्रकाश का मूलपाठ यहाँ उद्‌धृत 
कर देते है। देखिए्‌, स्वामीजी क्या कहते है-“ जिस स्त्री या पुरुष का पाणिग्रहणमात्र 
संस्कार हुआ हो ओर संयोग न हुआ हो, अर्थात्‌ अक्षतयोनि स्त्री ओर अक्षतवीर्य पुरुष हो, 
उनका दूसरी स्त्री या पुरुष के साथ पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए” अन इस पूरे पाठ को 
पकर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति समञ्च सकता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य वर्णो मे 
जिस कन्या का केवल विवाह-संस्कार हुआ हो ओर पति से संयोग न हुआ हो, उसका 
तो पुनर्विवाह होना चाहिए, परन्तु जिस स्त्री का पत्ति से संयोग हो चुका हो. उसका 
पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए! आमे चलकर लिखा है कि उसका नियोग होना उचित है) 
किसी पुस्तक मे से लेखक का अधुरा पाठ प्रस्तुतं करके अपना स्वार्थसिद्ध करना परले 
सिरे की चालाकी ओर कमीनापन है। | | 

पोपजी-- क्योकि विधवा-चिवाह को वैध ठहराने पर पुरुष स्त्री को ओर स्त्री पुरुष को 
छोडकर किसी दूसरे के साथ सम्बन्ध जोड़ लेगे ओर परस्पर प्रेम की कमी हो जाएगी 
जव स्त्री को दूसरा विवाह करने का विश्वास हो जाएगा तो वह पहले पति के. जीतेजी 
ही उसकौ सम्पत्ति को उङ़ाकर पहले ही कहीं रख ल्या करेगी। बहुत-से उत्तम कुल नष्ट 
हो जाएंगे! स्त्रियों का पतित्रतधर्म नष्ट हो जाएगा, अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यो में 
विधवा-तिचाह नहीं होना चाहिए, 

तोपजी--यदि इनमें चिधवा-चिवाह नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, इस बातत 
को बतानेवाला पाठ जपने क्यो छोड़ दिया? अधूरा पाठ लिखकर लेखक के तात्पर्य को 
समाप्त कर देना ईमानदारी नहीं है! देखिए, इसके आमे स्वामीजी प्रश्नोत्तर के रूप मे अपने 
तात्पर्य को यूँ स्पष्ट करते है-- 

“प्रश्न--जव वेश-छेदन हो जाए तब भी इसका कुल नष्ट हो जाएगा ओर स्त्रीपुरुष 
ध आदि कर्म करके गर्भपात्तन आदि बहुत दुष्ट कर्म करेगे, अतः पुनर्विवाह होना 
उत्तम है। 

उत्तर--नही, नही, क्योकि जो स्त्रीपुरुष ब्रह्मचर्य मे स्थिर रहना चाहे तो कोई भी 
उपद्रव न होगा ओर कुल की परम्परा रखने के लिए किसी अपने स्वजाति का लड़का मोद 
ले-लेगे. इससे कुल चलेगा ओर व्यभिचार भी न होगा, ओर जो ब्रह्मचर्यं न रख सके तो नियोग 
करके सन्तान उत्पन्न कर लैवे।" 

इस्र पाठ को साथ में सम्मिलित करके पद तो स्वामीजी का तात्पर्य स्पष्ट रूप से 
समञ्ञ मे आ जाएगा। हमने इस पूरे पाठ को इस प्रश्न के आरम्भ में सिद्धान्त के रूप में 
उद्धृत कर दिया है। सम्पूर्णं पाट को आदि से अन्त तक पद्कर जो परिणाम निकलता है, 
वह यह है कि पत्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ यदि कोई स्त्री ब्रह्मचारिणी रहना चाहे तो बहुत 
ही उत्तम बात है, ओर यदि ब्रह्मचारिणी न रह सके तो उसके लिए यह आज्ञा है कि शूद्रो 
मँ प्रत्येक प्रकार की विधवा का पुनर्विवाह हो सकता है ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य 
वर्णो में जिस विधवा का पति से संयोग न हुआ हो उसका पुनर्विवाह ओर जिसका संयोग 
हो चुका हो उसका नियोग हो सकता है। चूँकि पुनर्विवाह ओर नियोग में केवल कु शतँ 
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का अन्तर है. किन्तु दूसरे पति की प्राध्ति दोनों मे विद्यमान हे. अतः स्वामीजी कः 
वेदानुकृल यह सिद्धान्त हे कि“ स्त्री कौ पति कौ मृत्यु कके पश्चात्‌ ओर पत्ति के जीते हुए 
भः िलेष अवस्थां मे दूसरे पत्ति का अधिकार है)" वह अपने अधिकार क। प्रयोग करे 
यान करे यह उसकी इच्छ पर चिर्भ॑र है। आशा है आप स्वामीजी कै सिद्धान्त को पूर्णरूप 
से समज्ञकर सन्मार्ग पर आ! जा्षमे। | र 
योपजी--इतना ही नहीं, स्वामी दयानन्दजी ने ऋग्वेदादिभाष्यभूभिका कै पृष्टः २२ पर 
स्पष्ट सिखा हे कि स्त्री ओर पुरुष का एक हौ विवाह होता है, स्त्री का दूसरी बार निवा 
` तोप आपने ऋम्वेदाभिदाप्यभूमिका के कभी दर्शन भी क्रिये है अथवा यू ही 
प्रमाण लिख दिया? क्योकि इसके २२ पृष्ठ पर तौ वेदोत्पत्ति का वर्णन दै ओर दस-दस्‌ 
ष्ट आगे- पीछे धी कीं आपका लिखा हज कड पुस्तक मे नहीं है! आप. अपने 
उत्तरदायित्व कमै समद्र कार्य नहीं करते, अन्यथा अपने उत्तदायित्वं को समञ्चनेवाला 
कोह व्यचि इस प्रकार इठे प्रमाण लिखकर धोखा नहीं दिया करता। लीजिए, हम आपको 
पुस्तक का ठौ प्राण बतलाते हे। स्वामी दयानन्दजी महाराज व्रर्वेदादिभाष्यभूमिका मे 
नियोगप्रकरणः मे एक मन्त्र का अर्थं करते हए लिखते दै । 

(अर्थात्‌ कुम्धरथोः स्वीपुरूषयोरेकवारमेव विवाहः स्यात्‌ पुनरेवं नियोगश्च नेच द्विजेषु 
द्वितीयवारं चित्रो विधीयते। पुनर्विवाहस्तु खलु शृद्रवर्ण एव विधीयते, तस्य 
-विद्ाव्यवेक्ाररडित॑त्यात्‌ ह 

थत्‌ कृमारी-कुम्पर स्त्रीपुरुष का एक वार ही विवाह हो ओर पुनः उस 
योगं हो! दिजः ये दुश्चरौ बार दिवश क्रा विधान कटी हं। पुर्विंवाह क्छ तौ 
{ये हो -खधान किया मया है, क्योकि वे चिद्या ओर्‌ व्यवहार से रहित होते । 
उप्ुक्ते पाड कौ यदि सत्यार्थप्रकाश क पाद्‌ को अनदेखा कर्के भी दैखा जाप ठो 
इसका यह अर्थ निकलता है कि ब्राद्यण, क्षत्रिय ओर वैश्यो में पुनर्विकाह नही होना चहिए. 
अपितु वियोग हना चाहिए, जिससे पौपजी का कोटं प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योकि 
नियोग भे भी दूखरे पत्ति की प्राप्ति विद्यमान है, जो हमारे आधारभूत सिद्धान्त का समर्थन 
करती है! चैसे इस पाठ का भी वही तात्पर्यं है जोकि सत्यार्थप्रकाशा के पाठ क्रा तात्य 
ड. क्योकि स्वामीजी का प्रयोजन यह है कि जिस स्त्री का विवाह तो हो गया हो, परन्तु 
यति खे खयौग न हुञा हयै, बह कुमारी के समान ही है ओर उसका पुनर्विवाह भी पहल 
विवाह क समान दही है; परन्तु जिख स्त्री का पत्तिसे संयोग हो चुका हो. उसका ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वैश्यो में पुनर्विंवाह नदीं अपितु नियोग होना चादिए ओर शूद्रो मे पुनर्विलाह, 
अयो शुद्र सौग विद्या ओर व्यवहार से रहित होने कै कारण नियोग के विधि-विधान का 
पालन नही कर सकेगे। ऋग्वेदादिभाव्यभूमिका का लेख हमारे आधारभूत सिद्धान्त दूसरे 
यत्ति की प्राप्ति के अधिकार का समर्थन करता हे। 

योपजी- -संस्कारविधि के -पृ= ९५६५ पर भी स्वामीजी न लिखा है कि स्त्री ओर पुरुष 
का एक ही वार विवाह हौना चाहिए) | 

सोपजी- जाय लोभौ ने लूट बोलने ओर जनता को धोखा देने का ठेका ही ले-रक्य 
हे, अन्यथा संस्कार-विधि म १६८ पृष्ठ पर तौ क्या इससे आगे-पीकं भी दस-दख पष्ठ 
तक आकां लिखा हुआ पाठ नहीं है; ओर यदि यह पाठ हो भी तो इससे आपकी कोई 
प्रयोजन-सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि संस्कार-चिधि, विवाह-प्रकरण में पाद-दिप्पणी म 
एक मन्त्र का अर्थं कर्ते हद्‌ स्वामीजी {लिखते है." देवर की कामना करती हुई अर्थात्‌ 
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नियोग कौ भी इच्छा करवैहारी सुखयुक्त हो।" सत्यार्थप्रकाश्, ऋस्वेदादिभाष्यभूसिका ओर 
संस्कार-विधि क इस फंड के प्रकाश मे आपि द्वारा लिखिते पाठ का भी यहीं तात्पर्य हो 
संक्ता है कि जिस स्त्री आर्‌ पुरू का चिदाह होकर संयौग पी हो चुका हयो उनका 
पुनर्विवाह, नरह अपितु नियोगं ही हीना चाहिए, अतः संस्कार-विधि क) पाद भो हमारे इस 
आधारभूत सिद्धान्त का समर्थनं क्रताद्रै कि स्त्री को दूसरे पतति का अथिक्रार देै। 

पोपजी-लालाजी) यह तौ ब्तलाडइषए्‌ च्छिस्त्री करौ दुखरा विवाहे कस्वानेवाला सिद्धान्त 
आपनं आर्यसमाज अर स्वामी दयानन्दजी च्छ ोखिद्धान्व के विरुद्ध करटौ खे स्थिर कर लिया 
कि लिसक्मै ओट सँ आम चिमना चाहते &! ` 


तोपजी पुस्तक कैः सेकः क पठ कौ स्वयं परिवर्तित करके ओर स्वयं ही उसपर 
श्प करने का आपको स्थिर सौग तुका रहं, जाक सभ्य संखार कौ दूष्टि मैं 


षमोख्वेवाजी, लेडमानी अर कमीनेपन का पर्यायवाची है) भल} बताए तो. हमने यह करं 
लिखा हं क्रि “स्त्री का दुसरा चिवाह करान! आर्यसमाज का सिद्धान्त है"? हमने तौ यह 
लिखा हं कि “ आर्यसमाज का जाघारभूत सिद्धान्त यह है कि स्वीक भी दूसरे पति का 
अधिकार है।” चाहे वह अधिकार पुनर्विंवाह क्रे द्वस हो चाहे नियोग के वारा हो--प्रत्येक 
अल्स्था मे दुखरे पति की प्राप्ति दोनों मे विद्यमान है ओरं यही आर्यसमाज ओर स्वामी 
दयानन्द्जौ महाराज का वैदिक सिद्धान्त हे। यदि साद्यद्ो तौ इस आधारभूत वैदिक सिद्धान्त 
क्रा खण्डन कर्ने के लिए वीर चनक्र बाहर्‌ आइए, अन्यथा स्वामीजी के ग्रन्थो के नाम 
सै ज्ूठ-मूट कृत्रिम पाठ लिखकर अपनी ही गली मँ लैर बनकर धोखेबाजी, ठगी ओर 
केमीनपन कौ आट मे अपनी जान कचाने के प्रयत्न में आपका सफल होना असम्भव है) 

पोपजी -स्तापीजी ती स्त्री के दुसरे विवाह के विरुद्ध थे आर उन्होने एसी. अवैध रीति 
से होनेवाली हानियो का उल्लेख करकैः अपर्यसमाजि्यो को स्पष्ट उसा किस्प्री का 
दूखरः विवाह नहीं हौ सकता, फिर आपका मनमानी आषारभूत सिद्धान्त कि स्त्री दूखय विवाह 
कर सकती है, कैसे माना जाए > | 

तोपजी-- यदी यही अवस्था रही तो प्रत्येक स्थिति में आपक्रौ पागलखाने की सैर 
अवश्य करनी पडगी, स्योकि हमने यह आधारभूत सिद्धान्त लिखा दी नहीं कि स्त्री दूसरा 
विवाह कर सकती है। हसने तो यह लिखा है किस्त्रीको भी दूसरे पत्ति का अधिकार 
है ओर स्वामीजी ने भी यही लिखा है कि जिस विधवा का पत्ति से संयोग न हुआ हो 
उसका पुनर्विवाह होना चाहिए, ओर जिसका पति से संयोग हो चुका हो उसका पुनर्विवाह 
नही अपितु नियोग होना चाहिए एेसी स्त्री के पुनर्विवाह मेही स्वामीजी ने हानियों का 

न्लेख किया है, अतः हमारा जाधारभूत सिद्धान्त सर्वथा स्वामीजी के लेख के अनुकूल 

हे किस्त्री को दूसरे पति का आधिकार है, चाहे वह पुनर्विवाह के द्वारा हो चाहे नियोग 
क द्वार हो-दोनों अवस्थां मे दूसरे पति की प्राप्ति विद्यमान हं जोकि आपको आज नहीं 
तो कल माननी सद्धैगी। 

पोपजी-देखिए, आर्यसमाज के प्रधान पण्डित नरदेव शास्त्रीजी ' आर्यसमाज का 
इतिहास ' नामक पुस्तक मे पृष्ठ १३९ पर लिखते हैँ कि ब्राह्यण, क्षत्रिय ओर वैश्य आदि 
उत्त कलो में चिघवा विवाह महीं होना चाहिए, यह शुद्र वर्ण मे ही होना चाहिए्‌। 

तोपजी-हम पलै लिख चुके हे कि हमारी दृष्टि में यदि आप पोप दहै तो पं 
नरदेवजी डवल पोप है। हम इस प्रकारं कौ पुस्तकों को कि जिनमे वेदों के विरुद्ध लिखा 
गया दलो मिट्टी का तेल डालकर दियासलह दिखाना ही उचित समजते है, जतः हमारे समक्ष 
एेसी पुस्तक क प्रमाण प्रस्तुत करना अपनी मूर्खता ओर अविद्या को स्वीकार करना हे 
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पोपजी--लालाजी! आपके आधारभूत सिद्धान्तवाली ओट अत्यन्त निर्बल ओर वहम 
ही है ओर यह प्रकट करती है कि आप एक अत्यन्त कठिन प्रशन ओर प्रबल आक्रमण 
की चोर से बचने के लिषएु आधारभूत सिद्धान्त का ढोग सच रहेदहै। | 

तोपजी--हमारे आधारभूत सिद्धान्त का यह ढोग नहीं अपितु यह आधारभूते सिद्धान्त 
तो वेद का वह बुद्ध दुर्ग है कि जिसकी दीवार लोहे की भाँति दृद बनी हुई हें! इन दीवारौ 
को तोडने के कल्पित वहम मेँ सनातनधर्म के सैकड़ों पण्डित सिर पट्क~पटककर मर गये 
ओर आप भी मृत्यु कै निकट पर्टुचकर ससक रहे है, ओर हमारे वैदिक दुर्ग से जो 
"शास्त्रार्थ-जाखल' का बम्ब का गोला दैवी विपत्ति की भाँति सनातनधर्म पर गिरा है, 
उसकी प्रबल चोट से चचने के लिए स्वामी दयानन्दजी के मूल पाठौ को तौड्‌-मरोड्कर 
ओर अधूरे रूप में लिखकर उनकौ ओट में इस अपवित्र ओर पापमय जीवन को बयाना 
चाहते दै, परन्तु आपके ये सब प्रयत्न व्यर्थं ओर निकम्मे हें, क्योकि अन्ततः आपको भी 
इस रणभूमि मे दुर्योधन की भोति भीम की गदा के द्वारा अपने पूर्वजो कौ पितृगति क्रो 
प्राप्त होना ही पडंगा। । 

पोपजी- लाला साहब! अपनी आत्मा की आवाज ओर न्यायप्रियता को समाने रखकर 
तनिक स्वयं ही सोचिए क्रि शास्त्रार्थ का विषय यह हो कि *स्वामी दयानन्दकुत ग्रन्थ 
चेदविरुद्ध दहै" ओर विपक्षी यह प्रश्न उटठायै कि स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश मे लिखा है कि 
एक विधवा स्त्री दो लड़के अपने लिए्‌ ओर दो-दो लडके अन्य चार व्यक्तियों के लिए 
उत्पन्न कर सकती है ओर आक्षेपकर््ता स्वामीजी के इस लेख को वेद्‌ कै विरुद्ध मानता 
हो ओर यह जानता हुआ कि किसी वेद में भी एसी आज्ञा नहीं दी गयी, आपसे यह प्रश्न 
करे कि कृपा करके इस आज्ञा को किसी वेद से दिखा 

तोपजी-निःसन्देह आत्मा की आवाज ओर न्याय इस बात को स्वीकार करते हैँ कि 
यदि शास्त्रार्थं का विषय यह निश्चित हो कि ` स्वामीदयानन्दकृत ग्रन्थ वेद करे चिरुद्ध है! 
तो आक्षेपकर्चा का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वह वेद का मन्त्र प्रस्तुत करके इस त्रात 
को सिद्ध करे कि स्वामीजी का अमुक लेख अमुक वेदमन्त्र के विरुद्ध होने से स्वामीजी 
के ग्रन्थ वेद के विरुद्ध है, क्योकि दावे को प्रमाणित करना वादी का उत्तरदायित्व हे) 
किसी बात को वेद के विरुद्ध सिद्ध करने के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं कि चकि इस 
बात की चेद मे आज्ञा नही, इसलिए बह वेद के विरुद्ध है, क्योकि बेद में किसी बात के 
आधारभूत सिद्धान्त की विधि या निषेध मिल सकता है, व्याख्या कौ विधि या निषेध नही 
मिल सकता। इसलिए आक्षेपकर््ता का यह प्रश्न करनां कि *एक विधवा स्त्री दो लके 
अपने लिए ओर दो-दौ लड़के अन्य चार पुरुषों के लिए उत्पतन कर सकती है', इसकी 
आज्ञा वेद में दिखाओ, सरासर आत्मा की आवाज ओर न्याय के विरुद्ध, दुराग्रह, अविद्या 
ओर स्वार्थ है, क्योकि उपर्युक्त सिद्धान्त आधारभूत नहीं है, अपितु ' स्त्री को दूसरे पति. का 
अधिकार ठै ' वेद के इस आधारभूत सिद्धान्त की व्याख्या है ओर व्याख्या को वेद मे दूढना 
अथवा चेद में से दिखाने की मोग करना केवल मूर्खता दै, इसलिए उपर्युक्त आक्षेप ही 
आत्मा ओर न्याय के विरुद्ध है। 

पोपजी-तो तनिक अपनी आत्मा से पृषो कि इस प्रश्न का यही उत्तर होना चाहिए 
जो आपने दिया है कि चूँकि आक्षेपकर््ता आधारभूत सिद्धान्त को नहीं मानता, इसलिष उसे 
प्रश्नं करने का अधिकार नहीं है। क्या यही उत्तर देकर आप अपनी मनघडन्त विजय का 
डका बजाना चाहते ै2 क्या इसी बलवूते पर तत्ता पानी? क्यो लोगो कौ मार्ग -श्रष्ट करने 
पर कमर र्बधी है? 


पौराणिक प्रप पर कैदिक तोप २९९ 


तोपजी-निःखन्देह हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक है जौर्‌ हमने सोच-समञ्चकर हौ लिखा 
है कि जब्र आक्षेपकर्ता जधारभूते सिद्धान्त को ही स्वीकार नहीं करता तो इसकी व्याख्या 
कै सम्बन्ध मे यह प्रश्न करना कि वेद मै दिखाओ, सर्वथा व्यर्थं ओर असभ्यतापूर्ण है, 
क्योकि वेद्‌ म आधारभूत सिद्धान्त का वर्णन होता है, उनकी व्याख्या का नहीं| हमारी 
किजिय मनघडन्त नहीं ट अपितु हमारी चिजयं का तो यह स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी 
छोटी-सी, अपूणं पुस्तक "लास्त्रर्थ-जाखले' नै समस्त सनातनधर्मीं संसार के हदयों पर 
हमारी विजय करौ मोहर लमा दी, जिस मोहर को तोडने मे सारे सनातनधर्मी-संसार के 
सम्मिलित प्रयत्न का परिणाम कुख्यात पुस्तक * सनातनधर्म विजय ' बुरी तरह से असफल 
सिद्ध हई है ओर सारे सनातनधर्म हमारे एक प्रश्न का भी सन्तोषजनक उत्तर नष्ठीं दे खके। 
रहा आर्यसमाज का तत्ता पानी, इससे सनातनधर्म सभा को बचकर रहना चाहिए, कहीं इस 
तत्ते पानी कौ मार से सनातनधर्म सभा को महामण्डल चैदा करने का. कष्ट न उठाना पडे! 
हमने लोगो को पथ-श्रष्ट करने पर कमर नही बोधी, अपितु यह कमर आपने बध रक्खी 
है कि आधारभूत सिद्धान्तो पर शास्त्रार्थं करने का साहस्र न लाकर व्याख्यारूप प्रश्नो को 
वेद मेँ दिखाने की मोग करके जनता कौ आंखों मं धूल ज्ञोकना चाहते है, परन्तु इसपर 
भी हमे आपकी असफलता पर आपको बधाई देने का गर्व है। 

पोपजी-आप श्राद्ध आदि कौ भी व्यर्थ मे आलोचना कर देते रै. जबकि आपका 
इसके साध कोई सम्बन्ध भी नहीं होता 

तोपजी-हमारा श्राद्ध के साथ सम्बन्ध क्यो नहीं, जबकि श्राद्ध पितुयक् का ही एक 
प्रकार है? पितृयज् पञ्चमहायज्ञ मे एक यज्ञ है ओर पञ्चमहायज्ञो का करना प्रत्येक आर्यं 
का नित्य कर्म है, अतः प्रत्येक आर्यका श्राद्ध से विशेष सम्बन्ध है। हम पौराणिक श्राद्ध 
पर्‌ व्यर्थं रीका-रिप्पणी नहीं करते, अपितु उचित आक्षेप करते है, क्योकि इसमें हमारा 
ओर सनातनधर्म का मतभेद है। हम यजुर्वेद [१९।५८]* के अनुसार मानते है कि श्राद्ध 
नाम जीवित पितरो कौ श्रद्धापूर्वक सेवा का है ओर सनातनधर्म मानता है करि मरे हुए पितसें 
करे नामस ब्राह्मणों को भोजन कराना श्राद्ध कहाता है। आर्यसमाज कहता दै कि मृतकं श्राद्ध 
वेद के विरुद्ध है, क्योकि वदे मे एक मन्त्र भी एेसा नहीं मिलता जो यह वर्णन करतां हो 
कि ब्राह्मणौ को खिलाया हुआ भोजन मृतक पित्रो को मिल जाता है; ओर यह युक्ति के 
विरुद्ध है, अतः मूतक श्राद्ध के विरुद्ध हमारी समालोचना एेसे ही नही, अपितु सर्वधा उचित 
ओर युक्तियुक्त टै! इसी प्रकार मूर्तिपूजा आदि के विषय मेँ समक्न ले। हम सनातनधर्मियों 
कौ भति व्यर्थं वितण्डावाद नहीं करते, अपितु वेदों के अकाट्य प्रमाण देकर श्राद्ध आदि 
को वेद के विरुद्ध सिद्ध करके पुरार्णोंको भी वेद के विरुद्ध सिद्ध करते है। 

पोपजी-इसके आगे लाला मनसारामजी ने अथर्ववेद काण्ड ९, सूक्त ५ के दो मन्त्र 
२७-२८ देकर स्वामीजी के विरुद्ध मनमाने इस सिद्धान्त को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। 

तोपजी-हम इस बात कौ अच्छी प्रकार सिद्ध कर चुके दैः कि स्वामीजी का यह 
सिद्धान्त है कि जिस स्त्री का विवाह तो हो गया हो, परन्तु पत्ति से संयोग न हु हो, यदि 
उसस्त्री के पति का देहान्त हौ जाए ओर वह ब्रह्मचर्यन्रेत न धारण करना चाहे तो उसका 
दूसरे पुरुष के साथ पुनर्विवाह हो सकता है। स्वामीजी के इस लेख का समर्थन निम्न मन्त 


१. मूल मन्त्र इस प्रकार रै-- 
अआ यन्तु नः पितरः सरोम्ासरोऽ ग्निष्यात्ताः पथिभिर्देवयानैः । 
अस्मिन्‌ यन्ञे स्वधया मदन्तोऽधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
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करते दै! हम यँ एक मन्त्र इनसे पूर्वं का ओर्‌ एकं मन्त्र इनके पश्चात्‌ का मिलाकर कुल 
चार मन्त्रौ को अर्थसहित लिखते है- 
९. पञ्च रूक्मा ज्योततिरस्मै भवन्ति वर्म वासांसि तन्वे भवन्ति। 
स्वर्ग लोकमश्नुते सोऽ जं पञ्चौदनं दक्धिणा ज्योतिषं ददाति।\२६॥ 
२. या पूर्वं पतिं वित््वाथान्यं चिन्दतेऽ परम्‌) 
पञ्चौदनं च त्वज दातो न चि योषतः॥२.७॥। 
३. सखमानल्नोच्छे भवति पुनर्भंवापरः पतिः) 
योऽ जं पञ्चौदनं दद्धिप्णाज्योतिषं ददाति\२८.॥ 
४. अगनुपूर्ववत्सां धेनुमनडवाह मुपवहं णम्‌; 


चासो हिरण्यं दत्वा ते यन्ति दिवमुत्तमाम्‌ ॥२९१॥  --अथर्व० ९।५।२६- २९ 
५५. पुनर्भूर्दिधिषूरुडा द्िस्तस्या दिधिषुः पतिः) 
स तु द्विजोऽ ग्रेदिधिषुः सैव यस्य कुटुभ्बिनी।२३। =. ` अमरकोश २।६।२३ 


अर्थ. १. उसका जीवात्मा पाचों जानेन्दरियो-सहित प्रकाशमान हो जाता है ओर उसके 
शरीर के लिए कवच ओर सुन्दर वस्त्र उपलब्ध हो जाते हे तथा वह स्वर्गलोक के सुखो 
कौ भोगता है, जो पुरुष पोच भूतो को सीचनेवाली दानक्रिया करी ज्योति रखनेवाले अजन्मा 
परमात्मा को अपनी आत्मा में धारण करता ह 

२. जो स्त्री पूर्वपति को पाकर उसके पश्चात्‌ मृत्यु आदि संकर मे दूसरे पिक्ले पति 
क प्राप्त होती है. निश्चय ह्यो वे दोनों ्घौँच भूत को सीचनेवालै अजन्मा परमेश्वर को 
अपने आत्मा मे धारण करे तो वे दोनों वियोग को प्राप्त नहीं होते) 

३. दूखरां पति दूसमी वार विवाहित स्त्री करे साथ एक स्थानवालला हता है, जो पुरूष 
प्च भूतो को सींचनेवाले, दानक्रिया की ज्योति रखवनेवाले अजन्मा परमात्मा क्रो अपने 
आत्मा मे चारणं कर्ता हेै। | 

४. बछृद्धेवाली गौ, चैल ओर तकिये-सहित बिस्तर, सुन्दर वस्त्र ओर स्वर्ण दान करके 
मनुष्य उत्तम स्वर्गं को प्राप्त होते हे 

५५. पुनभूः, दिधिषू--ये दो नाम दो चार विवाहित स्त्री के है। 'दिधिषु' यह नाम दो 
बार विवाहित स्त्री के पति का है। ' अग्रेदिधिषुः' यह एकत नाम पुनः विवाहित स्त्री के द्विज 
पति अर्थात्‌ जो त्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य हो, उसका हे। 

इन वेदमन्त्र से स्पष्ट सिद्ध है कि स्त्री को दुसरे पति का अधिकार है ओर्‌ 
' अमरकोश" भी इसका समर्थन करता हे। | 

पोपजी--लाला मनसारामजी ने अथर्ववेद के दोनों मन्त्रौ का अर्थं आर्यसमाज ओर 
प्राचीन वेदभाष्यकार--दोनो के विरुद्ध मनमाना करके लोगो को धोखा दिया है। पहले 
आधारभूत सिद्धान्त मनमाना बताया ओर फिर ज्यूठे सिद्धान्त क्री पुष्टि मे अवदौ मन्त्रौका 
अनर्थं कर डाला। 

तोपजी-- अभी पता लग जाएगा कि हमारा दिया हा अर्थं ठीक दहै अथवा आपका, 
ओर अनर्थं आपने किया ह या हमने। प्राचीन भाष्यवाली डींग की भी अभी पोल खुल 
जाती है ओर किर यह भी पता लग जाएगा कि जनता को धोखे मे हम रखना चाहते हैँ 
या आप) तनिक संभलकर शान्तिपूर्वक परीक्षा की रणभूमि में पग बदाइए्‌। 

सोपजी- हम दोनों मन्त्रो का वास्तविकं अर्थ लिखते है। 
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तोपजी-हम भी वास्तविकता को जनता के समक्ष प्रकट करने कै लिए तैयार बेठेदै। 

पोपजी--प्रथम मन्त्र का अर्थ यह दहै कि जो कुमारी कन्या, जिससे सगाई की गयी 
दे, उसके अतिरिक्त दूसरे पति से विवाह करती है, तो वह पञ्चौदन नामक यज्ञ करे, जिस 
यस्च कै करने से पति से चियोग नहीं होता) 

तोपजी--खोदा पहाड़ ओर निकला चूहा! बस, इसी पूंजी किद्या= ज्ञान पर उछल-कृद 
हौ रही धी? सच है जो गर्जते है, वे बरसते नही! कितने गर्व के साथ हमारे अर्थ को अनर्थ 
बताकर प्राचीन वेदभाष्य की दुहाई दी जा रही थी, परन्तु अर्थं किया तो एसा कि सारी 
पोल खुल गयी ओर ठगी का भोँडा बीच बाजार मे फट गया। श्रीमन्‌} कृपा करके यह तो 
चतला दिया होता कि यह अर्थं आपने कौन-सरे प्राचीन वेदभाष्य के आधार पर किया दहै? 
क्योकि सायणाचार्य ने तौ इन वैद मन्त्रौ को सरल समञ्मकर इनपर भाष्य ही महीं किया, ओर 
अन्य किसी नवीन भाष्यकार ने भी आपके अनुसार भाष्य करने का साहस नहीं दिखाया 
तथा कोई विद्वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ व्यवित इस प्रकार का अर्थं करके जनता के उपहास का 
पात्र बनना भी पसन्द नहीं कर सकेता, क्योकि प्रथम तो मन्त्र के शब्द इतने सरल है कि 
साधारण संस्कृत जाननैकाला भी मन्त्र के अर्थो को अच्छी प्रकार समङ्ध सकता है। देखिए, 
कितनी सरल संस्कृत है--(या) जो स्त्री (पूर्वम्‌) पहले (पत्तिम्‌) पति को (वित्त्वा) प्राप्त 
होकर (अथ) तत्पश्चात्‌ (अन्यम्‌) दूसरे (परम्‌) पिछले को (विन्दते) प्राप्त होती है। 
दूसरे, सगाई कोर्ट संस्कार ही नहीं है। सरे गृह्यसूत्र को उठाकर पद जाइए, आपको किसी 
मे भी सगार्ई- संस्कार नहीं मिलेगा, ओर मिलेगा भी कैसे जबकि यह सगाई बाल्यावस्था 
करे विवाह की दूषित प्रथा की पूंछ है. जोकि अवैदिक युग में आरम्भ हुरई। इसकी वेदों 
में चर्चा चताना सचमुच वीरता है। तीसरे, विवाह संस्कार होने पर जव तक सप्तपदी कौ 
विधि सम्पन्न नहो जाए तत्र तक पुरुष ओर स्त्री कौ पति-पत्नी संज्ञा ही नहीं होती। देखिए, 
मनुजी महाराज क्या कते है | 

पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌। तेषां निष्ठा तु विज्ञेया चिद्द्धिः सप्तमे पदे॥ 

। । मनुर ८।२२५७ 

अर्थ--चिवाह के मन्त्र निश्चय ही पति-पत्नी के सम्बन्ध में कारण है, परन्तु विद्वान्‌ 
लोग सप्तपदी हौ जाने के पश्चात्‌ ही इसे पक्का मानते है। तात्पर्य यह कि यद्यपि 
विवाह - संस्कार हौ जाने पर पति-पत्नी सम्बन्ध हो जाता हे, परन्तु पक्का तभी होता है जब 
सप्तपदी की विधि पूर्ण हो जाती है)। 

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि विवाह से पूर्वं ओर विशेषकर सप्तपदी की विधि पूर्ण हुए 
चिना पुरुष कौ पति संज्ञा ही नहीं होती, तो फिर केवल सगाई हो जाने पर उसे पति कैसे 
कहा जा सकता है? सन्त्र में स्पष्ट कहाहैकि जो स्त्री पहले पत्तिक प्राप्त होकर उसके 
पश्चात्‌ दूसरे पति को प्राप्त होती है. अतः इस मन्त्र में दूसरे पत्ति की आज्ञा स्पष्ट विद्यमान 
हे। हमारा अर्थं बिल्कुल ठीक ओर आपका सोलह आने गलत है। हौ, यदि आपके विचार 
मे सगाई हो जानेपर पुरुष की भी वैसे ही पति खं्ला हो जाती है, जैसेकि विवाहित पुरुष 
कौ पति संज्ञ होती है, ओर दोनों कास्त्री पर समान अधिकार होता है ओर दोर्नोही के 
मरने प्र स्त्री विधवा हौ जाती है, तो भी हमारा सिद्धान्त आपके कथन से ही सिद्ध हो 
जातादैकिस्त्री को दूसरे पति की प्राप्ति का अधिकार है। 

पोपजी-दूसरे मन्त्र का अर्थ--दूसरा पुनर्भू पत्ति भी स्त्री के साथवाले लोक को जाता 
हे, अर्थात्‌ जो नरक दूसरा पति करनेवाली स्त्री को मिलता है, वही नरक उसस्त्री के साथ 
विवाह करनेवाले पति को मिलता हे। 
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तोपजी--एक नही, दवौ अनर्थ कर डाले। पहले मन्त्र मे सगाई का बहाना बनाकर 
अनर्थं किया ओर आत्महत्या करके नरक कौ तैयारी कौ, ओर दूसरे मन्त्र में नरकमामी 
नने के लिए नरक कौ ज्जूटी कल्पना कर डाली। कहिए महराज! यह अर्थं कौन-से 
प्राचीन वेदभाष्य के अनुसार किया है? अथवा प्राचीन वेदभाष्य का बहाना लेकर यूं ही 
लबड धौ-धौ मचा रक्खी थी? ओर अमरकोश के प्रमाण को क्यों श्राद्ध के. लड्डू कौ 
भाँति पूरा ही हडप कर गये? इसके लिए भी कोई इस्री प्रकार की ज्ूठी कल्पना करके 
किसी अनुपलब्ध प्राचीन भाष्य का बहाना घड लिया होता! कुछ शर्म॑ करो, परमात्मा से 
डरे ओर आत्महत्या करके नरक के भागी न बनो! विधवा-विवाह को तो अजब रुकनाही 
नही. क्यों व्यर्थ में कलंक का टीका माथे पर लगाकर जनता को धोखे मे रखते हो? देश 
की दशा पर दया करो! विधवां पर तरस खाओ। जाति के घातक मतत बनो। सचाई का 
पल्ला पको, स्वार्थ को छोडो। देखो, मन्त्र के शब्द स्पष्ट है कि-( पुनर्भुवा) दूसरा विवाह 
करनेवाली स्त्री के साथः (अपरः पतिः) दूसरा पति (समानलोकः भवति) समान 
लोकवाला होता है। वह समान लोक स्वर्ग है या नरक, इसके लिए इन दोनो मन्त्रौ से पहले 
ओर पिछले मन्त्र का अवलोकन कीलजिए। मन्त्र २६ मे स्पष्ट शब्द पड है (स्वर्ग 
लोकमश्नुते) स्वर्गलोक को भोगता है; ओर मन्त्र २९ मैं भी स्पष्ट लिखा है (यन्ति 
दिवमुत्तमाम्‌) उत्तम स्वर्ग को प्राप्त होते है। फिर बताइए, बीच के मन्त्र मेँ मरक की 
कल्पना किस आधार पर की जा सकती है? 

हमारी दूसरी युक्ति ओर भी प्रबल है ओर यह है कि अथर्ववेद के इस सूक्त मे मन्त्र 
९६ से ३६ तक पञ्चौदन यज्ञ करने का विधान है ओर सभी मन्त्रौ में यज्ञ करने का 
स्वर्गादि उत्तम फल विधान किया है तथा इस मन्त्र के भी उत्तरभाग में पञ्यौदन यञ्च करने 
का पुनर्भू स्त्री ओर दूसरे पति के लिए चिधान है. फिर इनके लिए यज्ञ का फल नरक 
किस आधार पर कल्पित किया जा सकता रहै? हँ. यह कल्पनातो कौ जा सकती है कि 
विधवा स्त्री ओर विधुर पुरुष सम्भव है कि व्यभिचार ओर गर्भपात आदि कुकर्म से नरक 
करी तैयारी मे लमे हुए हों, तौ वे दोनों विवाह करके ओर कुकर्म से बचकर पञ्चौदन यज्ञ 
करते हुए स्वर्ग को प्राप्त हों, अतः आपकौ नरक-कल्पना सर्वथा निर्मूल ओर अयुक्त दै 
ओर हमारा आधारभूत सिद्धान्त कि स्त्री को दूसरे पति का अधिकार है, सोलह आने 
वेदानुकूल ओर युक्तियुक्त हे। 

पोपजी-- लाला मनसारामजी आर्य ऋग्वेद [९०।४०।२] का प्रमाण देकर लिखते हे। 

तोपजी--निःखन्देह ऋग्वेद का उपर्युक्त मन्त्र हमारे आधारभूत सिद्धयन्त का प्रबल 
समर्थन करता है। देखिए | 

कुह स्विद्‌ दोषा कुह वस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः । 

को वां शयुत्रा विधवेव देवरं मर्य न योषा कृणुते सधस्थ जा ।॥ --ऋ० ९०।४०।२ 

क्वस्विद्रात्रौ भवथः क्व दिवा क्वाभिप्राप्तिं कुरुथः क्व वसथः। को वां शयने 
विधवेव देवरं ( देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते) विश्वा विधातृका भतेति। 
-विधवनाद्रा। विधावनाद्वेति चर्मशिराः। अपि वा धव इति मनुष्यनाम, तद्धियोगाद्धिधवा)। 
देवये दीव्यतिकर्मा मर्यो मनुष्यो मरणधर्मा। योषा योतैः, आकुरुते सह स्थाने! 

--निरुक्त ३।१५.।१ 

अर्थ. हे विवाहित स्त्री-पुरुषो! तुम दोनों रात्रि मे किस स्थान पर रहे ओर दिन मं 

करटो निवास किया? तुमने अत्न, कपडा, धन आदि प्राप्ति करटा की थी? तुम्हारा 
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निवास-स्थान करा है? रात्रि मे तुम कँ सोते हो? जैसे विधवा स्त्री देवर से सन्तान उत्पत 
करती है ओर जैसे विवाहित पुरुष को समान स्थान मे सन्तान उत्पन्न करने के लिए 
विवाहित स्त्री स्वीकार करती है, वैसे तुम भी करो 
इस मन्त्र मे विधवा स्त्री का देचर से सन्तान उत्पन्न करने का उपमापूर्वक वर्णन है ओर 
निरुक्त के उपर्युक्त पाठ के अनुसार देवर को इसलिए देवर कहते है कि वह विधवा स्त्री 
का दूसरा वर होता है। | | 
पोपजी- लाला साहब का यह अर्थ सर्वथा असत्य ओर निराधार है। इस मन्त्र मे आये 
हुए  अश्विना' शब्द का अर्थ स्त्री ओर पुरुष किया गया है) । 
तोपजी- संस्कृत की एक लोकोकति आप-जैसे व्यक्तियों के लिए उचित प्रतीत होती 
हे। जो कोड प्रमाण ओर युक्ति तो प्रस्तुत न करे अपितु “मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता 
हरीतको ' परमात्मा ने मुख दिया है, जो चाहे बकवास करते रहे कि हस्ड्‌ दस हाथ की 
होती है। श्रीमान्‌जी! अब चह युग गया जब लोग पोपजी कौ बात को हौ प्रमाणं मान लिया 
करते धे। यह ऋषि दयानन्द का युग ै। विना युक्ति ओौर त्क केवल कहने से ही बात 
प्रमाण नहीं मानी जा सकती। आपको चाहिए थाकि हमारे अर्थं को गलत सिद्ध करने के 
लिए कोई युक्ति ओर तर्क प्रस्तुत करते। हमारा अर्थं युक्तियुक्त ओर प्रमाणो के आधार पर 
है। निरुक्त [९२।९] मे लिखित “अश्विनो यद्धयश्नुवाते सर्व रसेनान्यो ज्योतिषाऽन्यः।। 
इस निरुक्ति के अनुसार “ अश्विना" शब्द के सूर्य. चन्द्रमा, द्यावापृथिवी, दिनरात्रि, 
स्त्रीपुरुष, उपदेशक अध्यापक, रानी-राजा, घ्योड़ों के स्वामी आदि अनेक अर्थं वेदों मे 
आते है! अब केवल यह सोचना शेष रह जाता है कि इख मन्त्र मँ कौन-से अर्थ लेने उचित 
है? क्योकि इस मन्त्र मे अश्विना को सम्बोधित करके उपदेश दिया गया है कि “जसे 
विधवा स्त्री देवर को ओर विवाहिता स्त्री विवाहित पुरुष को प्राप्त करके सन्तान उत्पन्न 
करती दै, वैसे ही तुम भी करो।"' इस उपदेश के अनुसार यह आश्विना शब्द से स्त्री ओर 
पुरुष ही ग्रहण किये जा सकते हे, क्योकि सूर्य- चन्द्रमा, द्यावापृथिवी , दिनरात्रि आदि का 
सन्तान उत्पन्न करना असम्भव होने से वेद का उपेदश व्यर्थ हौ जाएगा ओौर इस मन्त्र में 
आपके कपोलकल्पित पौराणिक देवता अश्विनीकुमायो का वर्णन मानकर तो वेद केवल 
विडम्बना ही बन जीते है. क्योकि इनकी उत्पत्ति ओर हस्ती जैसी पुराणों मेँ वर्णित की गयी 
हे वह वेद ओर्‌ शास्त्र के विरुद्ध, असम्भव ओर अत्यन्त दूषित्त हं, जैसाकि भविष्यपुराण 
म वर्णन है कि सूर्य ने अपनी भतीजी संगीता से विवाह कर लिया। इससे सूर्यने मनु, यम 
ओर यमुना--दो पुत्र ओर एक पुत्री उत्पन्न की। तव संगीता अपनी छाया कर सूर्य के पास 
छोडकर स्वयं तप करने चली गयी। सूर्य नै इस छाया से भी सावर्णि, शनि ओर तपती. दो 
पुत्र ओर एक पुत्री उत्पन्न की। जन सूर्य ने देखा कि छाया संगीता की सन्तान से भेदभाव 
रखती है तो सूर्य ने छया को भस्म कर दिया। तब छाया कर पुत्र शनि ओर सावर्णिं ने सूर्य 
से युद्ध किया तो सूर्य डरता हुओं भाग गया ओर । ने योगाभ्यास से पता लगाया कि 
मेरी पत्नी संगीता घोडी बनी हई वन मे तप कर रही है! तव सूर्य ने घोडा बनकर इस घोड़ी 
बनी संगीता से मुख में मैथुन कियातो संगीता ने नाक से इस बीज कौ ग्रहण करके गर्भ 
धारण किया। जिससे अश्विनीकुमार पैदा हुए जिनका मुख मनुष्य-जेखा ओौर शेष शरीर 
घोडे का है। --भविष्यपु० प्रतिसर्ग पर्वं ३, खण्ड ४, अध्याय १८ तथा ब्राह्यप्वं ० \७< 
ये हे वे अश्विनीकुमार देवता जिनका वर्णन वेदों में बताकर आप वेदों को कलंकित 
करना चाहते हैँ, अतः हमारा किया हुआ अर्थं सर्वथा ठीक ओर युक्तियुक्त है ओर आपका 
हमारे अर्थ को गलत ओर निराधार बताना मूर्खता ओर बेहुदापन है। | 
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यृह तो रही अश्विना शब्द कै अर्थ की बातत! अज हम आपसे एक ओर बातत पृछना 
चाहते है कि यदि अश्विना शब्द करा अर्थं एक मिनट करे लिप्‌ जापका किया हुञा 
अश्विनीक्ुमार भी मान लिका जाए्‌तो भी हमारे उदेश्य में कोई हानि नहीं पर्वती , क्योकि 
सम्बोध्य चाहे स्त्रीपुरुष हयँ ओर चाहे अश्विनीकुमार हों. चिवृदार्पद्‌ विषय तो तेद्‌ का 
यह पाड है कि--“ जैसे विधचा स्त्र देवर अर्थात्‌ दूसरे पति से ओर विवाहिता स्त्री विव्राहित 
पति से सन्तान उत्पन्न करती दै, चैसे दी तुम भी सन्तान उत्पन्न करो" इस पाठ मे जौ 
उपमा-रूप मे यह वर्णन किया गया है कि “जैसे विधना स्त्री देवर अर्थात्‌ दूसरे पति से 
सन्तान उत्पन्न करती है " --चिवादास्पद्‌ विषय तो यह दै ओर इसी पर “स्त्री को दुसरे पति 
की प्राप्ति का अधिकार है या नहीं "इस बात का निर्भर है, जिसका तिर्णय निरुक्त ने 
देवर शब्द का अर्थं करके स्पष्ट कर दिया दै कि “देवर नाम इसलिए होता है कि वह 
विधवा का दूसरा पति होता दै". अतः हमारा आधारभूत सिद्धान्त कि स्त्री को दूखरे पति 
का अधिकार दै, सर्वथा ठीक हे। | 

सोपजी. रस शब्द का अर्थं निरुक्त मे आर्यसमाजी चिद्वान्‌ पं० राजारामजी इस प्रकार्‌ 
करते है कि “अव हम "द्यु ' लोक में है स्थान जिनका उन देवताओं का वर्णन करते द 
इन देवताओं मे अशिविनीकुमारं प्रथमगामी है, अर्थात्‌ यज्ञ में ये सब देवताओं से पहले आते 

` - निरुक्त ९२।१ 

तोपजी--चोर यदि चोरी से टल भी जाए तो भी हेरा-फेरी से नहीं टलता. इस उक्ति 
कै अनुसार आप भी अपने स्वभावं से विवश है। दूससै का नाम लेकर खूटा प्रमाण लिख 
देना तो आपने अपना व्यवसाय री बना रक्खा है। यद्यपि राजारामजी के लेखों करे हम 
उत्तरदायी नहीं है, क्योकि उनके ग्रन्थ अनार्ष होने से आर्यसमाज क लिए प्रमाणकोटि में 
नहीं ठै, परन्तु फिर भी आपने वे प्रमाण भी ठीक रूप मे नहीं लिखे दै! देखिए. प॑र 
राजारामजी क्या लिखते है -- 

““ (-मध्यस्थानी देवता कह दिये) अब आगे द्युस्थानी देवता कहेगे) इनमे दौ अश्वी 
प्रथमगामी होते हैँ (इनका काल सवसे पूर्वं है)1'' | 

अनर इस पाठ को पोपजी क दिये हुए पाठ से तुलना करके पोपजी कौ ईमानदारी कौ 
परीक्षा कर लीजिपए। कितना तोड-मरोद्कर ओर अपनी ओर से न्यूनतां ओर वृद्धि करक 
प्राठ उद्धृत किया है! वूसरे के नाम से अशुद्ध पाठ उद्धृतं करना प्रथमकोरि कौ बेईमानी 
ओर कमीनापन हे। 

भला, पोपजी! यह तो बतलाइए्‌ कि इससे आगे निरुक्त ने अश्वी शब्द का जो अर्थं 
किया हे, ' वह आपने क्यो छोड दिया? इसके आगे वही पाठ उदधृत्‌ है जिसे प्रमाण मे 
लिखकर ' हमने अश्वी शब्द के स्त्री ओर पुरुष आदि अर्थ किये? इसे लिखने से पौपजी 
की सारी पोल खुल जाती है ओर पं० राजारामजी का अर्थं मानकर भी हमारे अर्थं मे कोई 
अन्तर नही पडता, क्योकि पं० राजारामजी ने अश्विनीकुमारों कौ चर्चा तक नहीं की ओर 
यज्ञ में भी स्त्रीपुरुष की ही यजमान-रूप मे आवश्यकता पडती है, अतः वेषही प्रसमगामी 
होते है ओर उन्ही का काल सबसे पूर्वं दै, क्योकि यजमान जब तक पत्नौ सहित यस मे 
उपस्थित न हौ यज्ञ आरम्भ ही नहीं हौ सकता। मनुष्य के मुखत्राले ओर घों क्र 
शरीरवाले , बेढगे, घोड़ी के मुख में सूर्य के समागम करने से उत्पन्न ह॒ए--कपोलकल्पित 
पौराणिक अश्विनीकुमारो कौ यन्ल मे सबसे पूर्वं क्या आवश्यकता पडती है, अतः हमारा 
किया हआ अर्थ ही निरुक्त के अनुसार युक्तियुक्त ओर सत्य है ओर आपकी कल्पना 
सर्वथा निर्मूल हे) । 


है 


पौराणिक प्रौप पर्‌ वैदिक तोप | २२५ 
क्यो पोपजी महाराज! यदि आपको पर राजारामजी प्रमाण ठै तो आपने उनक्रा किया 
हा विवादास्पद मन्त्र का अर्थ ही क्यों न लिख दिया ताकि उनकी सक्ती पूर्णूपसे दो 
जाती? परन्तु आपको तो पता है कि यह साक्षी भौ आपके विरुद्ध ही पुती दहै, न्योकि 
प॑ राजारामजी ने भी “विधिवेव देवरम्‌" का वही अर्थं किया ठै जो हमने चितयः है ओर 
देवर शब्द का भी उन्होने दुसरा पति हौ अर्थं किया दै पोपजी महाराज) साक्षियों को 
सोच-समक्षकर प्रस्तुत किया करे। पैसे गकाहों चये पेशमी सै त्त उशपका प्रुकदटमा एकपक्षीय 
ही खारिजचरद्‌ दुष्टिगोचर होता है। | ॑ 
पोपजी--दूसरे, चस्त्र, अन्न, धन आदि अर्थं पता नही क सै निक्रालः गया, फिर 
विधवाविवाह निकाल लिया। अस्तु, हम लाला साहब से पूते हैँ कि स्वापन पेखा मनमाना 
अर्थं किया दै, यह किस आधार पर्‌ किया है? । 
तोपजी-निराधार अर्थं करना हमारा कोम नही। निराधार ऊटपर्यँग अर्थं करना 
आप-जैसे पोपो का काम है। यदि आपको आधार दुष्टिगचर नहो तो इसमे हमारा क्या 
दौष? अपनी आंखों से पक्षपात का चश्मा उतारकर मन्त्र कौ पद्धो। इसमं -कुहाभिपित्वम्‌ ' 
शब्द्‌ विद्यमान है जिसका अर्थं निरुक्तकार यास्काचार्य ने "क्वासिप्राप्तिं च्ुरुथः' किया 
है ओर इसका भाष्य करते हुए निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचार्य ने लिखा दै 
“ क्रु क्च च “अभिपित्वम्‌ अभिप्राप्तिं स्नानभोजनादर्थः कुरुथः“ 
अर्थ- स्नान, भोजन आदि के लिषए प्राप्ति कहँ की भी? : 
अब तनिक इस अर्थं को पढकर बताए कि स्नान, भोजनं अगादि के लिए वस्र, अस, 
धन आदि कौ आवश्यकता होती है या आन्य किसी वस्तु कौ? अतः हमार अर्थं सर्वया 
ठीक ओौर प्रामाणिक है) 
जब रह गया विधवा- ववाह, वह तो स्पष्ट ही सन्त्र मे “चिधवेव देवरम्‌ ' शब्द पडा 
हञा है, जिसका अर्थ निरुक्त ने किया है कि देवर उसे कहते है. जो चिवो क्रा दूसरा 
पति हो, अत्तः हमारा यह अर्थ पूर्ण प्रामाणिक है 
पोपजी--क्या आर्यसमाज ने कोई एसी संस्था नाई हई है जोकि प्रतिदिन घूम-धूमकरर 
प्रत्येक स्त्रीपुरुष से यूषे कि "तुम रात्रि मे कहँ थे जौर वस्त्र धन आदि करटो से सिये? 
क्या आर्यसमाजी जोड रात्रि में घूमते फिरते है। क्या कही आर्यसमालियो पर श्वर तो कहीं 
लगी हुई जिससे पुलिस की भाँति एेसी छन-बीन की आवश्यकता अनुभव हत्ती हो? 
तोपजी-निःसन्देह आर्यसमाज की कृपा से इस समय भारतवर्षं मे सेवा -समिति जैसी 
अनेक संस्था विद्यमान दै जोकि धूम-घूमकर प्रतिदिन प्रत्येक संकट ग्रस्त स्त्री-पुरुष से 
पृकती फिरती है कि तुम रान्निमे कदं रहे ओर रात्रि मे तुम्हारी क्या जलस्था रही आओौर 
तस्त्र तथा धन आदि कँ से लिये उैर इस समय आपको किस वस्तुं कौ आवश्यकता 
हे? ओर इस प्रकार के अनेक देशसेवक आर्यसमाजी जोड भी विद्यमान है जो रात-दिन 
धूम -घूमकर्‌ देश कौ सेवा करते है। एक-दूसरे कौ अवस्था का पृषछना किसी धारा लगने 
के कारण से नहीं अपितु मानव-समाज कौ सभ्यः है कि सहानुभूति के रूप मे एक दुसरे 
कौ अवस्था को जानकर उसंकी सहायता करे, जिस प्रकार कि राम ओर सीता तथा अर्जुन 
ओर द्रौपदी संकट के कारण जब ये दोनों जोड़े वनो मे घूमते फिरते धे तो ऋषि, मुनि, 
वनवासी इनसे सव वृत्तान्त सूक्ते थे! राम आदि परं कोई धारा नही लगी हुई थी, अपितु 
वनवासी ऋषियों कौ इनके प्रति सहानुभूति थो। इनके कष्ट को जानकर सुग्रीव आदिनं 
भी इनकी सहायता क्ती। | | 


२८४६ पौराणिकः पप पर सैदिक्त तीप 


अब कृपा करके आप बता कि सनातनधर्म के, संसार से विचित्र, देता रात्रि मं 
चो की. नति क्यों भागते-किस्ते है? क्या कीं यह जोडा अपने पिता सूर्यं ओर माता 
संगीता को घोडा-घोडी बनकर मुख में मेथुन करके नाकः के द्वारा बीज को धारण कर्कर 
गर्भाधान की विधि सीखने के लिए तो दढता नही फिरता? ओर क्या इन दोनों के नाम 
पुलिस के दस नम्बर के रजिस्टर मेत नहीं लिखे मये च्छि जिससे इनकी अवस्था कौ 
छान-वीन करने की आवश्यकता पड गयी हो? ओर कहीं पुलिस इनक द्वास सूर्यं ओर 
संगीता के अन्वेषण में तो नहीं कि इनपर दुराचार का मुकदमा चलाकर ईनहं सत्ति वर्ष के 
लिए जेल कौ हवा खिलाए्‌? प्रत्येक अवस्था मे आपको सनातनधर्म के इन देवताओं कौ 
स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक विसापन अवश्य प्रकाशित कर देना चाहिए 

पोपजी--कृपा करके पहले अपने घर के दी विद्वानों के अर्थो का परीक्षण कर लिया 
करो ताकि बाद में लज्जित न होना पड । 

तोपजी--हमारे समक्ष ऋषि दयानन्दजी का आर्ष भाष्य विद्यमान हे, जोकि निरुक्त के 
आधार पर किया गया दै। हमने इसके अनुसार अर्थ लिखे है, जेष किसी भी अनार्ष भाष्य 
का आयसमाज उत्तरदायी नहीं है; परन्तु फिर भी आप कोड प्रमाण प्रस्तुत किया करे तो 
इमानदारी करे साथ लेखक के मूलपाठड को उद्धृत किया करे ताकि वाद मे लोग आपको 
मिथ्यावादी, बेईमान, छली, कपटी ओर धोखेवाज कहकर लज्जित न करे, परन्तु शर्म क्या 
कुत्ती रै जो आपके पास टक सके) 

पोपजी--अस्तु, हम इस मन्त्र का अर्थं लिखते हँ जैसाकि वेद्‌ के व्याकरण निरुक्त 
मे महिं यास्क, दुर्गाचार्य ओर सायणाचार्य ने किया है। 

तोपजी- हम भी देखेगे कि आप अपने पुराने स्वभाव के अनुरूप निरुक्त करे कर्त्ता 
यास्कमुनि, दुर्गाचार्य ओर सायणाचार्य का नाम लेकर उनकी आड्‌ म क्या-क्या मनघड्न्तं 
पाठ लिखकर जनता को पथभ्रष्ट करने का प्रयत्न कररेगे। 

परोपजी -कि ठे अविश्वनीकुमार देवताओं! तुम दोनों रात मेँ करटो थं ओर दिन में करट 
थे? आपने क्या प्राप्त किया ओर करटा रहे थे? क्या आपको कोई यजमान सिला धा जिसने 
यन्नशालाः में जापको बुला लिया अथवा किसी ने आपकी सेवा के लिए अपनी ओर 
आकर्षित कर लिया था “जैसाकि विधवा अपने देवर का उसकी पत्नी की ओर ध्यान 
कराती है अथवा जैसा सब ल्लोग खव स्रियो की ओर आकर्षित नदीं होते ” (अपितु 
अपनी पत्नी की ओर), | 

तोपजी--जिस बात का पहले ही खटका भा, वही हई! अर्थात्‌ पोपजी नै मन्त्र के 
विवादास्पद पिछले भाग का अर्थ निरुक्त , दुर्गाचार्य ओर सायणाचार्य सबपर पानी फरकर 
मनमाना कर -डाला। पोपजी के मनघडन्त अर्थ कने हमने मोरे अक्षये मे लिख दिया है। हम 
चोपजी से डके की चोर पर पूना चाहते दै कि वे बतलारणँ कि यह अर्थं उन्होने कौन--से 
भाष्यकार के आधार पर किया हे? हमने निरुक्त का पूरा पाट ओर उसका अर्थ तो पहले 
ही मन्त्र के नीचे लिख दिया है, जिसमें देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते '- देवर 
विधवा स्त्री के दूसरे पति को कहते हे'--यह वाक्या ही हमारे आधारभूत सिद्धान्त 'स्त्री 
के दूसरे पति' के अधिकार का पर्याप्त समर्थन करता है। अब हम दुर्गाचार्य का अर्थं यहाँ 
पर उद्धृत करते है, आप तनिक ध्यानपूर्वक इस अर्थ कौ पदृकर आनन्द लै 

"विधवा इव देवरम्‌" यथा विधवा गतभर्तृका काचित्‌ स्त्री शयने रह स्यतित्रां 
यत्नवती देवरमुपचरित, स दि परकीयत्वात्‌ नार्या दुराराध्यतमो भवतीति -यत्नेनोपयर्यते, 
न तथा निजी भर्ता! तस्मात्तेनोपमिमीते अश्िविनौ। तथा "सर्य" मनुष्यं देवरम्‌। सैव 
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ततभर्तृका योषा ' करणु अगभिमुख्येन कुरुते। 

अर्थ- जैसे विधवा स्त्री पलंग पर अत्यन्त एकान्ते स्थान मैं प्रयत्ने करके देवर क्री 
सेवा करती है, वर्योकि वह दूसरी स्त्री का यति होने कते कारण रत्री के चिप प्रसन्न करना 
अत्यन्त कठिन होता है, अतः प्रयत्नपूर्वैक इसकी सेवा कीं जाती दै. इस प्रकार से अपने 
पति कौ नही! इसलिए इसके साथ स्त्री पुरुषो की उपमा दौ जाती है ओर गरेर को वही 
चिधवा स्त्री अपनी ओर अभिमुख करती ठे) | । ॥ 

इस अर्थं मं आपके कहे हुए अर्थ की गन्ध भी नहीं दै। अब हम सायणाचार्य का अर्थ 
भी यहाँ उद्धृत करते है! अवलोकन कीलिपए ~ | 

तत्र दृष्टान्तौ दर्शयति शयुत्रा शयने विधवेव यथा मृतभर्तृकां नारी देवरं भर्तृभ्रात्तरं 
अभिमुखी करोति. मर्य न यथा च सर्वं मनुष्यं योषा सर्वां नासै सम्भोगच्छाले 
अभिमुखी करोतीति) | | ~ सायणभाष्यम्‌ 

 अर्थ- वहां दो दृष्टान्त देता है-पलंग पर जैसे विधवा अर्धात्‌ मरे हुए पति की स्त्री 

देवर अर्थात्‌ पति के भाई को अभिमुख करती है ओर जैसे मनुष्यमात्र को सब स्त्रियौ भोग क 
समय अभिमुख करती है! 

इस सायण भाष्य मै भी आपके अर्थ का चिह भी नहीं है। इससे स्पष्ट हो गया कि 
यास्क, दुर्गाचार्य ओर सायण हमारे अर्थो का प्रबल समर्थन करते दै ओर आपके किये हुए 
अर्थ्‌ का उनके द्वारा किये अर्थ में चिह्न भी नहीं है। यदि इन अनुवादो कौ दुष्टि से ओद्यल 
करके केवल मन्त्र के शाब्दिकं अर्थंको देखा जाए तो भी आपका अर्थं बिल्कुल मनमाना 
ओर अशुद्ध है। देखिए, मन्त्र क्रा उत्तरार्द्ध यह है | 

“को वां शयुत्रा विधवेव देवर मर्य न योषा कृणुते सधस्थ आ।' 

इस. पाठ मंसे “खयुत्रा' शब्द करा अर्थं आपने सर्वथा छोड दिया है. जिसका अर्थ 
'पलङ्ख पर" है ओर्‌ “विधवेव देवरम्‌" का इतना अर्थं तो दीक है कि “जैसे विधवा देवर 
कौ अभिमुख करती है ''। इसमे आपने "उसकी पत्नी कौ ओर" यह अर्थ किन शब्दो का 
किया रै? यह अर्थं निराधार होने के साथ बेदुदा भी रै) भला! यह तो बताइए कि लिधवा 
स्वरी पलंग पर्‌ अपने देवर को उसकी पत्नी कौ ओर किंस प्रकार अभिमुख करती है? क्या 
इन दोनो को चारपाई परं सुलाकर सम्भोग करना सिखाती है? ओर क्या इस कर्तव्य को 
पूर्णं करने करे लिए विधवा ही उचित हो सकती है? ओर क्या जव वह दैवर को उसकी 
पत्नी क्री ओर अभिमुख करेगी तो इस कर्तव्य को निभाते हुए उसका पत्तित्रतधर्मं स्थिर 
रह सकेगा? आपका यह अर्थ न तो किसी शब्द्‌ के आधार परै भरन दयी युक्तियुक्त. 
अतः सर्वधा अशुद्ध ओर्‌ कपोलकल्पित है। इससे आगे मन्त्र मँ “मर्य न योषा" का यह 
अर्थ तो ठीक दै कि “जैसे सब स्त्रियाँ सब पुरुषों को अभिमुख करती है", परन्तु इसमें 
आपने पुरुषों को कर्ता ओर स्त्रियों को कर्म चना दिया। वस्तुतः स्पष्ट दिखाई दे रहा है 
कि व्याकरणं करौ रीति से "योषा" कर्ता ओर "मर्यम्‌" कर्म दै। आौर फिर आपने ' अभिमुख 
नहीं होते" यह "नहीं ' पता नहीं कहँ से आविष्कृतं कर लिया, क्योकि यहाँ पर "न" पद्‌ 
तौ उपमावाची है जिसका अर्थ आपने भी "जैसे" कर दिया है, अतः आपका अर्थं सर्वथा 
निर्मूल ओर्‌ अशुद्ध है तथां हमारा अर्थं सव भाष्यो के अनुकूल ओर सर्वथा ठीक हे। 

पोपजी-इस अर्थ मे केवल विधवा स्त्री ओर देवर का नाम आने से ही विधवा. विवाह 
सिद्ध कर लेना अन्याय है। महाशयजी! चोटी के विद्वानों को छोडकर आपके अपने स्वार्थ 
का मनघड्न्त अर्थ कौन माने? | | | 
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तोपजी--हमने सिद्ध कर दिया रहै कि चोटी के विद्वानों का अर्थ हमारे अर्थं का प्रबल 
समर्थन करता है ओर देवर का अर्थ ही विधवा का दूसरा पति होने के कारण स्पष्ट रूप 
से “स्त्री को दूसरे पति का अधिकार' सिद्ध दै। फिर आपके मनमाने अर्थो को जोकि 
शाब्दिक अर्थो के भी विरुद्ध दै तथा यास्क, दुर्गाचार्य ओर सायणाचार्य के किये हुए अर्थो 
के भी विरुद्ध दहै, कौन मान सकतादहै? . | 

पोपजी--दैवर दूसरे बर को कहते है, यह निरुक्त मे प्रक्षिप्त पाठ [ अर्थात्‌ बाद मेँ 
किसी करा बद्ाया हुआ वाक्य] है, क्योकि इसे प्रमाण न मानकर यास्काचार्य चे इसपर 
रीका नहीं कौ। 

तोपजी प्रतीत होता है किं आपने पुस्तक लिखते समय या तो बुद्धि को पारस 
करके -समुद्रपार भेज दिया अथवा आपने यह शपथं खाकर पुस्तक लिखना आरम्भ किया 
हे कि सचाई को मानना ही नहीं, चाहे सारा संसार एक ओर हो जाए, परन्तु बकरी कौ 
सग हम तो तीन ही कहेगे, अन्यथा कोई कारण ज्ञात नहीं हौता कि इतनी मोटी बात मं 
आपकी बुद्धि चक्कर कयो खा गयी? | | 

श्रीमन्‌! जब यास्काचार्य ने ही देवर शब्द्‌ का भाष्य करते हए यह लिखा है कि 'देवर 
दूसरे वर को कहते हैँ" तो फिर यास्काचार्य ओर क्या भाष्य करते? लिखनेवालों का यह 
एक प्रकार है क्रि किसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक मे इसकौ व्याख्या कर 
दिया करते दै जैसे आपने भी 'प्रक्षिप्तपाट' की व्याख्या कोष्ठक मे यह कर दी हे कि 
[ अर्थात्‌ बाद मे किसी का बद्ाया हुजा वाक्य]। इससे कोष्ठक मे होने के कारणं यह 
लाक्य प्रक्षिप्त नहीं माना जा सकता, ओर इससे अधिक इसकी व्याख्या भी क्याकौ जा 
सकती हे. जबकि यह वाक्य स्वयं व्याख्या है। इसी प्रकार यास्काचार्य ने देवर शब्द के 
अर्थं को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक में उसकी व्याख्या कर दी है कि देवर दूसरे वर 
को कहते है! कोष्ठक में होने के कारण इसे प्रक्षिप्त स्वीकार नहीं किया जा सक्तता ओर 
न ही इसकी अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता है, क्योकि यह वाक्य स्वय देवर शब्दं 
की व्याख्या है दूसरे, भाष्कार सदा उसी पाठ का भाष्य करते है जोकि कठिन दहो) जौ 
पाठ अत्यन्त सरल होता दै, उसपर वे भाष्य नदीं किया करते। उदाहरण के रूप में निरुक्त 
मे ही यास्काचार्य ने निघण्टु के सैकड़ों शब्द पर भाष्य नहीं किया। जिनको कठिन समज्ञा 
उनपर भाष्य कर दिया। | | 

पतञ्जलि ने महाभाष्य में अष्टाध्यायी के सैकडों सूत्रों पर भाष्य नहीं किया 
ब्राह्मणमग्रन्थों ने वेद के सैको मन्त्रौ पर भाष्य नहीं किया, क्या इससे वे प्रक्षिप्त माने जा 
सकते है? किसी पाठ का भाष्य न करना उसके प्रक्षिप्त होने का प्रमाण नही दै, अपितु 
उसके ससल होने का प्रमाण दै; ओर फिर पं शिवदत्तजी शास्त्री महामहोपाध्याय 
आओरियण्टल कोँलेज, लाहौर ने इस पाठ पर बड़ा भारी भाष्य किया है। यदि वे इसे प्रक्षिप्त 
मानते तो लिख देते कि यह पाठ प्रक्षिप्त है, इसकी व्याख्या करने कौ आवश्यकता नही 
है) पं सायणाचार्य ने इस मन्त्र का भाष्य करते हए निरुक्त कै इस पाठ क्रो अपने समर्थन 
मे अपनी व्याख्या मे उद्धृत किया दै। उन्होने भी यह पाठ (देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो चर 
उच्यते) निरुक्त के नाम से उद्धृत किया है। यदि यह प्रक्षिप्त होता तो सायणाचार्य इसे 
आपने समर्थन मे क्यो उद्धृत करते? अतः आपकी यह कल्पना कि यहं पाठ प्रक्षिप्त है, 
अशुद्ध ओौर निर्मल हे। (न | [ि 

पोपजी- देखिए इस मन्त्र के सम्बन्ध मे आर्यसमाज के विद्वान्‌ प° नरदेवबजी शास्त्री 
की क्या सम्मति है। ' आर्यसमाज का इतिहास ' नामक पुस्तक मे पृष्ठ ८ पर लिसा 
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है कुह स्विद्‌ दोषा" आदि ऋ्वैद मण्डल ९० सूक्त ४०, मन्त्र २ मे “विधवेव 
देवरम्‌ --एेसा आया है, परन्तु इससे विधवा-विवाह या नियोग सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि 
यह मूतपति से सम्बन्धित ह, इससे विधवा -विवाह या नियोग सिद्ध करना खीक नहीं 

तोपजी- नपुंसक का साक्षी मेंढक! जब्र मनुष्य के उलटे दिन आते है तो उसे साक्षी 
भी बेदगे ही मिलते है. जौ सहायता करने की बजाए वादी कौ कुएं मे धकेल देते है। 
भला! बताइए, आपके साक्षी नरदेव शास्त्री ने विधवा-विवाह अथवा नियोग के विरुद्ध क्या 
युक्ति दी है कि "यह मृतपतिका से सम्बन्धित दहै" श्रीमन! मृतपत्तिका अर्थात्‌ जिसका पति 
मर्‌ गया हो उसी को तौ विधवा कहते है। केवल इतना लिख देने से विधवा..विवाह ओर 
नियोग का खण्डन कैसे हो गया? आपके साक्षी ने इसका क्या खण्डन किया जो मन्त्रमें 
लिखा है करि “लङ्ग पर विधवा स्त्री देवर का सेवन करती है", ओर निरुक्त कै उ 
भाष्य का क्या उत्तर्‌ दिया कि “देवर दूसरे वर को कहते है" सत्य है दूबता व्यचि 
तिनको का सहारा लेने का प्रयत्न करता है, परन्तु व्यर्थ | 

पोपजी-हम मानते दै कि पण्डित शिबदत्तजी ने वस्तुतः चार प्रकार क्री विधवां 
बताई है. परन्तु उनका यह भी मत दै कि विधवा-चिवाह द्विजो मे नहीं किया जा सकता) 
इन चार प्रकार कौ विधवाओं मे से तीसरे प्रकार कौ विधवा शूद्रोकीही ली गयी हे। द्रो 
मे करेवा या चादर उदाना व पुनर्विवाह आदि वैध है। इसका यह अर्थ नहीं कि पण्डितजी 
चारो वर्णो मे विधवा-विवाह मानते थे। उन्होने निरुक्त मँ भी मनुस्मृति [९1६४] को प्रमाण. 
देकर स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य लोगों की स्रियौ क दूसरा विवाह नहीं 
करना चाहिए्‌। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विधवा-विवाह करते है, वे अधर्म करते है) 
पण्डितजी ने तो लालासखाहव के मत का खण्डन ही किया है। 

तोपजी -या वे्ईमानी तेरा ही आश्रय! श्चूठे पर परमात्मा कौ धिक्कार) ल्ूठकौ भी हद 
हो गयी! क्या इसी का नाम सनातनधर्म है? यदि यही बात है तो आज नहीं तो कल इसका 
दिवाला अवश्य निकलेगा। एक व्यक्ति को कुछ समय क लिए धोखे मे रक्खा जा सकता 
हे. परन्तु सारी जनता को सदा के लिए धोखे मे नहीं रवखा जा सकता। निरुक्त-- दुर्गाचार्य 
कौ टीका, पण्डित शिवदत्तजी कौ टिप्पणीसहितं संवत्‌ १९६९ विक्रमी का कैकरटेश्चर प्रेस 
वम्बडं का मुद्रित हमारे समक्ष है! इसमें पं शिवदत्तजी नै अपने सारे लेख मेन तो मनुस्मृति 
(९।६४] का उल्लेख किया है ओर न ही उन्होने कीं यह व्याख्या की है कि 
विधवा-विवाह द्विजो मे नहीं किया जा सकता ओर न ही वह लिखा है कि तीसरे प्रकार 
कौ विधवा शूद्रो मे से ली-जाती है, ओर इस लेख का भी चिह्न तक नहीं है कि जो 
बराह्यण, क्षत्रिय, वैश्य विधवा-विवाह करते ह, वे अधर्म करते है। पता नहीं पोपजौ को यह 
आकाशवाणी कहँ से हो गयी? हम पोपजी को डके की चोट आह्वान करते है कि ठे 
अपने उपर्युक्त लेखे को इस पुस्तक में से निकालकर दिखाएँ, अन्यथा मुंह काला करके 
गधये पर सवार होकर शहर के बाजारों की सैर करके इसं ज्लूठ बोलने के महापाप का 
प्रायश्चित्त करें। हम पण्डितजी के लेख को शब्दशः अर्थसहित यँ उद्धृत कर देते है। 
देखिए, पण्डितजी क्या लिखते है. | 

एवं चतस्त्रो गतयो विधवानां प्रतिभान्ति। तत्र पत्यौ प्रेते ब्रह्मचारिणी उनत्तमा। ब्रह्मस्य 
स्थातुमसमर्था पतिमनुगच्छन्ती मध्यमा, ब्रह्यचर्यपत्यनुगमनयोरसमर्था पुनर्भूत्वमगीकुर्वती 
अधमा। पुनभूत्वम्प्यनंगीकुर्वती व्यभिचारजातगर्भादिनिःसारयन्ती भ्रणहत्यादिदोषाधिक्याद्‌ 
अधमाधमा। एवं चतुर्विधासु विधवागत्तिषु तिस्रो गतीरुत्तममध्यमाधमा उपदिदेशायं 
मन्त्रः! न त्वधमाधमगतिं चतुर्थीमिति सर्वमनवद्यम्‌।। --निरुक्त ३।९५५ 
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अर्थ--इस प्रकार चार प्रकार कौ चिधवा्प प्रतीत्त होती है! इनमें से प्रति के मर जाने 
पर ब्रह्मचारिणी रचना उत्तमं ै। जो ब्रह्मचीरिणी न रह सकती हो, पति करे खा स्तौ हो 
जाप वह मध्यम दहै। जो न ब्रह्मचारिणी रह सके ओर न पतिं के साथ सती हौ सके ओर 
पुनर्धिवाह कर ले वह अधम दै। जो पुनर्विवाहं भी न करे अपितु व्यभिचार करे ओर्‌ गर्भ॑ 
रहने पर गर्भपात करावे, इस प्रकार भ्रूणहत्या आदि पाप अधिक होने के कारण वह अधम 
से भी अघम है। इस प्रकार विधवास्न के चार प्रका मे से पहली तीन प्रकारो--उच्तम, 
मध्यम ओर अधम का सह मन्त्र उपदेश करता है। चौथी नीच गतिं का नही। सह सव 
सर्वथा सत्य जौर पवित्र आसताद्ै।. ` 1 | 


ट्स लेख से स्पष्ट सिद्ध है कि पण्डितजी जिस चिस के लिप्‌ त्रद्यचारिणी रहन) 
ओर पति के साथ सती द्यौ जाना उत्तम ओर मध्यम मानते हैँ. उसी के लिए ब्रह्मचारिणी 
न रहने ओर पति के साथ सतीन होने कौ अवस्था मे पुनर्विवाह करना अधम मानते हं। 
यदि पापजी के लेखानुसार तीसरी स्थिति श्रौ के लिए हौ मान ली जा तौ पिर ब्राद्यण, 
क्षत्रिय , वैश्य विधवां ब्रह्मचारिणी न रह सके ओर न पति के साथ सती हो सके ती एसी 
स्थिति मे आपत्काल में नके लि्‌ क्या विधान दै ओर चूँकि सनातनधर्म के अनुसार सती 
होने का विधान ब्राह्मण, क्षत्रिय आर वैश्य स्त्रियो कै लिए दी दै, अतः सती न होने क 
अवस्था मे पुनर्विवाह का विधान भी इन्दी के लिए दै, अतः पोपजी कौ चह कल्पना तौ 
सर्वथा निर्मल है किः तीसरी श्रेणी कौ विधवा शद्रौमेसेदहीली -जातीं रै। 

जव रह गयी अधमं की वात! पण्डितजी के लेख से यह स्पष्ट है कि प्रथम तीन 
अवस्थां का उपदेश यह वेदमन्त्र करता है। जिस बात की नेद आस्तादे वह धर्मदै, अत; 
पोयजी कमै यह बात भी सोलह आना गलत हे। हमने पण्डितजी की व्यवस्था उद्धृत करलं 
हृष्‌ जो लिखा धा कि ब्रह्मचारिणी र्छना चैखे किन ओर सती विधानानुसार चन्द्‌। अव द 
ही मार्ग विधवाओं के लिए शेष रह आते दै किया त्तो पुनर्विवाहे करवा लें ओर या 
व्यभिचार करे, गर्भपात कयै, वाजास मे चैठकर पेणा कर, इंसाई- मुसलमानों के धरो कौ 
सार्पं ओर गोधातक सन्तान यैदा करे प्रत्येक बुद्धिमान्‌, व्यक्ति इसे बात कौ स्वीकार करगा 
कि दुसरे स्ते कौ अपेक्षा पहला पुनर्विंवाहचवाला मार्गं सहस्रौ गुणा उक्तम द। हमारे इसं लेख 
से पोचजी के होश उड गये ओर कोई उत्तर न बन पडा। प्रश्न कौ वेब चोट से बौखलाकर 
पागलो की भोति यू बकवास कर्ने लमे। 9 ¬ | 

पोपजी--अब रहा दुराचार का प्रश्न! लाला साहब! दुराचार आपके बताये हुए ग्यारह 
पतियो से नियोग करने सं भौ बन्द नहीं हो सकता। इससे तो आपके व्यभिचार कौ बीमारी 
ओर भी अधिकः फैल जाएगी) उधर चिधवाओं के गर्भं का प्रबन्ध करने कौ चिन्ता मे आप 
वेदों के विरुद्ध दुशाचार करने के लिए समस्त आर्यसमाजियो को शिक्षा देते है, परन्तु कन्या 
महाविद्यालयों ओर पाठशालाओं कौ जवान-जवान लड़कियों कौ एेसी चेष्टाओं का लाला 
साहब ने क्या प्रबन्ध किया है? आये दिन हमे ठेसे उदाहरण सुनने से दुःख होता हं , परन्तु 
इसका कोई प्र्रन्ध नहीं किया गया। आजकल कौ सभ्यता ने घर-घर व्यभिचार को बद्वा 
दे रक्वा ठै, इसका क्या प्रबन्ध करोगे? 

तोपजी-- ऋषि दयानन्द नै स्पष्ट लिखा रहै कि स्त्री ओर पुरुष कौ सन्तान के लिए 
समागम कौ इच्छा स्वाभाविक है, जिसे सिवाय योगी ओर विद्वान के प्रत्येक व्यक्ति रोक 
नही सकता। यदि स्त्री ओर पुरुष को इससे बलात्‌ रोका जाए तौ अवश्य ही दुराचार ओर 
गर्भपातं होमे, क्योकि बलात्‌ रुकावट हौने के कारण वे छुपकर अपनी स्वाभाविक इच्छा 
को पूरी कर्णे, परन्तु उन्हे युनर्विचाह करने को आज्ञा भिल जष तो किर इन्हे स्यार 
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ओर गर्भपात कसते की आवश्यकता यहीं पदधेमी, क्योकि जिसे समागम करी स्वाभाविक 
इच्छा होगी वह दूसरे पति को तुरन्त स्वीकार कर लेगी, आौर जो इच्छा को रोकना चाहेमी 
वह प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मचारिणी रह राक्रेगी, अतः स्त्री को दूसरे पति की आसादने से 
व्यभिचार रकता है ओौर विवाह के लात्‌ रोकने से व्यभिचार, बता दै। दूसरे पति क्री 
आज्ञा के पश्चात्‌ भी कोई व्यथिचार करे तो फिर समाज का कोई दोष नही, फिर वह दण्ड 
कौ भागी होगी। व्यभिचार को बन्द्‌ करने ओर संसार को विशधवा-चिवाह ओर नियोग की 
शिक्षा देने के लिए ही सत्यवती ने दो, मद्रीने दो, कुन्ती ने चार, द्रौपदी ने पोच, जटा 
ने सति, वार्क्षी ते दख ओर दिव्या देवी ने इक्कीस पति पुनर्विवाह ओर नियोग क्रे द्वारा 
स्वीकार्‌ करके सनातनधमं कौ शान को ऊँचा किया) सनातनधर्म करे उद्धार कै लिए ह्वी 
ड़े-बडे ऋषि- महर्षि, पराशर, अश्विनीकुमार. सूर्य, धर्म, इन्द्र, कायु, प्रचेतस ओर व्यास 
आदि-आादि महात्मा ते अपने ब्रह्मचर्य को बलिदान कर दिया। 

आज उनकौ अयोग्य, मूर्ख, दुराग्रही ओर स्वार्थी सन्तानो को पुनर्विकह ओर नियोग 
म व्यभिचार दृष्टिगोचर हो तो इन चेासो का क्या दौष हैष] यदि अगस्त्य मुनि के क्छामें 
रावण का होना सम्भव है तो उपर्युक्त ऋषियों ओर मुनियों के वंश मँ आप-जैसो का उत्पल 
होना क्या आश्चर्य की बात है, अन्यथा सनातनधर्म की उपर्युक्त पूजनीय माताओं ओर पुञ्य 
ऋषि - महर्षिं से अपने पवित्र आचरण यें प्रयुक्त हुआ पुनर्विवाह ओर नियोग का सिद्धान्त 
सोलह आने वेदानुकूलं ओर सदाचारसिन्ध धर्म दै) 

शेष रह गया कन्यामहाविद्यालयों ओौर पाठशालां की जवान-जवान लडकियो की 
एसी चेष्टापं कि जिनके उदाहरण सुनने से आपको आये दिन कष्ट ह्ोततादै, सौ लीक; 
आपको सनातनधर्म सभा करै अधीन चलनेकली कन्या पाठशालां से इस प्रकार कौ 
कुचेष्टाओं कौ सूचनां मिलती रहती होगी, जिन्हे सुनकर आपको उअये दिन दुःखी होना 
पडता हे, अन्यथा आर्यसमाज में तौ सुव्यवस्था के कारण न तौ इस प्रकार की चेष्टाएं होती 
दै ओर न सुनने मै आती है ओर न ही दमे दुःखी होना पडता है ओर न ही आपने 
आर्यसमाज से सम्बन्धित एेसी कोई घटना प्रस्तुत स्मौ है। हँ, सनातनधर्म मै इस प्रकार की 
कुचेष्टयाओं का होना परम्परा से चला आता है! सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपनी कुमारी कन्या खे 
भोग करा प्रयत्न करके उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके पश्चात्‌ दुर्वासा ने सुर्यं का बहाना 
बनाकर रकुचारेपन मेही कुन्ती को गर्भवती कर डाला, जिससे कर्ण पैदा हुजा ओर इसी 
सनातनधर्म के मार्ग पर चलते हुए पराशर ने कुमारी सत्यवती मे गर्भ धारण करके पुराणों 
करे कर्ता व्यास को उत्पन्न किया; परन्तु सनातनधर्म मे एक विशेषता है कि एेसी कुचेष्टा 
से किसी का कन्यापन नष्ट नहीं होता, अतः आपके दुःख को दूर करने का यही उपाय 
हो सकता है कि आप सनातनधर्म की समस्त कन्यापाटशालाओं के नाम एक दस्त 
निकलवा दे क्रि यदि इन कन्यापाठशालाओं कौ जवान लड्कियो सरे कौं ठेसी कुचेष्टा ही 
जाए तो वे घबरा नहीं ओर न ही गर्भपात कराने का प्रयत्न करे, क्योकि पेसी कुचेष्टाओं 
सखे सनातनधर्म के दृष्टिकोणसेन तो कन्यापन नष्ट होता है ओर न दही इन वेचारी कम्याओं 
का कोई अपराध दै, क्योकि सनातनधर्म के दृष्टिकोण से इस प्रकार के गर्भ भोग से नी 
होते, अपितु अनेक बार दुष्ट से, अनेक बार योगशक्ति से ओौर अनेक बार वरदान से दही 
इस प्रकार के गर्भ ठहर जाया करते है। इख प्रकार के गर्भो को धारणं करनेवाली लङ्कियों 
को सनातनधर्म के सिद्धान्त का पालन करने के कारण कन्या ओर महापातकं का नाश 
करनेवाली समज्ञा जाएगा, क्योकि इन लड्कियों मेँ ऋषि आर देवताओं द्वारा अपनी पित्र 
शक्ति से ही गर्भाधान हुञजा माना जाएगा, जतः घवराने की कोई बात महीं! उस आदेश 
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तासडटल्या मन्दोदरी तथा! पञ्च कन्या स्मरेन्नित्यं महापातक्छनाशनम्‌।। 
तः पतौ स्या ओर भन्दोदरी--द्न पचि कन्या क्रो सद्‌] 


मौर अन्त भै इस अध्यादेश के नीचै यह रिप्वणी दे दं किं यह अध्यीदशं सनातिनध्रमं 
पाटला की खमस्त म्ौजवास-नौजवान लङकियो कौ पंक्ति मे खड़ा करके ऊच 
काज मे सनाया -जावे। कस, इससे उत्तम प्रबन्ध ओर कोड नहीं हो सकता। तुरन्त अध्यादेश 
निकालि भिद त मर्भपाद होगे आर्‌ न आपको किसी प्रकार का दुख उखाना पडेगा, क्योकि सब 
काम सनातनम च्छ व्यवस्था क अनुसार हौ जास्मा 

पारकवृन्द्) हमने “स्त्री कौ द्रे पति का अधिकार ठ" आर्यसमाज कै इस सिद्धान्त 
क समर्थन भें चेद कं तीन मन्त्र प्रस्तुलं किये थे, जिनपर पोपजी की ओर खै किये गये 
व ब्रश्नौ क उत्तर दे दिया है वेद्‌ मेँ इस आधारभूत सिद्धान्त के समर्थनं मै आर भी 
अहुत-से मन्त्रै, हम उदाहश्ण के रूप में कुछ मन्त्रः प्रस्तुते करते हे 

१. हे पुष्य! यह स्त्री मरे हए पति कौ छोडकर पुराने धमं का पालने करता हः 
पतिलोक कन प्राप्त होने की इच्छा से तरे पास आती, तू इसके लिए सन्तान आर धन 
रारण करः --अथर्व २८।३।१ 

२. हे स्त्री! जो तद्ये पहला विकाहित पति प्राप्त होता है, उसका नाम साम रै ओर जो 
दुसरा पत्ति नियीग से वुञचेप्राप्त होता है, उसका नाम्‌ गन्धर्वे हं. जिसके साथ तू तीसरी खार 
नियोग करती है. उद्च्छा नाम अग्निद) हे स्वि! चौथे से लेकर दसवें तक जो तेर्‌ परति हं, 
उनका नीम मनुष्य दह) -तर० ९०१८५२० 

3. छ स्वर कयै खेवा करथैवाली! जौर्‌ दे विवाहित पति की सेवा करनेवाली स्वि! तृ 
हस्वामक्ासे मोवाली, घर क्रे कर्यो मै नियम आर्‌ शाभान्राली, घर क पशजाः क लिए 
ह्ितकातिभा . उततम तेजसातलनी आन्तीनि कौ पालनैकाली , वीर सन्तान उत्पन्न करनेवाली. नियोग 
य दुसरे पतति ची प्राभ्ति की इच्छावाली ओर सुखी होती हृदं चर्‌ कौ अग्नि ओरं व्यवहार 
का सेवने कर | --अभर्व० ९४।२।२८ 

न प्रमाणो खे सिद्धं रै कि हमार आचार्भूत सिद्धान्त सर्वथा वेदानुकूलं हं 

पौधजी-- दुसरे पति को स्वीकार करना आपदूधर्म है। आर्यसमाज विवाह होन पर 
जिसका वातत खै समागम नहीं हआ हो उसका पुनर्विवाह कर देना ओर जिसका समागम 
हो चुका दै, उसके लिए स्वामी दयानन्दजी ने नियोग का विधान क्रिया ह| 

तोपजी -निःसन्देह आर्यसमाज वेदौ का यहं आधारभूत सिद्धान्त मानता दहै किस्त्री कौ 
दूसरे पति का अधिकार हं। इसका व्याख्या मनुस्मृति मे कौ गयी है। मनुजी महाराज लिखते 


स भः 
मूलमन्त्र सेद 
२. इषं साम पत्तिलोकं वुणाना नि पद्यत उपत्वा भर्त्य प्रेतम्‌। । 
धर्म पुरणमनुप्पल्लयन्ती तस्ये प्रजां द्रविणं चेह धेहि । -- अथर्व १८।३।९ 
२. सीख: प्रधम चिवि गन्धवा विचि उत्तरः) 
तत्तयोः अग्निष्टं प्तिस्तुरयस्ते मनुच्यजाः१। त्रे १०।८५1४० 


३. अदे वृघन्यपतिषध्नीरैधि सखिका पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः! । | 
प्रजाकती चीरसू्दवुकामा स्योनेममर्भिनि गार्हपत्यं सपर्य । अथर्व ९४।२।९८ 


पौराणिक पोप पर कैदिक तोप । २३३ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि स्मितत दमनाप्वि।। --मनुऽ ९।५५६ 
अश्ं--इससे जामे मे आपत्काल में स्त्रियौ के धर्मा का वर्णन करूणा 
वस, इससे आगे ह पुनर्विंताह अआौर निसौग क मनुस्मृति मे विधान किया गया 
ठ--इसक्ते अनुसार ही आर्यसमाज के प्रस्तं ऋषि दयानन्दजी ने उपर्युक्त व्याख्या की है) 


ध 


सुनर्विवाह क सम्बन्ध मे मनुस्मृति मे लिखा है. | | 
या पत्या चा परित्यक्ता विधवा वा स्वेच्छया उत्पाद येत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते \। 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌ गतप्रत्यागताऽचि का पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥! 
| | | --मनु० ९।९५५५ ~ १.७६ 

अर्थपति से छोडी हुई यः विधवा अपनी इच्छा से फिर किसी की स्त्री बनकर 
सन्तान उत्पन्न करे तो कह सन्तान. "पौनर्भव" कहलाती है। 1 

वह यदि अक्षतयोनि. (ब्रह्मचारिणी , जिसका पति से समागम न हआ हौ) हो, चाहे पति 
करे घर जाकर वापस भी आई हो, बह दूसरी बार बननेवाले (विधुर) पति के साथ पुनः 
संस्कार को प्राप्त हो सकती है पुनः विवाह कर सकती है) 

पोपजी--लाला मनसारयमजी ने इस प्रमाण में बडी चालाकी से काम लिया है। एक 
श्लोक कातो प्रमाण दिया ओर दो श्लोकौ का अर्थं लिख डाला। 

तोपजी-छूल से हमने काम नही लिया, अपितु छल आप करर्हे दै कि आगे-पीक् 
के श्लोकों का बहाना बनाकर जनता को धोखा देना चाहते है, अन्यथा जिस श्लोक का 
हमने प्रमाण दिया है उसमें "सा" शब्द्‌ विद्यमान दै. जिसका अर्थं है “वह यह शब्द 
जिसक्री ओर संकेत कर रहा है, उसका बतलाना आवश्यक धा कि “जो स्त्री पति ने छोड 
दीहो या विघवा दहो गयी हो वह." अन्यथा हमने सारे श्लोक करान अर्थं किया दै ओर 
न ही उसकी आवश्यकता धी) 

पोपजी लाला साहब करे पहले श्लोक का अर्थं यह दहै कि जो स्त्री विधवा होने पर 
दूसरे से पुत्रे उत्पन्न कर्ती है, वह पुत्र "पौनर्भव" अर्थात्‌ वर्णसंकर कहलाता है, जिसकी 
निन्दा मनुस्मृति जादि धर्मशास्नो में स्थान-स्धान पर्‌ की गयी है। यदि कोई स्त्री एेसा अधर्म 
करती हे तो वह धर्म नहीं माना जाता। मनुस्मृति मे तो एेसे पुत्र को पैतृक सम्पत्ति का 
अधिकारी ही नहीं माना! देखो मनुस्मृति अध्याय ९, श्लोक १६०। 

तोपजी- निःसन्देह जो स्त्री विना नियम ओर व्यवस्था के अपनी इच्छा से द्वी गुपन्चुप 
रूपसरे किसी से सन्तान पैदा कर लेती है, उसका नाम वर्णसंकर है, क्योकि वह व्यभिचार 
की सन्तान है ओर अवैध हे। अवैध होने के कारण ही मनुस्मृति आदि धर्मशास्रं ने इसकी 
निन्दा की है ओर इसीलिए एेखी सन्तान को मनुस्मृति ने सम्पत्ति का अधिकारी स्वीकार 
नहीं किया! । 

आपने इस श्लोके का अर्थं करते हुए इन शब्दों को बिल्कुल छोड दिया-- “विधवा 
वा स्वेच्छया ' जो विध्वा अपनी इच्छा से ओर जिस विधवा का नियमानुसार शास्त्रविधि 
के अनुकूल पुनर्विवाह संस्कार अथवा नियोगं सम्पन्न हो जाए्‌। इनमे से जिसका 9 
संस्कार हुआ हो, उसकी सन्तान का नाम तो मनुस्मृति [९।१६६ ]* के अनुसार शौ पुत्र 
है ओर जिसका नियोग हो, उसकी सन्तान का नाम मनुस्मृति [९।१६७] रके अनुसार क्षेत्रज 


मू श्लोक निम्न है- 
९. स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्‌। तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ॥। 
२. घस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा। स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥ 
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है ओर इन दोनों को मनुस्मृति [९।१५९}* मेः सम्पत्ति का अधिकारी स्तीकार किय हे, 
अतः पुनर्विवाह वैध ओर धर्मशास्त्र के अनुकूल है ओर आवकौ कल्पना सर्वथा निर्मूल 
ओर गलत हे) 

पोपजी दुसरे श्लोक में जिसका लाला साहब ने गलत प्रमाण दिया है, द्सका अर्थ 
उन्हीं के विरुद्ध दै कि जिस स्त्री का पत्ति से सभागम नहीं हज, यदि वह पति से त्यागी 
हुईं या पति के घर से पति को छोडकर चली समयी दहो, फिर कुछ समय के पश्चात्‌ प्ति 
कै घर लौट आये, तो पति कौ उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, यदि वह शुद्ध हो तौ! लाला 
साहब! इसमे विधवा-विवाह कौ चर्व तक नही। इस प्रमाण मेतो ङसस्त्री करो अपनाने 
का वर्णन है जो किसी कारण से पति के द्वारा त्यागी हु्ददो या घर से भाग गयी हो, यदि 
वह पुनः वापस आ जाए्‌ तौ शुद्ध चरित्र ठन पर्‌ उसे स्वीकार कर्‌ लेना चाहिष्‌। 

तोपजी--इस श्लोक का अर्थं हमारे विरुद्ध नहीं, अपितु हमारे सिद्धान्त का प्रबलं 
समर्थन करता दै) हौ, आपके सिद्धान्त का अवश्य खण्डन करता है, तभी तो आपने 
मनमाने गलत अर्थं करक्रे जनता को धोखे मेँ रखने का प्रयत्न किया दै , अन्यथा आपकर 
किये हुए अर्थं इस श्लोक से तीन कालम भौ नही निकल सकते, 

प्रथम तो, इससे पूर्व श्लोक में विधवा शब्द्‌ स्पष्टरूप से विद्यमान दै, जिसकी ओर 
यह श्लोक “सा ' शब्द्‌ के द्वासा संकेत कर रहा है. जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि इस श्लोक 
मे विधवा का वर्णन है ओर किसी कारण से पत्ति द्वारा त्यागी हुई अथवा घर से भागी हुर्द 
ध किसी भी अवस्था मे विधवा नहीं कही जा सकती, अतः आपका अर्थं सर्वथा गलत 

| | 

दूसरे. इस्र श्लोक में स्पष्ट लिखा टै कि “पौनर्भवेन भर्ता" उस स्त्री का पुनर्थिंवाह 
विधुर से होना चादिए, परन्तु स्त्रीकेत्यागदेनेखेयास्त्री के भाग जाने से किसी व्यक्ति 
को विधुर नीं कहा जा सक्ता. इसलिए भी जापका अर्थं चितल्करुल गलत दै) 

तीसरे, श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि "पुनः संस्कारमर्देति' अर्थात्‌ इस विधवा स्त्री 
से विधुर पुरुष का पुनर्विवाह या पुन संस्कार होना चार्हिए। स्त्री कौ त्यागकर या भागी हुई 
स्त्री के वापस आ जाने पर दोबाय संस्कार या पुनर्विवाह नहीं किया जा सक्रता, आतः 
आपका उपर्युक्त अर्थं बिल्कुल वनावटी, श्लोक के विरुद्ध, मनमाना ओर बुद्धि तथा तक 
से कोसों दूर है। हमारा अर्थं सर्वथा ठीक, श्लोक कै अनुसार ओर र है. क्योकि 
हमारे अर्थं का दूसरे पौराणिक ग्रन्थ भी एक स्वर से समर्थन करते हं। उदाहरण के रूप 
मे 

१. पराशरस्मृति [४।३०] मे लिखा दै कि--जिस स्त्री का पति.खो गया हौ, मर्‌ गया 
हो, संन्यासी हो गया दो, नपुंसक हौ ओर पतित हो गया हो--इन पाच अवस्थाओं मं स्त्री 
दूसरां पति कर सकती है 

२. वसिष्ठटस्मृति अध्याय १७ मे लिखा है--जलिस कन्या का केवल विवाह खंस्कार जा 
हो ओर पति से समागम न हआ हो तौ उखका पुनर्विवराह हो सकता हे 

इस रकार के कई प्रमाण पं शिवदत्तजी शस्त्री ने देवर शब्द कौ व्याख्या में निरुक्त मै 


५८१५-५ 


मूल श्लोक निम्न दै 

९, आओरसः श्षेत्रजश्यैव ठत्तः कृतनिम एव च। गुढोत्पन्नोऽ चिद्द्धश्च दायादा लान्धवार्च घट्‌ ॥। 
२. नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पत्तिते पतौ। पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते! 
३, साणिग्रहे मृते चला केवलं मन्त्रसंस्कृता। सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः सस्कारमर्हत्ति।। 
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लिखे हे। 

३. पद्यमुराण, भूमिखण्ड, अध्याय ८५ मे धी जव राजा ने पण्डितो से व्यवस्था मँभी 
ती उन्टोनि यही व्यवस्था दी। 

४. भविष्यपुसण प्रतिसर्गपर्वं ३, खण्डे ३, अध्याय ३१, श्लोक २९ में स्पष्ट लिखा दै 
कि कलियुग मे स्त्री च्रह्मचारिणी नहीं रह सकती, अत्तः कलियुग मे विधवा स्त्री करा विवाह 
हो जाना चाहिए । 

इस प्रकार के सैकड़ों प्रमाण पुरो ओर स्मृतियों मै भरे पड रै, -जो हमारे सिद्धान्त 
का प्रबलं समर्थन करते है | 

पौोपजी ~ जेस भगवान्‌ रामचन्धजी ने भगवती महारानी सीता करै त्याग के वाद उनके 
अग्निपरीक्षा से शुद्ध प्रमाणित होने पर उन्हे पुनः स्वीकार करे लिया शा ओर महराज नलं 
ने अपनी स्त्री दमयन्ती कौ पुनः स्वीकार कर लिया था। यह प्रमाण तो लाला साहब कर 
ही पक्ष को भिराता दै। 

तोपजी--हम सिद्ध कर चुके है कि यंह प्रमाण हमारे पक्र का प्रबलं समर्थन करता 
है ओर आपक्रे पक्ष कातो पलियामेर ही कर देता! ये दौ उदाहरण देकर तो आपने 
स्वयं ही अपने पैर पर करुल्दाडा मार लिया है. क्योकि रामायण ओर महाभारत मे कहीं भी 
यह उल्लेख नहीं मिलता कि रामचन्द्रजी ने या नल ने अपनी स्त्री सीता या दमयन्ती करे 
साथ पुनः संस्कार कराया हो! हम पोपजी को चैर्लेज देते दै कि वे रामायण अथवा 
महाभारत से इस प्रकार का लेख दिखा दे, अन्यथा चुल्लू-भर पानी में नाक डुबोकर प्राण 
त्याग दे 

 पौपजी- महाशयजी! गर्भं ठहरने तकं नियोग मै स्त्री का सम्बन्ध स्पष्ट व्यभिचार क्छ 
परम्परा कौ सिद्ध करता है 

तोपजी--आप यदि व्यभिचार का लक्षण जानते तो उपर्युक्त परम्परा को व्यभिचार 
कदापि न कहते) सुनिए, हम आपको व्यभिचार का लक्षण बताते है। स्त्री ओर पुरुष का 
जो सम्बन्ध वेद ओर वेदानुकुल स्मृतियौँ के अनुसार पञ्चायतो रीति-रिवाजों को पूर्ण 
करके स्थिर कियां जाता है. वह वैध है; इसके अतिरिक्त जो छिपकर सम्बन्ध किया जाता 
है, वह व्यभिचार है। चूंकि नियोग वेद ओर वेदानुकूल स्मृ्तियो के अनुसार पञ्चायती 
रीति-रिवाजों को पूर्णं करके विवाह की भति प्रसिद्धि से आचरण में आता है, अतः वह 
व्यभिचार नही, ओर उसमे एक शर्त यह है कि गर्भं के होने तक ऋतुकाल में केवल एक 
खार स्त्रीपुरुष समागम कर सकते है! देखिए मनुस्मृति [ ९७०1२ में स्पष्ट लिखा है. -“ वह 
देवर इसे विधिपूर्वकं स्वीकार करके श्वेत वस्त्र धारण करनेवाली, पित्र त्रतवाली उस स्त्री 
के साथ गर्भ ठहरने तक प्रत्येक ऋतुकाल में एक-एक बार सम्भोग करे। ” वेदानुकूल 
स्मृति के अनुसार होने से यह परम्परया व्यभिचार नहीं कही जा सकती। 

पोपजी -गर्भस्थापन करने के लिए कदाचित्‌ करई मास तक व्यभिचार कररते-करते 
दोनी दुराचार कै अभ्यस्त हो जाएँगे 

तोपजी--यदि नियोग करनेवाले स्त्रीपुरुष नियोग की शर्त कौ तोड़कर अपनी एेन्दिकं 
इच्छं मे फंसकर भोग करें तो वे दोनों पतित हो जति है [मनु ९।६३]° ओर उनकी 


९. अधमा हि कलौ नारी परपुंसोपभोगिनी। अतस्तु कलिकाले वै विवाहो विधवास्त्रियाः।। 
२. यथाविध्यधिगम्यैनां शुक्लवस्त्रां शुचिनच्रताम्‌। मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सकृद्‌ तावृतौ 1! 
३. नियुक्तौ सौ विधिं हित्वा वर्तेयातां तु क्ामतः। तावुभौ पत्तितौ स्याति स्नुषागगुरुतल्पगौ।। 
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सन्तान अवैध होने के कारण सम्पत्ति की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती [मनु० ९।१४४ ]।* 
अतः चियोग पर उपर्युक्त आक्षेप सर्वथा व्यर्थं ओर निरर्थक है! 

पोपजी-यदि वह स्त्रीर्बज्ध दहो तो सम्पूर्ण आयु खुला व्यभिचार कर सकती है। 

तीपजी-- बलिहारी दै इस बुद्धि ओर मस्तिष्क पर! आपने यह आक्षेप कहीं भंग क्री 
तस्गमभेंतो नहीं कर दिया? श्रीमान्‌! बँञ्चिको तो ऋतु जता ही नही, फिर इसका नियोग 
होना ही असम्भव है, क्योकि वीं स्त्री पञ्चायत ओौर मुहल्लै कौ स्त्रियो से द्छुपी नहीं रह 
सकती, अतः यह आक्षेप भी वैसा दही व्यर्थ है। 

 पोपजी-वेश्यःओं खे छुपक्रर सम्भोग क्रिया जाता भा ओर धन खर्च हौता धा, परन्तु 

स्वामीजी ने इन दुरात्वारी लोगो के लिए बड़ा उपकार किया है कि पतिन्रतधर्मं का नाश 
करके समस्त स्त्रियौ को व्यभिचार के लिए तैयार किया है। 

तोपजी वेश्यां कै साथ सम्भोग मे कोई नियम ओर व्यवस्था नहीं होती ओरनदही 
पंचायत से आज्ञा ली जाती है, अतः वह व्यभिचार है) इसीलिए इसमें चन खर्च करना भी 
पाप है। स्वामी दयानन्दजी महारज ने वेश्यागमन आओौर दुसरे व्यभिचार कौ दुर करने का 
यही वेदानुकुल नियोग का नुस्खा प्रस्तुत किया है, क्योकि इससे सब दुराचारी पुरुष ओर 
स्त्रियौ नियम ओर व्यवस्था के अनुकूल पंचायती रीति-रिवाजों को पूर्णं करके व्यभिचार 
से बच सकते दै ओौर सन्तान उत्पन्न कर सकते है! नियोग से -पत्तित्रतधर्मं का नाश नही 
होता, क्योकि वह स्वी जपने पति के नाम को संसार मे स्थिर रखने के लिए नियोग के 
द्वारा अपने पति की स्थानापन्न सन्तान उत्पन्न करती है। | 

हँ, सनातनधर्म अवश्य वेश्यागमन ओर पतिव्रता स्त्रियों को व्यभिचार कौ शिक्षा देता 
है। भविष्यपुराण, उत्तरपर्व, अध्याय १९१ में वेश्याओं के लिए आक्षा कि वे रविनार के 
दिन ब्राह्मणों को निःशुल्क खुली ट्टी कर दं, इससे वे विष्णुलीक को प्राप्त हो जार्एगी। 
भविष्यपुसण प्रतिसर्गपर्व ३. खण्ड ३, अध्याय २८, श्लोक ४६ मे लिखा है कि विश्वामित्र 
ओर ऋष्यश्युग ने वेश्यागमन किया ओर वे नरक मे नहीं गये! अत्रिस्मृति श्लोक ९९० में 
लिखा है कि “नारी यारी करने से नहीं बिगड़ती ओर ब्राह्मण वेद्‌ का कार्य करने से नहीं 
विगडता। फिर श्लोक १९९ से १९३ तक लिखा हे कि जिसस्त्री को आन्य वर्णं के पुरुष 
से गर्भंहो जाए, वह स्त्री तब तक अशुद्ध रहती है, जव तक गर्भं बाहर न जये) गर्भ कर 
बाहर आने ओर पुनः ऋतु आने से वह शुद्ध हो जाती हेै। ब्रह्मवैवर्तपुराण, खण्ड ४, अध्याय 
२४. रलोक २८ मे लिखा है कि एकान्त में आई हुई कामातुर कञ्जरी या दुराचारिणी स्त्री 
को जो जितेन्द्रिय बनकर धर्मक डर से छोड देता है. वह नरक मे जाता हेै। 

इस प्रकार के सैकड़ों प्रमाण दिये जा सकते है. जिनसे सिद्ध होता हे कि सनातनश्वर्म 
ने दुराचारियौ को दुराचार की खुली कूट दे रक्खी है) । 

पोपजी--महाशयजी) नियोग मेँ क्रेवल गर्भ ठहरने तक स्त्री का पुरुष के साथ सम्बन्ध 
निश्चित करके आपने इस्लापवप्लोौ के 'मतञ' को भी मात कर दिया। 

तोपजी--आपकी मोरी बुद्धि नियोग ओर 'मतञअ' में भी अन्तर नहीं कर सक्तौ, यह 
बात खेदजनक दै। श्रीमन्‌! ' मतअ' उसे कहते है जिसमे कुक रुपयों के बदले मे कुक 
समय के लिए किसी पुरुष--स्त्री को पति-पत्नी बना दिया जाए्‌। इसमे गर्भं ठहरने या न 
ठहरने की कोई शर्तं नहीं होती ओर इसमे यह नियम भी नहीं होत्ता कि प्रत्येक ऋतु मं 
केवल एक ही वार समागम किया जाए, क्योकि "मतअ' का उदेश्य केवल एेन्दरिकः 


९. नियुक्तायासपि पुमान्नार्यां जातोऽविधानतः) नैवार्हः पैतृकं रिक्थं पत्तितोत्पादितते हि सः॥! 
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इच्छाओं कौ पूर्ति ही होता है, अतः नियोग की 'मतअ' से उपमा देना केवल अज्ञान है) 
ह, सनातनधर्म मे इस प्रकार करे उदाहरण मिल सकते है जिनकी उपमा 'मतअ'सेदौ जा 
सकती है, अपितु कोई कोई तो 'मतअ' से भी गसी-बीती दै। 

महाभारत आदिपर्व [ १०५।२} में लिखा है कि भीष्म ने सत्यवती को यह उपदेश किया 
कि "किसी गुणवान्‌ ब्राह्मण को धन देकर बुलाया जाए जो आकर विचित्रवीर्य की स्वियौ में 
सन्तान उत्पन्न करे।'. ` वि. 

भविष्पुराण प्रतिसखगपर्वं ३, खण्ड १, अध्याय ३३ मे लिखा है कि "त्रिपादी की स्त्री 
कामिनी ने पाँच रुपये देकर एक लकड्हारे से भोग कर लिया, जिससे व्याधरकर्मा नामक 
पुनर उत्पन्न हुजा।' 

शिवपुराण शततरुद्रसंहिता, अध्याय २६ में लिखा दै कि 'महादेवजी ने वैश्य का रूप 
धारण करके हाथों के कंगन के बदले महानन्दा नामक कजरी को तीन दिन के लिए 
धर्म-पत्नी बनाया।' । 

श्रीमन्‌! इस प्रकार की सभ्यता ओर सदाचार से गिरी हूरई वेदचिरुद्ध बाते सनातनधर्म 
मेही मिल सकती है. आर्यसमाज मे नदी। 

पोपजी-लाला साहब के दिये हुए सन प्रमाण पूर्वपक्षं के है, अर्थात्‌ प्रत्येक शास्त्र 
मे पहले किसी बात कौ उठाया जाता है ओर फिर उसका उत्तर दिया जाता है, जैसे 
सत्यार्थप्रकाश में स्वामीजी स्वयं ही प्रश्न करते दै, फिर उत्तर देते है। | 

तोपजी-निःसन्देह पुस्तकों में प्रश्न-उत्तर करे रूप मै करई बातो का वर्णन आता दै. 
परन्तु प्रश्नोत्तर के रूपमे किसी बात का वर्णन आने के पश्चात्‌ फिरं उस ग्रन्थ का वही 
सिद्धान्त निश्चित हो जाता है जो उत्तर के रूप में लिखा गया हो, परन्तु पुस्तक से आगे 
चलकर पुनः प्रश्न के रूप मं लिखित सिद्धान्त करा प्रबल समर्थन हो तो फिर वह लेख 
प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं माना जारगा, अपितु वह किसी ओौर रूप में मानना पड़ेगा, 
उदाहरण कर रूप में स्वामीजी सत्यार्थप्रकाश मे यदि पहले प्रश्न के रूप मे लिखते है कि 
मूर्तिपूजा करनी चाहिए ओर बाद मेँ उसके उत्तर में मूर्तिपूजा का खण्डन करते है, पेसी 
अवस्था मे यहं निश्चय हो गया कि सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ का सिद्धान्त मूर््तिपूजा-खण्डन का 
है। एसी अवस्था मे यदि कोई व्यक्ति केवल प्रश्न को लेकर यह सिद्ध करना चाहे कि 
स्वामीजी मूर्तिपूजा को मानते थे तो उसकी मूर्खता होगी, परन्तु स्वामी दयानन्दजी यदि 
सत्यार्थप्रकाश म इस प्रश्नोत्तर के रूप मे लिखे लेख करे पश्चात्‌ यह लिखें कि “मन्दिर 
इस प्रकार का बनना चाहिए, मूर्तिं इस प्रकार की होनी चाहिए ओर इस प्रकार का पुजारी 
नियत करना चाहिए ओर मूर्तिं को इस प्रकार से पूजना चाहिए ओर इस प्रकार का व्यक्ति 
इस प्रकार सर मूर्तिं की पूजा कर सकता दै" तो फिर पहले लेख को प्रश्नोत्तर नही माना 
जा सकता, अपितु दोनों लेखों मँ से एक को प्रक्षेप मानना पडेगा! यही बात मनुस्मृति मे नियोग 
प्रकरण की है। | 

मनुस्मृति के नवे अध्याय मे पहले तो पच श्लोकों मे नियोग कौ आज्ञादौ है ओौर 
फिर पाँच श्लोकों मे इसका खण्डन किया है। यदि केवल इतना ही लेख मनूस्मृति में होता 
तो हम इसे प्रश्नोत्तर के रूप में स्वीकार कर लेते ओर यह भी स्वीकार कर लेते कि 
मनुस्मृति का सिद्धान्त नियोग के खण्डन में हे, परन्तु मनुस्मृति मे आगे चलकर लिखा है 
कि जो सन्तान नियोग द्वारा उत्पत्र की जाए उसका नाम क्षेत्रज है ओर वह सम्पत्ति की 
उत्तराधिकारी दहे। एेसी स्थिति मे मनुस्मृति के पहले लेख को प्रश्नौत्तर के रूप मे कैसे 
स्वीकार किया जा सकता दै? प्रत्येक स्थिति मेँ यह मानना पडेगा कि दोनों लेखों मे से 
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एक सेर प्रक्षिप्त है) क्छौन-सा लेख मिलावरी है, इस बात करां निर्णय वेद्यो सेदही किया 
जा सकता दै चकि तेद स्त्री को दुसरे पति का अधिकार देते हे, अतः मनुस्मृति मे नियोग 
के खण्डन करे श्लोकं केदचिरुद्ध होने से प्रक्षेप दही मानने पडंगे। हम मनुस्मृति कः वह 
प्रकरण शन्दशः नीचे उद्धृत कर देते है, जिससे जनता को समञ्चन मँ सरलता रटे 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्विया सम्यडः नियुक्तया प्रजेप्िताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्चये।\^९॥। 
विधवायां नियुक्तस्तु वाग्यत्ते निशि! एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथञ्यन।१६०।। 
द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीषु तद्विद: अनिर्वृत्त नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तयो :1+६ ९॥। 
विधवायाः नियोगार्थे निवृत्ते तु यथाविधि) गुरुवच्च स्नुषाचच्च वर्तेयातां परस्परम्‌।\८२॥। 
नियुक्तौ यौ विधिं हित्वा वर्तेयातां तु कामत्तः। तावुभौ पतितो स्यातां स्नुषागगुरुतल्पगौ ६३) 

अर्थ--सन्तान के क्षय होने पर [अभाव मे] सन्तान की इच्सेस्त्ी को वृद्धो करी 
आसा से देवर से या पैसे व्यक्ति से जो पति के कुल मै छह पीदियों तकर मिलता 
चियोग करना चाहिषु 

विधवा स्वी से चियोग करनेवाले को उचित है किं वह अपने शरीर पर घी लगाकर, 
मौन होकर रात्रि में सम्भोग करक्रे एक ही पुत्र उत्पन्न करे, दूसरा पुत्र कदापि उत्पन्न च करे 

नियोगविधि के ज्ञाता कुक विद्वान्‌ स्त्रियो मे दूसरा पुत्र उत्पन्न करना मानते किये 
दोनो धर्म से नियोग करके छोड़ने से पूर्वं दूसरा पुत्र उत्पन्न कर लं] 

विधि-अनुसार विधवा में नियोग का उदेश्य पूरा हौ जाने पर स्त्री ओर पुरुष दौनी 
आपस में एेसा व्यवहार करे जैसे पुत्र कीस्त्री के साथ श्वसुर का व्यवहार होता हं) 

जो नियोग करनेवाले दोनों विधि को छोडकर काम के वशीभूत होकर समभागं कर्‌ 
तो वे दोनों पतित हौ जाते है। उन दोनों को एेसा समङ्लना चाहिए कि जसे कोई पुत्रे की 
स्त्रीया गुरु-पत्नी से समागम करनेवाले हो। 

ये पचो श्लोक नियोग की आज्ञा देते हे! इनसे आगे 
नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः। अन्यस्मिन्हि युञ्जाना धर्म हन्युः सनातनः ॥६.४॥ 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित्‌। न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः 11६५) 
अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः! मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति 
स महीमखिलां भुञ्जन्‌ राजर्षिप्रवरः पुरा। वर्णानां संगरं चक्रे कामोपहतचेतनः \\६५७।॥। 
ततः प्रभुति यो मोहातप्रमीतपत्तिक्छां स्तियम्‌। नियोजयत्यपत्यार्थ तं विगर्हन्ति साधवः।\६८॥ 

--मनु० ९।६४- ६८ 

अर्थ--द्विजो [ ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य} को अपनी स्त्री के साथ दूसरे का नियोग नहीं 
करवाना चाहिए; जो अपनी स्त्री का दूसरे के साथ नियोग कराते है. वे सनातनधर्म का 
हननं करते है। 

विवाह के मन्तो में कहीं भी नियोग कां वर्णन नहीं है ओर लिवाह कौ विधि मं 
विधवा का पुनः विवाह करना भी कीं नहीं लिखा। 

राजा वेन के शासनकाल में मनुष्यो के लिए आरम्भ किया गया यह नियोग चिह्वान्‌ 
ब्राह्मणों ने पशुधर्म ओर निन्दित बताया है। 

प्राचीनकाल में श्रेष्ठ सजर्षिं वेन ने सम्भूर्ण पृथिवी को भोगते हुए काम. के वशीभूत 
होकर सब्रको वर्णसंकर बना डाला। 

उससे [राजा चैन से] लेकर जो कोई अज्ञान से विधवा स्त्री का सन्तान कै लिए 
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परपुरुष सं नियोग कराता है, उसकी महात्मा लोग निन्दा करते है 
ये पाँच श्लोकं नियोग काखण्डन करते है। एेसी स्थिति मे य्ह चार पक्ष हो सकते 
छ 

१. पूर्वपक्ष-उत्तरपक्च, २. उत्सर्ग जपवाद, 2, विकल्प, ४. प्रक्षिप्त 

६. पूवंपक्ष-उन्लरपक्ष उसे कहते दहै कि पहले विरोधी पक्ष को अपनी आर से ही 
स्थापित करके पुन; उसका प्रबल खण्डन करके अपना सिद्धान्त दुद्टता के साथ प्रतिपादित 
केर दिवा जाए यदि उपर्युक्त श्लोकों को पूर्वपक्ष ओौर्‌ उत्तरपक्ष, अर्थात्‌ प्रश्नोत्तर कै रूप 
मरे मान लिया जाए तो यह मानना पडंगा कि मनुस्मृति का सिद्धान्त नियोग क खण्डन में 
है, परन्तु यह बात सनस्मृति खे सिद्ध नहीं होती, क्योकि जागे चलकर नियोग की पुनः 
आज्ञा देकर उससे उत्पन्न सन्तान कौ वैध मानकर सम्पत्ति का अधिकारी स्वीकार किया 
गया हे। तनिक मनुस्मृति का अवलोकन कीलिप्‌- । 
यवीयाञ्ज्येष्ठभार्याया पुत्रमुत्पादयेद्यदि। समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मो व्यवस्थिततः।।९२०॥ 
हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः। क्षेत्रिकस्य तु त्दलीजं धर्मतः प्रसव्य सः॥९४५.॥ 
धनं यो विभुयाद्‌ भ्रातुर्मृतस्य स्त्रियमेव च। सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य वद्यात्तस्यैव तव्द्नम्‌।।९४६॥ 
यद्येकरिक्थिनौ स्यातामोरसक्षेत्रजौ सुतौ! यस्य यत्यैतुकं रिक्थं स तद्‌ गह्णीत नेतरः।॥१६२॥। 
ओरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च। गृढोत्न्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च घषट्‌।९५९॥ 
यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा। स्वधमण नियुक्तया स पुत्रः श्षित्रजः स्मृतः ॥९६.७।। 

| -मनु० ६।९२०, १४५. ९४६. १५९, १६२, १६७ 
अर्थ-यदि छोटा भाई बडे भाई की स्त्री में नियोग से खन्तान उत्प क्रे तो वह समान 
भाग करा अधिकारी होता है, यह धर्म की च्यवस्था है। 

नियोग करनेवाली स्त्री मे उत्पन्न हुआ पुत्र ओरसख पुत्र की भांति पितृधन का भागी होता 
है, क्योकि वह कषेत्रवाले का हौ बीजं माना जाता है ओर वह धर्म से उत्पन्न हुआ है। 

जो मरे हृष्‌ भाई की स्त्री जर घन को ग्रहण करे, वह भाई के लिए सन्तान उत्पतन 
करके उस भाई का धमन उसपुत्र कोद द्‌े। 

यदि ओौरस ओर क्षेत्रज पुत्र एकं ही सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होतो जो जिसकी पैतृक 
सम्पत्ति हो चह उसे ग्रहण करे, दूखरा नही) 

ओौरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढोत्पन्न ओर अआपविद्ध-ये छह प्रकार के पुत्र पितृ-धन 
करे अधिकारी ओर बान्धवे कहलाने योग्य होते है! 

यदि किसी स्त्री क्रा पति मर जाएया किसी का पत्ति नपुंसक हो अथवा किसी का 
पति असाध्य रोग से पीडित हो--एेसे पति की स्त्री यदि धर्म की मयद्ि के अनुसार नियोग 
करके जो सन्तान उत्पन्न करे वह पुत्र चकि पहले पति के पलङ्क परं हुआ ठै, अतः वह 
उसका ` क्षेत्रज' पुत्र कहलाता है। 

चकि मनुस्मृति का यह लेख नियोग की सन्तान को वैध स्वीकार करके उसे सम्पत्ति 
का भागीदार मानता है, अतः पहले लेख को पूर्वपक्ष-उत्तरपक्न अर्थात्‌ प्रश्नोत्तर करे दंग का 
लेख नहीं माना जा सक्ता। 

२. उत्सर्म-अपवाद-उसे कहते है कि एक लात के लिर्‌ सर्वसाधारणं को आज्ञा 
देकर फिर कुच को इससे मुक्त कर दिया जाए तो वह. आक्ञा रद्‌ [निरस्त] नहीं मानी 
जाती. अपितु विशेष व्यक्तियों को इसके विशेष अंश से मुक्त कर दिया जाता हे। यदि इख 
विवादास्पद लेख को उत्सर्ग-अपवाद स्वीकार किया जाए, तो भी सिद्धान्त में कोई हानि 
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 चही पडती, व्योकि श्लोक कता है कि द्विजो को अपनी स्त्री का नियोग दूसरे से नहीं 
कराना चाहिप्‌' ओर पूर्वश्लोक मं. व्यापक सिद्धान्त निश्चित किया गयाहै कि "नियोग देवर 
से या सपिण्ड से होना चाहिए।* इन द्यौनो करो भिलाकर्‌ उत्सर्-अपवाद न्याय से यही अर्थं 
लग सकता दै कि दहविजों [ ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्यो] को दुसरे अर्थात्‌ एेसे व्यक्ति सरे जोकि 
देवर या सपिण्डनद्धैसादहीन वर्णका दहो, नियोग नहीं करना चार्हिए्‌। इस उत्सर्ग-उपव्राद्‌ न्याय 
क्तौ मानने खे नियोग का सर्वथा निषेध नहीं येता, अपितु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यस्त्रयो को 
हीन वर्ण के पुरुषो से नियोग करने का खण्डन सिद्ध होता है! कुल्लूक भट्ट रीकाकार्‌ ने 
भी इसे उत्सर्ग-अपवाद मानकर यह परिणाम निकाला है क्रि कलियुग चियोग करे लिप्‌ 
निषिद्ध है। जैसाकि-- ` | 

अयं च स्वोक्तनियोगनिषेधः कलियुगविषयः। “उक्तो नियोगो सुचिना निषिच्छः 
स्वयमेव तु} युगक्रमादशक््योऽयं कर्तुमन्यैर्विधानतः। तपोज्ञानसमायुक्ताः कृतत्रेतायुभे 
नराः। द्वापरे च कलौ नृणां शक्तिहानिर्हिं निर्मिता! अनेकधा कृताः पुत्रा ऋषिभिश्च 
पुरातनैः। न शक््यन्तेऽधुना कर्तु शक्त्तिहीनैरिदन्तनेः।* अतो यद्‌ गोविन्द्राजेन 
युगविशेषव्यवस्थामज्ञात्वा सर्वदैव सन्तानाभावे नियोगादनियोगपश्षः श्रेयानिति स्वमनीषया 
कल्पितं तन्युनिव्याख्याचिरोधाच्राद्धियामहे। प्रायशो मनुवाक्येषु मुनिव्याख्यातमेव दहि) 
नापराध्योऽस्मि विदुषां क्वाहं सर्वविदः कुधीः '। --मनु० ९।६८ 

अर्थः यह अपने कथन का खण्डन कलियुग के चिषय में दहे. अर्थात्‌ कलियुग म॑ 
नियोग करना निषिद्ध है पहले मुनि ने [महर्षिं मनु ने] आज्ञा दी ओर फिर स्वयंदही 
खण्डन कर दिया। इसका कारण यह है कि युग के क्रम से सर्वसाधारण सै सह विधिपूर्वकः 
-करना कचटिन दै। सत्ययुग ओर त्रेता मे लोग तप ओर ज्ञान से युक्त धे। द्वापर ओर कलियुग 
मे लोगो छी शक्ति क्षीण हो गयी। प्राचीन ऋषियों नै अनेक प्रकार से पुत्र उत्पन्न किये हं. 
परन्तु इस समय के शक्तिहीन पुरुष नहीं कर सकते, अतः गोविन्दराज ने युगविशेष कौ 
व्यवस्था को न जानकर सन्तान के अभावमे सदा द्ी नियोग करने से न करना उत्तम हं, 
यह अपनी बुद्धि से कल्पित किया है। वह क्योकि मनुजी कौ व्याख्या के विरुद्ध है, अत्तः 
हम उखका आदर नहीं करतै। प्रायः मनुजी के वचनो मे मुनिसों का व्याख्यान दी प्रामाणिक 
हो सकता है। मै विद्वानों का अपराधी नहीं दूँ, क्योकि मै कोई सर्वत नदी दू 

इसी बात का समर्थन ब्रह्यवेवर्तपुराण खण्ड ४, अध्याय १९५, श्लोक ९९२१९१३ मै 
किया मया है- 

उशूवमेधं गवालम्भं संन्यासं पैलपेतुकम्‌ ॥\९९२।। 
देवरेण सुतोत्पत्तिं कलौ पञ्च विवर्जयेत्‌ ९१३) 

अर्थ-घ्योडे को मारकर यज्ञ मे होम करना, गौ को मारकर यज्ञ मे होप करना, संन्यास 
लेना, श्राद्ध मे मांस का पिण्ड देना ओर देवर से नियोग करके पुत्र उत्पन्न करना- यै र्पोच 
काम कलियुग मै निषिद्ध है। | | | 

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि ये पचो कार्य पहले तीनो युगो में वैध है| यह सनातनधर्म 
का सिद्धान्त है। हमारे विचार में यह व्यर्थ की बात है, क्योकि उपर्युक्त पोच बाते यदि धर्म 
मे हैँ तो कलियुग में इनका निषेध क्यो? ओर यदि ये पापै तो पहले तीन युगो मै इनकी 
आज्ञा क्यो? .अतः उत्सर्ग -अपवाद-न्याय भी यहोँ लगाना उचित प्रतीत नहीं होता। 

३. चिकल्प--उसे कहते है जिसका करना अपनी इच्छा पर निर्भर हो, जिसके करने 
मे पाप ओौरन करने मे धर्मभीनहो। किसी की इच्छाहो करे, किसी की दइच्छान हो 
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न करे। यदि मनुस्मृति के इस चिवादाग्रस्त प्रकरण को विकल्प-न्याय मे लगा; तौ भी 
हमारे सिद्धान्त कौ कोई हानि नहीं है, क्योकि हम स्वयं मानते हँ कि पतति के मरै पर 
यदि करू स्त्री ब्रह्मचारिणी रहना चाहे तो खत ही उत्तम ब्रात है ओर यदि न्रह्धयारिणी न 
रह सके तो पुनर्विवाह या नियोग कर लै। 

४. प्रक्षिप्त्‌-उसे कहते ठै जिसे वाद्‌ मे किसी ने पुस्तक मे सिल्ला दिया हे) सेनो 
प्रकार करे श्लोको मे से कौन-से श्लोकं प्रक्षिप्त है , इसका निण्य उेद्भगवान्‌ ही कर सकस 
हे। चकि वेद मे स्त्री को दूसरे पत्ति का अधिकार स्पष्ट कथन किया गया है, अतः 
नियोग- खण्डन के श्लोक प्रक्षिप्त स्वीकार करने पडते है। इस स्थिति मे भी हमारे सिद्धान्त 
कौ कोड हानि नहीं है। हमारे चिचार मै ये खण्डन. पश्च के श्लोक निश्चय ही प्रक्चिष्ठ है। 
प्रभ्रम तोये वेद क्री शिक्षा के विरुद्ध ठै दूसरे. इनमे जौ नियोग-खण्डन के करणं दिये 
गये है, वे सर्वथा ज्ूठे ओर व्यर्थ है। श 

९. नियोग ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यो के लिए नहीं यह पश्च चि्कुल गलत दै, 
क्योकि श्र लोग नियोग के नियम ओर व्यवस्थां का पालन कर ही नहीं सकते! नियोग 
को शर्तों का पूरा करना विद्वान्‌, खदाचारी, ज्ञानी ओर जितेदधिय लोगों काही काम है. चिना 
पदे-लिखे श्रौ का काम नहीं है, इसलिए नियोग के उदाहरण भौ व्याम आदि ब्राह्मणो करे ही 
मिलते है, शूद्रो के नियोग का करोड उदाहरण नहीं सिलता) 

२. नियोग से सनातनधर्म की हानि होती है-यह पश्च भी सर्वा निर्मल है, क्योकि 
शास्त्रों ने नियोग कौ धर्म बतलाया है. 

| धर्म पुराणमनुपालयन्ती। --अथर्व० १८।३।१ 
अर्थ नियोग करचेवाली सनातनधर्म का पालन करती दै) 
व्यासजी कहते है 

दृष्ट द्येत्‌ सनातनम्‌। -महा० आदि० १०९५।३६ 

अर्थ--यदटे सनातनधर्म है। 

इस प्रकार के सैकड़ों प्रमाण है जिनमें नियोग का प्रतिपादन किया गया है 

३. विवाह के मन्त्रो मेः नियोग का वर्णन नही, ४. विवाह कनै विधि मै विश्न च) 
दोबारा विवाह नहीं लिंखा। भला! यह भी कोड युक्तिद्टे? चकि चिवाह के मन्त्रौ सँ निसौग्‌ 
ओर विधवा-विवाह का वर्णन नहीं है, अतः नियौग या विवा -चविवाह कीक नही है। प्रथम्‌ 
तो नियोग या विधवा-विवाह का यदि विवाह कै मन्त्रौ मे कथन न भीहौ तौ ससे 
सिद्धान्त की कोई हानि नही है, क्योकि आदर्श रीति--रिवाजों को पूर्णं करते हुए आपत्काल 
के धर्मं का वर्णन आना कोई आवश्यक बात नहीं दै। दूसरे, इस युक्ति को एक मिनट के 
लिए मान भी लिया जाए तो भी दीक नी क्योकि विवाह कमी विधि मे अशथर्वचेद्‌ 
{९४।२।१८ } मं देवृकामा पाठ आता है, जिसका अर्थ दह त्‌ू देवर की कामना करनेवाली 
हो। देवार का अर्थ दूसरा पवि है, अतः यह युक्ति भी गंत है। 

५. यह पशुधर्म हे. विदान्‌ इसकी निन्दा करते है--यह भी गलत है , क्योकि महाभारत 
आदिपर्व अध्याय १०३ से १०५ तकर मेँ सत्यवती , भीष्म, व्यास आदि मै इसे चर्म बत्तायः है 

६. यह रजा खेन नै चलाया है। मनी महाराज सृष्टिकर आदिमे हृष ओर्‌ राजा वैन 
बाद मं पेदा हुआ है। राजा वेन का वर्णन ही इन श्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध क्रते मे ब्रहुतत 
जडा प्रमाण है न | 

७. राजा वेन के पश्चात्‌ जिसने नियोग किया, साधु पुरुष उसकी निन्दा करते है यह 
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भी त्यो के विरुद्ध दै। अम्बिका, अम्बालिका ओर दासी का मियोग व्यास से, कुन्ती का 
धर्म, वायु ओर इन्द्रसे, मद्री का अश्विनीकुमासें से, राजा बलि की पत्नी सुदेष्णा कता दीर्घतमा 
ऋषि से-सारांश यह च्छि बीसियोँ नियोग हुए ह, परन्तु इनकी निन्दा कीं भी नहीं कौ गयी। 

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि खण्डनपक्ष के श्लोक वेद-विरबर ओर युक्तिशून्य है. अत्तः 
ये प्रक्षिप्तं हे ओर मनुस्मृति क! सिद्धान्त नियोग करने के पक्ष मं है। 
। पोपजी-इस प्रकार भगवान्‌ मनु ने ये श्लोकः पूर्वपक्ष अर्थात्‌ प्रश्नोत्तर के रूप मं लिखे 
हे ओर बाद्‌ मे इन छह शलाक के उत्तर मे इसी अध्याय के ६,५.६६ श्लोकों सै लिखा 
हे क्रि विवाह के मन्त्रौ मे कीं भी नियोग कौ आज्ञा नहीं दी, आदि-आदि। ` 

तोपजी--बलिहारी जाप हस्र समाधान के! श्रीमन्‌ उत्तरं प्रश्नो के पश्चात्‌ होत टै या 
पहले? हमने प्रथम प्रकार करे नियोग कौ सिद्ध करने करे लिए मनुस्मृति अध्याय ९. श्लोक 
१२०, ९४५५. १४६ भी दिये है, जिनको आमने भी उद्धृते किया ट ओर आपके उत्तरवाले 
श्लोको की संख्या आपके ही लिखे अनुखार ६५ ओर & है, तो कृपा करके न्यायपूर्वक 
बतला कि यहाँ प्रश्न -उत्तर का रूप कैसे बन सकता है? हाँ, जहां पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष 
की कल्पना की ला सकती दै, वे श्लोक नवम अध्याय करे ५९ से ६८ तक है ओर उनके 
सम्बन्ध मे भी हम सिद्ध कर चुके हे कि वहाँ प्रनोत्तर के रूप का लेख नही माना जा 
सकता, बयोकि आगे चलकर मनुजी ने हमारे द्वारा. उद्धृत श्लोक १२०, १९८४५, ९४६ गै 
नियोग को वैध ठहरकर नियोग से उत्पन्न सन्तान कौ सम्पत्ति का अधिकारी माना दै. अतः 
आपका प्रश्नोत्तर की कल्पना करके पीछा छाने का यत्न व्यर्थं ही हं) 

पोपजी- लाला साहब! उगापके नियोग के प्रथम प्रकार के मनुस्मृति के सारे प्रमाण 
व्यर्थं निकले) 

तोपजी नियोग का प्रथम प्रकार अर्थात्‌ पति करे मरनं प्र सन्तान की इच्छा से नियोग 
करने के सम्बन्ध मे हमारे द्वाय प्रस्तुत किये हए मनुस्मृति करे सारे प्रमाण बिल्कुल ठीक 
है ओर मनुजी महाराज नियोग के पक्षम दहै) 

पोपजी-आप कृपा करके नियोग के प्रकारो को वेद से सिद्ध करे, आपकी मनमानी 
चोखेबाजी नहीं चलत सकेमी। 

तोपजी वेदों से विवरण को सिद्ध करने कौ मोग करना ही प्रथम कोटि की मूर्खता 
है। हम इस बात को सिद्ध कर चुके हैँ कि वैदो मे प्रत्येक सिद्धान्त कर व्रीज होता हे, 
उसकी व्याख्या स्मृतिर्यौँ किया करती है। इस सिद्धान्त को आपने भी अपनी पुस्तक करे 
पृष्ठ &६ पंक्ति २० में स्वीकार किया ईै। सेदो मे नियोग ओर पुनर्विवाह का आधारभूत 
सिद्धान्त कथन किया गया दै किस्त्री को दुसरे पति. का अधिकार है। आपकी वेदों से 
व्याख्या मोँगिकर जनता को भ्रम मे डालने कौ मनमानी ध्रोखेबाजी न चल खकेगी। 

सोपजी---जव रहा व्यासजी का नियोग अम्बिका, अम्बालिका ओर दासी सै। यह ती 
कोरा जठ है। महाभारत आदिप्वं अध्यास्‌ ९०२ से १०६ तक देखिए, वहो स्पष्ट लिखा हं 
क्रि सत्यवती की प्रार्थना पर भगवान्‌ वेदव्यासजी ने दृष्टिमाच्र से धृतरष्ट्‌, पाण्डु ओर 
विदुरजी-- तीनो को उत्सन्न किया धा। व्यासजी ने इनमे से न ही किसी करे साथ भौम किया 
ओर न ही कीं इनके नियोग करा वर्णन हे। 

तोपजी --द्ूट बोलना ओर लिखना हमार काम नहीं, यह सनातनधर्म को ही मुवारक 
रहे जो पग-पग पर द्यूठ ओर छल-कपट से पौराणिक सनातनधर्म को लाने क्रा प्रयत्न कर्‌ 
रहा है। उदाहरण के रूप मेँ इसी विषय को देख ले कि महाभारत कै आदिपर्व अध्याय 
९०२ सै १०६ तक मेँ कहीं भी दृष्टि से किसी करे उत्पतन होने की चचां तक नही दै, 
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अपितु स्पष्ट शब्दो में व्यासजी का अम्बिका, अम्बालिका ओौर दासी के साय मागम 
करने का वर्णन दै। देखिए, महाभारत आदिपर्व अध्याय ९०६ मेँ क्रिस प्रकार स्पष्टरूपं से 
समागम करने का वर्णन दै-- 
चतः सत्यवती काले वधू स्नातासृतौ तदा! ेवेशयन्ती शयने छने चनपद्यीत्‌ः\९॥। 
कौसल्य देवरस्तेऽस्ति सोऽद्य त्वानुप्रवेश््यत्तिः अप्रमत्ता प्रतीक्षैनं निख्ीये देएगसिष्यत्ि। २) 
श्वश्चस्तद्वचनं श्रुत्वा शयाना शयने शुभे। सा चिन्तसत्तदा भौष्ममन्याय करुयुंगचा्‌।१३५ 
ततोऽस्विकायां प्रथमं नियुक्तः सत्यवागृषिः! दीप्यनानेषु दीपेषु सरणं प्रविश इ \।४।। 
तस्य कृष्णस्य कपिलां जटां दीप्ते च ल्नोचने। चशभ्रूणि चैव श्मश्रूणि दृष्टवा देवी न्यमीलनयत्‌)#५॥ 
सम्बभूत तया सार्घं मातुः प्रियचिकीर्षया भयात्कािसुता तं तु नाश्यक्नोदशिवीश्धितुम्‌\*६\) 
--[ गीत्ताप्रेस संर मे] महार आदि १०९५।१-.६ 

अर्थ तत्पश्चात्‌ ठीक समय पर सत्यवती अपनी ऋतुस्नाता पुत्र्‌ को शयनाशर में 
ल्ै--जाते हुए धीरे खे बोली-- 

हे कौसल्ये! आज आधी रात के समय तेरा ज्येष्ठ तेरे पास आएगा, अतः त्‌ जार्त 
हुई उसकी वार देखना। 

सास करे णेस वचन सुनकर सुन्दर शय्या पर सोते हुए कौसल्या ये भीष्य आर कुरुस 
क श्रेष्ठ पुरुषों का चिन्तन शुरू किया [क्योकि गर्भ-समय में स्त्री जैसे पुरुष च्छा ध्यान 
करती है, वेसा ही पुत्र होता है]। 

उसके पश्चात्‌ सत्यवादी व्यासमुनि अभ्विका के सोने के स्यान मे गये। उखं सपय 
वर्ह चहूत--से दीपक प्रकाशित ह्न रदे धे। 

व्यस्जी करे शरीर कारंग काला था. उनक्छी जरां पिंगल वर्ण कौ ओर अखे चमक 
रही थी। उनकी दादी भूरे रग की दिखायी देती थी! उन्दः देखकर त्छरौसल््या ने भय 
रै कारण अपने नेत्र बन्द कर लिये, 

माता का प्रिय करने कौ इच्छा से व्यासजी ने उसके साथ समागप क्था, परन्सु 
काशिसज क्री कन्या भय के कारण उनकी आर अच्छी प्रकार देख न सक्पै। 
पुनरेव तु सा देवी परिभाष्य स्नुषां ततः।।९३। | 
ऋषिमावाहयत्त्‌ सत्या यथापूर्वमरिन्दम! ततस्तेनैव विधिना महर्षिस्तापपद्यत ।९४।। 
अम्बालिकामथाभ्यागादृषिं दृष्ट्वा च सापि तम्‌। विवर्णा पाण्डुसंकाघ्या समपद्यत भारत \९९५॥। 

--{ गीताप्रेस मे आ० १०५] महाभारत जादि ९०६।९१३.- १९५ 

अर्थ हे शत्रुजों का दमन करनेवाले जनमेजय) सत्यवती ने अपने पुत्र की दुसरी वधू 
क्न भी समल्ला-बुस्याकर गर्भाधान के लिए तैयार किया ओर फिर महर्षिं व्यास क्रा आह्वान 
किया। व्याजी पहले की भति कहँ आकर महल में गये ओर उससे समागम किया! हे 
भारत! उस मुनि करो देखकर अम्बालिका क्रा तेज उद गया ओौर वह पल्ली पड गयी! 
ऋतुकाले ततो ज्येष्ठां वधूं तस्यै न्ययोजयत्‌।।२२। 
सातु रूपं च गन्धं महर्षेः प्रविचिन्त्य तम्‌! नाकरोद्वचनं देव्या भयात्सुरसुतोपमा ।1२३।। 
ततः स्वैर्भूषणैदसिीं भूषयित्वाप्सरोपमाम्‌) प्रेषयामास कृष्णाय तततः काशिपतेः सुता\१२४११ 
सा तमृषिमनुप्राप्तं प्रत्युद्‌गम्याभिवाद्य च। खंत्िवेशाभ्यनुञ्चात्ता सत्कृत्सोपय चार ह !\२५॥ 
कामोपभोगेन रहस्तस्यां तुष्टिमगादृषिः! तया सहोषितो राजन्‌ महर्षिः संशितन्रतः।\२६॥। 


२४ पौराणिक पोप सर वैदिक तोप 


उत्तिष्ठन्नन्नवीदेनामभुजिष्या भविष्यसि! अयं च ते शुभे गर्भः श्रेयानुदरमागतः। 
धर्मात्पाः भविता लोके सर्वबुद्धिमतां वरः २७॥। 
-[ गीताप्रेस मे अध्याय १०५] महा आदि० ९०६।२२- २ 

अर्थ. इसके पश्चात्‌ ऋतुकाल आने पर सत्यवती ने अपनी बडी बहु. अम्बिका को 
पुनः व्यास्जी के पासं भेजना चाहा।।२२। । 

परन्तु व्ह व्यासजी के विकराल रूप ओर गन्ध को देखकर भयभीत हो गयी थी. 
अतः देवकन्या के समान उख काशिराज की पुत्री ने भय वक्रे कारण अपनी सास का कहना 
नहीं माना ओर अप्सरा के समान अपनी दासी को अपने आभूषणं से अर्लंकृते करके 
स्यासजी के पास भेज दिया।।२३-२४), 

उस दासी ने व्यासजी को आते हुए देख उनके सामने जाकर उनका अभिवादन किया 
ओर भले प्रकार आदर-सत्कार करके उन्हें आसन दिया तथा सत्कार करने कै पश्चात्‌ 
उनकी सेवा करने लगी। इसके पश्चात्‌ व्यासजी ने आज्ञा दी, तब वह उनके साथ -चवारपाई 
पर सोई।।२५५। । 

इस दासी के साथ एकान्त मेँ काम-भोग करते हए मुनि प्रसन्न हए ओर अखण्ड 
त्रतवाले महर्षिं धोडी देर उस दासी करे साथ वेठे।।२६॥। 

उठते समय वे कहने लमगे--हे स्त्रि अब ध किसी का दासीपना नहीं करना पडमा। 
हे शुभस्त्रि तेरे उद्र मे जौ यह सुन्दर गर्भ रहा हं, यह धर्मात्मा तथा सच बुद्धिमानो मे श्रेष्ठ 
होगा।।२७।।! . -रीकाकार पं रामस्वरूप शर्मा, सम्पादक सनातनघर्मपताका, मुरादाबाद 

यह है व्यासजी से अम्बिका, अम्बालिका ओर दासी मे धृतराष्ट्‌, पाण्डु ओर ८ रक्री 
उत्पन्ति का वर्णन, जिसमें स्पष्टरूप से सम्भोग करके खन्तान उत्पन्न करने का वर्णन ओर 
इसमे नियोग का वर्णन करनेवाले शब्द्‌ * न्ययोजयत्‌ ', ' नियुक्तः" आदि स्पष्टरूप मे विद्यमान 
है। व्यासजी ने वीर्यदान से सन्तान पैदा की, इस बात का समर्थन कुल्लूकभट्टजी भी 
मनुस्मृति की टीका में करते है। ध्यानपूर्वक अवलोकन कौजिए। मनुस्मृति [९।३४ | मे 
मनुजी कहते दै.“ कही बीज की प्रधानता होती है, कहीं क्षेत्र की '। इसपर कुल्लुकभरटजी 
टीका करते हृए्‌ कहते दै कि कीं बीज की प्रधानता होती है, जैसेकि 

व्यासऋष्यश्यङ्गादयो बीलिनामेव सुताः! | 

व्यास ओर ऋष्यशृङ्क कौ माता यद्यपि सल्लाह की पुत्री ओर हिरनी धी, परन्तु क्योकि 
बीज पराशर ओर विभाण्डक ब्राह्यणो का भा, अतः व्यास ओर ऋष्यशुद्ध बीजप्रधान होने 
व कारण ब्राह्मण बने। आगे चलकर वे कहते है कि कहीं क्षेत्र की प्रधानता होती दे, 
: ~ ` 

विचित्रवीर्यश्चेत्रे क्षत्रियायां ब्राह्यणोत्पादितता जपि धृततराष्ट्ादयः क्षत्रियाः क्षेजिणा 
एव पुत्रा बभूवुः। | | | 

विचित्रवीर्यं के क्षेत्र अम्बिका, अम्बालिका ओर दासी मेँ ब्राद्यण से पेदा किये गये 
धृतराष्ट्‌, पाण्डु ओर विदुर खेतवाले विचित्रवीर्य के हौ पुत्र हुए, यद्यपि बीज ब्राह्मण अर्थात्‌ 
व्यासजी का धा। 

यहाँ पर कुल्लूक भट्ट स्पष्ट स्वीकार करते दै कि व्यासजी ने अम्बिका, अम्बालिका 
ओर दासी मे वीर्यदान से धृतराष्ट, पाण्डु ओर विदुर कौ उत्पतन किया था, जतः पोपजी का 
"महाभारत में व्यासजी ने दृष्टि से सन्तान उत्पन्न की ' यह कथन बिल्कुल गलत ओर श्ूा 
ह। महाभारत मे कीं भी दृष्टि से उत्पत्ति का वर्णनं नहीं किया, अपितु समागम से उत्पत्ति 


पौराणिक पौप पर वैदिक तोप | २४५ 


का वर्णन किया है 

पोपजी--यदि यह कहे कि दृष्टि से गर्भं नहीं हो सकता, यह हमारी बुद्धि मे नही आ 
सकता) इसका यही उत्तर हो सकता दै कि तार या बेतार द्वारा सन्देश भेजने का सिद्धान्त 
जंगली आदमी की समञ्ञ मे न आये तो इसमे तार का क्या अपराधैः? या ङोक्टर साहस 
को शल्यक्रिया किसी मूर्खं की समङ् में न आये त्तो इसमे शल्य-चिकित्सा इ्यूटी नहीं हो 
सकती। इसी प्रकार यदि योग की फिलोसफी आपकी समञ्च मेम आये तो किसी करा क्या 
दोष? महर्षयो मे योगदृष्टि के द्वारा सन्तान उत्सन्न करने कौ पूरी शक्ति हुआ करती धथी। 
इस लात कौ विस्तृत चर्चा भूमिका मकौ जा चुकी है। 

तोपजी- न्यायशास्त्र के अनुसार किसी बात को सिद्ध करने के लिए आठ प्रमाण 
बताये गये हे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, एेतिद्य, अर्थापत्ति, सम्भव ओौर अभाव। जो 
पदार्थं इन आठ प्रमाणो से सिद्ध नदीं हो सकता, वह कैसे माना जा सकता है? यदि बिना 
प्रमाणो के ही जंगली ओर मूर्खो की बातो को मान लिया जाए तो संसार्‌ मे सत्य का कोई 
मूल्य ही न रहे। सन्देश भेजने ओर शल्यक्रिया के सिद्धान्तो का प्रत्यक्ष फल दृष्टिगोचर हो 
रहा है. अतः इसे कोई न समञ्न सके तो कम-से-कम फल को देखकर तो इसे -यह 
अवश्य मानना पडेगा कि ये विद्या सत्य हें, क्योकि इनका फल सन्देश पर्हुचाना ओर घाव 
काठीक होना प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे है, परन्तु दृष्टि से सन्तान का उत्पन्न होना आटो प्रमाणो 
के विरुद्ध, असम्भवे ओर गलत दहै! योगशास्त्र मे कहीं भी नही लिखा कि योगी टूष्टि से 
सन्तान उत्पन्न कर्‌ खकता हँ । रहे आपके महर्षिं लोग, उनका चरित्र तो पुराणों मे यही सिद्ध 
कररहाहैकिवे सदा लिंग को हाथ मे ही रखते थे ओर स्त्रियों मे बलात्‌ गर्भाधान कर 
देते थे। 

योग-फिर्लोसफी तो क्या, इनका तो पारा स्थान-स्थान पर छलकता फिरता भा। यदि 
स्त्री न मिलती थी तो पशु, पक्षी आदि पर ही टूट पडते धे ओर वीर्य की नदिर्याः बहा देते 
थे, अत्तः पौराणिक ऋषियों की योग-फिलोसफौ कौ कथा ढकी ही रहने दीजिए 

रह गयी सिद्धान्त कौ बात! मनुजी महाराज ने स्पष्ट लिख दिया है, आप ध्यानपूर्वक 
पकर सत्य को स्वीकार करके सन्मार्ग पर आने च्छा प्रयत्न करे 

क्षेत्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान्‌ । 


क्षेत्रबीजसमायोगात्‌ सम्भवः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ --मनु० ९।३३ 
अक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टमन्तरैव विनश्यति । 
अवीजक्मपि क्षेत्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत्‌ ॥! --मनु० १०।७१ 


अर्थ--स्त्री क्षेत्र है ओर पुरुष बीज है। क्षेत्र ओर बीज के मेल से ही सब शसैरधारी 
प्राणियों की उत्पत्ति सम्भव है। 

बिना क्षेत्र के गिराया हुआ बीज वैसे हि नष्ट हो जाता है ओर बीज क्ते निना खेत 
भी केवल कल्लर ही पड़ा रहता है। 

इन श्लोकं से स्पष्ट सिद्ध ह कि जिना पुरुष का बीज प्रविष्ट हुए स्त्री से सन्तान नही 
हो सकती। विना पुरुष-संयोग क स्त्री से सन्तान होना अन्ञानी ओर मूर्खं ही मान सकते 
हे। इस बात पर हम भी पोप की भूमिका के उत्तर में विस्तार से लिख चुके हे! 

पोपजी -यदि ऋषियो कौ योगशक्ति ओर वरदानशकिति पर सन्देह हो तो स्वामी 
दयानन्द करे यजुर्वेद -भाष्य अध्याय १७, मन्त्र ६८ देखें कि योगी अपनी इच्छानुसार 
सबकुछ कर सकते है। . 


२५ पौराणिक पोप परर वैदिक तीये 


लोप. चकि योगौ जीव होते है ओर्‌ लीव स्वयं सीम हीते ओर सस्ीम व्यक्ति 
नेर क्रिया नी सीमित दी होती टै, अतः योगाभ्यास करने से भौ जीद की 
शौर कमं अनन्त जही हो खकते, अतः यष असम्भव है कि योगी प्रकति के 
तो क) चन्ये च्छे छचितर्यो धी नियम अर व्यत्स्था के अन्तर्मत सीमित दही 
घम स्लामीजी क्रा कम लिखकर अपने स्वभाव क अनुसार सफेद ठ जलं 
म ; स भाष्य मै स्वामीजी ने कदी भी नहीं लिखा कि योगी अधनी 
\' अपितु यह लिखा दहै कि "योगी योगाभ्यास द्वारा ईश्वर 
अतः आप ल्लोगों क 
सपल-कपर कौ जोन 


सकते है। । । 
 पोपजी--स्वागी सल्यानन्द्जी द्वस लिखित दयानन्द जीवन चरित्रं के पृच्छ ४९१९-४९२ 

नै स्पष्ट लिखा हे चि स्वामीजी ने सन्तान--दर्शन कौ आशाकाले रणा को कहा किं उपक 
पुत्र श्राप्त होगा! परिणामस्वरूप म्फघशुदी द्वितीय खं? ९९३९ को स्वामीजी का वचनं सत्य 
ना ओर्‌ यणा कै यह पुन्न हुखा, अत्तः स्वामी द्यानन्द-जैखे अपने वरदान से किसी 

> क्ते है तो महर्षि व्यासजी आदि महर्षियों से पेसी बाते होना असम्भनं कैसे 


तोपजौ- प्रमाण देते हुए लज्जा तो नहीं आई? यजुर्वेद ने आप--जैसे आत्म~हत्याये क 
ं {लिखा दै! इसमे यह कहा लिखा है कि राणा को सन्तान न हत्ती 
वरदन खै पुत्र दै दिया ओर्‌ राणा को रनौ क साश्व समागम करम 
2 अवित इसमे तो स्पष्ट यहे लिखा है कि सण क्रे य्ह ल्या 


मौज नै कटा --सपपक्छ यहा पुत्र हार 


९1 ५ 1 
यत, यह बताना खधारण बात दै! आभौ पिछले दिनो महासज करमीर कं 
उक्यो अ चिलायत म सजकुमार के उत्पन्न होने सै पूर्व चता दिया धा कि अपकरे पुत्र 
गत्र होगा! यह बात आयुर्वेद से सम्बन्ध रखती हे ओर्‌ योगी समाधि द्वारा विद्यमोन वस्तु 
क खस्यन्ध वै जान भौ प्राप्त कर सकता ह! देखिपु, वहो स्पष्ट लिखा है कि--“ यणाजी 
क यहां काल कच्चा उत्पत होनेवाला था। एक दिन्‌ वार्तालाप करते हए स्वामजी नै रणा 
सात स कहा क आपके यदहं पुत्र उत्पन्न होगा ओर < फरवरी १८८३ को स्वामीजी का 
कथन सस्य सिद्ध हुजा) महाराणा के महलों मे प्रसन्नता के बाजे यजने लमे। चाय आर से 
लोग बधाय देने लमे। राणाजी ने यह सूचना स्वामीजौ से उनके रटने के स्थान पर निवेदन 
की आर आट सौ रुपया अनायालय, फ़्रौरेजपुर कौ दान दिया।' । पृष्ठ ५६४ 
यद्यपि स्वामी सत्यानन्दजी का लेख अनार्ष होनै से हमारे लिए प्रमाण नहीं है, फिर 
मी जपने अधने स्वभाव के अनुसार पता गलत लिखा हे ओर इसपर भी आपकी इससे 
कोई प्रयोजन सिद्धि नहीं हुई, क्योकि यहाँ पर्‌ वरदान से सन्तान हनि कौ चर्चा तकं नही हे। 
आर्यसमाज पानसी सुष्टि सै कभी इन्कार नही कर सकता, क्योकि स्वयं 
स्याथी ससानन्दयी सुष्टि-प्रकरण मे चिना माता-पिता क जवान जनान जौ का भरना 
सृष्टि के अमारम्भ मँ मानते है। | 
लोपजी-- स्वामी दयानन्दजी ने मानसी सृष्टि कोई भी नहीं मानी। सृष्टि क्रे आरम्भ मे 
दृश्चरतैय अथवा अमेथुनी सृष्टि होती दै, क्योकि ईश्वर मे मन का अभाव दै, अतः उसे 
पानसी सृष्टि नह्य कह सकते) अयैधुनी सृष्ट मे माता ओर पितता दोनों का अभावं हौतता 
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है. परन्तु एसा कदापि नहीं हौ सकता कि पिता के चिना माता क गर्भं से सन्तान उत्पन्न 
हो जाए्‌। ओर ईश्वरीय सृष्टि, सृष्टि कै आरम्भ मे ही होती है, मध्य मे नहीं। इससे जापका 
प्रयोजन कदापि सिद्ध नहीं हो सक्ता, इसलिए सिद्ध हज कि व्यास्षजी ने चीर्यदान से ही 
धृतराष्ट्र, पाण्डु ओर विदुर को अम्बिका, अम्बालिका ओर दासी मेँ उत्पन्न किया था। 

पोपजी इसलिए ऋषियों के वरदान ओर योगबल की शक्ति की नियोग आदि 
व्यभिचार से उपमा देना महापाप है) 

तोपजी-हम सिद्ध कर चुके हैँ कि केवल वरदान ओौर सौगत से सन्तान का 
उत्पन्न होना असम्भव है। हो, वरदान का अर्थं इच्छानुसार पदार्थ-दान है, अतः वीर्यदान को 
वरदान माना जाए तो कोई अापत्ति कौ लात नहीं है; ओर योग चाम समागम का भी दै, 
अतः वरदान ओर योगाशक्त्ति करे ये अर्थ लिये जा सकते है कि समागम से वीर्यदान दिया, 
अन्यथा केवल वरदान या योगशक्ति खे सन्तान की उत्पत्ति मानना ऋषियों के चाल~-चलन 
मै सन्देह डालने का पर्यायवाची दै ओर व्यास आदि महर्भियों द्वारा प्रयुक्त नियोग को 
व्यभिचार बताना महापाप है। 

भला पोपजी महाराज! एक ओर बात तो बतलाइए। यदि एक भिनट के लिए्‌ आपकी 
बात को स्वीकार कर लिया जाए कि व्यास्रजी नै अम्बिका, अम्बालिका ओौर दासी मे 
वरदान संया दुष्टि से सन्तान उत्पन्न की. तो कम-से-कम इसमे यह तौ स्पष्ट हो गया 
कि विधवा से सन्तान उत्पन्न क्छी जा सक्ती है! यहे अपनी शक्ति है-यदि कोई चर्दान 
ओर दृष्टि से पैदा कर सके तोद्सद्धगसे चैदा करले, यदि उसदढ्गसैन कर सकता 
हौ तो जिस ढंग से वह कर सकताषहो उस ढंग से पैदा करे। इससे खन्तान उत्पन्न करने 
कौ विधि मे अन्तर माना जा सकता हे! चुँकि विश्वखा्जं से सन्तान उत्पन्न करने में आप 
भी सहमत दै ओर उचित विधि से विधवाओं मे सन्तान उत्पन्न करने क्रा नाम ही चियोग 
है, इससे आपने स्वयं अप्ते लेख से ही व्याजी का अम्विका, अम्बालिका ओर दासी खे 
नियोग स्वीकार कर लिया है) 

पौपजी- यछ केवत यही कताना है कि लाला साहन मे पहले सनुस्मृति के पूर्वपक्ष 
कै श्लोक प्रस्तुत करके गरलत्ती कौ आओौर तत्पश्चात्‌ महाभारत का मुडा इतिहास सिरखकर 
मर्धि कां कलद्धित किया एसा करने पर्‌ पी अपने प्रयोजन को सिद्ध नं कर सक्र! 

तोपजी- हममे प्रबल युक्तयो से सिद्ध कर दिया है कि मनुस्मृति मे पूर्वपक्ष ओर 
उत्तरपक्ष अर्थात्‌ प्रश्नोत्तर के ढंग का लेख सिद्ध हौ नहीं हो सकता ओर महाभारते में 
स्पष्टरूप से व्यासजी के समामम का वर्णन है) आपने अत्यन्त प्रयत्न से मनुस्मृति के लेख 
को ज्युठलाना चाहा ओर वरदान, दृष्टि तथा योगशकवित की आड लेकर वच्यास्जी के 
चालचलन को सन्दिग्ध खनाकर उन्हें कलद्धित करने का बेदुदा प्रयत्न किया. फिर भी आप 
सफल न हो सके! इसलिए हमारे द्वार कथित प्रथम प्रकारं का नियोग कि पति के सरन 
पर सन्तान कौ इच्छा होने से नियोग करना बिल्कुल ठीक ओर युक्तियुक्त है ओर मनुस्मृति 
तथा महाभारते के प्रमाणो से स्पष्ट सिद्ध दै। 
 पोपजी- दूसरा नियोग। । 

तोपजी-निःसन्देह दूसरी प्रकार का नियोग यह है कि पति कौ मृत्यु के पश्चात्‌ यदि 
स्त्री कै सन्तान भी हो परन्तु युवती होने के कारण अपने-आापको चश मैन रख सके तो 
इस स्थिति मं, इसके सिवाय ओर कोई उपचार नहीं किं वहं नियोग करके दूसरे पुरुष के 
लिए सन्तान उत्पन्न कर दे। इसका वर्णन मनुस्मृति [९।१६२1] में इस प्रकार आता दै- 

यदोकरिक्थथनौ स्यातामौरसक्षे्रजौ सुत्तो। यस्य यत्येतुकछं रिक्थं स तव्‌ गृह्णीत नेतरः 
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अ्थं-- सदि ओरख जौर होज्ज भत्र एक ही सम्पत्ति के अधिकारौ हो जाएं तो जिसके 
पिता की सम्पति है वह उसे ग्रहण करे, दूसरा नहीं। | 

इस श्लोकम जो दो पुरो का एक ही सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हीना चखा है, वह 
उशी स्थिक्तिमें दहो सक्ता है, जच किसी स्त्री के एक पुत्र प्रथम लिवाहित पत्ति से विद्यमान 
हो ओर दुद्रा पुत्र नियोग चे उत्पन्न करे; अन्य किसी स्थितिमें भी दो पुत्र एक सम्पत्ति 
केः उत्तराधिकारी नष बन सकते । उससे स्पष्टं प्रकट है कि वह स्त्री एक पुत्रे पहले पति 
से होने पर भी जो दूसरे से नियोग कस्ती हे, तो इसी आनस्था में कर सकती है जबकि 
उससे रहः = जाए, न्यथा सन्तान तौ उसकै विद्यमान है। बस, जो स्त्री पूर्व-चिवाहित पत्ति 
से पक खन्तान होते हुए, उसकी मृत्यु के चश्चात्‌ दूसरे से नियोग करके सन्तान उत्सन्न करती 
हे तो वह अपने आपको वेश में नहीं रख सकती, इसलिए एेसा करती है । यहं समल्न लेना 
चाहिए कि मनु कौ इस आज्ञा के अनुखार ही बाकि कीस्त्री ताराने नालि कौ मृत्युकरे 
पश्चात्‌ सुग्रीव को पति बनाया | चद्यपि बालि सै एक पुत्र अर्गद इसके विद्यमाना था, परन्तु 
वंह आपने कौ वश मेन रख सकी, अतः उसने सुग्रीव को पतिं बनाया, अन्यथा अङ्गद को 
विद्यमानवाो मे उसे सन्तान कौ आवश्यकता ही क्या थी? 

पपी ---मनुस्मृति समस्त मनुष्यो के किए धर्म की व्यवस्था देती है। इसमे केवल 
ब्राद्यण्‌, क्षिय जौ चैश्य जाति कै चिषए ही व्यलस्था नहीं अपितु जाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शुर, चाण्डा आदि सब मनुष्यों के किए अपनी -अपनी जाति के अनुसार धर्ममय लताई 
मसी इ! 
तोपजी -- स्पृत्तियी कमै यह पद्धति है कि वे वेदानुकू कर्तव्य-कर्मो का विधान विस्तार 
क साथ कसती है आर चष्ट कै चिरुद्ध पाप-कर्मो क्रा निषेध करके इनक्रे करवेवा को दण्डे 
का विदान ऋसी द्ै। सो चिपेषी कार्यो करो दो लिभिघ् व्यक्तियों के लिए धर्म लिधान नहीं 
सा; सदषहरणः के रूपं मे मद्यपानं, मासरयक्षणं ओर व्यभिलार---यै वेद्‌ के विरुद्ध 
¦ | स्मृतिं चसा नहीं कर सकतीं कि इन कृत्यो को किसी के किए पाप 
सपं अर किसी क चिप घर्म खता देः ह, विभिन कर्म जोकि विरोधी न हो, विभिन्न 
व्यक्तियों के लिए उनकी योग्यतः कै अनुसार विधान किये जा सकते हैँ! इनमें जो जिस 
क्रार्य ऊ योप्यं हयो. खह उस कार्य को करे! जैसे ब्राह्यण के किए पड्ाना, क्षत्रिय के लिए 
श्त, वैश्य के छिद्‌ व्यापार जओौर शुद्र के किर सेवा के कार्यं ताये रहै। ये कार्यं जापस में 
विरोधी नही है, इसलिए विभिन्न व्यक्तियों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार बताये गये 


॥. 


सि | 

पोपजी ---च्राद्धण, क्षेत्रिय ओर वैश्यजाति कौ विधवाओं के चिएु मनु भगवान्‌ ने जो 
व्यवस्था अतक्छाईं धी, वह हम पहले लिख चुके है, परन्तु शूद्र, चाण्डारु आदि की स्त्रयो 
जिन्हे नियोग, यः करेवा, या चादर उदाना आदि का अधिकार प्राप्तं है, यदि वे स्वर्यो पति 
कै अतिरिक्त किसी दुसरे पुरुष से नियोग करके पुत्र उत्पन्न करे ओर सम्पत्ति के सम्बन्ध 
में पहक्े पुत्र अर नियोग के पुत्र का श्चगङ़ाहौ जाएतो वे दोनों अपने-अपने पिता कौ 
ही लम्पतति क उत्तयचिकारी हमे । भगवान्‌ मनु ने उनके किए एेसी ही व्यवस्था दी है, अतः 
यह समदम छना कि प्रत्येक जावि कै पुरुष के छिप्‌ ही नियोग की आज्ञा मनु भगवान्‌ ने 
दी दै, मूर्खता है) | 
| सौषजी-- जाद्धण, क्षिय, वैश्य जाति की विधवाओं के किए जो जाप पहर छख जाये 
है, उसका! हमने वहीं उत्तर छिथ दिया है कि मनु भगवान्‌ के इस मण्डन-खण्डनवारटे लेख 
को पूर्वपस्े आौर उत्तरपक्ष अर्थस्‌ प्रश्नोत्तर के ढंग का रेव नहीं माना जा सकता, क्योकि 
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आगे चकर मनुजी ने नियोग की खन्तति को वैध मानकर सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार किया 
है । यदि इस लेख को उत्सर्ग-अपवाद भी मान किया जाए. तो भी इससे यह परिणाम 
निकाला जा सकता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य लोगों को अपनी विधवाओं का नियोग 
हीन वर्ण के पुरुष से नहीं करवाना चाहिए ओर इसी को पाप बताकर पशुधरम कहा हे । 
मनुजी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विधवाओं के किए नियोग का सर्वथा निषेध नहीं किया, 
क्योकि मनुस्मृति के टेख के अनुसार शूद्रौ की कोई स्वतन्त्र सम्पत्ति होती ही नहीं जिसकः 
ञ्लगङ़ा पडे, अपितु शुद्र लोग ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्यो के घरों में सेवा का कार्य करते हैँ आओौर 
नियोग के नियमों का शूद्रखोग पालन भी नहीं कर सकते, अतः शूद्रो के किए विधवा- 
विवाह सल प्रकार की विधवा के चि वैघ है ओर नियोग न्रष्डयण, क्षिय ओर वैश्य 
विश्ववारं के लिए दही है! देखिए. महाभारत में क्या. लिखा है-- 

"लोकेऽप्याचरितो दृष्टः क्षत्रियाणां पुनर्भवः --महा० आदि ९०४1७ 

अर्थ--संसार मे भी क्षत्रियो मे "पुनर्भव '=पुनर्विवाह देखा जाता डै। 

ओर भी लिखा है कि-- 

ब्राह्मणो गुणवान्‌ कश्चिन्दधनेनोपनिमन्च्यताम्‌। चिचिच्रवीर्यक्षेत्रेषु यः समुत्पादयेत्प्रजाः ॥ 

--महा० आदि० १०५ । २ [गीता० अ० १०४] 

अर्थ--किसी गुणवान्‌ ब्राद्यण को धन देकर बाना चाहिषए्‌ जो विचित्रवीर्य क क्षेत्र में 
सन्तन उत्पन्न करे । । । 

सारांश यह कि बीसियों प्रमाण है जिनसे सिद्ध होता है कि नियोग प्रायः ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैरस्य में ही होता रहा है} नियौग का एक उदाहरण भी ठेसा नहीं मिता जिसमे नियोग 
करनेवष्े स्त्री ओर पुरुष दोनों ही शूद्र हो, अतः नियोग इन तीनों के किए दी निश्चित 
हे ओर श्रो मे पुन्विंाह ही उचित है, नियोग नही, क्योकि शूद्रलोग ज्ञानवान्‌ न होने के 
कारण नियोग की शर्तो को पृदा करने के योग्य ही नहीं होते। | 

पोपजी-ओौर भी द्विज वर्ण की कौं स्त्री वेद ओौर धर्मशास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध, 
काम के वशीभूत होकर किसी दूसरे से व्यभिचार करे अथवा पशुधर्मरूप नियोग से सन्तान 
उत्पन्न करे--एेसी स्थितिमेदो पुत्रौ के ज्गौ को सुलज्ञाने कै किए भगवान्‌ भनु ने यह 
व्यवस्था रक्खी दै । एेसी स्थिति यें इस प्रमाण को सबके किए वैध बताना भू हे। 

तोपजी--सोपि चाहे कितना ही टेढा होकर चलनेवाा हो परन्तु जव उसकौ पीट पर 
ङण्डा पडता है,तौ विवश हौ, सीधा होकर बि में घुसता है। सही अवस्था सनातनधर्म 
करे पण्डितो की है। जब तकत इनकी पीठ पर ण्डा न पड़े तव तक बीसियोः बहाने बनाते 
है, परन्तु ङण्डा पड़ते ही सौधे हो जते है! देखिए न, अभी तो पोपजी शूद्रौ के लिए नियोग 
बता रहै थे, अभी यह किख रहे दँ कि यदि कोई द्विज वर्ण की विघवा नियोग से पुत्र उत्पन्न 
करे तो उसके क्लगड़े को सुकञ्ञाने के किए मनुजी ने यह व्यवस्था रक्खी है । श्रीमन्‌ ! यदि 
नियोग व्यभिचार होता तो मनुजी महाराज इससे उत्पन्न हुए डके के अधिकार की व्यवस्था 
क्यो देते ? नियोग से उत्पन्न हए लड्के को सम्पत्ति का उत्तराधिकारी स्वीकार करना ही 
नियोग को वैध ठहराना है । मनुजी तो यद्य तक कहते है कि विना नियोग के, अथवा नियोग 
करके भी, विना विधि के उत्पत्र हा पुत्र सम्पत्ति का स्वामी बनने का अधिकारी नदी है-- 
अनियुक्तासुतश्येव पुत्रिण्याप्तश्च देवरात्‌ । उभौ तौ नार्हतो भागं जारजातककामजौ ॥ ९ । ९४३ ॥ 


९. यह श्लोक गीताप्रेस संस्करण में नहीं है । इस संस्करण में से एक पूरा अध्यायं हौ निकाल दिया गयः 
है, परन्तु आन्य संस्करणों में यह श्टोकं दै। । ~~ सम्पादक 
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नियुक्तायामपि पुमान्नार्यां जाततोऽतिधानतः ।नैवहः पेतुकरं रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः ॥९। ९८४ ॥। 

अर्थ--चिना नियोग के उत्पन्न हुजा पुत्र ओर सुज्रवाछी कामवश होकर यदि देवर सै 
सन्तान उत्प करे तो वै दोनों सम्पत्ति के अधिकारौ नहीं होते, क्योकि वै व्यभिचार से उत्पन्न 
दुष्‌ माने जत्ते है) 

निश्योम करनेवाली स्त्री भी जौ कृडुका लिना विधि के उत्पन्न हुआ हो, कह पिता 
की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नदी, क्योकि वह पतित से उत्पन्न हुआ है। 

इन श्लोकों से स्पष्ट है क्रि मनुजी नियोगः द्वास विधिपूर्वकं उत्पन्न पुत्र क्रो सम्पत्ति का 
जधिकास स्वीकार करते है. क्योकि व्ह वेद ओर धर्मशास्त्र के अनुखार वैध सन्तान है; ओर 
लिना नियोग के व्यभिचार से उत्पन्न लङ्क को तथा नियोग करने पर भी चिना विधि-विधान 
का पान करके उत्पल कड्के को सम्पत्ति का अधिकारी स्वीकार नहीं ऋरते, अतः आपने 
जो द्विज सिधवा के नियोग से उत्पन्न रड्के को सनुस्मृति के अनुसार सम्पति का अधिकारी 
स्वीकार क्रिया है, इससे आपने ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्यौ मे नियोग का होना वैच स्वीकार किया 
है ओर यही उचित ओौर वैदानुक्ु है। | | 

पोपजी-- साला साह ! वाल्मीकि रामायण, किष्किन्धाकाण्ड सर्गं इ३े-दे४मेतो क्या, 
सम्पूर्ण रामायण मे भी बालि की पल्ली तास का सुग्रीवे कै साथ नियोग करने कौ चर्या तक 
नही हे । आपने यह ज्ुडा प्रमाण दिया है) 

तोपजी--* रसि क अन्धे ओर न्म नयनसुख' की रोकोक्ति आप-जेखो पर दी 
-वरितार्थं होती है) आपने कमी वाल्मीकि रामायण के दर्शन भी किये है 2 अन्यथा आपको 
यह कहने का साहस कदापि न होता कि बालि कौ पल्ली तारा को सुग्रीव ने रानी नही बनाया। 
देखिए, हम आपन्छो वाल्मीकि समायण से यह सिद्ध करके दिखापगे कि कलि की मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसकी पल्ली त्ताराको सुग्रीव ने धर्मपली लनाया। जच वर्षा-ऋलतु समाप्त हौ चुकी 
ओर सुग्रीव ने राम कीसुधन खतो राम को क्रो नाया ओर लक्ष्मण क्रो सुग्रीवं के 
पास घज } सुग्रीव को छक्षमण के उ्यानैका पता रगा तो सुम्रीव ने डरते हृष लक्ष्मण के पास 
तारा को. सजा) तज लछक्ष्मण ने तारा से कलहा | 

च्छिमयं क्ामवृत्तस्ते लु्धर्मार्थसंग्रहः । भर्ता भतृहिते युक्ते न यैवभमववुध्यसे ॥ 

--चा० रार किष्कि० ३३।४३ 

अथं--हे पति का हित चाष्ठनेवात्छी) च्या तू इस बात को नही समङ्लती किं तेरा यह 
पति काम यें फैंखा हज धर्म नौर अर्थं का खोप कर्‌ रहा है? 

इस श्छोक में लक्ष्मण ने सुग्रीव को तारा का * भर्ता" अर्थात्‌ पति कहा है। 

ताराने लक्ष्मण सै इस प्रकार केहा-- 

पुनः सखेदं मदविह्वत्माक्षी भतुर्हितं वाक्यमिदं लभषे॥ --वार किष्किर ३३।५८ 

अर्थ किर मद से मस्त ओँसयोवाली तास ने अपने पत्तिके हितके किए दुःखेसेये 
वचन कहे, । 

यहाँ भी सुग्रीव कौ तारा का पत्ति बताया गया है) 

इससे आमे सुग्रीव ने तारा कै पित्ता सुषेण कौ ससुर नाम से कहा है-- 

अद्रवीन्येधसेच्छाशं सुषेणं नाम कानरम्‌।\ ९६ 

तारायाः वितरं राजा शवक्ठरं भीमयिक्रमम्‌। २ ---वा० कि ४२।१९-२ 

अर्थ--राजा सुग्रीव ने मेघ के समान काले ओर अत्थन्त पराक्रमी तारा के पिता जओौर 
अपने श्वसुर्‌ सुषेण नामक वानर से कहा) 
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यँ पर सुग्रीव क तारों के सिता सुषेण को श्वसुर्‌ कहना सिद्ध करत्ता है क्रि सु्रीव 
नै तारा को नियमानुसार धर्मपली चना छ्िया धा; 
इस प्रकार क कितने दही प्रमाणं दिये जा सकते दै, जिनसे स्पष्ट सिद्ध हीते कि सुश्रव 
ने तासा कौ पकी वना छया था आओौर उदके साधे कयभोग यै मस्त रहत्ता था तथा इस्तं सम्बन्ध 
के विषयमे राम की धी कोई आपति नही थौ! यह नात हम्‌ आमे चलकर मन्दोदरी के 
प्रसरङ्क मे तुसीकृतं रास्रायणा क्ता प्रतराण देकर आर भी स्पष्ट कर दमे | किष्किन्धाकाण्ड सर्ग 
३० घै ३५ तकर पटने स सष कति चिल्क्रुर स्पष्ट प्रतीत होती दै क्रि हमने सड प्रमाण नदीं 
दिया, वरन्‌ आप जान -लृष्श्र यष द्यू लोल रहे हैँ कि "वाल्मीकि रामायण में पैखा छेष 
महीं है' । परमात्म जापच्छो सत्य लोक्तमे क्री सामर्थ्यं प्रदान करे) . 
प्यौपजी---सत्यार्थप्रकार मै छि दै कि नियोग भी विवाह ची. भति प्रसिद्धि सै किया 
जाए) प्रसिद्धि करन करे सिए विक्चायन कमाये लाप या मृनादी क्री जाए जथा भिखाई जरी 
जाए कि जव मुञ्चसे नहीं रहा जाता ठै, अत्तः मै चियोग कर्मः आओओौरस्छ्री से भीन रहे जाने 
पर इसी प्रकार प्रसिद्धि करे। 
तोपजी--स्वामीजी का लेख स्पष्ट है कि जिस प्रकार विवाह गु्रूप से नह, भपितु 
सभा-समाज कै समक्ष उसके रीति-रिवाज पूर्णं होते है, वैसे ही नियोग गुप्तशू्पसखे नही, 
अपितु. उसके रीतिरिवाज भी चिश्राहे कौ भति समाज कर समश्च किये जाप आर्‌ विवाह 
की भति परामर्थं करके नियोग कै खंस्व्छार पर्‌ भौ उत्सव मनाया जाप) देशि, महाभारत 
में व्यास ओर अम्विका--अम्नालिका कै निसौग पे पेखा दही किया गया धा, जैसाकि भीष्म 
ने खल्यवती सं कह 
श्रुत्वा तं प्रलियद्यस्य प्राज्ञैः सह पुरोहितैः 1 आपद्छर्मार्थक्कृशषलेर्सयोकतन्मवेश््य च \! 
---मह7> अकारि १०२३! २६ 
अर्थ-- उखे आपद्धर्मं को जाननेलाकते, विद्धान्‌ पुरहितं खे सुनच्छर आौर स्लेक--मयदिा चो 
भी देखकर उसपर जचखरण करौ; 
जये नियोग होना निञ्चय हौ गया तो उत्सव मनाया गया आर खहभोजं किया मया-- 
सा धर्मतोऽनुनीयैनां कथंचिद्‌ धर्मच्रिणीम्‌) भोजयामास चिप्र देवपीनतिथीस्तथया ॥ 
--वखही १०५ । ५२५ [ गीत्तार १०४।५४] 
अर्थ-- सत्यवती नै घर्म का उपदेश देकर किसी प्रकार से उस धर्मचारिणी अम्जिका 
करौ नियोग करने में स्वीकति केकर ब्राह्यणो, देवर्षियों जौर अतिधियो को भोजन कराया 
ब्राह्मणों, देवर्षयो आओौर अतिथयो के भरी संख्या मे एकत्र होने से सिद्ध दहै कि इस 
संस्कार को चड़ भारौ उत्साह से उत्सव के रूपमे मनाया गया था। लोगों को सुचना भी 
दी गयी थौ जौर मिडाई बोरी ही र्हीं गयी, अपितु पेट भरकर खित्छाई गयी. थी, परन्तु 
आपके मस्तिष्क मे पुराणों का एसा कीड़ा घुसा हा है कि आपको हर बात उकछटी 
दिखाई देती है आओौर ठीक बाते पर भी आपको जाक [यरिहयस] सूञ्लता है; परन्तु हमने 
भी आपकी सन्तुष्टि करने का ठेका क्ता हुआ है, पुराणौ में पौराणिकं ऋषियों कौ पेसी 
एेसी कथार्पं सिल सक्ती है, जिनसे यह सिद्ध है कि उनसे रहाय नहीं मया! 
ब्रह्मा अब अपने-जापको वश मै न रखकर अपनी पुत्री के पीक्ते भाया तो भागते हु 
यूँ ब्रोा 
रतिं देहि मदघृणे रक्ष मां च्ामलिह्वलम्‌ ! --भवि० पतिसर्यपर् ३, खण्ड ४, १३।३ 
अर्थ--नपनी कन्या कौ जलात्‌ पककर कामातुर ब्रह्ा लोलखा--हे मस्त रेकोकली।तू 
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अपने यौवन का दान दे ओर मुञ्च कामी के प्राणों कौ रक्षा कर। 

ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवजी हाथों मँ लिङ्ग पकङ्कर अनसूया के पास्र गये जओौर बोटे-- 

रतिं देहि भदाघूर्ण नो चेत्प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌ । --वही० १७।७१ 

अर्ध--हे मस्त नै्रोवालली ! रतिदान दे, अन्यथा मेँ प्राण त्याग दूंगा। 

जव विष्णु ने अपना मोहिनी रूप दिखाया तो महादेवजी रह न सके, उसके पीके भागे 
ओर भागते हए सारा वीर्य निकल पडा । ब्रह्मा पौती का मुख देखकर रह न सका, धोती 
खराब हो गयी! कृष्ण की स्त्रियों कौ जँ आपने पुत्र साम्ब को देरखकर टपकने ल्मी 
अयादि-आादि सैकडौं कथँ न रहे जानै कौ पुराणो में कविद्मान है। 

शिवपुराण में वर्णन आता है कि एकं बार महादेवजी नदी के किनरे देवताओं ओर 
ऋषियो से ऋरौड़ा कर रहे थे कि कामातुर हो गये। ज्जट नन्दी को बुखाकर कहा कि पार्वती 
को अलकृत करके शीघ्र छाज । नन्दी गया ओर पार्वती को सन्देश दिया कि आपको सभा 
मे शीघ्र बुलाया है। पार्वती ने कहा--मै आती हूः जप चर्ट। नन्दी चल आया, परन्तु 
महादेवजी को चैन कँ था) वे तौ जपि से बाहर हो रहे थे। तुरन्त दूसरी बार नन्दी को 
भेजा कि पार्वती को शीघ्र बुखाकर लाओ, काम खमाप्त हुआ जाता है) यह सुनकर बेचारा 
नन्दी पुनः भागा हुजा गया-- 
वाढमुक्त्वा स तां गत्वा गौरीमाह सुल्छोचनाम्‌ । द्रष्टुमिच्छति ते भर्ता कृतवेषां मनोरमाम्‌ ।। ४२॥। 
शंकरो बहुधा देवि विहर्तुं समभ्थ्रतीक्चते। एवं पतौ सुकामारते गम्यतां गिरिनन्दिनि ॥ ४३ ॥ 
अथ सा पार्वती देवी कृतकौतुक्छमण्डना) रुद्रसंनिधिमागत्य चिक्छीडे तेन शम्भुना । ६९॥ 

-- शिव रुद्रसं= युद्धखण्ड, अ० ५५९१, श्लौ ४२, ४३, ६१ 

अर्थ-- "बहुत अच्छा कहकर वह नन्दी उस्न सुन्दर नेघ्रोवाली पार्वती कै पास जाकर 
जोल्ा-- तुमको तुम्हारा पति अछकृतरूप में देखना चाहता हं । 

हे देवि ! महादेवजी बहुत व्याकुलता कै साथ क्रोडा करने के लिए आपको प्रतीक्ला कर 
रहे है । पत्ति के इख प्रकार च्छामा्तं होने पर हे पार्वती ! आपको अवश्य चलना चहिषए्‌। 

इसके पश्चात्‌ पार्वती ने सुन्दर वैश बनाकर ओर सज-धजकर महादेव के पास जाकर 
उससे खूब कामक्रौड्ा कौ। । 

श्रीमन्‌! इसे कहते है न रहा जाना । यदि ओर आवश्यकता हो तो ओर पुराणौ कौ कथार्णं 
सुनाऊं) 

पोपजी-- र्यसमाजी मित्रो ¦ यह व्यभिचार ओौर निर्लज्नता नहीं तो ओर क्या 
स्वामीजी ने देसी मनमानी आज्ञा से हिन्दुधर्मं के रहे -सहे धर्म का नाश करके पतित्रतास्त्री 
को वेश्या की भोति जीवन व्यतीत करने पर उद्यत किया दहै, शौक) 

तोपजी- हमं पहर सिद्ध कर चुके हैँ कि नियोग की रीति वेद के अनुसार सभा-समाज 
के नियमों के अनुसार विवाह की भोति पञ्चायत मे सम्पन्न होती है, अतः इसे व्यभिचार 
नहीं कहा जा सकता ओर न ही इसपर आचरण करने में निर्छल्नता ह । यदि नियोग्‌ को 
व्यभिचार अनर निर्छस्नता माना जाए तो विवाह को भी व्यभिचार ओर निच्लता मानना 
पडेगा । स्वामीजी ने व्यभिचार, वेश्यागमन, कडा, वेश्या बनकर वाजारौं में पेशा करने, 
गर्भपात कराने आदि कुरीति्यो को दूर करने के किए वेदानुकूरू स्मृतियों में प्रतिपादित ओर 
ऋषि-मुनियों द्वारा सेवित नियोग का नुस्खा बताया है । यदि किंसी को रोगहो ओर उसे 
नुस्खे की आवश्यकता पड़े तो प्रयोग करे, यदि आवश्यकता न पड़ेतो न्‌ करे, परन्तु आपकी 
विचित्र अवस्था दया कै योग्य है कि व्यासजी, वसिष्ठजी, धर्म, दीर्घतमा, तायु, इन्द्र, 
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अश्तिनीकुमार आदि-आदि ऋषि- मुनियो, देवताओं को व्यभिचारी ओर निरसन तथां अम्बिका, 
अम्बाछ्िका, सुदेष्णा, कुन्ती, माद्री आदि पतिव्रता स्त्रियों को बाजारी ओौरत बनाकर सनातनधर्म 
कौ शान को बदा रहे हैँ! आपको इस मूर्खतापूर्ण ओौर कमीनी चेष्टा पर शोक! महाशोक! ! 

पोपजी-- नियोग संख्या तीन। 

तोपजी-- पति के जीते हुए सन्तान की इच्छा से नियोग करना चियोग का तीसरा प्रकार 
दै, जेसाकि मनुस्मृति में चखा है-- 
यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा । स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः श्चेत्रजः स्मृतः १ 

-- मननु ९। १६५ 

अर्थ--मरे हुए, नपुंसक, असाध्य रोग मेँ ग्रस्त पत्ति की धर्मपूर्वक नियोग करनेवाली 
स्त्री मे जो पुञ्न उत्पन्न दौता है, वह पुन्न "क्षेत्रज" कहाता है । 

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि नपुंसक ओर असाध्य रोग से पीडति पुरुष की स्त्री सन्तान 
के लिए नियोग कर सकती है, ओर यह भी लिखा है-- 

षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पैतृकाद्धनात्‌ । ओरसो विभजन्दायं पिच्य पञ्चममेव वा ॥ 

नन 1.9 

अर्थ--ओौरस पुत्र को चाहिए कि वह अपने पिता कौ सम्पत्ति का विभाग करते हुए 
पिता के धन मेँ से छठा अथवा ्पँच्वोँ भाग क्षेत्रज पुत्र कोदेदे। | 

यह बात एसी स्थिति मेहो सकती है कि असाध्य रोगी की स्त्री पहर तो नियोग से 
पुत्र उत्पन्न कर छे ओर पश्चात्‌ रोगमुक्त होने पर पूर्व-पति से भी दूसरा पुत्र उत्पन्न हो जाप्‌। 
एेसी स्थिति में ही जओौरस ओौर क्षेत्रज के भाग का विभाग क्रिया जाना ठीक हो सकता है, 
अन्य किसी प्रकार से नहीं! इन श्लोकों से सिद्ध है कि मनुजी महाराज पति के जीवित 
रहते हुए विशेष अवस्था्ओं में स्त्री का दूसरे पुरुष से नियोग मानते हेँ। 

पोपजी--लाला साहब नै पुनः उन्हीं पूर्वपक्ष अर्थात्‌ वेन राजा के नियोग की विधि के 
श्लोकों मं से एक श्ठौक प्रस्तुत क्ररके अपना सिद्धान्त सिद्ध किया दहै। मै पहले बतला 
चुका हू कि नियोग की विधिवाले मनुस्मृति के समस्त शलोक राजा वेन के बत्तलाये हुए 
नियोग को ही बताते है। ये श्छोक ९६७ श्लोक तक ही नियोग की विधि के हैँ आओौर 
इनके आगे द्वो श्लोक स्पष्ट बताता है कि वेन राजा कै दुराचार के पश्चात्‌ जो कोई 
मोह से सा कामवश्च होकर विधवा स्त्री से सन्तान के किए नियोग करता है, उसकी भे 
लोग निन्दा करते है। | | 

तोपजी- हम इस बात को सिद्ध कर चुके हैँ क्रि यै नियोग-खण्डन के श्लोक 
मिलावटी हँ, क्योकि नियोग वेदानुकूल है, ओर इनमें जो राजा वेन का वर्णन आता है उससे 
भी ये श्लोक प्रक्षि प्रतीत होते है, क्योकि मनुजी सृष्टि के आरम्भ में हुए हैँ ओौर राजा 
चैन बहुत पीछे हुआ है। मनुस्मृति में राजा वेन करा वर्णन आना ही श्लोकों के मिल्मवटी 
होने का प्रबल प्रमाण दै, ओर हम इस लात को भी प्रबल युक्तियों से सिद्ध कर चुके दै 
कि यर्हो पर जौ नियोग के मण्डन ओर खण्डन के ्पँचि- पाँच श्लोक हैँ उन्हे, पूर्वपक्ष ओर 
उत्तरपक्ष अर्थात्‌ प्रश्नोत्तर के दंग करा रेख नहीं माना जा सकता, क्योकि उनसे आगे चलकर 
मनुजी ने नियोग कौ सन्तान क्षेत्रज पुत्र को सम्पत्ति का जधिकारी स्वीकार किया है! आप 
उत्तर लिखते हुए पक्षपात में इतने अन्धे हौ जाते हँ कि आपको उचित-अनुचित रेख का 
जिल्कुर ज्ञान नहीं रहता । अपने जो यह किखा दै कि “* १६७ शलोक तक नियोग कौ आज्ञा 
के श्लोक हैँ ओर उससे आगे १६८ श्लोक में राजा वेन द्वारा वर्णित नियोग की निन्दा करके 
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उसे व्यभिचार ओर चशुधर्म बतलायः है !'' आपने इस ठेख को लिखते दए मनुस्मृति करो 
खोकर भी देख छलिया था याभंगकीतरंगमें यूँ ही ऊटपर्टौग लिख मासे श्रीमन्‌, नियोग 
क मण्डन ओर खण्डन के श्छोक तो अध्याय ९, श्टोक ५५९ से ६८ तकर रै आओौर शकक 
संख्यः ६८ मे ही आपके द्वारा कथित नियोग की निन्दा दै, परन्तु हमरे द्भारा प्रस्तुत श्लोक 
१६७वौँ ड जिससे आगे १६८बे श्टछोक मेँ रजा केन का चिह्न भी नही दै, जपिहु इसमे तो 
" दत्रिम" पुत्र का लक्षण हे) ¦ 

हमारा यह प्रबल पक्ष है कि यदि श्छोक ५९ सै ठेकर ६८ तक प्रश्नोत्तर के रूप में 


श्लोक मिलवरी हैं, 

योपजी- लाला साहव को चाहिए था कि किसी वेदमन्त्र के प्रमाण से नियोग सिद्ध 
करते, परन्तु वेद एेसे पशुधर्म की आज्ञा कैसे दे सकता हे? 

तोपजी-- हमने वेदमन्त्र देकर सिद्ध कर दिया है किस्त्री को दूसरे पति का आधिकार 
वेद का आधारभूत सिद्धान्त है, जिसमें पुनर्विवाह ओौर नियोग दोनौं सम्मिलित हें । वेदानुकूट 
व्यास आदि ऋषियों के आवरण में जये हुए नियोग को पशुधर्म बताकर व्यास आदि ऋषियों 
को पशु बताना सनातनधर्म को ही शोभा देता है। वेदों के ओर भी अनेक मन्त्र नियोग कौ 
सिद्धि में दिये जा सक्ते है। । 

अब हम पति के जीवे हए स्प्री के दूसरे पुरुष से नियोग रने के खम्बन्ध मे एक 
प्रमाण सायणाचार्य के भाष्य का देते है । आर्यसमाज वेदों मे इतिहास का होना नहीं मानता, 
परन्तु सनातनधर्म ओर उसके टीकाकार वेदों में इतिहास मानते ै-- 

प्राता रल्नं प्रातरित्वा दधाति तिति ॥ --ऋ० १।१२५।९ 

इस मन्त्र का भाष्य करते हुए सायणाचार्य इसमे एक इतिहास वर्णन करते है कि-- 
दीर्घतमा का पुत्र कक्षीवान्‌ नाम का ऋषि गुरु सै विद्या पट्कर घर जारहा था कि मामं 
मे स्वनय नाम का राजा उसे भिल्ा। राजा कौ वह रुड्का सुन्दर ओर गुणवान्‌ प्रतीत हा, 
अतः उसे चर के-जाकर्‌ आदरपूर्वक अपनी कन्या, सोना, -चोँदी, हाथी, घोडे, रथं, गौण जदि 
उसे दान दी! उसने वह दान स्वीकार करके घर आकर दीर्घतमा ऋषि को सास वृत्तान्त 
सुनाया । इसपर सायणाचार्य शंका करते दँ कि कक्षी नाम घोडे को बोधने की रस्सी का 
है ओर कक्षीवान्‌ का अर्थं हुआ जो इस रस्सी का प्रयोग करता हो, तो यह काम क्षत्रियो 
का है। प्रतीत होता है कि कश्चीवान्‌ क्षत्रिय था। उसे दान केने का अधिकार नहीं या, फिर 
उसने दान वयो सिया? क्योकि दान ठेने का काम ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का नहीं फिर 
शंका का समाधान यू कसते हैँ 

नैष दोषः! यद्यप्यसौ कलिङ्घाख्यस्य राज्ञः पुत्रस्तथापि तेन कलिद्धेन स्वये 
चृद्धत्वादपत्योत्पादनाय सामर्थ्यमलभमानेन तदुत्पादनाय याधितो दीर्घतमा ऋषिः। 
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उशिग्नामिकामपत्सोत्यादनाय प्रेषितया राजमहिष्याः अत्तिजररेण महर्षिणा सह रन्तुं 
लज्जमानया स्ववस्त्राभरणैरलंकृत्य स्वप्रतिनिधित्येन प्रेषित्तपुशिग्नाभिच्छां योषितं 
दासीमित्यवगत्य मन्त्रपूतेन जकेन्भिषिच्य ऋषिपुत्रीं कृत्वा तया खह रमे तदुत्पन्नः 
कक्षीवान्नाम ऋषिः 1.....-अतोऽस्य क्षत्रियसम्बन्धात्‌ कश्चीवानित्ति नाम उपपन्नम्‌ 1 दीर्घतमस: 
परमर्षरुत्यन्नत्वेन ब्राहयणत्वात्‌ प्रतिग्रहोऽ पि उपपन्न एव) 

अर्थ--उपर्युक्त दान लेना दोष नहीं है} यद्यपि वह कश्ीवान्‌ कलिङ्गः देश क राजा बलि 
करा पुत्र था. परन्तु इस राजा बलि ने स्वयं बृह्ा होनै के कारण अपने मँ सन्तान उत्प करने 
की शक्तिं न देखकर सन्तानोत्पत्ति के लिप्‌ दीर्घतमा ऋषि को बुलाया । उस राजा बच्ि द्वार 
सन्तान उत्पन्न करने के लिए भेजी हुई सुदेष्णा ने बहुत बृ ऋषि के साथ समागम करने 
म स्ना मानकर दासी करो अपने स्त्र आओौर भूषणो से खजाकर भेज दिया} अपने स्थान 
पर भेजी हई उशिक्‌ नाम की स्त्री क्म "यह दासी है' पेखा जानकर मन्त्रौ से पवित्र किसे 
ज से स्नान कराकर ऋषिपुत्री बनाकर उसके साथ रमण किया। इससे कक्षीवान्‌ नामक 
ऋषि उत्पन्न हुजा, इसलिए उसका क्षत्रिय के सम्बन्ध से कक्षीवान्‌ नमं पड गया ओर परम 
ऋषि दीर्घतमा से पैदा होने के कारण ब्राह्मण होने से उसका दान लेना उचित धा। 

इस भाष्य में सासणाचार्य नै हूबहू महाभारत कौ कश्या उद्धृते करके यह स्वीकार कर 
च्क्यादहै कि राजा बलि ने वृद्ध होने के कारण स्वयं में सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति न 
देखकर दीर्घतमा ऋषि को लुखाया ओर अपनी पल्ली को उसके पास भेजा, परन्तु उसने ऋषि 
के वद्ध होने के कारण उससे घृणा करके अपनी दासौ कौ भेज दिया, जिससे कक्षीवान्‌ 
उत्पन्न हुजा । महाभारत में किखादहै कि जव राजा को यह पतताखणातो राजा ने ऋचि की 
अनुनय-विनय करके पुनः रानी कौ उसके पास भेजा, जिखसे राजा के सन्तान उत्पन्न हुई । 
पोपजी ! अखे बतल्ाइए्‌, इस सायणश्ाघ्य से कैसे इन्कार करेगे > इस वेदानुकू रीति करो 
पशुधर्म बतानेवात्ता स्वयं पशु है ओर इस ठेख को माननेवा्ा महापश्चु है, क्योकि वेदानुकूल 
कर्म करना धर्म ओौर वेदविरुद्धं कर्म करने का नाम पापे, 

पोपजी--व्राद मे कुन्ती ओर माद्री का कर्णनि किया कि उन्होने धर्म, वायु, इन्द्र ओर 
अश्विनीकुमार देवत्तं से नियोग करके पाण्डवो को उत्पन्न किया, परन्तु महाभारत यें इन 
देवताओं से नियोग काकीं भी वर्णन नी; वहम तो यह लिखा है कि महर्षिं दुर्वासा कुन्ती 
को पेसे मन्त्र सिखा गये थे, जिनके जपने से धर्म, वायु, इन्द्र ओर अश्विनीकुमार आये ओर 
इन देवता के वरदान से ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकट व सहदेवं पाची पाण्डव उत्सन्न 
हुए। 

तोपजी--क्यो दूठ बोखने पर कमर बोधी है? केव मन्त्र जपने ओौर वरदानमान्र से 
क्याकभी गर्भ हो सकता है? शब्द्‌ आकाश का गुण हे। पह दर्शनों का निश्चित सिद्धान्त 
है कि गुणों से द्रव्य करी उत्पत्ति नहीं हो सकती । सन्तर नाम परामर््णक्ा है ओौर वरदान नाम 
इच्छानुसार वस्तु करेदेनेकादहै। यदि मन्त्र ओर वरदान करा यह अर्थ लिया जाए क्रि ऋषियों 
के प्रामर्थं से मन-पसरन्द वस्तु अर्थ्‌ वीर्यदान से सन्तान उत्पन्न हुई तो ठीक हे। 

पाण्डवो की उत्पत्ति से पूर्व हम दुर्वासा के मन्त्र ओर उसका प्रयोग करने से सूर्यके 
आने ओौर कर्ण करे उत्पन्न करने का वर्णन महाभारत से उद्धृत करते दहै, क्योकि जिस विधि 
से सूर्यने कर्ण को उत्पन्न किया, उसी विधि से, धर्म, वायु, इन्द्र ओर अश्विनीकुमारों ने 
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल ॐगैर सहदेव को उत्पन्न किया था। इस सम्बन्धे मेँ महाभारत 
आदिपर्व, अध्याय २९९. में इस प्रकार छिखा है--चसुदेव का पिता शुरसेन था ¦! उसने अपनी 
पुत्री कुन्ती अपने मित्र कुन्तिभोज को गोद दे दी, क्योकि कुन्तिभोज के कोई सन्तान नहीं 
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थी । वह कुन्ती पिता के घर मेँ अतिथि-सेवा पर नियुक्त थी । इसने अपने पिता के घर आये 
हुए दुर्वासिा मुनि की खचर सेवा कौ । दुर्वासा ने प्रसन्न होकर | 
तस्यै स प्रददौ मन्रमाप्दधमन्विवेश्चयः। --महा० आदि० ११९।६ [गीता० अ ११०] 
कुन्ती को अपद्धर्म मे जावश्यकता के लिए एक मन्त्रे बताया कि इस मन्त्र सेतू जिस 
जिस दैवता का आवाहन करेगी, उस-उसके प्रभाव से तुञ्े सन्तान हो जाएगी । कुन्तीने 
कौतूहल से मन्त्र की परीक्षा के चिर्‌ उस मन्त्र से सूर्यं को बुलाया! उससे सूर्य तुरन्त आ 
गया ओर बोला-- कुन्ती! बतत मै तेरा क्या कार्य करू? कुन्ती ने कहा-- भगवन्‌ । एक ब्राह्मण 
ने मुञ्चे देवताओं कौ बुत्छाने कौ विद्या बताई थी! केवल उसकी परीक्षा करने के लिप्‌ मैने 
आपको घ्रुटाया है, आप मुद्धे क्षमा कर! सूर्य ने कहा--तूने मुञ्े बुलाया है, भै खाली 
जानेवाला नर्ही ह| मेरे खालौ जाने पर भी तुद्धे शाप कूमेगा, अतः 
संत्यज्य भयमेवेह क्रियतां सङ्कमो मम ।। ९३१ 
त्‌ हर प्रकार का भय छोडकर मेरे साथ समायम कर। बहुत समज्ाने पर भी वह-- 
बन्धुपश्षभयाद्‌ भीता ज्या च यशस्विनी ।। १६ ॥ 
माता-पिता आदि सम्बन्धियों के भय से ओर छल्ञा से इस कार्य के किए तैयार नहीं 
हई । अन्ततः सूर्य ने कहा-- तू मेरे प्रसाद से निर्दोष ही रहेगी 1 यह कहकर सूर्य ने ' सम्बभूव 
तया सह ॥ १८1 कुन्ती के साथ समागम किया, जिससे कर्ण उत्पन्न हुआ । सूर्य ने उससे 
कहा कि तू कन्या ही हौ जाएगी,आत्तः वह पुनः कन्या बन गयी। 
अव्र इस कथा पर तनिक विचार कर| इसमें सूर्य ने कर्ण को वरदान से उत्पन्न नहीं 
किया अपितु समागम से उत्पन्न किया है। यदि समागम कौ आवश्यकता न होती तौ कुन्ती 
अपने सम्बिन्धियों से क्यो डरती ओर रव्ना किसर लात की होती? पुनः कन्या बनने से यह 
सिद्ध दहै कि पहले कल्यान नष्ट ह्यो गया धा। 
हमरि विचार में तो सूर्य, धर्म, इन्द्र, वायु आदि सन मनुष्य ही थे ओर दुर्वासा नै यह 
लात बताई कि आपत्कारु में यूँ सन्तान उत्पन्न कर छेना धर्म है। जने पचो पाण्डवों कौ 
उत्पत्ति यें भी स्पष्टरूप से समागम क्रा वर्णन है, वश्दान की चर्या भी नहीं है। देखिए धर्म 
के साथ नियोग करने का वर्णन यूँ है-- 
संयुक्ता सा हि धर्मेण योगमूर्तिधरेण हे । --महा० आदि० ९२३।५ 
अर्थ--वह कुन्ती योगमूर््तिधारी धर्म के साथ संयुक्तं हुईं, 
इससे आगे वायु के साथ नियोग का वर्णन यूँ है-- 
तस्पाञ्नज्ञे महावाहुभीमो भीमपराक्रमः । --वही ९२३।६४ 
{गीताप्रेस संस्करण में जध्याय १२२] 
अर्थ--उस वायु से भयंकर बलवाल्ा भीम उत्पन्न हुजा। 
इसके आगे इन्द्र के साथ नियोग का चर्णन इस प्रकार है-- 
अथाजगाम देवेन्द्रो जनयामास चार्जुनम्‌! --महा० आदि० १२३।३४ 
अर्थ- इसके पश्चात्‌ देवताओं का राजा इन्द्र आया ओौर उसने अर्जुन को उत्पत किसा। 
इसके पश्चात्‌ अश्विनीकुमारों के नियोग का वर्णन यँ दै-- 
तावागम्य सुतौ तस्यां जनयमासतुर्यमौ ॥ ---महा० आदि ९२३।३४ 
अर्थ--उसके पश्चात्‌ दोनों अश्विनीकुमारों ने उस माद्री मेँ नकुल ओौर सहदेव उत्पन्न 
किये । 
महाभारत के इस प्रकरण में वरदान कौ चर्चा तक भी नहीं है। भका, पोपजी! यह 
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तो बता किदुर्वासाने कुन्तीको जो मन्त्र का उपदे किया था, चह सनातनधर्म के चिरुद्ध 
तो नहीं, क्योकि सनातनधर्म स्त्रियो को मन्त्र का उपदेश करना पाप मानता है; अकर फिर 
यदि आपकी बात मान भी ली जाए कि धर्म, वायु, ईन्द्र आौर अश्विनीकुमासै ने कुन्ती ओर 
माद्री मे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल ओर सहदेव को वस्दान सै उत्पन्न किथा, तौ भी इससे 
यह तो सिद्ध हो गया कि पाण्डु सन्तान उत्पन्न करने के अयोग्य था आौर उसकी स्त्रियों 
ने उसकी विद्यमानता मं घर्म उदि से सन्तानं पैदा की! इससे पत्ति कै जीचित षटोते हुए स्त्री 
क्ता दूसरे पति से सन्तान उत्पन्न करना स्पष्ट सिद्ध दै; अन्तर केवलः सन्तान उत्पन्न करने क्य 
विचि में है, वास्तविक सिद्धान्त मेँ कोई विरोध नहीं हे, अतः हमारा सिद्धान्त सर्वथा ठीके । 
 पोपजी-महाभारत में नियोग का नाम तक नही, किर बलात्‌ ही नियोग मान रेना 

आर्यसमाजियो की चारूबाजी नही तौ क्या ड 2 । । 

तोपजी-- महाभारत मे स्पष्ट रूप से नियोग ओर समागमं का वर्णन विद्यमान है ओर 
यँ तक कि-- 

नियोगाच्च ममानघ । --महा० आदि० १०९ । ३६ {गीता० अ० १०] 

इस श्लोक मे नियोग शब्द स्पष्ट रूप मे पड़ा हा है, फिर बलात्‌ वरदान, दृष्टि ओर्‌ 
योगशक्ति से सन्तान उत्पन्न करने का बहाना बनाना सनातनधर्मियों कौ चालक्ाजी नहीं तो 
आौर क्या दहै? 

पोपजी-- पाठको } महाभारत के जितने इतिहास ल्लाला साह ने दिये है, वे सब 
मनघड्न्त बनाकर ही लोगों को धोखा देने का प्रयल क्रिया ड) हमने इन इतिहासो की 
वास्तविकता प्रस्तुत करके सचाई छिख दी है । देवताओं के वरदानं को नियोग ताना कितनी 
मूर्खता है} 

तोपजी- सज्जन महाशयवृन्द ! महाभारत कै इतिहासो में स्पष्टरूपसे च्खिाद्ै कि 
व्यासजी, धर्म, वायु, इन्द्र ओौर अश्विनीकुमास ने अभ्बिका, अम्बार्िका, दासी, कुन्ती ओर 
माद्री से समागम करके धृत्तराष्टू, पाण्डु, चिदुर, युधिष्टिर, भीम, अर्जुन, नकुल ओर सद्ददेव 
को उत्पन्न किया इन स्थलों में वरदान, दृष्टि ओर योगशक्ति का चह धी नहीं ठै, अषितु 
समागम का वर्णन करनेवाले शब्द चिद्यमान है । पोपजी चै महाभारतं क्रा नाम लेकर गलत 
लाते लिखकर जनता को धोखे मेँ रखने का प्रयत्न किया है, परन्तु हमने महाभारत क्रा मृष्ट 
पाठ किखकर वास्तविकता को प्रकट कर द्विया ठे । ऋ्षि- मुनि, देवता, विद्धान्‌ लोगों क्र 
आचरण मेँ जाये हुए नियोग को दृष्टि, वरदान ओर योगशषक्ति का बहाना चनाकर (1 
अज्ञानता, मूर्खता, कमीनापन ओौर धोखेबाजी है । 

पोपजी-- चौथा नियोग, 

तोपजी--पत्ि के जीते-जी स्त्री सेन रहा जाए तो नियौग करके खन्तान उत्पन्न कर 
ठे इसका विधान मनुस्मृति [९।७६] मेँ इस प्रकार आता है-- 
प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः । विद्यार्थं षट्‌ यशोऽर्थं का कामार्थं जस्तु वत्सरान्‌ ॥ 

अर्थ-- यदि पति धर्मक कार्य के किए बाहर गयाद्ोतो स्त्री आठ वर्षं तकः उसकी 
प्रतीक्षा करे, यदि पति विद्या-जध्ययम करने आथसा यश्च-प्रासि क्ती इच्छा से बाहर्‌ गखालहौ 
ती स्त्री छह वर्षं तक उसकी प्रतीक्षा करे, गौर यदि पति काम कै किष अर्थस्‌ धनादि की 
कामनाओं को पूराकरनेकेक्िए्‌गयाहोतोस्त्री तीन वषं तकः प्रतीक्षा करे, इसके पश्चात्‌ 
वह नियोग करके सन्तान उत्पल कर्‌ सकती है) 

इसका तात्पर्य यह है कि यदि पत्ति परदेश गया हुञा हो आर कई वर्षो तक उसच्छा 
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कोई पतान लगे कि वह जीवित हैया मर्‌ मया है ओर्‌ है तौ कर है.--एेसी स्थिति में 
स्त्री युवती हो ओर आपने-आपको वशमेंन रखे सके तो वह नियोग कर्के सन्तान उत्पन्न 
कर सकती है) स्वामी दयानन्दजी महाराज ने भी यही छ्िखा है । वास्तविक वात्‌ तो यह 
है कि ठेसी स्थिति में ओर कोड नुस्खा सुद्चाया भी नहीं जा सकता । यदि ेसी स्थिति यें 
नियोग की आज्ञा न दी जाए तो व्यथिचार ओर गर्भपात होना अनिवार्य है) 

पोपजी--नियोग का यह प्रकार तो पुरी तरह व्यभिचार ही है। एसी अवस्थां मतो 
बाबू रोगों का दिवाला निकल जाएगा । यदि कोई महाशय चिद्या के चिर वित्छथत चला 
जाए ओर छह वर्ष न आयेतोस्त्री से ुट्री। यदि किसी अन्य प्रदेश मै नौकर हौ जाप्‌ 
तो घर की स्त्री से हाथ घो बैठे! क्या उत्तम उपाय निकाल्छाहै कि वेचि निर्धन भारतीय 
विदेशो की कमाई से चच्चित रहँ अथदास्त्री से छुद्र सम 

तोपजी--अक्ल बड़ी या भस 2 लाख समञ्चाने पर भी "मर्गे कौ वही एक टगि' वाल्टी 
उक्ति आपपर ही चरितार्थं होती है! आपक्की समञ्च में अभी तक इत्तनी मोटी खात भी नहीं 
आई कि व्यभिचार किसे कहते है? जौ स्त्री ओर पुरुष का सल नियम ओर व्यवस्थाञों 
को भद्क करके गुस्त रूप से गोपनीय सम्बन्ध है, उसका नाम सव्यभिचार है। चकि नियोग 
की परम्परा वेद ओर शास्त्रे के अनुसार सभा-समाज के नियमों के पालन से विधिपूर्वकः 
पञ्चायत में पूर्ण की जाती दै, अतः उसे व्यभिचार नदीं कहा जा सकता यदि व्यभिचार 
के उदाहरण देखने हो तो पुराणों में देखें । देवताओं के गुरु वृहस्पति चे उत्तथ्य ऋषि कौ 
गर्भवती स्त्री ममता से बलात्‌ समागम किया। कृष्ण ने रातभर कुन्जा को इतना रगडा कि 
प्रात होते -होते बेचारी के प्राण निकर गये । ब्रह्मा, विष्णु ओर्‌ महादेवजी ते अच्नि सुति की 
पली अनसूया को बलात्‌ पक्रड़ चस्या ] चन्द्रमा ने अपने गुरु करी पल्ली तारा को लात्‌ पक्रड््‌ 
लिया आदि- जादि व्यभिचार के सैकड़ों उदाहरण अपक सन्तुष्टि के लिए पुराणों से प्रस्तुत 
किये जा सकते है । व्यभिचार इसका नाम है; नियोग का नाम व्यभिचार नहीं है) 

आपने जो किसी महाशय के वित्ायत विद्या पने ओौर अन्य प्रदेश में नौकरी करने 
करा उदाहरण दिया है, इससे प्रत्रीत होता है कि आपने इस प्रकरण को समञ्चा ही यहीं दै 
क्योकि यहाँ पर स्त्रियो के आपद्धर्मं अर्थात्‌ संकट के समय क्या करन्‌ चाहिए, इसका वर्णन 
है! देखिए, मनुजी इस्रपे पूर्वं आध्याय ९, श्लोक ५६ मे क्या कहते है-- 

अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ॥ ५६ ॥। 

अर्थ. इससे आने नै स्त्रियो के अपद्धर्म का वर्णन करूगा। 

ओर आपद्धर्मं की क्या परिभाषा है, इसके छिए्‌ मनुस्मृति, अध्याय ११, शुट्ोक २९ 
का उलोकम कौजिए्-- 

चिण्वैश्च देवैः साध्यैश्च क्यह्यणेष्च महर्षिभिः । 
आपत्सु मरणाद्धीतैर्विधेः प्रतिनिधिः कृतः! २९॥ 

अर्थ--सखभी देवताओं, साध्यो-विद्ानो, ब्राह्यणो रौर महर्धियों ने संकट के समपय मृत्यु 
क्त भय से भयभीत होकर आदर घर्म के स्थान पर्‌ उक प्रतिनिधि ध्रर्मिक कमो का विधान 
क्रिया दै। 

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि आदर्श धर्म का पाटन करते हुए जब मृत्यु सामने दिखाई दती 
ह्मी ओर आदर धर्मं से भिरकर्‌ पतित होने कौ सम्भावना हो, पैसे समय में आपद्धम क 
वालन करने की आज्ञा दहै) जो व्यक्छि विना संकट के खमस के अवापद्धर्म का पालन कर्ता 
है, बह यत्ति हो जाता है । देखो मनुस्मृति-- 
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आपत्कल्पेन यो धर्मं कुरुतेऽनापदि द्विजः । स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विच्छरितम्‌॥ 
--मनु० ९१९।२८ 

अर्थ--जो ब्राह्मण, क्षननिय ओर चैश्य चिना आयपत्काल क आपत्कालीन धर्म -क्ार्यो करा 
आचरण करता है, वह इसके फल को इस सोक मे ओर परलोक प्राप्त नहीं होता, यहं 
सुनिश्चित बात है। 

इसलिए यदि कोई महाशय विद्या पढने विलायत चला जाए्‌ जथवा किसी अन्य प्रदेश 
मे नौकर हो जाए ओर छह वर्ष्‌ या तीन वर्षं तकः उसका कोई पतान लगे कि करा दहै, 
मर गया है या जीवित है ओौर उसकी जवान पली आदर्शं धर्मं का पालन न कर सकती 
हौ, अर्थात्‌ अपने-आपको वश मेँ न रख सके ओर उसके व्यभिचार, गर्भपात आदि नैतिक 
मुत्यु के चक्कर मे फस जाने काडर हो तो वह भी नियोग कर सकती है। पेसी स्थिति 
मं य॒दि हमारा प्रस्तावित किया हुआ नियोग का उपाय ठीक नहीं हे तो आप कपा करके 
इससे उत्तम कोई उपाय जनता के समक्ष प्रस्तुत करे! यदि विदेशों मे कमाई करनेवाते यह 
नहं चाहते कि उनकी स्त्रियँ आपत्काल मे नियोग करतो वे उन्हें साथक्े-जा सकते हैं 
कु समय के पश्चात्‌ अवकाश लेकर घर आ सकते है ओर पत्र-ल्यवहार करते रहकर 
तथा खर्च भेजकर स्त्री को अपने पास बुरखा सकते है| 

आप लोगों को बाबू रोगों के दिवाे की क्या चिन्ता है? जानू आौर महाशय लोग 
जड़ चतुर होते हैँ । वे अपना उचित प्रबन्ध स्वयं कर सकते हैँ । आप अपनी चिन्ता करे 
आपके छिए तो कहीं कथा करने के किए जाना ओर स्नान करने के किए जाना ही बहुत 
बड़ा संक्रट उत्पन्न कर सकता है । देखिए, आपका जाति. भाई त्रिपाठी ब्राह्मण वैश्यो की एक 
नगरी मे कथा कहने गया कि उसकी स्त्री कामिनी ने एक रकड्हरि को घर से पौँ रुपये 
शुल्क देकर उससे भोग कर लिया । आपके दादा गुरु गौतम मुनि नदी पर स्नान करने गये 
कि ञ्ज इन्द्र ने भवन यें प्रविष्ट होकर अहल्या से यौवन का दान मोँग लिया जौर अहल्या 
नै उसे इन्द्र जानकर प्रसन्नतापूर्वक उसके साथ समागम किया) 

महाशय लोग तो नियोग की रस्म को समाज की आज्ञा से होना मानते है, परन्तु आपके 
घे मे देवत्ताओं की ओर से या कामिनियों की ओर से जो व्यभिचार हर समय होते रहते 
हं, तनिक इनकी चिकित्सा करने के लिए मस्तिष्क पर वल डालने का प्रय कौजिए । 

पोपजी-- जस्तु) अनब हम मनुस्मृत्ति के प्रमाण के विषय में विचार करते ठै । मनुस्मृति 
का प्रमाण देते हए काला मनसासामजी ने अत्यन्त चतुरता से काम छिया है। इस श्टछोक 
के पहले प्रसंग को ओौर अन्तिम प्रमाण को छोडकर मध्य का श्लोक लिखकर धोखा दिया 
है। हम लाला साहब के प्रमाण के श्लोक से पहर दौ श्छोकौ कौ कलिखकर आर्यसमाजी 
विद्वान्‌ का ही अर्थं लिखते हैँ, जिससे लाल साह का रदा हुञ्ा मायावी इन्द्रजाल टूट 
जाएगा । मनुस्मृति अध्याय ९, श्टोक ७४, ७५ का अर्थ-- 

जन कहीं यात्रा पर जाना हो तो पहले अपनी स्त्री के भोजन ओर चस्त्र का प्रलन्धे 
करे, पश्चात्‌ विदेश मे जाए, क्योकि क्षुधा [ भूख] कौ अधिकता से उत्तमस्न्री भी धर्मस 
गिर सकती है। | 

खाने-पीने का प्रलन्ध करके परदेश जाने के पश्चात्‌ उसकी स्त्री संयम से रहक्छर 
जीवन यापन करे। यदि पतति भोजन-छादन का प्रबन्धं किये लिना परदेश चा जाएत पली 
सूत कातने से या प्रशंसनीय शिल्पकला से अपना जीवन यापने करे । 

तोपजी--यदि धोखः देने का नाम चतुरता दहै तो वह आपपर दी चरितार्थं छोतीदहे कि 
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आयं विद्वान्‌ का दो श्लोकों को अर्थतो कर दिया ओर विवादास्पद श्लोक का अर्थ छोड 
दिया। क्यो न हो, इस श्लोक का अर्थं लिखने से आपके ढो कौ पो खुलछती धी। ये 
श्लोक तो हमारा समर्धन करते दै, खण्डन नहीं, क्कि इनम छख है कि भूख करौ 
अधिकता से उन्तम स्त्री भी धर्म से गिर जती है'! यदि किसी स्त्री के भोजन-छाद्न करा 
परयन्ध उसका पति कर गया हो अथवा प्रल-ध न करने की स्थिति में कातने द्धि कौ आय 
से निर्वाह कर सक्ते आओर ब्रह्मचारिणी रहकर पत्ति करौ प्रतीक्षा कर सके तो प्रसन्नता से रहे-- 
यह आदर्श चर्म का पालन हे; परन्तु यद्व तौ बत्छइषए किः यदि पति कोई प्र्रन्ध करके न 
पद्यौ ज्मौर श्रम से भरी निर्वाह न हो सके तथा जवान ह्नेयै क ऋारण अपने-जापको चश 
तीन रख सके ओर एैसी संकट क्री स्थिति मै उसके धर्म से गिर्‌ जाने की सम्भावना 
¡ तो आप क्या उपाय बताते दै 2 इख बरि मे जआप चुप हैं । श्रीमन्‌। इसका उपाय भी वही 
गायसमयाजी चिद्वान्‌ तल्पः जिसके दो श्टोकों का अर्थं आपने क्िखा दै) उसका नामं 
ञे खे आप एेसे संकोःव करते दै, जैसे पौराणिक स्त्री आपने पति का नाम ठेते हुए िञ्जकती 
है आप चाम नले, हम क्रि देते है, उनका नाम स्वामी दर्शनानन्दजी दै। उन्होने 
{चयाद्‌ास्पद श्लोकं काजो अर्थ किया है उसे आपं छोड गये दै! हम उसका अर्थं लिख 
ने द्र [जिससे जनता को आपकी चतुरता, छल-कपट ओर धोखेवाजी का पता रग जाए-- 

तीसरे श्लोक { ९।७६ ] का अर्थ--स्त्री धर्मकार्यं के क्प परदेश गये हुर्‌ पति के 
आदेश का पालन आठ वर्ष्‌ तक्र करे ओर विद्या-अध्ययन के किए परदेश गये हुए पति के 
उादेण का पालन छह वर्षं तक करे तथा व्यापार आओौर यश के लिप्‌ परदेश गये हुए पति 
ॐ अदेश का पालन तीन चर्घं तकर र) 

इख शलोक पर टिप्यणी--श्कोक ७६ मे जो किरा है कि आद वर्षं तक्र पत्ति को 
लना करे, बाद मै नियोग से सन्तान उत्पन्न करे, यदि वह ब्रह्मचर्य से न रह सके तो, 
गन्तु व्यभिचार कदापि न केरे) 

आन किए पोपजी महाराज ! आर्यं विद्वान्‌ के अर्थं आपके सिद्धान्त का खमर्थन करते 
ड यु खण्डन 

पोपजी---इसक जागे वही श्छोक है, जिसका अर्थ काला साहब्‌ ने किख है। चह अर्थ 
लोक है, परन्तु ठखका परिणाम लिखते हुए कुल्लूकभदटरु लिखते टँ कि यदि पति का रक्रा 
हअ भोजन जादि का सामान समाप हो जाए तो वह स्त्री पति क पास चली जाप्‌। मनुस्मृति 
त सकाकार सर्वज्ञनारायण छिखते ह कि सामान समाप्त होने पर स्त्री पति के पास चक्की 
जाए राघवानन्द अपनी टीका में छिखते है कि इसके पश्चात्‌ स्त्री अपने पत्ति के पास चली 
जए । वसिष्टजी ने अपनी वसिष्ठस्मृतिं [ ६७ ।६९ | म छिथ दहै क्ति स्त्री नियत किये हुए 
समय के पश्चात्‌ अपने पति के पास ची जाषए्‌। ` | 

तोपजी---अन्धी देवी के गंजे पुजारी ! जैसे ऊतनाथ वैसे ही भूतनाच्‌। जैसे आप, वैसे 
ह्मे जापके साक्षी! इन समस्त टीकाकारो ने इस आत का विचार नहीं किया कि यही पर 
प्रकरण अपद्धर्म काहे, यही परिणाम निकाल बेठे। 

१. यदि मनु महाराज का तात्पर्य भोजन आदि कौ सामग्री. समाप्त होने पर पति के पास 
सजाने का होता तो फिर आठ, छह ओर तीन वर्षं कौ अवधि निश्चित करने की क्या 
आलश्यकता शी 2 इतना लिखना पर्याप्त था कि भोजनादि सामग्री समाप्त होने पर पति के 
आस चली -जाए; अत्तः उपर्युक्त कल्पना व्यर्थ हे । । । 

२. यदि भोजन उगादि की सामग्री का प्रनन्ध करके ह्मी नगयादह्ो तो फिर कब जाए? 


फीयथिक- यप पर वैदिक छेष 


३. यदि पति के नितरस च्छा प्छ हो ओर वौ जने के किए खर्वं ग्नो ह्यो अकर पञ 
व्यवहार भी हो तो फिर उपर्युक्त अत्थि चिङ्वित करना व्यर्थ है, जल चाहे अपे पति के 
पास जा सकती है ओर उसे कोई नापत्छः भी नहीं है, 

४. यदि पति करापताहीन हौ कि कौ ङै, जीधित दै या मर गया है आर भौजय 
आदि कौ सामग्री भी समाप्त हौ जाए्‌ मैर्‌ जपने-आपकरौ वशम भीन र्व खकः तौ २ सी 
अवस्था मै त्सा करे ? इसका उत्तर आपके टीकाच्रार क्या दैत दै 2 आापत्काख तो (+ 
नाम है ओर इसी का समाधान करने की मनुजी की प्रतिज्ञा है ओर इसी काः समाधान करना 
बुद्धिमत्ता कौ बात है कि एेसी अवस्था से स्त्री व्यभिचार सौर गर्भपात करी नैतिक मृत्युतः 
चक्कर मेन आ जाए इसका उपाय नियोग ही डे, ओौर इसकै च्छरमे के चित द्धी प्रतीक्ष 
करने कौ अवधि नियत कौ गयी दै! इसके अतिरि इस संकट च्छ उनौर कोड न्विकित्य 
मरही है) । 

` वरसिष्टस्मृत्ति का जौ प्रमाणं आपने अपने समर्थन सें दिया है, वह तो पति के पास ला 
को चर्चा तरक नही है, जपितु इसने तो ऋषि दयानन्द के सिद्धान्त कौ पि की है । यस्मेकन 
कौलिए--- 


समानोदकपिण्डजन्मर्षिगोत्रणां पूर्वः पूर्वो गरीयान्‌ । = खलु कुल्टीने विद्यमाने त्मासिन्ै 
स्यात्‌ । --वेसिष्ठ० अर 


न २ ४ 
अमर अपय गोत्रं 


सिद्धान्त कार १ । । 

पोपजी--कटिए्‌ महाशय! इन प्रमाणो मै पक 
व्यभिचार को शिक्षा है। मनुजी ने इसे पशुओं क्रा धर्यं कताय हैः: 
नहीं ! स्वयं आर्यसमाजी इसे व्यभिचार क्री लिक्षा जानकर सुस तदः 
मे आपकी तूती की आवाज कौन सुने? 

तोपजी-- कहिए पोपजी महाराज! नियोग के विना इन 
दृष्टगोचर नहीं होती । नियोग व्वशिचार्‌ अर गर्णुपात छ सै 
स्पूतियो में प्रतिपादित, व्यास सगत ऋषियों च्छ 
सिद्धान्त नियोग के पक्से है! आपसे पशञ्टै : 
श्लोक हैँ! नियोग को सनातनधर्म कहा भया है 
आर्यसमाजी कष्टाने कैः अधिकारी नही, अ 
है, जो किसी समाज में र्ते हुए उसके : 
जाननेवारे धर्मप्रेमी आर्यस्माजी नियोग कै शरोर ध 
से सिद्ध, सदाचारसिद्ध घर्म, युक्तियुक्त सिद्धान्त नियोग के विरुद्ध उ्शापके : 
परवाह करता है ? हाथियों के पीके सैको करसे भक्ते रषते दै पन्त दः 


२६२ परोयाथिकः पोप एर वैदिक कैन 


पोपजी---देखो ! ` आर्यसमाज क्रा इतिहास ' नामक पुस्तक के पृष्ट ८ पर आपके 
आर्यसमकौ पण्डित नरदेवजी शास्त्री चिते हैँ किं चरौ तरेदो मेँ एेसा एक भी मन्त्र नही 
{जस्ये नियोग की आस्ता । कुह स्विद्‌ दोषा" उग्रद्वि मन्त्र मै ` विधवेव देवरम्‌" एसा जाया 
हे, परन्तु यह लियोग को सिद्ध नही करता! नियोग वेदों के विरुद्ध हौने से व्यभिचार हं। 

तेजी यद बात हम पे छछिखि अये हैँ किं हमि किए यदि जप पोप तो 
नरदेवजी जल पौष छँ । उनका लेख अनार्षकोटि मं होने के कारण्‌ अप्रमाण है} आर्यसमाज 
इसका उ्तश्दायो नहीं है । नरदैकशास्ती का यह छिखना कि नवार नेदं मे एक भी मन्त्रे एसा 
नद है सिम चियोग कौ आज्ञा हो, सूर्य से इन्कार करमे के समान दै, क्योकि वेदे मं 
चीसियों देसे मन्त्र चिद्यमान्‌ है, जिनसे स्त्री को दूसरे पत्ति का अधिकार स्वीक्ार किया गया 
हे, लियं पुनर्विवाहे ओर नियोग दोन खम्मिचित हैँ हम कित्तने ही मन्त्र पीके सिरा सनाय 
हे, जिन्हे पुनः च्छिखने की आवश्यकता नहीं है । यह लिखना तो सरू है कि "कह स्वदि 
दोषा मन्त्र मे जये हुए 'विधक्रेव देवरम्‌' से नियोग सिद्ध नहीं होता, परन्तु यह बताना 
कचिन हे कि इस्ं पद्‌ पर चिरुक्तकार्‌ ने भाष्य करते हुए जो छ्िखा है कि देवरः क्छस्माद्‌ 
द्वितीयो खरः उच्यते ' अर्थात्‌ ' देवर कौ इसलिए देवर कहते हैँ कि वह विध्वा का दुसरा 
चर होता ड" इसका क्यः कोय 2 इसकी विद्धमानता मे कोई विधवा-- विवाह अथवा नियोग 
से इन्कार कैसे कर सकता ै? वेद्धा क आनुक्कल होने ओरं विधिपूवक समाज के समन्त 
रस्म पुरी हीये के कारण कोई भौ वुद्धिमान्‌ नियोग को व्यभिचार नौ मान सकता। 

चोपजी-- च्ल मुंशीरमजी प्रसिद्ध स्वामी श्र्धानन्दजी ने अपने किखित "आदिम 
सत्या्थप्रकाश ' कामकः पुस्तक मै सिख दै कि ^“नियोग वैदिक ल्ोगो के किप्‌ जीं अननरैदिक 
द्रो क लिहौ है।'' लात सुंशीयेम प्रिद स्वामी श्रद्धानन्दजी च नियोग क्रो व्याभिचर 
जानम ॐ णद्ध च्छ कौप दिया है) 

सोप -- स्कान्त श्रद्धानम्दजी महासयाज आर्यसमाज के पूज्य नेता थे; हेम उनका हृदय 
से आदर ऋसे #, परन्तु आर्यसमाज ने उन कभी भी षि स्वीकार नष च्छिया, अतः हम 
बढ़े आदर के लाथ निवेदन करगे कि आर्यसमाज के सिद्धान्तो के अनुसार उनका रख भी 
अना अओर आर्यसमाज इसके किए उत्तरदायी नहीं है हमने उतकी लिखी पुस्तक † आदिम 
खत्यार्थप्रकाष् ' को अच्छी प्रकार पदधा दै! उनके लेख से सह पता गता है कि इस युग 
सँ वै नियोग से विधवा-चिवाह को उत्तम मानते है ओर उनके सरे कख मे पोपजी द्वारा 
लित शब्द कि ‹ नियोग वैदिक रोगों के चि नी, अवैदिक शूद्रो के लिएही डे", की 
भौ नहीं दै। हम पोपजी कौ चैरेञ्ज देत है कि वे स्वामी श्रद्धानन्दजी के सारि रेखसे ये 
शब्द निकाककर दिखा! परन्तु दिखापं कर से जव ये श्षब्द दही नहीं? सदि सह छल 
कपट, कूठ आर ध्रोखेन्राजी इन लोगों मेनहौतौ -उनव्छी 'पोपः पर्देवी कैसे सार्थक हां 
सके} स्वाभीजी का क्ख भी सनातनधर्म के सिद्धान्त का खण्डन ही करत्ता है, क्योकि वे 
स्त्री कौ दूसरे पति का अधिकार स्वीकार करते हैँ ओर यह भी स्वीकार करते दहै कि जो 
लग वेद के दर्थं घमं का पालन करनेवाले हैँ उनके किर पाणिग्रहणसंस्कार ओर आदर्श 
धर्म का पालन न करनैवारछँ के छिए्‌ नियोगम्‌ है । अव उनका रेख देखिष-- 

तेद्‌ कौ जो उयादर्श वर्ण -व्यवस्थः ठै, उसपर चलते हुए आर्यो को तो नियोगं क्री जावस्यकता 
ही नटी हो सकती, ओर यदि उन्हे आवश्यकता पड भी जाए तो सन्तान के सर्वधा अभावं 
ते निधया नारी तथा विधुर पुरुष एक-दूसरे का पाणि-ग्रहण करके सन्तान्‌ उत्पन्न केर सक्रते 
ह; सन्तानं उत्प होने पर पसं उगर्य दम्पती पितुऋण से मुक्त हो जामे)! --पुं० ५. 


पौराणिक फोपः एर कैदिक लोप २६३ 


मनुजी नै जौ नियोग की विशेष विधि लिखी है, वह एेसे मनुष्यो के कल्याण के ल्प 
है जो वर्णाश्रम के ऊचै आदर्श से भिरकर पौराणिकं ग्ड मे गिर चुके हों। ---पृ० ५८ 

स्वामी दयानन्द ने पौराणिक जायो पर बडी दयादृष्टि करके उनके भटे के किए नियोग 
की इस विस्तृत विधि का उद्धरण मनुस्मृति सै क्र दिया। -~पृ* ५८ 

पुरुष चि कितनी भी स्त्रियौ क्यो न करर ले उस्रकः काम शास्त्रविरुद्ध नहीं समज्ञा जाता, 
कैसा अनर्थे) कैसा अन्याय है! कैसा अधर्म फल रहा है ¦ धन्य तुम्हारा सामाजिके नियमं) 
आाजकरू की सामाजिक व्यवस्था देखकर तौ मानना पडता है कि उससे विधवा-विषाह 
प्रत्येकं प्रकार से उत्तम है। यह बाते पुराने आर्य्छेमों के रिवाज के विरुद्ध नहीं ह। 

---पृर ९५६ 

जच इसके साथ जम्मू कौ ताजा धंटना की तुना कीजिए एक आर्यजात्ति की विधवा 
क, उसका धमं बचाने के किए जौ पुनर्विंवाह आर्यश्चमाजं ने आरम्भ कर दिया तो सनातनधर्म 
के स्तम्भ श्री महाराजा बहादुर काश्मीर नरेश ने सुनकर सन्तोष प्रकट ।किया ओर कषा कि 
ˆ पत्तिति को कचना धर्म है।' । । ---पु ६० 

स्वामीजी क ईसं सरि रेख को पदुृकरर्‌ प्रत्येक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति यह परिणाम निकाले 
विना नहीं रह सकता कि स्वामी श्रद्धानन्दजी सम्प्रति नियोग की पेक्षा विधयाः-विवाह कौ 
आधिक श्रेष्ठ मानते है । इसका कारण यह प्रतीत होता है कि स्वाभीजी आजकल क लोगों 
को नियोग के प्रतिवन्धोँ पर्‌ आचरण करने के अयोग्य समञ्जते थे ¦ इस रेख से पोपजी का 
प्रवर खण्डन होता है, क्योकि स्वामीजी ने नियोग को व्यभिचार समञ्चकर अवैदिक श्रो 
को सपना करटी भी नहीं छिखा। 

पोपञजी-पक लार पेशावर के न्यायालय मे सहरचन्द्‌ सदस्य आर्यसमाज च गङ्काराम 
सनातनघमीं पर नियोग के सिष्य पर मुक्रदमा [अभियोग] चलाया धा ओौर प्रथमश्रेणी के 
न्यायाधीश नै ८ दिसम्बर ६८९१९ को इख उभियोग क्रा दौ न्यायारूयो का निर्णय सुनाया था 
(निर्णय की नकट) आदि-आदि। 

तौपजी-- डूबते कौ तिनके का सहाय ! जले वेद, स्मृति, सयमायण ओर महाभारत में मह 
क खाई तो अंग्रेजो कै स्यायार्य की शरण छी ञ्छैर एक ऋट्टुर सनातनधर्म महरचन्द कों 
आर्यसमाज का सदस्य वेनाया ओर इससे ही यद्खाराम सनातनधर्म पर नियोग क लिघय पर 
न्यायाय में अभियोग चखतायः, आओौर वादी पेहर्खन्द से न्धायाछय मे वकील की जिरह 
के उत्तर मं इच्छानुसार नियोगः अमर सत्यार्थप्रकोाश कर चिरुद्ध बात स्वीकार करय) जेष वादी 
ही प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय कराने की नेमानी पर तुलादौ तौ न्यायालय क्या कर सकता 
है! फलस्वरूप न्यायालय नै खत्या्थभ्रकाश ओर नियोग के विरुद्ध निर्णय दे दिया 

जब यह चार खल जा चचुक्छी तो आर्यसमाज को पता कगा। वादी को तो अपील क्था 
करनी थी, क्योकि उसने तो एेसे ही निर्णय के किए अभियोग चलाया था। जब आयसमाज 
को वादी कौ बर्ईुमानी का पता खगा तो आर्यसमाज ने अपील की, परन्तु मिसिलमेंतो 
आर्यसमाज्‌ के सम्बन्ध में विषय आने ही नहीं दिया गया था ओर अपील में निर्णय मिसिल 
के विषय के आधार पर ही ोत्ता है, परिणाम यह कि अपी मे निर्णय आर्यसमाज के विरुद्ध 
हेज ओर सनातनधर्म के पण्डितो को आर्यसमाज के विरुद्ध एक मीदङ्‌-परवाना भिर गया 
अौर जरह जते दै वहो यह अदेश -पत्र दिखाकर “पिदरम सुरुतान चृद, पिदरम सुरुतान 
चुद^' का शौर मचते फिरते हँ! यदि आर्यसमाज चाहता तो उसकी हाईकोर्ट मे अपील करके 
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१. मैरा पित्ता चादशाहन्राजा धा, मेय पवता चदशा था) 


सद पौराणिकः पीप पर वैदिक तोप 


उसे रद करवा सकला था रौर इसं प्रकार से सैकड़ों जभिसोग सनातनधर्म कौ पुस्तकों के 
विरुद्ध चलाकर उनके चिरुद्ध निर्णय प्राप्त कर सकता था, परन्तु आर्यसमाज कौ शिरोमणि 
समा ज्यं प्रतिनिधि सभा ने समाज को परामर्थं दिया कि इस प्रकार के अभियोगो में पड़ना 
व्यर्थं मे अपने चन ओर समय को नष्ट करना है, क्योकि वर्तमान राज्य वैदिक राज्य नहीं 
हे ओर न ही वर्तमान सरकार कै नियम वेदानुकूक है, ओर न ही वर्तमान विधान के 
अधीनस्थ न्यायालछयौं कर न्यायाधीश वेदों के विद्वान्‌ है, अतः वर्तमान सरकार के विधान क 
अजधीनस्थ व्यायालयों के निर्णय चार्मिक सिद्धान्तो पर तनिक भी प्रभावशाली नहीं हौ सकते । 
मनुस्मृति [१२१९२] मे स्पष्ट किखिादै कि धर्म-अधर्म के निर्णय के चिए्‌ न्यायाय कैसा 
हयोना चाहिए) 

ऋग्वेदविद्यलुर्खिच्य सामवेदविदेव च । व्यवरा परिषच्जेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ 

अरध-- घमं क विषय में यदि सन्देह उत्पन्न हो जर्ण तो उनके निर्णय कै किए ग्वेद, 
यजुवद ओर सामवेद को जाननेवारे तीन व्यक्तियों को परिषद्‌ ( व्वैञ्च) निर्णय कर सकती हे। 

अतः घम अधर्म का निर्णय करमे के चिर वर्तमान विधान ओौर न्यायाच्छ्यों के निर्णयो 
क्रा कोहं भी मूल्य नहीं है) यदि सनातनधर्म वर्तमान विधि-विधान को आर वर्तमान विध्रान 
क अन्तर्मत -चलनेवाले न्यायालय के निर्णयो को धर्म के विषय मे कसौटी मानताहे तौ 
सनातनधर्म को तो वर्तमान पौरणिकधर्भं को सर्वथा तिल्लाच्जकि देनी पडेगी, क्योकि वर्तमान 
विधान खमस्त धर्मो के विरुद्ध है! हम उदाहरण के रूप मे कुछ नमूने प्रस्तुत करते ह-- 


सनातनधर्म च्छा सिद्धान्त सर्तमान विधान 
१. शद्धपान्‌ (राख पीन) प्प है। मद्यपष्न्‌ अपराध नहीं है, वरन्‌ खरकार ठक 
। नीक्छाम करती हे। 
२. मसि स्वाना पाप है| पोखमश्षण अपराध नहीं है, वरन्‌ सरकार 
पांस की दुकानों कौ प्रमाण-पत्रदेती है। 
३. वेश्या-ममन पाप है) वेश्या-गमन पाप नहीं ठै, वरन्‌ वेश्यां 
सरकारी प्रमाणपत्र कछैकर पेशा करना 
| आरम्य करती दै) | 
४. गोषटत्या महापाप दै। गोवध अपसध नही है, वरन्‌ सरकार 
। नूचड्ख्रानों की स्वीकृति देती है। 
५. कन्यां को पदाना पाप है। स्त्रियों कौ शिक्षा की आज्ञा है, वरन्‌ सरकार 
कन्या-पाठशाचा्पं खोटती ह॑। 
६. स्त्रियौ का वेद पना पाप हे। स्त्रियां शस्त्री परीक्षा मे वेद पदती हँ 
सरकार उनकी पाईं का प्रबन्ध करती है। 
७. श्रो का वेद पष्ठना पापदे। प्रत्येक मनुष्य वेद पट्कर शास्त्री परीक्षादे 
11 । 
८. भंगी, चमार धानक के कुओं पर सार्वजनिक कओं पर प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति 
चने से सनातनयर्म नष्ट होता है। पानी भर सकता दै, अपितु चमरो आदि 
के चरि मे हाईकोर्ट का निणैय विद्यमान दै) 
९. यदि भंगी, चमार, धान्कों के छुडकौं प्रत्येक सरकारी स्कूल में प्रजा का प्रत्येक 
क्रे साथ ब्राह्मण आदि के कछदुके छ्का शिश्वा पा सकता है ओौर घृणा 
ल्ैठकर धिक्षा पारणं तो सनातनधर्म करनेवाके अध्यापक को हटा दिया जाता 


रखातल को चछा जाक है; द) 


इ दर 


न) 


था चिश्ान के अनुसार अपर 

सको सहायता करने पर 
| अभियोगः च्छाया जति है, 

१२. काशी मे करवट केकर सरना धर्मं है। आत्महत्या करना अपराध है अौर सस्कारौ 


[8 


१९. पति के साथ सती हीनो घ्म हे! 


सभा स कशलली-करसदट लना लशा चवन्डे 
द} 


९३. वाल्सा [ 
शादी) धर्म है, 


~ 


` केम शारदा एक्ट के अनुस्मर चौदह वर्ष सपूर्वं 
डस) अखारह वर्षं सं पृतं छुपः 
च्छा विखाह्‌ होना अपराध है! कङ्क- लडकी 


क वित्ता जर्‌ पुरहितं कनै दण्ड्‌ दिया जता 
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१ 
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अपराधं है सौर उस्रयः 
हप्यसा करयेकस्य स्ने दण्ड (दिया जात्‌ 


दै) 
र दरे क सः द अशान पा न न (नद ५ प 4. 
९९५. सिदे उनीर समुदा पाप म तमुद्र-याक्रा अपरो नहु दै 


^ { < श~ | + +. > (क. =, [5 भो 
ल अनवद्या ह, ऋ 


१६. शुद्धि अ 
हिन्दुधर्मं मे 


दस 9 स स्- 
गितमा पाप दै । 


। 


सार्य यह कि दख प्रकार क सैकः -उद्‌ 
है कि वर्तमान विधान सनातनधर्म क सिद्धन्ते 
आधीनस्थ न्यायाल्न्यो के सैको निर्ण कः शि ॥ 
क्या इस जवस्था मेँ सनातनधर्म वर्तमान विधान पौर रसस अवीनस् नयान्यशछयोः ऊ निर्णयो 
कौ धम॑-अधर्म कौ सौरी मानने के छि तैयार है? कदापि नही! जतः कु सिव की 
कात करौ। पक्षपात में पककर पाग मते खनौ) वेदौ ओर शास्त्र कते छोड अरिजं 
विधान कौं शरण केकर -पनातमघर्य की विजय छर्य्याः असम्भव है, आलः सिद्धान्त क्म लात 
स्वीकार करो । सिद्धान्त यह दै कि राजा का विधान स्मुत्तियों का स्थान र्ता है, परन्तु कोर्ट 
स्मृति ध्म के विषय मँ तले त्कः प्राण चृ वानी जा संफलती जख तक कि वहे खद के 
अनुकूल न हो। इस लिषय मं मनुस्मृति {१२} ५-५६} में स्पष्ट क्िस्छा है 
खा केदवाहएः स्मुत्तसौ सश्च श्च च्छुदूष्ठयः। 
अर्तास्त्ि निष्कलाः शस्यं सन्या £ स्म, 11 
उत्प्छन्ते व्यतन्ते खं सान्यतः स्य्यनि कनिधितत्‌ । 
1.1 न्थमृत्पनि ख 
अर्थ-- जो स्मृह्ति्यो ८ सिध्य) ओ करोह स्मृति पापे से 


२६६ प्रीरि फौय एर कैक तीप 


पापपूर्ण दे, वे सब्र इश्र लोकं मै ओौर परलोक मे व्यर्थं है, क्योकि वे अज्ञान से पूर्णं हं। 
जो को स्मतिर्योँ तरेदो के विरुद्ध हैते चैदा होती है जोर नष्ट हौ जत्ती हैँ--खनती ओर 
चिगड्ती है, चै सख नृतन होने के कारण स्यं आर्‌ श्ट दै) 
क्योकि कर्वमान विधान चेद्‌ कै अनुसार यहीं दै, असः चठ धेम सधम कै निर्णय सें 
सर्वथा च्यर्थं आर सखा है । इसलिप्‌ इस विधान का आर इस विधान क जआन्तगत चलने 
यायालयौ क निर्णय का वैदिक सिद्धान्तो सै कोई सरोकार नही है! यै आशा करता कि 


्रौचजी-- आल पाटकः स्तोतव सक्ते है च्छि टसा नियोग हिन्दुओं के किप्‌ कुं तक्र उत्तम्‌ 
ह खता $! जवकि वेद श्ास्मं नियोग की वयल्ञा वष्ट देत आर जससघमाज के विद्धान्‌ उस 
४ नद्यै मद्यते, वथ्न्‌ न्यायालय न उकः विरुद निर्णयं दिये है सो ाच्छ सष्ठ) जाप 
डस उचित सिद्ध करने कै किष क्यों युर प्रन्णदद £ 
तोपजी--खु्दिमान्‌ कोग श्वर्यं इस खात को निचा सकते हवै किः व्यभिचार, गर्भमा 
त्जारो मै पेशा करना जौर ईखाई-मुसलखपानी के घ्या मे जाकर गोधतक सन्तान पदधा करना 
अदि पापों से विभवास्मी क्न लाने के दिए हिन्दुओं के शिप युनर्विवाह ओर नियोग से 
बदकर उत्तम उमर क्मैन--सा नुख््ा हौ सकत ठै, जवकति उद्‌ अर आस्त स्ति को दुसरे 
पति का अधिक्रार देते है! दे के सारे विद्वान्‌ आर वेतः इखके पश्च मं हं आर यहीं तकत 
क्कि खण्व्छार चै वी विधास्य की सहाया के ह्मिए्‌ विधला--निखाह स्कट पास करे दिया ह, 
तौ सिर यह -पोपमण्डट तिधला-चिवाह स्यौ नियोग क्रे विरुद्ध स्यौ? हम इस पोपमण्डल 
कर स्तीर्थं तला कु नमूना यह पर छित है--- 
द्वाष्यण--से छोग चिघवा-चिवाह कै इसकिए्‌ विरुद्ध है कि यदि लिधवाजी का 
ह ष्टो गया लो यै पने पुच्र--पुक्रियो का चिका करणी जिसमें जाय कम होगी । विधव 
म अवस्थाय ये तृरछखी -सालिग्राम, पीपल--पीपली. खरौह- रोई, लछङ्ा-त्रछडी आदि 
कः चिका करती है, सिखमे रात भी व्राह्यणों कौ, भोजन भी च्राह्यणों का आर दान-दक्षिणा 
सी मात्रा मे न्राह्यष्णे को दी मिती है, अतः द्या विचधवा-चिवाह के करुद्ध हं) 
२. साधु लोग चिधवा--लिवाह के इसलिए चिरुद्ध दै किं जो चिधवाए विवाह कर 
संगी खे अपने पति श्री दही सेवा करेगी, परन्तु विधवा होने की स्थिति भें य सरा दाम 
चूना साधु के ही काम जता है} खुल मलाई, पेडा, बादाम उड्ते हँ आर दिन भर मौज. 
रहती दहै, आलः साधु विधला-रि के चिरुद्ध हँ 
दाडर्या--विधवा-विवाह के इसकिए विरुद्ध हैँ किं इनको विधवानों के गर्भं गिराने 
मं सहस्य रुपये क्छमी आय होती है, यदि विधवा-विवाह आरम्भ हो जाप तो इर्नकौ सारी 
जाय ष्पारी जाप्‌। 
४. नम्बरदार, सरपंच, कणदुमार्‌ चौधरी--इसलिए विरुद्ध है कि गर्भं गिरने में इन्द 
पर्याप रिश्वत सिल्ती है, 
५५. पुलिस--इसकिए विरुद्ध है कि इस प्रकार कौ वारदातों में उनके वरि-न्यारि हौ जाति 
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६. वैद, हव्छीम, डाक्टर--दससिप विरुद्ध है कि इनको गर्भं गिराने म॑ पर्यास अध्य 


७. धर क देवर, ज्येष्ठ, ससर---आदि इसकिप्‌ चिरुद्ध दै च्छि विवाह कौ अवस्था मं 
तक च्छ स्त्री बन जपएगी जबकि विधवा होने की अवस्था मे सककन क्राम साती 


फौराणिक एए प्र कै्िक तोप २९७ 
<. लडकी बेचनेवाले--इसंलिषए विरुद्ध है कि विधवा--चिवाह कौ प्रधा से छद्कियों 
क मूल्य घट ऊणा, आादि- आदि) | 
यै सब पोपमण्डल मे सम्मिलति हैँ जो अपने स्वार्थ के कारण वियवा-विवाह उमर 
नियोगः का लियेध करते है। । 
पोपजी--आर्यसमाजी व्यभिचार की प्रथा समङ्षकर ही से आर्यसमाज यैं प्र्ख्ित नहं 
करते; क्या कोई अपनी स्त्री कौ किसी दूसरे पुरुध के साथ सहवास ६ दे 
सक्रता है? कदापि नही । इससे सिद्ध हो गयः कि स्वामीजी का यह सिद्धान्त येद आर 
सभ्यता के विरुद्ध रै। । 
तोयजी-हम सिद्ध कर चुके है कि नियर व्यभिचार नरी है, सयौक्ति उच्छ रस्म 
वेदानुकृट ओर समाज के समक्ष सम्पन्न की जाती है} आर्यसमाज स इसके ५ 
का कारण यह है कि अभी खग नियोग कौ र्ता करो पालन करने करे योग्य 3 
सौग्यहो जार्पगे तौ नियौम पर चरण भी आरम्भ हो करणः ओर # 1 
प्रचक्िति है। पौपजी के दृष्टिकोण खे दनौं बरावर है, क्योकि दोन मै दुसरे पलि ऋ प्राक्ि 
सिद्धि है। | 
रही आपको यह बति कि क्या कोई अपनी पली कौ दूसरे पुरुष केः साथ उहवास करने 
क्री आज्ञादे सकता है? सौ श्रीमन्‌! देदानुकूल, विधि-विधान मे आई हुई पंश्वायती रस्म 
के सम्बन्ध में किसी प्रकार क्रा भय, शंकरा ओौर छस्या नहीं हो सकतीं ¦ वेदानु विधि 
आर विध्रान के अनुसार समाज के समश्च रस्म के पूर्ण हो जने पर यदि घ्यक्ि अपनी पुत्री 
ओर खष्टिनं को दूसरे पुरुष के साथ सहवास की आक्षा दे सकतादैते स्त्रीक खङ् देना 
| के 
ने 


इसरो किन खाते नही है । सनातनधर्म के पूर्वजो चे अपनी स्त्रियौ कमै आनि देक 
क्रि मार्ग खोल दिया है| मह्टाभारत आदिपर्व [१०४४६] मे कियाद कि राजा वि 
अपनी स्त्री सुदेष्णा को दीर्घत्तमा ऋषि के पास सन्तानं उत्पन्नं करम करे छठि भेजा 
ततः प्रस्ादखमास पुनस्तम्रषिखत्तमम्‌। बलिः सुदेष्णां स्वां भार्या तस्मै स प्राहिणोत्पुनः 11 
अर्थ---फिर राजा बसि नै उस ऋषिश्रेष्ठ को प्रसन्न किया ओर राजा चकि न अपनी स्त्री 
सुदेष्णा को दीर्घतमा के पाख पुनः भेजा, । 
महाभारत आदिपर्व, अध्याय १९२२ भै क्िखा है कल्माषपाद (सुदास्- पुत्र सौदास) ने 
अपने पुत्र की स्त्री मदयन्ती को नियोग कै किए वसिष्ठ के पास भजा-- 
सौदासेन च रम्भोरु नियुक्ता पुत्रजन्मनि । मदयन्ती जगामर्षिं वसिष्ठमिति नः श्रुतद्‌ ६ २२॥ 
तस्माल्लेभे च सा पुत्रमश्मकं नाम भाविनी । एवं कृतवती साऽपि भर्तः प्रियथ्िकिर्घया 1; २३ २ 
अर्थ--हे सुन्दरि! सुदास के पुत्र ने अपनी स्त्री मदयन्ती को पुत्र उत्पन्न करने क किप 
वसिष्ठ ऋषि के पाक्ष भजा । चह अषि के पास गयी, यह हमे सुना है। 
कल्माधपाद की स्त्री खती मदयन्ती नै उस वसिष्ठ से अश्मक नाम पुत्र प्राप्न किया । उपनये 
पति का रिय क्ररने की कामना से मदयन्ती ने उपर्युक्त सन-कु किया, । 
महाभारत जष्दिपर्वे अध्याय ९२२ नें किखिादै कि पाण्डु ने अपनी स्त्री कुन्ती क्त ध्ियौगः 
की आज्ञा दी-- 
१. यह श्लोक मीता्रेस संस्करण में नहीं है) कहौ ९० सम्पूर्ण अध्याय निका दिया गया दै! महः" 
प्रकाशक मण्डल, दिल्ली से ग्रकाित संस्करण मेँ शछोक्र की संख्या ४६ क्छ स्थान पर्‌ ५ 
२. यह श्लोक भी भीतप्रेय संस्करण वैँ नही हे) च्य र्वी अध्याये से षये ठेकर रजय श्टोक 
तक्र विकालः दिये है} उपर्युक्त संस्करण मे यै श्ट्ोक विद्यमान ईै। 
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मच्नियोमात्तुकिश्न्ते द्विजष्तेस्तपसारधिकात्‌। पुत्रान्‌ गुणसमायुक्तानत्पादयितुमर्दसि ॥ 
---महा० आदि० २२२1२०१ 
> सुन्दरि! मरी जास से चरू किसी अत्यन्त तपस्वी ब्राह्मण से 
गुणवान्‌ युरो कौ उत्पल करने मं समर्थं है! 
प्रह्मवैयर्तमुराण खण्ड छ, अध्याय ६, श्लोक १६३-रर्थ मं किच है कि महादेवजी 
ॐ अपनी स्त्री पार्छ्षी कौ विष्णु के साथ सहक्रास केरे क्छी आक्षा दी-- 
दुर्ण चिर्जनमादूय तायुकाच हरः स्वयम्‌ । चोधयामासं विचिधं हितं तथ्यमखणिडतम्‌ । 
निसेदनं मदीयं च निलोश्च शैकूकन्यक। ब्वुगारं देहि भद्रं तै हरये परमात्मने ॥ 
अर्थ---दटमौ को रक्छान्व मेँ दुल्माकर्‌ मह्देवजी नै स्वयं उसे अनेक हितकर, तथ्य अर 
खण्डनीय जाततः समङ्ायी। पे मोले--हेि पर्वततपुनिः नू मेरे इस निवेदन पर ध्यान दे, तेरा 
कल्याण हो तु परम कत्वे विष्णु करौ रति प्रदान कर, अपने सौखन दानि दे); 
इन भरमाणो मे स्पष्ट सिद्ध दै कि वेदानुक्रूट विधि-विथान के सनुसार्‌ सामाजिकं रस्म 
च्छो परा ऋरके अआापत्छात्छ मै पमी पल्ली को नियोग की आसा देना उचित है, अतः स्वामीजी 
सिद्धान्त छोकष्ट आप्ते वैदो, स्मृतियो. युक्तयो आर सभ्यता के भी अनुकूल है) 
पौपजी-- च्या च्म खादय आर्यसमानियों ओर्‌ आर्यसभाजनो कौ कड एसी स्वी या 
उनके नाम श्रस्तत छर सकते हैँ जिन्होने स्वामीजी क प्रतिपादित आपके जतस्य हए चार 
प्रकार क निसौगो कै प्रकारौ पर आचरणः कियाद? यद्धि नरह तो यह जापका छोगा करी 
रास धोना देना डै)! लोम क्रौ पेसे धौं में छसाकर पाप का भागी कदापि न बनना 
याहिप्‌। । कः | 
सोपस्नी---हम परल चता चुके है किं आर्यसमाज मै क्रियात्सकरूप से जौ नियोग कौ 
प्रया प्रचित नही शै, इसका ऋारण यह है च्छि -आर्यसफाज यह समङ्क्त है कि अभी लोग 
नियोग क विधि-चिष्वान पर्‌ आरण करने के यम्य नर्ही दहै, ओर इस समय राज्य को 
जच्छ भी आयसमाज क ह्ाश्य ये नहीं दै, जिससे लिधि--विधान का उल्लंघन करनेवाल्परे को 
दण्ड दिया जा सके जव तक धर्मस्षवा की स्यवस्था पर आच्छरणा करने के लिप्‌ राज्यसभा 
आर्यसमाल के हाथ मैनं हो तख तक नियोगं को आरम्भ करना किन है, अततः सभ्श्रति 
गार्यसमाज चै विधवा --चिवाह प्रचित कर दिया दै ओौर आर्यसमाज इस प्रतीका में है 
परमात्ा च्छ कपा सं साध्य की शक्ति आनार्यसमाज के हाथ मं आये, जिससे नियौग को पचिन्न 
प्रथा को प्रचलित च्छया जा सके । हौ, सनातनधर्म मे जी नियोग हुए ह, उनको सूचा मं 
लिखता द्रु, जिससे जापक पता लम जाए कि सनातनधर्म के इतिहासे मै सदा से स्वामीजी 
के बताये हष नियोग पर आचस्ण होता आया है-- 
संख्या चिवाहिश् पतति का स्त्ीक्ा नाम नियोग करनेवाले उत्पन्न हए 


४) पतिं च्छा नाम लडकोंके नम 
श. करेखरी । ॐञ्जनी पचन हनुमान्‌ 
२. [लि तारय सुग्रीव 
३. साखण मन्दोदरी विभीषण 
१ विधित्रलीः नभ्विच्ा, व्यास धृतरषु, 
अम्यार्छिका, ¦ पाण्डु, 
दासी चिदुर 
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९. गीताप्रे संस्करण मै सुह श्लोक श्रश्फै अध्याय में जवे का पु ओर दवं का उत्तसरद्धु है; 
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९९९ 


५९. पाण्डु कुन्ती, धर्म, वायु, इन्द्र युधिष्ठिर, भीम, 
अर्जुन, 
मादी अआश्विनीकूसार कुर, सहदेव 
६ खि सुदैष्णा दीर्घतमा अ, बद्धः 
-„ | । - कलिद्धगदि 
७. क्षिय दोय क्षजासिर्य व्राह्मण स्टोर क्षिय स्लेग 
ह, कल्माषपादं मट्‌ यन्ती वसिष्ठ अकमक 


५ 


सीर 


शारदण्ड्ायनि 


सिद्धद्भिज 


दुख स्यादि 


सनातनधर्म मे निसौम करनेवाले की यहे संक्षिप्न सूची प्रस्तुत है, ध्यानपूर्चक पकर 
अपने हदय की सन्तुष्ट करं ले! यदि इससे विस्तृत सुषवी की गकतश्यकता षौ सो आदिश्य 
दे, अठारह पुयणों से प्रस्तुत कर दी जाएगी । 

जव वेद्‌, स्मृति, रामायण, महाभारत आर पुराणौ म नियोग ओौर पुनर्विकवाह की स्पष्ट 
आज्ञा है ओर स्यास आदि महर्धियों ने इसपर आचरण भी कियाद त्तौ इतने स्यष्ट केके 
हते हए भी इन्कार करना, जनता को घोखा देना है। स्मरण रक्सो} चिधवाओं के विवाह 
अर नियोग को रोककर तथा व्यभिचार, गर्भपात, वेश्या-गमन ओर ल्छैँडेबाःजी आदि को 
प्रोत्साहन देकर आप्र नरक के भागी बन रहे हैँ) आपका एेसी चेष्ठा करना उचित नहीं दै) 

पोपजी- नल आओौर दमयन्ती का इतिहास देखने खे स्पष्ट प्रतीत हत्त है कि दमयन्ती 
का उदेश्य केवल नल को रदूँढना था, न कि दूसरा वर करने का! इख बात को लाला 
मनसारामजी ने स्वयं भी स्वीकार किया है) महाभारत खे चल-दयन्ती क्रा इतिहासं दैकर 
नियोग सिद्ध करना बडी भारी भूर है। चहो तो दूसरा स्वयंवर र्वा ही नहीं गया आओौरन 
ही स्वयंवर का विष्यार धा, अपितु स्वयंवर की तैयारी भी नहीं थी ॐर्‌ न ही राजाजी के 
निमन्त्रण दिखा गया था रन षही कोई राजा आया वरन्‌ स्वयंवर वै ह्योनेवाले चैदिकः कत्य्‌ 
की भी कोई तैयारी न थी ओर न द्री वेदपाठ के किए ब्राह्मण बु्ाये गये धे! 

दमयन्ती के न्ट से मिलने के लिए उस उपाय के खौचने क्छ ही चियोग अलत्साक्ः 
अपना स्वार्थं खिद्ध करना स्पार्यसमाज क्रा दही काम है; टमयन्त्ी- जैसी पतितः स्त्री पर देखा 
दोष लगाना महापाप हे । 

तोपजी-- श्रीमन्‌! हमने भीतौ हठी क्िा है कि दमयन्ती मे यह सन्न कु् नल्‌ छौ 
दने के किए किया था। हे इख बातत सै तचिक-खा भी प्रसोजन नहीं कि स्वयंवर क्री 
तैयारी की गयी थी या नहीं! हमारा प्रयोजन तौ इस बत्तसे है कि दमयन्तीने सुदेव ब्राह्मण 
को बाकर यूँ कहा-- 

गत्वा सुदेव नगरीमयोघ्यावासिनं नृपम्‌! ऋतुर्ण च्चो ब्रूहि सखम्पतत्ित क्छामशः ४ 

स्थास्यति पुनर्भेमी दमयन्ती स्वयंवरम्‌ । तत्र गच्छन्ति राजानो राजयुत्रार्ख सर्वषः + 

तथा च गणितः कात्ः श्वोभूते स भचिष्यति ! यदि सम्भावनीयं तै भच्छ शीध्रमरिन्दम \! 

सूर्योदये द्वितीयं सा भतरं चरथिष्पति ! न हि ख ज्ञाते वीरो चत्छे जीवि कान्या) 

। ~--महा० त्रनपलं ९० | २३.२६ 

हे सुदेवः तू शीघ्रतापूर्वक अयोध्या नगरीं वैं जाकर वहम के राजा ऋतुपर्ण को यह चात 
कहना कि भीमकुमारी दमयन्ती पुनः स्वयंवर करेगी ! सवे राजा आर यजक्ुमार्‌ कहौ पर जा 
रे हैँ ।उसक्रे छि समय नियत हय चुका है। कल ही स्वयंसर हणा । है शत्रुसंहारक ! यदि 


जापका वह पहचना सम्भव्य तो शीध्रं जहृए्‌ ¦ कल सूर्योदय के सञ्चयात्‌ चह दुसरे पति 
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का करण करेगी, क्योकि यह क्लात नहीं है किं कीर न जीविते है या नहीं। 

सुदेवं ब्राह्मण ने दमयन्ती के कथनानुसार वहो जाकर राजा ऋतुपर्ण को सन्देश दे दिया । 
इख सप्राचार कौ सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने तुरन्त स्वयंवर मे सम्मिरिति होने की तैयारी करके 
अपने सारथि को सुलाया ओर कहा--- 

श्रुत्वा वचः सुदेखस्य ऋतुपर्णो नराधिपः । सान्त्वयञ्श्लक्ष्णया वाचा वाहुः प्रत्यभाषत । 

विदर्भान्‌ यातुमिच्छसि दमयन्त्याः स्वयंवरम्‌ एकाह्वा हयतत्त्वस्न मन्यसे यदि जाहुक ॥1 

--म्हा< तन ७१९१-२ 

अर्थ-- सुदेव कै ये वचन सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने मधुर काणी से सान्त्वना देते हए 
बाहुक सै कहा--हे अजश्वचिद्या करे तत्त्वज्ञ बाहुक ! यदि मेरी बातत मानो तो नै दमयन्ती के 
स्वयंवर मे सम्मिलित होने के लिप एक ही दिन मे विदर्भं देश कौ राजधानी में पहुंचना 
याहता हू 

परिणामस्वरूप राजा ऋतुपर्ण इसी प्रयोजन से राजा भीम की नगरी मं सुदेव के ताये 
हए समय से पूर्वं पहुंच गये) 

अत्र पक्षपात की ठेनक उतारकर इस रेख पर विचार करे । हम दमयन्ती कौ नीयत 
(आशय) पर सन्देह नहीं करते ओर न ही यह कहते हैँ कि उसकी इच्छा दूसरा पति वरण 
करने की थी} यह सर्वथा सत्य है कि दमयन्ती ने जो-कुछ किया वह नल को दढन के 
चिर किया, परन्तु विचारणीय नात यह दहै कि उपाय के करने से दमयन्ती सफल तभी हुई 
जत्र उस युग मे एसी कठिन स्थिति मेँ जबकि पति परदेश मे गया हुजा हौ ओौर उसके 
मरने या जीने काकोई पतान होतोस्त्री को दूसरी बार स्व्यवर करके दूसरे पति को 
स्वीकार करने की प्रथा विद्यमान थी, अन्यथा न दमयन्ती यह सन्देशा दे सकती थी ओौर 
न ही अयोध्या के सजा ऋतुपर्ण नर को साथ लेकर विदर्भं नगरी आ सकता। दमयन्ती ने 
याहे न को रदूँढमे के चिचार से ही सन्देश दिया, परन्तु यह तो बताइए किं आयोध्या का 
राजा ऋतुपर्ण किस विचार को छेकर राजा भीम की नगरी में गया? यदि उस्र समय मे पति 
करे परदेश मे गुमहो जाने परस्त्री कतो दूसरे पति का अधिकार न होता तो न दमयन्ती यह 
सन्देश दे सकती थी ओर न दही राजा ऋतुपर्ण ज सकता धा। दमयन्ती के इस सन्देश को 
देने ओर राजा ऋतुपर्णं के दमयन्ती कै दुसरे स्वयंवर के विचार से व्ह जाने से यह सिद्ध 
है कि उस युगे स्त्री को ेसी अवस्था मे दूसरे पति का अधिकार था, जतः यह घटना 
हमि सिद्धान्त का प्रबल सयर्थन करती है। 

पोयजी-- लाला साह ऋग्वेद { १८ ! ८५५ । ४५} का प्रमाण देकर लिखते हैँ कि प्रत्येक 
स्त्री को जधिक--से-अजधिक दस पुत्र उत्पन्न करने चाहिपं। यह तौ हम भी मानते है, परन्तु 
इसं मन्त्र से यह कभी सिद्ध नहीं होता कि यद्वि एक पति से दस पुत्रन दह तो अवश्य 
ही ओर पुरुषों से चियोग करके दस पुत्र उत्पन्न किये जापंं। | 

तोपजी-- इस मन्त्र से यह भी सिद्ध नहीं होता कि एक स्त्री एक ही पुरुष सखे या एक 
पुरुष एक ही स्त्री से दस सन्तान उत्पन्न करे, अपितु इस मन्त्र मेँ तो प्रत्येक स्त्री ओौर्‌ पुरुष 
को दसं तक खन्तान उत्पन्न करते का अधिकार दिया गया है) इतनी सन्तान पैदा करने तक 
ते दोष के भागी नहीं दै! यह उनकी इच्छा दै कि वे अपने अधिकार का प्रयोग करे खा 
न करे, ओर यह भी उनकी इच्छा पर निर्भर है कि यदि वे एक पुरुष या एकस्त्रीसे दस 
सन्तान उत्पन्न न कर सकै तो एक से अधिक पुरुषों या स्त्रियौ से भी नियोगं द्वा खन्तान 
उत्पन्न कर के! यह मन्त्र इसमे रुकावट नहीं डालता 
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पोपजी--लाला साहब ने इस मन्त्र का अर्थ स्वामी दयानन्द कै विरुद्ध किया है। 
स्वामीजी ने तो इस मन्त्र के अर्थमें च्िखिादहे कि स्त्री दस पुत्र उत्पन्न करे ओर ग्यारह 
पति करे; 

तोपजी--वाहजी कह} आप भी छुपे के लिए इश्रर-उशधर विल दही दुटते फिरते है 
अन्यथा हमने मन्त्र का अर्थ ही कँ किया है जिसे जपने तुरन्त स्वाभीजी के अर्थं के चिरुद्ध 
कह दिया? हमने तौ केवर इतना ही चिखा है किं "वेद मण्डकः ९०, सूक्त ८५५, मन्त 
४५ म प्रत्येक पुरुष ओर स्त्री को अधिक-से-अधिक दस सन्तान त्क उत्पन्न करने कौ आज्ञा 
विद्यमान है {' बताइए, हमारा यह ठेख स्वामी दयानन्दजी के चिरुद्ध कैसे है ? क्या स्वामीजी 
' इस मन्त्र के द्वारा प्रस्येक पुरुष ओर स्त्री को दसं सन्तान उत्पन्न करने का अधिकार महीं 
मानते ? आपको इस प्रकार का शूठ लिखते हुए कल्ला आनी चाहिए । शेष रही यह बात 
कि दस्र सन्तान किस प्रकार उत्पन्न की जाप इसमें हम स्वामी दयानन्द के अर्थं को शब्दशः 
ठीक स्वीकार करते हैँ किस्त्री दस तक सन्तान उत्पन्न करे ओौर ग्यारह तक पति कर सकती 
है । अधिकार का प्रयोग करना न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है। इसमे किसी प्रकार का 
दबाव नहीं है । 

पोपजी- लेकिन लाला मनसारामजी ने ठेखा अर्थं नहीं किया । प्रतीत होता है कि लाला 
साह स्वामीजी से व्याकरण अधिक जानते है, अतः स्वामीजीवाला गलत अर्थ नहीं किया, 
क्सोकि स्वामीजी ने व्याकरण के ज्ञान की कमी के कारण से दह्ी एकादशम्‌ ' शब्द क) 
^ग्यारहर्वां पति हो, इसके स्थान पर्‌ "ग्यारह पत्ति हो ' अर्थं किया है, परन्तु लाला साहल 
चै व्याकरण की यह भूक नहीं की। । 

तोपजी--अप लोगों को ज्ूठ बोलने का असाध्य सोग हो गया है। जन मैने मन्त्र का 
अर्थं कियाही नर्तौ फिर स्वामीजी के अर्थं के साथ मेरे अर्थं क्म तुना करने करा क्या 
अर्थये रहा व्याकरण के ज्ञान का प्रश्न, सो इसमें मै तो चिद्रान्‌ के चैर की धृट भी नही, 
परन्तु स्वामी दयानन्दजी महाराजं ने तो काशी-शास्त्रार्थं में व्याकरण में आपके दादाय 
बालशम्त्री- जसो के छक्के छुड्वा दिये थे ओर उन्हे व्याकरण महाभाष्य का प्रश्न (कल्मसंज्ञा) 
ही बतल्छाना भारी हो गया था! आपने जयमे च्याकरण की सारी शक्ति “ एकादशम्‌! पर दही 
समाप्त कर दी। भका, इस बात को कौन नहीं जानता कि इस अष्टाध्यायी के सूत्र 
` पूरणारद्धाद्‌ ठन" स पूरणवाची' शब्दो मे "उन्‌.' प्रत्यय होता है । क्या इस लात को स्वामीजी 
नहीं जानते थे? हों, स्वामीजी तो जानते धे ओौर इस शब्द कः अर्थं भी उन्होने व्याकरण 
के अनुसार ही किया है, परन्तु आपकी ओंँखो की ज्योति सर्वथा नष्ट हो गयी है कि आपको 
स्वामीजी का किया हुजा अर्थं भी दिखाई नहीं देता। देखिए, स्वामीजी इस मन्त्र का अर्थं 
इस प्रकार करते है-- 

हे वीर्य-सेचन में समर्थं एेश्वर्ययुक्तं पुरुष ! तू इस विवाहित स्त्री अथवा विधवा स्त्रियों 
करो श्रेष्ठ पुत्र जौर सौभाग्ययुक्त कर। इस विवाहित स्त्री में दस पुत्र उत्पतन कर आओौर ग्यारहवीं 
स्त्रीको मान दहेस्क्री) तू भी विवाहित युरुष कवा नियुक्त पुरुषौ से दस सन्ताय उल्यन्न कर 
ओर ग्यारहवे पति को समङ्}' 

अव तनिक आंखें खोकर देखें ! स्वामीजी ने इसमें "एकादशम्‌! का अर्थं “ग्यारहवें 
पति को समज ' किया है । “ग्यारह पति हों" यह अर्थ कहँ किया है ? यदि आपको स्वामीजी 


के शेषं अर्थं पर शंका थी तौ सचाई के साथ येदान यं आते सौर सिद्ध करते कि इस मन्त्र 
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२७२ । पराथिव्छ फो पर कैक कोप 
ये चियोग की चर्या नहीं है) "एकादशम्‌" शब्द के अर्थं से घुड बोलने को क्या आवश्यकता 
थौ 2 परन्तु सच लातत तो यह दै क्कि स्वामीरजः के अर्थ शेश युक्तियुक्त है कि उनके अर्थ 
की तुलना मै पोपमण्डल गीदङ च्ी भत्ति भायता हा दी दृषटिमीचर्‌ होता है ओर भय 
के मारे उसे मह छ्ुषाने करो स्यान नष्टौ सिरसी, | | 
पोपजी-- इस मन्त्र के अतिरि एक पौर मन्य का कचुमर निकालकर स्त्री कौ ग्यारह 
पति कश्मै कौ विधि निकाली है, परन्तु दूसरे जर्ववेद ठे मन्त्र का अर्थं करते हुए जपने 
व्याकरण का विचार चह किया आौर अपना मनमाना अर्थं करके प्रत्येकं स्त्री को ग्यारह 
पति करने कौ आानादेदीदहेै) 
सोतजी--आाप ल्लोम व्याकरण-च्याच्छरण का शौर सचान ही जानते दै सा कभी व्याकरण 
क दरशन भी च्छि दै? परे ' एकादशम्‌ ' शब्द पर व्याकरण करौ आड्‌ ठेकर कोय-र्करय 
की, परन्तु इस वरे मे आपकी वह दुर्गति दुई कि यदि मनुष्य होते तौ फिर मह न दिखाते, 
परन्तु मानवता तो उपसे इतनी चुर है लितने गधे कै सिर से सींग । अब अथर्ववेद के मन्त्र 
परे व्याकरण की आड्‌ छेक्रर भौ ष्म का शोर मचाना आरम्भ कर दिया, परन्तु टसम भी 
आपकी पीट पर अओैचित्य का देखा चष्ु पडेगा कि पुनः कभी इस गी मे आक्र कोलाहल 
करने का साहस नहीं होगा) दैखिप्‌-- । 
ये सर्भा अवपद्यन्ते जगदच्चपल्लृप्यते । वीस ये तृह्यन्ते मिथो ब्रह्मजाया हिनस्ति तान्‌ ॥ 
उत यत्पतयो दश स्वियाः पूर्व अच्राह्यणणाः । ब्रह्मा चेद्धहस्तमग्रहीत्स एव पत्तिरेकधा ॥। 
द्दाह्यण एल तिनं राजन्यो न वैश्यः । तत्सू्धः प्रद्ठत्रेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः 1} 
पुनय देवा अददुः युतमनुष्या अददुः । राञ्नः सत्यं मृह्णपना उहाजायां पुनर्ददुः ॥ 
~ सश ९ { ९.५ {\5--९९ 
अर्थ--लो गर्भं हो आपति है सर उनका पात कराया जाता दै, जो जगत्‌ करा लोप दता 


१ 
हे ओर जो वीर्‌ पुरुष सआापस मे चिष्धेष करते है, विचला स्त्री उन सवका नाश कर देती 


>£ 


यद्धि स्त्री + पहर दसं पति आन्र्यण हो, उचके पश्चात्‌ ग्यारहर्वो यदि ब्राह्मणं इसके 
हाथ को ग्रष्टण करैः तौ सही एक पतति भिना जाता हद ॥ | 

राह्यण हौ पक्ति जिना जाएगा, क्षिय ओौर वैश्यं नही, क्योकि वह ब्राह्मण सूर्यं के समान 
उपदे करता हः पव प्रकार के मनुष्यो क्षत्रिय, चैश्य, शूद्र. अतिशूद्र ओौर सक्षस--सनसे 
उत्तम गिना जावा है\९॥ 

विधवा को देवताओं ने युनर्दान्‌ दिया, मनुष्य ने पुनर्दानि दिया, निशिचितरूप से क्षे्चियों 
ने ग्रहणं करके सिथया का पुनदनि कर द्ियाप१९०२॥ 

पोपजी---हम इस मन्त का अपना आर्थं न छिछर एक आर्यसमाजी विद्वान्‌ का ही 
अर्थं प्रस्तुत करते ईह, जिससे सत्यता प्रकट हौ जागी । देर ‹ भारत सुदा प्रवर्तक" ९२ 
जून १९९४, पृ उ | 

"यद्धि सी के साथ चिवाह करम कै लिए दस मनुष्य इच्छुक हो ओर वे ब्राह्यण न 
ह्ये, क्षत्रिय -धैश्य आदि हों तो वेद्यो को जाननेचाखा पुरुष इन विवाह क्छी इच्छा रखनेतात्तने 
मै से गुणः-कर्मो के सखनुखार एक पुरुष को स्त्री का हाथ पक्रडा देवे) 
त्र साहव ¦ इश्च उत्रर्यसमाजी कै अथं से स्थष्ट प्रक्र होतः है कि स्वर्यवर के समय 
स्त्री से विवाह कस्ये की इच्छा सै उक हु दस पुरुषों मे स्त्री का हाथ एक ही पुरुष 
कै आधा पिद प्रकार निकाली जा सकती हैः 
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तोपजी-- कहिए महाराज ! वह जौ व्याकरण कौ हैच्‌-ठैच्‌ काशोरदेरसेहोरहा था 
अन्‌ वह अवसर आने पर लु क्यों हो गया ? तनिक मन्त्रे का अर्थं करके दिखाते ओर 
उसमे हमरि अर्थो में व्याकरण की अशुद्धियाँ दिखाते ओर अपने अर्थं को व्याकरण के सूत्रों 
से सिद्ध करते, तब आनन्द आता ओर जनता को भी पता रग जाता कि व्याकरण के विषय 
मे आप कितने पानी में है, परन्तु करते कँ से? जो गर्जति है वे बरसा नहीं करते। जो 
व्याकरण जानते हैँ उन्हें डीग मारने की आवश्यकता नहीं । भरे हुए घडे छलकते नहीं! अस्तु! 
अब हम अपने-आप बने आर्यसमाजी विद्धान्‌ के अर्थं की भौ परीक्षा किये देते है। जैसे 
आपके पहले साक्षी सदा अनुततीर्णं होते रहे है, उसी प्रकार ये भी फेल होगे । आप पराई 
छाछ पर मृं मुंडवाने कौ आदत को छोड़ दे । मुञ्चे तौ ये नाममात्र के आर्यसमाजी भी आप. 
जैसे ही प्रतीत होते है, 

इस मन्त्र मेँ कुमारी कन्या के स्वयंवर का चिह भी नहीं दै, अपितु इससे पूर्वं के मन्त्र 
मे ओर इसके पश्चात्‌ के मन्त्रौ मेँ स्मष्टरूप से "जाया ' शब्द पडा हुमा है, जो कुमारी के 
किए नहीं अपितु विवाहिता के लिए ही आ सकता है. ओर फिर इस विवादास्पद मन्त्र से 
पहले मन्त्र में गर्भ होने ओर उनके गिराने तथा व्यभिचार से जगत्‌ के लोप होने ओौर 
नौजवानों में शत्रुता हौना बताकर इन सवका कारण ब्रह्मजाया को बताया है, जिसका अर्थ 
विधवा के अतिरिक्त ओर कुक भी नहीं हो सकता। फिर इससे आगे विवादस्पद मन्त्र में 
ऊपर वर्णित किये गये दोषों की चिकित्सा बताई गयी है कि पहले चाहे अन्राह्यण उसके 
द्स पति भी बन चुके हों, परन्तु इनके पश्चात्‌ यदि म्यारहर्वो ब्राह्मण उसका हाथ पकडे 
तो कोई दोष की बात नही, अपितु वह अकैला ही पति माना जाएगा 

सरह पर स्वयंवर के किए आये हए कंजर पुरुषों का वर्णन नहीं है, क्योकि यहाँ -पर 
पहक़े दस अब्राह्मणो को पति शब्द से कहा गया हे ¦ स्वयंवर मे आये हुए सबको पति शब्द 
से कैसे लिखा जा सकता है? क्योकि सप्तपदी कौ विधिने से पूर्वं किसी की पति संज्ञा 
हो ही नहीं सकती । फिर यँ पर दस पतियोः के पश्यात्‌ ग्यारहवें ब्राह्मण पति का वर्णन 
है, नकि इक्र आने का । इससे अगले मन्त्र मेँ ब्राह्मण कौ विशेषता उपदेश करना बततलाक्रर 
अन्तिम मन्त्र मे दूसरा पति करने के समर्थन मै बतलाया है क्िस्त्री के पुनः संस्कार में 
कोई दोष नही है, क्योकि देवता छोग सदा से विधवा का पुनःसंस्कार करते रहे हैँ ओर्‌ 
सभी मनुष्य भी कन्या का पुनर्दानं करते रहे हैँ ओर राजा रोग भौ विधवा का ग्रहण करके 
उसका. पुनःसंस्कार करते रहे । इतने प्रबल प्रमाणो की विद्यमानता में आपके स्वयंवर की 
तो यरो गन्धमात्र भी नहीं है, अपितु इस मन्त्र मे तो स्पष्ठरूप से स्त्री को ग्यारह तक्र पत्तियों 
का अर्थ स्वीकार किया गया है जो आपको, दिन में उल्दरू को सूर्य की भाँति, दिखाई नहीं 
देता, परन्तु इसमे हमारा क्या अपराध ! आपका भाग्य | 

पोपजी--वेद मे कोई एेखा मन्त्र नहीं है जिसमें स्त्री को दूसरा विवाह करने का 
अधिकार हो या किसी दूसरे पति से पशुओं की भाँति नियोग करने की आज्ञा हो। 

तोपजी--बेशमीं की भी कोई सीमा होती हे। वेदों के इतने मन्त्र देने के पश्चात्‌ भी 
यदि आप यही रट कृगाते रहँ कि वैदो मेँस्त्रीको दूसरे पति का अधिकार नहीं है तो हम 
विवश हौकर यही कह सकते है कि-“ चे दानद्‌ बूजिनः त्जनते अदरक '- चन्दर क्या 
जाने अद्रक का स्वाद! ठीक इसी प्रकार आपको त्या पता कि वेद किस चिडिया का नाम 
है! आपने तो बंस के नीचे खड़े नट कौ भाँति "कैन मानः को न मानूँ" के सिवाय ओर 
पाठ पने का कष्ट ही नहीं उठाया । नियोग की पशुओं से तुलना करना ही पशुपन है, क्योकि 
पशु मेँ नर-मादा के युगरू (जोडा) बनने पर कोई पंचायती रस्म पूर्ण नहीं की जाती 
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ओर नियोग में नियमपूर्वक चेदानुकूर पंचायती विधि पूर्णं की जात्ती हे) 

ल पौराणिक देवताओं ओर ऋष्यो को अपेक्षा पशु सहस्रो रुणा उत्तम अचर्य है 
क्योकि पशु गर्भवती से समागम नहीं करते जओौर देवताओं के गुरु चृदस्पति नै इसमें भी माजी 
मार ली! चञ्चु विना ऋतुकार के समागम नहीं कस्ते, परन्तु इनदर जे चिना ऋतुकाटल के ही 
अहल्या से समागम किया! कन्दम ने हिरनी सै ओर सूर्यने घो से समागम किया, परन्तु 
अन्य जाति में समागम नहीं करते । किए, कुक ओर पुराणों कौ कथा सनां या तृत्ति 
हो गयी? । 

पोपजी-- मनुस्मृति {९।६९] कालो प्रमाणदियादहेकिस्त्रीदो रूड्के अपने लिप्‌ 
ओौर दो दूसरे पुरुषों के किए उत्पन्न कर दे--यह श्लोक नहीं, राजा वेन की नियोगविधि 
को ही प्रस्तुत किया गया है। मैने पहले किख दिया है कि श्लोक ५९ से ६ तक वेन 
राजा के नियोग की विधि का लिधान मनुजी ने बतलाया दै, अत्तः यह प्रामाणिक नहीं हो 
सकता। 

तोपजी--राजा वेन मनु के बहुत पश्चात्‌ हुए हैँ । मनुस्मृति में उनका वर्णन जतल्ाना 
निरी मूर्खता हे । मनुस्मृति यै ५९ से ६ तक जो श्लोक नियोगविधि का वर्णन करते है, 
वे सर्वथा ठीक है ओर मनुजी महाराज नियोग के पक्षमें दै, तभी तो उन्होने आगे चलकर 
नियोग की सन्तान को वैध बत्ताकर क्षेत्रज पुत्र को सम्पत्ति का अधिकारी स्वीकार किया 
डे । यदि मनुजी नियोग के पक्षमेंन होते तो नियोग की सन्तान को भौ व्यभिचार की सन्तान 
की भति जवै बताकर सम्पत्ति के आधिकार से वंचित कर देते, अतः हमने जौ श्लोक 
प्रस्तुत किया है कि एक नियोग मँ अधिक~-से-अधिकः दो सन्ताने पैदाकी जा सकती दै, 
वह विल्कुरु ठीक ओर प्रामाणिक है। इसके अनुसार दस्‌ सन्तान पैदा करने की इच्छा 
रखनेवा्टौ स्त्री पोच पुरुषौ से नियोग कर सकती दै, जिनमें वह दौ अपने क्षु ओर दो- 
दो दूसरे चार पुरुषों के किण सन्तान उत्सन्न कर सकती है । 

पोपजी--लाला साहब ! कृपा करके कोई वेद करा प्रमाण तारणं, "जिसमे विधवा 
स्त्री दो कुड्के अपने चिर ओर दो-दो दूसरे चार पुरुषो के लिए उत्पन्न कर दे--यह आज्ञा 
पायी जाए ।' यदि किसी वेद की पेसी आज्ञा नहीं तौ स्पष्ट सिद्ध होता है कि स्वामीजी कौ 
विधवा के लिए रेसी आज्ञा वेदों के विरुद्ध है, अतः स्वीमीजी के ग्रन्थ वेद के विरुद्ध ह । 

तोपजी--पोपजी ! कृपा करके किसी अच्छे चिकित्साक्य मे अपने मस्तिष्क का 
आपेन करवाटे, लिससे आपका मस्तिष्क किसी उचित नात को समञ्चने के योग्य बन 
सके, अन्यथा सन्देह है कि कहीं आपको पागकछखाने में न भेजना पड़ । हमने आपको सैकड़ों 
बार खमञ्चाया ओर कई लार उपने भी स्वयं स्वीकार किया कि वेदों मे आधारभूत सिद्धान्तो 
करा वर्णन होता है, उनकी व्याख्या स्मृतियों मेँ होती ₹ै, वेदों में नही, अतः हम यह सिद्ध 
कर चुके दै कि वेदों मेँ यह आधारभूत सिद्धान्त विद्यमान है । उपर्युक्त श्टोक भी मनुस्मृति 
का है जो एक नियोग में जधिक-से-अधिक दस सन्तान उत्पन्न करने की आज्ञा देता ्ै, 
ओर स्त्रीपुरुष को दस तक सन्तान उत्पन्न करने का अधिकार वेद ने भी दिया ठै, अतः 
प्रत्येकं विधवा दस सन्तान पैदा करने के किए पच पुरुषों खे नियोग करके दो अपने चि 
ओर दो-दो दूसरे चार पुरुषों के किए सन्तान उत्पन्न कर सकती दै। यह बात वेद ओर 
वेदानुकूरू स्मृति से सिद्ध है, अतः स्वामी दयानन्दजी के ग्रन्थ सर्वथा वेदानुकूल दै 

पोपजी-- राला साहब ने महाभारत का प्रमाण देकर लिखा दहै किद्रौपदी के एक ही 
समय में रपौ पति थे ओर पचो से पौच पुत्र पैदा क्रिये गये थे। महाशयजी ! द्रौपदी के 
पाच पतियों के होने से आपके नियोग ओर विधवा-विवाह कौ सिद्धि नहीं हो सक्ती । 
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द्रौपदी काएक ही बार पौँचौः से विवाह इञा धा। आर्यसमाज का ठेसा कोई सिद्धान्त नहीं 
है, जिसमें द्रौपदी के उदाहरण के समान एक ही समयमेस्त्री को पौँ पि करमे क्ती 
आज्ञा दी हुई हो, अतः आर्यसमाज का ठेस दृष्टान्त से कोई प्रयोजन नहीं है। 
तोपजी--द्रौपदी के उदाहरण नै त्तो आपके होशोहवास ही उड्ा दिये ओर आष यह 
भी न समञ्च सके कि हमारा इस उदाहरण स तात्पर्यं क्या है ? ल्लीजिए, हम आपको समज्ञा 
देते हैँ । अपने जो अगरक्ेप किया है कि“ एकर लिधवा दो अपने चिए्‌ ओर दौ- द्ये दूसरे 
चार पुरुषों के चिए्‌ सन्तान उत्पन्न करके कुर दस सन्तान उत्पन्न कर सकती है" यह 
स्वामीजी का रेख आपत्तिजनक है; इस स्थान पर हमने आपकी आपत्ति के कारणों पर 
विचार किया है कि आपको स्वामीजी के कख पर आपत्ति क्यो है? क्या पतियों की 
अधिकता पर आपत्ति है या सन्तान की अधिकता पर आपत्ति है या इस विधि पर आपत्ति 
है ! यदि आपको पतियों कौ अधिकता पर आपत्ति हैतोमाद्रीकेदो, कुन्ती के चार, द्रौपदी 
के पच, जरला के सात, वार्षी के दस ओौर दिव्यदेवी के इक्कीस थे; ओर यदि सन्तान 
कौ अधिकता पर आपत्तिदै तो धृतराष्टके सौ पुत्र थे आओौर सगर के साठ सहस्र पुत्र धे। 
स्वामीजी ने तो केवर दस ही लिखे है! जब पुराणो में यह सल-कु विद्यमान है तौ फिर 
आपकर स्वामीजी के ठेख पर आपत्ति क्यों? देखि, द्रौपदी के सम्बन्ध ये लिखा है-- 
पाण्डवेभ्यो हि पाञ्चाल्यां द्रौपद्यां पञ्च जज्जिरे ! 
कुमारा रूपसम्पन्नाः सर्वशास्त्रविशारदाः॥ ९२२॥ 
प्रतिचिन्ध्यो युधिष्ठिरात्‌ सुतसोमो चकोदसत्‌। 
अर्जुनात्‌ श्रुतक्कीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः ॥ ९२३ ॥ 
तथैव सहदेवाच्च श्रुतसेनः प्रतापवान्‌ । ९२८॥ 
. । ५ -महा० आदिर ६३।१२२- शरे 
अ्थ॑-- पचो पाण्डवो से द्रौपदी में सुन्दर ओर सन शास्त्रों को जाननैवाके रपा कुमार 
उत्पन्न हुए ॥ ९२२ ॥ युधिष्ठिर से प्रतिविन्ध्य, भीम से सुतसोम, अर्जुन. सै श्रुतकोर्ति, नकु 
से शतानीक ॥ १२३॥ ओर सहदेव से प्रतापी श्रुतसेन उत्पन्न हुआा। 
ओर द्रौपदी के विवाह के खम्बन्धयें भी एक विचित्र बात छिखी है-- 
क्रमेण चानेन नराधिपात्मजा वरस्वियस्ते जगृहुस्तदाकरम्‌। 
महारथाः कौरवकवंशवर्धनाः ॥ 
-महा० आदि० १९७। १३ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ क्रमपूर्वक पूक-एक दिन उत्तम रूपधारी, कुरुवंश की वुद्धि 
करनेवारे राजकुमार महारथी पाण्डवो ने विधिपूर्वकं राजकुमारी द्रौपदी का पाणिग्रहण 
किया। 

. इस र्कोक से स्पष्ट सिद्ध दहै कि द्रौपदी के साथ पचो पाण्डवो के पोच दिन में किवाह- 
संस्कार हुए । द्रौपदी के उक्त इतिहास को प्रस्तुत करके हम पोपजी सेदो प्रश्न करते है। 
पोपजी सोच-समञ्ञकर इनका उत्तर दे- 

९. जन आप द्रौपदी के एक ही समय में पाँच पति मानते है तो फिर आपको नियोग 
मे भिन्न-भिन्न समय पर एक से अधिक पति होने पर क्या आपत्ति हो सकती है, क्योकि 
इस बत मं जाप आर्यसमाज से एक पग आमे है| । । 

२. जन पाचों पाण्डवो के द्रौपटी के साथ पोच दिन में विवाह-संस्कार हुए तो उस 

अवस्था में जब्र युधिष्ठिर के साथ पह दिन संस्कार होकर दूसरे दिन भीम के साथ संस्कार 


२७६ फरायिकःः पय प्रर वैदिक तोप 


हुआ तो इसका नाम पुनर्विवाह है या नहीं ? ओर तीसरे दिन अर्जुन के साथ संस्कार हुजा 
तौ उसका नाम पुनः पुनर्विवाह हे या नहीं 2 ओौर फिर जब ष्यौथे दिन नकु के साथ संस्कार 
हुआ तौ उसका नाम पुनःपुनः पुनर्चिवाह है या नहीं 2? ओर जब ्पोचवें दिन सहदेव के 
साथ संस्कार हुजा तो उसका नाम पुनः -पुनः- पुनः पुनर्विवाह दै या नर्ही ? जब जाप चार 
चार नार पुनर्विवाह का होना स्वीकार करते है तो फिर आपको स्त्री के दूसरे पति के साथ 
सुनर्विवाह पर क्या आपत्ति है? द्रौपदी का इतिहास प्रस्तुत करने से हमारा यह प्रयोजन है 
करि इससे पुनर्विवाह ओर नियोग दोनों का समर्थन होता है) 

सोपजी-- महाभारत ने पाण्डवो के अंश-अवतार होने का विस्तृत वर्णन नही, परन्तु 
महिं व्यासजी ने उन्दें दूसरे पुराणों म अंशावतार्‌ माना ह । ब्रह्मवैवर्तपुराण कृष्णजन्मखण्ड, 
अध्याय ९२५ में लिखा है कि जब राक्ण कां नाश करके भगवान्‌ रामचन्द्रजी वापस आये 
तो उन्होने वास्तविक सीता महारानी को अग्नि से वापस ले-ल्िया ओर छयारूप सीता को 
त्याग दिया ¦ इख हनयारूप सीता ने दिव्य सौ वर्ष तक महादेवजी कौ तपस्या करके वर मोगा 
किं मुञ्चे पत्ति दो । प्रसन्न होकर महादेवजी ने कहा कि-‹देचि! तुमने पाँच बार कहादै कि 
मुञ्ञे पति दो, अतः अगले जन्म मे एक इन्द्र के अशावतार पोच पति चुञ्चे प्रा हौगि।' यही 
सीता की छाया द्रौपदी-रूप से यज्ञकुण्ड से उत्पन्न हुई ओर इन्द्रदेव के अशावतार पाच 
पाण्डव हए! ये पाँच वास्तव में एक ही इन्द्र का रूप ये, प्रत्यक्ष मेवे पच प्रतीत होते 
थे, अतः द्रौपदी के सम्बन्ध मे प्रश्न करना व्यर्थदे। 

पाण्डवो के उत्पन्न होने की. कथा मार्कण्डेयपुराण अध्याय ८ में इस प्रकार चिखी दहे 
कि देवता ्पौच भूतो से बने शरीरवाठे नहीं हौते, परन्तु सृक्षम तेज-रूप होते हँ ! इसी तेज- 
अंश के द्वारा इन्द्रदेव ने प्रजा पर उपकार करने कै लिपु ओर पृथिवी का भार उतारने के 
खिए स्वर्ग से मर्त्यलोक पर युधिष्ठिर आदि पच रूपों मे अवतार धारण किया। इन्द्रदेव ने 
ही अपने अंश धर्म, वायु, अश्विनीकुमाये के पच शरीर धारण किये धे ओर इन्द्र कौ पली 
ने यज्चकुण्ड से द्रौपदी का जन्म ग्रहण किया था! इस कथा से स्पष्ट है कि पोच पाण्डव 
एक ही धे, वे इन्द्रदेव का रूप थे ओर दरौपदी इन्द्राणी ही थी, तब द्रौपदी क र्पोचों पत्ियों 
पर रीका-रिप्पणी करना बडी भारी भूल है। + | 

तोपजी--प्यरि पाठक महाशय ! आर्यसमाज यह मानता है कि द्रौपद्री का एक हौ पत्ति 
अर्जुन या,' क्योकि अर्जुन नै ही स्वर्यलर की शर्तं पूरी की थी। युधिष्ठिर आदि कौ अन्य 
स्त्रिया विद्यमान शीं जिनका वर्णन महाभारत आदिपर्व अध्याय ९५, शलोक ७६-८० तक में 
विद्यमान दहै । युधिष्ठिर की पल्ली देविका थी, जिससे यौधेय नामक पुत्र उत्पन्न हुआा। भीम 
की पत्नी बलछन्धरा थी, जिससे वर्म नामक्र पुत्र पैदा हुआ) अर्जुन की पली सुभद्रा थी, जिससे 
अभिमन्यु उत्प हुआ । नकुल कौ पली करेणुमती थी, जिससे निरमित्र नामक पुत्र पैदा हुञजा। 
सहदेव की पली विजय नामवाली थी, जिससे सुहोत्र का जन्म हुजा। प्रतीत यह होता दहै 
कि जब पाण्डवो को वनवास हुआ तो उस समय उनके साथ सिवाय द्रौपदी के ओर कोई 
स्त्री नहीं गयी, इसलिए उन्होने आपत्काल मे जंगल मँ द्रौपदी सरे ही नियोग करके उसरी 
से सन्ता पैदा 1 अन्यथा स्त्री वह अर्जुन कौ ही थी ओर कुछ स्थानों पर तो यह सचाई 


१ -------------------------------------- 
१. इस विषय में आर्यसमाज के विद्वानों कौ मान्यता भिन्न-भित्न दै । पं० बुद्धदेवजी मीरपुर द्रौपदी का 
अर्जुन की पल्ली मानते थे। स्वामी ब्रह्ममुनिजी जर श्री अमर स्वामीजी महाराज उसे युधिष्ठिर की पत्री 
मानते थे) मै भी उसे युधिष्ठिर कौ पल्ली मानता हँ। मैने अपनी सम्पादित महाभारत में टस विषय 
से अनेकः प्रमाण दिये दै। श्री अमर्‌ स्वामीजी ने तो एकं पुस्तक ही लिख दी है--"'कनौन कहता हे 
द्रौपदी के णँ पत्ति थे?" --जगदीश्वरानन्द 


पौराणिकः फफ पर कैक ततप २७७ 
पुरोवाल से दैवयोग से प्रकटं भी हयौ गसी है देखिए, गरुडपुराण में द्रौपदी के पां 
पुत्रो को अर्जुन काही क््खिदहै ओर दहै भी खीक, क्योकि युधिष्ठिर आदि तो नियोग द्राय 
वीर्यदाता हौ थे-- । 

प्रतिचिन्ध्यः श्रुतसोमः श्रुतकीर्तिस्तथार्जुनात्‌ । 

शत्तानीकः श्रुतकर्मा द्रौपद्यां पञ्च वै क्रमात्‌ --गरुडपु० आचार० १४० \ ३८ 

अर्थ---द्रौपदी में अर्जुन से प्रतिविध्न्य, श्रुतसोमः, श्रुतकीर्ति, शतानीक ओौर श्रुतकर्मा-- 
क्रम से पाच पुत्र उत्पन्न हुए्‌। 

चकि नियोग कौ पवित्रता पौराणिको की समञ्च मे ही नहीं आई, अतः नियोग कौ छ्ुपाने 
के लिए पोच से विवाह की रचना कर डाली । अच क्योकि रँ से विवाह ओर वह भी 
एक ही समय में सनातनधर्म के सिद्धान्त के सर्वथा विरुद्ध धा, अतः उसे वैध सिद्ध करने 
करे किए अनेक प्रकारं की कनि घडी मर्य, जिनमे से एक की राभिनीं दूसरी से नहीं 
मिकती ओर ये इतनी असम्भव, व्यर्थ आर विना सिर-पैर कौ कथारपँ हे कि जिन्हे कोई 
भी बुद्धिमान्‌ मान ही नहीं सकता। | | 

६. कुन्ती ने कह द्विया कि ्बँटकर पँचौं भाई भोगो--पठला हेतु द्रौपदी क पाच पति 
होने का यह घडा गया जोकि सर्वथा निर्मूल ओौर युक्तिशून्य है । देखिए, महाभारत आदि 
पर्वं [१९१।२) में यूँ लिखा है-- 

कु टीगता सा त्वनवेक्ष्य पुत्रौ प्रोवाच भुङ्क्तेति खमेत्य सर्वे। 
पश्चाच्च कुन्ती प्रसमीक्ष्य कृष्णां कष्टं मथा भाषितसित्युवाच ॥ 
-- गीताप्रेस १९०।२ 
अर्थ--कुटी के भीतर बैठी हुईं कुन्ती ने पुत्रों को देखे चिना कह दिया कि सब मिलकर 
भोग खो । पश्चात्‌ कुन्ती ने द्रौपदी को देखकर कहा कि--" अहो ! मैने तो यह्‌ हुत ही 
खुरा वचन कह दिया)' 

कुन्ती ने स्त्री समञ्चकर नहीं कहा, अपितु भिक्चा समञ्कर कहा था ओर चाद मेँ वह 
पक्ता भी रही है । जव विचार करने की बात यह है कि यदि कोई बात गलती से कही 
जाए ओर बाद में वह पकछताने योग्य भी हो तो उसपर आचरण करना कोई आवश्यक बात 
नहीं है, फिर इसका सहारा ठेकर द्रौपदी के साथ पचो का विवाह कराने का हठ करना 
घर्म के सर्वथा चिरुद्ध है तथा बुद्धि ओौर ज्ञान से रहितं ै। 

२. पाचों द्रौपदी को देखकर कामातुर हो गये--दूसरा कारण यह दिया हुआ है, अतः 
युधिष्ठिर ने सवके अनुराग कौ देखेकर अपस की फूट की भय से पचो के साथ विवाह 
का निश्चय किया, इसलिए महाभारत में छ्िखा है कि युधिष्ठिर ने सबके हृदयो को अनुराग 
मं मस्त देखकर कहा-- | ¦ “ 3 

अब्रवीत्‌ सहितान्‌ ातृन्‌ मिथो भेदभयाच्रुपः। 

सर्वेषां द्रौपदी भार्यां भविष्यति हि नः शुभा॥ --गीताप्रेस संस्करण १९०। १६ 

अर्थ--राजा युधिष्ठिर ने आपस मेँ फूट के भय से सब भाङ्यों को इकटा करके कहा 
कि--यह कल्याणी द्रौपदी हम सबकी धर्मपली होगी । 

यहे तर्क कोई उचित नहीं है कि सबके चायमान होने सै वेद- शास्म ओर सदाचार 
के विरुद्ध सनके साथ विवाह करने का निर्णयं किया -जाए। 

३. हमारी यह प्रतिज्ञा है कि हम रल--पदार्थं का मिरूकर भोजन करे ¦ हम अपनौ प्रतिज्ञा 
नही छोड सक्ते, जैसाकि सिरा है-- 


च्च | | ` पोशाक फोप परर वैदिक तेप 


एष नः समयो राजन्‌ र्नस्य सह भोजनम्‌! न च तं हातुमिच्छामः समयं राजसत्तमः ॥ 
| ॥ ॥ ध ` --महा० आदि १९५ । २५५१ 
अर्थ--हेः राजन्‌! हमारी सह प्रतिक्ला है कि. रल का हम सच लोग जँटकर एकः-साध 
उपभौग करेगे ! हे नृपशिसैमणे | हम अपनी उस प्रतिज्ञा को-छोड्ने के छि तैयार नहीं हँ 
यह. भी कोई उचित कारण नहीं है । यदि गत प्रतिज्ञा कौ जाए अथवा कोई एसी वस्तु 
हो जिसे भिककर भोगने सै पाप होता. हो तो "यह आवश्यक नहीं कि गत प्रतिज्ञा का आवश्य 
पालन किया जाए्‌।.  : `... ४ त 
५. महाराज! धर्म की गति बडी सुक्षम है, जिसे हम नहीं जान सक्ते, आतः जिस मार्ग 
से महाजन गये हो उसी मार्ग से चलना चाहिए । देखो, गौतम कौ छंडकौ जरटिखा के एक. 
ही समय मे सात पति थे ओर वाक्चीं के एकं हौ समय में दस पति भे, अतः हमें भी द्रौपदी 
के याथ विवाह कर ठेना चाहिप्‌। मेरी वाणी गलत नहीं चिकरूती ओर मेरी. बुद्धि पापु म॑ 
नहीं चलती; क्योकि -मैरे मुख से निकल गया ओर मेरी बुद्धि इसे घर्म मानती हे, अतः पाचों 
से द्रौपदी का विवाह उचित है) | 
भला ये भी कोई तर्क है? जब द्रुपद ने कहा किं एक समयमे एक स्त्री के बहुत्‌- 
से पति वेद के विरुद्ध है ओर लोक के भी विरुद्ध है तो युधिष्ठिर कौ समुचित उत्तर ओर 
तेद का प्रमाण देना चाहिए था जथवा उख कार्यं सै रुक जाना चाहिए या। जरित्मा आदि 
का आचार रौर युधिष्ठिर का वचन ओौर बुद्धि वेद कौ तुरना में क्या मूल्य ग्खते है? 
५५. एक ही इन्द्र के अंशावतार पच पाण्डव थे, अतः पौव के साथ विवाह मं कगे 
दोष नही दे, क्योकि वे पाँच एक ही थे। यह तर्क ओर रेख मानने कै सर्यश्ा अजयोग्य 
ह! यदं यह चात चिच्वारणीय दहै कि यँ इन्द्र खे तात्पर्य परमात्मा है चा जीवात्मा ? यदि 
यछ इन्द्र शब्द से तात्पर्य परमात्मा है तौ उसके अन्दर अंश अशी भात मानकर उसके अंशो 
हा अन्न मानने सै ईश्वर नित्य नरह माना जा सकता, ओौर यदि नवीन वेदान्त के मतानुसार 
अन्तःकरण चै ब्रह्म का आभास मानकर पाण्डरो को. ब्रह्य करा अवतार माना जाए मो इससे . 
पाण्डवौ मे कोई चिश्चेषता चहं रहती, क्योकि उनके मत्‌ मं तो.-नादि जव कोई वस्तुदही. 
नहीं है । सरि-के-सरि मनुष्य ही अन्तःकरण मे ब्रह्मा. का आभासं होने से ब्रह्य के अवतार 
है। फिर आजकल भी यदि कई. मनुष्य एकः समय में या .सिल्-भिच समय पर. एकः स्त्री 
के साथ विवाह या नियोग कर रेतो क्या आपति है, क्योकि वे सव भी एक हौ ब्रह्य 
के आभासे! ५ नः ८ ५. 2 
यदि इन्द्र शब्द से तात्पर्य जीवात्मा दै तो भी जीवात्मा में यह बात जसम्भ्‌ हे कि एक 
जीवात्मा पचि भागों मे विभक्त होकर पाँच पाण्डवो का रूप धारण कर छे! गीता के 
कथनानुसार जीवात्मा के टुकडे नही हौ सकते, क्योकि आत्मा के टुकड़े मानने से जीवात्मा 
को भी नाशवान्‌ मानना पडेगा, अतः यह कल्पना भी. सर्वथा निर्म है । महाभारत ओौर 
ब्रह्मवैवर्तपुराण आदि भी इसका खमर्थन नहीं करते; अपितु वर्ह तो यह लिखा है कि पाच 
इन्द्र पच पाण्डवो के रूप में प्रकट हुए-- 
चिश्वभुगभूतथामा च शिचिरिन्दरः प्रतापवान्‌ । 
स्यान्तिश्चतुर्थस्तेषां चै तेजस्वी पञ्चमः स्मृतः \\ २९१ 
एवपेते पाण्डवा सम्बभूसु्ये ते राजन्‌ पूर्वभिन्दरा बभूतुः ॥ -- महा०ादि० १९७ । २९.३५ 


__ + _ ~ ~~ ~~~ ~~~ 
१. सीतप्रेख संस्करण मे अध्याय १९४ 
2२. गीरा संस्करण ये अध्याय ६९६ 
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„ अर्थ-- विश्वभुक्‌, भूतथामा, प्रतापवान्‌ शिवि, चौथा शान्ति ओर पाचनं तेजस्वी ये 
पोच पहले इन्द्र थे । हे राजन्‌ ¦ पहले जो पोच इन्द्र थे, वे ही ये पाण्डवरूपं सै उत्पल हुए 
महाभारत म एक इन्द्र के र्यो भाग होकर चैदा होने की चर्चा भी नहीं हे। ब्रह्यवैलर्तपुराण 
मे भी एक इन्द्र के पचि भाग दोना नही क्िखा, अपितु वौ तो छ्िखा है-- 
| चतुर्दशशानाभिन्द्राणां पञ्चेन्द्राः पञ्चे पाण्डवाः ॥ --न्रह्मवै० कृष्ण० ११६ । २७ 
अर्थ--चौदह इन्द्रो में से पच इन्द्र ही पोच पाण्डत्र थे। 
एक इन्द्र के पच अंशावत्तार पौँच पाण्डव धे"--यह पाखण्ड सोपजी नै अपनी ओर 
खे ही खडा कियाहै ओर इस ब्रात मे तो ज्ूठ की पराकाष्ठा कर दी कि “इन्द्र ने ही अपने 
अंश धर्म, वायु ओर अश्विनीकुमारों के पोच रूप धारण किये थे" क्योकि धर्म, वायु, 
अश्विनीकुमार पथक्‌ -पृथक्‌ स्वयं देवता ईै, जोकि इन्द्र के अंश से नहीं है, ओर यह किसी 
भी ग्रन्थ मे लिखा हुआ नहीं है कि उपर्युक्त देवता इन्द्र के अंश से बने, अपितु महाभारत 
मतो यह छ्िखा है कि जब महदेव ने पौँचों इन्द्रो को मर्त्यलोक मेँ भेजने का निश्चय 
कियातो पचो इन्द्रो ने प्रार्थना की कि-- महाराज) हम आपकी आज्ञा से मर्त्यलोक मेँ जवस्य 
जार्ठेगे, परन्तु मनुष्ययोनि मेँ जाकर हमारा मोक्ष प्रात करना बड़ा कटिन है, अतः प्रार्थना 
है कि-- | 
गमिष्यामो मानुषं देवलोकाद्‌ दुराधरो विहितो यत्र मोक्चः। 
देवास्त्वस्मानादधीरञ्जनन्यां धर्मो वायुर्मधवानश्िविनौ च ॥ | 
-- [गीताप्रेस आध्याय १९६ | --महा० आदिं १९९७ । २७ 
अर्थ--महाराज! हम देवलोक सै मनुष्यछठोक में जागी जौँ रहकर मोक्ष प्राप्त करना 
बड़ा कठिन कार्य है, खख इतनी प्रार्थना है कि कर्मजो हमासे माता ह्योमनेवाल्ी हो उसमें 
धर्म, वायु, इन्द्र ओौर अश्विनीक्रुमार ही हम उत्पन्न करं । 
इस स्थत से यहे स्पष्ट है कि धर्म आदि इन्द्र के अंश नहीं धे, अपितु पाचों इन्द्र धर्म 
आदिकेद्वारा माताके गर्भ मे गये, अतः पाण्डवो के इन्द्र के अवतार होने की बात महाभारत 
के सर्वथा विरुद्ध है। | ¦ 
६. द्रौपदी कौन थी? इस सम्बन्ध यमे भी पुराणों मे विभिन्न कथात घडी हरू है जोकि 
प्ररस्पर विरुद्ध ओर बुद्धि तथा ज्ञान के भी विरुद्ध है-- | 
(क) सीता की छाया ने तप करके महदेव से वर प्राप्त किया, 
इस कथा कौ वाल्मीकि रामायण में चर्चा तक नहीं कि छायारूप सीता को ही रावण 
ले-गसा था ओर वास्तविक सीता अग्नि मे विद्यमान थी ओौर रावण को मारने के पश्चात्‌ 
वास्तलिकर सीता लेखी जौर छाया अग्निकोदेदी। यह कथा सर्वथा असम्भव है, क्योकि 
छाया वास्तविक [{ असली, मूक] वस्तु के साथ-साथ रहती है, पृथक्‌ होकर नहीं रह सकती; 
ओर इस कथा से पतित्रेता सीता का गौरव भी नष्ट होता रहै कि रावण के घर्‌ जाकर कटिनं 
तपस्या से छया ने धर्म रक्खा था, वास्तविकं सीता मे नही; ओर फिर महदेवजी की 
बुद्धिमत्ता देखिप्‌ । उस बेचारी नै एक पति माँगा ओर दे दिये पोच तथा तर्क यहे दिया है 
कि तुमने पोच वार कहा कि पति दो, पति दो, अतः पोच ही पत्ति होगे) क्योँजी ! किसी 
चत्त को कई वार कहने करा तात्पर्य किसी चात पर बल देना होता है अथवा उतनी ही संख्या 
मँ वह वस्तु मगना? बन्य है महदेवजी की बुद्धि पर कि उसके हृदय करे तात्पर्य कौ भी 
न जान सके ओौर वेद तथा लोक के विरुद्ध बलात्‌ बेचारी पर एक ही समय मै पोच पतति 
चरस दिये, जिन्हें महाभारत के अनुसार पयि [ पारी, बायी ] निश्चित करना पडा आओौर्‌ उसे 
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चिरुद्ध आचरण करने पर अर्जुन कौ चारह वर्षं वनवास भोगना पड़ा। 

(ख) इन्द्र की पल्ली नै यक्चकुण्ड से जन्म ग्रहण किया धा ओरं द्रौपदी इन्द्राणी ही थी। 

शूठ की स्मरणशक्ति नहीं होती । अभी छ्िखिा था कि सीता की छाया थी ओर अभी 
चलि दिया कि इन्द्र की पल्ली इन्द्राणी, अर्थात्‌ शची थी । बताइए, दोनी बातों मे से कौन 
४ बात कौ सच माना जाए 2 महाभारत में भी इसके सम्बन्ध में दो भिन्न-भिन्न बते लिखी 

| । । 
(ग) एक स्त्री जिसके रोने पर उसके ओंसुओं से कमल पैदा होते थे, जिसका वाद 
में पता गा कि कह लक्ष्मी थी, वही द्रौपदी बनी! जैसाकि महाभारत आदिपर्व, अध्याय 
१९९७, श्लोक ३५ में छिखा है कि-- | 
लक्ष्मीश्चेषां पूर्वमेवोपदिष्टा भार्या यैषा द्रौपदी दिव्यरूपा ॥ 
क -- { गीताप्रेस आदि० १९६] 
अर्थ--यह बात पहले वर्णन कर दी है क्रि वह क्षमी थी। यह दिव्यरूपा द्रौपदी 
पाण्डवो की स्त्री बनी। । 

(घ) वन में कोई ऋषि रहता धा, उसकी कन्या को कोई पति नहीं मिला । उसने पति 
की प्राति के किए महदेव की घोर तपस्या की । महादेवजी ने प्रसन्न होकर पोच पति होने 
का वरदान किया कि तूने पँच वार मोगा है। रुड्कौ नै आजपत्तिकी तो महदिवजी नै कहा 
कि--इस जन्म में नहीं, तुञ्चे जगे जन्म में पाच पति मिलेगे। 

द्रुपदेषा हि सा जज्ञे सुता वै देवरूपिणी। 
पञ्चानां विहित पल्ली कृष्णा पार्षत्यनिन्दिता ॥ | 
-- [ गीत्ताप्रे अध्याय १९६}, महा० आादि० १९७ । ५५९१ 
अर्थ--टे द्रुपद! उसी ऋषि की पुत्री दिव्यरूपा पुत्री के रूप में उत्पन्न हई है । यह कृष्णा 
पहले से ही पाँच पाण्डवों की पल्नी नियत को गयी हे। 

अब बतलाइए, इन चारो बातों मे से कौन-सी ठीक है? क्या द्रौपदी सीता कौ छाया 
थी, या इन्द्राणी थी या साक्षात्‌ रक्ष्मी थी अथवा ऋषि कौ पुत्री थी? सारांश यह कि जितने 
मुंह उतने गपोडे पौराणिको ने हकि ैँ। हमने यह सिद्ध कर दिया है कि र्पोचों पाण्डवीं 
ओर द्रौपदी के पूर्वजन्म के सम्बन्ध में पुराणों में जितनी कथा है, वे परस्पर-विरुद्ध ओर 
असम्भव है । ये सन कथाएँ पौँचो पाण्डवों के द्रौपदी के साथ एक ही समय विवाह को 
वैध उहराने के किए घड़ ली गयी हैँ ओर इतनी लूटी कथां घडने के पश्चात्‌ भी वे सफल 
नहीं हुए। 

अब हम एक ओर दृष्टिकोण से इस इतिहास पर विचार करते है ओर वह यह है कि 
यदि इन पौराणिक कल्पनां को सत्य भी मान लिया जाए तौ भी हमारे प्रयोजन में अन्तर 
नहीं आता, क्योकि पूर्वजन्म मँ कोई चाहे कुं भी हौ इसका सर्वसाधारण को तो जान नहीं 
होता, क्योकि इस बात को पोपजी ने भी स्वीकार कर ल्या है कि 'प्रकटरूप मे वे पाच 
ही प्रतीत होते थे", अतः जनता त्तो यही समञ्जती थी कि द्रौपदी का चिवाह र्पोचों पाण्डवों 
से हुआ है। इसीलिए तो सर्वसाधारण जनता के एक व्यक्ति बाण ने कृष्ण के पोते अनिरुद्ध 
को इस सम्बन्ध में ताना दिया क्रि तेरे दादा कृष्ण की बरुञजा ओर भाई की स्त्री एेसी थी-- 

तत्पितुर्भगिनी कुन्ती चतुर्णा कामिनी भुवि । ७९ ॥ 
द्रौपदी श्रातृपल्ली च पञ्चानां कामिनी तथा ॥ ७२ ॥ 
--ब्रह्यकैवर्त० कृष्ण ११५ । ७१, ७२ 
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अर्थ--कृष्ण के पिता क्री बहिन कुन्ती पृथिवी पर चार कौ पल्ली थी अर उसके भाई 
की पल्ली द्रौपदी पच पुरुषों की पल्ली थी। 

सारांश यह किं पुराणों के गुपतस्लान मं चाहे कोड भी अदुभुत्त कारण हौ, परन्तु साधारण 
जनता तो कुछ ओौर ही दृष्टि से देखेगी ओर वही कहेगी तथा वही मानेगी । क्यो श्रीमन्‌ । 
जिस प्रकार द्रौपदी के साथ पाचों पाण्डवो के विवाह में कुछ विशेष करण द्ुपे हुए भे 
हो सकता है आजकल पुनर्विवाह, नियोग ओर विधवा- विवाह करनेवाङे जोध के -खस्बन्ध 
मेँ भी कोई द्पे हुए कारण हों, जिनके कारण उन्हें विवशता से पुनर्विखाह या नियोग करनां 
पड़ता हो, तो फिर आजकल के पुनर्विवाह ओर नियोग पर पोपजी कनौ आपत्ति क्यों ? अतः 
प्रत्येक अतस्था मे द्रौपदी का इतिहास पुनर्विवाह ओर नियौग का प्रचल समर्थन करता द 

पोपजी--आगे चलकर लाला साहब ने महयमभारत्त आदियर्व, अध्याय ९४८, एत्टोकर १४ 
तथा १५ का प्रमाण देखकर लिखा है कि गौतम की कड्की जरिलानाम की स्त्री के एक 
ही समय में सात पति थे ओर वार्षी नाम कीस्त्ीके एक ही समयमे दस पत्तिधे)ये 
दोनों इतिहास महाभारत आदिपर्व के १९४८ अध्याय मे नही है । छाल साहव ने ह्ुठा प्रमाण 
दैकर धोखा दिखा दे 

तोपजी--ल्ूठा प्रमाण देकर धोखा देना हमारा काम नहीं। यह काम आपका है) हौ 
यह वात अवश्य है कि कभी-कभी ग्रन्थों के अध्यायो ओर श्लोको ऋ संख्या मे अन्तर 
पड जाता है, अतः इस लार हम प्रकरण भी चख देते है, ताकि आपका ग्रन्थ चाहे किसी 
प्रेस काहो, जाप प्रकरण से ये श्टछोक निकाल स्के) ये दोनी श्टछोक उख समय के दै 
जब द्रौपदी के विवाह के समय मेँ युधिष्ठिर ने कहा कि हम पचो ही इससे विवाह करेगे 
आओौर राजा द्रुपद ने कहा कि यह वेद ओर लोकं दोनों के विरुद्ध है, तो वर्ह पर सहसा 
व्थासजी आ गये ओर उन्होने कहा कि सव्र अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करो, त मै निर्णय 
दे सकता हू! उस समय युधिष्ठिर नै अपने पक्षमेँं कहा कि धर्म कौ गति अति सुक्ष्म है) 
हम उसे नहीं जान सकते, अतः हमें अपने पूर्वजो क मार्ग पर चखना चाहिए-- ` 

श्रूयते हि पुराणेऽ पि जटिला नाम गौतमी । ऋषीनध्यासितवत्ती सस धर्मभृतां चरा \! १४॥ 

तथेव मुनिजा वाक्षी तपोभिर्भावितात्मनः । संगताभुद्‌ दश श्रातृनेकनाम्नः प्रचेतसः ।। ९५९ ॥। 

--महा० आदि० १९६ । ९४-१५, टीका ऋषिकुमार 

अर्थ-- [पुराणों में भी सुना जातादहे कि] गौतम- कु में उत्पन्न हृई ओर पतिन्रता स्त्रियों 
में श्रेष्ठ जटिला नाम की स्त्री सात्त ऋषियों को विवाही गयी थी॥श९ड॥ 

ओर पके वृक्ष मँ से उत्पन्न हुई एक मुनि की पुत्री वार्षी तप से पित्र आात्मावाले 
प्रचेतस नामवाठे दस भाईयों को विवाही गयी थी \ १५॥ 

यह महाभारत का सच्चा इतिहास है जिसका हममे प्रमाण दिया था। आशा है अव 
आपकी सन्तुष्ट हो जाएगी । 

पोपजी-- पद्मपुराण, भूमिखण्ड अध्याय ८५ को प्रमाण देकर दिव्ादेवी के इक्कीस पति 
तकाये हैँ। 

तोपजी-निःसन्देह पद्यपुराण में दिव्यादेवी के इक्कीस ही पत्ति लिखे है) हम पद्यपुराण्‌ 
का मूल पाठ उद्धृत कर देते ईै-- 

प्लक्ष द्वीप का एक राजा था जिसका नाम दिवोदास था। इसके एकं अत्यन्त सुन्दरी 
कन्या थी । जव वह जवान हौ गयी तो राजा नै उसके विवाह कौ तैयारी की ओौर-- 

चित्रसेनं महात्मानं समाहूय नरोत्तमः \ कन्यां ददौ बहात्मासौ चित्रसेनाय धौते ॥ ५५५ ॥ 
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तस्या विवाहयज्ञस्य सम्प्राप्ते खमये नृप) मृतोऽसौ चित्रसेनस्तु कालधर्मेण वै किल ॥ ५६ ॥। 
पदमपुर भूमिर <^ ५५ - ^€ 
अर्थ-- नृपश्रेष्ठ महात्मा दिवोदास चे महात्मा चित्रसेन को ब्रुराकर्‌ बुद्धिमान्‌ चित्रसेन को 
कन्या सप दी! है रजन्‌! उस दिव्यदेवी करै विवाह का समय आने पर काछ्वश राजा 
चिघ्रसेन मर मया। । 
राजा दिवोदास कौ बडी चिन्ता हई राजा ने ब्राह्मणों को बु्ाकर पृछा कि इसके 
विवाह के समय राजा चित्रसेन कालधर्मं को प्राप्न हो गया) भविष्य मै क्या करना चाहिष, 
यह आप चताप) ब्राह्मणों ने कहा-- 
विवाहो दूश्यते रजन्‌ कन्यायास्तु विधानतः । पत्ि्मृत्यु प्रयात्यस्या न चेत्सद्खं करोत्ति च । ६२ ॥ 
महाधिव्याधिना ग्रस्तस्त्यामं कृत्वा प्रयाति च । प्रत्राजितो भवेद्रजन्‌ धर्मजास्तरेषु दश्यते ।\ ६२ ॥। 
उद्वाहितायाः च्छन्याया उद्वाहः क्रियते बुधैः । न स्याद्‌ रजस्वला यावदन्यः पतिर्विधीयते \\ ६४ ॥} 
विवाहे तु विधानेन पित्ता कुर्यान्न संशयः ॥ ६५ ॥ ---पद्यपुज भूमि० ८५ । ६२- ६५ 
अर्थ--हेः राजन्‌! कन्या का विवाह विधिपूर्वक हौ सकता दै, यदि उसका पति मर्‌ गया 
हो ओर उसका पति के साथ समागम न हुजा हो ॥&२॥ या असाध्य रोग से पीड़ीत हो, 
या त्यागकर चा गया हो ओर्‌ हे राजन्‌! यदि संन्यासी हो गया दहो तो धर्मशास्त्र मं एेसा 
विधान है [कि उसका पुनर्विवाह हौ जाए] ॥ ६३ ॥ बुद्धिमान्‌ रोग चिवाही हुई कन्या का 
विवाह कर देते दै । जब तक वह रजस्वला न हो, तब तकं वह ओरं को भी दी जा सकती 
हे । उसका विवाह विधिपूर्वकं उसका पिता ही करे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे ॥ ६४६५ ॥ 
शास्त के जाननेवाठे पण्डितं से यह व्यत्रस्थां सुनकर दिवोदास ब्राह्मणों को साथ लेकर 
इन्द्रप्रस्थ गया जौर कङ्की के विवाह के लिप्‌ पुनः प्रयत्न किया-- 
पुनर्दत्ता तु दानेन दिव्यदेवी द्विजोत्तमाः ॥\ ६७॥ 
सूपसेनाय पुण्याय तस्मै राज्ञे महात्मने । मृत्युधर्मं गतो राजा विवाहे तु महीपतिः ॥ ६८ ॥ 
यदा यदा महाभाग दिव्यादेव्याशच भूपतिः । भर्ता भ्रियते काले प्रासे लग्नस्य सर्वदा 11 ६९॥ 
एकविंश्तिभतरः काले काके मुतास्तदा ! ततो राजा महाद्ुःखी संजातः रक्छातचिक्छभः 1 ७५ ।। 
3 । । --पद्मपु= ` भूमि <^ ६७.७० 
अर्थ--हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! पुनः राजा दिवोदास ने अपनी कन्या पवित्रात्मा ओर महात्मा 
राजा रूपसेन को प्रदान की, परन्तु विवाह का समय निकट आने पर वह राजा भी परलोक 
सिधार गया ॥ ६७-६८ ॥ जब-जब दिव्यादेवी के विवाह का यल किया जाता तब-तब उसका 
भर्ता लम्न ओर समागम से पूर्वं मर जाता था॥६९॥ जव समस-समय पर उसके इक्कोस 
पति मर गये तख वह प्रसिद्ध राजा अत्यन्ते दुःखी द्ुजा ॥७०॥ । 
तव यजा ने मच्यो को बुल्मकर ओर उनसे परामर्श करके उसका स्वयंवर करने का 
निश्चय किया । प्लक्ष द्वीप के सत्र राजाओं को बुलाया ओर वे सन आये उस दिव्यादेवी 
के रूप पर मुग्ध होकर वे सब राजा आपसमे कङ्कर कट मरे। हे तात! इस प्रकार क्षत्रियो 
करा नाश हौ गया) तब--- 
दिव्यादेवी सुदःरदार्ता गता सा वनकन्दरम्‌ 1 ७४॥ 
सरोद च्छरूणं जात्म दिव्यदेवी मनस्विनी 11 ७५१ --पद्यपु० भूमि ८५ । ७४७५ 
अर्थ--वह दिव्यादेवी अत्यन्त दुःखी हई पर्वत कौ कन्दरा में चली गयी ओौर वह 
मननशीला दिष्यादेवी बहुत रोई) 
लैश्रध्यं चुञ्जसे सा तु दिष्यादेवी सुपुत्र + ४४॥ -- वही, <€ 1 
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अर्थं-हे प्रिय! वह दिव्यादेवी विधवापन भोग रही है। 
विपाको हि महाभाग कर्मणां मम साम्प्रतम्‌। इह तिष्ठामि दुःखेन वैधव्येन समन्विता ।। 
च | --पद्य० भूमि० ८८ । १४ 
दिव्यादेवी कहती है--हे महाभाग ! इस समय यह मेरे कर्मो का ही फल है कि मे संसार 
मे चिधवापन के दुःख को पाकर वैदी 
इस सन्दर्भ से यह स्पष्ट सिद्ध है किं दिव्यादेवी का विवाह इक्कीस पत्तियों से ह्ा। 
वे खबर मरते गये ओर अन्त मे वह विधवा ही रहे । | 
` पोपजी--दिव्सादेवी का इतिहास महाभारत मेँ इस प्रकार है कि दिव्यादेवी की जन्मकुण्डली 
मे भीषण चिधवायोग पडा हुजा था। इसकी सगाई जिस व्यक्ति से की जाती भी वह मर 
जाता था। जिन छड्कों के साथ उसकी सगाई हुई, एेसे बीस लड़के जब मर गये तर अन्त 
मे इक्कीसवे के साथ सगाई की गयी तो वह जीवित रहा, तवर उस रूड्के के साथ इसका 
विवाह किया गया। । 
तोपजी---आपको टपूसि्याँ मारना ओर भागकर जान वबचाना खूब आता दै, परन्तु 
श्रीमन्‌! हम भी आपकी चारो को खूब भोँपते हैँ । इस प्रकार आपकी जान वचनी कठिनं 
है । जन हमने द्रौपदी का पचो से विवाह के सम्बन्ध में महाभारत का प्रमाण दिया तो आप 
टपूसी मारकर महाभारते को छोडकर ब्रह्मवैवर्त ओर मार्कण्डये पुरयणमेंजाघ्ुसे, ओर जब 
दिव्यदेवीके जरे मेँ पद्मपुराण का प्रमाण दिया तो पद्मपुराण को छोड़कर टपूसी मारकर 
महाभारत मे जा घुसे । यह भी उत्तर देने का कोई प्रकार है? प्रश्न कुछ ओर उत्तर कुद 
फिर महाभारत का भी नाम ही छिखकर मनघडन्त बात चिख दी, यदि सचाई होती तो 
महाभारते करा पर्व॑, अध्याय, श्कोक आदि पूरा प्रमाण देते, परन्तु आपको तौ काल्पनिक 
पुस्तक का नाम छिस्रकर ज्जूठमूठ प्रमाण देने की पुरानी जादत है! दिव्यादेवी के इक्कीस 
विवाहो को सगाई स्वीकार नही किया जा सकता ¦ तनिक उपर्युक्त छख पर विचार करे-- 
१. सगाई कोई संस्कार ही कहीं है ओर न ही गृह्यसूत्र मे इस संस्कार का कोई विधान हे। 
२. स्पष्ट छिखा है कि राजा दिवोदास नै चित्रसेन को कन्यादान दे दिया, सगाई में 
कन्यादान नहीं होता अपितु विवाह मेँ होता है। | | 
३. यदि सगाई होने पर ही कछड्का मर जाता तो राजा दिवोदास को ब्राह्मणों की सभा 
चुलाकर्‌ व्यवस्था ठेने की क्या आवश्यकता थी2 
४. पण्डितो ने जो व्यवस्था दी है वह देसी कन्या के किए व्यवस्था दी है, जिसका 
पति विवाह के पश्चात्‌ मर गया हो, ओर व्यवस्था में स्पष्टरूप से का गया है कि विवाहौ 
हई कन्या का पुनर्विवाह हौ सकता है । यदि केवर सगाई होने पर ही रूड़का मर जाता 
था ओर उसके बरे में राजा व्यवस्था माँगता तो उसी प्रकार कौ व्यवस्था देनी चाहिए थी। 
५. फिर किख हे कि व्यवस्था ठेने के पश्चात्‌ राजा ने कन्या का पुनः दान कर दिया ¦ 
इससे पुनर्विवाह स्पष्ट सिद्ध है । 
६. इक्कौस व्यक्तियों का भर्ता शब्दं से वर्णन किया है, सगाई में ' भरता ' संज्ञा नहीं हो सकती ¦ 
<. अन्त मे सबसे बड़ी बात यह है कि सगाई करने से यदि रडका मर जाए तो उस 
क्डकी का नाम विधवा कोई भी शास्त्र नहीं मान सकता) निरुक्त मँ चिखा है कि--' धव 
इति मनुष्यनाम, तद्वियोगाद्धिधवा'- धव नाम पति का है ओर उसके वियोग से स्त्री का 
नाम विधवा हौता है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि विवाह के पश्चात्‌ ही पत्तिमरेथे, नकि 


१. निरुक्त ३३३! १५। 
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सगाई के काद) 

८. विवाह -यस्च क प्रप्र होने पर ओर विवाह के समय मैं जौर विवाह के निकट-- 
जो मरने का वर्णन है, इसका अर्थं विवाह के पश्चात्‌ मरना दही है। इसके किए हम कारण 
ऊपर बता चुके हैं। | | 

९. लग्न के समय मरने का अर्थं यह दहै कि समागम से पूर्व भर जाते धे, क्योकि 'रग' 
धातु संयोमार्थः मे है ओर प्रायः कमना नाम समागम काही दै। | 

इन समस्त कारणों से सिद्ध है कि दिव्यादेवी का इक्कीस बार विवाह हा था आओौर 
उसके इक्कीस पत्ति हो चुके धे। भल्छा! जिनके घर में एक ही समय में पौँच, सात, दस 
यत्ति करमै का विधान विद्यमान हो ओौर इक्कीस बार विवाह विद्यमान ही, वे आर्यसमाज 
के आपत्कारु मेँ पुनर्विवाह ओर्‌ नियोग के छख पर्‌ आक्षेप करने के किए दौड! प्रभु का 
प्रताप है) ऋ 
पोधजी--महाशयजी ! दिव्यादेवी का एक ही पत्ति धा 

तोपजी--विवाह तो बेचारी दिव्यादेवी के इक्कीस हौ हुए थे, परन्तु जीवित एकं भी 
पत्ति न रहा ओर बेचारी विधवापन का दुःखे भोगती रही । जाप पति का जीवित रहना भी 
अपनी मूर्खता के कारण छख रहे हैं, अन्यथा किसी पुस्तक मेँ थोड़े ही लखि है) 

पोपजी-- आदर्श नारियों की कलंक लगाना उचित नहीं । आप लोगों ने मूठ बौना 
ओर चिखना समाज की उन्नति का कारण समञ्च रक्खा है। किसी ार्यसमाजी कौ क्ति 
नह्य कि दिव्यादेवी, या जटिला ओर वार्षी देवी के अधिक पतियों को सिद्ध कर सके। 
सगाडयो को पति बताना कितनी धोखे- बाजी है ! छाजी ! इस प्रकार आपका नियौग सिद्ध 
नहीं होगा। 

सोपजी-- आदर्श नारियों को कंक लगाना आर्यसमाजियों का नही, पौराणिक लोगों 
का काम दहै) जो एक ही समय मे पाँच, सात ओौर दस पत्ति द्रौपदी, जटिला ओर वार्षी 
के बताते हैँ । सनातनधर्म कौ नीव अब केवर गप्पवबाजी पर ही खडी है) जप लोगोंने 
ल्ूठ बोरखना ओर चिखना ही सनातनधर्म की रक्षा का साधन समञ्च हृञा है । हम महाभारते 
का प्रमाण देकर सिद्ध कर चुके है कि जटिला ओर वार्षी के सात ओर दस पति एक ही 
समय यें थे ओर दिव्यादेवी के इक्कीस पत्तियों के मरने पर इसे विधवा छिखना दही सिद्ध 
करता है कि उसके इक्कीस पत्तिद्ौ चुके थे। इन प्रमाणो को ल्ुठलाया नहीं जा सकता । 
इनं प्रमाणो की विद्यमानता में जप सगाई का शोर मचाकर जनता को धोखा नहीं दे सकते। 
ये प्रमाण आर्यसमाज के सिद्धान्त पुनर्विवराह ओर नियोग का प्रबल समर्थन करते हैँ । इनकी 
विद्यमानता में सनातनधर्म नियोग के विरुद्ध मैदान मे खड़ा नहीं रह सकता । प्रत्यक्ष में प्रमाण 
की क्या आवश्यकता है! इन प्रमाणो की विद्यमानता मेँ आपको ही जान बचाने को स्थान 
नही मिता । परमेश्वर आपकी आत्मा मेँ सचाई का प्रकाश करे, हमारी यही प्रार्थना हे 

पोपजी-- महाशयजी ने माधवी का इतिहास वर्णन करने में अत्यन्त चतुरता खे काम 
क्या है! जपकी वर्णन-शैली जहौ वास्तविकता को द्ुपाने में अद्वितीय है, वर्हौँ कथा के 
कतर-व्योत में भी कोई कमी नहीं रक्खी। क्यो न हौ, यह कम तो आर्यसमाज का जन्म 
सेदहीडहै। 

तोपजी--"उरया चोर कोतवाल को डटि --यह उक्तिं आपपर ही चरितार्थ होती हे। 
प्रत्येकं इतिहास में आप स्वयं अत्यन्त चालाकी से मनघड्न्त, ज्युठमूटठ बातत बनाकर जनता 
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को धोखे में रखने को प्रयंल कर रहे है ओर दोष हमें देते हैं । हमारा काम कथाओं की 
कत्तर-व्योत ओौर वास्तविकता को चछुपाना नहीं है । हसने प्रत्येक कथा को पुराणों से 
याथातशध्यरूप में प्रस्तुत किया है) आर्यसमाज का सिद्धान्त है क्छि सत्य का प्रचार करे सौर 
छल-कपर करके धोखा देनेवाल की पोल खोले । लीजिए, हम माधवी की कथा को पुनः 
लिखते दै! यह कथा महाभारत उद्योगपर्व अध्याय १०५ से ९२९ तकमें दी हई है-- 

विश्वामित्र तप कर रहा था कि धर्मं उसकी परीक्लाखेने कै हल्िए वसिष्ठ का रूपं धारण 
करके उसके आश्रम में आया! चिश्वाभित्र नै भोजन तैयार किया ओर हाथ जोडकर्‌ वसिष्ठ 
को भोजन करने के किए कहा! कवसिष्ठरूपधारी र्म ने कहा-- तनिक ठहरो, मै जाता हूं। 
यह कहकर वह तो चला गसा ओौर विश्वामित्र के सिष्य गावे ने उसकी रू सेवा की । 
एक सहस्र वर्षं पश्चात्‌ धर्म आया) ओर विश्वासित्र को उसी प्रकार खड़ा देखकर बहुत 
प्रसन्न हुआ, भोजन किया ओौर चला गया। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण लन गया। तल 
विश्वामित्र नै प्रसन्न होकर गालव को सब चिद्या देकर जाने की आज्तादे दी) गाव ने 
कहा--मैं दक्षिणा देना चाहता हू । विश्वामिन्न ने बार-लार कहा कि जा, परन्तु गालव ने तार 
लार कह्म कि दक्षिण मोग तव विश्वामित्र ने आठ सौ स्यामकर्ण अश्व सगि । अव गालव 
डी चिन्ता मेँ पड़ गया ओौर सूखकर कोटा हौ गया। तन उसका मित्र गरुड उसे सिला, 
उसे सान्त्वनां प्रदान कौ तथा उसे साथ टेकर राजा ययाति के पासं गया ओर सारा चृत्तान्त 
कह सुनाया। । 

राजा ययाति ने अत्यन्त शोक से गरुड से कहा कि अव्र मेरे पास उतना धन नहीं दै 
जितना पहले था, परन्तु मै याचको को खाली कभी नहीं छौटाना चाहता ! यह मेरी कन्या 
माधवी चारों वर्णो को स्थिर रखनेवाली है ¡ इसे राला लोग बहुत चहाते हैँ । वे इसके कदल 
मे आपको श्यामकर्ण अश्वदे दमे) तुम इसे े-जाञो । सह बात सुनकर गारव ओौर गरुड 
ने उख माधवी नामक कन्याको राजास ले-क्छिया। इतना कार्य करके गरुड तौ अपने घर 
चखा गया ओर गालव माधवी को केकर अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास गया अओौर सारी 
कथा सुनाई । उसने कहा--मेरे पास दो सौ श्यामकंर्ण अश्व हैँ! यदि आप कृपाक्रेतोये 
ले-जा्प ओौर मुद्ध इस माधवी से एक पुत्र उत्पन्न कर लेने दे। यह सुनकर माधवी ने गालव 
से कहा--मुष्ये एक ब्राह्मणनेवरदियादैकितू सन्तान पैदा करने के पश्चात्‌ प्रत्येकं खार 
कन्या बन जाया करेगी, अतः आप चार राजाञओं से आट सौ घोडे लेटे, इस प्रकार यैं 
चार राजाओं के चार पुत्र उत्पन्न कर दूँगी ओौर आपका काम बन जाएगा। गालव ने एेसा 
ही किया। हर्यश्व ने उससे एक पुत्र उत्पन्न क्रिया, जिसका नाम वसुमना था। फिर अवधि 
समासत होने पर गालव ने वह कन्यादो सौ घोड़ों के बदले काशी के राजा दिवोदास को 
दे दी। उसने भी उससे एक पुत्र उत्पन्न कर लिया जिसका नाम प्रतर्दन धा। अजवधि समाप्त 
होने पर गालव ने माधवी कोद सौ घोड़ों के नदे में भोजनगर के राजा उशीनरकौदे 
दिया। उसने भी एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम शिचि था! असि समाप्त होने पर ओर्‌ 
अन्य किसी राजा के पास श्यामकर्ण अश्व न पाकर गरुड के परामर्श से गालव नेह सौ 
स्यापकर्ण अश्व छ्य आओौर साथ में माधती को लेकर चिष्वासिन्र के पाख गखा आओौर्‌ सारी 
कथा कह सुनाई ओर कहा कि--महाराज! छह सौ घोडे ले-खीलजिए ओौरदो सौ के बदले 
एक पुत्र आप भी पैदा कर लीजिए्‌। विश्वामित्र ने यह सुनकर ओर ठण्डा श्वास केकर 
कहा--गारूव ! तूने भूक की । मुञ्े पहर क्यों न बताया अन्यथा आड सौ श्यामकर्ण घोड़ों 
के बदले मै दही इस माधवी से चार पत्र उत्पन्न कर लेता! परन्तु जब क्या हौ सकता है, 
विश्वामित्र ने भी माधवी से एक पुत्र उत्पन्न करिसा जिसका नाम अष्टक धा। जवधि समाप्त 
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होने पर गालव ने माधवी को राजा ययाति को स्मौप दिया। तब साजा ययाति ने माधवी का 
स्वयंवर रचा जिसमें माधवी ने वन [तपोवन] को ही पति वर स्या ओर वन में तप करने 
लगी । 
मरने के पश्चात्‌ राजा ययात्ति स्वर्ग मेँ चके गये । कुछ समय के पश्चात्‌ राजा ययाति 
स्वर्गवासियों का अपमान कर दिया जिससे राजा ययति को स्वर्ग से गिरा दिका मया। 
त्र उपर्युक्त चार पुत्रो, माधवी ओर गाव नै भी ययाति को अपने-अपने धर्म का भाग 
दिया जिसे ययाति पुनः स्वर्ग को चला गया 
यह है माधवी की कथा जिसे हमने संक्षेप में महाभारत से य्ह छिखा है, यद्यपि यह 
कथा भी वैसी ही असम्भव है जैसीकि अन्य पौराणिक कथापं। हमासया इस कथा को देने 
का प्रयोजन केवल यह दै कि जिनके घर में इस प्रकार करी बेदूदा कथा्पँ भरी पड़ी दै 
वे नियोग पर क्या आपत्ति कर सकते हैँ? 
पोपजी-कथामे तो स्पष्ट क्िखिाडै कि माधवी को चार कुल चैदा करने कावर मि 
चुका धा ओर जब बह गालव ऋषि के किए श्यामकर्णं घोड़ों के बदले एक राजा से एक 
लड़का उत्पन्न करके एक कु का आरम्भ कर चुकी तो वह तर के प्रभाव से पुनः कम्यारूप 
हो गयी! इसी प्रकार दूसरे, तीसरे ओर चौथे लडकों की उत्पत्ति के पश्चात्‌ भी क्रमशः 
वह अपने मातारूपी शरीर कौ कुवरेपन (बारूरूप) में निरन्तर बदलती रही दहै ! जब वह 
क्ट वर्षं के पश्चात्‌ पुनः अपने पिता से मिली, तो भी अपने इस बाररूप यें ही मिल्तरी। 
मानौ उस देवी का चरित्र ही विचित्र दै, 
तोपजी--बस अन सनातनधर्म अन्तिम श्वासो पर है। ठ, पाखण्ड, छल --कपट, 
धोखा, ठगी का इसे असाध्य रोग है| अब इसे मृत्यु के मुख से जचाने के किए "नीम हक्छीम 
स्रतराये ज" आप जैसे नीम हकीमों [ अधकचरे वैद्यो] ने वरदान, चरू, दुष्ट, योगशक्ति 
ओौर विचित्र चरित्र कौ गोयं तैयार कौ है, परन्तु ये गोलियों बजाए छाभ करने के 
सनातनधर्म के किए घातक सिद्ध दहो रही रहै, क्योकि इन गोलियों का कोई गुण दुष्टिमोचर 
नही होता। केवत मौखिक सान्त्वना से रोगी को आसेग्य कैसे प्राप्त हो. सकता दहै? 
इस सारी कथा में इस वरदान की गन्धमात्र भी नहीं दहै कि माधवी को चार-चार वंश 
आरम्भ करने का वर सिला हो, फिर पता नहीं आपने यह गपोडा क्यो मारा। रह गया लार 
लार सन्तानं आरम्भ करने पर भी कन्या बन जाना। यह सनातनधर्म का बाएं हाथ का काम 
े। माधवी ने केवल चार ही पुत्र पैदा किये थे, परन्तु सनातनधर्म के पुराणों मे तो एेसे- 
एसे योग ओौर नुस्खे बताये गये हैँ कि जिनसे दस बार सन्तान करके भी कन्या बन जाना 
सम्भव है, फिर इन नुस्खों मे से यदि किसी ब्राह्मण ने कोई नुस्खा माधवी को भी बता 
दिया तो क्या आश्चर्य है! देखिए, गरुडपुराण में छिखा है- 
शंखपुष्पी चा मांसी सोमराज्ञी च फल्गुकम्‌) ६ ॥ 
माहीषं नवनीतं च त्वकीकृत्य भिषग्वरः ! समूलानि सपत्राणि क्षीरेणाज्येन पेषयेत्‌ । ७ ॥ 
गुटिकां शोधितां कृत्वा नारीयोन्या प्रवेशयेत्‌ । दशवारं प्रसूतापि पुनः कन्या भविष्यति ।\ ८ ॥ 
--गरुड्पु० आचारका० १८० । ६-८ 
अर्थ--शंख्पुष्पी, जच, मांसी, सोमराज्ञी, फल्गु, भस का मक्खन-- इन सवको इकदा 
करके वैद्य को चाहिए कि जदं जौर पत्तो समेत दूध ओरी से पीसकर तथा शुद्ध करके 
गोटी बनाकर स्त्री कौ योनिम प्रविष्ट करदे। यदिस्त्रीने दस्र बार भी सन्तान उत्पन्न की 


१. अधकचरा वैद्य जीवम के लिए अनिष्टकर दो है) 
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है तो भी वह फिर से कन्या हौ जाएगी। | | 

जब सनातनधर्म मे इस प्रकार के नुस्खे विद्यमान हों तो फिर किसी स्तनी का सन्तान 
उत्पन्न करके कन्या बन जाना क्या कचिन दै। यदि इसी का नाम चरित्र का निचित होना 
है तो सनातनधमं में इस प्रकार की स्त्रियो की कोई कमी नहँ है, अतः आपका उपर्युक्त 
रेखे आपके प्रसोजन को पूरा नहीं करता! यदि आपकी वरदान की बात को स्वीकार भी 
कर छियाजाए्‌ तौ भी हमारा पक्ष ही सिद्ध होता है किं सर्वसाधारण से तो यही प्रसिद्ध 
था कि माधवी के चार राजां से चार पुत्र उत्पन्न हुए, कारण चाहे कुछ भी हौ 1 प्रत्येकं 
स्थिति में अब भी जो स्त्रियँ दूसरा पति स्वीकार करेगी, उसमे भी कोई-न-कोडई कारणं 
अवश्य होता है, अतः माधवौ का चरित्र हमरे सिद्धान्त पुनर्विवाह ओौर नियोग का प्रबल 
समर्थन करता है) 

पोपजी--लिसमें वरदान कौ शक्ति के अतिरिक्त अपने मातारूपी शरीर को बाररूप में 
परिवर्तित करने की शक्ति विद्यमान धी, ठेसी कन्या जिसमें दिव्य शक्ति हो ओौर वह मानव- 
शरीर में रहती हहं अपनी शक्तियों को प्रकट करे तो वह मनुष्य-सुष्टि मे कैसे गिनी-जा 
सकती है ! एेसा प्राणी मनुष्य-सृष्टि में रहता हुआ भी उससे मुक्त है ! जैसे चती रेरगाड़ी 
मे चद्ना रेख के विधि-विधान के विरुद्ध है, अपितु ठेसा करनेवाला चन्दी बनाने योग्य हे. 
परन्तु गाई सदा ही चरती गाडी में चदृता है, यद्यपि उसके किए ठेसा करने कौ कोई आज्ञा 
नहीं, परन्तु वह सर्वसाधारण जनता से इस कर्म में मुस्तस्ना= मुक्त है, इसी प्रकार वह कन्या 
जिसमे दैवी शक्ति हो, उसका कर्म हमारे किए अनुकरण के योग्य नहीं हो सकता, जबतक 
कि हम अपने में वैसी शक्ति उत्पन्न न करल, ओौर या इस कर्म को करने के कठि कोई 
विधिवाक्य हो; परन्तु पेसा भी नहीं । पुराणो मे तो कई आश्चर्यजनक कथा ह, उन्हे करने 
के किए हम तैयार क्यों नहीं होते 2 कहना पडेगा कि हममे वैसी शक्ति नहीं है । इसी प्रकार 
यह भी मानना पडेगा । एेसी अवस्था मे यदि आर्यसमाज इस अलौकिक कथा से किसी प्रकार 
से भी नियोग-सिद्धि का प्रयोजन पूर्णं करना चाहता है तो उसकी सरासर भृ है, क्योकि 
इस कथामे निसोग सा विधवा-विवाह का कोई शब्द तक नहीं है। 

तोपजी--क्यो श्रीमन्‌} यदि माधवी मनुष्य-सृष्टि में नहीं धी तो कौन-सी सृष्टिमेंथी? 
अपने को ाकरूप्‌ में परिवर्तन कर लेना महाभारत मे कहीं नहीं है, यह तो आपका गपौडा 
है। ह, कन्या बनने का नुस्खा गरुडपुराण ने बता दिया जिसका प्रयोग करके प्रत्येक स्त्री 
कन्या चन सकती है। बस, जव एक ही दैवी शक्ति माधवी की रह गयी कि इस अकेली 
ने चार के छक्के छ्ुडा दिये । सो वह भी कोई नई लात नहीं, अन भी संसारमें पेसी स्त्रियों 
मिक सक्ती है जो बीस का मुँह मोड़ दे, फिर भला बतलाइप्‌, वह कौन-सी अच्मौकिक 
शक्ति है जो माधवी में थी? | | 

प्रतीत होता है कि आप मुस्तस्ना [मुक्त होने] का अर्थ ही नहीं जानते । श्रीमन्‌! कोई 
विधान साधारण नियम बनाकर विशेष-विशेष व्यक्तियों को उससे मुक्त घोषित कर देतो 
उसे "मुस्तस्ना' कहते हैँ । जबतक विधान किसी को मुक्त घोषित न करे तबतक वह मुक्त 
नहीं कहा जा सकता, अपितु विधान के चिरुद्ध करने के कारण अपराध साना जाएगा । आपने 
गाड का उदाहरण दिया है। श्रीमन्‌! रेल्वे के विधि-विधान ने गाड को मुक्तं घोषित नहीं 
किया हे, अतः उसका चलती देन मेँ ससार होना विधान की दृष्टि मेँ अपराध है । इस अपराध 
का उसे यह दण्ड सिरता है कि यदि सर्वसाधारण में से कोई यात्री सहसरा गाड़ी की चपेट 
मे आ जाए तौ रेखुवे उसकी क्षतिपूर्तिं की उत्तरदायी है ओर क्षतिपूर्तिं करती है, परन्तु क्योकि 
गाई जान-वृञ्चकर चरूती गाडी में चढ्कर विधान का उल्छंघन करता हे, अत्तः फेसी अवस्था 
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मे यदि गाड गाद की चपेट में आ जाए तौ रेलवे इसकी क्षतिपूर्तिं कौ उत्तरदायी नही हे, 


अतिः गाड जो-कुक करता है, जपने उत्तरदायित्व पर करता है, विधान (कानून) उसे एेसा 
करने की आास्ला नहीं देता। इसी प्रकार से माधवी का कर्म भी यदि विधान ने मुक्त घोषित्त 
नहीं किया है तो मानना पद्धेगा कि माधवी ने व्यभिचार किया, अौर यदि इस प्रकार के 
कर्म को विधान अर्थात्‌ वेद ओर स्मृतयो ने मुक्त घोषित किया हो तो आप इस सम्बन्ध 
मे प्रमाण प्रस्तुतं करें) | | 

हम यह सिद्ध कर चुके दै कि माधवी म कोई चिचित्र दैवी शक्ति नही थी । आजकल 
भी ठेसी स्तर्यो सिल सकती हँ जिन्होने चार पत्तियों से चार पुत्र चैदा करके उनके वंशो 
को च्छाया हौ । अस्तु, आपके चिए्‌ तो माधवी का कर्म अनुकरणीय नहीं, क्योकि आपे 
इतनी शक्ति नहीं, परन्तु किसी पौराणिक लडकी में इतनी शक्ति उत्पन्न हौ जाए कि वह 
माधवी की भाति चार के होशोहवास [बुद्धि] छिकाने ल्गा सके तो उसके इस कमं पर 
तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योकि आप इस प्रकार के कर्मं कौ पाप नहीं बताते, 
अपितु इसपर आचरण न करने का कारण अपनी अशक्ति चता रहे हें । यदि कोई पौराणिक 
लडकी इस प्रकार की शक्ति प्रकट करे तौ आप अधिक-से-अजधिक यह कह देगे कि इसमें 
दैवी शक्ति है, उसे वरदान धा, आदि-आादि। | 

इसं कथा से हम नियोग या विधवा-विवाह सिद्ध नहीं करते, क्योकि नियोग ओर 
विधवा-विवाह कौ प्रथा वेदानुकरक ओर विधिपूर्वकं पञ्चायत के समक्ष पूर्णं कौ जाती हि 
ओौर माधवी का कर्म वेद के प्रतिकूल एक गोपनीय सम्बन्ध होने के कारण व्यभिचार हे, 
परन्तु हम यह अवश्य कहते दँ कि जिनके घर में इस प्रकार के बेहूदा इतिहास विद्यमान 
हो, उन्हे किसी विधवा कै आपत्काल में पञ्चायती रस्म पूर्ण करने के पश्चात्‌ दौ अपने 
किए ओर दो-दो अन्य चार पुरुषों के लिए सन्तान उत्पन्न करने मँ क्या आपति हो सकती 
है > निश्चय ही इस इतिहास की विद्यमानता पौराणिको के साथ शस्त्रार्थ में हमें नियोग 
अओौर विधवा विवाह के समर्थन मेँ बी सहायता देती है ओर पौराणिक इस कथा के प्रस्तुत 
करते ही अपना-सा मुह रेकर रह जते है| 

पोपजी--खाला साहब छिखते है कि पुराणों में स्थान-स्थान पर्‌ स्त्रियों कौ दूसरे पति 
का अधिकार है, यह लाला साहव्र का आत्मिक दोष है, पुराणों मेँ केही भी स्त्रियों को 
दूसरे पति के अधिकार की चर्चा तक नहीं है । जगन्माता सीता के तानेसे दही नियोग कौ 
प्रथा को सिद्ध करना महा अज्ञान ओौर पाप है। 

तोपजी--निःसन्देह "" पुराणों में स्री को दूसरे पत्ति का अधिकार है'", इसकः स्थान 
स्थान पर वर्णन है) यँ हम कुक पुराणो के प्रमाण लिखते है-- 

पुराणों मे स्त्री को दूसरे पति के अधिकार के सम्बन्ध में विधिवाक्य 
पुरा सत्ययुगे नारी चोत्तमा च पतिन्रता । त्रेतायां मध्यमा जाता निकृष्टा द्वापरे पुनः ॥ २८ ॥ 
अधमा हि कल्नै नारी परपुंसोपभोगिनी । अतस्तु कलिकाले चै विवाहो विधवास्तरियाः ॥ २९ ॥ 
-- भविष्यपु० प्रतिसर्गप० २, खण्ड ३, अ० २३१, श्लोक २८-२९ 

अर्थ-- पहर सत्ययुग में स्त्री उत्तम पतिन्रता होती थी, त्रेता में मध्यम दो गयी ओर 
द्वापर में निकृष्ट हो गयी ॥ २८ ॥ कचियुम में स्त्री पर-पुरुष के साथ भोग करनेवाली अधम 
हो गयी, अतः कलियुग में विधवा स्त्री का विवाह हो जाना चाहिए्‌॥२९॥ 
न श्राद्धं तु कनिष्ठस्य विकुलाय च कन्यका। वरश्च कुलश्शीलाभ्यां न शुद्ध्येत कदाचन । 
न मन्त्राः कारणं तत्र न च कन्या वृत्ता भवेत्‌ ॥। ४८ ॥ | 


` पौराणिक फोप यर वैदिक छम ९८९ 


` उद्वाहित्तातुयाक्रन्यानचप्रास्रातु मेथुनम्‌ । पुनरभ्येति भर्तारं यथा कन्या तथैव सा ॥ ४८९॥। 
समाक्षिप्य मरतां कन्यां पिता अश्चतयोनिकराम्‌। कुलशीरखवते दद्यान्न स्याद्‌ दोषः खगाधिप ॥ ५५० ॥ 
1 8, ५. --भतिऽ ब्राह्या १८२ | ८-५८ 
` अर्थ--छोरे का तौ श्राद्ध नहीं दै, दुष्कुलरूवाले क किप्‌ कन्या नहीं है! सदि कभी वर्‌ 
` कुल ओर स्वभावे से शुद्धन होतो केवल मन्त्रोके पदे जाने के कारण कन्या चिवाही 
हई नहीं मानी जानी बाहिर ॥७८॥ जौ कन्या विवाह ततौ गयौ हो परन्तु समागम क्ये प्राप्त 
नी हई हो, वह फिर से दूसरे पतति को प्रात हो सकती है, क्योकि जसी कन्या होती है 
वैसी ही वह है।४९॥ पिताको चाहिए कि वह अक्षतयोति कन्या को उसकी इच्छानुसार 
[विवादित कृ म से] छीनकर किसी अच्छे कुर ओौर अच्छे स्वभाववाले क्ोदेदे। दहै 
गरुड़ ¦ इसमे कोई पाप नहीं है।॥५०॥ क = ६. 
अपुत्रां गुर्वनुज्ञातो देवरः पुत्रच्छाम्यया । सपिण्डो वा सगोत्रा वा धृताभ्यक्तऋताकियात्‌।) ९६ ॥ 
आगर्भसम्भवं गच्छेत्‌ पत्तित्तस्त्वन्यथा भवेत्‌) अनेन विधिना जातः चैत्रस्य भवेत्सुतः ॥ ९.७॥ 
--गरुड्पु> आाचार० ९५।९६, १७ 
अर्थ--पुत्रहीन स्त्री के पास पुत्र क्री कामना से गुरुओ [वृद्धो] क्री क्ल से अपने 
ही गोत्र या कु का देवर शरीर पर घी कगा्कर तऋतुकार में जाए ॥ १६ ॥ जव तक ग्‌ 
नहो त्र तक इसी प्रकार जाए्‌, अन्यथा करने मर पतितं हो जाएगा । इसन प्रकार्‌ उत्पल किया 
हा पुत्र स्त्री के पष्ट पति का पुञ्र मान जाएगा ॥ १७) 
नष्टे भृते प्रव्रजिते क्लीवे चा पत्तिते पलौ \) २९॥. ४ ॑ 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पत्तिरन्यो विधीयते । भर्त्रा सह मृता नारी रोषाल्दानि वसेदियि।। ३० ॥ 
| | | --गरुड्पुर आाचार० १०७।२९-३५ 
अर्थ-- पलि के खो जाने, मर जानै, संन्यासी दने जाने, नपुंसक होने तथः धर्म से पतित 
हो जाने पर.--नं पौँच आपत्काो मेँ स्प्रीके किए दूसरे पति का विधान है। जौ स्री पति 
क साथ मर जाए तो जितने शगीर्‌ के रोम~वाल छै, वह उतने वषं तकत स्वरम ग्म निकास 
करती दै ॥२९-३० ॥ | | ० २५५ < 

कुछ लोग व्याकरण की र्यँग अङ़ाकर इसं श्टोक यें " अपतौ ' निकालक्छर कग्टानं अर्थत 
जिसके साथ सगाई हुई हो, उसके मरने पर--देसा अर्थं करते है परन्तु यह अर्थं सर्वथा 
गलत है, क्योकि-- 

१. नारौ उसी को कहते दहैजो नर्‌ की स्मी तन चक्री हयो, कुमारी का नाम नारी नदय 
हौ सकता! 

२. यह लिखना क्रि "दूसरे पतिं का विधान है जबतक पहले को पत्ति न माना जाए 
तेबतक दूसरे को दूसरा पत्ति नहीं कहा जा सकता. ओर पत्ति संज्ञा सप्तपदी से पूर्त नहीहौ 
सकती । । । 

३. सगाईवाके के साथस्त्री को सती होने की आज्ञा नहीं हो सकती, जैसाकि इस श्लोक 
मे पति के साथ मरने क्रा वर्णन विद्यमान दै। | 
आर फिर शास्त्री में "पतौ ' शब्द विद्यमान है । देखिए. 


एवं पतौ ` सुकामार्ते गम्यतां गिरिनन्दिनि \ ---शिवपुंर रु० यु ५९।८६३ 
अर्थ--हे पार्वती ! पति महादेव के इस प्रकार क्रामार्तं होने पर नञ्च अवश्य चलना 
खाहिषए्‌। 


इस प्रकार के भौर भी बहुत-से प्रमाण पुराणो से प्रस्तुत किये जा स्तते है, जिनसे 
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सिद्ध होता है कि स्त्री को दूसरे मति का अधिकार टै! आपका इन्कार करना आपकी पुरां 
से अज्ञानता का प्रकट प्रमाण दै। | 

ओर महासयनी सीता का कक्ष्मण को ताना देना--“ "तू मैरे रौप से सम करे पीङे-पीःं 
किरता है", निःसन्देह इस वात को सिद्ध करता है क्रि उस युग म स्वियौ को दूरे पत्ति 
का अधिकार प्राप्त था। हम आये चलकर इस बत कौ ओर भी दृढता खै सिद्ध करेगे) 

पोपजी-- उपदेशकः साह ! क्या सच बोलना ओर साई से काम लेना इसी क्रा नाम 
2 लक्ष्मण को राम के पीके भेजने के छि सती सौतासली च्छा छष्ष्मण कौ यह ताना देना 
कितु मेरे खोभ से राम के पीक्े-पीचे फिरता है किसी खप-जैसे उल्टी खमङ्वारे के 
ए ही नियोग की प्रथा को सिद्ध करता हौया। प्रतीत हता है चियोग का राग गाते-गाते 
आपकी बुद्धि इवनी श्रष्ट हो गयी दै कि आपको इन ताने क शब्दोंमे षी नियोग कौोषू 
जा रही दै) आपने तो भिस मेयो क्रो भौ पीके छोड दिया। क्यों न हो, एक गन्दणी के 
कीडे कौ सिवाय दुर्गन्ध इकद्ा करने के ओर क्या आ सकता हे 2 क्त्या फेस ही तितण्डावाद 
आौर लेपर की उडान तकं आपका त्क समाप्त ह 

उपदेशक साहव ! महारानी सीता का नियोग कौ अर संकेत नहीं था, जपित्तु उस 
अनष्टोनी बात से दुःखी होकर रुक्ष्मण क प्रभु शम की सहायता के लिए भेजना था | आदर्श 
सीताजी ओर चौदह वर्ष तक जिस लक्ष्मण ने स्त्री का मुख नहीं देखा हो पे पूर्ण व्रह्मचारी 
के सम्बन्ध में ये विययार क्िखते हुए आपकी जिह्वा कट क्यौ नहीं गयौ? 

चोपजी--जनव आप-जैये सिथ्यावादी, धोखेबाज, छी ओर कपटियो कौ जिह्व नहीं 
कटती तो सचाई कौ वात लिखते दुष्‌ हमारी जिह्वा क्यों कट्ती ? क्योकि हमने कहौ भो 
नहीं चखा कि लक्ष्मण का ठेसा संकल्प था । सनसे पूरव तो जिह्वा स्ता कौ कटनी चाहिए 
थी, जिसने एेसे पूर्ण ब्रह्मचारी के किए इस प्रकार के विचार प्रकट किये) जव इस प्रकार 
के चिचार प्रकट करनेवाली सीता की भी जिह्या नहीं कटी तौ केवल उन शब्दों क 
{लखनेवाके मेरे-जैसों की जिह्वा क्यों कटने छमी 2 इन विचार्यो कौ प्रकट करनेवाल्छी सती 
सीताजी है, आप उनके किए चाहे भिस मेयो की उपाधि प्रस्ताचित करे, चाहे गन्दगी का 
कीडा कहं । प्रत्येक स्थिति मे इन विचा को प्रकट करनेवाखी सीताजी है, हम इस पस 
से सर्वथा मुक्त दै, क्योकि 'नक्रले कुश कुष्ठ न बाश्द्‌ , अर्थात्‌ कुकर की तकल करना 
[ खिखना] कुफ्र में सम्मिलितं नर्ही ह । तनिक वाल्मीकि समायण उठाकर देखें, वह क्या 
लिखा हुआ है-- 
तमुवाच ततस्तत्र क्षुभिता जनकात्मजा । सौमित्रे सित्ररूपेण अआतस्त्वपसि शत्रुवत्‌ 11६ ॥ 
लोभ्यात्तु मत्कृते नुनं नानुगच्छसि राघवम्‌ । व्यसनं क पियं मन्ये स्नेहो ्रातरि नास्तिते।७॥ 
नैव चित्रं सपलेषु पापं लक्षमण यद्धवेत्‌। त्वद्विधेषु नृशंसेषु नित्यं प्रच्छन्नचारिषु\\ २३॥४ 
सुदुष्टस्त्वं वने राममेकमेकोऽनुगच्छसि । मम हेतोः प्रलिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा \॥२२॥ 
तन्न सिद्धयति सोभित्रे तवापि भरतस्य वा \ कथभिन्दीवरश्यामं रामं पद्मनिभेक्षणम्‌ \\ २५ ॥1 
उपसंशित्य भतरं कामयेयं पुथग्जनम्‌। समश्च तव सौभित्र प्राणांस्त्यश्चयाम्यसंशयम्‌ \\ २६ ॥ 
रामं चिना क्षणमपि नैव जीवामि भूतले ॥ २७५ 
गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मण । आबन्धिष्येऽथवा त्यश्चये विषमे दैटमात्सनः 1} ३६} 
पिलाभि वा विषं तीक्च्णं प्रवेक्यामि हुताशनम्‌ । न त्वहं राधतराटन्यं कदापि पुरुषं स्पुरे ।\ ३७॥४ 

-- (वा> रा० अरण्यतः ४८ } ५७, रद २७, २३६२ ) 
अर्थ इसके पश्चात्‌ दुःखी हुई सीता ने वर्ह लक्ष्मण से कहा--हे छक्ष्मण } तू भित्ररूप 
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मं जपने माई का शत्च है- ५५ सौ तू इस वस्था म भी जपत भाई कौ सहायता के 
चिण्‌ नहीं जात्तो । हे चछक्ष्मण) तु मेरे प्रसोजन से राम का नार चाहता है ॥६॥ निश्चयं दही 
चू शरे तश्र के कारण. राम के पीडे नहीं जाता। राम्‌ च्छी आपत्ति तेरे छिए्‌ चरदान है) मेँ 
समञ्जत). हू लुञ्च भाइ से कोई प्रेम नहीं है १७ र छष्टमण! दसस पलि वनवा मे ष्टि 
इस प्रकार का पापौ क्षी स्तरः समश््यर्य्‌ नही तेर मे र अकर्‌ शरूप से सदा पीके 
पीछे रहने के हिप चसा. होता क्या आाल्य्यं कौ याह हं ॥२३॥ त्‌ अत्यन्त दुष्टदटै जो 


संन मं जके सम्‌ कै पीङ्धे अकेत्छा पिर र गरे किष गु्तरूपसे या भस्त क्ता भेजा 
हा यहा यम करे पीठे फिर गहा है ॥र४॥ हे मण) वह तैराया धरत का प्रयोजन सिन्ध 


आर पुरुष कौ इच्छा कर सकती द? है लक्ष्मण) मँ निश्चय ही तेरे सामने अपने प्राणों के 
यगि दूगी 1 रद ॥ भै राम क चिना एकः क्षण भी पुथित्री पर जीने कै चिप तैयार नही 
ह ॥२७॥ हे लक्ष्मण) नैं राम के चिना गोदावरी नदी में डतर मरसैगी या इस विपति में फँसी 
टगीकर्‌ जपन जखन का अन्त कर गी ॥३६॥ मै सीश्च्म चिप पी टमी थला अभ्नि में 
जल मर्गा, परन्तु म राम के अतिरिक्त अन्य किखीकरौष्कु भी नदी सकती | ३५9 ॥ 
यदे पाठ काल्मीकि रामायण में विद्यमान है) अख इस लेख को पद्धकर्‌ ओौर तनिक 
बुद्धि को छिकानि छगाकर विचार करे कि यदि उस युग्ये स्त्री को दसस परसि करने करा 
अधिकार ता ती सीता छष्मणः कौ यह ताना कैसे दे खकती धी2 
हमः कमी भी ईखक्त र नद्ध करते, अपितु उचित त्ते जापक माननीय अन्धो में सै 
उद्धृते करके तकं क अनुसार परिणामं निकालते है| हौ, जापकी बुद्धि पर सनालनधर्भियों 
को अवश्य रोना चाहिष कि जप इससे यह परिणाम निक्छाटते है कि “प्रीता कः प्रयोजन 
अनटोनी जात कष्टकर लक्ष्मणे को दुःखी करके सम के पीछे भेजना था!" श्रीमन्‌) संसार 
मै असम्भव चात का ताना दिया ही नहीं जाता । चाना उसी चात का दिथा जाता है क्ति लि सक्र 
होना सम्भव हौ, वरन्‌, अनष्ीनी, . जसम्भव लाते के -उ्छाहने से तो कोई दुःखी न 
` सक्रला, अपितु चुः-खी तचरं होता दै.जवल त्राति सम्भस तो हो, परन्तु उसका संकल्प न हौ ओर 
कछ के रूप म कहा जाद्‌ कि तुम्हारी फेस करने की इच्छा है, अतः आपका परिणाम 
शिकालनो गलत दहै 
मारा परिणाम सर्वथा ठीक दै रौर हमरि इस परिणाम क्री रामायण की ओर घटनार्पं 
प्रबल समर्थन करती हैँ । देखिए, रावण सघा से कहत्ताहै कितू मेरी रानी वन ज। तू टस 
खात का खन्देह न कर कि पाप हौगा-- 
उवाच कचनं ठीरो रात्रणो रजनीचरः} अकं त्रीडेन चैदेहि धर्मलोपकतैन ते॥ ३४ ॥। 
आर्षोऽयं देवि निष्यन्दो यस्त्वामभिभविष्यति + ३५ ॥। --चा० रा० उग्रण्य० ५५५ । ड ३५ 
अर्थ--लीर राक्चस रकण ने सीवाखेये वच्चन कटे किटे सीते) त्‌ छञ्ना त्याग दे आओौर 
यह विचार न कर्‌ कि पाप हौगा। सह विधि, हे देवि) आर्षं विवाह कहाता दै खिससे में 
तुद्धो ग्रहण करूगा ॥ ३४-३५ ॥ 
रावण का सीता को यह कहना इसं बात को सिद्ध कररतादै क्रि रस युगमेंस्त्री कौ 
दूसरे प्रति का जधिकार्‌ था। श्रीरामचन्द्रजौ भी इस तात का खमर्थन करते है! जब रावण 
मारा जा चुका, विभीषण गही पर जेट गयं ओर सीता की रामचन्द्रजी के पास लाया गया 
तो राम. ने सीतासे कट [ष । 
` प्राप्षचारिञसन्देहा मम प्रतिमुर्ै रिता! दीयो नेत्रातुरस्येव प्रतिकुत्छासि मे दृढा \! १७॥ 
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तदद्य व्याहतं भद्रे मयैतत्कृतवुन्दिना । लक्ष्मणे वाथ भरते कुरु खुद्ं यथासुखम्‌ ।\ २२ ॥ 
शतरुध्ने वाथ सुग्रीवे राश्चसे वा विभीषणे । निवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्सनः \1 २३॥ 
। । --वा० रा० युंद्ध० १६१५५ ।९७, २२, २३ 

अर्थ--मुञ्धे तेरे चारू-चख्न मेँ शक है ओर तू भरे समक्ष खडी है, परन्तुतू मेरे चिए 
वैसे ही प्रतिक है जैसे दीपक नेत्ररोगी को प्रतिकूल होता दै ॥ ९७ ॥ है कल्याणि } आज 
अपने होशहवास स्थिर रखते हए मैं तुले कहता हू कि तू सुखपूर्वक ककष्मण या भरतं मे 
अपनी बुद्धि स्थिर कर॥२२॥ अथवा शत्रुघ्न वा सुग्रीव मे अथवा राक्षस विभीषण मै अपना 
मन छमा ले । अथवा हे सीते! जौँ तुञ्ञे सुख प्रतीत हौ वहो रहं ॥ २३॥ 

साम का गम्भीरतापूर्वकं सीता को यह परामर्श देना कि मुञ्ञे तेरे चाल-चलन में सन्देह 
है, अत्तः भँ तुम्हें नहीं रख सकता) यदि तू चहे तो लक्ष्मण, भरत, शर्तुस्न, सुग्रीव या 
निभीषण मे सन लगा कते, इस बात को सिद्ध करता है कि उस युग में ठेसी अवस्थां 
मेस्त्री को दूसरे पत्ति का अधिकार धा। फिर वाल्मीकि मुनि भी हमरि इस परिणाम का 
समर्थन करते है \ चै लिखते हँ कि जब हनुमान्‌ ने अशोक~वाटिका मे सीता कौ देखा तो 
उसकी क्या अवस्था थी-- । 

पुनः संस्कारमापच्नां जाताभिव च दुष्कुले ॥९०॥ = --ला० रा० सुन्दर० १५।९५ 

अर्थं--सीता की अवस्था ठेसी थी, जैसीकि पुनः संस्कार को प्राप्त हई हो अथवा दुःखी 
कुरू में उत्पन्न हुई हो, । 

वाल्मीकिजी का सीता को इस बात की उपमा देना कि मानो पुनःसंस्कार को प्राप्त हुई 
थी, इस लात को सिद्ध करता है कि उस युग में पुनःसंस्कार की प्रथा थी। 

हमरे रामायण के प्रमाणो से स्पष्ट सिद्ध दे करि रामायणकाल में पुनर्विवाह ओर नियोग 
की प्रथा विद्यमान थी! पुनर्विवाह ओर नियोग को सीता ओर राम के सदृश आदर्शं धर्म 
क्रा पालन करनेवारे पुरुषों के लिए नर्ही, अपितु आजापद्धर्म का पालन करनेवाले क लिए 
उचित स्वीकार किया जाता था ओर यही सिद्धान्त वेद, स्मृति ओर स्वामी दयानन्दजी 
महाराज का है कि नियोग ादर्श धर्म नहीं, अपितु आपद्धर्मं है, इसलिए हमने सखचाई से 
काम कते हृष्‌ जौ परिणाम निकाले दै, प्रत्येक बुद्धि रखनेवात्ा व्यक्ति भी यही परिणाम 
निकालेगा । चदि आप-जेसे बुद्धू, मूर्खं, उरूटी खोपडीवाले व्यभिचार, गर्भपात्त ओर काजार्‌ 
नं चिटाकर विधवां से पेशा कराने के पक्षपाती ओर वेदानुकूरू पुनर्विवाह ओर नियोग 
करे चिसेधी उल्‌ को यह ब्रात समञ्चमेंन जये तो इसमे रामायण चलिखनेवारे का क्या 
दोष है) प्रतीत होता है कि विरोध करते-करते आपका दिमाग इतना खराब हो गयाहै कि 
इस समय वह जाति की विधवाओं की भलारई-बुराई पर भी उचित दग से विचार नहीं कर 
सकता, 

पोपजी-- वीर हनुमान्‌ अञ्जना ओर शक्ति के ही पुत्र थे, परन्तु उन्हे, पवन देवता का 
ही अवतार माना गया दै । वाल्मीकि रामायण मेँ पवन देवता से नियोग की कहीं भी चर्चा 
नहीं है, अपितु वँ स्पष्ट कल्िखा है कि वरदान से ही पवन देवता के ये अंशावतार थे। 

तोपजी-- आपको यह वस्दान का नुस्खा पण्डित ठाकुर्दत्तजी कौ अमूृतेधारा क्री भोति 
अच्छा हाथ आ गया है कि जहाँ सनातनधर्म उत्तर देने में विवश हौ गया, वहाँ तुरन्त इसका 
प्रयोग कर डालछा। अच्छा दहै यदि इसके सहे कु दिन सनातनधर्म के प्राण चते रहे, 
न्यथा यह तौ बतला कि सनातनधर्म मे कोई सीघे टंगसरेयैदा भी हज है अथवा सरि 
इसी प्रकारं ऊटयपर्यँग ढंग से उत्पन्न हुए हैँ ? पता नदीं सनातनधर्म को वीर्यद्दान कौ उत्पत्ति 
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से भय क्यो छूगता है 2 जरह पर स्पष्ट कामचेष्ठा का वर्णन हो वहं भी वरदानं का ही राग 
गाया जाता है! केव चरदान से आज ठक नं तौ सन्तान उत्पन्न हुई ओौरन ही होनी सम्भव 
हे। स्त्री के उदर से, बिना समागम करके वौर्यदान दिये, सन्तान उत्पन्न द्धे दी नहीं सकती । 
हनुमानूजी कौ उत्पत्ति मेँ भी स्पष्टरूप से केसरी की स्त्री अञ्जना के साथ पवन का समागम 
वाल्मीकि रामायण किष्किन्धाकाण्ड, सर्गं ६६ में विद्यमान दै। अवछछोकनं कीजिरए्‌-- 
अप्सराप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुञ्जिकस्थला । अचञ्जनेति परिख्याता पल्ली केसरिणो हेरे, ॥ ८ ॥ 
तस्या वस्त्रं विश्ाल्रश्षयाः पीतं रक्तद्ं शुभम्‌। स्थितायाः पर्वतस्याग्रे मारुतोऽपहरच्छनैः ।। १२।। 
स ददर्शं ततस्तस्या वृत्तावूरू सुसंहतौ । स्तनौ च पीनौ सहितौ सुजातं चारु चाननम्‌ । ९३॥ 
तां कलरादायतश्रोणीं तनुमध्यां यशस्विनीम्‌ । दृष्टवैव शुभसर्बङ्कं पवनः काममोहितः ।! ९४॥ 
सतां भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यष्वजत मारुतः, मन्मथाविष्टसर्वाङ्खि गतात्मा तामनिन्दिताम्‌ ।। ९८५ ॥ 

अर्थ-- अप्सरा में श्रेष्ट अप्सरा जो पुञ्जिकस्थला नाम से विख्यात थी, वही केसरी 
नामक वानर की अञ्जना नामवाली घर्मपल्ली थी ॥८॥ पर्वतं पर खद हुईं उस मृगनैनी की 
सुन्दर पीला वस्त्रे जिसका किना लाल था, पवन ने धीरे से छीन सिया ॥९२॥ उख पवन 
ने उस अजजञ्जना के चौडे ओौर मिरे हुए जघ, मोरै-मोरे स्तन ओर सुन्दर मुख करो 
देखा ॥१३॥ उस रम्बरे बालन ओर पतली कमरवाली सुन्दरी अञ्जना को ओर उसके सुन्दर 
मुख को देखकर ही पवन काम से मोहित हो गया ॥९४॥ काम से आक्रान्त सब अद्गनैवारे 
पवन ने अपनी कछम्बी-रम्बी भुजाओं से उसे अपनी छाती से छमा च्िया ओौर अपने 
आात्मतेज को उसके गर्भ मे प्रविष्ट कर दिया ॥९५ ॥ । 

किर. पोपजी महाराज! क्या इसी का नाम चरदान है, जिसका चिरकाल सै शोर 
मचायाजार्हा था? यदि इसी का नाम वरदान दहैतो हमें भी कोई आपत्ति न्दी दै. क्योकि 
नाम मे ही अन्तर दहै, काम एक ही है} जप इसे वरदान कह देते दै हम समामम आर 
वीर्यदान कष देते हैं। 

आपने यह “शक्ति” [पोपजी के प्रश्न मे] पता नहीं कँ से कल्पना कर छी, अन्यश्ा 
अञ्जना तो केसरी कौ पली थी ओर उसका पवन से नियोग हुआ था, जिससे हनुमान्‌ चैदः 
हुए! जपने लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में नियोग की चर्या कीं भौ नहीं है । बिदा) 
है आपके इस ज्ञान की! श्रीमन्‌! क्ेत्रज पुत्र कौ उत्पत्ति कैसे होत्ती है ? जख हनुमानजी करौ 
क्षेत्रज पुन्न स्पष्ट लिखा है तौ फिर हनुमान्‌जी के नियोग से उत्पन्न होने मेँ क्या सन्देह किया 
जा सकता है देखिषए-- ` 

सत्वं केसरिणः पुत्रः क्े्रजो भीमचिक्रमः॥२९१। 

मारुतस्य ओरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः ॥ ---वा० रा० क्िष्किठ ६६ । २९.३०५ 

अर्थ-- जाम्बवान्‌ हनुमान्‌जी से कह रहे है--' हे हनुमन्‌) तू भयङ्कर वरूवाटे केसरी 
का क्षेत्रज पुत्र है ओर पवन का ओौरस पुत्र रै तथातेजये भी उसी कै समान हे)" 

षेत्रज पुत्र की परिभाषा मनुस्मृति [९।१६६७] में स्पष्ट लिखी है-- 

“पति के मर जाने, नपुंसक होने अथवा असाध्य रोग मेँ ग्रस्त होने पर उसकी स्त्री 
धर्मपूर्वक नियोग करके अपनी चारपाई पर जो पुत्र उत्पन्न करती है, उसका नाम "क्षेत्रज" है ।* 

इससे स्पष्ट सिद्ध हो गया कि हनुमान्‌जी नियोग की सन्तान थे, अत्तः उस युग मे पली 
को दुसरे पति का अधिकार धा) 


मा 


[० 


९. यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा ! स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेजजः स्मृतेः ॥१ 


२९४ नि । । पराणिनः पीप फर कौटिक क्ष 


सोपज्डै--सालणः करै कह्धिन शु्पणस्र का रद्वाहरण दकः सिध्रा विखाह खङ्खः करन 
अयोग्यता दै 
 तोपजी---क्यो साहय ! विधना विवाह द्ध करना चस्य अयोग्यता दै > एक स्पष्ट श्राम्‌ 
की विद्ामान्ता यें चिधया--िकाष्व स इन्कार करना आयाग्यत क नर व 
` वाल्मीकि संमायण मे स्प ।चख्य ह त 
तततः प्रदानं सक्षस्या भगिन्याः समचिन्तषत्‌ 11९. 1 
ददौ तो कालकन्श्षय दषनवेन्द्रायं रश्चसीम्‌ । स्वसा सुपना नम लिद्यच्निद्धाय राक्षसः ।॥२१... 
| | "वार सार सन्तर १२1६-२. 
अर्थ--दसकै पस्चात्‌ सततण. ने अपनी वहिनं सश्लसौ के कन्यादान क विवास च्छिया\९॥. 
 राक्चश्य रावण न याक्षसौ शूर्पणखा नाननाली. वहिन करो कार क समान भव रश्षसी के 
राजी चिद्युरिजनह्व को प्रदान कर दिवा) । 
इस श्रमण से शुपंणखा करा चिवाह हौली सिद्ध हतत दै। | 
ट्ससे आमे छशा है- | | ॑ 
शुर्पणख्याल्य भ्तीरमसिन्ध प्राच्छिनत्तदा छया च खलसघन्तं च चिदयुच्निष्ं चलोत्कटस्‌ ॥। 
---वा० सण उत्तर २३।६८ 
अतय रावण ने शूर्पणखा च पति जमन खहनौई बकवान्‌ खरौर खीर चिद्युख्जिह् कौ 
ततार खं कट दहिया) | 
हस प्रमाण से शुर्पणण्वा के सत्ति का रावण के हाथो मारा जाना सिद्ध रै । इसके आमि 
सवण सै कहती दै | 
कुस्म विच्य राजंस्त्वया क्छस्ता लसत्‌ 1६ २७॥४ । 
-शाजन्येयस्यस्यष्टं ख भोश्वयासि त्वत्कृतं दादम्‌ 1३९ 11 ---जार्सन्छत्तरर ९४1 र, र. 
अथ द सजन तकल विधवा कना दिया ३ 1२.७६५ है संजन्‌! म 


1.1 


श्ल प्रमाण से शूर्पणखा का लियना होना. सिद्ध होता 
शु्पणखा रावण के कटने से खर-दुषण क पास रहने खगी इ स 
तच विधवा शु्पणखा चै सम कै पास जाकर कहा ` । 
अहं प्रभातसम्पत्ना स्वच्छन्दत्माभिनी । चिराय भद र्ता से खीक्या कि करिष्यसि. 
॥ --वाल रा० रथ्ये ९ 
अर्थम राज्यप्रभास से युक्त ह ओर अपने चछ के कारण स्वच्छन्द ्रचस्ता हू, आत 
विरक्का कै छ्िषए मैरे चि वर्ने, स्मता का जाप क्या करगे 
ड प्रवाण से सिद्ध ह च्छि शूर्पणखा ने विधवा होते हुए सप स चिवाह करने क्म इच्च 
प्रकट क्री इसपर रामं मै उत्तर दिया-- 
कृतदायेऽ स्मि भवति भाय दविता मम त्वद्विधानां तु नारीषं सुदुःखा सस्षपलता + २१ 
अनुजस्त्येष मे भ्राता शीलनाद्रिदरशंनः । श्रीषनक्रतेदारश्च लष) नाम तीर्यवान्‌\। 
पनं भज विज्लालाश्चि भतिं त्तरं मम । असयता सशर मेरुमच्छप्रभा यथा ८॥। 
--आा० सत अरर्खन ६८१२. २३, ५ 
अधं--हे पूजा के योग्य दैवि! मै विवाहित हू) यह मेस पली मुखे अल्यन्त भिय है। 
जाप.-नैसी स्वियौ कै छिए खौवपन व्डे भारी दुःखं का करिण होता हर ॥ यह मेसा भाद 
लष्मण छै, ज गुणन्रान्‌, सुन्दर, अयान, तेजस्वी आर स्तरीरहित £ ॥२३१ ह मुनिना तू मेरे 
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इस भाई को पतिरूप मे स्वीकार कर छे, जैसे सूर्य ्ी प्रभाने नेरु कौ पति स्वीकार कर 
च्य दहै, इससे कोई तेरी सौतं नहीं बनेगी ॥५॥ 

आख इस सरि प्रकरण पर विचार करे । इस सारी अवस्था से हम जो परिणामं निकालते 
दै वह यह है कि षक किधवा ब्रह्यणी का राम से विवाह की प्रार्थना करना इस चात को 
सिद्ध करतादहै कि उस युग में लिधवाओौं को दूसरे विवाह का अधिकार था! यदि उस खमय 
विधवाओ कै दूसरे विवाह का अधिकार न होत्ता तो रामचन्द्रजी तुरन्त कहं देते कि देवि, 
तू विध्रवा है ओौर विघवाओं का विवाहे वेदशास्त्र के विरुद्ध होने से पाप है, अतः मैं तुम्हरे 
साथ विवाह नदी कर सकता; परन्तु राम ने शूर्पणखा को यह उत्तर नहीं दिया, अपितु यह 
उत्तर दिया क्रि मेरे पास पल्ली विद्यमान है, अत्तः मेँ तुम्हरे साथ विवाह नहीं कर सकता। 
मेरे भाई लक्ष्मण के पास इस समय स्त्री नहीं है, अतः तू इससे विवाह कर रे! इसके स्मष्ट 
अर्थयेदैँ कि यदिमेरे पासस्त्रीन होती तो मै तुम्हरि साथ विवाह कर ठेता। चहँ विवाह 
न करने में कारण सीता कौ विद्यमानता बताई गयी हे। शूर्पणखा कः ब्राह्मणी या विधवा 
हीनो चिवाह न करने मेँ कारणं नहीं बताया गया है। राम के इस उत्तर से सिद्ध होता दहै 
कि उस युग मेँ {रामायणकार मेँ} विधवा-चिवाह क्री प्रथा विद्यमान धी। 

सम्भवे है कोई शङ्काकरे किरम क्रो च्छ्या प्ताधा कि शुर्णगखा विधवा है 2 यह ठीक 
है, हम लोग तो यह कह खकते है कि सम्भव है समचद्जी को इस वात्र का पतना न 
हो, ऋयौकि हम श्रीरामचन्द्रजी को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते है, परन्तु जो लोग श्रीरामचन्द्रजी 
को परब्रह्म घरमात्मा मानते हैँ, उन्हें इस वात कौ कहने का क्या अधिकार है कि वे कह 
सके कि रम को शूर्पणखा करे विधवा होने का पत्ता नहीं था? क्या कभी परमेश्वर को भी 
किसी बात का पता नहीं होता? त्तः उपर्युक्त चृत्तान्त खै पता कगता है कि उस युग में 
विधला-विवाह आौर चियोग की प्रथा चिदयमान थी) 

पोप्जी-- क्योकि शूर्पणखा विवाह का बहाना करके सीताजी करौ ही उङ्ानः चाहती थी। 
दूसरा राक्षसधर्म सव्रके लिए आचरण योग्य नही हो सकता । शकव्ण ने प्रभु रामचन्द्रजी क्री 
स्त्री महारानी सीता क्छ चुरा थातो छया आर्यसमाजी भाई दूसरे च्छी स्त्रियो को चुरान 
आर्थस्भाज के किए श्वर्म ठहराते हैँ ? जब से शूर्पणखा के भाट द्रास दूसरे की स्त्री को चुराना 
श्रम नहीं मानते तो उसकी बहिन के विधवा-यिवाह ऋ सहारा केकर विधवा-चिवाह करो 
धर्म ठष्टसय देना करहोँ तक न्याय की दृष्टिखे देखा जा सकता है? 

तोपजी---आपका यह कह देना सर्वथा ज्यू ओर मलत है कि शूर्पणखा विवाह क्रा 
बहाना ठेकरे सीताजी को उड्ाना चाहती थी, अपितु यमायणमें तौ सह चिरा है कि वहं 
काम से मोहितं दहो रही थी मैर्‌ रामलक्ष्मण पर अनुरक्तं हो गयी थी ओौर इसी प्रयोजन 
के छिए उसने सीता को मारने के लिए उखपर आक्रमण क्रिया था कि यदि सीता नहीं रहेगी 
तो सम मुज्लसे विवाह कर लेमे, अलः शूर्पणखा की इच्छ सीता को उङाये व्मी चिल्कुल नहीं 
धी, अपितु वष कामातुर हौ सटी थी, इसलिए विवह करना चाहती शी) 

दूसरी बात सही आपक्छी यह कि याक्षसधर्म खनके टिप आ्चरण--गौग्य नह्य हयो सकला, 
सो श्रीमान्‌) आप शूर्पणखा को राक्षसी कैसे मानचे छग पदे जञक्ि उसका पिता अगस्त्य 
मुनि का पुत्र चिश्चवा जौर माता भरट्ाज सुनि की पुत्री थी ¦ जच शूर्पणखा क्री मँ भी ब्राह्यणी 
नौर बाप भी ज्राह्यण त्तो फिर शूर्पणखा राक्षसी कैसे मानी जा सकती है, जवकि आप जन्म 
से वर्णव्यघस्था मानते हैँ ? यदि जप कर्य से चर्णव्यवस्था को स्वीकार करके शूर्पण्रा कौ 
राक्षसी मानने लग गये हैते ठीक दै, शूर्पणखां साक्षी घी, परन्तु राम सौ राक्नस नहींषथे, 
उन्हें ही यह उत्तर देना चाहिए धा--्यौकि तु शक्षसी दै ओर चिंधवा है आौर राक्षसी तथा 
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विघसा कै साध चियाह करना अवैध दै, इसस्िप्‌ मँ तुष्डारे साथ विवाह नहीं कर सकता; 
परन्तु राम नै पैसा उत्तर नहीं दिया । इससे सिद्ध है कि श्रीराम जातपाते तौड्कर्‌ विधवा 
विवाहे से सहमत धे 
आप आर्यसमाज की चिन्ता न कर| आर्यसमाज त्तो धर्माधर्मं के निर्णय की कसौटी वेदं 
को भानता है, क्योकि रावण करा सीताजी कौ चुराने का कर्म तैद क विरुद्ध धा, इसलिए 
वह आचर्ण्‌ के गोग्य नही; हौ, शूर्पणखा का लिधवा होते हुए विवाह की इच्छा करना 
वरेदानुकूख होने से आचरण करने योग्य है, परन्तु आपकी विचित्र वस्था दया क योग्य 
` है किः आपके पास चर्म अधर्म क निर्णय के लिए कोई कसौरी ही नहीं है जनन आपको 
मूर्चिपृजा कैः शास्त्रार्थं मे यह स्कर अ पडता है कि शिवजी के लिख को पूजा दुसचार 
के बदावा. देनेवाखी प्रथा दै सौ उस समय आपको रावण का राक्षसपन तुरन्त भू जाता | 
है जर जापक दादा गरु ज्वालाप्रसाद मिश्र की भोति आपके सनातनधर्म के सर ही पण्डितः 
रामायणे के इन श्लोकौ को शिकंजी के सिङ्ग की मूजा के समर्थन म पते सुनाई देते ह 
यच्रयत्र च याति स्म रावणो राक्षसेश्वरः । जाम्बूनदमयं लिङ्क तत्रतत्र र्म नीयते ।\ ४२॥ 
वारुकावेदिमष्ये तु तल्लि स्थाप्य सच्णः ¦ अर्चयामास गन्धैश्च पुष्ेश्चामुनगस्धिभिः 1४३ ।। 
श्र र{० ऊत्तेर० ३९ } ४<-४३ 
अर्थ-- राक्षसो का राजा राण जहँ-जर्हो जता था सोने का बना हुञजा लिद्खं वहां 
वर्ह ही से-जाका था।४र्‌॥ र्ण उखं लिख को रेत कौ वेदि मे स्थापिप्त करके असुत क 
समान मन्धवारे सुगन्धित पदार्थो ओर फूत्मे से उसकी पूजा करता धार 
ख संनिक म्यासयुर्घक वतक्छाने की कपा करै कि जब शूर्पणखा के भाईके दवाय कौ 
दं चिक की पृजा धम स्वीकार की जात्ती है तो उसकी कहिन के विधवा होते हुए विवाह 
कमी इच्छा कंस्नै छो चिधवा-विकाह मे प्रमाणं मानकर लिश्का-चिवाहे कौ धर्म ठहरान में 
खनातनधर्यं स्यौ संकोच दै? दह यद्धि सनातनधर्म जन्म से वर्णव्यवस्थां के सिद्धीन्त 
की चिछछाञ्जल्ि देकर गुण-कर्म-स्तरभावानुसार वर्णव्यवस्था कौ स्वीकार कर्‌ छे. आओौर 
मूर्तिपूजा तथा शिवे के किङ्घं कौ पूजा कौ. रावेण-जेसे राक्षसो का धर्म समङ्लकर्‌ उससे 
सम्बन्ध- विच्छेद करं के ओौरं राम को इष्वर का अवतार न मानकर उनके प्रत्येक कर्भ पर्‌ 
आचरण करने से इन्कार करदे, तो फिर हम्‌ विधवा-चिचाह के प्रमाण मे शूर्पणखा के दृष्टान्त | 
कौ वापस लेने पर्‌ विचार कर सकते है! | 
पोपजी--लालि कौ स्ती से सुग्रीव का नियोग करना वाल्मीकि रामायण कै अनुख्ार 
सरासर गूत है । तनिक विवेकं की अखं खोकर ओर अपनी अधूरी योग्यता कौ परे 
रखकर सचय हृदय से अर्थ करे ओर किसी योग्य पण्डित से अर्थ पष तो वास्तविकता प्रकट 
हौ जाएगी । साधरण तिर्यग्योनिं { पशु-पक्षी कौ यौनि] की मनुष्ययोनि से तु्छना करना 
मूर्खता है । रवण कौ स्त्री मन्दोदरी का विभीषण से नियोग करने की रामायण में न्घर्चा तक 
नहीं ! मन्दोदरी कै विभीषण के चर में रहने से ही नियोग सिद्ध करना उचित नहीं, क्योकि 
प्रत्येक महाशय क धर्‌ में उसकी सात्ता-बहिन आदि अनेक अवस्थाओो में रहती दहै, तौ क्या 
यर मेँ रहने से इनका भी नियोग सिद्ध करेगे ? वाल्मीकि रामायण में विभीषण क्रा मन्दोदरी 
खे नियोग करना वर्ह चिसरा। यदि साहस्र हो तौ श्त्मैक प्रस्तु कर। 
तोपजी-- जापक सिर मे बार-बार खुजली चेदा हौ रही है) यद्यपि हम उखे मिटाने का 
सूरण प्रबन्ध कर रहे दै, परन्तु चाहे वरार्‌-बार खानेवारे को शर्म न आये मारनेव्े कोतो 
शर्म आ ही जाती दै। भला, आपसे कोड पूरे किं जब खचि कीस्त्री त्तस को सूुभ्रीव नं 
रनौ बनाया, इसका वर्णन पहले जा चुक्रा है ओर आपकी सन्तुष्ट कीजाचुकीदहै तौ सिर 
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फोराणिक फेय ग्द वैदिक क्ती २९७ 
इस बाते क्रो मुनः लिखने की क्या जाश्यकक्ता थी? रीजिए, आषकौ सन्तुषठि के किप्‌ हम 
पुनः क्लिख देते है। वाल्मीकि सरमायम मे छ्िखा है कि सुग्रीव तारा कै साथ कोम -क्रमैड्‌। 
में भस्त था. 
स्व च पलीमरभिप्रेतां त्वर चापि समीस्पतिय्‌। किहरन्तदयोराजं कृतार्थ चिमतनज्स्म्‌ {6४ ॥ 
क्रौडन्तभिव देवेशं जन्धर्सछप्परसां चैः ॥ --ला० रा० किष्कि० २९।२४-८ 
। ` , अर्थ--अपनी प्रिय पली रुमा कौ ओर हृदय से चाही हुई तारा को प्राप्त करके दिन-- 
रातं उनके साथ विहार कररसेवाङे आर अपना काम नने के पश्चात्‌ दुःख से रहित हौनैवाे 
ओर्‌ जैसे इन्द्र गन्धर्वं ओौरे अप्सर से क्रीडा करतां है, ठेसे ऋरीडा करनेवाटे समीवे को 
{हनुमान्‌ ने जाकर कहा] । । 
यहा सुग्रीखे कामसारा के साथ काम-क्रौड्ा करने का स्पष्ट वर्णन है। जागे चरुकं फिर 


तारया खितः कऋामी सक्तः कऋयिदुष्रस्वदा!  --आा गार कित्व ३९।२२ 
अर्थ--वह श्र्ठ वानर ताश कै साथ काम-भोग मे मस्तदहो रहा या । 
इससे आयै चलकर तारा स्वयं लक्ष्मण के समक्ष स्वीकार करती दै-- 
तच्चापि जानामि तथाविषह्यं खलं नरश्रेष्ठ शरीरजस्य । 
जनाति यस्मिंश्च जनेऽववद्धं काभेन सुग्रीवपसक्तमद्य {! ५४ ३। 
त व्छापतन्तरे चव बुन्दधिरस्ति च्च चै यथा मन्युवञ्णं प्रपन्नः । 
न देशच्छाल्छै हि सथार्थश्चमकिवेक्षते कोमरत्तिर्भनुष्यः ।) ५५५ ॥ 
म कोपलुत्तं सम संनिकृष्ट कामाभिसयोगाच्चे खिमुक्तत्कज्नम्‌। 
करमस्व लालल्परलीरटन्तस्त्वद्‌ तरं कानस्वंाथम्‌ १५६६ 
--खा० र० किष्कि० ३६1५४५५४ 
अर्थ--दे नरश्रेष्ट छक्यम! कामदेव चवा चेल कितना असहनीय होता है, इस जातत को 
भौ म जानती हूँ आर आज सुप्रीच जिस व्यि के खाय कामि मे कसव्छर चख हौ रहा 
ठे, उसे भीमं जानती हूत ॥ तुम्हारी कामशास्त्रे में बुद्धि न , इसलिए तरुम क्रोध्य 
मे आरहे द्धौ! जौ मनुष्य कामके भोग मे मस्त हौता है, वह देशकाल के धंर्मकोन 
देख सकता ।५५॥ मेरे समीप काम-भोग में फंसे हुए जौर काम-भोग के कऋरारणं नि्छज्न 
हुए बानर-कृट के राजा उस जपने भाई सुग्रीव को हे तीर! तू अल क्षमा कर दे 1५६ ॥ 
इस प्रमाण सेस्पष्टदहै कि सुग्रीव तारा के साथ काम-भोग में मस्त रहता था जौर इस 
वरात को राम तथा कक्ष्मण दौनौं जानते थे। छक्ष्मण ने सुग्रीव को कई बार तारया करा *भर्ता' 
कहा है आर सुग्रीयने भी तारके पिता को श्वसुर्‌ कहा दै--ये सव प्रमाण हम पीक्ते 
सुकरे हैः यदि राम सुम्रीव कै इस कार्य खे खहमत न होते तो वे सुग्रीव को इसका दण्ड 
दिये जिना कदापि न छोड्ते। चूँकि सुप्रीव ने वालि के मरने के पश्चात्‌ उसकी पल्ली तारा 
क्रो अपनी रानी बनाया था, अत्तः शमचन्द्रजी इसे पाप नहीं समङ्ते भे ¦ पौराणिको चे इख 
लात कौ न समज्ञकर तास ओौर सुग्रीव के इस काम कौ पाप ही वर्णित किया है, परन्तु 
इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जातादै कि सुग्रीचने तास को रानी अवश्य चना च्छया धा। इस 
सम्बन्ध मे मस्ङपुराभम मे लिखा है- 
समान्मृते बाहिसत्े पतौ हि सुग्रीवसङ्कं खा चकाराथ तार! 
अतो नायात्स्वर्मलकः च सारा क्व का याखादन्तरिश्चं च पाया ५२६ 
~~ गरुडपुऽ उत्तर ब्रह्म+ २८।२८२ 
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अशथ--रान कै द्या नालि नापवादे पतति क्र मर्ते षौ तल नै सुभ्रीव क साथ समागमं 
किया इसि तारा स्वर्गलोक को वहीं ययी; कह पाप करनेकाी स्वर्गलोक को कैसै जा 
सच्छा शर - 
इस प्रमाण पे भी स्पष्ट सिद्धै कि सुगरी मने करा कमे रोनी बना ल्या घा! उमर निखीग 
किसे कहते है 2 जव स्पष्ट सिद्ध शो गया कि ताया ने बाकि के मरने के पश्चात्‌ सुम्रीख को 
पतति बना छया भा, आप अशं बन्द कर्के आपकी अयोम्यत्ता कै कारण यदि ते समञ्च सक्ते 
तो हमारा क्या जपदध दै 2 यंदि आप काल्मीकि रामायण के भी अर्थ नहीं कर सक्तेतौ 
अर्यसमाज कै किसी सोभ्य पण्डितं सै कछ दिन शि अहण करै, खज खाप पर्‌ सचाई प्रकट 
ह्ेगी, अन्यथा पौराणिक गक भ पद्ध द्वु जीसे नष्ट करके काद्‌ म पल्कात्ताप कर| 
साम के खमनक्ष सोता ने तारा को सुगरी की धर्मपल्ली कहा ओौर राम नै चनिकं री जु 
मय मानः । साल्मीक्ि समत्यण मेँ कर्णन दहै कि जव राम छट खे अयोध्या कौ चकते ओर 
र्म मे क्िष्किन्ष्‌ा नवरी आई तो सीता ने समं सै का 
अन्नवीत्प्रश्चिचं वास्ध्यं रपं प्रणयसाध्वसा; सुगीदप्रियभ्यायमिस्ताराप्रमुखत नृप 1 २य॥ 
अन्येषां वानरेख्छणः स्त्रीधिः परिकेता छटम्‌ । भन्तृभिच्छे सटायोष्यां सजधानीं त्वया सह ।। २ ॥ 
--खा० य युद्ध १२३।२५-२५ 
परधम शब्दो में यम सरे यह बात की किदे राजम्‌! सुग्रीव कौ तारा 
‡ वानसं की स्त्रियो से चरी हहं मै जापके साथ रंजघानी आस्यध्या 


आ्धं---सीतः नै 
स्यादि स्नियो आर न्य 
को जाना याद्ती हू 

इसपर सम कमी आक्लासे सुश्रीव ने सम स्त्रियो कौ सैसार होने 
पसा लास जन क~~ 

प्रलिश््यान्ततःथरं मीपं व्यपुीशय स्मेऽ्लीत्‌। ३८॥ 

दिये त्तं मह नरीष्मं काचराप्णं यात्मनाम्‌ ३९१ --जाज्दसर्युर १२३।३०- ३१ 

अथ-- महत तै पनिष्ट होकर तारा को वृद्छक्रर सुप्रीसमे यूँ कहा--हे पिये) तू अन्य 
वानरस्य क खाश्च [ च+ २ नर शैयार ह ज} 


4 
॥ 


भ [99 नि 


नै कत उदा सो दवार्‌ सतन 


हमं मामो यै स्वरूपं सै तस के क्वण सुग्रीव करी भार्या होना लिखा है ओर सुश्री 
नै तास क्म " प्ये ' ककर बुसा छ धर्मपलली कै छिद्र ही प्रयुक्त हा सकला है } सारा 


यह चि इस सध्यन्थ मै सैको प्रमाण दिये जां सकते है कि सुग्रीच नं तारा कौ रानी चना 
ल्लिया धा जर सचक्छौ पता था ओौर किसी ने भी इसे आपकिजनकः नष्ट समङ्ा) 
क्व रह गया सह चिंषय कि रावण के मरने के पश्यात्‌ उखकौ स्त्री मन्दोदरी की 
विभीषण ने सानी बनाया। इस बात का वाल्मीकि रामायण नै स्यष्टरूप से वर्णन नहीं किस 
न्तु "यमचरितमानस' मै तुरुसीदासजी ने इस घटना का वर्णन क्रिया हे। 

गहत्ति न प्रभ्रु्ित चूक च्छि कौ) करत श्युरति स्रौ खार हिये क्र 

सेदि अघ वधेर व्याध सभि जालो । पिर सुकण्ठ सोइ कौन्डि कुच्याली ॥। 

मोट क्छरतृति विभीषन कैरी! सनेहु सौ न रामर हिं हेरा 

ते स्ति भेटत सनमाये। रजस स्धुलीर लरस्राने \। 
-.-राभन्धरितमानस्, ताल सह इख के आभः 


न 


१. गीकाप्रसं गोरखपुर सै जौ रामचरित मस्र छंपता दै, उम्‌ अहुतं काट कर च ग्प्यौ दै | 
सलौमाइयो आर अकारणः निकराः दिये गये है । परिणापस्वस्प गीदादस क सुस्करेण्‌ म से सपदकः ९८ र 


रोद केः पश्यात्‌ है । ---शष्यादक 


फौयाणिकः पीथं पर सैष तोप २९९ 


अशध---यदि भक्तौ सं को भू हौ जाद्‌ तो प्रभुं राययन्द्रजौ उंसपर ध्यान नहीं देते 
कितु उसके हदय कौ सौ बार रोर चेते है कि इनका हदय मेरी जौर दहै) सिख पाप 
के कारण श्रीरामचन्दजी ने शिकारसियो व्छी मति चादि को भया--जालि > क्या पाप च्छया 
याकि सुय्रीय की पल्ली रुमा च्छो अपनी सनी वना किया या--किर सुप्रीव नै वरहा कुकर्म 
किया, ज्धत्‌ बाकि के मरने के सश्चत उसकी पली तारा को सनी चनः स्तिया वही करलं 
` चिभीषणने की, अर्थात्‌ राण के मरने के पश्चात्‌ उसकी स्त्री मन्दोदरी कौ रानी बना ल्िया 
`. परस्तु दभमयन्द्रजी ये स्वप्न मे भी इन्‌ दोनों को दण्ड देने का विवार नहीं किया) उन दोनों 
कही अदर के. साथ भरत से. वैद कसई जर पिर भरे राजदस्कारं मेँ रामचन्द्रजी ने उनके 
` अत्यन्तं प्रशंसा क्छ | 
अखं चौपाइयो पर तनिक  चिण्वार्‌ कोलि । ये तौषाइ् गोस्वामी सुलस्ीदासखजी नै 
श्रीरामनचन्द्रजी श्यी भक्ति मे मस्त हकर आपने चिच्कार भे उनकी प्रसास च्च हं, परन्तु 
हमारे विच्ार मे यषः श्रीरययनद्धजी कौ पंख) नहु आचितु उनपर अन्यायं क्रा दौषारोपष है 
कि जिस पायक कारम समन काकि क्छ सारा धा, कही पाप सुप्रीते जओौर विभौष्णने क्रिया, 
न्तु रामचन्द्रली ने उन्हे दण्ड नदी द्विया। मनुस्मृति गदि र्मशस््ी मं दिशा कि याह 
राजा के माता-पिता, भई, पुत्र, गुर, जच्वार्य, सित्र कईं भी कयौ न हो, सदि चै प्यास 
करे तो संजा का यह धर्म है कि वह उन्हे तुरन्त दण्डदे, 
ष्म श्रीरामचन्द्रजी को मर्यादा पुरुषोत्तम पसानते ह! हम इस बरत कौ नदह नानत कि 
ये इख प्रव्छार का! अन्याय भी कर ङ्व धे) हमे क्षमा करे, हमि विचार में गीस्वामी 
तुरुखीदासस्री चै इख तव को समह नहु । यदि सुप्रौठ आर विभीषण चसा षी जपराश्च करते 
जैसा वाहि मै किख थ्‌, तौ श्रीराम्न्द्रजी अयश्य ही उन्हें दण्ड दतै । तास्तयिकक वात यह 
है कि जो पोप साठ ने किख था कहु पोष स्री स्वर किभोषण नै नेह च्छया, अत 
श्रीरमचन्द्रजी मे उन्है दण्ड नहु दिया) चासि मै यह याप किख था कि उसने सुगरी क 
जीत हुए उसन्छी स्त्री क्रो जातू जपनी सवी लना दिया थो, परन्तु चरक श्रीयम यह महति 
भेक पतति के जीते हुए उसस्ती स्त्री को चत्‌ जपनी रानी अनासा पाप दै, इसलिष्‌ 
`श्वीरामचन्धजी च लाख को दण्ड दिया; परन्तु सुग्रीवः शआौर.चिभीषषण्‌ नै संह पाप नहीं किया 
था. क्योकि सुगीव नै जालि कै मरने. कर. पश्चात्‌ उसकी स्क्ी ताय कने उखक्रौ सहमति सेः 
पनी ` रानी ननाया अमैर चिधीषण यै सकण क मरने क पश्यात्‌ उसकी स्री मन्दीटुरी कनै 
उसकी सहमति से पनी यनी वनाय! चुँकि श्रीयमयन्द्रजी यह समदते थे कि प्ति क मरने 
कैः पश्चात्‌ उसकी स्मी क्तो उसकी सहमति से रानी नाना कोर अपराध नही दै. अ 
तरीरपचन्ध्जी ने इतना हौ नहीं कि उन दण्ड महीं दिया अपितु नकं उत्साहसर्धन क्किया 
ताकि स्मेमी में पि कै मरने कै सश्यास्‌ उसी स्री च्छो उसकी सहमति सखे रानी कनाने 
मे किसी प्रकार का संफोच न २ । 
दुस सरि प्रकरण से यह खिद्ध दै किउस युम मृ विधदा-विकाह जओौर नियोग च्छा प्रचलन 
था जौर शओ्रीरामचन्द्रजी महासज इसके प्रखल समर्थक धै। 
यग्रपकां यह लिखना बिल्कुल शत है कि "किसी महाशय के घर्‌ मेँ रहती 


्‌ 


स्योकि को भी बुद्धिमन्‌ किसी महाय को अपनी मो-वहिने क्रो खर य रण्छने पर्‌ पापी 
वटीं चता सकता, परन्तु गोस्वामी स्ुखसौदासजी न कौ क्िभीषण कौ वाक्छि के खदु ता 
वर्णित किया दहै, जिससे स्पष्टे कि सं्रीव ओर लिभीषण मे तारा आर मन्दादरी को मौ 


सहन के समाम घर्‌ मे जही रवरष्य था, जपित उन्दने ताथ आर सन्ददरी कम सनी व्वनाक्छरं 
अपने वर्‌ म रका था, दसि गोस्वासै तुखखीद्ासजौ ने सनातनश्वम के दुष्क से लों 


३०५. पौरवः पीप पर कैदिच्छ तोप 


को बालि करौ भोति पापी चतासा है) । 

अखं एक कात रह गयी जिसै आपने कहत धीमी-सी जावाज मे, धीरे से किख दिया 
है चि किसी सनातनधमी को पतान लम जार} आपि किखते है कि `" साधारण तिर्यग्योनिं 
क्ती मनुष्ययोनि सै तुना करना मूर्खता है" अर्थात्‌ पशुं कै धर्म मनुष्यों पर रामू नहीं 
है । इससे जापका यहं तात्पर्य है कि सुग्रीव ओर तारा अन्दर--बन्दरी पशु थे, इसलिए उनके 
कर्म मनुष्यो के किषु जआयरण-यौग्यं नहीं हँ} हमरि विचार में हनुमान्‌, बालि, सुम्रीच, तासा 
उदि कौ पशु बतानेवालला स्वयं पशुसख का बङ्गा भाई है। वस्तुतः मे लोग वन में रहतेथे, 
इसलिए उन्दै वानर कहते थे, अन्यथा हनुमानजी को चासो वेदौ क्रा पण्डित ओर व्याकरण 
का विद्वान्‌ स्वयं समचन्द्रजी ने छक्ष्मण के समक्ष वर्णित किया है! आजकल भी सूरी, वैक 
गोत्र के खत्री. जौर्‌ गीदड़, कुकङ् गौत्र के. रोडे पञ्जाब नें. किद्यमान्‌ है। यदि कोई रोड़ा 
वकालत पास करक्रे अपनः गोत्र भी साथ में चिखे---'' लाहा रामचन्द्र करुकड्, खीर एर, 
एर प०, चीत वकील हारकं ओर्‌ पचास पर्ष के पश्चात्‌ मूर्ख लेग यहे सौचं कि पचास 
वर्षं पूर्व सूर्म भी वकारूत किया करते भे, ठीक यही बात हनुमानजी कनै जात्ति के साथ 
भी हुं हे, अन्यथा वै बन्दर नही थे, अपितु मनुष्य थे) आजकल भी बन्दर गोत्र के जाट्‌ 
हिसार जनपद में पर्यास खंस्ब्या से जसे हुए हें) बालि, सुगरी, तारा आदि पशुं नहीं थे, पिततु 
मनुष्य थै, हम इस सम्बन्ध में तुरुसीकृत रामायण से एक प्रमाण प्रस्तुत करते है-- 

जव बालि रामके तीर से आहते होकर गिर पडा त राम उसके पास गये! उसं समय 
राम करो देखकर वालि मे कहा--- | 

तँ खेरी सुग्रीव पिरा। कारणः कवन कथ म्मेहि मारा॥ 

अर्थ--हे रास! जपने सुद्धे शक्र ओर युग्रीव को प्यारा खना लिमा) ह तथ) मुदम यह 
चताइष्‌ कि आपने मुज्ञ किस कारण माश है 

इसपर राम नै श्रि को यह उत्तर दिया 

अनुजल्ध्रू भगिनी सुनारी । सुनु सठ ये कन्या सम चारी ॥! 

इनं कुदृष्टि चिल्ले जोडं। ताहि बधे कषु पाप न होई । 

अर्थ--हे दुष्ट) टे भाई की चली, हिन ओर पुत्रवधू--ये सव कन्या कैः समान 
आचरण करते योग्य है--पुत्री के सयान हैँ! इन्दं जौ कोट चुरी दुष्टि से देखता दै, उसके 
माने में कौं पाप नहीं दै) 

अव आप न्यायपूर्वकं बतत कि उपर्युक्त विधान मनुष्यों पर लागू हो सकता दै या 
पशुओं पर ? तनिक बतला कि पशुओं मेँ छोटे भाई की स्त्री जर पुत्र की स्त्री कौन होती 
हे? वह कौनसा पण्डित टै जौ पशुओं में जाकर उनके संस्कार करवाता है ओर क्या पशुं 
में मों बहिन ओर पुत्री का विवेकः होता है? जतः सिद्ध है कि उपर्युक्त विधानं मनुष्यों 
के लिप दै, पशुओं के छ्िए्‌ नहीं। चकि बालि ने सुम्रीत के जीते-जी उसकी स्त्री रुमा की 
बलात्‌ घर में खाल छिया था, इसलिए सम ने उपर्युक्त विधान के अन्तर्मत्त लाक्ि को मृत्यु 
दण्ड दिया। उपर्युक्त विधान के अन्तर्गत बालि को दण्ड देना इस बातत को सिद्ध करता हं 
किं बालि, सुग्रीव ओर हनुमान्‌ आदि मनुष्य थे, पशु नहीं थे, इसलिए उनके वेदानुकूल कर्मं 
पुनर्विवाहं ओौर नियोग सवके किए अनुकरण करने योग्य दै) 

पोपजी---टात्म सहव ने ज महाभारत का प्रमाण देकर सिखा है किं खरि राजा न 


. प्राचीन पुस्तके मे यही पाड है। गीताप्रेस मेँ कारण के स्थान पर 'अवगुन' पाठ कर्‌ दिया ह! इसी 
प्रकार अकर्‌ भी अनेकः पठेद्‌ इष्‌ दै) ---सम्पादक्छ 


फौराणिकः फोप पर किकः क्रोप | ३०१ 


अपनी पली सुदेष्णा को अन्धन्तमाः ऋषि के पास भेजा ओौर उस ऋषि ने नियोग करके बसि 
कौ स्त्री के पुत्र उत्पघ्न कर दिये"-यह बात सर्वथा ज्यूठ है। महाभारत आदिपर्व, अध्याय 
१०२ सरे १० तके में स्पष्ट लिखा है कि अन्धन्तमा ऋषि ने योगबल से खरद्ान द्वारा सन्ता 
प्रदाने को थौ! महाभारत मे उनके नियोग क चचा ठकः नहीं है) इसी चात मे आर्यखमाजी 
रीकाकार सातवकेकरजी मे भी ठेसे (लिखा है-- ८ वि 
तेपजी-- महाभारत मैं तो कहौं भी योगब ओर वरदान द्वारा सन्तान प्रद्धान करने की 
बात नही किखी। यह आपके ही मस्तिष्कं का आविष्कार है कि महाभारत के दर्शनम भी 
न करके मात्र ज्ूदे जोड़-तोड्‌ से ही सनातनधर्म को चाना चाहते है, परन्तु हम भी बुरी 
बला है--विकट विपत्ति हैँ, ञ्ूठे के धर तक पहुँचे चिना दम नहीं चेमे । देखिए, सहाभारत 
आदिपर्व अध्याय श्न्थ्येयूं किख हुञा है . | 
दीर्धत्तमाः ऋषि के पुत्रं ने माता की आज्ञा सरे उसे गङ्खा मेँ बरहा दिया। नह नहता हुआ 
राजा बलि के देश मे किनारे परजा र्गा) राजा बलि स्मान करने क छ्िषए मद्भुन पर जया 
तो उस्ने दीर्घतमा को जक से बाहर निकार छिया ओौर उसे अच्यन्त तेजस्वी देखकर उससे 
यूं प्रार्थना की-- | 
सन्तानार्थं महाभाग भार्यासु मम मानद। पुत्रान्धर्मार्थक्तुश्शत्ानुत्पादयितुमर्हसि ।*३९॥! 
एवमुक्तः स तेजस्वी तं तथेत्युक्तवानृधिः ! तस्मै स राजा स्वां भार्या सुदेष्णां प्राहिणोत्तदा ॥**० ॥ 
अन्धं वृन्दं च तं मत्वा न सा देवी जगाम इ । स्वां तु धात्रेयिच्छं तस्मै वृद्धाय प्राहिणोत्तदा ४१) 
। ---मृहा५< अद्धि १०४६३९४१. 
अर्थ--हे महाभाग! हे मेरी पूजा के योग्य} सन्तान के किए जप मेरी स्त्रियों में धर्म 
अर्थ मे कुशल पुत्रीं को उत्पन्न कर सकते हैँ ॥२९॥ इस प्रकार से प्रार्थना किया हुआ वह 
तेजस्वी ऋषि इस सजा से कने सगणा कि पेस्रा ही होगा) तत्र उख राजा नै उसके सिए 
अपनी स्त्री सुदेष्णा को भेजा ४० ॥ इस ऋषि को अन्धा ओौर वृद्ध समज्लकर वह दैवी उसके 
पास नहीं गयी सौर अपनी एक बंदी को उसके पास भेज दिया 1४९ ॥ 
उस दासी मे रस ऋषि ने कक्षीवान्‌ आदि 'म्यारह पुत्र उत्पन्ने किये। इस ऋषि कैं पास 
इन ग्यारह पुत्रौ को पढ़ता हुआ देखकर राजा ऋषि सै बोला--ये मेरे पुत्र हैँ 2 ऋषि ने उत्तर 
दिया--ये पुत्र मेरे हें तेरे नही, क्योकि तेरी पती सुदेष्णा ते मुञ्ञे अन्धा ओर खद्ध समङ्क, 
मेरा अपमान करके दासी को मेरे पास भेज दिया ¦ यह सुनकर राजा चि ने ऋषि को प्रसन्न 
कर पुनः अपनी प्ली को इसके पास भेजा-- 
ततः प्रसादयामास पुनस्तमृषिसत्तमम्‌। खलिः सुदेष्णां स्वां भार्यत्तस्मै स व : ॥१२६ ॥ 
तां स रदीर्घतमाऽ देषु स्पृष्ट्वा देवीमधाद्वीत्‌। भविष्यन्ति कुमारास्ते तेजसाऽऽदित्यवर्च॑सः १४७ ॥ 
। । --महा० आदिर १०४ 1 £ -- ४.७ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ राजा ने उस ऋषिश्रेष्ठ को सुनः प्रसन्न क्रिया ओर राजा रल्छि ने 
अपनी स्त्री सुदेष्णा को पुनः उसके पास भेजा ५४६ ॥ उस देवी के अद्ध का स्पर्शं करके 
वह दीर्घतमा ऋषि बोला कि तेरे सूर्य के समान तैजकाले पुत्र उत्पन्न होगे। 
अदङ्घ, बद्क, कलिद्ध, पुण्ड ओर सुद्य---ये पोच पुत्र उत्पन्न ष्टुप्‌ । 
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१. पौपजी ने अन्धन्तमा ऋषि गलत क्लि है, खस्तु; उसका नास दीर्घतमा था! इस सरे अध्याय में 

अन्धन्तमा नाम नहीं है। -- जगदीश्तरानन्दं 
२. ण्य वें सम्पूर्णं अध्याय को गीत्रेस मोरखपुर ने निका दिया दै, परन्तु जैसा हमने पूर्वं भी संकेत 
दिया है, अन्य संस्करण मे सह अध्याय दैः) शललोकर-ेष्या यै धोडा-सा अन्तर ै। ---जगदीश्वरानन्द 


३५२ । । गौशणिकछ फो पर वैदिकः कद 


अब इस कथा पर न्यायपूर्वकं लिचार करे अर बलाद कि यदि यौग-शक्ति द्वार वरदान 
सै ही सन्तान चैदा हौ सकती थी सो किर सुदेष्णा को दीर्घतमा ऋषि को अन्धा ओर. वृद्ध 
खमश्चकर घृणा करये कौ कया आवश्यकता धौ ? ऋषि कतै अन्धा नौर वृद्ध समञ्चकर्‌ सुदेष्मा 
करा उसके पास जानै से शृण करना इख ऋत क्रो सिद्ध कर्ता है किं भौम द्रा ही सन्तान 
उत्पन्न क्री गयी शी, अन्यथ्‌ योग द्वात सस्दान के चि अन्धा जौर कृद्ध होना को चृणा 
ध्ये करी कत्त की ै। | | । | | 

दूसरे, उपर्युक्तं महाभारत क पाठ सै स्पष्ट क्ख है किं दीर्घतमा ने सुदेष्णा करे ज्खीं 
च्छा स्पर्शं कर्के सन्तान उत्पन्न की! अङ्कं का स्पर्शं भौग मे ही आवश्यक है, योम द्वारा वरदान 
म अङ्घो का स्पर्शं आवश्यक नही है इससे सिद्ध है कि दीर्मतमा ऋषि ने सुदेष्णा मे लीर्यदान 
से सन्तान उत्य्च क्री थी, योन द्वारा वरदान से नहीं । इसि जापका आर्‌ आयकरे बनानरी 
सातवलेकर दोनों का ही वरदान से खन्ताम्‌ च्छी उत्पत्ति छिखना सर्वथा जुट ओर गछत है । 

पोपजी--महाशयजी ! जापकी स प्रकार की बेदरूदा बते हिन्दूजाति के लि्‌ कुल्हा 
का काम कर रहौ ई ओर अन्यो कै किए परिहास का सवसर प्रदान कर रही द! जप 
पर सौ वही उक्ति चरितार्थं होती है कि--“' जधसीरखी डायन अपने घरवाखनं को ही खाती 
है 1" आपकी प्रत्येक प्रक्रार की अधूरी जानकारी हिन्दूजाति के किप्‌ विनाशकारी भूमिका 
दै तनिक बुद्धि को काम गे लाकर किख करे) 

तौपजी--श्रीयन्‌ ! सनातनधर्म का विश्ववा- विवाह आर नियोग को नेदशास्त्री कै विरुद्ध 
वताकर्‌ लोगों को इसपर जाचरण कर्ने से रोकना हिन्दुखाति के लिए दादर चिष सिद्ध 
हो च्कादहै ओरदहोरहादै। लखे की संख्यः गँ निर्धन विधवा्प इस रुकाचरट के कार 
इसा ओर मुखरूमानों करे घरों को वसाकर गौ- घातक सन्तान उत्पन्न कर रही डँ आर्‌ रो 
चिधवापं ल्याभिचार ओर गर्भपात के पापक्ीदोषी हो रही है| इससे दिन-प्रतिदिन मुसलमान 
ओर इंसादयोः की संख्या बद्‌ रही दै ओर हिन्दुओं कौ घट रहौ दै । लाखों विधव इस्‌ 
रुकावट के कारणः ईसाई मौर मुसलमान लन जाती दै तो सियो को कमी के कारण लखी 
नौजवान इस्ताई ओर मुसलमान बनं जाते है ओर्‌ उधर जाकर उन्हीं विधवां से विवाह 
करवाकर उनकी संख्या में वृद्धि कर रहै हैँ ! इसका परिणाम यह हुआ कि जिस्‌ भारतवर्ष 
मै एक भी ईसाई या मुसलमान नहीं था, चहँ अन आपकी इस प्रकार्‌ कौ चेद्रूदा रुकावट 
के कारण हमसे ही जुदा होकर आठ करोड मुसलमान ओर एक करोड के कगभग ईसाई 
हो गये दै जोकि गौमाता ओर हिन्दुओं के रक्त के प्यासे होकर उनकरौ संसार से भिटानै 
पर लगे हुए ददै ओर हिन्दूजाति इनके हाथो नित नये दुःख उठती है । उदाहरण के रूपं 
नवीन घटना कण्मीर की हौ ऊे-ीजिए। वह कौन-सा अत्याचार ठै जो मुसलमानों कौ ओर 
से चिरीह कश्मीरी हिन्दुओं पर नहीं ढाया गया ? उनके करोड रुपये लट छिये गये, चरो 
को जला दिया गया, सैकड़ों हिन्दुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, सैकड्ं हिन्दुजौ 
को बरात्‌ मुसलमान चना लिया गया आौर सैकड़ों स्त्रियो को अपमानित क्रिया। क्कितिनी 
ही नौजवान कडकियों को खलात्‌ मुसछूमान बनाकर उनके विवाह मुसलमानों से कस दिये 
गये ।\ क्रोहाट, सहारनपुर, मुरुतान, डेरा इस्माइरू रखा आदि-आदि कौ घटना को स्मरण 
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१. यह घरना खन्‌ ३३ क्रे आस-पास की दै सन्‌ ९० में जो कुछ हु वह इससे भी भयङ्कर ओर्‌ रोगे 
-खडे करनेवा्ा है ! सरे हिन्दुओं को वरहा से निकार दिया यया दै} हमारी नपुंसक सरकार भी इसकः) 
बहुत बड़ा कारण ड । छहपुरुष सरदार पटैखछ-जैसा व्यक्ति सरी स्थिति च्छोदटो दिन में ठीक कर सकत 
ह“ . ` > [ --जगदीश्व नन्द 


पौराणिक फोपं पर कैदिष तोय | ३०ॐ 


करके रोगे खडे हो जपति हैँ! हिन्दूजाति की इस दुर्दश्चा मै सन्रसे बद्धा हाथ सनातनधर्म 
के लिंषवा-त्रिवाह, शुद्धि ओर अ्कतोद्धार के विरोधी सिद्धान्तो क्रा है। यदि खनासनधसं 
आरम्भ स इनका विरोध न कथ्तातो हिन्दूजाति कौ यरे दिन न देष्छने पडते अयौर्‌ हिन्दुजासि 
दूरौ के परिहास का विषय च नती 

अजं ज करु हिन्दुजासि का जीन नचा हञ्ां मोच्यर छ्य सहा है, उसमे 
ञर्यसमाज कै सिद्धान्तो ऋका हौ हाथ दै, यदि ऋषि दयानन्द इस हिन्दूलाति पर दथा करक 
वैदिक सिद्धान्तो का प्रचार न करते तो आज तक भारतवर्पं मे यक्लोपसीत्ते स्कर चोरी का 

हे भी भिदटना कठिन दो जाता। हम जौ कुर लि रहे दै, कह हिन्दूजवि कै काभ के 

किए लिख रहे दै । हमरि छेश्व हिन्दुजाति के चिप कुल्हा का नरह, अपितु अमुत का कम 
देर दैः) हम आपको अपेक्षः हिन्दूधर्मं के अधिक हितैषी है आर हमारी जानव्मारी आपकी 
अपेक्षा सैको गुणा अधिक दै, इसका प्रमाण आपकी ओर हमारी लिली हुड पुस्तैः स्वयं 
दे रही दै । यह सन्तष क्री ष्ठ कि हिन्दूजातति सा कल्याण साहनैवाषछो कौ एक-म- 
एक दिनं महर्षिं दयानन्द के चत्तायै हष वैदिक धिद्धान्त्ते चर आनः द्य पडगध, इसलिए 
आर्यसमाज क खस्बन्ध में छित हए तनिक होश से काम लिया करौ जौर आर्यसमाज का 
निरर्थक विरोध करके कृतघ्न स चन्त, । 

पोधजी- अर्जुन ने नागराज कौ चिधवा छडकी से विवाह रहीं किया था) कृपा करके 
ते श्त्नोक प्रस्तुत करे जिनमे छिश्याहो कि अर्जुन नै नागराज की कृडुकौी खे विनाह कियः 
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पर्‌ कलक लगाना प्रशम कोरि कौ मूर्खता ड; 
तप्जी---निःसन्देष्ठ नागराज छी विसा पुत्री से अर्जुन च्छा विखाद द्भ 
युत्रीह्ी होती दे! आप पुरी रौर पुत्रवधू में अन्तर सानकर भी चिघ्वा 
इन्कार नहीं कर सक्ते, क्योकि यहाभारत मै छिखा है-- 
अजनस्य सुतः श्रीस्यानिरावान्स वीर्यव्धन्‌ ¦ सुतायां नागराजस्य जतः पार्थेन धीमता ।+७ 1 
एेरादतेन सा दन्ता अनपत्या प्रहात्यना; पतै हते सुपर्णेन कृपेण कीनकेतना \;८ 1 
भा्यर्थिं तां च जग्रह पार्थः कामवश्णनुगाम्‌। एवमेष ससुत्यद्चः परश्चैतरेऽर्जुनात्मजः ।\९ ॥ 
---मद्धेा० भीष्म ९८०७-९ 
अर्थ-- अत्यन्त वीर इरावान्‌ नामवाच्छा छडका श्रीमान्‌ अर्जुन का पुत्र भा, जिसे बुद्धिमाम्‌ 
जुन ने नागराज की पुत्रवधू मे उत्पन्न किया याऽ ॥ गरुड क हाथ सै उसके पत्ति केः रे 
जाने पर महात्मा नाग्याज ने उस जैचारी अनाथ ओर सन्तानहीन कन्या कौ अर्जुन क्र सरौँप 
दिया॥८॥ काम के वशीभूत हुई उसे अपनी धर्मपल्ी बनाने के चिप अर्जुन नै ग्रहणं करर 
कल्या! इस प्रकार वह अर्जुन काः पुत्र दूसरे के क्षेत्र से उत्पन्न हुञः। । 
अख इस प्रमाण क्रो ध्यानपूर्वक्र प्छ कि इसमें अर्जुन का विथधच्ा के साथ धिकाह होना 
खा ह या नहीं! हम शकत प्रमाण देकर पू्लजीं क्रमो कछ्कित कर्ने छो पाप समदते हैँ 
वेहूदा काम पुराणौ कादै कि जिन्होने कोड दैवता ओर कोड +ऋषि क्छलङ्कित किये लिना 
नहीं छोड; आशा है इस प्रमाण की लिद्यमानता में जप विधना विवाह से इन्कार नही 
करेगे । 
पोफ्जी--परसुरामजी ने समस्त क्षजियकुलो च्छा नास नहीं किया था ओर न ही सम्पूर्णं 
क्षत्रियजाति से उनकी कोई श्रुता यी, अपितु उन्होने केव "हैहय ' वंश कै क्षत्रियो को 
ही इच्छीस् लार्‌ कष्ट किया था, क्योकि इस कुलं से इनकी शत्रुता थी। जकर परशुरामजी ते 


या, क्योकि पुञ्रन्रभरू 
सखिाष् क होरे खे 
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सव क्षत्रियो कौ नष्ट ही नहीं किया तो फिर ब्राह्यणो कै द्वार क्षत्राणियों मे नियोग से 
न्तानोत्पत्ति सिद्ध करना तुच्छ ओर नियाधार बरतें ह} किसी ग्रन्थ मै जापके इख मनधड्न्त 

कपोलकल्पित ब्राह्म्णं कै द्वासा क्षत्राणियों में नियोग से पुत्र उत्पन्न करने का वर्णन नहीं दहै) 
केवर बेतुकी हके से आपका पक्ष सिद्ध नहीं हो खकत्ता। | 

लोपजी--उकलटा चौर कौलवाल को डटि! बरेतुकौ जाप हक रहे दै साहम्‌ ? परश्ुसमसी 
का इतिहास जिसने स्थानो पर भी चलिखा डे, सर्वत्र यही लिखा है कि परशुयमजी ने सारी 
पृथिवी को इक्ीस बार क्षत्रियो से शून्य कर दिया। यदि परशुरामजी कौ केवल एक ही कुछ 
से शत्रता थी तो फिर वे कुल्हाङ़ा केकर रामचन्द्रजी को मारने के किए क्यो जयेभे? क्या 
श्री रामचन्द्रजी भी इस कुल के थे? इन गप्पलाजियों से आप वास्तविकता को छुपाने में 
सफर नहीं हो सक्ते । लीजिए, हम महाभारत से मू पाठ उद्धूत कर देते दँ 
एवमुच्यावचैरस्मैभर्गिवेण महात्मना । तिः सप्तकृत्वः पृथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा ।॥२ ॥ 
एवं निःक्षत्रिये लोके कते तेन महर्षिणा । ततः सम्भूय सर्वाभिः क्षत्रियाभिः समन्ततः 1५५ ॥ 
उत्पादितान्यपत्यानि ब्राह्यणैर्वेदपारभेः ! पाणिग्राहस्य तनय इति वेदेषु निश्चितम्‌ ।६ ॥ 
धर्म मनसि संस्थाप्य ब्राह्यणास्ताः समभ्ययुः । लोकेऽप्याचरितो दृष्टः क्षत्नियाणां पुनर्भवः ।+७ ॥ 
ततः पुनः समुदितं क्षत्रं सम्भवत्तदा।\८ ॥ --महा० आदि० ९०४४-८ 

अर्थ-- डस प्रकार अपने बदे-बडे तीक्ष्ण शस्तं से भृगुवंशी परल्युराम ने पूर्वं समयमे 
पृथिवी को इष्छीख तार क्षत्रियो से शून्य कर डाला ।४॥ जब इस प्रकार ठस महरधिं परशुराम 
ने संसार को क्षत्रियो से शुन्य कर दिया, तब सारी क्षत्राणिर्यो इधर-उधर से इक्र हुई, उन्होने 
परस्पर सम्मति क्ररक्रे वेद्‌ कै विद्धान्‌ ब्राह्मणों से पुत्रे उत्पन्न क्रिये! यह वेदेसम्मत सिद्धान्त 
दै कि नियोग से चैदा की हुई सन्तान विवाहित पतिक्रीहौ होती है ॥५-६॥ इस खात क्रो 
धर्म समञ्ञकर ही वे ज्ाह्मण उन क्षत्राणियों के पास सन्तान उत्पन्न करम के लिए गये। लोक 
में भी क्षत्रियो के यहाँ ' पुनर्भव ' सन्तान उत्पन्न करना देखा जाता है [प्रचलित है]। इस 
प्रकार ब्राह्मणों सै पिर क्षत्नियर्वंश का उदय हुजा।७-८ ॥ 

इस पाट में स्पष्ट लिखा हुजादहै कि परशुरामजी ने इक्छीस लार सारी पृथिवी को क्षत्रियौ 
से शून्य कर दिया ओर सारा संसार क्षत्रियो से शून्य होने पर ब्राह्मणों ने कषत्राणियीं से सन्तान 
उत्पन्न करक क्षत्रियेण संसार में स्थापित किये! अल कलहठिए्‌, यह महाभारत मदै या नहीं 
मनघडन्त कहानियाँ लिखना हमारा काम नहीं, यह काम आपका है कि पुस्तकों मेँ स्पष्टरूप 
से आये हुए लेखों से भी सर्वथा इन्कार कर देना। आशा है अनरे आपकौ सन्तुष्िहौ मयी 
होगी । 

पोपजी- महाशयजी के असत्य भाषण ने ब्राह्यणो ओौर क्षत्रियो में शत्रुता क बीज चौने 
का काम किया है ओर मान्य जाति, जो हिन्दूजाति की रक्षक थी ओौर है, में नियोग के 
विषय को बलात्‌ रदसकर उसका अत्यन्त अपमान क्रिया है सनौर हिन्दूजत्ति में घृणा कर त्रीज 
सोने का प्रयल किया हे! शर्म... 

तोपजी-- हमने महाभारत का प्रमाण देकर अपना सच्चा बयान दिया है । यदि यहे लयान 
[प्रमाण ल्युठा है तो यहं असत्य भाषण व्यासजी काही दहै, हमारा नही है; ओर सदि इस 
लयान से क्षत्रियो का जपमानं होतादै तो भी इख अपमान के करने के आपरधी जापक 
वेदव्यासजी महाराज ही है, हम नही है; ओरवे दी ब्राह्मणों आौर क्षत्नियौं में शत्रुता कराने 
के पाप के भागी दहै ओौर इसके बदरे मै 'शर्म-शर्म' की आवाज भी उन्हीं षर कसी जा 
सकती है. सिन्होने इस प्रकार का ठकेख महाभारत में चखा है, परन्तु श्रीमन्‌! नियोग तौ 
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वेदो के अनुकू है ¦ इस रेख को अपमान समञ्चना ओौर घृणा का कारण बताकर छऊेखक 
पर शर्म के नरि खगाना आपकी मूर्खता है । हँ पुराणो में इस प्रकार के कितने ही रेख 
विद्यमान है जिनमें सभ्य, शूरवीर ओर हिन्दूजाति के रक्षको कां अपमान करके आपस में 
घ्रेणा बढ़ाकर हिन्दूजश्ति को नष्ट किया गया है। देखिष्‌, भविष्यपुराण मै जायो की शूरवीर 
अत्ति का कैखा अपमान किया सया है-- । 
महौराजस्तु बरवांस्तृतीयो देहलीयत्तिः ! सखहोदीनस्य नृषतेर्वशमाप्य मूत्तिं गतः ॥२५॥ 
चपहानेश्च सर कुठे छाययित्वा दिवं ययौ । तस्य वंशे तु राजन्यास्तेषां पल्यः पिशा चकः २६१ 
म्लेच्छैशच भुक्तवत्यस्ता बभुवुर्वर्णसंक्राः ! न यै आर्या न सै म्लेच्छा जघ जात्या च मेहनाः ॥२७॥ 
मेहना स्लेच्छजातीया जहा आर्यपयाः स्मृताः । क्वचित्व्वचिच्च ये शोषाः क्षत्रियाश्चपहानिजाः 11२८ ॥ 
४ -- भविष्य प्रति ३, खण्ड ४, अ० २।२८५-२८ 
अर्थ--चीर पृथ्वीराज दिल्छी का तीसरा राजः था) वह सहालुहीन क्रे त्रश में पड़कर 
मारा गया ॥२५ ॥ चौहान का कुलं उन्नति करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। इनके वंशम जो 
राजा हुए उनकी स्त्रियों ने पिशाचो ओर मुसलमानों से भोग किया । उनसे वर्णसंकर सन्तान 
उत्पन्न हुई! वे न आर्य बने ओर न म्केच्छ जने। वे जाति से जाट ओर मेहन बन गये ॥२६- 
२७॥ इनमे से जो मेहन धे ते मुसकमान बन गये ओर जो जाट थे वे आर्य बन गये ओौर 
कीं -कर्टीं जो शेष चे वे चौहान कषत्रिय कलये ॥२८॥ _ 
अवर कायस्य ओर सुनार के सम्बन्ध में देखिए्‌ ¦ ब्रह्मचैवर्तपुराण से छिखा है-- 
कायस्थेनोदरस्थेन मातुर्मासिं न खादितम्‌ । तत्र नास्ति कृपा तस्य दन्तांभावेन केवत्म्‌ ।।९ ३६ 11 
स्वर्णकारः स्वर्णवणिक्‌ कायस्थश्च व्रजेषवर । नैषु मध्ये ते धूर्ताः कृपाहीनः महीतत्ये।।९३७\। 
हदये क्षुरधाराभं तेषां नास्ति च सादरम्‌! शतेषु सञ्ननः कोऽयि कायस्थो नेतरौ च तौ १९३८ ॥ 
सुबुद्िः शिवयुक्तश्च जाश्तररो धर्ममानसः । न विश्वसेततेषु तात स्वात्मकल्याणहेतवे \\९३९ 1 
--लद्यवैवर्त कृष्णजन्म० ८१ । १३६- १३९ 
अर्थ--कायस्थने वेट मेँ रहते हुए माँ का सांस नहीं खाया, इसमें उसकी कृपा नहीं 
है, अपित्तु केवर इसकिए्‌ कि उसके दात नहीं थे ॥१३६।१ है नन्द! सुनार, सराण मौर 
कायस्थ--ये मनुष्यों मे धूर्तं गिने जाते है । ये संसार मे कृपाहीन होते है १३७ ॥ इनका हदय 
दुरे कौ धार के समान तीक्ष्ण होता है, उसमें दया नहीं होती । सैकड़ों मे से कोड एक चायस्य 
तौ सज्जन मि जाता है, परन्तु शेष जो दो रह गये इनमे तो कोई सज्जन मिलता ही 
नही ॥१३८ ॥ जौ व्यक्ति बुद्धिमान्‌, अपना कल्याण चाहनेवात्छा, श्चास ओर धर्मात्मा हो उसे 
हे तात! आत्मकल्याण कै लि्‌ इनमें विश्वास नही करना चाहिए ॥९३९ 
सनतिनधर्मं प्रतिनिधि समा पञ्जाब कौ विद्त्‌-सखभा ने छूतकछात के विषय मे जो व्यतस्था 
स्वामी प्रकाशानन्दजी के द्वाया प्रचारित कराई है, इसमें व्यास आदि स्मृत्तियो का प्रमाण देकर 
जिन्हें अत ओर अन्त्यज माना गया दै, वे ये है--बद्द, नाई, अहीर, आशे, कुम्हार, चनिया, 
भील, कायस्थ, माली, कुटुम्बी, बर, मेद, चाण्डाल, दास, ख्वपच, कौलिकः ओर गो. भक्षक, 
धोनी, चमार, नट, बुरुड, मल्त्रह--ये सत्र अच्छूत अर्थात्‌ अन्त्यज कहते हैँ । इनके साथ 
लातचीत्त करने से स्नान करना चादिषु ओर उनका दर्शन करने पर सूर्य का दर्शन करे! 
यह है सनातनधर्म के पुराणों ओर सनातनधर्म की प्रतिनिधि सथा की व्यवस्था। येद 
वै विचार जिन्हे हिन्दूजाति को तेरह -तीन करके नष्ट कर दिया दै ओर शच्ुता उत्पन्न करके 
हिन्दूजातति को रसातल को पहुंचा दिया है 1 परमात्मा इन पुसणों कौ शिश्चा ओर सनातनधर्म 
कौ स्यवस्थाओं से हिन्दूजाति को बचाए जिससे वह घृणा, शत्रुता ओर छूतच्छःत को कोक 
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संसार में उन्नति कर सके। 

मोपजी- गर्भपात के भय से वेदों के विरुद्ध अधर्माचरण करने के छ्िए्‌ सबको ब्रेरित 
करना सर्वथा अनुचित दै । इस समय खचख मेँ से रगभग ९९९ व्यक्ति इयुठ ब्ोलनैवाले हैँ 
ओौर ्ूठ के जिना निर्बाह भी नहीं होतातो क्या आपद्धर्मं सखमञ्कर शूठ बोलने क्र आज्ञा 
दे डाोगे > सहसो कुमारी कन्या व्यभिचचार करके गर्भपात कराती है तौ महाशयजी ! उन्हें 
रोकने क चिए कौन-से आपद्धर्मं को प्रचलित करोगे? विधवाओं के गर्भपात को रोकने 
के किए तौ आपने वेदों ओर शास्त्र के विरुद्ध दूसरा पति करने कौ आज्ञा आपद्धमं कहकर 
दे र परन्तु कुमारी कन्याओं को इस काम से येकने के किए आजतक आपने क्या यलं 
कियादहै? 

तोपजी---न जाने आपके मस्तिष्क मे क्या भुस भरा हृञा है कि आपको जौ सूक्लती 
हे, उरी ही सूद्यती हे । हम यह सिद्ध कर चुके हैँ कि ^"स्त्री को दूसरे पति का अधिकार 
है", यह वेद का आधारभूत सिद्धान्त हे । इसकी व्याख्या वेदानुकूल स्मृतियो ने. कौ है कि 
आपत्कार यें स्त्री पुनर्विवाह या नियोग करके सन्तान उत्पन्न कर सकती है। चूके नियोग 
वेद ओौर वेदानुकूल स्मृतयो के अनुसार है, अतः यह धर्म है । हम्‌ पुनर्विवाहे या नियोग 
के लिए सबकौ प्रेरित नही कस्ते, क्योकि हमारा यह सिद्धान्त है कि आदर्श धर्म यही ठै 
कि पति के मरने के पश्चात्‌ स्त्री ब्रह्मचारिणी रहकर ईश्वर भक्ति मँ अपना जीवन यापन करे, 
परन्तु यदि वह ब्रह्मचारिणी रहकर आदर्शं धर्म का पालन न कर सके तो फिर उसके लिए 
उचित दै कि वह व्यभिचार, गर्भपात ओरं बाजारी पेशा आदि कुकर्म करके अपने जीवन 
नष्ट न करे, सपितु आपद्धर्मं मेँ वह पुनर्विवाह या नियोग करके अपना जीवन--यापन 

| 

जन रह गया आपका द्यूठ बोखने का उदाहरण, सो श्रीमन्‌! आदर्शं धर्म तो सत्य बरोरना 
हौ है, परन्तु शस्त्रो ने राजाओं के कर्‌ युद्ध में छर्‌ ओर धोखा करके तथा ठ बोलकर 
भी पापी राजा पर चिजय प्राप्त करना धर्म बताया है । इसलिए श्रीरामचन्द्रजी वृक्षो के पीछे 
च्िपकर बाकि को धोखे से मारने पर भी पाप के भागी नहीं ने। श्रीकृष्ण ओौर अर्जुन आदि 
ने इ्ूठ बोरा ओर युधिष्ठिर से ्यूठ बुरूवाकर द्रौ णाचार्य का वध किया। धोखे से ही भीष्म 
कौ मारा। ठगी से श्रीकृष्ण ने दुर्योधन को मरवाया, परन्तु वे पाप के भागी नहीं बने। 
उपत्कार के धर्म को नियत करना हमारा काम नहीं, यह भी स्मृत्तियों का काम हत 
स्मृतिर्यो जिस विषय में आपद्धर्मं का वर्णन करती है उस विषय में आपद्धर्मं का पालन किया 
जा सकता है; प्रत्येक विषय में आपद्धर्मं का पालनं नहीं किया जा सकंता। 

अब रह गयी कुमारी कन्याओं के गर्भपात की बात यह वहीं हो सकता हे, जहोँ 
छडकियो को कृष्णलीला की चीरहरण आदि लीलां दिखाई जाती हों । जर्टो माता-पिता 
कन्यां की उत्तम शिक्षा का प्रलन्ध करते दै, वर्ह पर एेसी घटनाएँ सम्भवं नहीं हैः; गौर 
लङ्कियो मे इस प्रकार की घटना इसक्िए भी सम्भवन नहीं कि वे समङ्खती दै कि कुर 
दिनो पे विवाह हुजा जाता है। विधवाओौंमे ये घटनाएं इसलिए सम्भव हैँ कि इन्हें विवाह 
की आशा ही नहीं होती ओर पुरुष के साथ स्पर्श, संसर्ग आदि के कारण विधकाओ में 
कामाग्नि जली हुई होती है, जोकि कुमारियों मेँ नहीं होती । इतना होने पर भी यदि कुमारी 
कन्या की चेष्टां से इस तातं का पता लगे कि उनका चारचखन किगड्ने का भय छ 
तो दनक लिप्‌ भी चिवाह का नुस्खा दही प्रयोग करना चाहिए, अर्थात्‌ इनका विक्राह तुरन्त 
कर देना चद्धिर) 

परन्तु उप हमसे नुस्खा क्यों पूते हैँ ? आपके य्ह तो कुमारियों के गर्भ दह्ौ जने 
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पर सेकडों बहाने विद्यमान हैँ--दृष्टि से गर्भं का होना, वरदान से गर्भवती हो जाना, चरु 
खाने से गर्भं ठहर जाना, योग-शक्ति से किसी ऋषि का गर्भ कर देना आदि-आदि सैकड़ों 
बहाने ननाये जा सकते हैँ ओर फिर मजा यह कि आपके यहाँ समागम करके लच्चा पैदा 
करके फिर कन्या बनने के नुस्खे ओर वरदान विद्यमान है । इसी साहस के अल पर तो 
सनातनधर्म के पौराणिक ऋषि नौकाओं में ही कुमारी कन्याओं को पकड़कर गर्भं कर डालते 
थे तथा सूर्य देवता मन्त्र का बहाना बनाकर घो मे ही कुमारी कन्याओं को गर्भवती कर 
देते थे, जिनसे व्यास ओर कर्णं जैसे धर्मात्मा बारूक उत्पन्न होते धे। किए, ये नुस्खे पर्याप 
होगे या ओर बतार्पँ? 

पोपजी-ठाला साहब ! आपक्रा नियोग वेद-शास्त्रो से सिद्ध नहीं हो सकः, अपितु 
आर्यसमाज के चोटी के विद्वानों ने इस पशुधर्म की निन्दा कौ है ओर इसे व्यभिचार ही 
सेमञ्लकर्‌ जज तक आर्यसमाज ने इसे प्रचलित नहीं किया है, अपितु इसकी तीव्र निन्दा 
कौ है, फिर इसे धर्म कैसे माना जा सकता है 2 क्या आप बता सकते हैँ कि आर्यसमाज 
में नियोग से आज तक कितने बच्चे उत्पन्न हुए ओर उनके माता-पिता के क्या नाम है 

तोपजी--हम इस बात को सिद्ध कर चुके हैँ कि पुनर्विवाह ओर नियोग वेदों ओर 
शास्त्री के अनुकूल हैँ ओर यह कि ये आपद्धमं है । विधान निर्माण करनेवाके का यह कर्तव्य 
है कि वह विधान के प्रत्येक बिन्दु पर विचार करे, चाहे उसके प्रयोग की आवश्यकतः पड 
यान पड़े। उदाहरण के रूपमे भारतीय संविधान में इस प्रकार की बहुत-सी धारार्थं हैँ 
कि जिनके प्रयोग कौ जज तक आवश्यकता नहीं पडी, परन्तु विधान- निर्माताओं ने उसके 
प्रत्येक चिन्दु पर चिन्तन-मनन करके वे धाराँ क्खिदीदहै। | 

मुसलमानों के यहाँ तीन वस्तु छू, सूअर ओर मुर्दा हराम है, पुरन्तु कुरआन शरीफ 
मे किखा दहै कि यदि किसी आदमी की जान भूख के मरि निकली जाती हो तो वह अपने 
जीवेन्‌ कौ बचाने के छिए्‌ इन वस्तुओं मेँ से भी आवश्यकता के अनुखार प्रयोग कर सकता 
हैः, परन्तु आज तक शायद ही कोई ेसा मुसलमान होगा, जिसने अपनी जान बचाने के 
लिए इन तीनों वस्तुओं मे से किसी एक का भी प्रयोग किया हो, परन्तु विधान बनानैवाों 
ने अपने विधान को पूर्णं बनाने के लिए इस विधान क प्रत्येक बिन्दु पर तर्क-वितर्क करते 
हए इसकौ आश्ञादे दी है, कोई प्रयोग करे यान करे उसकी इच्छा है! इसी प्रकार नियोग 
भी आपद्ध्म्‌ है, क्योकि गृहस्थ मेँ व्यभिचार मृत्यु का पर्यायवाची है । इससे बचाने कै किए 
शास्त्रकारों ने विधान के प्रत्येक बिन्दु पर विचार करके पुनर्विवाह ओर नियोग कौ आसा 
दी दहै, इसे व्यभिचार नहीं कहा जा सकता, वबयोकि वेदानुकूल, सम्बन्धियों की सहमति ओर 
पञ्चायत के नियमों के अनुसार पुनर्विवाह ओर नियोग की रस्म पूरी कौ जाती है। 

श्री वेदव्यास, मुनि वसिष्ठ ओर ऋषि दीर्घतमा आदि द्वारा प्रयुक्त नियोग कौ पशुधर्म 
बतलाकर, व्यास आदि को पशु बताकर उनका अआपमाने करना पौराणिको का ही काम है। 
हम देसी वेदानुकूर प्रथा कौ इस प्रकार निन्दा करना पाप समञ्चते हैँ । यदि कोई व्यक्ति 
अपने-आपको आर्यसमाजी कहता हुआ नियोग की निन्दा करता है तो वह भी आपकी दी 


---------~---------------------------------------- 
१. उसने तुम पर केवर मूर्दर को, खून को, सूअर के मांस को ओर जिसपर अल्लाह के सिवा किसी 

अौर का नाम लिया गया हौ, हराम ठहराया है! इसपर भी जो मजबूर हो जाए्‌, नं तो उसे कोड इच्छा 

हौ, न ब्रह (जरूरत कौ) हद से आगे बदनेवारा हो तो उसपर कोड गुनाह नही । निःसन्देह अल्लाह 

अत्यन्त क्षमाशीक आौर दया करनेवाला हे, 

। --अल-बकरा, जायत १५७२, कुरआन मजीद, मकतवा अछ-हसनात, रामपुर 
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मति पाप का भागी है। आर्यसमाज नियोग करो व्यभिचार को लन्द्‌ करने का अमोघ नुसा 
मानता है, परन्तु चकि नियोगः के नियमों का पालन कराने के लिपु फेखी व्यवस्थापक शकि 
की आवभ्यकता है कि जिसके द्वारा नियमों का उल्लंघन करनेवाछँ को दण्डं दिया जा सक, 
क्योकि इख समय आर्यसमाज के हाथ मै इस प्रकार की शक्ति नहीं दै, दखल ञगर्यसमाज 
मे नियोग की प्रथा अभी आरम्य नहीं कौ गयी । जव आर्यसमाज के हाथ मे शकि ज जाएगी 
तो अवश्य नियोग की प्रथा को आरम्भ क्रिया जाएगा । इस समय िधवा-विवाह कौ प्रथा 
आर्यसमाज मेँ प्रायः प्रचलित है! आर्यसमाज के विद्वानों ने भी इसी ब्रात कौ दृष्टि में रणते 
हए सम्प्रति नियोग की प्रथा को स्थगित्त करके विधरवा- विवा कमी आक्लादेदी दै, परन्तु 
आपके लिए यह कोड उकछछने -कूदने की चात नही है, क्योकि अपके दुष्करण से किधचा- 
विवाह ओर नियोग एक हौ बातत है ओर वैसे भी चिघवा-विवाह आओौर नियोग इन दोनो में 
केवल कुछ शर्तों का ही अन्तर है, परन्तु विधवा स्त्री को दूसरे पति करा अधिकार दोनों 
सै विद्यमान है, अतः विधवा-विवाह आौर नियोग वेदानुकूक होने से ध्म हे। 

जव आर्मो के हाथ में राज्यशक्ति थी उस समय आर्य लोगों मेँ नियोग की प्रथा विद्यमान 
थी; परिणामस्वरूप धृतराष्र, पाण्डु, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अद्ध, बद्ध, 
कक्षीवान्‌, हनुमान्‌ आदि--ये सब नियोग कौ ही सन्तान थे ओर इनक्रे माता-पिता के नाम 
व्यास, अम्बिका, अम्बालिका, दासी, पाण्डु, कुन्ती, माद्री, उष्णिक्‌, सुदेष्णा, दीर्घतमा जदि- 
आदि थे ओौर भी बहुत-से बच्चों ओर उनके माता-पिता के नाम गिनवाये जा सकते दै 
परन्तु सूची के म्बी हो जने के भय से इतने ही पर्ति ह| हम आश करतै है कि आब्र 
आपको इस प्रकार की शद्धा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ! 

पोपजी--यदि स्वामीजी के लिखे अनुसार पोच पुरुषो से भोग करने पर भी स्त्री दस 
सुतर उत्पन्न न कर सके, एेसी अवस्था मे आपकौ चेद की आक्ञा को पूर्ण क्ररने के छ्िए 
वह स्त्री क्या करे ? तनिक इखकी भी विस्तृत व्याख्या कर ओर मुपती [ व्यवस्था देनेवाले | 
के रूप में इसकी भी अन्तिम व्यवस्था दें 

 क्तेपजी--ढसमे हमें व्यवस्था देने की क्या आवश्यकता है जबकि वेद्‌ भगवान्‌ से स्वयं 

व्यवस्था दे रक्खी है कि एक स्त्री अधिक-से-अधिक दस सन्तान उत्पन्न कर सकती है 
ओर अधिकः-से-अधिक दस पुरुषो को पति लनाकर उनके साथ नियोग कर सकती हे। 
सदि ्पौच पुरुषो से नियोग करने पर दस सन्तानं उत्पन्न न हौ ओर कह दस सन्तान उत्पन्न 
करने की इच्छुक हो तो उसे स्यारह तक पुरूषो से नियौग करने की आ्ञा वेद देते दै; परन्तु 
वेद एक हौ समय ये पोच, सात्त, दस्र ओर इकीस पत्तियों कौ ला नहीं देते, जैखाकि 
पौराणिक दैचियो द्रौपदी, जटिला, वाक्षीं ओर दिव्यदिव्ी ने किया ओौरन ही दस से अधिक 
सन्तान चैदा करने कौ आज्ञा देते हैँ जैसाकि धृतराष्ट्र ओर सगर क्र स्त्रियों ने क्रमशः एक 
सौ एक ओर साठ सहस्र रडके उत्पन्न कर च्य । 

क्योजी ! एक प्रन का उत्तर हमे भी बताते जारण कि जब द्रौपदी, जटिला उमौर्‌ वार्षी 
के सन्तान होती होगी तो यह कैसे पता कगता होगा कि यह कौन-से पत्ति की सन्तान दै, 
क्योकि ते पचो, सातो ओर दसों पति मास में कई-कई लार नम्बर व्रँधकर उसके पासं 
जाते होगे? कृपा करके मुप्ती के रूप में अपनी व्यवस्था प्रदान करे कि ठेसी अवस्था में 
बच्चो के पिता का निर्णय कैसे करते होगे ? कपोलकल्पना से काम ल्या जाता था अथवा 
वह कृड्क।! ही लोककर निर्णय कर देता था क्रि भैं अमुक कादं जैसाक्ति तारा के गर्भं 
पर जब बृहस्पति आओौर चन्द्रमा में इगडा हो गथा तब ब्रह्मा के पूछने पर तारा द्वाया उत्सन्न 
जुधने ही निर्णय किया कि मं चन्द्रमा का ह्र तनिक सोच-विचारकर इसका ठीक उत्तर 
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देने की कृषा करं; 

पोपजी--दस बच्चे पैदा करने कै क्ष्‌ छग्नम बीस वषं आपकी नियोगी स्त्रियोः को 
दूसरे भोगी पुरुषों से यैथुन करना पडेगा । इस स्थिति मे बीस वर्षं तक स्त्री ओर पुरुषं करें 
सुखा व्यधिचार करने से इनका स्वभावे दुसरी हो जापएमः। 

तौफ्ी--नियोग की रस्म सब्र सम्बन्धियों की खहमति से पञ्चायत्त क विधि-विधान 
क अनुसार सम्पूर्णं कौ जाती है! पञ्चायत्त जाप-जैसे व्यभिचारी, निर्बल ओर विषयी सगो 
को नियोग कौ ज्ञा नहीं दे सकत्ती पितु पञ्चायत व्यास-- जैसे सदाचारी सनौर स्वस्थ सोमो 
को ही नियोग कौ आज्ञा दे सकती छै, जो एक ऋतुकार में केवर एक लार सन्तान पैदा 
करने के किए समागम कर । पेसी स्थिति ये दस सन्वान पैदा करने के छ्िर्‌ दस वर्षं सै 
अधिक नहीं छग सकते, जेसाकि व्यासजी ने धृतरष्टे, पाण्डु ओौर विदुर को केवकत तीन वषं 
से उत्पन्न फिया तथा ऋषि दीर्घतमा ने कक्षीवान्‌ आदि ग्यारह पुत्रोः को केवल ग्यारह चष 
मे उत्पन्न कर दिया। धर्म, चायु, इन्द्र॒ ओर अश्विनीकुमारो ने केव एक एक वषं मेँ ही 
युधिष्ठिर, भीन, अर्जुन, नकु ओर सहदेव को उत्पन्न करिया, अत; दस खन्तान उत्पन्नं करने 
के क्तिर्‌ लीख वर्ष तो किसी भी अवस्था में नही खग सकते) | 

यदि पञ्चायत ओौर शास्त्र के विधि-विधान को तोड्कर कोई भी नियोग करनेवाली 
स्त्रीया पुरुष समागम करेणा तो उसे व्यभिचारी समञ्चकर पञ्चायत तुरन्त दण्ड देगी, अतः 
नियोग करनेवारे स्त्री पुरुषो को व्यभिचार करने की आदत [स्वभाव] कभौ नहीं पड 
सकती जैसाक्ि व्यासजी, दीर्घतमा, कुन्ती, आभ्निका, अम्बनारिका आदि को व्यभिचार की 
आदत नही पडी | क 

इतने प्रतिबन्धो क होने पर भी नियोग को खुला व्यभिचार कहना दुराचारी ओर 
व्यभिचारी लोगों का ही काम हौ सकता है| आपके यह तो स्त्री ओर पुरुषों कौ खृलेरूप्‌ 
में व्यभिचार करने की आक्षा आपके अन्थो मै विद्यमान है! तनिक जश्रलोकन कीलिप्‌--- 
ऋतावृतौ राजपुत्रि स्वरया भता पतिन्रते । नाऽतिवर्तव्य इत्येवं धर्म धर्मचिदो विदुः ॥२५ ॥ 
शेषेष्वन्येषु कालेषु स्वातनच्च्यं स्त्री किलार्हति । धर्ष॑मेवं जनाः सन्तः पुराणं परिचक्षते ।२६ ॥ 

। ; , महाभारते दिऽ १२२1 २५..२६ 

अर्थ --श्जा पाण्डु अपनी पली कुन्ती से कहते ई--रजपुत्रि) हे पतिन्नते! प्रत्येकः 
नशतुकार मं पल्ली को अपने पति का उल्लक्कुन नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ उसे छोडकर ओर 
पुरुष से खमागम नही करना करिए, धर्म के जाननेवाठे एसा ही कहते दै ५ ॥ शेष अन्य 
सब काल मे स्त्री निश्चितरूप से स्वतन्त्र है, सन्त छोय इसे पुराणों का धर्म कहते है २६ ॥ 

श्रीमन्‌} इस प्रकार कौ बाते संसार में स्त्री ओर पुरुषों मै व्यञ्िचार की आदतौं को 
स्थिर कर सकती हैँ { निसोग-जेसी वेदशास्त्र के अनुकर पञ्चायती विधि-विधान के अनुसार 
आचरण मे जानेचाली प्रथा स्त्रीपुरुष में व्यभिचार की आदत चैदा नहीं कर सकती, अपितु 
यह तो व्यभिचार कनो रोकने की महौषध है) 

पोपजी-एक लार गर्भ-स्थापनके लिए भी स्त्री से कडं जार समागम कौ आवश्यकता 


न 1 


~~~ 


१, आर्यसमाज के खण्डन्‌ ओर खमीक्षास्ओं से पौराणिक जयत्‌ में खरलटवतछी भय मयौ । परिणासस्वरूप ये 
श्लोक गीताप्रेस संस्करणं भे से लिका हयै गये हैँ परन्तु अन्यन्न तौ है| भण्डारकर शध संस्थान 


२६ के स्थान पर २६.२७ दै) | --जगदीश्वरानन्य 
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ह्येती है, क्योकि एक-दो बार समागम से गर्भ स्थापित कर देनेवाले व्यक्ति बहुत कम होते 
है। इस कमी को पूर्णं करने के किए यही उत्तम हो सकता हे किं आर्यसमाज एेसे कु 
नौजवानों को नियत कर रक्खे जिनके भोजन का सुप्रबन्धं आर्यसमाज की ओर से किया 
जाया करे, जिससे वे सररूतापूर्वक सन्तान उत्पन्न करने में छाभदायक सिद्ध हौ सके ओर 
इच्छुक समाजी स्त्रियों की इच्छा को समय-समय पर पूरा कर सके। 
तोपजी- नियोग की प्रथा तवं प्रयोग मैं छाई जा सकती है, जब वर्णाश्रमो कौ व्यवस्था 
वेदानुसार गुण-कर्म-स्वभावं के अनुसार संसार में प्रचलित हो जाए। तब लोग ब्रह्मचर्य का 
पूर्णरूप से पालन करके गृहस्थाश्रम में ऋतुगामी होगे तौ उनके विषय में यह शङ्का उत्पन्न 
ही नहीं हो सकेगी कि वे एक त्वार समागम में गर्भं स्थापित न कर सकेगे, अत्तः आर्यसमाज 
को तौ सिं कौ नियत करने की आवश्यकता ही न पडेमी; ओर चकि इन सौँडों को नियत 
करने से वेद ओर शास्त्र का भी कोई विधि-विधान नहीं है, अतः इस प्रकार का कर्म 
व्यभिचार से सम्मिलितं है! हो, सनात्तनधर्म मेँ इस प्रकार का प्रबन्धं खदा से चला आया 
है कि वे इस प्रकार के सड पाते थे कि जिनका नाम देवता ओौर ऋषि-मुनि रख देते 
थे ओर इनके भोजन्‌-छादन का उत्तम प्रबन्ध सनातनधर्म की ओर से किया जाता र्हा है 
ओर समय-समय पर ये सनातनधर्म कौ देवियौ के काम भी यते रहे हैँ तथा उनकी ओर 
अपनी कामाग्नि कौ शान्त करते रहे हैँ ओर सनातनधर्म में इसे नापत्ति के योग्य भी नही 
समज्ञा जाता! महाभारत में इस सनातनधर्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
अनावृताः किल पुरा स्रिय आसन्‌ वरानने । कामाचारविहारिण्यः स्वतन्तराङ्यारुत्तरेचने ।\ ४ ॥। 
तासां व्युच्यरमाणानां व्छौमारात्सुभगे पतीन्‌ । नाधर्मो ऽभूद्वरारोहे स हि धर्मः पुराभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
तं चैव धर्म पौराणं तिर्यग्योनिगताः प्रजाः! अद्याप्यनुविधीयन्ते कामद्वेषविवर्जिंताः ॥ ६ ॥ 
प्रमाणदृष्टो धर्मोऽयं पूज्यते च महर्षिभिः । उत्तरेषु च रम्भोरु कुरुष्वद्यापि वर्तते । ७ ॥ 
स््रीणामनुग्रहकरः स हि धर्मः सनातनः 1८ ॥ 
| | --महा० आदि० १२२।४-८ [गीता प्रेस में नहीं] 
अर्थ--हे सुन्दरमुखी ! पूर्वयुग में स्त्रियौ निश्चितरूय से चिना पर्दे के थीं ओौर है सुन्दर 
नेन्रोवाली ! वे स्त्रियौ स्वतन्त्र थीं ओर अपनी इच्छानुसार जरह - तहँ भ्रमण करती थीं ।२॥ 
हे प्रिये! कुमारावस्था से ही इनके इस प्रकार स्वच्छन्द भ्रमण ओौरं पत्तियों को ग्रहण करने 
से इन्दे कोई पाप भी नही होता था, क्योकि यही पुराना धर्म था॥५॥ इस पुराने धर्म को, 
पशुओं की योनियौं मे गयी हुई कामक्रोध से रहित हई प्रजा जाज भी आचरण मे लाती 
हे ।६ ॥ इस प्रमाण के अनुसारं इस धर्म की महर्षिं रोग भी पूजा करते हैँ ओौर टे सुन्दरी ¦ 
उत्तर दिशा के कुरु देशों मँ आज भी इस धर्म की पूजा की जाती है ॥७॥ यह धर्म स्त्रियो 
पर दया करनेवाखा है ओर्‌ यही सनातनधर्म हे ।८ ॥ | | 
उपने सनातनधर्म की परिभाषा तो सुन री ओौर तनिक यह भौ ध्यानपूर्वक पटँ कि 
इसपर आचरण कैसे होता था-- | 
श्वेतकेतोः किर पुरा समश्च मातरं पितुः । जग्राह ब्राह्मणः पाणौ गच्छाय इति चान्नतीत्‌॥ ९२॥ 
ऋषिपुत्रस्ततः कोपं चक्रारामर्षितस्तदा । मातरं तां तथा दृष्टवा नीयमानां लरत््रदिव।। ९२॥ 
क्रुद्धं तं तु पिता दृष्टवा श्वेतकेतुमुवाच ह । मा तात कोपं कर्षीस्त्वमेष धर्मः सनातनः ॥ ९८ ॥ 
-- [गीताप्रेस संस्करण में से निकाले गये] महा० आदि ११२।९१२- ९ 
अर्थ--यह सत्य है कि पहरे समय मँ श्वेतकेतु की माता को उसके पिता के समक्ष 
किसी ब्राह्मण ने हाथ से पककर कहा कि आओ चलें ॥९११॥ तब ऋषिपुत्र श्वेतकेतु इसे 
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सह न सका ओौर अपनी माता को बलात्‌ ले-जाए्‌ जाते देखकर वह कुद्ध हौ गया ॥९२॥ 
उसे आवेश में देखकर उसका पिता श्वेतकेतु से बोला--हे पुत्र! तू क्रोध न कर। यह तो 
सनातनधर्म हे ॥१३॥ संसार में सब वर्णो की स्त्रियाँ बेपर्दा है-- खुली हे, स्वतन्त्र हैँ । हे प्रिय। 
जैसे गौं खुली ओौर स्वतन्त्र हैँ, उसी प्रकार अपने-अपने वर्ण मेँ सारी प्रजाप भी स्वतन्त्र है । 

यह है सनातनधर्म का सड पालने का प्रकार, जिसे महाभारत ने स्पष्ट कर दिया है 
किं जैसे गौण ओर सड स्वतन्त्र है, इसी प्रकार सारी प्रजा भी इस सम्बन्ध मे स्वतन्त्र है 
अतः सनातनधर्म में इस सोंड-विधि पर सदा आचरण होता आया है, जिसके कुक उदाहरण 
सेवा मे प्रस्तुत दै 

१. सड नम्बर एक ब्रह्माजी थे, जोकि अपनी पुत्री सरस्वती के पीछे बुरी तरह भागे 
` ओर उपर्युक्त सनातनधर्म का पालन किया ।, ` ` 

२. साँड नम्बर दो विष्णुजी थे जिन्होने सनातनधर्म कौ उपर्युक्तं पद्धति पर चकर 
जलन्धर्‌ कौ स्त्री वृन्दा पर हाथ साफ किया ओौर स्वयं सनातनधर्म के पूज्य शालिग्राम बनकर 
अपनी त्रेमिका वृन्दा को तुरूसी बनाकर सदा अपनी छाती घर सवार रखते है आौर इनके 
सपूत प्रतिवर्षं इनका विवाह रचाकर उत्सव मनाते हैँ | 

३. सड नम्बर तीन महादेवजी थे जो पहले तो लिङ्गं हाथ में केकर अनसूया पर कूद 
पड़े ओर फिर सर्वथा नग्न होकर ओौर लिङ्क को हाथ में पकडकर दारुवनं मेँ ऋषियों की 
स्त्रियो में धावाजा बोला ओर जिस सँडके लिङ्क को शक्तिशाली ओौर उपयोगी सखमञ्चकर 
आजतक भी निर्बक ओर नपुंसक सनातनधर्भियों की स्त्रियाँ अपनी कामाग्नि को ठण्डा करती 
है ओर कई तौ सन्तान की इच्छा से अपनी योनि को उसपर रगड़कर अपना काम चलाती हे । 

४. सड नम्बर चार बृहस्पति थे, जिन्होने अपने भाई की गर्भवती स्त्री ममता को नाको 
चने चववाये बिना नहीं छोड़ा । 

५. सड नम्बर पाच इन्द्रजी थे, जिनसे आपके दादागुरु गौतम की स्त्री ने अपनी 
कामाग्नि उण्डी करवाई । 

६. सड नम्बर छह चन्द्रमा थे जिन्हौने मार्ग मे चलती गुरु कीस्त्री तारा को मर्भवती 
करके लुध नामं क्रा पुत्र उत्पन्नं कर छलिया । 

७. सड नम्बर सात पराशरजी थे, जिन्होने सनातनधर्म कौ कुमारी कन्या सत्यवत्ती को 
नौका में ही रगड़ डाला, जिससे व्यासजी की उत्पत्ति हृड। 

<. सड नम्बर आठ सूर्यदेवता धे, जिन्होंने सनातनधर्म की कुमारी कन्या कुन्ती घर हाथ 
साफ कर दिया, जिससे कर्णं चेदा हुए । उसी सूर्य ने घोड़ी कौ नाक ओर मुख में भी मैथुन 
किया 

९. सबसे बड़ सोरह कला सम्पूर्ण साँड नम्बर नौ श्रीकृष्णजी महाराज थे, जिन्होने 
अपने मामा की सल्ली राधा पर सवारी गोँदी, कुब्जा को रात-भर एेसा रगडा कि प्राततः होते 
ही उसके प्राण-पखेरू उड्‌ गये। समस्त गोपियों खे भोग क्रिया, रासक्रीडा की ओर 
चीरहरण-ीला में सबको नद्गी सामने आने पर विवश किया। किसी की छाती पकड़ी, 
किसी का चुम्मा क्या, किसी की मटकी फोडी, किसी की अद्किसा टोली, सारे सोह 
सहस एक सौ आठ सनातनधर्म की कलना में अकेला दी सड रंमरल्ियों मनात रहा 
ओर सबकी कामाग्नि को अकेला ही शान्त करता रहा, 

इसे सड में यह भी चमत्कार था कि वह सोँडनी न मिलने पर सौँड कोह सरँडनी 
जनाकेर आनन्द दूटते थे, अतः इस करामात से ही अर्जुन कौ अर्जुनी बनाकर कृष्णे नै अपना 
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भोग्य बना -ढाला ¦ सम्भव दहै सनातनध्यं की अस्सां को जव भी वही पुरानी आदते विश 
करती हो ओर सनातनधर्म के सदस्य निर्बरु आर नपुंसक होने के कारण उनका काम उनकी 
इच्छा के अनुरूप न चछा सकते हो, अतः सनातनधर्म की अप्सरा स्वभाव से विवश होकर 
इसाइयों ओर मुसलमान के साथ भाग निकरूती है ओर आर्यसमाज चीर इन्फो राक्षसं 
के पञ्जे से निकालकर वनिता विश्राम आश्रम, दिल्ली में प्रविष्ट करके उनका विधिपूर्वकः 
विवाह करके -उनका प्रजन्य कर्ते दं । यदि अन भी सनातनधर्म सभा अपनी पुरानी प्रथा के 
अनुसार कृष्ण की भति कुछ पुरुषो कौ सड के रूप में सनातनधर्म के मन्दिर मं रख चे 
ओर उनके भोजन आदि का समुचित प्रबन्ध करर दे तो सनातनधर्म की कलनं समय-समय 
पर इनसे जपनी कामाग्नि को न्त कर लिया करे ओर इनको ईसडयो ओौर गुखकूमानौ 
के साथ भागने कौ आवश्यकता न पद्ध ओर न ही व्यभिचार ओर्‌ गर्भपात के सङ्कर मै फंसे 
अभीर न॑ ही इन तेचारियों को चाजासैं मँ बैठकर पेशा करके अपनी कामाग्नि को ान्त करना 
पडे । हम आशा करते दै करि इतने पटापरट पड्ने पर्‌ अब आपकी बुद्धि डिकाने पर अ संथी 
होगी । | | 

पोपजी-- देखिए, यजुर्वेद क्रा भाष्य करते हुए स्वामी दयानन्दजी ने स्त्री को दूसरा पति 
करने का खण्डन किया है। 

तोपजी-- ड लिखते हुए कुछ शर्म तो नहीं आती ? स्वामीजी ने कीं भी दूसरा पति 
करने को खण्डन नहीं किया, अपितु पत्ति की विद्यमानता में परपुरुष से व्यभिचारं करन 
का खण्डन किया है। जिस पुरुष्‌ के साथ स्त्री का वेदानुकूल, पञ्चायत के विधि-विधान 


प्रकार स्मरण रक्खे। । 

पपजी--सजर्वेद {२९३० के भाष्य में स्वामौजी लिखते ई कि '* पुरुष का जिल 
स्तौ से विवाह हुआ हो, वह पुरुष उसी स्त्री के साथ जीवन लिताये 1" 

तोयजी-- आपने स्वामीजी का नाष्य न किखकर अपना मनमाना पाठ किख दिया दै) 
देखिए, स्वामीजी क्या कहते हैँ --'* हे मनुष्यो ! जैसे अधिकता से शुभ गुणों मे व्याप्षिकारी, 
महती, सव स्यवहासें मे व्याप्त, जिनके होने में उत्तम घर हों, आभूषणादि से प्रकाशमान, 
दरवाजों के समान अवकाशवाखी, पाणिग्रहण=विवाह करनेवाले उत्तम गुणयुक्त पतियौं के 
लिए उत्तम शोभायमान हुई, सब स्त्रियों अपने-अपने पत्तियों को विशेषकर सेवन करे, तैसे 
तुम लोग खव विद्याओं मे व्यापक हो ।'' । 

अनन तनिक स्वामीजी के भाष्य कौ ध्यानपूर्वक पकर कता कि जापका क्िखा हुजा 
वाक्य इसमे कँ है ? अपितु इसमे तो यह क्िखा है कि “* पाणिग्रह ण=विकाह करनेवाले 
उत्तम गुणयुक्त पत्तियों क किए उत्तम शोभायमान हुई सवे स्त्रयो अपने-अपने यतियो को 
विशेषकर सेवन कर !'* इ्वसे यह स्पष्ट सिद्धं है कि वै विवादित पति की विशेषरूप से 
सेवा करें । स्वामौजी ने यहं भी किख है कि "` नियुक्तं पुरुष ओर स्त्री आपस मे घर में 
रहकर एक-दूसरे की सेवा न करे, अपितु अपने-अपने चसो में रहकर अपने ही विवाहित 
पत्ति जर स्त्री की सेवा करं।'* इससे नियोग क्रा तनिक भी खण्डन नर्ही होता! यदि 
उग्रपवाके वाक्य ल्ल भी, तो श्वी हमायी कोई हामि नही है, क्योकि गृहस्थ में रहकर एक 
दृसरे कौ सेवा करने की आस्ता विवाहित पत्ति-पली के किए ही है, नियुक्तं पति-पली क 
चछिए नर्ही। । 

अच रह गसी लात खारा जीलन व्यतीत करने की, कष स्त्रीपुरुष के पने अधिकार 
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कौ नत नही हे! मान क्छ वदिदोनो मसे किसी की मृत्यु जाए्‌ तल विवाहित स्त्री. 
पुरुष सम्पूर्ण जीवन एक-साथं कैसे व्यतीत्त कर सकते दै 2 अतः यह मन्त्र विवाहित स्री 
पुरुष को प्रेमपूर्वक रहना चाहिए. इस सात क्रा वर्णन करता है, नियोग या पुनरविंवाद् का 
खण्डन नही करता । 

पोपजी-- यजुर्वेद अध्याय १९, मन्त्र ४८ के भावार्थं मेँ स्वामीजी छिखते हैः (कि “जौ 
स्त्रीपुरुष स्वयंवर विवाद करके, ऋतुगामी होकर सन्तान उत्पन्न करते है, उनकी वही सन्तान 
उत्तम गुर्णोकाली होकर अपने माता-पिता कौ सुखी करती है।'' 

तोपजी-- भला ! न्यासमूर्यक बतला कि वेदमन्त्र क भावार्थं मेँ नियोग का खण्डने क्ट 
हे 2 जपितु इसमे तो स्पष्ट छ्खिा हुजा है कि जौ स्प्री-पुरुष स्वयंवर से लिवाह कर्के 
ऋतुगामी होकर सन्ताने उत्प करे, वह उक्तम सन्तान उत्पन्ने हत्ती ड ओर माता-यिता क 
सुखी करती है}! जपने एक चालाकौ की--'वह' शब्द के स्थान चर "वही कर्‌ दियाद्ध 
जिससे वह श्रम उत्पल हो सक्रे कि इस सन्कन कै सिलाीय आर सन्तान उच्चम्‌ नरह हेती 
परन्तु भाष्य मे ठेसा नहीं है ! देखिए, भाष्य में क्या लिखा है--“*जो स्तरी-पुरुष पूर्णं ब्रह्मचर्य 
से सकल विद्याओं कौ शिक्षाओं का संग्रह कर परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करके 
ऋतुगामी होकर विधिपूर्वकं प्रजा की उत्पत्ति करते है, उनकी बह प्रजा श्युभ गुणयुक्त होकर 
माता-पिता आदि को निरन्तर सुखी करली है ।'' इस भाव्य से किसी रूप में भी नियोग का 
सण्डन नहीं हता 

पोपजी-- यजुर्वेद अध्याय ३०, मन्त्र द के भाष्य में स्यामीजी नै दूसरे कीस्त्री सखे 
समागम करना व्यभिचार कहकर ओर विवाहित पति कौ विद्यमानता में स्तौ का दूसरे पत्ति 
से समागम क्ररना व्यभिचार मानकर इस व्यभिचार की निन्दा करके इससे वचने कौ आस्ता 
दी दहै, 

तोपजी-- आपने भाष्य के उस भाग को शब्दशः नहीं शिखा; इसलिप श्रम उत्पन्न होमे 
कौ सम्भावना है, अतः हम पुस्तक से हूबहू पाठ छ्िख देते दै --““ हे जगदीश्वर वा सभापति 
सजन्‌! अपि परस्त्रीगमने के किए प्रवृत्त व्यभिचारी कौ गृहपली के सङ्क के छि प्रत्त 
इए पति कौ विद्यमानता मे दूसरे व्यभिचारी पति को....-पृथक्‌ कीलिष्‌ ।'* इस पाठ से स्पष्ट 
प्रकट है कि य्ह पर दूसरे की स्त्री से व्यभिचार करनेवारे की निन्दा कौ है । यट पर नियोग 
से प्राक्त पति का खण्डन नष्ट किया गया। आपका छिखित प्रयोजनं सर्वथा अशुद्ध ह: 

पोपजी-- यनुरवेद अध्याय ८, मन्त्र ३ के भावार्थ मेँ स्वामीजी नै स्पष्ट किख हे कि 
जो कामौ ओर प्रमादी पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को छोडकर दूसरे कौ स्त्री से समागम 
करता है, वह इस रोक ओर परलोक यें दुर्भागी होता है ओर जौ पुरुष अपनी ही स्त्री 
से प्रेम करनेवाला है, वही दौनों लोकों में परम सुख को प्राप्त होता है। 

तोपजी-इस पाठ से स्पष्ट सिद्ध है कि परस्त्री से व्यभिचार करना पाप आौर अयनी 
स्त्री से समागम पुण्य है। परस्त्री वही होती है जिससे वेदानुकूल, नियमपूर्वक सम्बन्ध न 
हज हो । इससे व्यभिधार का खण्डन होत्ता है, नियोग का नहीं, क्योकि निथोगं मे सेदानुकूलः 
विधि-विधानपूर्वक पञ्चायत कौ रस्म पूर्ण होने पर्‌ वह पर-स्ी नहीं रहती, अपितु कह 
अपनी ही हो जाती है जौर रस्म के पूर्ण होने पर बह पुरुष भी पर -पुरुष नही रहता, अपितु 
अपना टो जाता है, ऊतः इन चारो मन्त्रौ मे परपुरुष नैर परस्त्री के साध व्यधिन्ार का 
खण्डन किया गयां है, नियोग का खण्डन नहीं किया गया, वयक संदानुकूकू नियोग की 
रस्म पूर्ण हो जाने पर, वे परपुरुष आओौर परस्त्री नही खहा सकते । ¦ 

पोपजी--पाठक्रमण ! हम सारा साहब की निर्व युक्तयो च्छ वक्छनाचूर्‌ करते हु 
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अन्त ये स्वामी दयानन्दजी कै भाष्यसेस्त्री के परपुरुष से समागम करने ओौर पुरुष का 
विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त ओर किसी स्त्री से समागम करने को यजुर्वेद के द्वारा विरुद्ध 
सिद्ध कर चुके है ! जब स्वामीजी यजुर्वेद के भाष्य में स्वयं ही स्त्री के दूसरे पुरुष से समागम 
करने क्रा खण्डन करते दै ओर उसे पाप चत्तखाते हैँ तो विधवा स्त्री का दूसरों खे दस पुत्र 
उत्पन्न करवाना; जीते पतिवाली स्त्री करा नियोग कराना स्वामीजी कै अपने ही भाष्य के 
विरुद्ध है ओर वैद क भी विरुद्ध दहै। 

तोयजी-- हमने पोपजी की ठगी का भोँडा चौराहे मे फोड़ दिया है) पोपजी ने जो 
कुतर्कं ओर ्ूटे पाठ दूये के नाम से छिखकर छल -कपट का दुर्ग बनाया धा, उसे हमने 
ठड्का की भति जलाकर भस्म कर डाला दै ओर हमने इस बात को सिद्ध कर दिखलाया 
है विः स्वामीजी का चाष्य परपुरुष ओर परस्त्री के साय व्यभिचारे का खण्डन करता 
है, पुनर्विवाह ओर नियोग का खण्डन नहीं करता, क्योकि वेदानुकूर, पञ्चायत के विधि- 
विधाने के अनुसार स्त्री ओर पुरुष के मध्य पुनर्विवाह ओर नियोग की रस्म पूर्ण हो जाने 
पर वे स्त्री ओर पुरुष *पर ' [ दूसरे] नहीं कदे जा सक्ते, अपितु जितने समय तक के रिष 
पञ्चायत इनके किए मर्यादा निशित करती है, उतने समय तक इनका पति-पन्नी का सम्बन्ध 
वैध होता है। | 

जब स्वामीजी ने अपनी पुस्तकों में स्मष्टरूप से वेदयास्त्र के प्रमाण देकर पुनर्विवाह 
अर नियोग च्छा मण्डन किया है तो ऋषि दयानन्द-जैसे के लेखों से अपने ही विधान किये 
गये सिद्धान्तो का खण्डन सिद्ध करने का प्रयत्न करना बाट्‌ रेत में से तेल निकालने के प्रयल 
के खमान है, अतः स्त्रियो को पति के मरने के पश्चात्‌ ओौर पति के जीते हुए भी विशेष 
अवस्थाओं मेँ पुनर्विवाह ओौर नियोग द्वारा दसं सन्तान उत्पन्न करना केदानुकूल ओर धर्म है । 

पोपजी--इसलिषए भूरुकर भी भारतवषं कौ सती देवियो कौ शान कौ कदापि कम नहीं 
करना चाहिए) 

तोपजी--पृनर्विवाह ओर नियोग से सतती देवियों का गौरव कम नही होता, अपितु 
व्यभिचार, मर्भपात, बाजारों मे पेशा करने तथा ईसाई- मुसलमानों के घरों मे बसकर गोघातक 
सन्तान चैदा कर्ते से घटता है। यदि कोई स्त्री पतति के खर जाने पर ब्रह्मचारिणी रहना चाहे 
तो बहुत उत्तम जात है, अन्यथा उपर्युक्त दोषों की अपेक्षा पुनर्विवाह या नियोग से सन्तान 
उत्पन्न करना सहस गुणा उत्तम है! 

आर्यसमाज तो सती देवियो कमी शान को कचा करना चाहता है, परन्तु सनातनधर्म में 
सतीसाध्वी स्त्रियों की शान को भिह्री मेँ सिखाया जाता रहा है, जैसाकि पौराणिक सड 
-पराशर ने सती देवी सत्यवती को नौका में ही गर्भवती बना दिया। कदहिए्‌, यह व्यभिचार 
था या नान्धर्व-विवाह 2 यदि कहो कि व्यभिचार धा तो व्यासजी वर्णसंकर हुए, क्योकि 
व्यभिचार की खन्तान वर्णसंकर होती है! यदि कहो कि गान्धर्व-विवाह थातो फिर इसी 
सत्यवती का राजा शन्तनु से विवाह क्या पुनर्विवाह नहीं गिना जाएगा ? पौराणिक साड सूर्य 
ने सती देवी कुन्ती को गर्भवती कर डाला ओर इसके अतिरिक्त जलन्धर को सती स्त्री वृन्दा 
क्रा विष्णु ने सतीत्व भङ्ग किया जिसके बदले विष्णु शालिग्राम बना ओर चैन्दा तुलसी । 
कयोजी ! यह तो वतरा कि जब तुरुसी वृन्दा से बनी ओर वृन्दा जलन्धर की स्त्री धी 
तथा शाक्िग्राम विष्णु है, तो क्या फिर जलन्धर की स्त्री तुरूसी का प्रतिवर्षं विष्णु से विवाह 
कराना पुनर्विवाह नहीं है ? सारांश यह कि स्वामीजी द्भारा प्रतिपादित सिद्धान्त पुनर्विवाह ओर 
नियोग व्याख्या-सहित सोरह आने चेद के अनुक्रूर ैँ, अतः स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ चिना 
किसी सन्देह के सोरुहे आने वेदं के अनुकर है) 
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४. पति क्छी लला आर नियोग--चर्यां 
सिद्धान्त- 


उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गत्तासुपेत्तमुप शेष एहि ! 

हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बभूथ ॥ --ऋ० २०.१८.८ 
अर्थ--हे विधवे! चू इस मरे हुए पति की आश्चा छरोड्के बाकी पुरुषो में से जीते हेष 
दूसरे पत्ति को प्राप्त हो ओौर इस चात का विचार ओौर निश्चय रख कि लो तुद्य विधवा क 
पुनः पाणिग्रहण करनेवाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के किए नियोग होगा तौ यह जना हु 
चारक उसी नियुक्तं पति काहोगा ओर जौ तू जपने किए नियोग करेगी तो यह सन्तान 

तेरा होगा--एेसे निश्चययुक्त हो । ओर नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन क्रे । | 
। | ० -- सत्सार्थप्रकराश, चतुर्थसमुल्लस 

नेः | 


पोपजी-स्वामीजी ने चिणि है कि "जिस स्त्री का पति मर जाए तौ उद्व्छा दादन्छर्य 
करने से पूर्वं रोग इकट्वे होकरस्त्री से कें किटे नारि! तू इस मरे दए पनि के साध 
जो सोई हई है, इसकौ अर्थात्‌ मुर्दा पत्ति की आशा छोडकर जीते हुए मनुष्यो में से पति 
चुन खे।' यह कितनी ज्जा कौ वातत है कि उसका पति मरा जा सामनै पडा है ओर 
एेसे समय मे उससे कहा जएकितू हममे से किसी को पति चुन के! आर्यसमाज की 
यह शिक्षा सभ्यता ओर सदाचार के विरुद्ध है। बताओ, एसी आक्ञा ठेसे नाजुक अवसर 
पर किस वेद के अनुसार दी जात्ती दै? | 

तोपजी--'घर कौ दादी घर का ढोल चजा, दादी बजा" यह ल्ोकोक्ति आपपर हयी 
चरितार्थ होती है । स्वामी दसानन्दजी का नाम छेकर स्वयमेव अपने स्वरार्थं के अनुकूल भाषा 
घड्‌ दौ ओर स्वयं ही उस्पर आलोचना करने बैठ गये, अन्यथा आप बतला कि आपकी 
भाषा में जिन वाक्यो को हमने मोटा कर दिया है, स्वामी दयानन्द के रेख में उस तात्पर्य 
की भाषा करटौ है? हमने अपनी पुस्तक ‹ शस्वरार्थ-जाखल' मेँ भी स्वामीजी के शब्दों को 
हुबहू उद्धुत करके आपसे पूछा था कि इसमे अपने लिखे तात्पर्य का लेख दिला ओर 
अब पुनः हमने आरम्भ में ही स्वामी दयानन्दजी महारयज का छेख शब्दशः उद्धूत कर दिया 
है ओर ङ्क की चोट आपको चैकैज्ज देते हैँ कि आप स्वामीजी की भाषा में से--दाहकर्म 
करने से पहट़े मरे हुए पति के साथ सोई हुई स्त्री को नियोग के चिए्‌ कहना '-- निकालकर 
दिखा अन्यथा इस मिथ्या भाषण ओौर छक-कपट के पाप का प्रायश्चित्त क्ररने कै किए 
अपना मुंह काला करके काने गधे पर सवार होकर सारे नगर में चक्कर रगा ओर अन्त 
में चुख््भर पानी मे नकर मर जाएँ! एसे इ्ूटे ओर पाजी लोगों के किए यही दण्ड उचित 
हो सकता है । | ि | 

हा, स्वामीजी ने जो यह छिखाहै कि “हे विधवास्त्रि) तू इस मरे हुए पति की जाणा 
को छोडकर बाकी पुरुषों में से जीते हुए दूसरे पत्ति को प्राष हो।' उपर्युक्त रेखमें जो 
"इस ' शब्द आया है, वह मृतक पति के शव कौ आर सद्धेत कै रूपमे प्रयुक्त नहीं हुजा, 
अपितु वह "इस" शब्द व्याकरण के निम्न सिद्धान्त के अनुसार, कि `सर्तमानसमीपे 
वर्तमानाद्वा' अर्थात्‌ वर्तमान काल कै समीपवर्ती समय को भी वर्तमान की भतिद प्रयोग 
मे लाया जाता है, यहाँ निकट भूत के समय को प्रकट करने के लिए प्रयुक्तं किया गयाः 
है, जिसका स्पष्ट अर्थं यह दै कि जलं कोई स्त्री विधवा हौ जाए त्तौ नियत खमय क पश्चात्‌ 
पञ्चायत क वृद्ध उस विधवा के पास जाकर निश्चित विधि-विधान के अनुसार उद्धसे पूृर्ै 
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नहा चर्य अनर्‌ ईरुवर्‌ - भक्ति यँ पना जीवेन व्यतीतं क्छरना कहती है अथतः अपे 
को इक उपयम्य समक्षक्रर दुसरा पति प्राप्त करना चाहती है, जैसाकि आजकल भी कई 
जातियों मे यह हिचा है कि पञ्चायत कुक समय के पश्चात्‌ ल्िधवा स्त्री कै समक्ष छक 
त्रेत ओर शक रक्तवर्ण {छार} कौ तेशभूष्म रखकर उसके हार्दिक भावनी को मृक्ती हे) 
यदि चह धवा रवेत्त वस्त्रौ षो ठ्ठ के तौ पञ्चायत समञ्चती है किः चंद श्रह्यचचारिणी रहना 
चाद्ती है ओर यदि चह रक्त-वर्णवाके लैस्ोको उखा छे तौ पञ्चायत उसकै चि उसकी 
इच्छा के अनुसार दुसरे पत्ति का प्रवन्ध कर देती है! वस, यहा भी इसी प्रकारं के पञ्चाधती 
विधि-विधान करी आर सङ्केत है, जिसे ल समद्र चाममार्मी, निछल्ल, असभ्य आर दुराचारी, 
नै आारखस्ययनगृद्धसूत आदि पुस्तं मै संह लिख दिखा कि ^" स्त्री अपने 
पतक चति करी काल्य क साथ चिता मं किटाई ज्‌ जौर चित्ता मे अग्नि छगाने से पुवं ठस 
स्त्रीकःद्देवर्‌ खा पुद्ना वृद्ध नौकर उसका हाथ पककर उखायै अर देवर या स्नाचार्य उस 
समथ इस मन्त्र का उच्चारण करै'' ओर इस मन्त्र का अर्थं भी इनं पापी काममार्गी सगौ 
ने षस द्धङ्घ कराकर दिया. जैसाकि हम जगे जाकर पौराणिको के उरर्थको देकर सिद्ध करम । 
गख इख सौपमण्डल च श्रूतता देखिए कि अपने घर की उस बेदूदा, असभ्यतापू्ण आओौर 
गल्छत त्रात क्तो व्यर्थ दही स्वाशी दयानन्दजी महाराज के सिर मदकर जार्यसमाज पर उयरक्षेप 
करने आगम्य करर दिये) परन्तु अव्र जनता इतनी मूर्खं नर्ही है कि वह पोपजी करौ इस धूर्तता 
क्म न समञ्च सकै ओर वास्तधिकता कौ न जान सके) काचत प्रसद्धि है-- 
कभी सत्राच" ले से छिपता है चोद्‌?  _ 
पौपजी--छाला मनसरारामजी का यह चऋहना कि 'स्वामीजी का यह मंशा नहीं कि मरे 
हए पति क्छ विद्यमानता में ही चनिसोभ कराया जाए, उन्होने निकट भूत का लर्णन करते हुप्‌ 
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शल्र 
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व 1 ध ~ भमै ~ = म व [थ ~ (६ 
हीं छख दै; उनका फैसा कहना शह दै) 


तौषसजी--आपकः दूसरों के नाम से कल्पिद शब्दावक्छी घडुने का दुष्ट स्वमाव ऊप्रपका 
सत्यानाश करर रहा दै। जैसे आपने स्वामीजी के नाम से दयूठा ठे घड्क्रर स्वामीजौ पर 
अगरश्चेप किया है, वैसे ही जापने हमि चाम से भी कल्पिते भाषा घडी है, अन्यथा हमने 
तो यह लिण्ा है कि जिस बात पर आप आक्षेप कर रहै दहै, वह स्वामीजी के केखमें दहै 
ही नहीं ओौर इस" शब्द से पत्ति कौ विद्यमानता समञ्चना व्याकरण से सर्वथा शून्य हीने 
ख प्रमाण दै, क्योकि सद्य ' इस ' शब्द निकट भू के छ्िए प्रयुक्तं दुज् है, चर्चमान समयं 
के लिए नहीं जर आपने हमे छेख का किसी त्क आओौरं प्रमाण से खण्डन नहीं किया) 
केवर इतना क्िग्ख देना कि "इनका दसा कहना मरत है ' " यह गरुत सिद्ध करने क! कोई 
उचित प्र॑च्छार वरी ड। | 

पोपजी--ओौर इल मन्त्र के अर्थ भी छछछाजी चै गलूत किये है, क्योकि यह मन्त्र 
अन्त्येष्ठि- संस्वार का है ओर इस मन्त्रे का विनियोग ङ्मशानभूसि में ही गृह्यसूत्रों द्वारा वर्णित 
किया गया है! आश्वल्ायनगृह्णसूत्र मं लिखा है कि मृतक के उच्तर की ओर पली को चैटाया 
जाए । यदि मत्तक क्षचिय हो तो उसके उत्तर की ओर धनुर रक्खे ओौर पनी न बैठे ¦ भृतक 
यत्ति के निकट सखे इस स्त्री को उठाने कै सिए इसका देवर आर्‌ देवर के न होने पर कोई 
पड़ोसी या बुद्ध नौकर इस मन्त्र को यदे नौर मन्त्र का वीक अर्थं यह है-- हे नारि! तू 
जीधित्त पुत्रे जौर पौत्र आदि के रहने के स्थान अर्थात्‌ घर को देखकर इस चिता से उठ) 
तेरे चिना पुत्रो का पालन कौन करेगा 2 आतः इस मृतक पति के साथ सती होने के निश्चय 


[क 


१. सिहर, स्त-धृत' 
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की छोडकर पुञ्यं का पान कर ।'' यद्वि उठानेवात्छ श्र हो तौ वहं मन्य न्‌ पदे, क्योकि 
शुद्र को मन्त्र पने का अधिकार नह है, हसकिए्‌ कोने मे लैठकर चायं ही मन्त्र पदे । 
जल गृह्यसूत्र मे मरघरभूमि की अन्त्येष्टि-चिधिमे ही टस मन्त्र का चिधान है ओर इससे 
भी स्त्री को दूसरे पति की आाज्ना नही, तच पति के मरने के करई दिन पश्चात्‌ का अर्थं 
निकलना लला प्राह ओर समपालियो को ही णोमा देता है । उपदेशकजी ! उगापये देख छलिया 
क्रि मरे हुए पति च्छी चितां पर उसकी विद्यमानता में इस मन्त्र के पठे जाने क्रा चिधाने है। 
तौपजी--हमये इस मन्त्र क्रा जौ अर्थं किया है, वह विल्कुल दीक है आर अपक्त 
अर्थं सर्वथा असरद्भुत अकर गछत है! जाप कतल कि आपने जो यह अर्थं किया है @ 
"तेरे विना पुत्रो का पालन कौन करेगा" ओर्‌ "इस मृतक पत्ति के साथ सती होरे कै चिश्चय 
को छोडकर पुरौ का पालन कर्‌"-ये भन्ते के कौन-पे शब्दों के अर्थ हं? इय मन्त्र में 
तो एसे क्क शब्द ईद नहीं जिनके यै अर्थं हो सकै। हमरे किये हर्‌ अर्थ ठीक या 
आपके---इस बात का निर्णय इस सन्त्र में विद्यमान 'दिधिषौः' शब्द के अर्थं पर निर्भर है 
जीक्ि दिधिषुः ' शब्द्‌ कौ षष्ठी विभक्ति का एकनतचन दै! अव देखना यह है कि "दिधिषुः ' 
शब्द ऋ क्या अर्थं है। इसके छिए सबसे पहके जयपरकोण कौ देखें-- 
पुनभूर्दिधिषुरूा द्विस्तस्या दिधिषूः पतिः । स तु द्विजो ऽग्रेदिधिषूः सेव यस्य करुटुभ्विनी ॥ 
--सआमरकोश २.६.२३ 
अर्थ--पुनर्भुः आर दिधिषूः-ये दो नान दौरा निवाहितास्त्री के हँ । ' दिधिषुः ' यह 
रक नास दोलारया विवाहिता स्त्री के पति का दै । "अग्रेदिधिषुः ' यह एक नाम पुनर्विवाहिदा 
स्त्री क्रे द्विज पतति अर्थात्‌ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो, उखका है) 
इसमे स्पष्ट उल्लेख है कि "दिधिषूः ' नाम पुनर्विवाहिता स्री का दहै) आमस्कश्च के 
अतिरिक्त अन्य कोणो ने भी इस शब्द का यही अर्थं किया दै। हम पोप मण्डल को चैकेञ्ज 
करतेहैँकिव्रे किसी भी कोशे इस शब्द का आर कोई अर्थं दिखापं। जख इस शब्द 
का ओर कोड अर्थ दहै ही कही, तो फिर इस शब्द की विद्यमानता मै इस मन्त्र का भौर 
अर्थदहो ही नहीं सकता, अतः स्वामी दयानन्दजी महाय का किया हुजा अर्थं सोलह आने 
सत्य है ओर सायणाचार्य ने भी इसका यही अर्धं किया है जो हम आगे चरुक्रर किमे | 
रहा आपका यह कहना कि यह मन्त्र मरवटभूमि मंदी विनियुक्त करने का दहै, आपकी 
यह खत सर्वथा असत्य है, क्योकि मन्त्र में एक भी देखा खन्द नहीं है कि जिससे यह सिम्ध 
हो स्के कि यह मन्त्र ख्मशानभूमि यै द्रौ बोलने का दै) रही यह खात कि पौराणिक ग्रन्थों 
मे इस मन्त्र कौ मरघरभूमि मेँ खोलने के लिए किखाद्ै, तो यह मन्त्र का दोष नही दै 
यह तौ प्रयोग करनेवारे का दोष है। जैसे कुरआन शरीफ की पहसछी आयत ' चिस्मिल्ला 
अत्य्‌ रहम्पन अलम्‌ रहीम" परमात्मा को दया करनेवाखः ओर दयाद्टुं वर्मन करती है, परन्तु 
मुसलमान लोग इसी आयत को बोकर जानवो के गे पर छुरी कैरते है ! चताइए, इसमें 
आयत का क्या दोष हैर? सह दोष तो आयत को प्रयोग करनेवाठे का दै) इसी प्रकार 
पौराणिक ग्रन्थो में मामा हिः सि'-- सर्वथा हिंसा मत करो, मन्त्रके इस भाग को यञ्च 
मे पशु के म्पारने के समय बोने का विधान किया गया है। इसमें इस मन्त्र का क्या दोष 
है? यह तो प्रयोग करनेवाले का दोष दै। यदि कोई पाखण्डी, पोप, निरक्षर भद्राचार्य 
“गरुडपुराण! करै श्लोकों से विवाह करादे तो इसमें गरुडपुराण के श्छोकों का दोष नहीं 
होगा अपितु पोपजी का अपराध हौगा। इसी प्रकार किसी बुद्धि के धनी ने उपर्युक्त मन्त्र 
को मरघरभूमि में बोन लिखि दिया तो इसमे मन्त्र का या आयसमाज ओौर स्वामी 
सयानन्दजी महाराज क्रा क्या अपराध है? यह अपराध तौ प्रयोग करनेवाठे का) 
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अब रह स॑यी आश्वलायनगृद्यसूत्र की बात ! श्रीमन्‌ इसको ढकी-ढकाई ही रहने देते 
तो लाभ मेँ रहते, परन्तु प्रतीत होता है किं आपको भी सनातनधर्म कौ पो गुप्त रखना 
स्वीकार नह्य है, ओर फिर हम तो आपकी इस सेवा के लिए खदा उपस्थित हैँ । रीजिषए, 
हम बता देते हैँ कि आपके आश्वलायन की लीला बडी ही विचित्र है। इसकी सारी बातों 
पर तौ आचरण कर ही नहीं सकते । हम इसमें से मृतक संस्कार के सम्बन्ध मे ही कुछ 
वाते आपकी सेवा में प्रस्तुत करते है, तनिक ध्यानपूर्वक विचर । 

जब कोई पुरुष मर जाए तौ उसकी हजामत्ते आदि ननवाकर, उसे चन्दन आदि से 
सजाकर तैयार करे ओर फिर-- 

निःपुरीषमेके कृत्वा पृषदाज्येन पूरयन्ति _ ` 
, उसकी गुदा मेँ गज आदि फेरकर उसके पेट को गन्दगी से खाली कर दे ओर उसके 

अन्दर पिचकारी आदि के द्वारा घी. ओर दही भिलरकर भर दें। 

जन वह मृतकं चिल्कुर तैयार हौ जाए तो-- 

एके गोयुक्तेन पीटठचक्रेण शकटादिना प्रेतनयनं कार्यमित्याहुः ॥ 

रेते छकडे प्र डारुकर कि जिसमे वैर जुड़े हए हो, श्मशान मेँ ठे-जाने की तैयारी 
कर छठे ओर चूते हुए-- 

अनुस्तरणीम्‌। गाम्‌। पशोः सव्ये बाहौ रज्नुं बद्ध्वा अनुप्रेतस्य पृष्ठतः संकारयन्ति, 
नयन्ति व्रान्धवाः 

एक गौ की अगली दाहिनी सग में रस्सा बोधकर मृतक के सम्बन्धी उसके पीके 
पीछे उसखगौ कौ भी श्मशान में ले-जा्पँ ओर जव मूर्दे को चिता पर धरं तो-- 

उत्तरतः पलीम्‌! ततः प्रेतस्य उत्तरतः पल्नीं संवेशयन्ति, शाययन्तीत्यर्थः चितावेवे 1 

मृत्तक की बायीं ओर उसकी स्त्रीकौ चितामें ही कियाद, अर्थात्‌ सुल दें। फिर-- 

तामुत्थाप्येदेवरः पत्तिस्थानीयोऽन्तेचासी जरद्ासो वा उदीर्ष्व नार्यभिजीवलोकमिति। 
अथ पल्नीमुत्थापयेत्‌। कः: देवरः पतिस्थानीयः स पतिस्थानीय इत्युच्यते 1 अनेन ज्ञायते 
पतिकछर्तुकं कर्म पुंसवनादिपत्यसम्भवे देवरः कुर्यादिति । अन्तेवासी शिष्यो सेवको यो 
वहुकालं दास्यं कृत्वा वृद्दधोऽभूत स वा॥ । 

उस सोई हुई स्त्री को मृतक के साथ से पत्ति कां स्थानापन्न देवर अथवा इनके पास 
पद़नेवालां विद्यार्थी या पुराना बृढा नौकर--' उदीर्ष्व नारीति" इस विवादास्पद मन्त्र को पढ्कर 
उडाए। पति का स्थानापन्न जो देवर को कहा है, इससे जाना जाता है कि पति के करने 
योग्य खरे गर्भाधान आदि संस्कार पत्ति की अविद्यमानता में देवर ही करे। 

इस स्त्री को मृतक के समीप से उठाने के पश्चात्‌ यज्ञ के सारे पात्रों को उसके शरीर 
पर रक्खा जाए! तत्पश्चात्‌-- 

अनुस्तरण्या वपामुत्स्विद्य शिरोमुखं च प्रच्छादयेत्‌ सर्वा सथाङ्खं विनिःद्षिप्य चर्मणा 
प्रच्छादयेत्‌ इत्यादि । । 

इस साथ म छाई हई गौ को माकर इसकी चीं निकारूकर मृतक का सिर ओर मुखे 
इस चर्बी से टक दे ओर फिर गौ के प्रत्येक अङ्गः को मृतक क एक-एक अरङ्ग पर धरकर 
उसके चमड़े से मृतक के सरे शरीर को ढककर तव वेदमन्त्र से आहुति देकर मृतक (शव) 
च्छो जला दे। | 

ये ऊपर के खरि प्रमाण हमने आश्वलायनगृह्यसूत्र अध्याय चार में से जीवानन्द 

विद्यासागरकृत टीकासहितव, सरस्वती प्रेस कलकत्ता द्वारा मूद्ित पुस्तक के उद्धूत क्रिये दै) 
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यह है वह आश्वक्ायनगृद्यसूत्र का रेख जिसका आश्रय ठेकर पौपजी महाराज 

वल्लियो उल रहे हैँ । इस प्रमाण मेँ स्पष्ट लिखा हुआ है किस्त्री को मृतक की चिता 
मे उसके साथ सुलासा जाए, जिसे पौपजी ने बदरुकर “' विठाया जाए" लिख दिया दै ओर 
¦ इसी में देवर को स्थानापन्न मानने कौ व्याख्या भी विद्यमान है कि पति कौ अविद्यमानता 
म गर्भाधान आदि सवर कार्यो को करने का अधिक्रार देवर को दै। । 
कहिए, इस आाश्वलायनगृह्यसूत्र के . उक्त छख को आप मानते हैँ 2 यदि मानते तो 

उपर्युक्त सारा काम क्यो नहीं करते? ये सारी ऊटप्यँग बातें तो किखी पडी है सनातनधर्म 
। के घर में ओर आक्षेप करने के लिए चल पड़े हैँ आर्यसमाज पर। आर्यसमाज की तौ स्पष्ट 
घोषणा दहै कि हस्र प्रकार की बातें वेदविरुद्ध होने से मानने के योग्य यही, अतः स्वामी 
 द्यानन्दजी महाराज का क्रिया हुआ अर्थ बिल्कुल सत्य है ओर आश्वखायन का मरघरटभूमि 
। मे करने का उक्तं सम्पूर्ण रेख वेदचिरुद्ध, असत्य जौर घृणा के योग्य है जोकि सनातनधर्म 
को ही शुभ हो। । । । 
॑ पोपजी-- महाशयजी ! निकर भूत का आश्रय ठेने से भी आपकी गति नर्ही हो सकती; 
यदि निकट भूत को ही ठीक माना जाए ततो क्या आपका यह तात्पर्य है कि मृतक के दाहकं 

केदो-चार दिन यादस दिन पश्चात्‌ ही उसकी विधवा स्त्री को महँदी रचाने के छिए कहा 
जाए ? अन्ततः आपकर निकट भूत का अर्थं अतीत-(बीता हुजा)-भूत तो नहीं हौ सकता । 
वेदमन्त्र का वास्तविक अर्थं करने पर्‌ ही काम चल सकेगा। यह धोखे ऋी ट्री अधिक 
समय तक काम नही आएगी । इस मन्त्र के "वर्तमान ' को * भूतो" की ओट सै छ्िपाने से 
बेचारे वेदमन्त्र के हार्‌ (दशा) को वेहार (दुर्दशाग्रस्त) मत कौहिष्‌। मन्त्र मरघटभूमि का 
` है, घर का नहीं। 
तोपजी--हम इस नात को अच्छी प्रकार सिद्ध कर चुके है कि यह मन्त्र पत्तिकी मृत्यु 
` के कुछ दिन पश्चात्‌ पञ्चायत को उस्र स्त्री से यह पृक्ने की आज्ञा देता दै कि बह 
ब्रह्मचारिणी रहना चाहती है या दूसरा पति स्वीकार करना चाहती है ? रहा समय का प्रन 
` कि वह दो-चार दिन हों जथवा तीस-चाखीस दिन हों 2--यह पञ्चायत के निश्चय करने 
। पर निर्भर है कि वह जौ समय उचित समञ्ञे उतना निश्चत कर दे प्रत्येक अवस्था मेँ वह 
समय निकट भूत के अनुसार ही हौ, अतीत भूत के अनुसार न हो, क्योकि यदि इस विषय 
को खटाई में डारुकर अतीत भूत के अनुसार बना दिया जाएगा तो जवान स्त्री के संयम 
` मेन्‌ रह सकने की अवस्था में व्यभिचार, गर्भपात आदि लुराइयों का हो जाना निश्चित बात 
। है, जैसाकि सनातनधर्म में सूर्य से भासमान दिन के समान प्रकट हे) वेदमन्त्र का वही अर्थ 
सर्वथा सत्य (ठीक) दै जो ऋषि दयानन्दजी महाराज ने किया है ओर यह मन्त्र भी घर 
पर विधवा से पक्ने कौ आक्षा देता है, श्मशान का नहीं है। 
आश्वलायनगृह्यसूत्र के अनुसार इस मन्त को श्मशानभूमि का मानकर खेचरे सनातनधर्मियों 
के हा को बेहाल मत कीजिए, क्योकि आश्वलायन कौ विधि को मानकर कहीं तो चेचरि 
 सनातनधर्भियो की गुदा मै गज फेरकर उनके पेरो को गन्दगी से खारी करके फिर घी ओर 
दही मिलाकर उसे पिचकारी से उनके पेटों में भरना पडेगा, कीं मृतक को वैरूगाद्धी में 
खादना पड़ेगा ओर कहीं मृतक कौ स्त्री को उसके साथ चिता मै छिटाना पडेगा ओौर कहीं 
` श्मशान मेँ बूचड्खाना खोकर गौ का वध करके उसकी चर्नी से मुँह ढकना ओर चमडे 
` से मृतक के सि शरीर को ढोपिना पड़ेगा, अतः बेचे सनातनधर्मियों पर दया कीजिए ओौर 
| उनको दुर्गति न कीजिए ओर इस बात को किख लीजिए कि अन्ततः स्वामी दयानन्दजी 
` महाराज के अर्थो को मानकर ही सनात्तनधर्भियों का कल्याण हो सकेगा, आश्वलायनगद्धयसूत्र 
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क्छ लंहूदा चिभि क्छो मानकर नहीं। | 

सनातनश्च के ग्रन्थो मे तो इस प्रकार की घटनर्पं चिद्या हैँ कि जिने निक्रट भूत 
व्पी भी प्रतीश्ला नहीं की गयी । सुम्रीव नै बालि के मरने कै पश्यात्‌ तुरन्त तारा पर्‌ सवारी 
पदी आर सिथीषण ने भी रावण के मस्ते ही मन्दोदरी को महँदी रचये का वस्र भी 
नहीं दिया, खरन्‌ सस के प्रस्थान करने से पूर्व ही हथेछी पर सरसो जमा ली आओौर्‌ चिचितरवीर्य 
च भरने क पश्चात्‌ सत्यवती ने अम्बिका आौर अम्नालिका--दोनों मेही व्यासजी कां नियोग 
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कर्वः दिया नौर व्यासजी ने जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि इनको एकः वषं का ब्रह्मचर्यव्रत 
रण करःओ, उसे भी सत्यक्ती यै स्वीकार नही किया ओौर कृष्ण ने तौ जपने मामा रायाण 
छ यीत्त--जी ही अपनी मामी याथा के साथ, मर्हँदी गाने का अवसर दिये चिना ही ब्रह्माजौ 
से चिवाह- संस्कार करवा लिया ओौर आपके ऋषि- मुनि, आवतार ओर देवताओं नै तो सैकड़ों 
स्त्रियों ने महद कर लिनाष््ौ सांसारिक प्रेम कै रङ्कु सै रद्गकर निहा कर दिया, इतना 
होने पर भौ आयसमाज को मरहदी का उघारम्भ देना आपकी अज्ञानता ओौर मूर्खता नदी 
तो उमर कया > तनिक श्वर मेँ अपनी चारपाई के नीचे छठी फेरकर दुस्य के मुँह र्गा 
सिः ष्‌ ; 

प्येपजी लाला साहत्र ¦ आर्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सातवलेकर सामश्रमीजी ने आपने 
'चेदामूतत' नामक पुस्तक मे भी इस मन्त्र का विनियोग दाहकर्म से पूर्व ही किया ह) 

तोपजी-- आर्यसमाज का सिद्धान्त बताते हुए हम पहले वर्णन कर चुके हैँ कि 
आर्यसमाज त्रि दयानन्द के पश्चात्‌ के किसी भी मनुष्य के बनाये हुए ग्रन्थों का उत्तरदायी 
महीं है क्योकि त्रे खख ग्रन्थ अनार्ष है! यद्यपि पं सातवलेकरजी क रेख हमरि किष 
प्रमाण-कोटि मे न्म है, परन्तु फिर भी हम इश्च बात को बताये देते दै कि पोपजी ने यं 
भी सर्वथा जयूठ ही दिखा है। पंर सातव्रलेकरजी की पुस्तक वेदामृत के पृष्ट २८५ पर 
अन्त्येणि-संस्कार का वर्मन है ओर उस पुस्तक में पृष्ठ २४१ पर पण्डितजी नै यह मन्त्र 
सिधवा-विवाह कै प्रकरण यैं दिया है ओर सही मन्त्र पृष्ठ ३९९ पर "आयु बाजी" इस 
प्रकरण में दिया दहै! पण्डितजी ने यह मच्छर केवर दो ही स्थान पर दिया है, परन्तु पोप्रजी 
के मिथ्या भाषण, धूर्तता ओौर धोखेवाजी की पराकाष्ठा हो गयी कि उन्होने. पण्डित 
मातवलेकरजी का नाम लेकर व्यर्थं म मनमानी बात किख डाली! हम पोपजी को डबल 
चैलैञ्ज देते है कि वै पण्डित सातवठेकरजी क्री पुस्तक से अन्त्येष्टि-संस्कार मे इस मन्त्र 
को छिखा हुआ दिखल्ार्यँ अन्यथा इस पाजीपन कै जीवन से तो किसी गन्दी छपड्ी में 
डज मरे) 

पोपजी--उपदेशक साहव ! क्यों अर्थं का अनर्थ द्धा रहे हो आओौर मनमाने गत अर्थ 
सेचारे सायणाचार्य के गे मद रहे हो ओर वेदों करै नाम को बदनाम कर रहे दौ? इस 
मन्त्र के विषय मेँ आप ही की समाज के बद्ध प्रसिद्ध विद्धान्‌ सातवरेकर सामश्रमीजी अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक 'वेदामृत' मेँ लिखते दँ कि इस मन्त्र का विनियो दाहकर्म से पूर्वक है! 
इस मन्त्र का अन्त्येष्टि-विधि के विधान मे होना ही इस लात की पक्वी दील है कि यह 
अन्त्र दाहकर्म से सम्बन्धित है, जिसका कि अर्थं ऊपर किया गया दै । इसमें किसी नियोग 
की चर्चा तक नहीं है, 

तोपजी--हमारा काम अर्थं का अनर्थं करस्ना नहीं ओरनही हम किसी का नाम लेकर 
मनमाना अर्थं छिखते है। यह लत तो आपकी है कि किसी-न-किसी का नामं ठेकर 
मनमानी नात छिख देते है । हमने अपनी पुस्तक 'जाखल-सास्त्रार्थं ' में तैत्तिरीय--आारण्यक 
प्रपाठक ६, अनुवाक १, मन्त्र ९४ कां अर्थ प्रस्तुत किया था। यह तैत्तिरीय आरण्यकः खेष्टिस्ट 
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मिशन प्रेस में छपी है ओर इस समय वैदिक पुस्तकालय, गुरुदत्त भवन, लाहौर में विद्यमान 
हे। इस पुस्तक कै पु० ६५२ पर जो भाष्य -छिखा हेज है, वह हम शब्दशः यँ लिख 
देत हैँ । तनिक मस्तिष्क को ठिकाने करके ध्यानपूर्वक पं 

““हे ( नारि ) त्वं इतासुम्‌ गतप्राणं ( एतम्‌ ) पतिं ( उपशेषे ) उपेत्य शयनं करोषि । 
( उदीर्ष्व ) ( जीवल्लेकमभि ) जीवन्तं प्राणिसमूहमभिलक्ष्य ( एहि ) 
आगच्छ त्वं ( हस्तग्राभस्य ) पाणिग्राहवतः ( दिधिषोः ) पुनचिंवाहेच्छोः ८ पत्युः ) एतत्‌ 
( जनित्वम्‌ ) जायात्वं ( अभिसम्बभूव ) अभिमुख्येन सम्यक्‌ प्राप्नुहि ।*' 

अर्थ--हे स्त्रि तू इस मरे हुए पति के साथ सो रही है। इस पति के पास सै उठ 
ओर जीते हुए पुरुषों के समूह को दृष्टि मे रखकर आ ओर तू तेरे हाथ को ग्रहण करनेवाले 
पुनविवाह के इच्छुक यत्ति के इस पल्लीत्व कौ सम्यक्‌ प्राप्त कर। 

यह है इस मन्त्र का सायणभाष्य ओर हिन्दी-अनुवाद जिसे साधारण संस्कृत जाननेवाला 
भी समञ्ञ सकता ठै। मजा तो तब है कि कोई पोप इस भाष्य का कुछ ओौर अर्थं करके 
दिखा दे। इस भाष्यमें स्पष्ट रूप से दिधिषुः" का अर्थं ' पुनर्विवाह का इच्छुक ' किया गया 
है, इसक्छिए इसमे नियोग या पुनर्विवाह कौ स्पष्ट आज्ञा विद्यमान है। 

हम लिखे चुके दै कि सातवरेकरजी ने भी इस मन्त्र को विधवा-विवाह मेँ छमाया 
है, अत्तः जो लोग इस मन्त्र कौ अन्त्येष्टि के समय का बताते है, वै वेदो के साथ 
आर्वलायनगृह्यसूत्र के बेहूदे ओर गन्दे केख को जोड़कर वेदों कौ कलद्कित करते दै, 

पोपजी-- लाटा साहब ! भाष्यकार सायणाचार्य ने इस मन्त्र का जौ अर्थ क्रिया है 
आपके सन्तोष के किए हम उसे यहाँ किख देते है । लाला साहब ने सायणाचार्य के भाष्य 
के सम्बन्धमे लिखा है कि उन्होने भी स्वामीजीवाला अर्थ किया है। सह सरासर ख है । 
हम इस मन्त्र का सायणाचार्य का भाष्य किखिते है। इसमें स्वामी दयानन्द के अर्थ से 
आकाश पाताल का अन्तर है-- 

अर्थ--!'ठे नारि! मृतक की पली। तू जीविते पुत्र-पौत्र आदि के रहने करै स्थान--खर 
को देखकर इस चिता से उख । तेरे चिना पुत्र आदि का पालन कौन करेगा? तू इस मृतक 
के निकट केटी दै, य्ह से आ। विवाह क समय हाथ पकड्नेवाटे, गर्भाधान करनेवाले, 
इस पति के सम्बन्ध से प्राप्त हुए पल्लीपन को देगकर पति के साथ मरने का जो तेरा निख्ययं 
है, उसे छोड़कर उड ।'' 

कहिए, इसमें मृतक के साथ सोने ओौर दूसरे पत्ति के स्वीकार करने की जन गन्ध तक 
नहीं तो मन्त्र का बेहूदा अनर्थ करके, सायणाचार्य का ्ूठा आश्रय केकर जनता को धोरतरा 
देना स्वार्थपने के सिवाय ओर क्या हो सकता है ? क्यों महाशयजी ! सिर चद्‌ लोलनेवाला 
जादू यह है या बह? 

तोपजी-निःसन्देह सायणाचार्य ने तैत्तिरीयारण्यकः मे इस मन्त्र क्राजो भाष्य क्ियादै 
ओौर जिसे दमने पीछे शब्दशः लिख दिया है, वह अर्थं स्वामी दयानन्दजी के सिद्धान्त 
पुनर्विवाह आौर नियोग का प्रन समर्थन करता हे। आपने ऊपर जो अर्थं किया है, यह 
उस भाष्य का अनुवाद ही नहीं है। पता नहीं यह ल. मूठ का अर्थं आपने कहँ से घड़्‌ 
मारा हे, अन्यथा उस भाष्य में तो पुत्रपौत्र आदि का चिह्न-मात्र भी नही है; जौर्‌ “तेरे लिना 
: पुत्रों का पालन कौन करेगा" यह अर्थं संस्करेत-भाष्य्मे हे ही नहीं! भाष्ये तो स्पष्ट 
। क्िखिा ठै कि 'दिधिषोः पुनर्विवाहेच्छोः '--पुनर्विवाह कै इच्छुक पति के पलीभासे को प्राप्त 
हयौ । पता नहीं, आप इसका अर्थं ` गर्थधारण करनेवाले ' कर्हो से उड़ा लाये? मिश्रजी! डन 
` चालं ओौर धोखेबालियों से अब कपोलकल्पित मिथ्यावादी सनातनधर्म की जान बचनौ 
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देने के छ्िए्‌ विवश ह आर रह 4 यह कत कि "आपको इस मन्त्रे स दुर पचि ज 
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भाव्य शतपथन्राह्यण ' जओौर कल्पसू्रो के आधार पर ही किया हञ्का 8 , भर 
वेदौ के गहन भावों को जानने के चिप निचार क्री जी भ्यासी उकासश्युषटत 
मन्त्र का भाव हमं विस्तारपूर्वक चिते कै, जिस इस मच क 


धि 


प्रानी मरे हर्‌ श्रीद के शसैररूप इर्यनासयण क्छ मूर 

मण्डल मै सोने कौ-सी चमकवारे विष्णु भगवान्‌ कर स्व 
उपनिषद्‌ म किया है, कहती है कि--ड ईश्वर ! तुम आओौर मैः दो स्र दौ गे 
इन चर्‌ चरणी कौ एक रूप सै कैला द ईश्वर क दे चर्ण ऋस नीर सत्य अधीति रथि 
उर प्राण, सूर्यं ओर चन्द्रमा, प्रकृति ओौर पुरुध, भाया उरं छ्य । महाययी ङसो देम्‌ 
सजङक्ि ओौर प्रजाशक्ति रूप हैँ । इन चार पगौ को सिललाकर कैत) स) 
अनुसार संसार्‌ को उन्नति हो सकती है, परन्तु महारानी का घोडे के सरम्यन्ध भे कना च्किसी 
प्रकार भी उचित नही हो सकता, क्योकि घौडे के चार पम होते है नैर दते पम स्हारानी 
के मिलने से छह पग हो जाते है, परन्तु मन्त्र से केवर चार हमै चों †नि दै < 
यष्ी सिद्ध होता है कि मन्त्र का भात भगवान विष्णु सेह ह, च कि मृतक प 
स । आयसमाज) वेद्‌ के इस भाव को नहीं जानते, पुरोहित कहता 
महारानी! तुम दोनों यज्ञभूमि में कपडे को कैला 
होनवाले भगवान्‌ ओर महाययी नाम भगवाव्‌ क्ती मायाश्च चछ---यै दोन्पै चर 
स्र पड} 

तछाइए, इस भाष्य भँ स्या बुराई है? 

मजी सिश्रजी) इस महीधर के भाष्य 


िवेक) उड गये सनौर मन्ध ९९ र्कं 
निः ^ ग + <> इत ड । “4 १००" 
2 शमय ठौ यलजेर्यह्‌ अध्यायं २३. पन 


सख पुरोह्ठित्ती के सामय घ्मौडधे > 
ग च्छा? ह, इसका समर्थन 
क्योकि मन्न च्छा भात 
स महागज ! हम एसी सुद्ध 


२ 


अर घोडे के साधस्प्री 
एसी बुद्धि का स्वामी समावनधर्भियौ कः 
रास निकार सके) 

ब्राह्मण अर ऊल्पसू्न 


+ 
प्वद्े सये 


+^ 9. र ् 
5 उडाई दै, मै 


टयानन्दस्नी २ 


के पीछे कगृकर 
1. वि > उन्म ( 
करने स्मै थे? उनका दौ 
५ 


सम कस रे च 


सम मन्त्रं क भाव क्रो भौ 
र खद्पनेखःश्ियो सै अद्य खम 
प्म उतर 
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की स्त्री को सूर्यनारायण में विष्णु भगवान्‌ के दर्शन होते है? अचिहारी जाप इस विज्ञान 
के! सनातनधर्म प्रतिनिधि सभा की ओर से चिज्ञान की एक एेसी प्रयोगशाला खवा दीलिप्‌ 
जिसमें -सनातनधर्मी देविय मे हुए घोडे के साथ सोकर सूर्यनारायण मे विष्णु भगवान्‌ के 
दर्शन कर लिया करेगी ओर ज्ञात होता है कि वे दर्शन त्‌ होते है जल दूरबीन की भति 
घोडे के कलिद्खं को स्त्री अपनी योनि में प्रविष्ट करके हौ ठीक है--कनैक्शन के विना 
विद्युत्‌ की लहर भी तौ नहीं दौड़ सकती ! शाबाश सनातनधर्म के सपृतो, शाबाश! साहस 
किये जा, बस विष्णु भगवान्‌ तो वश मेँ आये ही पड़ हे! अच्छा, भला! यह तो बताओ 
कि इस मन्त्रमे जो यह दो पग ओर चार पग का गडा दै, यह करटौ से जाया, जिसे 
सुलञ्चाने के लिए जाप पसरीना-पसीना हो रहे है! जो कुक मन्त्र में लिखा है उसका तो 
उपने समाधान ही नहीं किया। लीजिए, हम महीध्रभाष्य के उख भाग को वर्ह शब्दशः 
किख देते हैँ | 

“'्रक्षाकतितेषु शोधितेषु पशूनां प्राणेषु प्रलीभिरध्वर्युणा यजमानेन प्राणशोधने कृते 
महीषी अश्वसमीपे शेते 1 अश्वदेवत्यम्‌ । हे अर्व) गर्भं गर्भं दधाति मर्मधं गर्भधारकं रेतः 
अहम्‌ आ अजानि आकृष्य श्िपामि। तं च गर्भधं रेतः आ अजासि आकुष्य क्षिपसि ॥ 

यजुः २३।९९ पर महीधरभाष्य 

अर्थ--अपनी धर्मपल्ियों ओर पुरोहित के साथ यजमान से पशुजों के प्राण शुद्ध करने 
के पश्चात्‌ यजमान की पटरानी घोड़े के पास सोती है। इस मन्त्र का देवता अर्थात्‌ चिषय 
" अश्व ' है \ यजमान की स्त्री घोडे से कती है--े अश्व! तेर गर्भं को धारण करनेवाले 
बीज को खींचकर योनि मै डालती ह्व ओरतु भी उस र्भ के धारण करनेवाटे बीज को 
खचकर डरता है 1'' 

यह है ह ठेख जिसमे यजमान कौ स्त्री को घोडे के साथ सौक्छर इसक्रे बीज को 
रखेचकर गर्भाधान करना लिखा है। अन इसमे बताइए सूर्यनारायण अधना विष्णु भगवान्‌ 
कौ चर्चा कहौ है ओर इसमें दो पग ओर चार्‌ पग कौ चर्चा कर है, अपितु इस भाष्य 
मतो स्पष्ट लिखा है कि इस मन्त्र का देवता ही अश्व-घोड़ा है । यदि इसमें विष्णु भगवान्‌ 
का वर्णन होता तो मन्त्र का देवता विष्णु भगवान्‌ हौना चाहिर्‌ था। 

निश्रजी ! तनिक चेतना में आइए, विवेक से काम लीजिए ओौर इस प्रकार करै गन्दे टेखीं 
कन तिलाञ्जल्ि दीलिए। अब रोग ' ब्राह्मणवाक्यप्रमाणम्‌' वाले नहीं रहे । अब जनता 
शिश्चित है । स्वयं पद्कर अर्थो को जान सकती है । अब धूर्तता, ठभियों ओौर धोखेनाजिरयौ 
से गुरुडम स्थिर नहीं रह सकता) 

पोपजी -- यजुर्वेद के तेईसवें अध्याय के बीसवे मन्त्र के भाष्य का प्रमाण देकर च्छटा 
मनसारामजी ने लिखा है कि यजमान कीस्त्रीषोडेके किङ्ग करो पकड्कर स्वयं ही अपनी 
योनि मै डाल ठे! यह सर्वथा मिथ्या दै ओर इस सन्त्र का ठेखा अनर्गल अर्थं कस्ते इए 
इन्हे तनिक भी ठच्ना नहीं आई, अपितु ठ सिसखकर जनता को धोखा दिया दै। इख मन्त्र 
का अर्थं करते हुए महीधर ओर उव्वटने तो कुर आरं ही लिखा दहै, जिसे नीचे दिखाया 
जाएगा । इस मन्त्र कौ पुष्ट मँ कात्यायनकल्पसूत्र २०।६।९६, शतपथब्राह्मण १३।२।५ मे 
स्पष्ट लिखा दै कि सहौधर के भाष्य का तात्पर्य यह है कि जब मरे हुए घोडे के शरीर 
के साथ महारानी का ग्राम्यधर्मरूप मैथुन अर्थात्‌ सेयोग होना सम्भव है ओर यस्च मे काम- 
क्रोध आदि का त्याग करना वेदों कौ आज्ञा हे ओर काम की इच्छा के लिना जीवित क 
साथ भी संयोग करना असम्भवदै, तो मे हृष्‌ घोडे कै खाथ ठेसा काम कैसे हौ सकता 
हे? मूरख-से-मूर्ख व्यक्ति भी ङस बात को भली. भति समञ्च सकता है कि क्या कोईस्त्री 
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मरे हुए घोडे से भी समागम कर सकती दै? कदाग्रि नद्ध । प्रतीत हता है कि महाश्चयजी 
कम लुद्धि जवाब दे चुकी है। 

खाल साहन्‌! इसका तात्पर्य यह है कि अन्धकार को नष्ट करनेवाले सूर्य के प्रकाश 
का नाम शिश्न है। महारानी सूर्यं के प्रकाश को अपने पास होनेवारे राजा के शरीर मेँ 
स्थापित करती है अथवा यूँ समञ्नो कि महारानी घोडे की मूर्तिं में सूर्यनायायण कां ध्यान 
करती हई सूर्यं के तेज को मानसिक शक्ति से राजा में स्थापित करती. है ओर महारानी सूर्य 
भगवान्‌ से कहती है कि वैग से अपनी परिधि पर घुमनेवाके ओर वर्षा करनेवाले तथा चन्द्रमा 
के रेतः नाम अमृतरूप शक्ति व धर्मरूप प्रजा कौ रक्षा की शक्ति धारण करौ) 

सञ्जनो ! जिस अश्वमेधयज्ञ में राजा ओर महारानी को धम्मि बनाने का सलं षहो, वहम 
कामको इच्छासे मरे हुए घोडे के साथ मैथुन का विचार करना वेदों के विरोधी, नियोगी 
ओर कामी पुरूषो काही काम हो सकता है। | 

तोपजी-- हमने यजुर्वेद अध्याय २३, मन्त्र २० के महीधरभाष्य कै सम्बन्ध मजो कुछ 
किखा है वह सर्वथा सत्य ल्श है । इसमें एक शब्द भी गत नहीं है । यह हमें भी शिकायत 
है कि मन्त्रों का इस प्रकार का अर्थं कोई महीधर जैसा निर्छल्न आौर वाममा्गी ही किख 
सक्ता है । न्ूठ लिखकर जनता को धोखा देना पोप-मण्डल का काम है हमारा यह काम 
नहीं । तनिक बतला तो दिया होता कि उव्वट ओर्‌ महीधर ने इस मन्त्र का क्या अर्थं किया 
है । "" महीधर ओौर उव्वट नेतो कुछ ओर ही छिखा है" -इतना कहने से तौ उरा शक 
पड़ गया ओौर आपने प्रतिज्ञा तौ यह की कि महीधर ओर उव्वट का अर्थ नीचे दिखाया 
जाएगा, परन्तु अगे चलकर दिखाया नहीं । लीजिए, हम नीचे शब्दशः महीधर का भाष्य 
किख देते है, जिससे आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए-- 

. ` अश्वश्िश्नमुपस्थे कुरुते वृषा वाजीति (कात्या० २०।६।१६)। महिषीं 
स्वयमेवाञ्वशिश्नमाकृष्य स्वयोनौ स्थापयति अश्वेदेवत्यम्‌। वाजी अश्वो रेतो दधातु 
मयि वीर्य स्थापयतु । च्छीदृशो अश्वः । वृषा सेक्ता रेतोधाः रेतो दधाति रेतोधाः वीर्यस्य 
धारयिता 1 '' । ---यजुः० २३।२० पर महीधरभाष्य 

अर्थ--यजमान की पटरानी स्वयं घोडे के लिङ्ग को खेचकर अपनी योनि मैं स्थापित 
करती है । इस मन्त्र का देवता अश्व घोडा है । यजमान की स्त्री कती ह कि--धोड्ा मुञ्चमें 
वीर्यं स्थापित करे । वह घोड़ा कैसा हो? जो वीर्यको धारण करनेवाला हो । यह अर्थ महीधर 
नै कात्यायनकल्पसूत्र २०.६.१६ के अनुसार किया है । 

यह है वह भाष्य जिसे जप छिपाने का प्रयल कर रहे हैँ । इस भाष्य मेन त्तो कहीं 
सूर्यनारायण का वर्णन दहै ओौरन ही कहीं राजां के शरीर का चह भी है, अपितु इस भाष्य 
मतो स्पष्ट लिखा दै कि इस मन्त्र का देवता, अर्थात्‌ विषय अश्वे-घोड़ा है । यदि इसमें 
सूर्यनारायण का वर्णन होता तो इस मन्त्र का देवता आदित्य सूर्य होता। फिर भला! इस 
प्रकार के सूर्यनारायण के प्रकाश ओर राजा के शरीर की कल्पित गपो से आप महीधर 
के भाष्य का समाधान कैसे कर सकते है > क्योजी सूर्यनारायण की मूर्तिं का ध्यान मरे 
हए घोड़े के शरीर में दही हो सकता है ओौर वह भी उस समय जब स्त्री उसके लिङ्ग को 
अपनी योनि में धारण कर ले? छोरी-सी योनि मे घोडे का इतना रम्बा ओर मोरा (स) 
प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ उसे अपनी जान चाने की चिन्ता छगी हौगी अथवा सूर्यनारायण 
की मूर्तिं स्मरण जाती होगी? | 

करयोजी । यह तो बताओ कि महीधर का भाष्य पके हआ है अथवा कात्यायनकल्पसूत्र 
आओौर शतपथ पहले बने है 2 जन महीधरभाष्य कात्यायनकल्पसूत्र ओर शतपथ कै पश्चात्‌ 
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अर्थ---इसके पश्चात्‌ य्ञ करनेवाले ्राह्यणो ने चिधिपूर्वक घोडे को मारकर उसके नाद 
हे राजन्‌ ! तीन घड़ी तक उस्र मननशील द्रौपदी को विधिपूर्वकं उस घोड़े के साथ बैठाया। 

तात्पर्य यह किं इस भौँडी रस्म की चर्चा प्रत्यक अश्वमेधयज्ञ में विद्यमान दहै । जिस 
सनातनधर्म में प्रत्येक अश्वमेधयज्ञ मे यजमान कीस्त्री का मरे हृए्‌ घोडे के साथ नियोग 
कराया जात्ता हो, वह सनातनधर्म ऋषि दयानन्द के वैदानुकूल ओर उचित रेख पर च्या 
आक्षेप कर्‌ सकता है 2 हमें यह पढकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि आप रोगो को भी किसी 
बात कै सम्भव ओर असम्भव होने के परखने का विचार उत्पन्न होने कमा है ओर परमात्मा 
की कृषा से वह दिन निकट आनेवात् है, जब आप रोग असम्भव, बेहूदा ओौर गन्दी 
पौराणिक खातों को छोडकर वैदिक धर्म की शरण में आ जाएँगे, अन्यथा यह बताए कि 
क्या सनातनधर्म मेँ कोई लात असम्भव है ? कदापि नहीं । लीजिए, हम आपको सनातनधमं 
मे मृतक के सन्तान उत्पन्न करने की कथा सुनाते हैँ । महाभारत आदिपर्व अध्याय ९२९ मं 
कथा आती है कि व्युषिताश्व नाम करा एक राजा धा। उसकी स्त्री का नाम भद्रा था। उन 
स्त्रीपुरुष दोनों मे ही परस्पर घनिष्ट प्रेम था। अकस्मात्‌ उस राजा की मृत्यु हो गसी। भद्रा 
बहुत्त दुःखी हुई ओर उस मृत पत्ति को छाती से कगाकर बधा भारी विलाप करने गीं 
ओर कहमे कछगी कि हे पतिदेव } आप मुञ्चे दर्शन दें) इसके पश्चात्‌ क्या हुञा, तनिक 
पदिपए्-- । 
एवं बहुचिधं तस्यां विक्पन्त्यां पुनः पुनः । तं शवं सम्परिष्वज्य वाक्‌ कित्यान्तर्िता्रवीत्‌। ३९ ॥! 
उत्तिष्ठ भद्रे गच्छ त्वं ददानीह चरं तव ! जनिष्याम्यपत्यानि त्वय्यहं चारुहासिनि ।॥ ३२॥ 
आत्मकीये वरारोहे शयनीये चतुर्दशीम्‌! अष्टमीं वा ऋतुस्नाता संविशेथा मया सह \। ३२ ॥। 
एवमुक्ता तु सा देवी तथा चक्रे पतित्रता। यथोक्तमेव तद्वाक्यं भद्रा पुत्रार्थिनी तदा । ३४॥। 
सा तेन सुषुवे देवी शवेन भरतर्षभ । त्रीन्‌ शाल्वांश्चतुरो भद्रान्‌ भरतसत्तम ॥। २५॥। 

--मह!० आदि० १२९१।३९-३५. 

अरर्थ--इस प्रकार उस शव को छाती से कगाकर बार-बार बहुत प्रकार से विलाप करने 
पर एक गु वाणी हुई ।३९॥ हे भद्रे! उठ ओौर जा। मै तेरे लिए इस संसार मे वर देता 
र| हे सुन्दर हँसी हँसनेवातटी ! तुज्लमें मै स्वयं सन्तान उत्पन्न करूगा ॥३२॥ हे प्रिय ! चौदस 
या अष्टमी को ऋतु-स्नान से निवृत्त होकर अपने पतग पर तू मेरे शव के साथ सौएगी ॥३३ ॥ 
इस प्रकार की बात सुनकर उस पतिन्रता देवी ने वैसा ही किया, क्योकि वह पुत्र की इच्छा 
रखनेवाली थी ॥३४॥ हे भरतक्रुल के वीर ओर धर्मात्मा राजन्‌ ! उस देवी भद्रा ने उस शाव 
से तीन शाल्व ओर चार मद्र कुलं के--सात पुत्र उत्पन्न किये ॥३५॥ 

कहिए, पोपजी महाराज ! यह शवों के साथ सोना, उनसे समागम करना ओौर उनसे 
सन्तान -उत्पन्न करना सनातनधर्म में ही सम्भव है, आर्यसमाज इस प्रकार कौ असम्भव, 
अनर्गरू ओर पाजीपन की बातों को दूर से ही धता बता देता है । यदि आप भी इनसे छुटकारा 
चाहते दै, तो वैदिक धर्म की शरण में आ जा्ँ। 

पोपजी-- महाशयजी ! सनातनधर्मी भाष्य में सभ्यता के विरुद्ध कोद ठेख नहीं । यदि 
आप सभ्यता ओौर सदाचार से गिरा हुआ वेदों का अर्थ देखना चाहते हैँ तो स्वामी दयानन्द 
के भाष्यदही को देखे, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी । 

तोपजी--हाँजी! दीक है। महीधर के भाष्यमें से तो सदाचार ओर सभ्यता के फूल 
ड रहे है ! यदि घोडे के साथ सोना, उसके लिङ्ग को अपनी योनि में प्रविष्ट करना, पुरोहितौ 


१. मीताप्रेख संस्करण में यह प्रकस्ण अध्याय १२० मेँ है, शटोक-संख्या ३२ से ३६ है! --सम्पादक 
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का स्त्रियो ओर कुमारियों के साथ गन्दे परिहास करना सभ्यता आओौर सदाचार मे सम्मिलित 
है तो पता नहीं सभ्यता, दुराचार ओौर गुण्डापन किस चिड्या का नाम दै) 

रह गयी यह बातत कि स्वामी दयानन्दजी के भाष्य यँ सदाचार से गिरी हई बातत ह, 
तो उनकी भी अभी परीक्षा हो जाएगी कि वे चते भाष्य में है अथवा आपके पौराणिक 
मस्तिष्क को उपज हें । ऋषि दयानन्दजी के छेखो मेँ से गन्दी बातों कौ खोज करना रेस 
ही असम्भव है जैसे कि पुराणों ओर मही धरभाष्य में उत्तम बातों का मिलना अस्तम्भव है) 

पोपजी-- यजुर्वेद अध्याय ६, मन्त्र य का भाष्य करते हुए स्वामीजी कियते है कि 
हे शिष्य! मेंतेरे लिङ्ग ओर तेरी गुदा-इन्द्रिय को पयित्र कस्तां 

तोपजी-- वाह मिश्री वाह! खोदा पहाड़ ओर्‌ निकला चूहा। बस, यही स्वामी 
दयानन्दजी के भाष्य से सभ्यता ओर खदाचार के चिरुद्ध रेख दिखलाना चाहते धे > चा | 
यह तो बताए करि यदि कोड गुरु शिष्य कै लिङ्क ओौर गृदा-इन्द्िय को पित्र करे अथवा 
पवित्र करने का उपदेश करे तौ उसमें मन्दी बतत कौन-सखी हुई? माता-पिता जो चस्य के 
आदि-गुरुरहै, वे सदा ही च्चै की गुदा ओर लिङ्क को साफ चछग्ते है! इसी प्रकार यदि 
गुरु भी आवश्यकता पड़ने पर साफ करदे तो पाप क्या हुआ? अच हम ऋषि दयानन्द 
के भाष्य को शब्दशः किख देते है, जिससे पोपजी की पोल सामने आ जाए 

""पदार्थ--हे शिष्य! मेँ वितिध शिक्षाओं से तेरी, जिससे बोकचूता है उस वाणी चने शुद्ध 
अथात्‌ सद्धर्मानुकूल करता हूं । तेरे जिससे देखता है उस नेत्र को शुद्ध करता ह तेस जिससे 
नाड़ी आदि बोधे जाते हैँ उस नाभि को पवित्र करता दूँ तेरे जिससे मूत्रोत्सर्गदि रिम जाते 
हैँ उस लिङ्क को पवित्र करता हूँ तेरे जिससे रक्षा की जाती है उस गुदेन्द्रियं कौ पचिच्र 
करता हं । तेरे समस्त व्यवहारो को पवित्र, शुद्ध अर्थात्‌ घर्म के अनुकूर करता द तथा 
गुरुपलीपक् में सर्वत्रे "करती हूं" यह योजना करनी याहिप्‌। 

भावार्थ-- गुरु ओर गुरुपलियो को चाहिए कि वेद ओौर उपवेद तथा चेद के अङ्कं ओर 
उपाक्तं को शिक्षा से देह, इद्दरिय, अन्तःकरण ओर मन की शुद्धि, शरीर कौ पुष्टि तथा प्राण 
कौ सन्तुष्ट देक्रर समस्त कुमार ओर कुमारियो कौ अच्छे-अच्छे गुणो मै प्रवृत्त करावे।'' 

मिश्रजी} अब इस भाष्य में से बतार्णं कि सभ्यता ओर सदाचार से भिरी हई कौन. 
सी बात्‌ है? यह पर "पवित्र करता हूँ" का तात्पर्य भी विद्यमान है कि धर्म के अनुकूल 
करता हू ओर किस प्रकार पवित्रे करता दह, यह भी स्पष्ट है कि “* अनेकं प्रकार की शिक्नाजों 
से पवित्र करता हू, अर्थात्‌ सद्धर्म के अनुकूल करता हूं।'' कृपा करके इसमे आक्षेपजनकं 
खात बतला दे। यदि नहीं तो इधर आँ हम आपको महीधरभाष्य से सभ्यता ओर सदाचार 
से गिरी हुई बाते बतलते है-- 

यजुर्वेद २३।२९ के भाष्य में महीधर छ्िखते है कि “*जब तक यज्ञशाला मै पुरोहित 
लोग हँसते ओर अण्डकोश नाचा करते है तब तक घोडे कालिङ्ग पटरानी की यौति 
काम करता है ओर इन पुरोहितो के भी छिद्घ स्त्रियों कौ योनियों में प्रविष्ट होते है ओर 
जब किद्ग खड़ा होता है तब कमल के सपान हो जाता है। जव स्त्री-पुरुष का समागम 
होता है तवर पुरुष ऊपर ओर स्त्री पुरुष के नीचे होने से थक जाती है।'' 

कहिए, मिश्रजी महाराज! जन भी होश आया या नहीं? 

पोपजी-- यजुर्वेद अध्याय १९, मन्त्र ४८ में स्वामीजी लिखते है कि "हे विता आदि 
लोगो ! आप हमारे बीच में गर्भं धारण करो।' इस मन्त्र में लड़की का अपने पिता आदि 
सरे वीर्यकेद्धारा गर्भं धारण करवाने की प्रार्थना की गई हे। 
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करा भाष्य यू करता है-- 

""सेवकपुरुष शुद्रदास से कहता है कि जब शद्रा के साथ वैश्य व्यभिचार कर छतां 
है तव वह इस कात को तो नहीं विचारत्ता कि मेरी स्री वैश्य के साथ जारकर्म करने से 
युष हो गयी, किन्तु वह इस व्रात कौ विचारकर दुःख मानता है कि मेरी स्त्री व्यभिचारिणी 
हो गयी! अन वह दाससेवक को उत्तर देती दै कि जव शूद्र वैश्य की स्त्री के साथ च्यभिचार 
करता है, तव वैश्य भी इस बात का अनुमान नहीं करता कि मेरी स्त्री पुष्टहो गयी, किन्तु 
नीच नै समागम करर किया, इं लात क विचार सरे क्टेश मानता है!" 

कहिए, मिश्रजी महाराज} यह दहै महीधर का गन्दा आौर्‌ सभ्यता एवं सदाचार से गिरा 
हुआ भाष्य ओर दिखलारऊँ अथवा इतना ही पर्याप्त है ? स्मरण रखिए, यदि फिर कभी आपने 
ऋषि दयानन्द कै भाष्य को तोङ्-मरोडकर भ्रान्ति फैने का प्रयल किया तौ सनातनधर्म 
के भाष्य की वे धञ्नि्योँ उद्धई जार्पमौ कि जप जीचनभर याद कररेगे। 

पोपजी-- यजुर्वेद अध्याय ९९, धन्त्रे २९ कै भावार्थ मे स्वामीजी ने किख है कि जौ 
संसार में बहुत पञशुओओंवालछ हवन करके, हवन से अचे हुए मांस को खानवा, वैदो को 
जाननेवाला यज्ञकर्ता पुरुष दहै, वह प्रशंसा प्राप्त करता हे। 

तोपजी--मिश्चरजी ! अवापको पक्षपात नै सर्वथा अन्धा क्यों बना दिया? भला! ऋषि 
दयानन्दजी के भाष्य मैं मांस खानै की र्वा कहै? हम ऋषिका संस्कृतभाधष्य भाषाभाष्य- 
सहित उद्धूत करते है-- 

"" भावार्थं -- (योऽत्र बहुपशुः) जो इस संसार मे बहुत पशुजवाला, (हविर्भुक्‌) हम 
करके हुतशेष का भोक्ता (वेदवित्‌) वेद का जाननैवाला (सत्रियः) सत्यक्रिया को कर्ता 
(मनुष्यो भवेत्‌) मनुष्य होवे (खः प्रशंसखामाप्नोतति) वह प्रशंसा को प्राप्त होता है।'' 

ध्यानपूर्वक पद्कर तका कि इसमे मांस खाने का वर्णन करटौ है ? परन्तु मांस भक्षक 
गिद्ध छोमो को प्रत्यक स्थान पर मांस-ही-मांस दृष्टिगोचर होता दै । परमात्मा आपको सुमति 
प्रदान करे । यदि आपको मांस से अधिक प्रेम है, तौ ऋषि दयानन्दजी को कलद्धित करने 
की क्या आवश्यकता है ? आपकी वृति के किए सनातनधर्म मेही इसे खाने के छ्िए पर्याप्त 
प्रमाण मि सकते है । ल्ीजिप्‌, इस समय हम आपकी आवश्यकता को पूरा करने के लिप्‌ 
एक प्रमाण लिख देते हैँ--. | 

नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः । स प्रेत्य पशुतां याति सम्भवानेकर्चिंशतिम्‌॥ 

-- मनु ५.३५ 
अर्थ--जो ब्राह्मण यज्ञ, श्राद्ध ओर मधुपर्क में आये हुए मांस कौ नहीं खाता वह इष्छोख ` 
जन्म तक पशु की योनि मँ जाता है। 

यदि आपको आधिक आवश्यकता हो तो सब पशुओं के नाम भगिना सकता हँ, फिर 
आपको जिस पशु के मासि की आवश्यकता हौ, रुचिपूर्वक उसका सेवन करे । पौराणिक 
साहित्य की विद्यमानता मे आपको रोकनैवाा कौन है? 

पोपजी-- जब स्वामीजी के धाष्य मे सदाचार से भिरे हुए एेसे उपदेश भरे प्डेदो, तौ 
आर्यस्माजियों को फिर किस बात कौ कमी है? मांस के हवन करने की आज्ञा ओौर हवन 
से जचे हुप्‌ मांस के खाने कौ आज्ञा स्वामीजी ने स्वयं वेदमेंदेदीहै। 

तोपजी-- सदाचार से गिरी इई बते महीधस्भाष्य में हौ मि सकती हेँ। ऋषि 
दयानन्दजी का भाष्य सत्य के उपदेशो से भरपूर है । यज्ञो मे पशुओं को मारकर उनका होम 
करना ओर नचा हज सांस खाना भी सनातनधर्म के ही भार्यो ओर अन्य ग्रन्थों मे भिर 
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सकता है । ऋषि दयानन्दजी के वेदभाष्य ओौर उनके अन्य ग्रन्थों में इस प्रकार के लेखों 
का मिना असम्भव है-यह बात हम्‌ ऊपर सिद्ध कर चुके है। 

पोपजी--इतना ही नही, स्वामी दयानन्दजी के अपने पहरे सत्यार्थप्रकाश मे जिसे 
स्वामीजी ने स्वयं छपवाया था, इसके पृष्ठ ४५ पर लिखा है कि वेद, ब्राह्मणः ओौर सूत्र 
ग्रन्थों में चार प्रकार के पदार्थं हवन कै क्िर लिखे है, उनमें से मांस का हवन करना भी 
वैध दहै ओौर इसी सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ १८४८ पर्‌ लिखा है कि वेद की विधि के अनुसार 
अश्वमेधयज्ञादि अवस्य करने चाहिए इनके करने से संसार का बड़ा उपचार हेता है, जादि - 
आादि। 

तोपजी--स्वामीजी का प्रथम सत्यार्थघ्रकाश आप-जैसे पोप क्री निगरानी में छपा, 
जिसने उसमें वेद के विरुद्ध अश्वमेध, गोमेधयक्ते जौर मांस आदि की चर्या का प्रक्षेप अपने 
स्वार्थ के कारण कर्‌ दिया। जन स्वामीजी को पता लगा तो स्वामीजी ने तुरन्त विज्ञापन 
के द्वारा उसका खण्डन कर दिया ओौर दूसरा सत्यार्थप्रकाश्च अपनी देख-रेख मेँ छषपवाया । 
पहले सत्यार्थप्रकाश की जितनी प्रतिय मिरु सकी उन सवरको अग्नि की भैर कर दिया। 

श्रीमन्‌! जिस पुस्तक को स्यं स्वामीजी ने विज्ञापन वारा रद्‌ कर दिया ओौर जिसे सारा 
आर्यसमाज सम्मिकितरूप से अप्रामाणिक मानता है, उसका प्रमाण देकर पुराणों मेँ वर्णिते 
मांस-भक्षण ओर पशुओं की बलि को आर्यसमाज के गलते मदना ईमानदारी मे सम्मिलित 
नहीं है । आर्यसमाज इस्र प्रकार की पुस्तकों को जिनमें पशुवध ओौर मांस-भक्षण की चर्चा 
हौ, सिद्री का तेल डालकर दियास्रलाई दिखा देता है। क्या जाप भी तैयार दै2 

आदरणीय पाठकगण! हमने इस निबन्ध में सिद्ध कर दियादै कि स्वामीजी ने “उदीर्प्व 
नारि" इस मन्त्र का अर्थं करते हुए पत्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ विधवा स्वी कौ दूसरे पत्ति 
को अक्ञादी दहै। इस विषय में सखायणाचार्यके भाष्यसे भी स्वामीजी का समर्थन होता टै 
ओर मरे हुओं के साथ सोना ओर मृतकों से सन्तान उत्पन्न करना सनातनधर्म के भाष्य ओौर 
ग्रन्थों मे ही मिक सकता हे, स्वामीजी के सेखों में इसका रखव-ङेश भी नहीं है. तथा 
स्वामीजी का भाष्य सभ्यता ओौर सदाचार का पाठ पट्नेवात्म है तथा सायणाचार्य ओौर 
महीधर के भाष्य सदाचार आओौर सभ्यतासे कोसो दूर हैँ। मांस खाने ओर सन्न में पशुओं 
के मारने कौ आज्ञा भी सनातेनधर्म के वेदभाष्यों तथा अन्य ग्रन्थों म विद्यमान है) संक्षेप 
मं, स्वामीजी का किया हुजा इस वेदमन्त्र (उदीर्ष्व नारि) का अर्थं निरुक्त, निघण्टु, 
अष्टाध्यायी ओौर महाभाष्य के सर्वधा अनुकूल ओर बुद्धि, विवेक, सभ्यता जौर सदाचार कै 
भी अनुकूल दै, अतः स्वामी दयानन्दकरृत ग्रन्थ सर्वथा वेद के अनुकर दै ओर पोपजी क्छा 
यह प्रश्न वेद, बुद्धि आओौर विवेक क तथा सभ्यता ओर सदाचार कै विरु है। 

५५. सृष्टि के आरम्भ में मनुष्य क्रिस अवस्था में उत्पन्न हुए? 

सिद्द्धान्त-- | 

प्रश्न--अआदि-सृष्टि में मनुष्य जादि की बाल्य, युता वा वृद्धावस्था मैं सुषि हर्द धी 
अथवा तीनो मे? 

उत्तर--युवावस्था मे, क्योकि जौ बाकर उत्पन्न करता तौ उनके पान के छिए्‌ दूसरे 
मनुष्य आवश्यक होते ओर जौ वृद्धावस्था में लनाता तो यैथुनी सृष्टि न होती, इसक्िए 


युवावस्था मे सृष्टि कीद्ै) | -- सत्यार्थ॑प्रकाश, अष्टमसमुर्खास 
५ 


भोपजी-स्वामीजी ने लिखा है कि सुषि के आदि मे मनुष्य जवान पैदा हुए । यदि 
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भूमिका" में सृष्टिविद्यालिषय के अन्तर्गत किख है । स्वामीजी ने इस मन्त्र मे यही बताया 
दै कि “हे मनुष्यो! सृष्टि के आरम्भ मेँ जिस परमात्मा को साध्य ओौर ऋषि लोग धारण 
करते हैँ, उस परमात्मा को तुम लोग भी जानो।'* इस अर्थ से स्पष्ट सिद्धै कि सृष्टिके 
आदि मे साध्य ओौर ऋषि कोण उत्पन्न हुए, जिन्होनि ईरूवर करे दिये हुए वेद के अनुसार 
पस्मात्मा की पूजा की} ' साध्याः ' कै अर्थं स्वामीजी ने किये हैँ योगाभ्यास आदि साधन 
करते हुए्‌' ओौर ऋषिः ' के अर्थं करिये है--“ मन्त्रो का अर्थं जाननेवाले ' 1 अब तनिक विचार 
कर कि सृष्टि के आरम्भ में योगाभ्यास जदि साधन करनेवारे ओौर मन्त्रो का अर्थं जाननेवाले 
युवावस्था के मनुष्य ही हो सकते ह, जच्ये या बृदे नहीं हौ सकते, अतः इस मन्त्र के स्वामी 
दयानन्दकृत्त अर्थ से स्पष्ट सिद्ध है किं सृष्टि के आदि में मनुष्यो की उत्पत्ति युवावस्था में 
ही इई थी, ब्राल्य या वुद्धावस्था में नही 

पोपजी-- अब रहा मही धरभाष्य । इसके उत्तर में मै पृक्ता हूँ कि जब आप इस भाष्य 
को प्रमाण ही नहीं मानते तो स्वामीजी के भाष्य कों ज्जूठा समञ्लकर प्रमाण मे महीधरभाष्य 
प्रस्तुत करना आपकी दुर्बलता नहँ तो ओर क्या दहै? 

तोपजी--हम ऊपर बता चुके हैँ कि इस मन्त्र के अर्थं स्वामी दयानन्दजी महाराज ने 
ओर महीधर ने एक दही किये हैँ । विरोधीपक्ष की पुस्तकों में से प्रमाण देने का यह तात्पर्य 
नहीं होता कि वह अपनी पुस्तकों को गलत मानता है, अपितु अपनी पुस्तकों के समर्थन 
के स्किर्‌ वियेधीपक्ष के ग्रन्थों से प्रमाण दिये जाया करते दै । हम चाहे महीधरभाष्य को प्रमाण 
नहीं मानते, परन्तु अपने सिद्धान्त का समर्थन करने के चिए ओौर आपका मुँह बन्द करने 
के किए हम प्रमाण प्रस्तुत कर सकते है, क्योकि आप महीधरभाष्य को सर्वथा प्रमाण मानते 
दै ओर आप उससे इन्कार नहीं कर सकते। जपने सिद्धान्तो के समर्थन में चिरोधीपक्ष कौ 
पुस्तकों से ही प्रमाण निकालकर दिखलकाना महान्‌ योग्यता का प्रमाण है, दुर्बरता का नहीं । 
आपका महमीधरभाष्यं के ठे से इन्कार करना न्यायशास्त्रे के अनुसार ' स्वमत अनुज्ञा 
निग्रहस्थान में फस जाना है, जोकि आपकी पराजय का प्र्‌ प्रमाण है, 

पोपजी--अस्तु, छाला साहब को ध्यान रहे, महीधरजी ने इस मन्त्र के भाष्य में जवान- 
जवान जो की चर्चा बिल्कुल नही की है। यह भाष्य संस्कृत में होने के कारण आपकी 
समञ्च मे नहीं जया। ' साध्याः" की परिभाषा ओौर *ऋषिः ' शब्द की व्याख्या से भी पका 
सिद्धान्त सिद्ध नहीं हो सकता है । यह मानसिक शक्ति से सृष्टि उत्पन्न करनैवालों को ही 
साध्य चछिखा गया दहै, न कि आपके जवान-जवान जोड़ों को। 

तोपजी-- आजकल सनातनधर्म के पण्डितो ने इसी बात को अपनी रक्षाके किए ढाल 
समज्ञा हुआ है कि श्रीमन्‌) इस संस्कृत को आप नहीं समञ्ञ सके !' क्योजी ! संस्कृत भाषा 
सनातनधर्मवाल् की ही समज्ञ में आ सकती है, दूसरों कौ समज में नही आ सकती ? तनिक 
कृपा करके वह संस्कृतभाष्य लिख तो दिया होता, जिससे जनता इस बात का अनुमान लगा 
सकती कि वह कैसा संस्कृतभाष्य है कि जिखको आप तो समञ्च सकते हैँ ओौर हम नहीं 
समघ्च सकते ¦ लीजिए, हम शब्दशः मही धरभाष्य लिख देते है । यजुर्वेद के इकतीसवें अध्याय 
मे सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन है, जिसमे ओर बहुत-सी वस्तुओं की उत्पत्ति का वर्णन करते 
हुए मन्त्र-संख्या ९ से मनुष्यों की उत्पत्ति का वर्णन यूं है-' साध्या ऋषयश्च ये ' अर्थात्‌ 
सृष्टि के आदि में ' साध्याः ' ओर 'ऋषिः ' रोग उत्पन्न हुए । इसपर महीधर ने * साध्याः ' ओर 
' ऋषिः ' शब्द के अर्थं इस प्रकार किये है-- | 

^*ये साध्याः सृष्टिखधनयोग्याः प्रजापतिः प्रभृतयः ये च तदनुकूला ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः 
ते सर्वेऽप्ययजन्त १1" न -- महीधर भाष्य 
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अर्थ--जो ' साध्याः ' अर्थात्‌ प्रजा उत्पन्च करने के योम्य प्रजापति आदि ओर जो उनके 
अनुकूलं ` ञि" अर्थात्‌ मन्त्री के अर्थ को जाननेवाठे--त्े स भी पूजा करते धे। 

अब कृपा करके बतं कि इस संस्कृत मे वह कौौन-खा पाठ है, जिसे हस नहीं ख्य 
सकते ओर्‌ हमरे किये हुए अर्थ में कोई अशुद्धि बताने की कृपा करे । यदि नहीं त्रौ पिर 
इन बातों से आजकल जनता की सन्तुष्ट नहीं हो सकती कि जप यूँ दही व्यर्थं शौर मचाने 
रगे किं श्रीमन्‌! यह तो संस्कृत मै है जिसे आप सम्न नही सकते ! वया संस्कृत समञ्चन 
काठेका केवर आप रोगोंने ही रे-रक्खा है? कदापि नही! अख इनं धूर्ततःञये को परै 
रखकर तनिक वास्तविक अर्थं कौ ध्यानपूर्वकं विचारे कि सन्तान उत्पन्न रने के योग्य ओौर 
मन्त्रो के अर्थो को समञ्लने योग्य युवावस्थावाले हो सकते हैँ या बच्चे ओर वृद्ध । इन दोनों 
शब्दों (साध्याः ओर ऋषयः) के अर्थ ही हमारे सिद्धान्त कां प्रन समर्थन करते है । जप 
हरा लिखित मानसी सृष्टि तो कोई वस्तु ही नहीं है, क्योकि सृष्टिदो प्रकार की दही है-- 
एक, ईश्वरीय सृष्टि जो सृष्टि के आरम्भ मै अमैथुनी-- बिना माता-पिता के ईश्वर की आर 
सरे ही उत्पन्न होती है; दुसरी, जवी सृष्टि जो ईश्वरीय सृष्टि के पश्चात्‌ जीव परस्पर नर 
मादा (पुल्छिग-स्त्रीकिंग) के मिल्छप से मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करते है । तीसरी प्रकार की कोई 
सृष्टि नहीं हे । इसकिए प्रजापत्तियों ने कोई सृष्टि उत्पन्न की तो वह स्नियो के संयोग से ही 
पेदा की आौर स्त्री -पुरुष के संयोग से सन्तान उत्पन्न होना युखावस्था में ही सम्भव हौ सकता 
है, वाल्य ओौर वृद्धावस्था मेँ नहीं, इसलिए इस मन्त ओर इसके महीधरभाव्य से सृष्टि के 
आरम्भ मे मनुष्यों की उत्पत्ति युवावस्था में होना स्पष्ट सिद्ध है) 

पोपजी-- वेदमन्त्रौ के अर्थं को जाननेवारे "ऋषि ' शब्द के अर्थ से ही वान जवान 
जीडधौ की उत्पत्ति मानना बहुत बड़ी भूल ठै, क्योकि आपके विचार क्ते अनुसार स्वामी 
दयानन्दजी मन्त्र का अर्थं जाननेवाले होने से ऋषि माने जाते हैँ तौ क्या जापके ऋषि 
दयानन्दजी जवान पैदा हए थे? क्या बच्चे के रूप में उत्पन्न हुए मनुष्य साध्य ओर ऋषि 
नहीं हो सकते? | 

तोपजी--आपने भी बुद्धि को बिल्कुल ही बेचकर खा लिया है ¦ हमने यह कव चिरा 
है कि जो ऋषि हौता है वह जवान अवस्था ही पैदा होता दहै? हमारा कहना तो यह 
है कि सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुजआ मनुष्य मन्त्रों के अर्थो को जाननेवाल्ा युवावस्थावाला 
हौ हौ सकता है । बच्चे के रूप मेँ उत्पन्न मनुष्य साध्य ओौर ऋषि बन तो सकते है, परन्तु 
तत्काल ही नहीं बन सकते । इनके साध्य ओौर ऋषि बनने के छिए कम-से-कम पच्चीस 
वर्षं कौ अवधि कौ आवश्यकता है, वयोक्ठि जब तक मनुष्य युवा न हो त तक सन्तान 
उत्पन्न क्ररने के योग्य नहीं होता ओर विना पर्यात शिक्षा ग्रहण किये वेदमन्त्रों के अर्थ कौ 
नहीं समज्ञ सकता, परन्तु सर्ग-आरम्भ मे--ईश्वरीय सृष्टि मेँ इसके विल्कुर उखा होता हे, 
क्योक्ति सृष्टि के आरम्भ में बच्चों छी उत्पत्ति असम्भव है यह पहले सिद्ध किया जः वुको 
ठै ओर वृद्धं से सन्तान उत्पन्न नहीं की जा सकती, इसलिए प्रत्येक अवस्था मे सर्म-आरम्भ 
मे मनुष्यो कौ उत्पत्ति युवावस्था में ही होती ठै! ईश्वर व्यापक होने के कारण ऋषियों के 
हृदय में व्यापक होता है, इसलिए वह अपने ान-- वेद का-- ऋषियों के हदय मे प्रकाश 
कर देता है! आपको स्वामी दयानन्दजी का उदाहरण देते हए रुञ्ना तो नहीं आई ? क्या 
वे सृष्टि के आरम्भ मे उत्पन्न हुए थे? यदि नहीं त्तो फिर उनका उदाहरण यहो पर कैसे 
चरितार्थं हो सकता है ? सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए मनुष्यों का साध्य अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न 


करने के योग्य होना ओर ऋषि अर्थात्‌ वेदमन्त्रो के अर्थो को समङ्ने के योग्य होनाही. | . | 
इस बात का स्मष्ट प्रमाण है कि वे यौवनावस्था में ही उत्पन्न हए ये, बच्चे या वृद्ध नही! 


३३८ पौराणिक पोप पर कैदिक तेप 


पोपजी- नदी मे बहते हुए घास-फूस का सहाय लेनेवाले लाला मनसाराम को चाहिए 
कि वे कोई पेसा वेदमन्त्र प्रस्तुत कर जिसमे जवान जवान जोड़ों कौ उत्पत्ति का वर्णन हो । 

तोपजी--आप जान आपकी इच्छा । आपका दही महीधरभाष्य है, आप उसे बहती हुई 
नदी का घास-पफरूस कें जथवा इससे भी अधिक कूडा-कर्कट कह डाले, हमें इससे कोई 
प्रयोजन नहीं है । हमने तो महीधरभाष्य केव आपकी सन्तुष्ट के लि्‌ प्रस्तुत किया था, 
अन्यथा हमारे सिद्धान्त का समर्थन तो यजुर्वेद अध्याय ३९ का मूमन्त्र संख्या ९ ही स्पष्टरूप 
से कर रहा है, जिसमें सृष्टि के आरम्भ मे योगाभ्यास आदि साधन करनेवाले ओर वेदमन्त्र 
के अर्थो को जाननेवाठे जवान मनुष्यों को * साध्याः ' ओर *ऋषयः ' नामौ से वर्त्ति किया दहै। 

पोपजी-- मनुस्मृति अध्याय १, श्छोक ३४ में केव दस प्रजापति उत्पन्न करने का 
वर्णन होने से जवानों की उत्पत्ति मानना मूर्खता है, क्योकि च्चै पैदा होकर भी बडे होने 
परं प्रजा के स्वामी हो सकते है । यह आवश्यक नही हे कि च्चै कभी भी प्रजा के स्वामी 
न हो सक! मनुजी ने कहीं भी जवानों की उत्पत्ति का उर्णन नहीं किया 

तोपजी--उत्तर छ्िखने से पूर्वं मनुस्मृति को खोरूकर पढ तौ किया होता कि वहो पर 
क्या छिखा है ? वहो पर तो यह छिखा है कि सृष्टि के आदि मे दस महर्षि प्रजापति बनाये 
ओर उन प्रजापतियों ने आने बहुत-सी सन्ताने उत्पल्न कीं । मनुस्मृति मे यह वातं कीं भी 
नही लिखी कि पहले बच्चे उत्पन्न हुए ओर बाद में बडे होने प्र वे प्रजा क स्वामी ओौर 
सन्तानो के पिता बने, अपितु उन्हे तो प्रजापति के साथ महर्षिं भी छ्िखा है । प्रजापति अओौर 
महर्षिं शब्द की विद्यमानता में उन उत्पन्न होने के समय बच्चे मानना सर्वथा अज्ञानता ओौर 
मूर्खता है । मनुस्मृति में सर्गारम्भ में मनुष्यों कौ उत्पति युवावस्था मेदी स्वीकार की गयी 
हे, शैशव या वृद्धावस्था में नहीं! 

सोपजी-- लाला साहब के भविष्यपुराण के प्रमाण से नारद का स्त्री बनकर जवान 
लड़के उत्पन्न करने की कथा का शब्दाः वर्णन देवीभागवत के अध्याय २८ मै भी इसी 
प्रकार है, जो नीचे छ्िसखा जाता है। 

तोपजी-- धूर्तता ओर धोखेबाजी इसी का तो नाम है कि हमने तो प्रमाण दिया 
भविष्यपुराण का ओर खोक बटे देवीभागवत्‌ पुराण ओर उसका प्रमाण भी अधूरा लिखा, 
व्ोकिः देवी भागवत में भी बारह स्कन्ध है जिनमें से प्रत्येक स्कन्ध में अनेक. अध्यास है| 
सोपजी का केवल देवीभागवत अध्याय २८ चिखना सिद्ध करता दै कि पोपजी ने कभी 
देवीभागवत कौ खोकर भौ निहीं देखा ओर यह पता केवल धोखा देने के लिएदही लिखा 
है, जो सर्वथा गत है । अस्तु, हमें इससे क्या प्रयोजन ! हमने तो भविष्यपुराण का प्रमाण 
दिया था। वह पूर्णरूप से ठीक है। भविष्यपुराण, उत्तरपर्व, अध्याय ३, श्लोक ४७ से ७७ 
तक सें लिखा है क्ि-- 

“* श्रीकृष्ण ओर नारद भ्रमण करते हुए कान्यकुन्ज के निकट एक वशिष्ट नाम के सरोवर 
पर पर्हचे। पहले कृष्ण ने स्नान किया, तत्पश्चात्‌ नारदजी स्नान करने रगे । जब नारदजी 
स्नान करके उठे तो वे बड़ी-बड़ी ओखिंवाली ओर परीन ( मोटे-मोटे) स्तनोनाली सुन्दरी 
खन गये । उसी स्थान पर भ्रमण करता हुञा ताकध्वज नामक राजा ज गया । वहं इस स्त्री 
को देखकर इसपर मुग्ध हो गया ओर उसे घोडे पर बिठाकर जपने घर टे-गया तथा उसके 
साथ विवाह करके खूब भोग-विरास किया ।'' 
ततस्त्रयोदशे वर्षे तस्या गर्भोऽभवन्महान्‌ ७५ ॥ | | 
` पञ्चाशत्यंख्यया जाता उपसर्गादिवर्जिताः । आरूढयौवनाः सर्वै सुताः संग्रामकोविदाः \\७७ ॥ 

| | --भविष्य० ० पम ४.३.७५, ७७ 
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अर्थ--इसके पश्चात्‌ तेरहवेँ वर्ष मे इसके बड़ा भारी गर्भं हुआ, जिसमे से गिनती सें 
पचास नौजवान रोगादि से रहित ओर युद्धविशारद पुत्र उत्पन्न हर्‌ । 

यह भविष्यपुराण की वह कथा है जिसमें नारदरूपी स्त्री के पेट से पचास नौजवान 
लड़कों की उत्पत्ति का वर्णन है। | | 

पोपजी-- अव रही रङ्को कौ युद्ध की कठा मेँ प्रवीण होने की बात। छारा साहन ! 
पुराणों मेँ यह वर्णन बिल्कुल नहीं किं चैदा होते ही वे जवान-जवान थे। वहाँ केवल यही 
चर्णन है करि नारदरूपी स्त्री से जो बच्चे उत्पन्न हुएु वे वड़े वीर थे। इससे जवान-जवान 
लड़कों को ही. उत्पत्ति मानना बड़ी भारी भूलदै। 

तोपजी-- इसमे हमारी भूख नहीं अपितु इसं बरि में आपकी ही शली ' नामाकूटट' 
(अनुचित) हे, क्योकि श्लोक मेँ स्पष्टरूप से ' आरूढयौवनाः ' अर्थात्‌ यौवन को प्रास्त ' शब्द 
विद्यमान है ओर ' संग्रामकोविदाः ' अर्थात्‌ “युद्ध करने मेँ निपुण" शब्दं भी विद्यमान है । इस 
कथामें नारद का स्त्री बनना ओर उसके पेर से पचास नौजवान ओर युद्धविशारद कुड्कों 
का उत्पन्न होना ही तो पुराणों की विचित्रता ह। इसलिए इस कथा का यदौ अर्थं दै कि 
वे लड्के पैदा होते ही नौजवान आओौर युद्धविद्या में प्रवीण थे! जब सनातनधर्म मे नौजवानों 
कौ उत्पत्ति अनेक स्थानों पर विद्यमान है, फिर सनातनधर्मियों को सृष्टि के आरम्भ में मनुष्यों 
के युवावस्था मेँ उत्पन्न हयेने पर क्या आपत्ति हौ सकती है? 

पोपजी-- क्योकि कई इतिहासो मे वर्णन आता है कि महाराजा पाण्डु के पाँच पाण्डव 
पुत्र अत्यन्त वीर्‌ ओर शत्रुओं को नीचा दिखानेवाले पैदा हुए । क्या इस लेख से पाण्डवो 
का यौवनावस्था में उत्पन्न होना मानोगे ? कदापि नहीं, अतः ऊपर की कथा में केवल युद्ध 
विद्या में विशारद कङ्को कौ उत्पत्ति का वर्णन देखकर ही जवान-जवान रड्कों कौ उत्पत्ति 
का विचार करके सनातनधर्म में भी ठेसी उत्पत्ति का वर्णन दिखाना भूल दे। 

तोपजी-- श्रीमन्‌! वर्तमान पुराणों का ओर इतिहास का क्या मेल >? इतिहास में सत्य 
घटनार्एं होती ईँ ओर वर्तमान पुराणों मे असम्भव, अनर्गल ओर व्यर्थं कौ च्रिचित्रतार्पं। 
इतिहास में महाराजा पाण्डु के लछंडकों की उत्पत्ति का वर्णन है, बाल्यावस्था के वृत्तान्त 
विद्यमान हैँ, उनके पालन-पोषण का वर्णन है ओर युद्ध की शिक्षा पाने का वर्णन हे । इसलिए 
पाण्डवो के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता किं वे यौवनावस्था में उत्पन्न हुए, परन्तु 
भविष्यपुराण मे इन पचास रङ्को के सम्बन्ध मे इनके पारन-पोषण, शिक्षा जओौर बाल्यकालः 
का कोई वर्णन नहीं है। हम केवल युद्धकल््र में प्रवीण के कारण इनकी उत्पत्ति यौवन. 
अस्था मं नहीं बतला रहे, अपितु वहो तो स्पष्ट लिखा है कि वै पचास लड़के यौवनावस्था 
में उत्पन्न हुए. अतः आपका इधर-उधर भागना व्यर्थ है ओर सनातनधर्म मै नौजवानों की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध मेँ हमारा प्रमाण सर्वथा उचित्त हेै। 

श्रीमन्‌! सनातनधर्म तो मदारी च्छा थैला है, इसमें से जो चाहो निकाल खो । फिर भला 
पुराणों से नौजवानों की उत्पत्ति निकालना क्या कठिन बात है! यह तो एक प्रमाण हमने 
केवल नमूने के रूप मेँ किख दिया था, अन्यथा यौवनावस्था की उत्पत्ति के प्रमाण तो 
सनातनधर्म के ग्रन्थो में भरे पड़ हैँ । तनिक ध्यानपूर्वकं अवलोकन कीलिए-- 

१. ब्रह्मा ने जब अपनी पुत्री सरस्वती को उत्पन्न किया तब वह बिल्कुल जवान थी, 
तभी तो ब्रह्मा ओर उसके पुत्र उसके सौन्दर्य पर मुग्ध हो गये। वह आगे-आगे ओर ब्रद्याजी 
पौके- पीके भागे ओर कड का वीर्य स्खलित हो गया । ये सारी बाते सरस्वती का यौवनावस्था 
मे उत्पन्न होना ही सिद्ध करती र्है। _ ५ 
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२. देवी ने जो हाथ धिसकर ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव को उत्पन्न किया, तब वे नौजवान 
ही धे, तमी तो देवी नै उनसे चिवाह करने की इच्छा प्रकट की तथा ब्रह्मा ओर्‌ विष्णु क 
इन्कार करने पर उनको भस्म कर दिया अर महादेव के कहने पर उन्हें जीवित करके दो 
जवान रड्कियों को पैदा किया ओौर फिर तीनों का तीनों से विका हु! 

३. पार्वती ने जन गणेश को बनाया तो वह चिल्कुर नौजवान दही था, तथी तो उसने 
द्वार पर बड़ा भायी युद्ध क्रिया, महादेव की खून धुनाई की ओर ब्रह्मा कौ दादी उखाड़ ी। 

४ जन विश्वामित्र ने वसिष्ठ से गौ ममी ओर उनके इन्कार करने पर विश्वामित्र उसे 
बलपूर्वक ले-चला, उस समय गौ के शरीर से जो सेना उत्पन्न हुई, उनमें सब सेनिक 
नौजवान अवस्था के थे तभी तो उन्होने विश्वामित्र कौ सेनां को समात्‌ कर दिया! 

५. दकश्च के यद्ध को भद्ख करने के लिए महादेव ने अपनी जटाओं से चीरभद्र कौ 
नौजवान पेदा किया आओौर सेना देकर दक्ष के यज्ञ में भेजा ओर उसने दश्च के यञ्ज क्रा विध्वंस 
क्िया। । । 

एक नही, दो नही, पुराणों मं देसे सैकड़ों उदाहरण मि सकते है, जिनसे नौजवानों 
की उत्पत्ति सिद्ध की जा सके) ये केवर कुछ उदाहरण नमूने के रूप में छिस दिये है। 

पोपजी--पुरुष के स्त्री बन जाने को अश्चर्यं न समकल, भगवान्‌ कौ माया जनन्त है| 
कुछ दिन हुए, खालसा कोलेज अमृतसर के एक सत्रह वर्षीय डके सिख विद्यार्थी के स्तनी 
जन जाने कौ आश्चर्यजनक घटना घटित हई है, जौ आर्यसमाज के दैनिक पत्र "मिलाप 
२८ फरवरी ९९३२ मे छपी है । घनराओ नही, धीरे-धीरे सबको पुराणों की शरण में जना 
पडेगा । 

तोपजी-- यदि सनातनधर्म का जीवनं इन समाचारपत्रं कौ अफवाहों पर ही टिका है 
जोकि विनोदप्रिय संवाददाता के मस्तिष्कं के आविष्कार का परिणाम होती रै, तो 
सनातनधर्म की मौत यदि आज नौ तो कक अवश्य होकर रहेगी, अन्यथा लिखें कि वह 
सिख विद्यार्थी कहँ का रहनेवाला है, उसके माता-पिता का भी पता द, स्त्री लनमे के पड्चात्‌ 
उसका विवाह कँ हुजा, पूरा पतता लिखें ! भगवान्‌ क नियम अर्ल है| वह गर्भमेंही 
स्त्रीपुरुष की रचना कर देता है । उसका नियम परिवर्तित नहीं हौ सकता) ह्म, सनात्तनधर्म 
के ठेकदार आवश्य इस चियम को उल्टने का प्रयन्न करते है| रामलीला ओर कृष्णद्ीला 
मे रुड्कों को रुड्कियां नाकर उनका पुरुषों से विवाह भी कर देते दै ओौर्‌ सम्भवे दै 
उनसे सन्तान उत्पन्न करने का प्रयल भी करते टो, परन्तु अभी तक सफल नहीं हुए) यदि 
सनाततनधर्मसभा प्रयल् करके उस तालाब का पत्ता खगा टे कि जिसमे स्नान करने से नारदजी 
ओर अर्जुन स्त्री बन गये भे तो यह कमी भी पूर्ण ष्टो जापए्‌ ओर इस प्रत्यन्त प्रमाण से भारत 
ही नहीं, अपितु सारा संसार पुराणो की शरण मे जा जाए, परन्तु "ई स्याल अस्त वो मुहाल 
अस्त व जनून \ "* त 

पोपजी-- लाला मनसारामजी } ऋवेद मण्डल ^, सक्तं ६०, मन्त्र ^ में सर्गारिम्भये स्त्री 
ओर पुरुषों के जलरान-जवान उत्पन्न होने का वर्णन बिल्कुल नहीं है, आपने जुट द्री लिख 
दिया है। इस मन्त्र में स्त्रीपुरुष का नाम तक नहीं । किसी भी भाष्य करनेवाठे ने आपक्ा 
अर्थं नहीं किया ओौर न हौ इस मन्त्र के शब्दों से जघान-जवान जोड का उत्पन्न होना खिद्ध 
होता है। । । 

तोपजी-- श्रीमन्‌ ! यदि आपको इस मन्त्र में ` सर्गारम्भे मनुष्यों कौ उत्पत्ति यौवनावस्था 


तनन 


(५4 


१. यह खयाख (कल्पना) है तो असम्भव आर पागलपन दहै} --खम्पाददक 
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में हई" सह दृष्टिगोचर न दहो तौ इसे मन्त्र का क्या दौष दहै? यदि चमगादङु को सूर्य दिखाई 
नदेतौ इममे सूर्य का क्या अपराध है, अन्यथा इस सन्त्रे तो स्पष्टरूप मँ यौवनावस्था 
में मनुष्यों क्छ उत्पत्ति का वर्णन विद्यमान है} आप इस मन्त्र को ध्यानपूर्वकं षद्धिए । देखि, 
मन्त्र यह है 

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सभ्थ्रातर वावृधुः खोभगाय। 

युचा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा पुषिनिः सुदिना मरुद्भ्यः ॥1 -- ० ५.६०.५ 

अर्थ--सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए मनुष्य न बडे ओर न छोरे होते है। ये भाई 
कल्याणक छि एक-~-जैसे बते हें । सदा युवा रहनेवार!, सदा श्युभ कर्म करनेवाला, पापियौं 
कौ दण्ड देनेवाला, श्क्तिणाली परमैष्वर इनका पिता है ओर परिश्रमी मनुष्यो के च्िए्‌ अच्छा 

समय ानेवाल्ल प्रकृति या पृथिवी इनके चि मनोय को पूर्णं करनेवाली होती हे। 

अव देखिए, इस मन्त्र मेँ स्पष्ट शब्द विद्यमान है कि सृष्टि के ारम्भ मे उत्पले होनेवाद्े 
मनुष्यों मे बङा या छोटा अर्थात्‌ बच्चा या वृद्धा कौन था, अपितु वे सत्र एक-~से जवान 
धे! इससे कृकर स्पष्ट मन्त्र ओर क्या हौ सकता दै? रहा जापका यह कहना कि इसमें 
स्त्रियोकौ या जोडी की चर्चा नहीं दहै, तौ आपका यह पृक्ठना खगसर अज्ञानता है, क्योकि 
मनुष्यो का वर्णन आ जाने से इसमें स्त्रीपुरुष सव गिने जते हैँ । आपने अटकलपच्यू ही 
यह किख दिया है कि किसी भी भाष्य करनेवाले नै यह अर्थ नहीं किया, अन्यथा मन्त्र 
केतो जौर र्थो ही नहीं सकस) किसी का भाष्य प्रस्तुत करके बताया तो होता, अन्यथा 
मौखिक घया-जौड से हमारा दिया हुा प्रमाण गत नहीं हौ सकता । 

लीजिए, हम इस सम्बन्ध में एक ओर वैदमन्त्र प्रस्तुत करते हे । ध्यानपूर्वकं अवलोकन 
कौीलिए-- । & ~ 

ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदोऽमध्यमासो सहसा विवावृशुः । 

सुजातासो जनुषा पुषिनिमातरो दिवो मर्य्या आ नो अच्छा जिगातन ॥ --ऋ० ५.५९.६ 

अर्थ--सृष्टि के आरम्भ मेँ उत्पन्न होनेवाके मनुष्य मानो वृक्षों कौ भति उत्पन्न हुए्‌ ओर 
इनमें कोई बङ्ा-छोटा ओौर मंह्यलछा न था, अर्थात्‌ अवस्था मै सन बराबर धे। वे तेज से 
वदे उत्तम जन्मवाले वे खछोग, जन्म खे जिनकी मातत प्रकृति ओर मानो प्रकाशस्वरूप 
परमात्मा कै खे पुत्र हम सवकौ अपेक्छा लहते ही उरत्तेमं थे। | 

ध्यानपूर्वक पर्दे! इस मन्त्र मे भी स्पष्ट शब्द विद्यमान हें कि सृष्टि कै जार्म्म नें पैदा 
होनेवारे मनुष्यों मेँ अवस्था में कोड कम-अधिक नहीं था, अपितु सल्न-के- खनन तेजस्वी 
नौजवान थे। इसलिए केदो मँ स्पष्टरूप मेँ सगरिम्भ में मनुष्यों की उत्पत्ति युवावेस्थामेंदही 
लिखी है। 

पोपजी-- मुंडो दुःख है क्रि छाला मनसारामजी ने यनुर्बेद ओर ऋग्वेद के दौ प्रमाण 
स्तामीजी के भाष्य के भी विरुद्ध प्रस्तुत करके वेदों के द्वारा जखान-जवान जडो कौ जुटी 
सृशि-उत्पत्ति कौ संत्य सिद्ध करने का प्रयल्ल किया, परन्तु किल्कुर व्यर्थ) 

तोपजी- हमारा चिखना व्यर्थं नहीं गया, अपितु हमरे रेख चै तो सनातनधर्म के कैम्प 
मँ कम्बके गोरे का काम क्रिया है) गपक्रै चिचार में यदि हमारा प्रयलं व्यर्थं था तौ फिर 
आपको उसक्रे उत्तर में लेखनी उडाने कौ आवश्यकता क्यो पडी? इम सिद्ध कर चुके हँ 
कि हमरे अर्थ स्वामीजी के भाष्य के चिरुद्ध नहीं है, अपितु सनात्तनधर्म का भाष्यकार 
महीधर भी हमि अर्थो कौ पुष्टि करता है । हमने स्गरिम्भ मे युवावस्था मे मनुष्यों कौ उत्पत्ति 
को सिद्ध करनेके छ्िएदो वेदमन्त्र दिये, जिनका खण्डन करने यै जाप असफ रहे ओर 
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आपने आपने दावे को सिद्ध करने के किए एक भी वेदमन्त्र प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह 
सिद्ध हो सके कि "“ चूँकि वेद का मन्त्र सृष्टि के आदि में मनुष्यों कौ उत्पत्ति बाल्य ओर 
वृद्धावस्था में मानता है ओर स्वामी दयानन्दजी लिखते हैँ कि उत्पत्ति युवावस्था मे हुई, 
इसरिए स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ वेद के विरुद्ध दँ ।'' अतः आपका सारा लेख व्यर्थ, रछचर 
ओर बेहूदा बकवास है ओर हमारा रेख प्रमाणयुक्त,. तर्कपूर्ण, सत्य ओर सर्वथा उचित है। 

पोपजी-- अहो ! अव खूब समञ्च ! दयानन्दि्यो के जवान--जवान स्त्री पुरुषों के जोड 
आदि सृष्टि के समयं तिव्बत (हिमारय) पर गिरे होगे, तभी से हिमारुय सवरसे ऊन्चा हो 
गया होमा । आश्चर्य है कि आकाश से जोड गिरे ओर उनकी हडड्यो चूर चूर न हुई। क्या 
इस समय हिमालय रबड़ का ना हुआ था अथवा उसमें स्प्रिग कगे हए थं अथवा उन 
जोड़ों के शरीर रोहे कथे जो इतनी दूर से गिरे ओर न ट्टे! ओर फिर इसी प्रकार जाज 
नौजवानों कौ वर्षा आकाश से क्यों नहीं होती 2 मानना पडेगा कि यह सब ठंग ्यूठ ही 
स्या गया हे) 

तोपजी--कहते है एक बार की नात है कि एक जाट ओर एक तेली आपस मं कवि- 
गोष्ठी करने छग पडे । तेली ने कहा-- "जाट रे जाट, तेरे सिर पर खाट 1* इसके उत्तर मे जाट 
ने कहा कि--* तेली रे तेरी, तेरे सिर पर कोल्ू।' तेखी ने कहा-- भाई! यह तो तुक जुडी 
नही ।' जार ने तुरन्त उत्तर दिया कि ' तुक जुड़े न जुडे, बोञ्ञ के नीचे तौ म्रेगा।' ठीक 
उस जार की-सी अवस्था ही इन सनातनधर्म के ठेकेदार पोपों की है । इसका प्रमाण पोपजी 
के उपर्युक्त रेख मेँ विद्यमान हे । जब स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थों में कहीं पर भी यह लिखा 
ही नही है कि "जवान~जवान स्त्री पुरुषों के जोड़े हिमालय पर आकाश से भिरे" तो फिर 
इस कल्पित बात को सामने रखकर बेहूदा मखौरु उड़ने का प्रयल्ल करना उस जाट की- 
सी हठधर्मी नहीं तो ओौर क्या है? हँ, इतना अवश्य है कि जाट का वास्ता एक गरीब 
तेली से पड़ा थाजो चुप हो गया, परन्तु इन पोपों का पाल पाखण्डं का खण्डन करनेवाले 
आर्यसमाज से है, जो ूठों के घर तक पटँवता है ओर पाखण्डियों को नाको चने चनताये 
लिना नदीं छोडता। । । 

उपर्युक्त बेदूदा मखौर (परिहास), जो एक काल्पनिक नात्‌ आर्यसमाज के गले मकर, 
उड़ाने का प्रयल किया गयादै, पुराणों पर ही चरितार्थ होता दै । देखिएगा, वाल्मीकि रामायण, 
किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग ६६ मे लिखा हुआ है कि हनुमानजी अभी बाककहीथे कि उन्न 
निककूते हुए सूर्य कौ देखकर उसे फल समञ्ञा ओर उसे प्राप्त्‌ करने कौ इच्छा से आकाश 
में उक्ल पडे । तीन सौ योजन अर्थात्‌ बारह सौ कोश आकाश में ऊँचा चद्‌कर भी हनुमानजी 
सूर्य की गर्मी से व्याकु नहीं हए । हनुमान्‌ को आकाश मे चदृते हुए देखकर इन्द्र ने क्रुद्ध 
होकर उसपर अपना वज्र फैका, तब हनुमान्‌जी आकाश से पर्वत कौ चोटी पर गिर पड । 

आश्चर्य है कि हनुमानजी नाकाश सरे पहाड़ की चोटी पर गिरे ओर उनकौ हङ्ियों 
चूर-चूर न हई ! क्या उस समय वह पर्वत रबड़ का बना हृञजा था या उसमे स्प्रिग लगे 
हुए थे अथवा हनुमानजी का शरीर रोहे का बना हुजा था, जो इतनी ऊंचाई से गिरा ओौर 
नहीं टूटा ? सच है, जो मनुष्य चन्द्रमा पर थूकने का प्रयल करता है, वह थूक उसके मुंह 
पर ही पडता है। ठीक वही आपके साथ हुआ जो मखो जाप आर्यसमाज पर उड्ाना 
चाहते थे, कह आपपर दही चरितार्थं हुआ। 

अब रह गयी नात यह कि आजकल भी नौजवानों कौ उत्पत्ति क्यों नहीं होती ? श्रीमन्‌ । 
इसका उत्तर यह है कि ईश्वरीय सृष्टि उस समय उत्पन्न होती है, जब मनुष्यों कौ सन्तति 
संसार मे विद्यमान न हो ओौर ठेसी अवस्था सृष्टि के आरम्भ में होती है, इसलिए सगरिम्भ 
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में ही ईश्वरीय सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति युवावस्था में होती हे । आजकल चकि मानव- 
सन्तति विद्यमान है ओर जैवी सृष्टि आपस के संयोग से खून चरू रही हे, इसछिए इस 
समय ईश्वरीय सृष्टि ओर उसमें नौजवान मनुष्यों के पैदा होने की आवश्यकता ही नहीं हे । 
आर्यसमाज का यह सिद्धान्त ढंग नहीं है, अपितु यह सिद्धान्त वेद-शास्त्र ओर बुद्धि के 
भी अनुकूल है । हम वेद के कई प्रमाण इस सम्बन्ध मे दे चुके हैँ । एक प्रमाण आओौर आपकी 
सेवा मे निवेदन करते हैँ । सामवेद में भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन विद्यमान है- 
चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातराबन्वेति धातवे। 
अनूधा यदजीजनदधा चिदा ववक्षत्‌ सद्यो महि दूत्यां ३ चरन्‌ ॥ 
--साम० प° प्रऽ ९ अर्ध० २ द २, म० २ [क्रमिक मन्त्र ६४] 
अर्थ--सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न होनेवारे कुमारो की विशेषता यह है कि वह युवा 
होता है ओर वह अपने-आपको चला-फिरा सकता ठै ओर दूध पीने के किए माता का 
सहारा नहीं चाहता ओर आश्चर्य यह कि वह चिना दूध के ही पक्ता ठै, तभी तुरन्त बहुत 
लड़ दूत की भोति आने-जाने आदि का भार उठा सकता है। 

इस मन्त्र मे स्पष्टरूप में वर्णन किया गया है कि सृष्टि के आरम्भ में विचित्र बच्चा उत्पन्न 
होता है, जिसकौ अवस्था युवा होती है, जोकि माता का दुध नहीं पीता, खूब चरूता-फिरता 
है ओर दूत की भोति आने-जाने का कार्य खूब कर सकता है, अतः स्वामीजी का यह ठेख 
कि सगरिम्भ में मनुष्य युवाचस्था में उत्पन्न हुए, सब प्रकार से वेदो के अनुकूर दै । 

अब पाश्चात्य विह्ठान्‌ भी वेद कौ इस सत्यता को स्नीकार करने रगे हैँ । अमेरिका 
मे स्मिथ सोनियम ईस्टीख्यूशन (उपप) ऽता 10अ प) नामक एक विजान की संस्था 
है । इसमें ङो कारक (9. (1) जीवविद्या- विशेषज्ञ कार्य करते हँ । उनका मत प्रस्तुत 
करते हुए 0धवा्टा्‌+ (रलणल्च्टरज छ:01जष्ट+ में किख दै-- 

"८८० 10 0. ८-18-5 एलोरा प्रीवा सल्शालतं [प € ए०८्ल)€ 28 चऽ 
एषट्ल्ल्वीाग& पा€ 1५6 8८. पिट अएल्ल्व ऽप्ततला/ वात्‌ वआ उपाक 8[‰/ पाल उखा१€ जितो 
25 11€ 15 {0 त8८ (ला.€ 15 701 प्ल 311 द्द दकल ८€ ग 15 @दाइवा८€ एटि कत 
प्71€. [ह कृणट्छल्वं भाट {५ शमर, 8छाल 0 पतह कात 2016 ६५ वटल्िफव्‌ [717861६ [अ 
(18 {0145, {लाल वाह 10 राड [आरा]६5.72 

अर्थ--डो० क्लर्क की सम्मति के अनुसार मनुष्य हिम-युग से ठीक पूर्व प्लायोसीन 
युग में उत्पन्न हुजा। वह सहसा उत्पन्न हुआ ओर बिल्कुक इसी रूप मे जेसाकि आज ठै । 
इससे पूर्वं इसके अस्तित्व के कोई प्रमाण नहीं है । वह उत्पन्न होते ही चलने, सोचने-विचारने 
ओर अपनी रक्षा करने मे समर्थं था। ० क्लर्क का सिद्धान्त है कि इससे पहर की कोई 
कड़ी गुम नहीं है। । 

डोक्टर महोदय ने चविकासवाद के खण्डनं में यह रेख लिखा है। 

पोपजी-- अस्तु, पाठक समज्ञ सकते हैँ कि राला साहब ने कोई एेसा वेदमन्त्र प्रस्तुत 
नहीं किया जिसमं जवान स्त्री ओौर पुरुषो की उत्पत्ति का वर्णन हो, अतः स्वामीजी का 
केख वेदों के विरुद्ध है। 

तोपजी-- पाठक महाशय ! हमने स्वामी दयानन्दजी महाराज के छेख के समर्थन में वेद, 
मनुस्मृति ओर पुराणों के प्रमाण तथा पाश्चात्य विद्वानों की सम्मति देकर यह सिद्ध कर दिया 
है कि सृष्टि के. आरम्भ में मनुष्य युवावस्था मे उत्पल हए थे, जिसमें स्त्री-पुरुष दोनों ही 
सम्मिलित हैँ ओर पोपजी ने कोई भी वेदमन्त्र प्रस्तुत करके अपने दवे के अनुसार स्वामी 
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दयानन्द के ठेख कौो.खेद के विरुद्ध सिद्धं नरह किया, जतः स्वामी दयानन्द का रेखे 


ह) 


(म 


सोखहं आने वद के अनुसार है जओौर ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ भी सोह आने चेद के अनुकूख 
द. सर्मारम्भ्‌ सें मनुष्यों च्छी उत्पत्ति कहो हई ? 
सिद्धान्त-- | 
ग्रष्न-- मनुष्यो की आदि-सृष्टि किस स्थर मेँ हुईं? 
उत्तर-- त्रिविष्टप अथि जिसे तिव्वत कहते ¦ --सत्यार्थप्रकाश, अष्टमसमुह्छास 


पोपजी--स्वामौजी नै लिखा है कि मनुष्यों की उत्पत्ति सर्वप्रथम तिव्वतत मे हुड । यह 
किस तैद कै अनुसार है? ` ~ । 
तोपजी---आपका दवा तो यह धा कि स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ वेद क विरुद्ध हैँ । देसी 
स्थिति मे आपका कर्तव्य था कि कोई वेद का मन्त्र देकर यह सिद्ध करते किं देखी, स्वामी 
टयानन्दजी तो कहते है कि मनुष्यों की उत्पत्ति सर्वप्रथम तिब्बत में हुई ओर वेदमन्त्र कहता 
है कि किसी ओर स्थान पर हृड्‌. इसकिए स्वामी दयानन्दजी का कखे वेद कै विरुद्ध ह 
यरन्तु आप अपने दावे को सिद्ध करने मे सर्वथा असफल हए है) इख प्रकार का दावा चिना 
किसी प्रकार के उत्तरदायित्व के ही एकपक्षीय खारिज करने के योग्य होता ठै आौर युता 
दावा करनेवाला कदी अपराधी ठहराया जाकर दण्ड पाने का अधिकारी होता है। 
पोपजी--पण्डित श्रीकृष्णजी ने शतपथ का वेदमन्त्र प्रस्तुत करके सिद्ध किया था [द 
आदि सृष्टि आर्यावर्तं देश के ब्रह्फवर््तं भाग में प्रजापति के द्वारा की गयी थी, परन्तु लला 
साहव कहते दहै कि पण्डितजी नै कोई वेदमन्त्र नहीं दिया । लाला साहन को नटोवाला रोग 
च्छि जैसे वे कषा करते है-- "यैन मानं मै न मानँ-हस येग कौ क्या चिकित्सा हो 
सकती है? 
तोपजी--मिथ्या भाषण ओर घोखेवाजी ची भी कोई सीमा होती है! प्रथम तो आपने 
ओर पं० श्रीकृष्ण शास्त्री ने शतपथ को वेद कहकर जनता को धोखा देने का प्रसलं किया 
हे. क्योकि शतपथ ब्राद्यण-ग्रन्थ है, वेद नहीं है । दूसरे, उसका भी आप दोनो ने कोई सन्दर्भ 
(पता) प्रस्तुत नहीं किया । केवल शतपथ का नाम देने से अवतरण (प्रमाण) स्वीकार नहीं 
किया जा सकता! आप लोगों को क्िखना चाहिए था कि यह उद्धरण शतपथ के कौन 
से काण्ड मे कौनसे ब्राह्मण का कौन-सा मन्त्र का है, परन्तु पता तो तब देते जब शपथ 
मै वह प्रमाण होता । यल तो यार लोगों का उदेश्य केवल जनता की अखि मे धूल डारूकर 
अपना उल्ल सीधा करना है। हमें नटो का-सान मानने का रोग नहीं है, प्रत्युत हम तौ 
सचाईं को स्वीकार करने के छिए्‌ सदैव तैयार रहते हैँ । हो, यह तो गडरियों कौ भोति 
आपको ही बकरी की तीनर्टौग की रट लगाने कारोग है, जिसकी चिकित्सा इसके अतिरिक्त 
ओर कुछ भी नहीं है कि आपको लाहौर के पागकछखने से प्रविष्ट करा दिया जार्‌। 
पोपजी--लाला साहब ने ऋण्वेद का जो मन्त्र प्रस्तुत किया दै, उसमें तो यह वर्णन 
है कि परमात्मा ने सूर्य, चन्द्रमा, तरे, पृथिवी, शकाश अमर स्वर्गलोक जैसे पहले कल्प 
मे बनाये थे, वैसे दही अजब भी बनाये हैँ । इसमं तिच्बत का नाम तकत नहीं । इस्त आये हए 
स्वर्गलोक को केकर स्वं के नाम त्रिविष्टप का अर्थं तिब्बत किया है। छाल साहव} स्वर्ग 
कनै तो हम भौ मानते है ओर चिचिष्टप शब्द को स्वर्ग का नाम अमरकोश के अनुसार हम 
भी मानते है, परन्तु स्वरम या त्रिविष्टप से तिव्बत का अर्थं आपने किस कोश से निकाला? 


[व 


संस्कृत के किसी कोश या पुस्तक में स्वर्भ या च्रिविष्टप शन्दं क जथ तिख्वत नहीं हौ सकता, 
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फिर आपके पूर्छजौं चो तिख्यती कैसे स्वीकार किया जाद्‌? 
तोपजी--आापने इस बत क्छ्ैतौ स्वीकार कर्‌ छ्िया किं ऋन्वेदे ८१६०) ६९०}३) म 
जगत्‌ की उत्पत्ति के साथ-साथ स्वः ' अर्थात्‌ स्वर्ग~सुखप्रासि कै चिलेष स्यान्‌ को परमात्म 
ने उत्पन्न किया--पेसा लिखा हुजा है आौर इस सात कौ भी उप म्ले ह कि स्वर्ग का 
नाम अमरकोश मेँ चिविष्टप भी जाया है ओौर यह भी निश्चितं लात है कि स्वर्मं ससार स 
पृथक्‌ कोई स्थान नहीं है, अपितु इस संसारमेदही जो सुख आर सुख कौ सामभ्री मिन 
का स्थान दै, उसका नाम स्वर्ग है ओौर खरह्म की प्रक्षि से बदृकर संसार भं कनेहु सुरख नह 
हे । जख जिस स्थान पर्‌ ज्रह्मकौ प्रा्तिके साधयत विद्यमान दह उसी का सीस स्वरम या त्रिविष्टप 
है ओर ब्रह्य की प्राप्ति के साधन यजुकद {२६.९५)< मे पर्वतो च्छौ निकटा ओौर्‌ नदिं 
के सरङ्खम पर सोगाभ्यास करना खतस्पराणा दै! इस यह सिद्ध है कि इस संस्र म जिस 
स्थान पर पर्वतो कौ गुफार्एं जर नदियों कै सुह्ाचसै दद्म हौ, जह पर बैठकर योग्याय 
के दारा परमात्मा कौ प्रा्ि हो सकती षहो, उसी क्छ नाम स्वर्ग या स्रिचिष्टप हो सक्ता है) 
उपर्युक्त कारणो को दृष्टि में रखते हुए हम विवश होकर दस्र परिषा पर पर्हुचते ह कि 
स्वर्ग व्रा त्रिविष्टप तिब्बत के अतिरिक्त ओौर किसी स्थान क्रा नाम नहीं ही सक्ता, क्क्यौक्ि 
ब्रह्म को प्राप्त करने कै उपर्युक्तं साधन तिवत मे विद्यमान देँ ओर इक्षका नाम धी स्पष्ट सिद्ध 
कर रहां है कि त्रिविष्टप शब्द से विगङकर इस प्रदेश का नाम तिन्बत प्रसिद्ध इुञ्जा दहै; यह 
प्रदेश सरि संसार सै ऊँचा ओर मनुष्यो के निवास के योग्य स्थान है आौर इसका ही सृष्टि 
के आरम्भ मँ सबसे प्रथम जके से बाहर आना सम्भव है, अतः यह सिद्ध है कि समपरस्भ 
मे मनुष्यो की उत्पत्ति त्रिविष्टप अर्धात्‌ त्तिव्नत मेही हुई थी। इस सम्बन्ध मे हम अथर्ववेदं 
(११.१.७) क्रा मन्त्र प्रस्तुत करते हैँ जो उपर्युक्त सिद्धान्त का समर्थन करता है-- 
साकं सजातैः पयसा सहे ध्युदुल्जैनां महते सीर्याय। 
ऊर्ध्वो नाकस्याधि येह विष्टपं स्वर्गो तोकः इति यं वदन्ति)! 
अश्वं १९.९.७५ 
अर्थ--जी एकसाथ एक-जेसे उत्पन्न हए घ्राणियों के रहने का स्थान है उमर सखस 
ऊँचा होने के कारण जलो से सर्वप्रथम बाहर निकलता है ओर जो महाराक्ति परमात्मा की 
प्रा्ि के साधन अपने मे संजोये हुए है, उसी का नाम स्वर्ग ओौर उसी का नामं चिष्टपदै 
उसे प्रास्त करो। 
वेद कौ इस परिभाषा के अनुसार सृष्टि के आरम्भ मे मनुष्यों की उत्पत्ति की स्थानं 
ओर स्वर्गं या विष्टपं नामवाला प्रदेश तिब्बत के अतिरिक्त ओर कोई हौ ही नहीं सकता। 
पोपजी-- यजुर्वेद अध्याय २६, मन््र.१५ काजौ अर्थं आपने छलिया है कि बुद्धिमान्‌ 
ऋषि, ब्राह्मण पर्वतौ मं पैदा इए, यह आपका मनमाना अर्थं स्वामीजी के भाष्य कै विरुद्ध 
है । स्वामी दयानन्दजी इस सन्त्र का अर्थ करते हुए लिखते है कि “* जो पुरुष पर्वतौ के निकट 
ओर नदिर्यो के मेर में योगाभ्यास से ईश्वर कौ ओौर विचार से चिद्या की उपासना करे, 
वे उत्तम बुद्धि व कर्म से युक्त, विचारशीर, बुद्धिमान्‌ होते हैँ \'' कहिए, महाशय! आपका 
लिखना ठीक है अथवा स्वामी दयानन्दजी महाराज का अर्थं ठीक दहै? जप दीनो मे कौन 
ज्मुठा है? इस मन्त्र का यही अर्थं महीधर ने किया है, अत्तः स्वामीजी का अर्थ ही मान्य 
हो सकता है, परन्तु इस अर्थ मेँ नदियों आर पर्वत्तौ में योयादि तप करने काही वर्णनं है, 
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इसमें ब्राह्यणो की उत्पत्ति का वर्णन तो नहीं है । लाला साहब का यह किखना सर्बथा ूठ 
है कि बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण पर्वतो, नदियों ओर जङ्गलो में उत्पन्न हए। आपकी यह बात 
स्वामीजी के भाष्यसे ही इ्युटी सिद्ध हुई है। लाला खाहवब प्रमाण देते समय अपने घर का 
वृत्तान्त ठले-किया करें| । 

तोपजी--इस मन्त्र के अर्थ न स्वामीजी के जू है ओर न हमारे अपितु छ्यु आप हैँ 
क्योकि आपने हमारि अर्थो को पूरा न छिखकर व्यर्थ मेँ शोर मचा दिया कि हमरि अर्थ 
स्वामीजी के अर्थो के चिरुद्ध हैँ । श्रीमन्‌! हमने बही अर्थं किये जो स्वामीजी ने किये 
है, शब्दो का चाहे अन्तर हो, परन्तु तात्पर्य मे बिल्कुरु अन्तर नहीं है । तनिक हमारे अर्थो 
करो ध्यानपूर्वक पदं--'' जहोँ पर पर्वतो की गुफा हों ओर नदियों के सङ्गम हौ, एैसे स्थान 
पर बुद्धिमान्‌ ब्राह्यणो कौ उत्पत्ति होती दै ।*" इस मन्त्र से यह लात स्पष्ट हो गयी कि जिस 
स्थान पर पर्वत, नदियोँ ओर वन हो, ठेसे स्थान पर ही विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ ओर ऋषि-मुनियों 
की उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ ेसा स्थान ही ऋषि लोगों के रहने के किए उपयुक्त होता है 
ओर यह वात स्पष्ट है जो ऋषि-मुनियों को उत्पन्न करनेवाला आओौर रहने के योग्य स्थान 
होता है, उसी का नाम स्वर्ग है, क्योकि ठेसे स्थानों मे ही योगाभ्यास कर्के उख परमात्मा 
के परमसुख को प्रापस्र होते हैं।'' 

श्रीमन्‌! अब हमारे पूरे अर्थ को पट्कर बतला कि हमारे ओर स्वामीजी के अर्थ में 
क्या अन्तर है, जबकि हमने ''ऋषि-मुनियो की उत्पत्ति होती है'' को स्पष्ट कर दिया है 
कि ““रेसे स्थान ही ऋषि लोगों के रहने के किए उपयुक्त होते हैँ '* ओर इसमें सन्देह ही 
क्या है कि ठेसे स्थानों पर ही ऋषि-मुनि लोग उत्पन्न होते हैँ, क्योकि एेसे स्थानों मे दही 
मनुष्य विद्या ओर योग का अभ्यास करके ऋषि ओर मुनि बन सकते हें ओर इन्हीं स्थानों 
का नाम स्वर्ग भी हो सकता है। इस बात को हमने अपनी पुस्तक “शास्त्रार्थं जाखल! ममे 
स्पष्ट छिखा है ओर उसी को ऊपर किख दिया है । चकि तिब्बत एेसा ही स्थान है, इसकिए्‌ 
उसी का नाम स्वर्ग या त्रिविष्टप हो सकता है। 

अन रह गयी महीधर की बात! उसने तो आपका कनचूमर ही निकाल दिया है, क्योकि 
वह तो बुद्धिमान्‌ ब्राह्यणो की उत्पत्ति ही एेसे स्थान पर मानता है, जिससे हमरे सिद्धान्त 
“सृष्टि के आरम्भ में तिन्वद में मनुष्यों की उत्पत्ति हुर्ई'' का पूर्णरूप से समर्थन होता े। 
तनिक महीधर का भाष्य पद्ठने क्री कृपा करै 

गिरीणां पर्वतानामुपह्वरे निकटे नदीनां गङ्खादीनां च सङ्कमे विप्रो मेधावी सोमः 
अजायत उत्पन्नः ॥ 

अर्थ-- पर्वतो के निकट ओर नदियों के सङ्कम में बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण उत्पन्न हुए। 

कहिए, यँ उत्पन्न होने का वर्णन है या नहीं? अन बतराइप्‌, घ्युठे आप सिद्ध हष 
या हम ? मूलमन्त्र मे गङ्खा शब्द नहीं है । यह महीधर का अपना आविष्कार हे ओर वेदों 
में गङ्खा शब्द भागीरथी नदी के अर्थो में प्रयुक्त नहीं होता, अपितु निरुक्त (२.२६) के अनुसार 
साधारण गति से चलनेवाखी नदी का नाम गङ्गा होता हे। 

पोपजी-- तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ओर मनुस्मृति के प्रमाण से जो खछाला साहब ने आकाश आदि 
की सृष्टि का वर्णन कियादै, इसे हम भी मानते दँ, परन्तु सबसे ऊँचा पर्वत हिमालय ही 
माना गया है । तिब्बत का प्रदेश इस पर्वत से ऊँचा नर्ही है । हिमालय के निकट ही सर्वप्रथम 
भूमि जक से बाहर निकली थी ओर वहौँ ही आरम्भिक सृष्टि उत्पन्न हइ । उसका नाम 
आर्यावर्तं देश हे । | | 
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तोपजी-- धन्यवाद है कि आपने तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्रह्मानन्दवल्खी ६, अनुवाक ९ तथा 
मनुस्मृत्ति अध्याय १, श्लोक ७५ से ७८ तक मे वण्ति संसार की उत्पत्ति के सिद्धान्ते को 
स्वीकार कर च्िया कि--** परमात्मा ने सर्वप्रथम आकाश को प्रकट किया। आकाश के 
पश्चात्‌ वायु को उतत्प्न किया। वायु के पश्चात्‌ अग्नि उत्पन्न हुई ओर अग्नि कै बाद जल 
पैदा हए ओर जलँ के पश्चात्‌ पृथिवी उत्पन्न इई ओर पृथिवी के पश्चात्‌ पेड़- पौधे, वृक्ष, 
सब्जिर्या, फूल -फलवार पौधे उत्पन्न हए ओर इनके पश्चात्‌ मनुष्यों की उत्पत्ति हुई '' ओर 
आपने इस बात को भी स्वीकार कर लिया है कि ““जलों की उत्पत्ति के पश्चात्‌ पृथिवी 
की उत्पत्ति होने में सबसे पूर्वं पृथिवी का चही भाग जलो से खाली होकर प्रकट होगा जो 
भूमि का सबसे ऊँचा भाग होगा ओर जो मनुष्यों के निवास के योग्य भूमि का भाग सबसे 
पहकछे प्रकट होगा उसपर ही सृष्टि के आरम्भ में मनुष्यो की उत्पत्ति सम्भव दै।'' 

अवं मतभेद केवर इतना ही रह गया कि हम तो यह कहते हैँ कि तिच्वत का प्रदेश 
सबसे प्रथम पानी सै बाहर निकला ओर आप कहते हैँ कि आर्यविर्तं का प्रदेश सबसे पह 
पानी से बाहर निका । जव यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तिब्बत काः प्रदेश आर्यावर्तं देश 
से बहुत ऊँचा है, क्योकि तिव्बत का प्रदेश हिमालय की समत भूमि में पर्वत के ऊपर 
है ओर आर्यावर्तं नाम उस प्रदेश कादहै जो बंगाल के समुद्र से ठेकर अरब देश के समुद्र 
तक हिमाकय ओर विन्ध्याचल पर्वतौ के मध्य में है। तात्पर्य यह कि हिमाखय आर्यावर्त्त 
में सम्मिलित नर्हीं है ओर तिब्बत हिमालय पर्वत पर स्थित है, जतः तिव्वत आर्यावर्त्त की 
अपेक्षा बहुत ऊँचा है। इस कारणं से तिव्बत ही सबसे पूर्वं जलो से बाहर आया ओर यँ 
ही सर्वप्रथम मनुष्यो की उत्पत्ति हुई। | 

यदि आप मनुस्मृति के विरुद्ध यह स्वीकार करते हैँ कि सम्पूर्ण हिमालय पर्वत भी 
आर्यावर्तं मे सम्मिलति है, तो भौ ऊँचा स्थान तिल्बत दही मानना पड़ेगा) सह बातत दूसरी 
ढै कि हम उसे तिन्बत कै ओर आप उसे आर्यावर्तं मुकररे, क्योकि तिव्वत का प्रदेश 
हिमार्य पर्वत का ही भाग है ओर भूमितक से पन्द्रह सहस फुट ऊँचा हे ¦ संसार का मनुष्यो 
के बसने के योग्य ओौर कोई स्थान त्िन्बत से ऊँचा नहीं है ओर जो स्थान तिब्बत से ऊचे 
है, वे बस्ती के शवरयार से मनुष्यों के रहने के योग्य नहीं है । बस, यह सिद्ध हुजां किं संसार 
में तिब्बत ही मनुष्यों के रहने के योग्य सनसे ऊँचा प्रदेश है । वही सबसे पहले जँ से 
चाहर आया ओर सृष्टि के आरम्भ में सर्वप्रथम चहँ ही मनुष्यों की उत्पत्ति हुई । 

पोपजी-- पाण्डव भी आ्य्विर्तं देश के हिमालय पर्वत पर दही गये धे, तिब्बत मैं नहीं 
गये थे । त्तिव्वत्त का नाम स्वर्ग नहीं हो सकता । स्वर्ग का वर्णन वेदों ओर शास्त मेँ मर्त्यलोक 
से पृथक्‌ आता है! जबकि अथर्ववेद अध्याय २, मन्त्र ८ मे लिखा है कि जहाँ तक जल 
के परमाणु जाते हैँ, आकाश के उस्र पूर्वभाग को “उद्रोति' कहते हैँ ओर आकाश के मध्यभाग 
को जहाँ सूर्य कौ किरणें अधिक पडती है उसे "चैट" कहते दै ओर उसके ऊपर तीसरे 
भाग को जरह सूर्य का अधिक प्रकाश है, उसे “द्यौ ' अर्थात्‌ स्वर्गलोक कहते हैँ, जरह देवता 
ओर पितर रहते है । इस प्रमाण से तिब्बत या पृथिवी के अन्य किसी भाग को स्वर्ग मानना 
वेद का विरोध करना है। | 

तोपजी-- यद्यपि हिमालय पर्वत आर्यावर्तं की सीमा पर दहै तथापि वहं आर्यावर्त में 
सम्मिलित नहीं है । फिर भी दुर्जनतोष-न्याय से यदि आपकी बात को मान लिया जाए तो 
तिब्बत हिमालय पर्वत के भीतर ही है, अतः आपका यह लिखना सर्वथा असत्य है कि 
पाण्डव तिब्बत मे नहीं गय थे। हम ऊपर अथर्ववेद का मन्त्र देकर सिद्ध कर चुके हैँ कि 
तिन्वत का नाम ही स्वर्ग हो सकता है ओर वास्तवे में स्वर्गभूमि से पृथक्‌ किसी स्थानविशेष 


3२८ फरक पौण पर केदिक केप 
का नाम नहीं है! सांख्य का यही मतं है कि सुख ओर सुख की सामग्री का नाम स्वग 
ड! कपिल-मीता धी यही कटती है कि नरक आौरं स्वरम इसी संसार मेर. यै संसार से 
पृथक कोई स्थान नहीं है, अन्यथा युधिष्ठिर का कुत्तेसहित स्वर्ग मेँ जना कैसे सम्भव हो 
सकता शरा? 

आयने अथर्ववेद अध्याय २, मन्त्र ८ क प्रमाण स्वर्ग की परिभाषा में दिया है, जोकि 
सर्वया द्युठा है । अथर्ववेद मे अध्यायो का विभाग ही नहं दै, अपितु व्हा तौ काण्ड, अनुलाक 
ओर सूक्त करा विभाग दै इसकिप्‌ आपने चँ ही जरूकूटप्पू अथर्ववेद का नाम देकर मनमाना 
च्वि मारा है! अथर्ववेद मै इस भाव को बतलानेवाकछा कोई भी मन्त्र कहीं दै) हौ, दमने 
जौ अथर्ववेद ८५९१७) का श्रमाण दिया है, उसमें स्वरम कौ परिभाषा चिद्यमान्‌ है, जिसके 
अनुसार सिच्नत्त का नाम ही चिष्टप ओरं स्वरम्‌ वेद के अनुकूल प्रतीत दता ह| जापक 
उवर्युक्तं लेख सर्वथा असत्य तथा कपोरकल््पित हे 1 पाण्डवो का स्वर्ग प्राति की इच्छा से 
हिमालय पर्वत पर जाना इस बात को सिद्ध करतः है क्रि तिव्यत करा ही नाम सवर्म्‌ जार 
चिष्टप दहै, अतः श्मिद्ध है कि सृष्टि के आरम्भ मे मनुष्यों की उत्पत्ति तिञ्बतमे हौ हई थौ। 

सोपजी-- मनुस्मृति (२२२) मेैचछिखिादहै कि वेंगाल के समुद्र से. लेकर अरब देश 
करे समद्र तकः हिमालय ओर चिन्ध्याचलट के मध्य में जितना देश दै, इसे आनार्यावर्तं कषत 
है । यही देश आर्यो क्री जन्मभूमि थी। 

सोपजी- सनातनधर्म के ठेकेदारो के छिए मुडा प्रमाण देना ओर ज्ूठा ही अथं लिख 
देना एक साभारण) बरात्त दै । ऊपर्‌ अचर्ववेद का सर्वथा लढा रमाण देकर सनमाना टेख लिख 
मारा। अव भनुस्मृति का प्रमाण देकर आर्यावर्तं देश कौ सीमा का वर्णन करते हुए पने 
चवर से अटकलपच्चू यह पूं ओर कतमा दी कि "यही देश आर्यो कौ जन्मभूमि यी कोड 
दन पोपजी से पठे चकि यह अर्थ श्टोक के कौनसे भाग काहे! हम पाटो कौ जानकारी 
के छिए्‌ मनुस्मृति का मूरू शछोक उद्धुत कर देते ठै-- 

आसमुद्रा्तु वै पूर्वादासमुद्रन्तु पश्चिमात्‌! तयोरिलान्तरं भिर्योरार्यावरत्तं विदुर्ुधाः \ 

~ ममु २1२३ 
अर्थ--पू्वं के समुद्र से छेकर पश्चिम के समुद्र तक आौर इन्दी दोनो (हिमा ओर 
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क्या इस प्रकार की गप्पनाजी ओर मिथ्या भाषण सै सनातनधर्म कौ विजय हो सकती है? 
ऋभी भी नदहीं। 

सोपजी-- मनुस्मृति (२।१७) भँ क्ख है कि आर्यावर्तं देश का एक भाग जोकि 
सरस्वती ओर दृषद्वती नदी के मध्यकरा भाग दै, उसे द्रह्यावर्तं कहते दै । यह बडा पवित्र 
डे। यदद ही ब्रह्माजी ने मनुष्यौः की उत्पत्ति पहरे कौ थी. | 

तोपजी-- या लेडमानी तेय हौ आसर ! पहले श्छ के अर्थं मे मनमाना पाठ डाककरर्‌ 
धोखा दिया ही था, परन्तु य्ह तौ घोखेबाजी कौ पराकाष्ठा ही हो गयी । यदि उसी प्रकार 
से सनातनम केः सिद्धान्तो को सिद्ध करके सनात्तनध्चर्म कौ रक्षा करणा अधीष्ट, तौ यह 
पाप क्री नाव भरकर चस डूबना दही चाहती है । इन गप्पराष्टक बाजियो से अवर सं नासनं 
वतै रश्चा नही हौ सक्ती, अन्थथः बतत कि "यष्ट ही ब्रह्माजी ने मनुष्यं कौ उत्पत्ति पहले 
की थी" अर्थं रलो के किन अक्षरों का है? छीलिष्‌, दम मनुस्मृत्ति का मूल श्टछोक लिख 


म देते ञः 
त है-- 


पोराणिकर पोप एर वैदिक तीप ३२९ 


सरस्वतीदृषद्धत्योदे वनोर्यदन्तरम्‌। तं देवनिर्मितं देशं ज्रहयवर्तं प्रचश्चते ॥ 
~"ृनुऽ ८। ६५७ 

अर्थ--जो प्रदेश सरस्वती ओर दृषद्वती दोनो देव--नदियों के मध्य पै हे, उस देवनिर्भितत 
देश को ब्रह्मावर्त कतै है| | 

इसमें ब्रह के द्वारा मनुष्यो क्री उत्पत्ति करने क्म चर्च तक भमी महीं है। 

पोपजी--कटिप, ताला सहव ! मनुस्मृति करे प्रमाणो से तो हिन्दुस्तान ही आर्यावर्तं ओर 
अगादि- सृष्टि का स्थान सिद्ध होता है, ततौ आपके तिञ्बत को कौन माने कि आदि- सृष्टि तिष्व 
मँ हर्द भी? 

तोपजी--हम ऊपर सिद्ध कर चुके ईँ कि मनुस्मृति कै दोनों शल्लको मे मनुष्य कौ 
उत्पत्ति की चर्या तक भी नहीं है| फिर भला} जपक्ी कूटनीत्तियो, धोखेबालियों ओर सिध्या 
भाषणों से धोखे में आकर बुद्धिमान्‌ कछोग सृष्टि के आरम्भ मे सनुष्यौ की उत्पत्ति आर्यावर्त 
मे केसे मान सकते हैँ? 

पोपजी-- अन्यत्र इसपर विचार करते हुए आर्यसमाज करे यौटी के विद्धान्‌ पं० नरदेव 
शास्त्री 'केद समालोचना! नामक पुस्तक के पृष्ठ ८८ पर लिखते हैँ क्रि अर्य चेम पञ्चाल 
या सपतसिन्धु देश के ही शुरू से रहनैवाके धे। उन्होने सप्तसिन्धु देश्च का वर्णन करते हु 
लिखादहै कि सरस्वती नदी सै केकर गक्खा तक की पित्र भूमि दही आर्यो की आदि.-सृष्टि 
करा स्थान है। 

तोपजी- जैसे विना किसी प्रमाण के अटकलपच्ू, काल्पनिक बाते आपकी नहीं सानी 
जा सकतीं, इसी प्रकार आपके बडे भाई, डबल पोप पं< नरदेख शास्त्री की भी वही मानी 
जा सकतीं । सदि कोई अपने-जापकौ आर्यसमाजी कहता हु बुद्धि आर्‌ ज्ञान कै विरुद्ध 
बते करे तो जार्यजगत्‌ मं वह विद्धान्‌ नही माना जा सकता; आर्यसमाज बुद्धिमान का खमाज 
है। वह किसी मनुष्य को सिद्धान्त में प्रमाण नहीं मानता। यहं ` ब्रह्मच्ताक्यं प्रमाणम्‌" का 
अन्धेर सनातनधर्म मे ही चक सकता है, आर्यसमाज मेँ नही च सकता} पं५ नस्देवजी 
शास्त्री के उक्तं युक्तिं ओरं प्रमाण से शून्य ठकेख को आप स्मैर आपके अन्धविश्वासी 
सनातनधर्म प्रातःकाल शहद लगाकर चाट छ्य करे 

पोपजी-जलकि शतपथन्राह्यण अर मनुस्मृति आर्यावर्तं देश मे ही आदि-सृष्टि की 
उत्पत्ति मानते हैँ, दूसरे कड आर्यसमाजी विद्वान की भी यही सम्मति है तौ छाटा साहब, 
स्वामीजी के सनमाने तिष्यत के प्रदे को आदि-सृष्टि का उत्पत्ति-स्थान कैसे माना जाए? 
मानना पड़ता है कि स्वामीजी का यह लेख कपोलखकल्सित ओौर वेदो के विरुद्ध दहै, 

तोपजी-- श्रीमन्‌! जन सटल्टेबालियोौं ॐर्‌ गप्पाष्टको का युग गया} जब जनता भें ज्ञान 
का प्रकाश कैल रहा है} जब जनता उसकी बातों को मानेगी जो युक्ति, तर्क ओौर बुद्धि 
स प्रमाणयुक्तं बात कहेगा। जपने शतपथ का कोर्ट प्रमाण न देकर यूँ ही काल्पनिक बात 
च्खि दी ओौर मनुस्मृति के श्टोकों का नाम केकर अर्थं में मनमाना टेर अपनी आर से 
जड दिया । अथर्ववेद का गछत प्रमाण दैकर कप्रौरु-कल्पित क्छशीय स्वर्म का पानयिध 
वर्णन किया ओौर एक अपने दही जैसे आर्यसमाज के सिद्धान्तो के विरोधी डबल पोप की 
जिना सिर-पैर्‌ की गवाही दे डाली! क्या इन बातों से कणी ऋषि दपानन्द कटे को गत 
सिद्ध किया जा सक्ता है 2 हमने ऋग्वेद के सन्त्र से सिद्धि सिया कि परमात्माने स्वर्ग को 
उत्पल किया ओर अथर्ववेद से प्रमाणित्त क्रिया कि स्वर्ग की परिभाषा से तिव्वत का चाम 
ही त्रिविष्टप अथवा स्वर्गं रक्खा जा सकता है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ आर सनुस्मृति के प्रमाणं 


३५० । | पौराणिक फोप पर वैदिक तोष 


से सिद्ध किया कि जलो से सबसे प्रथम वही स्थान खाली हौ सकता है जो संसार मे सबसे 
र्चा हो ओर उसमें मनुष्यो की सर्वप्रथम सृष्टि होना सम्भव है। तिव्वत संसार मे सबसे 
ऊँचा ओर मनुष्यों के निवास-योग्य स्थान है। वह भूमितट से पन्द्रह सहस फुट ऊँचा है। 
पाण्डव भी स्वर्म-प्राति की कामना से इधर ही गये थे। 

इन सम्पूर्ण प्रमाणो से हमने यह बात सिद्ध कर दी है कि सर्गरिम्भ में मनुष्यों कौ उत्पत्ति 
तिन्चत मेही हृद थी इस ब्रात का समर्थन ऋग्वेद भी करता है-- | 

इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय । शिरस्ततस्योर्वरामादिदं म उपोदिरे ॥ 

--ऋ० €.९१.५ 

चकि यह मन्त्र भी सैद्धान्तिक रूप से स्वामीजी के ठछेख का समर्थन करता है, अतः 
स्वामीजी का यह सिद्धान्त कि सृष्टि के आरम्भ में मनुष्यो की उत्पत्ति त्रिविष्टप अआथति तिब्बत 
मेँ हुई शी सोलह आने वेद के अनुकूल हे ओर स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ भी सर्वथा वेदानुकूल हैँ । 


७. योटी 


सिद्धान्त-- इसके अनन्तर गायत्री मन्त्रं से शिखा को बोँधके रक्षा करे! इसका प्रयोजन 
यह है कि केश इधर-उधर न गिरे, सो यदि केशादि पतन नहोतोन करे; ओौर रक्षा करने 
करा प्रयोजन यह है कि परमेश्वर प्रार्थित होकर सब भके कामों में सदा सव जगह में हमारी 
रक्षा करे। --पञ्चमहायस्लविधि 

जितने केश रखने हौ उतने ही केश रक्खे, परन्तु पचो ओर थोड़ा-थोडा केश रखावे 
अथवा किसी एक ओर रक्खे, अथवा एक खार सन कटवा देवे, पश्चात्‌ दूसरी बार के केश 
रखने उत्तम होते हैँ। --संस्कारविधि, चूडाकर्मसंस्कार 

ब्राह्मण के सोखहरवे, क्षत्रिय के वाईस ओर वैश्य के चौबीस वर्षं में 'केशान्तकर्म' 
ओर मुण्डन हो जाना चाहिए, अर्थात्‌ इख विधि के पश्चात्‌ केवर शिखा को रखके अन्य 
दादी -मंछ ओर सिर के बार सदा मुंडवाते रहना चाहिए, अर्थात्‌ पुनः कभी न रखना; ओर 
जो शीतप्रधान देश हो तो कामचार है, चाहे जितने केश रक्खे ओर जो अति उष्णदददेश दहो 
तो शिखा-सहित सव केश छेदन करा देना चाहिए, क्यकि सिर में लाट रहने से उष्णता 
अधिक होती है ओर उससे बुद्धि कम हो जाती है। दादी -र्मछ रखने से भोजन- पान अच्छे 
प्रकार नहीं होता ओर उच्छिष्ट भी बालों मे रह जाता है ¦ -सत्यार्थप्रकाश, दशमसमुल्लास 
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पोपजी--स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश में छिखा है कि--' जौँ गर्म देश हौ वहाँ चोटी 
भी कटवा देनी चाहिए ।* यह किस वेद के अनुसार है? 

तोप्जा--स्वामीजी के रेख में चोटी कटाने कौ सामान्य आसा नहीं है, अपितु 
सामान्यरूप से तौ यह लिखा हुआ है कि '*इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा को रखकर 
अन्य दादी ओर सिर के बारू सदा मुंडवाते रहना चाहिए ।'* ओर सन्ध्या की विधि 
में भी गायत्री मन्त्र से चोरी के नोँधने की विधि लिखी हुई दै! इन दौनी ठेखों से सिद्ध 
है कि स्वामीजी सामान्यरूप से सामान्य अवस्थाओं मे शिखा का रखना अत्यन्त आवश्यक 
ओौर धर्म का चिह्न मानते है, परन्तु विशेष अवस्थाओं मेँ यदि चोटी कटवा दी जाए तौ इसे 
पाप भी नहीं मानते, अतः उन्होने लिखा है--'* ओर जो अति उष्ण देश हो तो शिखा-सहित 
सब केश छेदन करा देना चाहिए, क्योकि सिर मेँ नाल रहने से उष्णता अधिक होती है 
ओर उससे बुद्धि कम हो जाती दहै)'' ६, 

चकि आपका दावा था कि स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ वेद के विरुद्ध है, एेसी स्थिति 
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मे अपकर कर्तव्य था कि आप कोई एेसा मन्त्र प्रस्तुत करते कि जिससे सह सिद्ध होता 
कि उष्णदेशमे भी चोरी नहीं कटवानी चाहिए! एेसी अवस्था मे आपका अधिकार हो 
जाता कि जप स्वामी दयानन्दकरुत ग्रन्थो को चेद के विरुद्ध कह सक, परन्तु आपने स्वामीजी 
के टेख के विरुद्ध कोई वेदमन्त्र प्रस्तुत नहीं किया, जतः आपका प्रश्न ही सिद्धान्त के विरुद्ध 
है । आपका हमसे स्वामीजी के समर्थन मे वेदमन्त्र मोँगना इस खात को सिद्ध करतादैकि 
आप स्वामीजी के ठेख के विरुद्ध कोई वेदमन्त्र प्रस्तुत नहीं कर सकते, इसलिए इस विषय 
मे भी आप न्यायञ्ास्त्र के अनुसार प्रतिज्लाहानि-निग्रहस्थान में पडकर पराजित हौ चुके है! 

पोपजी-- पण्डित श्रीकरृष्णजी ने पूर्णरूप से बत्र दिया था कि यजुर्वेद अध्याय १७, 
मन्त्र ८ में बारूकों काही वर्णन दहै, न कि जवान पुरुषों का। 

तोपजी-- आपका यह लिखना सर्वथा गत है कि इस मन्त्र मेँ नारको काही वर्णन 
है, क्योकि मन्त्र मे कुमार शब्द आया है, जो केवल बालकों के चिर नहीं अपितु कवर 
चाहे बाटक हो, चाहे जवान--सभी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योकि सम्पूर्ण संस्कृत- 
साहित्य में कुमार ओौर कुमारी शब्द अविवाहित पुरुषों ओौर स्वरयो के किए प्रयुक्तं किये 
जाते हैँ । तनिक मन्त्र को ध्यानपूर्वकं पद-- 

यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखाऽ इव । 

तन्नऽ इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु । - यजुः १७ । ४८ 

अर्थ--जिस स्थान पर रणभूमि में शत्रुओं वासय फैके गये बाण इधर-उधर पेसे गिरते 
है, जैसे अनेक चोयिर्योवाले ओर चोरी कायै हुए कुमार इधर-उधर भागते फिरते है । ठेसे, 
युद्ध में परमैश्वर्यशाल्ी, वेद का स्वामी, दुष्टो का नाश करनेवाला, संसार का पालकं परमात्मा 
हमारा कल्याण करे। 

अमरकोश [१.७.१२] मेँ कुमार शब्द का अर्थं युवराज अर्थात्‌ राजपृत्र--राजा काः 
कड़का लिखा है ओर [२.६.८] यैं कुमारी शब्द का अर्थं कन्या अर्थात्‌ अविवाहित कखड्कौ 
चिखा है। तात्पर्य यह कि कुमार शब्द का अर्थं राजा का पुत्र ओर अविवाहित लङ्का दहे, 
जिसमे बालक आओौर युवक दोनों सम्मिलित हैँ, क्योकि एक वर्ष आओौर तीन वर्षं के बालकं 
का बालों (केशो) की भोति इधर-उधर भागना-दौड्ना असम्भव है, अतः यहो पर कुमार 
शब्द से युवा--भागने-दौड्ने यौग्य छडकों काही ग्रहण करियाजा सकता दहै, चेरी अवस्थां 
के नाको का नरहीं। 

पोपजी- बालक मुण्डन-संस्कार से पहले ओर मुण्डन- संस्कार कराने के पश्चात्‌ भी 
चोरियों के लिना ही होते हैँ। क्या कभी छोटे बच्चे के भी चोरी हौत्ती है। इस मन्त्र में 
चोटी के जिना जो बारुक लिये गये रहँ वे छोटी अवस्था के या जिनके मुण्डन-संस्कार 
अभी-अभी होने के कारण सिर के खरे बार मुँडवाये गये होवे ही लिये गये है, अतः 
इस मन्त्र से सबके लिए चोरी का कटवाना सिद्ध नहीं होता। 

तोपजी--इस सन्त्र यें मुण्डन - संस्कार का रुवलेश भी नहीं है। न जने पोपजी इसमें 
मुण्डन- संस्कार करटा से ले-दौड़े) किसी गृह्यसूत्र ने भी इस मन्त्र को मुण्डन-संस्कार में 
नहीं छिखा हे, जतः पोपजी की यह कल्पना कि मन्त्र मेँ कुमार शब्द से जभी--अभी मुण्डन 
संस्कार करानेवाठे बालकों का वर्णन है, सर्वथा गर्त है, क्योकि मुण्डन-संस्कार एकर वर्षं 
या तीन वर्षं करी अवस्था मे किया जाता है आौर एकया तीन वर्ष कै बालक शत्रुओंके 
फैके गये नाणों की भोति वेग से दौड नहीं गा सकते, आतः यर्हौँ पर इस मन्त्र मेँ कुमार 
शब्द से भागने-दौडने के योग्य बडी अवस्था के अविवाहित छक की चर्चादही टी- 
जाएगी । 
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रही यह बात कि“ इस मन्त्र से सवके किए चोटी का कटवाना सिद्ध नहीं होता, ' 
इसाक्छा उत्तर स्पष्ट है कि जाप व्यर्थं पक्षपात मै अन्धे हो रहे हैँ, अन्यथा स्के लिए चोरी 
कटल्राना स्वामीजी चे श्री नहीं लिखा है, अपितु अति उष्णदेशमेंही छिखा है जोकि उचित 
टी दै उसस्िथि जो अति उम्ण दए मं जार्‌ ओर यदि उष्णता (गर्मी) उसे तद्ग करे जौर 
यद्धि उसच्छी इच्छा हो तो वरह शिखा-सहित सिर को मुँडचा सकता है! । 


यर “पुरुष चटी के चिना भागते दै ' एेसा वर्णन होता, परन्तु केवल बाकूकों कौ उपमा देने 
से यही सिन्ध दाता है कि छोटे बारूको की चोटी नहीं होती ओौर जिनका मुण्डन--संस्कार 
हुजा है उनके भी चोटी नहीं होती, क्योकि मुण्डन संस्कार मे सिर के सारे बाल कटवाने 
कनै धर्षणास्तो मै आज्ञा है, अतः स्वामीजी का सिद्धान्त ओर लाखा मनसारामजी क्रा प्रमाण 
सर्वथा स्त दै! | 

तोपजी-- इस मन्त्र मेँ सैद्धान्तिकरूप से चौरी सुँडवाने ओर रखने का वर्णन किया गया 
है! यह मन्त्र मुण्डन-संस्कार का नहीं है! इसीलिए इसमे नच्च की चर्चा नही, अपितु कुमारो 
का वर्णन दै। आपकी बुद्धि की भी वल्िहारी है! क्या आपके विचार में कुमार्‌ पुरुष नहीं 
होते 2 -यदि वेद को केवल छोटे बच्यों कौ ही शिखा कटवाना अभीष्ट होता तौ इस मन्त्र 
न कुमार के स्थान पर बालक शब्द ही आता, जिखसे छोटी अवस्था के बालकों काही 
ग्रहण किया जा सकता} कुमार शब्द के आने से सिद्धै कि वेद कौ छोटी अवस्था के 
बच्चो का वर्णन अभीष्ट नही, अपितु बाणो की भति तीन्न गति से दौडनेवारे बडी अवस्था 
क बच्चों ओौर युवाओं तथा अविवाहित कङ्को का वर्णन अभीष्ट है, क्योकि छोटे बारुक 
लिनकौ शिखरा होती हयी नदी चे शत्रु करे फेके हुए तीरों की भोति चञ्चलता से भाग ही 
नहीं सक्ते। 

रहा आपका यह कहना कि--“" जिनका मुण्डन-संस्कार हुजा है, उनकी भी चोरी नहीं 
होती, क्योकि मुण्डन. संस्कार मेँ सिर के सरि बाल करवाने की धर्मशास्त्रे कौ आान्ञा हे''-- 
भी सर्वया असत्य दै, क्योकि गृद्धयसू्रो मे भी सन बालको के सरि केश मुंडवाने का वर्णन 
नही है । वह भी सामान्यरूपं से -चोरी रखकर मुँडवाने का वर्णन है, परन्तु विशेषरूप से 
विशेष ब्रालक्रौ का शिखासदहित मुण्डन कराने का वर्णन है, देखिषए-- 

यथा मङलं कैञ्लज्ञेषकरणम्‌ ॥ --पारस्कर० २.१.२१ 

यह पारस्करगृह्यसूत्र का वचन है । इसपर हरिहरजी भाष्य करते हर्‌ छोगाक्षी का प्रमाण 
देते है- 

दक्षिणतः कम्बुजानां 1 भयोरत्रिक्ञ्यपानां, मुण्डाः भृगवः, पञ्चचूडा 
आद्धिरसः, वाजसनेयीनामेका सङ्कल शिखाऽ न्य इति कल्ोगाक्षी । 

अर्थ कम्बोज ओर वसिष्ठ दायीं ओर चोरी स्क्खे, अचरि ओर कश्यप दोनों कुर दोनो 
ओर चोरी रक्खें, अद्धिरस-कुरवाले पाँच चोटियाँ रक्खैं, वाजसनेयी -कुरूवाले मङ्गल के 
लिए एक चोरी यक्ख आर भृगुवंशी सारा ही सिर मुँडवा दै, अर्थात्‌ शिखा लिल्कुल न रके । 

इस सूत्र पर गदाधरजी टीका करते है-- 
यस्य कुरे यथा प्रसिद्दं तस्य त्तथैव शिखास्थापनं कार्यम्‌ । अत्र कारिकायाम्‌ 
केशश्ञेषं तथा कुय्धिस्मिन्‌ गोत यथोचितम्‌ } वसिष्ठा दक्षिणे भागे उभयत्रापि काश्यपाः ॥। 
शिखां कुर्वन्त्यद्धिरसः शिखाभिः पञ्चभिर्मताः । परितः केशपक्तया का सुण्डार्च भृगवो मताः ॥ 
कुर्वन्त्यन्ये शिखामत्र मङ्कलार्थमिह क्वचित्‌ ॥ | 
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अर्थ--जिस कुलमेंजो चिधिदहो उसी के अनुसार शिखरा रखनी चाहिप्‌, जैसे वसिष्ठ 
` दायीं ओर, कश्यप दोनों ओर, अद्धिरस पाँच ओर ओर दूसरे मङ्गलार्थं एक शिखा रणते 
¦ है ओर भृगुवंशवाले सब मुँडवा देते है। 
इस पारस्करगृद्यसूत्र को ध्यानपूर्वक पदे । इसमे मुण्डन संस्कार मे सन बालको का सारा 
` सिर मुंडवाना नहीं लिखा है, अपितु भृगुवंशवाटों का ही सारा सिर मुँडवाना छलिया दै। 
यद्यपि यजुर्वेद (९७।४८) मेँ मुण्डन-संस्कार का वर्णन नहीं है, अपितु सामान्यरूप 
` से अपनी इच्छा के अनुसार शिखा रखने या मुण्डन करवाने का वर्णन है, तथापि यदि आपके 
। विचारे के अनुसार भी मान स्ियिजाएतो भी मुण्डन-संस्कार में गृह्यसू्रो मे दोनों प्रकार 
कमै बते भिरूती है--चोटी का रखना भी मिलता है ओर चोरी कान रखना भी सिरता 
है, अर्थात्‌ मुण्डन-संस्कार में भी सवके सरि बाल मुँडवाने का वर्णन नहीं है } एेसी स्थिति 
में चोटी-समेत सारे सिर का मुँडवा देना स्वामीजी के रेखे का प्रबल समर्थनं करता है, 
। अतः स्वामीजी का सिद्धान्त ओर हमारा प्रमाण सर्वथा उचित हे। 
पोपजी--अथर्ववेद (६।६८।२) मेँ जो आज्ञा केशों को गीला करके तेज उस्तरे से 
कटवाने को दी है, वह ठीक है। बालों को कटवाना हम भी मानते हैँ, परन्तु इस मन्त्रे 
भी चोटी कटवाने का वर्णन नहींदे। वेदों का प्रमाणतो चौरी कटवानेवाला देना चाहिए 
था, परन्तु लाला साहव्र ने केश-चछेदन का ही वेदप्रमाण दे दिया इस प्रमाण कौ आवश्यकता 
ही नहीं थी। महाशय! कृपा करके कोई एेसा वेदमन्त्र प्रस्तुत कीजिए, जिसमें सव मनुष्यों 
को चोटी कटवाने की आज्ञादी हई हो, | ६ 
। त्तौपजी--आापने इस बात को तौ स्वीकार कर लिया कि अथर्ववेद में बां का कटवाना 
किखा है, परन्तु इस मन्त्र मै यह वर्णन नहीं है कि चोरी रखकर नाल कटवाने चाहिरं। 
वेद का शिखा के सम्बन्ध में कोई वर्णन न करते हुए बालो को मुँडवाने की आज्ञा देना 
इस बात को सिद्ध करतादै कि चोटी का रखना यान रखना अपनी इच्छा पर निर्भर है, 
आवश्यक नहीं है । यदि आवश्यक होता तो वेद इस बात की अवश्य आज्ञा देता कि चोरी 
रखकर शेष ब्रा कटवाने चादि अपितु वेद में सर्वत्र सिर कै सरि ही केश मुँडवाने का 
वर्णन आतां है, चोरी रखकर बाल मुंडवाने का विशेषरूप खे वर्णनं नहीं है । देखिए, यजुर्वेद 
मे क्या लिखा है-- | 
नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः! -यजु-० १६.२८ 
` अर्थ- जटाजूट केश रणखनेवारे को नमस्कार हो ओर जिसने सम्पूर्णं केश पूर्णरूप से 
मुँडवा दिये है, उसे नमस्कार हयो । 
 _ अन ध्यानपूर्वक पदँ -- यरो पर केश रखनेवाले ओर सम्पूर्णरूप से केश मुडवा देनेवाले 
को तौ नमस्कार छ्िखा है, परन्तु यह कहीं भी नही छिखा कि जो चोरी रखकर सिर मुंडवा 
दे उसे भी नमस्कार हो! इससे स्पष्ट सिद्ध है कि वेद शिखा रखना मनुष्यों कौ इच्छा पर 
निर्भर मानता है, आवश्यक नहीं मानता। इस बात को स्पष्ट करने के किप्‌ गोभिरगृह्यसूम्र 
में स्पष्टरूप से चोटी के काटने का वर्णन है-- 
यथागोत्रकुलकल्पम्‌। --गोभिख० २.९.२५ 
इसपर टरीकाकार छिखते है-- 
करौथुमराणायणादीनां प्राक्‌ समावर्तनात्‌ सशिसखमेव वपनम्‌ । 
उच्छ च क्क्कीपे-- । 
सशिखं वधनं कार्यमा स्नानाद्‌ ब्रह्मयारिणाम्‌। आश्शरीरविमोश्चाय ब्रह्मचर्य न चेद्‌ भवेत्‌ ॥ 


३५४ पौराणिक फोप पर वैदिक तेष 


अर्थ--मुण्डन- संस्कार के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी समावर्तन --संस्कार तक चोरी-समेत ही 
मुँडवाता रहे, अर्थात्‌ समावर्तन से पहले चोटी न रक्खे । यदि ब्रह्मचर्य न करे तो जीवन 
भर ही चोरी न रक्खे। | 

अन कहिए, पोपजी महाराज ! यह तो आपके ही गृह्यसूत्र में, जिन्दं आप वेद के समाने 
स्वीकार करते है, जीवन-भर के छ्िए शिखा कटवाने कौ आज्ञा मिल गयी । अल तो आप 
स्वामीजी के ठेख पर टीका-दिप्पणी करने के पूर्णरूप से योग्य नहीं रहे, क्योकि स्वामीजी 
ने तो अति उष्ण देश में ही शिखा-सहित केश मंडवाना लखा है, परन्तु आपके सूत्रकारो 
नेतो इसी देश में दही शिखा कटवाने कौ आज्ञा दे डाली, अतः स्वामीजी का लेख सोलह 
आने सत्य ओर युक्तियुक्त है। ल 

सोपजी--लाला मनसारामजी ने जो पहर दो मनुस्मृति के प्रमाण दिये है, उनकी यहो 
कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योकि मुण्डन-संस्कार कब करना चाहणि या केशान्त 
संस्कार कब करना चाहिए, इस निर्णय क्री तो यहं आवश्यकता ही नहीं । य्ह तौ केवल 
शिखा करवानेवा प्रमाण कौ ही आवश्यकता है । मुण्डन- संस्कार का जौ समय मनु भगवान्‌ 
ने छिखा है, उसके अनुसार ही सनातनधमीं यह संस्कार करते है, परन्तु इनमें चोटी कटवाने 
कौ चर्चा तक नहीं । लारा साहब के अर्थं से भी यही सिद्ध हो चुका है। 

तोपजी- ह जी! क्यो न हो? आपके विचार से तो में पुस्तकं लिखने कौ भी 
आवश्यकता नहीं थी, परन्तु चिना किख पाखण्डियो कौ पोरु कैसे सुले 2 श्रीमन्‌ ! मुण्डन 
संस्कार ओर केशान्त- संस्कार का समय बताने कौ इसक्िए्‌ आवश्यकता थी कि गृह्यसू्नौ 
मे मुण्डन-संस्कार के समय भृगुवंशियों को चोटी -सर्हित सिर सुँडलाने कौ आज्ञा है ओौर 
उसके पश्चात्‌ केशान्त - संस्कार तक विना शिखा के रहने की आज्ञा है, अपितु इससे भी 
जगे गुरुकुल से स्नातक बनकर निकलने तक चोटी सहित खिर के केश मुँडवाने का आदेश 
है; ओर यदि गुरुकुरू में ब्रह्मचर्य न रखा हो तो जीवनभर्‌ शिखा-सहित केश कटवाने कौ 
आज्ञा ठै, जैसाकि हम पहले प्रमाण दे आये है । सनातनधर्म जपने ग्रन्थों के अनुसार संस्कारं 
कहँ करते है ! यदि करे तो सब सनातनधर्भियों को चोरी सहित सिर मुंडवा देना चाहिए, 
क्योकि सनातनधर्म में गुरुकुल में ब्रह्मचर्य रखनेवारों का बिल्कुर ही अभावं है) रही चोरी 
कटवाने की चर्चा, वह इससे अगले श्लोक में विद्यमान है। 

पोपजी-- परन्तु मनुस्मृति के तीसरे प्रमाण अध्याय २, श्लोक २९९ क्राजो अर्थ लाला 
साहल ने करिया है वह गलत है । इस श्लोक का यह अर्थं आज तक किसी भी आर्यसमाजौ 
रीकाकार ने भी नहीं किया। हम एक महाशय का ही अर्थ छिखते है--' ब्रह्मचारी तीन प्रकार 
के होते है--सन सिर, दादी -मृंछ मंडे हुए, या जटाधारी, या जिसकी चोटी ही जटादहो 
मयी हो) रसे ब्र्यचारियो को गँव मेँ सोये हए कभी सूर्यास्त न हो ओर न कभी चद्धे।' 
कददिए, महाशय ! इस आर्यसमाजी के अर्थ मे इस श्लोक से चोटी कटवाने की आज्ञा नहीं 
हे। क्या आपने ठे प्रमाण देने ओर गत अर्थ करने का ठेका रे-रक्वा है? 

तोपजी-- हम जनता कौ जानकारी के किए पहले मनुस्मृति का श्लोक ओर अपना 
किया हुजा अर्थं लिखते है-- 

मुण्डो वा जटिल्तरे वा स्यादथवा स्याच्छिखाजटः । 

नेन अ्रामेऽभिनिम्ल्ोचेत्सूर्यो नाभ्युदियात्व्वचित्‌ ।।  --मनु° २.२९९ 

अर्थ चाहे सारे बार बिल्कुल मुँडवा ले, चाहे सारे बाल रख ठे ओौर चाहे एक चोरी 
रखकर शेष सरि बार मुँडवा देवे। 


फोरणिकः फे पर कैदिक केष ३५५ 


हमने अपनी पुस्तक “शास्त्रार्थ जाखल ' मे इस शलोक के पूरवरद्धिका ही अर्थदधिया था, 
क्योकि हमरे विषय--चोटी के साथ इतने का ही सम्बन्ध था! शेष उत्तरार्द्ध का अर्थं यह 


"इसे ग्राम मैकभी भी सोते हुए्‌ को सूर्य सिकतां इजा ओर दूलता हुजा न दिखे;'' 

अब्र हम यह देखना चाहते हैँ कि हमरे अर्थं मे क्या गती है । पोपजी ने इस श्लोक 
काजौ अर्थ किखा ठै, उसके पहले भाग का अर्थ हमारा ओर पोपजी का एक ही है; शब्दों 
मे चाहे अन्तर हौ, परन्तु भाव वही एक है! पोपजी के लेख के अनुसार भी ब्रह्मचारी तीन 
प्रकार के हुए--एक वे जो सारे सिर को चोरी-सहित मुँडवा दे, दूसरे वे जो जटाजूट रहें 
ओर तीसरे वे जो चोरी रखकर शेष सन लाल मुंडवा दें । बतच्तरइए, इसमे अन्तर क्या पड़ा ? 
सारा छग शिखा के सम्बन्ध में हे ओर इसके कटवाने का वर्णन वौ विद्यमान है! पेसी 
स्पष्टं लात से इन्कार करना दिन में सूर्य की विद्यमानता से इन्कार करने के समान है, परन्तु 
क्या करिया जाए, पोपजी ने तो छरू-कपट ओर धोखेनाजी से जनता को धोखा देने का ठेका 
ही ले-रक्खा है। 

पोपजी-- मनुस्मृति या किसी वेद में कहीं भी चोरी करवाने की आजा नहीं है। 
स्वामीजी ने स्वां से ही सबको संन्यासी बनाने कै किए ही वेदों के विरुद्ध पेसी आज्ञा 
दी है) 

तोपजी--हमने ऊपर प्रमाण देकर यह सिद्ध कर दिया है कि वेद्‌, गृह्यसूत्र आर 
मनुस्मृति मेँ चौटी के सम्बन्ध में रखने ओर न रखने के दोनो प्रकार के प्रमाणं गिलत है 
अ्थत्‌ चोटी का रखना यान रखना इच्छा पर निर्भर है! इसकी ही स्वामीजी ने व्याख्या 
कर दी है कि जहाँ अति उष्म देश हो, वहाँ चोटी -सहित मुंडवा दे, जौँ अधिक शीतप्रधान 
देश हो वहाँ सरि बार रख के ओौर जो सम~शीतोष्ण हो वँ पर चोरी रखकर शेष केशो 
का छेदन करा दे। स्वामीजी ने इस सिद्धान्त की व्याख्या करके स्वार्थसाधघन नहीं किया 
अपितु बहुत बड़ा उपकार किया हे। यदि स्वामीजी इसकी व्याख्या न करते तो सम्भव हे 
लोग उपर्युक्त प्रमाणो को समक्ष रखकर भारत में भी चोटी कट्वाने छग जाति, परन्तु स्वामीजी 
नै व्याख्या करके इस बात को स्पष्ट कर दिया कि शिखा कटवाने की आनता अत्ति उष्ण देशश 
के किए है भारत जैसे सम-शीतोष्ण देश के छ्िए नहीं । 

पोपजी--बालो से यदि रोग होते ओर केशों से बुद्धि कम होती तो आपके पूर्वज जो 
सिर पर जटा रखते थे वे सारि रोगी ओर अयोग्य होने चाहिए थे, परन्तु महाशय! आदि- 
सषि के ऋषि- मुनि सब-के-सब जटा-जूटधारी ही होते थे, जिन्होने वेदमन्त्रा का मनन 
करिया ओौर इतने शास्त्र लिख डाके जिनके अर्थं भौ आप-जैसों को नही जते। यदि जटा- 
जूटधारी ऋषि-मुनि केण रखने के कारण अयोग्य होते तो जहु मूल्य ग्रन्थ किस प्रकार छि 
सकते थे? इससे स्पष्ट सिद्ध है कि स्वामीजी का ठेख ज्जुठा ओौर निराधार है। 

तोपजी--आप भी बुरी तरह अक्छ के पीके छद केकर भाग रहे है, अन्यथा स्वामीजी 
नैजो कछिखादहै कि “जो अति उष्ण देशो तो चोरी-सहित सब केश कटवा देने चाहर, 
क्योकि सिर मे नाल रहने से गर्मी अधिक होती है, इससे खुद्धि कम हौ जाती है'--यह 
सोलह ने सत्य है । आप इख बात को प्रत्यक्ष देख ले कि अति उष्ण प्रदेश मेँ जो व्यक्ति 
सिर पर बार रण्ठते हैँ उनकी अक्र वस्तुतः कम होती है! हमारे पूर्वज भारत मेँ रहते थे 
जोकि अति उष्ण देश नहीं है, अतः उनकी वुद्धि के कम होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं 
हो सकता ओौर सृष्टि के आरम्भ में वेदमन्त्रौं का मनन करनेवाले ऋषि- मुनि तो चेदा ही 
तिब्बत जसे शीतप्रधान देश में हुए धे, अतः उनका जरा-जूट रहना हौ उचित था! अन्य 


३५६ पौराणिक पोप पर कैदिक तोप 


शास्त्र के बनानेवारे भी प्राय; नदियों के किनारे पहाड़ी प्रदेशों पर शरद्‌. स्थानौ पर ही रहा 
करते थे, अतः उनके जरा-जूट रहने से बुद्धि कम होने का कोई कारण ही नहीं हे। 

कृपा करके आप यह तो बतला कि यदि बालों के रहने सै मस्तिष्क ज्ञानदीप हो जाता 
है तो वेदँ ओर शास्त्रों में मुण्डन- संस्कार ही यों रक्वा गया आओौर आपके संन्यासी भी 
मैदान सफाचरं क्यों रखते हैँ > स्वामीजी का रेख सर्वथा उचित तथा युक्ति ओर प्रमाणो 
के अनुकूल है। | ५५५ ५ 

पोपजी- लाला साहब ने जो विशनोडयों का प्रमाण दिया है, वह धर्म नहीं समज्ञा जा 
सकता। सम्भव है कि इनके पूर्वजो को भी किसी नास्तिक कौ शिक्षा मिरु गयी दहो कि 
चोरी रखने की कोड आवश्यकता नहीं, तब से ही चोरी कटवति हौँ। प्रभा (रूढि) ओौर 
चर्म मे अन्तर होता है। विक्शनोईं सम्प्रदाय की वह जातीय प्रथा हो चुकी दे) 

तोपजी- हम इस समय इस बात पर वादविवाद नहीं कर रहे कि विशनोई सम्प्रदायवारों 
ने चोरी क्यों करवाई 2 प्रश्न तौ यह है किं आप चोटी रखने को ही हिन्दूधर्मं कौ परिभाषा 
मानते है, अर्थात्‌ *‹ जो चोटी रक्खे वही हिन्दू है 1” यदि यह चात्‌ सत्य है तो लिशनोई लोग 
जिनकी जनसंख्या जनपद हिसार, रोहतक, -फीरोजपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर ओर 
विजनौर आदि स्थानो मे लाखो में है, जो सिर पर चोटी नहीं रखते, इन्द हिन्दूधर्मं मे नहीं 
गिना जा सकता। आपने इसका उत्तर दिया है कि ''विशनोई सम्प्रदाय कौ वह जातीय प्रथा 
हो चुकी है।'' श्रीमन्‌! जब विशनोई सम्प्रदाय चोटी कटवाने के बाद भी जातीय प्रथा के 
कारण हिन्दूधर्मं मे गिना जा सकता है, तो इस प्रकार से.यदि कोड अन्य सम्प्रदाय भी चोरी 
कटाने को जातीय प्रथा बना ले तो आप उसे हिन्दुधर्मं से बाहर कैसे गिन सकते हैँ 2 इससे 
यह सिद्ध हो मया कि चोटी रखना हिन्दुधर्मं का आधार नही है, अपितु इसकः रखना या 
न र्खना अपनी इच्छा पर निर्भर है ओर चोटी केन रखने से किसी कौ हिन्दूधर्मं से बाहर 
नहीं किया जा सककता। | 

पोपजी--महाशय ! संन्यासियोँ के भी चोटी नहीं होती, परन्तु हम उन्दै हिन्दू मानते 
है, इस प्रकार इस सम्प्रदाय को भी हम हिन्दू मानेगे। 

तोपजी-- इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि चोटी का रखना ही हिन्दूपन का चिह्न नर 
ह क्योकि संव्यासी ओर बिशनोई लाखो की संख्या में शिखा न रखते हए भी हिन्दू ही 
कहाते हैं । 

पोपजी-- स्त्रियों ओर सिखों को हम चोटी के बिना ही हिन्दू मानते हे, क्योकि जटा- 
जुट सिर पर बाख रखनेवालों को चोटी रखने कौ कोई आवश्यकता नहीं ओौर न ही इनके 
किए धर्मशाश्त्रों मे चोरी का विधान कियाद) | 

तोपजी--यदि आप सिर पर जटाजूट बार रखनेवालो को चोटी के चिना ही हिन्दू 
मानते है तो इससे तो सनातनधर्म की लुटिया ही समुद्र में इूब जाती है, क्योकि एसी अवस्था 
र्म व ओर मुस्लिम स्त्रियों को भी हिन्दूधर्मं मेँ गिनना पडेगा, क्योकि वे भी जटाजूट ही 
होती दहे। । 

पोपजी--महाशय ! मुसलमान ओर ईसाई तो आपके कहने पर चोटी रखने के लिए 
तैयार ही नही, अपितु जिन मुखरूमानों को आपने शुद्ध करके चोटिर्या रखवाकर आार्यसमाजी 
नाया था वे खरे-के-सरि आपके आर्यसमाज में विवाह आदि करके, भोग भोगकर फिर 
मुसलमान जन मये! जन आपने इन्द हिन्दू बनाकर पूरा लाभ उठा लिया दै तौ जल इन्हे 
हिन्दू बनाने की कौन-सी आवश्यकत्ता रोष रहौ ? 
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तोपजी- "सवार गन्दुम जवाब चीनः" की लोकोक्ति आपपर ही चरितार्थं होती हे। 
हम तो यह प्छ रहे है कि ““यदि आप पूरे केश रखनेवाछो को विना चोरी के भी हिन्दू 
हौ स्वीकार करते हे तो क्या सब मुसलमान ओर ईसाई स्त्रियँ पूरे केश रखने के कारण 
हिन्दुओं मे भिनी जा सकती हैँ ?'" ओर आप इसका उत्तर उपर्युक्त भाषा मेँ दे रहे है, जिसका 
कि इस विषय के साथ दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। आपकी अवस्था देखकर हे एक 
कहानी स्मरण हौ आई-- 

कहते हँ किसी मोहल्ले मेँ एक रड़ाकी ओौर कटुभाषी स्त्री रहती थी । वह दिनभर 
मुहल्ले के साथ लडाई रखती थी ओौर जन तक वह किसी को सौ-पचास गाति न दे 
रती थी उसे चैन नहीं आता धा) एक दिन आपने मुहल्के में उसे कोई कडनेवालटी नहीं 
 निटी; परन्तु इसे लड बिना चैन करौ 2 अन्त में जपने स्वभाव सै विवश होकर वह दूसरे 
मुहल्ले में जाकर एक स्त्री से कहने लगी कि (आओ बहिनजी, कड !' उस स्त्री ने उत्तर 
दिया कि ^“लङ्ाई बहुत बुरा व्यसन है, अतः गै लडाई नहीं कर्मी 1" ' परन्तु इसने बार 
बार उस स्त्री को तदङ्ग किया तौ उसने क्रुद्ध होकर कहा--“*मेरी क्ड़ती है जूती !'' बस, 
फिर क्याथा! इस कड़ाकी स्त्री को अवसर हाथ आ गया ओर गी शोर मचाने किः ८“ जूती 
मार अपने खसम (पति) के सिर रमे, जूती मार जपने भाई के सिर मे ओर जूती मार अपनी 
्मोके सिरमे!'' बस, कड्ाई आरम्भ हौ गयी ओौर इस डाक स्त्री का व्यसन पूरा 
गया। 

ठीक यही अवस्था आपकी है । आप जब तक व्यर्थम, चेहूदा ठङ्ग से आर्यसमाज को 
पोच-दस गायों नदे ले तब तक आपको भी चैन नहीं पड्ता। उस रूड्ाक्ी स्त्री ओर 
आपको दला मेँ इतना अन्तर आवश्य है कि उस कडाकी स्त्री का वास्ता एक भोटी- भाटी, 
निर्बछ स्त्री के साथ पड़ा था ओौर आपका वास्ता (पाका) आर्यसमाज के साथ पड़ा है, 
जौ गारी का जवाब गाली से देना तो अपने गौरव के विरुद्ध समञ्मता है, परन्तु आपको 
इन गालयं के बदले दण्ड के रूप में आपके सिर में युक्ति ओर पुराणों की इतनी जूति्यों 
जरसा देगा कि आपकी खोपड़ी पिरूपिली हो जाएगी ओर भविष्य मे आपको गाली देने 
का साहस नहीं होगा। 

` हो, आप अपने उपर्युक्त छेख का उत्तर भी सुनते जाँ । ऋषि दयानन्द ओर उनके द्वारा 

स्थापित आर्यसमाज ने अनुभव किया कि जो सम्पूर्ण भारत वैदिक धर्म को माननेवाला था 
ओर जिसमें दूध कौ नदियों बहती थीं, वँ आज वैदिक धर्म के स्थान पर पौराणिकता 
का बौलबाला होने के कारण इस देश में करोडधों की संख्या मे पौराणिक हिन्दू, ईसाई ओर 
मुसलमान हो चुके हैँ जओौर इस देश में दूध कौ नदियों के स्थान पर गोवध के कारण सवून 
की नदिर्यो बह रही ठै । पौराणिक हिन्दूधर्मं में चिधवा-विवाह की आज्ञा न होने के कारण 
सहसो विधवां ईसाइयों ओर मुसलमानों के घरों को बसाकर गो-घातक सन्तान यैदा कर 
रही हैँ, जिनसे ईसाईइयों ओर मुसलमानों की संख्या ओर भी बद्‌ रही है । यदि यह गति 
इसी प्रकार सरे प्रवहमान रही तो पौराणिक हिन्दू सनातनधर्म का चिह्न भी भारत में शेष नहीं 
रहेगा । इस बात को अनुभव करके आर्यसमाज ने ईसाइयों ओर मुसलमानों को शुद्ध करके, 
उन्हें यज्ञोपवीत देकर ओर चोटी रखवाकर हिन्दूधर्मं मे सम्मिलित करना आरम्भ किया ओर 


१. किसी ने पूछा गेहूँ क्या भाव है, दुकानदार ने उत्तर दिया--ज्वार एक रुपये की चार किले है ।' 
इसका रूप इस प्रकार भी दहो सकता है--किसी ने पूछा--आम क्या भाव है? दुकानदार नै उत्तर 
दिया--अनार चार रुपये किलो दैँ। 
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विवाह का प्रश्न उठने पर इन्हीं पौराणिक सनातनधर्म कौ विधवाओं के साथ शुद्ध हए 
हए ईसाई ओर मुसलमानों के विवाह करने आरम्भ कर दिये, जोकि ईसाई ओर मुसलमान 
चन जाने की स्थिति में भी इनके धरो को बसाती थीँ। इससे हिन्दूधमं को यह लाभ हा 
कि जो सनातनधर्म की विधवां ईसाई ओर मुसलमान होकर उनकी संख्या बद्धा रहौ थी, 
उनके कारण से सहस्रो ईसाई -मुसलमानों को शुद्ध करके हिन्दूधर्मं कौ संख्या में चृद्धि होनी 
आरम्भ दहो गयी । 

परन्तु सनातनधर्म के टकापन्थी पौपों कौ यह ब्रात रुचिकर नहीं ल्मी । उन्होने 
सनातनधर्म की चिधवाओं ओर जनता मे शुद्धि के विरुद्ध प्रचार किया ओौर बताया कि शुद्ध 
लोगों के साथ विवाह करने की अपेश्चा ईसाई मुसलमान हो जाना ही उत्तम है। इसका 
परिणाम यह हुआ कि सनातनधर्म के प्रचार से प्रभावित होकर सनातनधर्म क्री अनेक 
विधवा शुद्ध हए मुसलमानों को केकर पुनः मुसलमान रन ग्य | अव भत्र! ईसाई ओर 
मुसलमान चोरी रखने को क्यों तैयार हों जबकि सनातनधर्म की निर्छज्न विधवां वेस ही 
उनका र वसाने को तैयार है 2 इस प्रकार ईसाई मुसलमानों को शुद्ध करके तथा उन्हें हिन्दू 
ज्रनाकर भारतवर्ष को जौ साभ हो सक्रता था, वह रुक गया। 

आर्यसमाज अव भी अनुभव करता है कि जब तक ईसाइयो ओौर मुसलमानों कौ शुद्ध 
करके हिन्दुधर्मं में प्रविष्ट न किया जाएगा तब तक्र न गौवध बन्द हो सकेगा ओौर न भारतं 
का कल्याण ही होगा, अतः आवश्यकता इख बात की दै कि कोई सनातनधर्म कौ इन 
विधवाओं को सखमल्लाए कि वे स्वयं ईसाई ओर मुसलमान लनने कौ बजाय यदि इन ईसाई- 
मुसलमानों को शुद्ध करके ओर हिन्दूधर्मं में प्रविष्ट कर छलिया कर ओर फिर इनसे विवाह 
कर च्या करे तौ एक ओर गौवध बन्द हौ जाए्‌ ओर दूसरी ओर हिन्दुओं कौ संख्या मं 
वृद्धि हो जाए अव तो आपकी समञ्च में अच्छी प्रकार जा गया होगा कि ईसाई आओौर 
मुसलमान शिखा रसान को क्यो तैयार नही होते ओर आर्यसमाज को अव इन्हे हिन्दू नाने 
की क्या आवश्यकता है! आशा है भविष्य मे आप सोच-समञ्लकर ही कोई वरत लिखा 
करेगे । 

पोपजी-- आपकी चतलाई हुई हिन्दुओं कौ परिभाषा “जिनके मत के संस्थापक 
भारतीय हों उन्हे हिन्दू मानना चाहिए्‌।'* इस परिभाषा को भी अप अब मानने लगे है 
अन्यथा कुक समय पूर्वं हिन्दू शब्द का चोर अर्थं करके आप लोग हिन्दू कहलाना बुरा 
समञ्चते भे) 

तोपजी--हम न हिन्दू है जौर न ही हिन्दू कहलाना पसन्द करते हैँ, क्योकि हिन्दु. शब्द 
संस्कृत का नहीं है, इसलिए संस्कृत के सारि साहित्य मे कहीं भी हिन्दू शब्द का प्रयोग 
नहीं किया गया ओर न ही हिन्दू शब्द संस्कृत के किसी कौश में है। यह फारसी का शब्द 
हे ओर फारसी के कौश ` गयासुल्लुगात' में हिन्दू शब्द के अर्थ चोर ओर काफिर च्िखे 
हुए रै । जब मुस्सरूमान भारतवर्षं मे आये तो इन्होने ताने के रूप मे हमें दिन्दू कहना आरम्भ 
किया ओर अन्ततः हम लेग भी अपने-आपको हिन्दू कहलछाना पसन्द करने रगे! आज 
भी काशी कै विश्वनाथजी मन्दिर के द्वार पर ये शब्द क्िखि हर्‌ है-- 

आर्यधर्मेतराणां प्वेखो निषिद्धः । 

अर्थात्‌ आर्यध्म से भिन्न रोगों को इस मन्दिर यें प्रविष्ट होने कौ आज्ञा नहीं है। 

यहं पर भी हिन्दू शब्द का प्रयोग नही किया गया अपितु आर्य शब्द्‌ का ही प्रयोग 
किया गया है ओर यह इस बात का प्रमाण है कि हिन्दू शब्द फारसी का हे ¦ भविष्यपुराण 
ये लिया है-- 
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हिन्दुर्यावनी च॥ -- भवि० प्रति० पर्वं ३, खण्ड ९, अध्याय ५, श्लोक ३६ 

अर्थात्‌ हिन्दू शब्द फारसी का है। 

तात्पर्य यह कि यह निचित बात है कि हमारा पुराना नाम आर्य है, हिन्दू नहीं हे । 
हम आर्य हैँ ओर वैदिक धमी हैँ! हमारा सिद्धान्त तो सीधा ओर साफ़ है कि जो कौई वैदिक 
धर्म को मानता है ओर उसपर आचरण करता है ओर अपने-जापको आर्य कहता है वही 
आर्य है, चाहे वह किसी देश का उत्पन्न हुज-हुजा क्यो न हो । हमने अपनी पुस्तक में 
हिन्दू शब्द कौ जो परिभाषा छिखी है वह हिन्दू-महासभा द्वारा आविष्कृत रै, जिसके कारण 
चीन, जापान, तिन्बत ओर ब्रह्मा के रहनेवाे बौद्ध भी जोकि करोड़ों को संख्या मेँ है, 
हिन्दुओं मे सम्मिलित क्रिये जा सकते हैँ, परन्तु आप-जैसे स्वार्थियों को तो हिन्दुओं कौ 
वृद्धि कोटे कौ भति खटकती. है, अतः आप इस परिभाषा को क्यों मानने गे, क्योकि 
आपको हिन्दुओं कौ वृद्धि से सनातनधर्म का विनाश दिखाई देता है, 

पोपजी-- परन्तु आपकी इस परिभाषा को अब भी सिख, जैन, बौद्ध ओर देवसमाजी 
आदि नहीं मानते, जिनके संस्थापक भारतीय ही थे, तब आपकी ज्यूटी बातों को कौन माने? 

तोपजी--इस हिन्दू शब्द के अर्थं घृणित होने के कारण ही सिख, जैन, बौद्ध ओर 
देवसमाजी अपने-आपको हिन्दू कहलाना पसन्द नहीं करते । यदि हिन्दू शब्द के स्थान पर 
आर्य शब्द हो जाए तो सब मानने के लिए तैयार हैं। 

अच्छा, यदि हमारी यह परिभाषा ह्ूठी है तो आप तो पके हिन्दू है, कृपा करके 
सनातनधर्म के दृष्टिकोण सरे हिन्दू शब्द की परिभाषा बताए । हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैँ 
कि डिन्दू शब्द्‌ की यह परिभाषा नहीं की जा सकती कि ""जिसके सिर पर चोरी है, वह 
हिन्दू है।'' क्योकि इस परिभाषा से लाखों लोग हिन्दूधर्मं की परिधि से बाहर हो जाते दहै, 
अतः चोरी का होना हिन्दूधर्मं कौ परिभाषा में सम्मिलित नहीं हे। 

पोपजी-- अस्तु, स्पष्ट प्रकट है कि पण्डित श्रीकृष्ण के प्रश्न का उत्तर न ही पण्डित 
लोकनाथजी ओौर न ही लाल मनसारामजी दे सके, इसकिए्‌ मानना पडेगा कि स्वामीजी 
का यह ठेख वेदों के विरुद्ध है, क्योकि वेदों का कोई मन्तरं आपने अपने पश्च की सृष्टि 
के चिए प्रस्तुत नहीं किया। 

तोपजी--हमने ऊपर वर्णन कर दिया है कि पं० लोकनाथजी द्वारा प्रस्तुत मन्त्र स्वामीजी 
के लेखे का पूर्णरूप से समर्थन करता है ओर हमने यह भी सिद्ध कर दिया है कि वेद, 
गृह्यसूत्र, मनुस्मृति तथा बुद्धि ओर तर्क भी स्वामीजी के रेख का प्रन समर्थन करते ह, 
अतः स्वामीजी का रेख सर्वथा वेदानुकूल है ओर स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ भी सर्वथा 
वेदानुकूल हैँ। 

८. जातकर्म-संस्कार 

सिद्धान्त-- जब पुत्र का जन्म हो, तल प्रथम दायी आदि स्त्रियों बालक के शरीर का 
जरायु पृथक्‌ कर मुख, नासिका, कान, आंखि आदि में से मल को शीघ्र दूर कर कोमल 
वस्त्र से पोच, शुद्ध कर पिताक गोद में बारूक को देवे। 

पिता जहो वायु ओौर शीत का प्रवेशन हो, वटँ नैठके एक बीता नाड़ी को छोड, 
ऊपर सूत से लोँधके, उस बन्धन के ऊपर से नाड़ी छेदन करके, किञ्चित्‌ उष्ण जर से 
लारूक को स्नान करा, शुद्ध वस्त्रे से पो, नवीन शुद्ध वस्त्र पिना, जौ प्रसूता-घर के बाहर 
पूर्वोक्त प्रकार कुण्ड करर रक्खा हौ अथवा तांबे के कुण्ड में समिधा पूर्वलिखित प्रमाणे चयन 
कर संस्कार करे। 


३६० फौयणिक पौष पर वैदिक तीए 


तत्पश्चात्‌ घी ओर मधु दोनों बराबर मिरके जो प्रथम सोने कौ शलाका बनाकर धर 
रक्खी हो, उससे बाकक की जीभ पर * ओरेम्‌' यह अक्षर छिखके उसके दायै कान मे 
"वेदोऽसीति अर्थात्‌ तेरा गुप्त नाम वेद है, एेसा सुनाके पूर्व मिकाये हए घी ओौर मधु को 

उस सोने की शलाका से बालक को नीचे छिखे मन्त्र से थोङ़ा-थोड़ा चटावे। 
--संस्कारविधि, जातकर्म संस्कार 


पोपजी--जातकर्म- संस्कार से स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि जब बाकक उत्सन्न हौ 
तो उसके नाल-केदन के पश्चात्‌ घी ओौर शहद बराबर मिलाकर सोने कौ शाका से बचे 
की जिह्वा पर पहले " ओडम्‌' लिखो, फिर उसे चटा दो । इसपर तीन प्रश्न हैँ -- १. मनु, आदि 
सब आचार्यो ने एकमत से यह छ्िखा है कि नाड़ी-छेदन से पूर्वं यह संस्कार किया जाए, 
क्योकि बाद में सूतक हो जाता ठै ओरं विज्ञान की दृष्टि से भी नाड़ी काटने से पूर्वी घी- 
शहद चटाने का प्रभाव होता है । स्वामी दयानन्दजी ने सब आचार्यो की सम्मति के विरुद्ध 
नाडी काटने के पश्चात्‌ यह संस्कार क्यों लिखा? 

तोपजी-- चूँकि आपने अपनी प्रतिज्ला के अनुसार कोई वेद का मन्त्र देकर यह सिद्ध 
नहीं किया कि "वेद तो यह कहता है कि नाड़ी काटे से पूर्व जातकर्म- संस्कार होना चाहिए 
ओर स्वामीजी ने लिखा है कि नाडी-केदन के पश्चात्‌ जातकर्म-संस्कार करना चाहिए, जतः 
स्वामीजी का रेख वेद के विरुद्ध दहै 1!" अत्तः न्यायशास्त्र के अनुसार आप प्रतिक्षाहानि- 
निग्रहस्थानं में आकर पराजित हो चुके । 

आपने लिखा है कि '' विज्ञान की दृष्टि से भी नाड़ी काटने से पहले ही घी-शहद चटाने 
का प्रभाव होता है--इस बात को सिद्ध करने के छिए्‌ आपने किसी विज्ञान की पुस्तक क! 
अवतरण नही दिया । इख प्रकार तो हम भी कह सकते है कि चिक्ञान की दृष्टि से नाडी 
काटने के पश्चात्‌ ही घी ओर शहद चटाने का प्रभाव उत्तम हौ सकता है, क्योकि नाड 
काटने करने से विष चद्‌ जाने के कारण बच्चे ओर उसकी माता कौ भी मृत्य] 
क्रा भय हे 1" 

वयोंजी ! आपका छिखा हु वह सूतक क्या बला दै ओर सूतक गने कै पश्चात्‌ 
जातकर्म संस्कार करने से क्या हानि हो जाती है ?2 ओर वह सूतक नाडी काटने के पश्चात्‌ 
क्यो हो जाता है, पहले क्यो नहीं होता ? सूतक नाम से तो यही प्रतीत होता है कि वह 
बच्चे के उत्पन्न होते ही होना चाहिए । तनिक इस पौराणिक गोरखधन्थे को सुलज्ञा तौ दिय 
होता! परन्तु सुज्चाते क्या धूर-मिद्री, जबकि जनता को पाखण्डजाल्‌ में फंसाने के किए 
ही पौराणिक लोगों ने यह सूतक--पातक के बन्धनो की कल्पना की है ओर अपने मनमाने 
पाखण्ड के अनुसार ही दूसरे आचार्यो के नाम से कपौरू-कल्मित श्लोक लनाकर उनके 
ग्रन्थो मे मिला दिये, अन्यथा बच्चा उत्पन्न होने, नाड़ी काटने ओर उसे शहद-खी आदि चटाने 
ठ्न विषयं वैद्यक से सम्बन्ध रखता है ओर इस विषय में डोक्टिर, हकीम ओर वेद्यं कौ 
सम्मति ही प्रामाणिकं मानी जा सकती हे । स्वामीजी ने जो कुछ छिरा है वह आचारं 
धन्वन्तरि कौ सम्मति के अनुसार सुश्रुत के शारीर-स्थान अध्याय दस से ठेकर लिखा हे, 
जिसमें हूहू स्वामीजी के लेख का समर्थन किया गया है । अवलोकन कोजिए-- 

अथ जातस्योल्बमपनीय, मुखं च सैन्धवसर्पिषा विशोध्य घृताक्तं मूर्ध्नि पिच्च दद्यात्‌, 
ततो नाभिनाडीमष्ठा्ुकमायस्य सूत्रेण बद्घ्वा छेदयेत्‌, तत्सूत्रेकदेशं च कुमारस्य ग्रीवाय 
सम्यग्बध्नीयात्‌। --सुश्रुतसंहिता, शारीरस्थानम्‌ १०.१४ 


पौराणिकः पोप पर कैदिक तोप 3६? 


अर्थ--बाटक का जन्म होने पर प्रथम जरायु को बाूक के शरीर पर से स्वच्छ करे 
ओर बाकुक के मुख को सेधा नमक ओर घी से स्वच्छ करे, फिर रुई का फाहा धी में 
भिगोकर उसे ता्‌ (ब्रह्मरन्ध्र) पर रखे दे, फिर नाभिनाडी (नाट) कौ आर अङ्गु नापर 
सूत्र से बोध देवे ओर गे से कार डरे ओर नारुमे जो डोरा वधा है उसे "बालक के 
गरे मे अच्छी प्रकार बध्व दे। ¦ 
` अथ कुमारं शीताभिरद्धिराश्कास्य जातकर्मणि कृते मधुसर्पिरनन्तचूर्णमङ्गुल्याऽनामिकूया 
केहयेत्‌ ॥। --सुश्रुत० शा० १०.१५. 

अर्थ--इसके पश्चात्‌ बालक को ठण्डे जक से आश्वासित करके जातकर्म करे, पश्चात्‌ 
घी ओर शहद से मित्रित थोडा सुवर्णभस्म मिलाकर अनामिका अद्लुी से वाक को 
चाप्‌ । | | 

किष, पोपजी महाराज } अब तो आपको शिकायत न होगी कि स्वामीजी ने यहं दै 
मनमाना छिखा है, वयोकि शरीर-सम्बन्ध में वैद्यकं के ग्रन्थ सुश्रुत की सम्मति ही माननीय 
ओर प्रामाणिक हो सकती है। वेसे भी सुश्रुत का स्थान उपवेद होने क कारण गृह्यसूत्रो ओर 
स्मृतियों से ऊचा है। 

पोपजी--२. घी ओर शहद बराबर मिलाया हुआ विषके रूप मे परिवर्तित हौ जाता 
है: इसलिए सनातनधर्म के प्राचीन ग्रन्थ "प्रयोगपारिजात' के पृष्ठ १३२ परदियादैकिग्ी 
आौर शहद को कम ओर अधिक मात्रा मे मिलाया जाए, क्योकि समान मात्रा मे मिल्छाने 
से वह विष बन जाता है। यह सव वैद्यक शस्त्रमे सूर्य की भोति प्रकाशित है) स्वामी 
दयानन्दजी ने आयुर्वेद के विरुद्ध बराबर' मिलाकर चटाना क्यो चिरा? 

तोपजी-- प्रतीत होता है कि आपको अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान चिल्कु नहीं ठै, अन्यथा 
स्वामी दयानन्दजी क रेख को वेदविरुद्ध सिद्ध करने के लिए आपको कोई वेदमन्त्र प्रस्तुत 
करना चाहिए धा जिससे यह सिद्ध होता कि ' वेदमन्त्र तो कहता है कि शहद ओर घी कम 
ओर अधिक मात्रा में मिाने चाहर परन्तु स्वामी दयानन्द ने रार मिलान लिख द्विया 
है, अतः स्वामी दयानन्द का कछेख वेद के विरुद्ध है 1' परन्तु आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन 
करने में सफट नहीं हुए ओर आपने अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध एक अप्रसिद्ध सनातनधर्म 
की गली-सङ पुस्तक ' प्रयोगपारिजात' का अवतरण लिख दिया । क्या सनातनधर्म इसे वेदं 
मानता है ? अन्यथा स्वामी दयानन्दजी के लेख को वेद के चिरुद्ध सिद्ध करने के किए इस 
पुस्तक के प्रमाण कौ क्या आवश्यकता थी? इसलिए नियमानुसार तो आप प्रतिज्ञाहानि - 
निग्रहस्थान मे आकर मात्त खा गये। 

अब रह गयी बात स्वामीजी के रेख पर आक्षेप की । श्रीमन्‌! यह शद्कू भी आपको 
नराबर शब्द का अर्थ न समञ्ने के कारण उत्पन्न हो गयी है । आपके विचार मेँ “खरावबर' 
शब्द का अर्थं "तौर में बरावर" ही होते हैँ, परन्तु जापका यह विचार अत्यन्त तुच्छ ओर 
ज्जूठा है, क्योकि जब हम किसी को यह आदेश देते है कि "चार किलोः दार में बरनर 
नमक डाक दौ जीर चार छीटरः दूध में बराबर मीठा डाल दो' तो इससे हमारा यह तात्पर्य 


१. स्वामीजी ने संस्कार-विधि में बरावर नहीं रोर" शब्द लिखा है । गुजराती भाषा मे चरोबर का अर्थं 
बरावर नहीं है, अपितु बरोबर का अर्थ हे--उचित परिमाण मे, यथायोग्य मात्रा में, अतः यह आक्षेप 
निमृ है।. 

२. उदू मे दोनों स्थानों पर 'सेर' शब्द था, परन्तु अब मीटिक प्रणाली हौ गयी है, अतः हमने द्यौनों स्थानों 
पर आज कौ भाषा के यथायोग्य शब्द्‌ रख दिये हैँ) सन्‌ ३३ मेँ जब यह पुस्तक छषी धी, तब मन, 
सेर, छर्राक आदि का ही प्रचलन था। -- सम्पादक 
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कदापि नहीं होता कि ““व्चार किलो दाल मै चार किलो ही नमक डाल दौ जर चार लीटर 
दूध चार किलो ही मीठा दाल दौ)'' अपितु हमारा इससे यह तात्पर्य होता है कि “चार 
किलो दार मे उचित मात्रां नमक डारूदो ओौर त्वार रीटर दूघ में उचित मात्रामें मीठा 
डाल दो!'' ठीक इसी प्रकार ` बरालर' शब्द से यहो स्वामीजी का भी यही प्रयोजन है कि 
उचित मात्रां घी ओर शहद मिलाकर बच्चे को चटाया जाए। । 

हमारि इस लेख में एक प्रर प्रमाण है, कह यह कि स्वामीजी ने यह सारी विधि सुश्रुत 
सेली दहै, जैसाकि हम प्रश्न-संख्या २ के उत्तर में सुश्रुत का पाठ अर्थसहितं चिर चुके 
है! उसमें भी घी, शहद आओौर सुवर्ण चूर्ण आदि का चदाना ही छिखा है। यह नहीं लिखा 
कि मधु कितनी मात्रा में होना चाहिए ओर इसमें घी कितनी मात्रा में होना चाहिए ओर 
सोने का चर्ण कितना द्ये | जायर्वेद का यह विधान है कि जहौ पर एक नुस्खे मे कई दवा 
डालने के लिए ल्िखत्रा हो, परन्तु उनकी मात्रान लिखी होतो वर्ह पर सबक्छी मात्रा बरावर 
ही मानी जाती है) इस नियम कै अनुसार सुश्रुत के रेख से भी घी, शहद ओर सुवर्ण चूर्ण 
का बराबर होना ही सिद्ध होता है। इसी बात को दृष्टि में रखकर स्वामीजी ने भी संस्कार 
विधि में घी आौर शहद बराबर मिलाकर चटाना किख दिया दहै। बस, जिस प्रकार सुश्रुत 
के रेख मे घी, शहद ओौर सुवर्णचूर्ण की मात्रा न लिखी होने पर भी वैद्यकं के नियम के 
अनुसार खराबर मात्रा समञ्चकर भी घी, शहद ओौर सुवर्ण चूर्णं को उचित मात्रा में मिना 
ही छिया जाएगा, इसी प्रकार स्वामीजी के छेख मे भी बराबर शब्द का यही अर्थ छया 
जाएणा कि खी ओर शहद को उचित मात्रा में चराया जाए्‌। 

पोपजी--३. जिद पर ' ओदेम्‌' लिखने में वेद, ब्राह्मण, कल्पसूत्र, स्मृति--किसी का 
भी जो एक प्रमाण चतादे, हम उसे एक सौ रुपये पुरस्कार देँगे। जव ˆआओरम्‌' चिना 
किसी कर्मकाण्ड के ग्रन्थ मे किसी भी आचार्थने नहीं लिखा तौ दयानन्दजी ने यह बेदविरुद्ध 
रीति क्यो चलाई > क्या इससे बच्चे को ' ओडइम्‌' का स्वान हौ जाता है अथवा ओम्‌ छिखना 
अआ जाता है? क्या यह भी कोई यन्त्रविधि है? जिस प्रकार सुख-प्रसव के लिए चक्रव्यूह 
के, किला आदि कै यन्त्र चन्दन से लिखकर माता को पिलाने चिखे हैँ, इसी प्रकार क्या 
यह भी कोई -यन्त्र स्वामी दयानन्दजी ने आविष्कृत किया है? 

तोपजी-- आपको कहँ तक स्मरण करार्पँ कि आपकी प्रतिज्ञा त्तो यह थी कि स्वामी 
दयानन्द का केख वेदों के विरुद्ध है ओौर इसे सिद्ध करने के छ्िए्‌ जप एक भी वेदमन्त्र 
प्रस्तुत नहीं करते, इसीलिए निरन्तर मात--पर-मात खा रहे हैँ । अन भी आपको कोई वेदमन्त्र 
देकर सिद्ध करना चाहिए था कि *'देखो! स्वामीजी तो कहते हैँ कि च्चे की जिह्वा पर 
“ओम्‌ छिखना चाहिए, परन्तु वेदमन्त्र कहता दै कि नहीं लिखना चाहिए, अतः स्वामी 
दयानन्द का छेख वेदों करे विरुद्ध है 1!" परन्तु आप जैसे पहले प्रत्येक प्रश्न में अपने दावे 
को सिद्ध करने मै असफ रहे है, वैसे ही इसमे भी आपको असफलता का रमंह देखकर 
पराजय ही मिी है, | 

श्रीमन्‌} स्वामीजी महाराज ने यन्न-मन्त्र, गण्डे, तानीज आदि पौराणिक. पाखण्डं का 
तो प्रबल खण्डन किया है । हाँ, स्वामीजी यह मानते हैँ कि च्चे पर आरम्भ से ही संस्कारो 
के द्वारा एेसे प्रभाव डाले जाँ जिनसे बच्वा धर्मात्मा बन सके । इसि स्वामीजी ने यजुर्वेद 
(४०। ९९५) के अनुसार जिह्वा पर * ओम्‌" लिखने की आज्ञा दी है। जब वेद में सङ्केत 
विद्यमानं है तन यदि किसी ब्नाद्यण, कल्पसूत्र आदि मे किसी आचार्य ने नहीं किखा तो 
इसे स्वासीजी का क्या दोष है ? घी ओौर मधु मिलाकर बच्चे की जिह्वा पर सोने को शराका 
से "ओम्‌" लिखने का प्रयोजन यह है कि “* हे पुत्र ! परमात्मा काः नाम संसार कौ सब वस्तुओं 
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से मधुर ओर बहुमूल्य हे । जैसे " वेदोऽसि ' कहने से च्चै पर प्रभाव डालना अभीष्ट है, इसी 
प्रकार जिह्ठा पर ओम्‌ कलिखने से भी प्रभाव डालना अभीष्ट है। इसलिए स्वामीजी का रेख 
पूर्णरूप से वेदों के अनुकूल ओर युक्तियुक्त दै ।'' 

पोपजी--ाला मनसासमजी ने “बराबर' शब्द का उचितं अर्थं करके खून तात्पर्यं 
निकाला है। लाला साह! यँ बराबर शब्द ही अर्थ छिया जाना चाहिए । यदि आपका 
उचित अर्थं स्वामीजी को अभीष्ट होता तो स्वामीजी वर्ह बराबर के स्थान पर 'उचित' शब्द 
क्िखि देते, क्सोकि 'उचित' शब्द को भी वे जानते थे) २. जहाँ जओषधि आदि की तौ 
के सम्बन्ध में चर्चाहो वर्ह भी बरावर शब्द से बराबर वस्तुं ही मिल्ाई जाती है! शहद 
अर घी बराबर--लरालर सिलाना विष बन जाता है! बच्चो को मारने के लिए स्वामीजौ ने 
क्या उत्तम नुस्खा बताया दै) । । 

तोपजी-- हमने स्वामीजी द्वारा छिखित ` चरावर' शब्द क! जौ 'उचित' अर्थ कियाद 
उसे युक्तयो देकर सिद्ध किया है, जिन युक्तियों का आप कोई खण्डन नहीं कर सके । तनिक 
लताया तो होता कि पौचि लीटर दूध में बराबर खोड डरने ओौर दौ किलो दारू मेँ बरावर 
नमक डालने का क्या तात्पर्य है ? क्या इसका यह अर्थदहैकिर्पोँच खीटर दुध में पौँच किलल 
खोड ओर दो किल्मे दाल मेदो किलो नमक डाला जाए ?2 कदापि नहीं ! यह यर भी बरावर 
शब्द के उचित अर्थं ही लिये जामे । 

स्वामीजी को यह पता नहीं था कि संसार में आप-जैसे बुद्धू भी पैदादहो जामे जो 
त्राबर शब्द के अर्थो को भी न समञ्च सकेगे) श्रीमन्‌! ऋषि- महात्मा लोगों के लेख को 
समज्लने के लिए भी मस्तिष्क कौ आवश्यकता है। देखिए, सुश्रुत ने भी जातकर्म संस्कार 
के अवसर पर घी, शहद ओौर सुवर्ण चूर्ण को भिखाकर चटाना लिखा है, परन्तु तौर किसी 
कौ भी नह्य लिखी । प्रायः जहा नुस्खे मे बहुत-सी वस्तुं च्खिी हों जौर उनकी तौर न 
चक्िखीदहो तो सव वस्तुजं की तौ बरानर ही समजली जाती है, परन्तु य्ह भी वयनर का 
अर्थ उचितं ही छिया जातादहै। तभीतो टीकाकारो ने तौर न लिखी होने पर भी सोने का 
चूर्ण एक रत्ती लिख दिया है। इस प्रकार स्वामीजी के छेख में बराबर शब्द का उचित अर्थ 
ठेकर उचित माघ्रा में घी ओर शहद मिलकर बचस्वे को चटाना अभीष्ट है। 

आपका यह कहन भी सर्वथा गलत है कि “*जर्होँ ओषधि आदि की तौ के सम्बन्धं 
में चर्चा हो, वर्ह भी लराबर शब्द से बराबर वस्तुं ही मिाई जाती हैँ।'*' मान लीजिए 
एक पुस्तक मं पाचन कौ गोलिर्योँ बनाने को नुस्खा लिखा है, जिसमें पचास दवापँ भिल्टानी 
क्िखी ह ओर अन्त मे ्िखा है कि इन सन दवाओं कौ कूट-छानकर बरावर पानी भिक्छाकर 
गोलियों बना ! अब यहो पर बराबर शब्द के यहे अर्थ कदापि नहीं लिये जा सकते कि 
दवा कौ तौर के बरानर ही पानी मिराया जाए, अपितु इसका अर्थं यही होगा कि इन 
दवाओं में पानी की उचित मात्रा मिलाकर इनकी गोरिया बनाई जाँ । बस, इसी प्रकार 
स्वामीजी के कख में भी घी ओौर शहद बराबर भिखाने के यही अर्थदं कि घी अौर शहद 
उचित मात्रा में सिलल्ाकर च्चे को चटाया जाए! 

पोपजी-- लाला साहन ने जौ यजुर्वेद (४०। ९५) का प्रमाण देकर बच्ये की जिह्वा पर 
` ओम्‌ ' छिखने का विधान लिखा है, वह सर्वथा असत्य है । इस मन्त्र मे * ओम्‌" शब्द को 
जिह्वा पर लिखने कौ चर्चा तक नहीं है। स्वामी दयानन्दजी ने इस मन्त्र का भाष्य कर्ते 
हए स्पष्ट चखा है कि “हे कर्मं करनेवाले जीव! तू शरीर द्ूटते समय "ओडम्‌' इस 
नामवाच्य ईश्खर को स्मरण कर, अपने सामर्थ्यं के लिए परमात्मा आौर्‌ अपने स्वरूप का 
स्मरणं कर) अपने क्रिये हुए कर्मो का स्मरण कर। इस संसार का धनज्जयादिरूप वायु 
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कारणरूप कायु को, कारणरूप वायुं विनाशी कारण को धारण करता, इसके अनन्तर यह 
नष्ट होनेवाला, सुख आदि का आश्रय शरीर अन्त मेँ भस्म होनेवाला होता है --णेसा जानो ।'' 
महाशय} स्वामीजी नै इस मन्त्रे में मरने के समय ओम्‌ ओर ईश्वर को स्मरण करने 
आदि काही वर्णन कियादहै, न कि वच्चै के उत्पन्न होने के समय जिह्वा पर ओम्‌ छिखने 
का उपदेश दिया है। इस मन्त्रे मे कहीं भी लच्ये कौ जिह्वा पर ओम्‌ लिखने की विधि नहीं 
दै! मरने के खमय के उपदेशरूप मन्त्र को बच्यै के उत्पन्न होने के शुभ समय में प्रयोग 
करना मूर्खता का प्रमाण है, 
तोपजी--- आपको भी प्रत्येक बात में व्यर्थं विसोध करने का व्यसन हौ गया है, परन्तु 
अप स्मरण रखे हस भी आप-जैसे ठे ओर पाखण्डियों के घर परहंचनेवारे दै । श्रीमन्‌। 
वेदमन्त्र म किसी सिद्धान्त का, सद्धेतके रूपमे, बीजदही होता है, वह इस मन्त्र में चिद्यमान 
ठे। देखिए, इस मन्त्र में आदम्‌ क्रतौ स्मर' ये शब्द चिद्यमान हैँ, जिनका अर्थं आपने भी 
स्वामीजी के भाष्यसेदेद्धिया है कि हे जीव! तू ओम्‌ का स्मरण कर।' ओौर इसके अर्थ 
अओौर कुंक हो भी चर्हीं सकते) जब मरने के समय आओौम्‌ को कही व्यक्ति स्मरण कर सकता 
है, जिसने अपने जीवन मेँ भी आम्‌ को स्मरण करने क्रा निरन्तर अभ्यास किया हो। जिसने 
अपने जीवन मे ोम्‌ का कभी स्मरण नहीं किया, वह मरने के समय भी ओम्‌ का स्मरण 
नहीं कर सकता, अतः इस वेदमन्त्र का उपदेश केवल मरने के समय तक दही सीमित नहीं, 
अपितु इसका यह उपदेश है कि “हे मनुष्य) तू जीवन-भर ओम्‌ का स्मरण कर जिससे 
मृत्यु के समयः भीनलू ओम्‌ का स्मरण कर सके।** अब जीवनभर ओम्‌ नाम क्रा स्मरण 
करने कै छ्िए्‌ आवश्यक दहै कि बचपन से ही वच्चे पर वैसे संस्कार डरे जाप! इसकिप्‌ 
वारक क्रे उत्पन्न हौने के समय ही उसकी जिह्वा पर घी ओर शहद मिलाकर सौने की 
शलाका से आनोम्‌ लिखने की आक्ञादी दहै ओर कानमे भी उसी समय यही सुनाया जाता 
हे किजीव) तृ वेदोऽ सिनतू वेदों के सानवाला हे, जिसका स्पष्ट अर्थ यहदहैकित्‌ ज्ञानवाला 
है, अतः हर समय ओम्‌ का स्मरण कर जो ओम्‌ नाम शहद की भाति संसार की सय 
वस्तुओं से मीडा ओर प्यारा त्थाघी की भाति सरि संसार का सार आओौर जीवन का सहारा 
है! त्‌ आज से उसे अपनी जिह्वा पर याद करना, जिससे जीवन में ओम्‌ नाम का अभ्यास 
होने से अन्त-समयमेंभीत्तू उसे याद कर सके ओर उसके स्मरण से तेरा कल्याण हो 
सके । 
श्रीमन्‌! वेद ईश्वर का ज्ञान है, वेदमन्त्रौं को प्रत्येक स्थान पर पदाजा सकता दहै। मन्त्री 
के पने के सम्बन्ध यै शुभ ओर अशुभ खमय का विचार करना मूर्खता, अज्ञान ओौर पाजीपन 
है। देखिए, इस सन्त्र का विनियोग अर्थात्‌ प्रयोग करने का समय आपके सनातनधर्म के 
भाष्यकार महीधर ने क्या लिखा है- 
वेदारम्भे होमे शान्तिपष्टिक्छर्मसु काम्येषु नैमित्तिकेष्वपि कर्मसु विनियोगः । 
----यज;ठ ४० २५ 
अर्थ--इसं मन्त्रे का विनियोग वेदपाठ के आरम्भ में, यज्ञ में, शान्ति ओर प्रसन्नता के 
कामों मे ओर इच्छानुसार काम्य ओर नैमित्तिक कर्मोीमेभीहौ सकता दै। 
उपर्युक्त भाषा को ध्यानपूर्वक पदकर फिर अपने टेख पर खेद प्रकर कोलि । ग्रन्थों 
को षदे लिनायूँ ही जनताको धोखे में डाखने कै किए अण्ड-बण्ड लिखना विद्धानीं का 
काम नहीं हे । जब आपके भाष्यकार महीधर भी इस वेदमन्त्र को संस्कारो में विनियुक्तं करने 
करी आज्ञा दे रहे हैँ तन स्वामीजी का इस वेदमन्त्र के आधार पर जातकर्म--संस्कार में बारक 
करी जिह्वा पर ओम्‌ नाम लिखना सर्वथा वेदानुकूल ओर युक्तियुक्त है ¦ 
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॥ पोपजी-- अस्तु, वेदों में एेसा कोई मन्त्र नहीं मिल सकता जिसमें बारूकों की जिह्वा 
पर "ओम्‌" नाम लिखने का आदेश हो। स्वामीजी ने यह वेद के विरुद्ध छि दिया है, 
॥ तोपजी--आपने एक भी वेदमन्त्र देकर यह सिद्ध नहीं किया कि स्वामीजी का टेर 
वेद के विरुद्ध है ओौर स्वामीजी के लेख के विरुद्ध जन्म-जन्मान्तर तक भी आप कोई वेद 
| का मन्त्र प्रस्तुत नहीं कर सकते ओर हमने यजुर्वेद (८० । ९५) का मन्त्र देकर यिद्ध कर 
दिया दैक स्वामीजी ने इस वेदमन्त्र को दृष्टि मे रखकर लारूक की जिह्वा पर " ओम्‌ ' छिखने 
का निर्देश किया दै, जोकि सर्वथा वेदानुकूल है। 

पोपजी- मनुस्मृति (२।२९) मेँ भी जातकर्म-संस्कार के समय सोने से घी आओौर शहद 
चटाना किखा है, परन्तु बच्चे की जिह्वा पर ओम्‌ छिखने की आस्ता नहीदी ओरनदहीषी 
ओर शहद की बराबर मित्लाकर चटाना ही लिखा है। 
| तोपजी-- मनुस्मृति ने स्वामीजी के ठेख का प्रबल समर्थन किया है, यदि जापको 
` दिखाई न दे तो इसमे किसी काक्या दोष है! यदि उको दिनमें सूर्य दिखाई नदे तो 
इसमे सूर्य काक्या दोष है? तनिक मनुस्मृति के श्टोक को पदे-- 
| मन्त्रवत्प्राश्शनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्‌ ॥ --मनु० २।२९ 
अर्थ-- जातकर्म - संस्कार में मन्त्रवाला सोना शहद ओर घी से चटाना चाहिप्‌। 
इस मनुस्मृति के प्रमाण से स्वामीजी की खारी बातों का समर्थन होता है। इस श्लोक 
` में "मन्त्रवत्‌ शब्द विद्यमान है । जिसके अर्थ दै ' मन्त्रवाल्ा' सोना, शहद ओौर घी से चटाया 
` जाए! मन्त्रवालछा सोना, शहद ओर घी तभी हो सकता है जबकि सोने, शहद ओर घी से 
: मन्त्र लिखा जाए ओर वह इसी प्रकार से सम्भवदहै क्रि सोने कौ सल्ाई से घी ओर शहद 
। मिलाकर उसी से ब्रच्वे कौ जिह्वा पर *ओम्‌' छिखकरे चटाया जाए जओौर कोई विधि हो ही 
: नहीं सकती । 
ु अजब रह गया घी, शहद आौर सोने को उचित मात्रा मे मिलना, सौ इस श्टोक में ्घी, 

शहद ओर सोने की मात्रा नहीं छिणखी कि कितना-कितना घी, शहद ओर सोना मिलाकर 

चटाना चाहिए । तौर भिन्न-भिन्न लिखी हुई न होमे के कारण यहं पर मात्रा बरावर ही 
` स्वीकार करनी पडेगी ओर बराबर का अर्थं भी उचित ही मानना पडेगा, क्योकि घी ओर 
` शहद के अतिरिक्त सौना भी बरार यात्रा में मिह्छाकर नहीं चराया जा सकता। इसलिए 
स्त्रामीजी का बरावर शब्द सुश्रुत ओर मनुस्मृति के ठकेख के आधार पर दही लिखा गया है 
। ओर सुश्रुत तथा मनुस्मृति कौ भोति ही स्वामीजी द्वारा लिखितं बराबर शब्द के अर्थ भी 
। उचित ही मानने पदमे। 
पोपजी-- इसलिए स्वामीजी का यह छिखना कि "घी जौर शहद को रार मिलाकर 
सोने की शलाका से ओम्‌ लिखो ओौर चटाओ '--यह वेद, धर्मशास्त्र ओर आयुर्वेदिक शास्त्रों 
के विरुद्ध दै। 
| तोपजी--हम ऊपर सिद्ध कर चुके है कि स्वामीजी का केख यजुर्वेद, सुश्रुत ओर 
, मनुस्मृति के सर्वथा अनुकूल है, इसकिए इसे वेद, धर्मशास्त्र ओर आयुर्वेदिक शास्त्र के 
विरुद्ध बताना कोरी अक्ञानता हे। 

पोपजी- लाला मनसारामजी का मधुपर्क का उदाष्रण देना कि इसमे भी घी आओौर शहद 
मिलाया जाता है, अज्ञानता काही प्रमाण है, क्योकि मधुपर्कं में घी ओौर शहद बराबर नहीं 
मिकाया जात्ता। घी ओर शहद का बराबर मिलाना आर्यसमाजी वच्चो के छिए ही शुभ रहे । 

तोपजी-- आपने किसी गृह्यसूत्र का अवतरण (उद्धरण) नहीं दिया, जिसमे घी ओर 
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शहद को मि्ाने मे उसकी मात्रा कम या अधिकं चिखी हो। घी ओर .शहद का जर्हो भी 
प्रयोग करना च्िखा है वँ पर तौल नहीं छ्िखा गया जिससे नसवर तात्पर्य केकर उसका 
अर्थ उचित मात्रा मे मिच्छाकर प्रयोग करना ही किया जाता है, क्योकि स्वामीजीने जो कुछ 
कल्िखा दै, वह वेद, स्मृति ओर सुश्रुत के सर्वथा अनुकूल है, अतः स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ 
सर्वथा वेदानुकूल दै। 
९. नववधू को शिक्षा 
सिद्धान्त-- 
या दुर्य युवतयो याश्चेह जरतीरपि \ वर्यो न्वस्यै सं दत्ताथास्तं चिषरेतन ॥ 
| । -- अर्च १४।२।२९ 
अर्थ-- (याः ) जो (दुहर्ददिः) दुष्ट हदयवाली अर्थात्‌ दुष्टात्मा (युवतयः) जवान स्त्र्या 
(च) ओर (याः) जो (इह) इस स्थान में (जरतीः) बुडधी=वृद्ध स्त्रियँ हो. वे (अपि) 
भी (अस्यै) इस वधू को (नु) शीघ्र (वर्चः) तेज (संदत्त) देवें (अथ) इसके पश्चात्‌ 
(अस्तम्‌) अपने. अपने घर कौ (विपरेतन) चरी जाँ ओर फिर इसके पास कभी न जाएं । 
--संस्कार- विधि, गृहाश्रमप्रकरणम्‌ 


----- ‡ © `: --- 


पोपजी--स्वामीजी ने ` संस्कारविधि' के गृहस्थप्रकरण में लिखा है कि ज नतरलिवाहिता 
वधू ससुराल > तो बँ दुराचारिणी स्त्रियँ इकट्टी होकर उसके पास जाप ओर्‌ उसे अपना 
तेज देकर वापस च्या आगरं अमैर फिर कभी उसके पास न जार्पँ। आर्यसमाज कौ यह शिक्षा 
दुराचार फैानेवाली हे। । 

तोपजी-- श्रीमन्‌! जापको कोई वेदमन्त्र प्रस्तुत करके अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वामीजी 
के इस टेख को वेदों के विरुद्ध सिद्ध करना चाहिए था, परन्तु आप एेसा न कररक्रे स्वयं 
अपने-जापको पराजित सिद्ध कर चुके ओर आप इस ठेख कौ वेद के विरुद्ध सिद्ध कर 
भी नहीं सकते ये, क्योकि यह स्वामीजी का अपना ठेख नहीं है, अपितु यह तो स्वामीजी ` 
महाराज ने अथर्ववेद (१४।२। २९) का मन्त्रे देकर उसका अर्थं किया है। क्या आपको 
इतना भी पता नहीं कि यह वेद के मन्त्र का अर्थदै? यदि पत्ताथातो फिर जापका वेदमन्त्र 
के अर्थं के सम्बन्ध में यह प्रश्न करना कि यह वेद के विरुद्ध है, पूर्ण मूर्खता है । हौ. आप 
यह प्रश्न तो कर सकते थे किं इस वेदमन्त्र के स्वामी दयानन्दकृत अर्थं गलत है, परन्तु 
इस नात को सिद्ध करने के किए पाण्डित्य की आवश्यकता है, जिसका आपके साथ दूर 
का भी सम्बन्ध नहीं है जौर पाण्डित्य होने पर भी आप स्वामीजी के अर्थो को गलत सिद्ध 
नहीं कर सकते थे, क्योकि स्वामीजी ने एक- एक शब्द्‌ को पृथक्‌-पृथक्‌ करके इस मन्त्र 
के अर्थं सोलह आना ठीक किये दहेँ। | 

भला, कृपा करके यह तो बतलाएँ कि आपने दुराचारिणी स्तर्यो स्वामीजी के कौन 
से शब्दों का अनुवाद किया दै? क्या दुष्ट हृदयवाली या दुष्ट आत्मा अथवा दुष्ट का अनुवाद 
दुराचार हो सकता है 2 कदापि नहीं । हौ, इन शब्दों का अनुवाद मलिनचित्त, हीन--जत्मा, 
दुष्ट स्वभाववाला तो हौ सकता दै, परन्तु दुराचार नहीं हो सकता, क्योकि मल्िनचित्त, हीन-- 
आत्मा ओर दुष्ट स्वभावाला होना ओौर बात है, किन्तु दुराचारी हौना ओर बात है । उदाहरणार्थं 
किसी ईर्ष्या करनेवाली क्डाकी, शत्रुता र्खनेवाछी, मलिन रहनेवाको, पति व सासं-ससुर 
आदि से ज्ञगड़ा करनेवाली, अपव्ययी (व्यर्थं धन खर्च करनेवाली ), भूत-प्रेत, गण्डा -तावीज 
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आदि व्यर्थं कौ बातों कौ माननैवाछी स्त्री को मचिन-चित्त, हीन- आत्मा ओर दुष्टस्वभाव 
तौ कटा जः सकता है, परन्तु दुराचारिणी नहीं कहा जा सकता, क्योकि दुराचारिणी जार 
स्त्रीकोही कहा जा सकता दै। इस ठेख से हमें केवल यह दिखाना अभीष्ट है कि आपने 
स्वामीजी के लेख का अनुवाद ठीक नहीं किया। 

ओर यह भी बताने की कृपा कर कि ' इक्र होकर उसके पास जाँ" --यह अनुवाद 
स्वामीजी के कौन-से शब्दो का है? स्वामीजी के लेखे तो छिखा है-- “उस स्थान में 
हो।' उस स्थान मेँ विद्यमान होने ओर इक्र होकर उसके पास जाने मै आकाश--पाताल 
का अन्तर है ओौर *जब नवविवाहिता वधू ससुरा जाए" यह वाक्य स्वामीजी के केख के 
किस भाग का अनुवाद है? स्वामीजी के केख मेँ किसी समयविशेष का वर्णन नही, अपितु 
यह शिक्षा जीवनभर के चिप दै, 

आपने एकर शब्द का गलत अर्थ करके ओर दौ वाक्य जपनी ओर से मिलाकर स्वामीजी 
के रेख को क्षेप~-योग्य बनाकर उसपर आक्षेप कर डाला, अन्यथा स्वामीजी ने वेदमन्त्र 
काजो अर्थं किया दै, वह आक्षेप के योग्य बिल्कुल नहीं हे। इस वेदमन्त्र में नववधू को 
शिक्षा दी गयी है कि वह दुष्ट हृदय, दुष्टात्मा ओर दुष्टस्वभाववारी स्त्रियों की सङ्गति से 
दूर रहे ओर पेसी स्त्रियों को इतना अपमानित करे कि वे फिर कभी उसके पास न आँ। 
इस भाव को इस वेदमन्त्र ने अत्यन्त सौन्दर्य के साथ एक पद-चिन्यासं ( मुहावरा, 10101) 
के द्वारा प्रकट करिया हे । पद्-विन्यास ही भाषा का सौन्दर्य है! इसी को संस्कृत मेँ अलङ्कार 
कहते हैँ, मानो ये भाषा को सुन्दर बनानेवाङे आभूषण हैँ ! जैसे मोहन ने सोहन से कहा 
कि- "कल मैं जयदेवजी के पास गया था, उसने मेरी सारी प्रतिष्ठा ले-द्ी।' इसका स्पष्ट 
अर्थं यह है कि जयदेव ने मेरा अपमान किया। इसी बात को यँ भी कहा जा सकता हे 
कि "कक भँ जयदेव के पास गया था. अपनी प्रतिष्ठा देकर वापस आया ।' इसका भी यही 
अर्थं है कि जयदेव नै मुञ्च जअपमानित किया) 

मोहन ने सोहन करौ आदेश दिया कि "यदि जयदेव तुम्हरे पास आये तो उसे इतना 
अपमानित करना कि वह पुनः तुम्हरि पास आने का साहस्र हीन करे।' इसी बात कोयं 
भी कहा जा सकता है कि *यदि जयदेव तुम्हे पास आये तो अपनी प्रतिष्ठा देकर चला 
जावे ओर फिर कभी तुम्हारे पास न आये।!' यही बात किसी स्त्री को यूँ नताई जा सकती 
है कि "दुष्ट हृदय, दुष्टात्मा ओर दुष्ट स्वभाववाली जो जवान ओर वृद्ध स्त्रियाँ भी इस स्थान 
पर षो वे इस नववधू को शीघ्र मान- प्रतिष्ठा तथा तेज देकर अपने-अपने घरों को चटी जापेँ 
ओर पुनः इसके पास कभी न आर्पँ।' इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ''नववधू को चाहिए 
कि जो वर्ह दुष्टहृदय, दुष्टात्मा जवान ओर वृद्ध स्त्र्या हो उनको इतना अपमानित करे 
कि वे पुनः कभी इसके पास आने का साहस्र ही न करर ।'" बस, यही स्वामीजी का कछेख 
संस्कारविधि मेँ है जोकि अथर्ववेद के मन्त्र का अनुवाद है, जो स्त्रियों के लिए सत्सङ्ग 
कौ आज्ञा ओर कृसङ्ग का निषेध करता है । स्वामीजी का यह रेख दुराचार की नहीं अपितु 
सदाचार की शिक्षा देता है) 

पोपजी-- लाला साहव ने जो भाव छ्िखिा है वह स्वामीजी को अभीष्ट नहीं था। यदि 
स्वामीजी कौ यह भाव अभीष्ट होता तो स्वामीजी मन्त्र का अर्थ करते हुए यही भाव किख 
देते । वेदो के अर्थ में मुहावरों की सहायता लेना निर्बलता का सूचक है ओौर न ही एेसे 
टूट-फूटे हए मुहावरों कां मन्त्र में वर्णनदहीदहै। | | 

तोपजी-- हमने मन्त्र का भाव नहीं छिखा, अपितु मन्त्र के शब्दो क्रा यही अर्थदहै जो 
हमने छलिखा है ओौर यही स्वामीजी ने लिखा है। जब मन्त्र के शब्दों काही यह अर्थदहै 
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तो फिर स्वामीजी को इसका भाव छिखने कौ क्या आवश्यकता थी ? श्रीमन्‌! मुहावरा तो 
वर्णन करने की शैली का नाम है, जिसे संस्कृत मेँ व गर कहते हैँ ओर वेदों मेँ ये अक्कार 
प्रचुरता से प्रयुक्ते हुए हैँ । इस मन्त्र में भी सह वर्णन विद्यमान है । इस मन्त्र के अर्थो 
को अलंकृत ओली में वर्णन करना हमारी निर्बकता नहीं है, अपितु हमारी इतनी प्रबल दृद्ता 
है कि आप इसके उत्तर में नौखल्ता ही तो गये ओौर अनाप-शनाप बकवास करने कग पडे | 
गानन्द तो तब था यदि आप हमरे जलङ्कारपूर्णं अर्थो को गत सिद्ध करके अपना कोई 
अनर अर्थं करके दियते । चूँकि आपने इस मन्त्र का अपना कोई अर्थं करके हमरे अर्थ 
कौ गकूत सिद्ध नहीं किया, अतः स्वामीजी का रेख अर्थात्‌ अथर्ववेद के मन्त्र का अर्थ 
सर्वथा ठीक है ओर हमने इसका जो अलङ्कारयुक्त अर्थं बतलाया है, वही ठीक ओौर 
युक्तियुक्त हे । 

पोपजी-- पण्डित राजारामजी ने अथर्ववेद क्रे इसी मन्त्रं का अर्थ करते हुए्‌ स्पष्ट वही 
अर्थ लिखा है, जैसाकि पंन श्रीकृष्णजी ने बतलाया था । इस मन्त्र के अर्थ मे पंन जयदेवजी, 
स्नातक गुरुकुल कँगडी ने भी अथर्ववेद के भाष्य मे लाला मनसारामवाला अर्थ नहीं लिखा । 
इस मन्त्र का चाहे किसी भी आर्यसमाजी विद्वान्‌ का भाष्य देखो, उनमें स्वामीजी कौ आना 
ओर लाला साहब के अचद्कुारो का भाव नहीं मिरता। 

तोपजी-- धोखा देना ओर चालाकी इसी का नाम है कि नाम कई के लिख दिये, परन्तु 
एक का भी अर्थं बतलछाकर स्वामीजी के अर्थं कौ गत बताने का साहस नहीं हुञा। 
पं श्रीकृष्ण श्चास्त्री ने तो इस मन्त्र का अपना कोई अर्थ करके बताया ही नहीं था, अन्यथा 
आप लिखें कि उन्टोनि इस मन्त्र का क्या अर्थ किया था? उन्होने तौ स्वामीजी के किये 
हए अर्थं पर ही आपत्ति कौ थी, जो उनकी नासमञ्ली काही प्रमाण था ओर जिसे समञ्चने 
के पश्चात्‌ अब जापको भी कोई रास्ता नहीं सूता ओर यूँ ही इधर-उधर कौ जिना सिर- 
पैर की व्यर्थं की नाते ककर कागज काले कर रहे हैँ। कृपा करके अपने साक्षियो पं 
राजारामजी ओर पं जयदेवजी स्नातक का अर्थ प्रस्तुत करके ही स्वामीजी के अर्थ को 
गलत सिद्ध कीलिए। 

श्रीमन्‌! यदि किसी का भी अर्थं आपकी सहायता नहीं करता तौ कम-से-कम 
सनातनधर्म के टीकाकारो का ही अर्थ प्रस्तुत करके अपने पक्ष को सिद्ध करना था ओर 
स्वामीजी के अर्थ में अशुद्धि निकालकर बतानी चाहिर्प थीं कि स्वामीजी ने इस सन्त्रमें 
अमुक-अमुक शब्द का अर्थं अशुद्ध किया ठै ओर वास्तविक अर्थ यह है, परन्तु वेचि 
-पोपजी कर भीतौ क्या करे, जबकि स्वामीजी ने इस मन्त्र के एक-एक पद को पृथक्‌ 
पृथक्‌ क्िखकर अर्थ किया है, जिसे हमने इस प्रश्न के आरम्भ में सिद्धान्त के रूप से 
संस्कारविधि से उद्धुत कर द्विया है। इन अर्थो के अतिरिक्त इस मन्त्र के ओर अर्थो ही 
नहीं सकते, अतः स्वामीजी का अर्थं ओर हमरि द्वारा वर्णित अलङ्कार सर्वथा ठीक है। 

पोपजी- इसीलिए अथर्ववेद के मन्त्र का अर्थ न लिखकर राला साहब ने भावे ही 
क्यों चखा है? केवल प्रमाण किखकर ही कहना कि स्वामीजी ने इस मन्त्र के आधार पर 
संस्कारविधि में लिखा है, मन्त्र का हूठा आश्रय केकर धोखा देना है) 

तोपजी--हम चकित हैँ कि पोपजी क्या बहकी-बहकी बरतें कर रहे दहै) नही हमने 
किसी मन्त्र का भावचिखिादै ओरन ही स्वामीजी ने किसी मन्त्र के जाधार पर कोई रेख 
किखा है, अपितु स्वामीजी ने तो अथर्ववेद के मन्त्रे का शब्दशः अनुवाद (पदार्थ, भाष्य) 
किया है ओर हमने अलङ्कार (मुहावरे) के द्वारा उस अर्थ को समञ्ञाया है) अनया तो 
स्वामीजी के अर्थ ओर हमारे अलङ्कार को युक्ति ओर प्रमाण से गर्त सिद्ध करके अपना 
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अर्थ प्रस्तुत करै, अन्यथा सीधे रूप से अपने आक्षेप को खद प्रकट -करते हुए वापस द्े। 
पोपजी-- मन्त्र मे दुराचारिणी स्त्रियों के आने ओर अपना तेज देकर जानै के सम्बन्ध 
मे चर्चा तक भी नही, इसकिए्‌ ार्यसमाजी भाष्यों से ही स्वामीजी का यह लेख वेदो के 
विरुद्धः है। | (+ ५ 
तोपजी- बलिहारी हैँ इस ठछेख के ! ओौर बलिष्टासी जाएं इस दहिटाई जौर निर्छव्नत्ता के ! 
मन्त्र मं से एक शब्द का भी अर्थं करके नहीं दिपखाया अनर स्वामीजी के अर्थो कौ कद्यं 
के विरुद्ध कर दिया। श्रीमन्‌! यदि मन्त्र में स्वामीजी द्वारा िखित अर्थं कौ चर्या तक भी 
नहीं, तौ बतला कि स्वामीजी ने मन्त्र के जिन शब्दो का यह अर्थं छ्लिखा है उन शब्दय 
काठीक अर्थक्याहै? ओर स्वामीजी का अर्थं किन कारणों से गलत डे? परन्तु पोपजी । 
आप्र तो क्या आपके पितर भी इस मन्त्र का कुछ ओर अर्थं करके स्वामीजी क अनर्थ क्रो 
गकूत सिद्ध नहीं कर सकते । 
पोपजी--स्वामीजी ने स्वयं ही यजुर्वेद अध्याय १९, मन्त्र ९ का अर्थं करते हुए लिखि 
दै कि 'स्त्री-पुरुष को विवाह के समय ही प्रण कर लेना चाहिए कि हम व्यभिचार न्धी 
करेगे ओर व्यभिचारिणी स्त्रियो ओर छम्पर पुरुषों का सङ्खं हर प्रकार से छोड़ दर्वेगे।` जव 
स्वामीजी इस मन्त्र के भावार्थ में स्वयं हौ पुरुषस्त्री को दुराचारिणी स्त्रियो ओौर पुरुषों की 
सङ्खति न करने की आज्ञादेरहेरहै, तो संस्कारविधि में दुराचारिणी स्त्रियों की सङ्खति 
करवानेवाली स्वामीजी कौ आक्ा स्वामीजी के अपने दही यजुर्वेदभाष्य के विरुद्ध है ! जलक्ि 
वेद स्थान- स्थान पर्‌ श्रेष्ठ स्त्री- पुरुषों की सङ्घति करने ओर दुराचारियौं की सद्भति से च्चे 
की अलि देते है, तो लाला साहन्‌, आपकी मनमानी वात ॐ स्वीकार च्छ जए? 
तोपजी -- आपके उपर्युक्त लेख को पठ्कर हमे एक कथा याद्‌ अ गयी । कते हैं किसी 
ग्राम में एक विद्वान्‌ पण्डित ने अत्यन्त प्रेमपूर्वक एक वर्ष तक रामायण कौ कथा की) जिस 
दिन रामायण की कथा समाप हुई तो एक जाट ने खड लोकर्‌ पण्डितजी से प्रन किया 
पि "* महाराज! मुञ्ञे यह बताते जार्पँ कि राक्षस राम था अथव राक्षसि सलण था 2/* इस 
प्रश्न कौ सुनकर पण्डितजी को बहुत दुःख हुआ ओर लोके" भाई! न राम राक्षस या अौर 
न रावण राक्षस था, राक्षसतो तुमह जौ एक वर्ष तक सास्मायण च्छी कथा सुनकर भी कोरे- 
के-कोरे ही रहे।'' ठीक इस जार की-सी अवस्था आजापकी है, अन्यथा यह तल्प कि 
जब जथर्त्रेवेद्‌ के इस मन्त्र का स्वामीजी द्वारा छ्िखित अर्थं स्त्री को कुसङ्घति से रोकता 
है ओर उसमे स्पष्टरूप से यह ङ्खि हा है क्रि जो दुष्ट हृदय, दुष्ट~- आत्मा जवान आर 
वृद्ध स्त्रियँ उस स्थान पर हों वे उस नतविवाहिता खधू को अपना तेज अर्थात्‌ अपनी मान 
ओर प्रतिष्ठा देकर चरी जाँ मौर पुनः कभी उसके पास लौटकर न आठ अर्थात्‌ नवचधू 
दुष्ट हदय ओौर दुष्ट स्वभाक्वाली स्त्रियो को इदठना अपमानित करके घर से निक्राले च्छच 
फिर कभी उसके पास जाने का साहस ही न करै। भला! स्वासीजी के इस क्ख के संसन्त 
आपके उपर्युक्तं ठेख का क्या अर्थं हुखा ? जब यजुर्खद भी स्त्री कौ कुखङ्कति से रकता 
है ओर इस मन्त्र कार्थ भीस्त्रीकौ कुसङ्घत्ति से सेकतादै, तो फिर स्वामीजी का लेख 
यजुर्वेद के विरुद्ध कैसे हुआ? परन्तु पत्ता नहीं आपके मस्तिष्क मै या गोवर भरा हुजा 
है कि सीधी-खादी बात भी आपकी समड् म नही आती! | 
पोपजी-- भला ! वह कौन दीन-हीन स्त्री है जो नव-विवाहिता धू के पास इस उदेश्य 
से आये कि मेरा अपमान करो ओर मै अपमानित होकर घर वापस जाऊ? क्या आर्यसमाज 
ने कोई ठेसी दुराचारिणी स्त्रियँ नौकर रक्खी हुई दै, जिन्होने प्रत्येकं नव विवाहिता वधू 
के पास जाकर ओर अपना अपमान करवाकर चापस आने का प्र्िज्ञा-पञ्च लिख दिसाहो? 


२७०. ` पौयणिव्छ प्रम पर कैकः तेप 


लाला सहव! अगापके पर्दा डालने (दोष को चिपाने) से भी उत्तर बन नहीं सकरा, तिक 
फिर सोचिए। 

तोपजी-- हमने खून सोच विचार कर छखिया ओर निरन्तर विचार करने के पश्चात्‌ हम 
इस निष्कर्ष पर पदचे हँ कि सदि आपकी यदी अवस्था रही तौ विवश होकर आपको स्ाहौर 
के पागलखाने में प्रविष्ट करवाना पडेगा । आजी साहत्र ! स्वामीजी के अर्थो मेन तो को 
ठेसा शब्द है जिसका अर्थं दुराचारिणी हो ओौर न हौ नव-विवाहिता चधू के पाय जाने कौ 
च्चा है, यह आपके अपने निकृष्ट मस्तिष्क का आविष्कार दहै, जिसका उत्तर देने कौ 
आवश्यकता नहीं । हौ, दुष्ट-हदय ओर दुष्ट स्वभाववाटी स्त्य तो उसे अआपना-जैसा नाने 
के किए उसके निकट एकत्र होगी ही, परन्तु उसका यह कर्तव्य है कि वह ठेसी स्त्रियो 
को अपमानित करके तुरन्त घर से बाहर निकार दे, जिससे उसपर उनकी करुसङ्घति का 
प्रभाव न पड सके) 

` आर्यसमाज को तो दुराचारिणी स्त्रियों को रखने कौ आतश्यकलता नदी, क्योकि आर्यसमाज 

तौ इस प्रकार की स्तर्यो को भी सुधारने के प्रयल में रहता हे। हटा सनातनधर्म में इस प्रकार 
की वेश्या ओर दुराचारिणी स्त्रियौ का अवश्य मान सम्मान है, क्योकि वे विष्णुोक में जने 
के उदेश्य से ही रविवार के दिन विना शुल्क ब्रह्यणौं के छिए्‌ अपने हार खुके रखती दै 
ओर ब्राह्यणो के साथ सम्बन्ध आर प्रेम होने के कारण उनके घरोमं भी, ब्राह्यणियों के 
पास, वे अपना उपदेश करके अपने वर्ग को लद्धाने के उदेश्य से अवश्म जाती होगी । अव 
यह आपको पता होगा कि आपकी ब्राह्मणियोँ उन्हे अपमानित करके घर से बाहर निकाल 
देती है अथवा उने सनातनधर्म का उपदेशक समञ्जकर उनके शिष्य मण्डल मै प्रविष्ट होकर 
उनका शिष्यत्व स्वीकार कर केती हैँ । प्रत्येक अवस्था में यह टीला सनातनधर्म मे ही सम्भव 
हो सकती है, आर्यसमाज में नहीं। 

रह गयी बात यह कि आपकी बात का उत्तर हमसे बन सका या नहीं, यह आपकी 
आत्मा ही जानती है कि आपको इस विषय में कितनी भयङ्कर परोजय का मुह देखना पडा 
हे, जिसे छ्िपाने के लिए जप ऊटपदोँग, अटककरूपच्ू रेख से पुस्तक के पृष्ठ कठि करते 
चले गये है ओर एक भी उचित ओर युक्तियुक्तं बात नहीं किख सकर, परन्तु अपने दोष 
को छिपाने पर भी जनता आपकी निर्बरुता से परिचित नहीं रह सकती आर हम आपकी 
धोखेनाजी का भण्डा सरे-बाजार फोड्कर ही छोदेगे । 
 पोपजी-- महाशय ! आपने यजुर्वेद अध्याय २३, मन्त्रै २९ से र४्तक के अनर्थं लिखकर 
महीधरभाष्य की निन्दा की है। यह आपके संस्कृतशाष्य को न समद्यने का ही परिमाण है। 
वेदों के संस्कृतभाष्यों के भाव जानने के छिए्‌ बुद्धि कौ महती आवश्यकता होतीदहे। ये 
मन्त अश्वमेधयन्ञ के दै । इनमें पुरोहितो का कुमारी कन्याओं ओर स्त्रियों के साथ परिहास 
करने की चर्चा तक नहीं है। लाखा मनसारामजी ने इन मन्त्रौ का जौ मनमाना अश्त्टील अनर्थं 
करके अनर्थं करिया है, वह सरासर ज्जूठा हे। | 

तोपजी--अजी, हमने जो महीधरभाष्य का अर्थं लिखा हे वह सर्वथा दीक है ओर 
पौराणिक भाष्यकार अश्वमेधयनज्ञ मे ही इस प्रकार की चेष्टां वैध समह्यते ्है। क्या 
संस्कृतभाषा के समङ्षमे का ठेका आप लोगों नै ही छे-रक्खा है? ओर किसी को 
संस्कृतभाष्य समहन मे आ ही नहीं सकता ? हौ, यह ठीक है कि अश्वमेध-जैसी पवित्र प्रथा 
के अवसर पर इस प्रकार के अश्ली परिहास को कौन बुद्धिमान्‌. उचित समङ्ञ सकता है? 
यह -पौराणिकोः का ही काम है कि अश्वमेधयज्ञ मे कीं यजमान की स्त्री को घोडे के साथ 
सुरते है तो करहीशछसकता घोडे से समागम करवाते है, कीं सेकडों पशुं को मारकर 
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हवन करते हें, तौ कर्ही पुरोहित छोय कुमारी कन्यां ओौर स्त्रियों करे साथ अश्ली परिहास 
करते है । इन जातो को वैध स्वीकार करने के लिए पौराणिक चुद्धि की द्धौ महती आवश्यकता 
दै! वैदिक बुद्धि इन बेहूदा बातों कौ कभौ भी वैध स्वीकार नहीं कर सकती । 

श्रीमन्‌। तनिक महीधरभाप्य उद्धृत करके बतलाया ततो होता कि महौधर के संस्कृतभाष्य 
मेसेहम कौन-सी बात समज नहीं सके? ओौर तनिक अपनी ओर से अर्थं करके भी बताया 
होता कि ठीक अर्थं यहद, यूँ ही मौखिक बातों से यह बला आपके खिर से टलनैवाटटी 
नहींदहै। यातौ महीधरभाष्य से स्पष्ट इन्कार कर जाप तव आपका द्ुटक्रारा हो सकता दहै 
अन्यथा इस प्रकार के शिष्टाचार -विरुद्ध, मन्दे, अश्लील ओर बेहूदा भाष्य को प्रमाण सानकर 
व्रातो-बातों से जनता की सन्तुष्ट होना किनं है| -लछीलिप्‌, हम जनता की जानकारी के किप 
महीधर का भाष्य शब्दशः उद्धुत कर देते है- । | 

अध्वर्य्वादयः पञ्च कुमारीपललीधिः सह सोपहासं संवदन्ते । अंगुल्या योनिं प्रदर्शयन्नाह 
स्त्रीणां श्रीध्रगमने योनौ हलहल शब्दो भवतति) यदा भग शिश्नमागच्छसि तदा 
योनिर्निगल्गत्छीति नितसं गलती वीर्य क्षरति। --यजु< २३२२ पर पहीधरभाष्य 

अर्थ--अध्वर्युं जादि पचो ऋत्विक्‌ कुमारी कन्याओं ओर स्त्रियों के साथ उपहास करते 
हए बोलते हँ । अङ्लुली से सोनि को दिखाते हुए कहते है । स्त्रियों की योनि में शिश्न के 
शीघ्र चलने से हहा शब्द हौता दै ! जच स्त्रियो कौ योनि मे मनुष्यो का शिश्न प्रविष्ट 
होता है तो स्त्री-योनि निरन्तर वीर्य छोड्कतीदहैः . | | 

कुसारी अध्वर्यु प्रत्याह ¦ अंगुल्या जिनं प्रदश्मयन्त्याह) है अध्वर्यो! अस्प्रभाये सच्छिद्र 
लिनिद्धु तव मुरखमिव भ्गयते; | | --सजुः० ८३१२३ पर्‌ महोघरभाष्य 

अर्थ--कुमारी अध्वर्यु से कहती है} अङ्कु से किङ को दिखाकर क्ती है। हे 
अध्वर्यो । चिद्रसहित तेरे लिङ्घ का अयद भाग तेरे मुख के खमान दिखाई देता है। 
| ब्रह्मा महिषीमाह । महिषि दहे महिषि! ते तत साता च पुनस्ते तत्र पिता वदा चृक्चस्य 
 वृक्षजस्वं काषठमयस्य मञ्यकस्याग्रमुपरिश्ागं रोहतः गरोहत्तः तदा ते पिता गभे भगे मु्ि 
` मृष्टितुल्यं लिद्कमतंसयत्‌ तंसयति प्रक्षिपति एतं तल्रोत्पत्तिरत्यश्ल्लील्म्‌ + | 

--यजुः० २३) २४ पर महौधरभाष्य 

अर्थ-- ब्रह्मा यजमान कौ स्त्री से कहता दै--हे रानी) तेरी माता ओर फिर तेस पिता 
: जब छकडी के पलं पर चदृते दँ तन तेरा पिता तेरी मात्ता क्री योनि मेँ मुष्टि कै समान 
` चछिङ्क को डालता है। इस प्रकार तेरी उत्पत्ति है। यह सल अश्ठीलः है, 
सानुचरी महिषी ब्रह्माणं प्रत्याह ! .... तवापि तुल्यम्‌ ।। --सजुः० २३.२९५ पर महीधर भाष्य 
अर्थ--अपनी दासी -सहित रानी ब्रह्मा से कहती है कि तैरी उत्पति भी इसी प्रकार से 
इस भाष्य मं इतनी सर संस्कृत है कि साधारण-से-साधारषण संस्कृत जानेवाला व्यक्छि 
भौ इसे समञ्च सकता है ओर इस भाष्ये तो स्पष्ट किरा है कि अध्वर्यु कुमारी कन्यां 
ओर स्त्रियौ के साथ उपहास करता दै गीर अन्त मे महीधर नै स्वयं छि दिया कि यह 
। ॐश्लील है । जव इससे बकर महीधरभाष्य के गन्दा होने का ओर क्या प्रमाण हो सक्ता 
| है, जलकिं बह स्वयं जपने भाष्य कौ सन्दा मानते हे? आपकी अवस्था तौ आजवर "चादौ सुस्त 
ओर साक्षी चुस्त" के समान हो गयी है। 

पोपजी--इन्दे जहाँ शिश्न या छिद्ध आदि शब्द दृष्टिगोचर होते दै, वर्ह ये आपने स्वभाव 
के अनुसार मूच्रन्दिय को ही ग्रहण कर देने मे अत्यन्त चतुर है । 


३८०२ फराणिक् पोषं प्र कैक तोप 


तोपजी--“ नक्रले कुष कुप न बाद ' अर्थात्‌ क़ की नक्र कर देना क़ (नास्तिकता) 
नहीं होता। इसलिए हमारा इसमें क्या दोष है ? हमे तो केवरू पौराणिको के लिङ्ग-ग्रहणा 
करने के पुराने व्यसनों का भण्डा फोड्ने के ही दोषी दै, अन्यथा पौराधिकों के मुक्तावल 
मे संसार की सारी जातिया लिङ्ग - ग्रहण करने की चिद्या में मात खा चुकी हैँ । यदि पौराणिकों 
को देखा जाए तो इस विद्या मेँ कमार कर दिखाया) किसी ने कान से लिङ्ग ग्रहण किया 
तो किसी ने मुख ओर नाक सरे ही ग्रहण करके अपनी कारीगरी दिरव्ाई ¦ किसी ने अपना 
ग्रहण किया तो किसीने दूसरो काही ग्रहण कर ल्या किसी ने मनुष्यो का ग्रहण किया 
तो किसी चे घोडे आदि पशुओं काही ग्रहण कर दिखाया । सार्य यह कि इस विजान में 
पौराणिको ने संसार के रि्कोड कौ मातं कर्‌ दिया 

अन यजुर्वेद के भाष्यकार महीधर ने इस तेइसवे अध्याय मे ही लिङ्गः ग्रहण करने कौ 
सारी विद्या कौ गागर मे सागर की भाँति भर दिया है ओर यजमान की स्त्री को आक्तादी 
हे कि वह अश्वमेधयज्ञ मे सबके समक्ष घोडे के लिङ्ग को स्वयं खचकर अपनी योनि मे 
स्थापित कर छे; अतः श्रीमानूजी ! आप हमें तो व्यर्थ हौ बदनाम कर रहे हैँ अन्यथा मूत्रेन्दरिय 
को जिस सौन्दर्य ओर युक्ति से पुराणों की शिक्षा के अनुसार आप ओर आपके पौराणिक 
3 ओर ऋषि- मुनि ग्रहण करके प्रयुक्त करते दै, उसका उदाहरण मिना कठिन 

॥ 

सोपजी--मैने पहर मन्त्रो मेँ भी बतलाया था कि शिश्न का अर्थ केवल मूत्रेन्दिय हौ 
नही होता, वरन्‌ शिश्न का अर्थ सूर्य का प्रकाश भी होता दै ओौर लिङ्ग शब्द का अर्थं चिह्न 
होता है । इन मन्त्रो मे महीधरजी ने इन्दी अर्थो के लिए इन शब्दो का प्रसौग किया ह, परन्तु 
महाशय साहब को इनका मूत्रन्दिय अर्थ ही पसन्द अया । अस्तु, तीसरे वीर्य शब्द्‌ को 
देखकर ही महीधर के संस्कृत -भाष्य करा भाषा में सदाचार्‌ च शिष्टाचार क विरुद्द आर्थं दिखा 
डाला है, किन्तु संस्कृत में वीर्य के करई अर्थरहैँ। वीर्य के अर्थ तेज, शक्ति व चीज गदि 
संस्कृत-कोषों में किये हुए हैँ, परन्तु प्रसङ्ग देखकर ही अर्थं करना चाहिर्‌। 

तोपजी-- आपका यह कहना चिल्कुल सत्य है कि संस्कृत में बहुत-से शब्दौ के एक 
से अधिक अर्थं होते है! इसी प्रकार शिश्न, लिङ्ग ओर वीर्य--शब्दो के भी अनेक अर्थ 
हो सकते है ओर प्रकरण के अनुसार जरह जो अर्थं उचित हौ किये जा सकते ठै, परन्तु 
महीधरभाष्य के इस प्रकरण मे तो शिश्न, किद्ग ओर वीर्यं शब्दों के खिवाय मूत्रन्द्रिय ओर 
मणि के ओर अर्थं हो ही नहीं सकते, क्योकि महीधरजी स्वयं प्रकरण बता रहे हैँ कि ' सहाँ 
पर अध्वर्युं आदि र्पो ऋत्विक्‌ कुमारियों आओौर यजमान की स्त्रियों से उपहास करते हैं 
ओर अन्त मेँ महीधर ने स्वयं किख दिया कि `यह सव अश्टीट दै ।' ओर फिर्‌ मध्यमं 
अक्गुललियो से सङ्केत, स्त्रियों के शीघ्र चने से उनकी योनि मेँ हरहा शब्दं होने, जव 
चङ्क योनि में प्रविष्टो तो योनि से वीर्य रने, माता-पिता के पल्ङ्ख पर चदने ओर योनि 
में मुष्टि के समान किङ्ग को प्रविष्ट करने आदि की चर्चा विद्यमान है । एसी स्थिति में शिश्न, 
लिङ्ग, वीर्य ओर योनि शब्द के अन्य अर्थ कैसे लिय जा सकते हैँ ? तनिक आप दही ओौर 
अर्थं लगाकर सरि रेख की सद्धति कगाकर लिखने की कृपा करै ओर अन्य अर्थं करके 
महीधर के "यह सब अश्लीक है '--दस वाक्य कौ भी सङ्गति कगाकर दिखार्षु। हम दावे 
से कहते दहै कि प्रकरण के अनुसार य्ह पर अन्य अर्थ नहीं हौ सकते । 

पोपजी--- प्रत्येक र्यसमाजी विद्वान्‌ वेदमन्त्र के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना किया करस्ता दै 
कि “हे ईश्वर) तू वीर्ये, हमें वीर्य दे" (आर्याभिविनय), तो आर्यसमाजी पण्डित ईश्वर 
से क्रिस तीयं को ग्रहण करना चाहते दै 2 महाशय ! यदि वर्ह वीर्य का अर्थ आपको अपना 
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ही अभीष्ट है तौ क्या आपके निराकार ईश्वर ने आपकर किर वीर्य का कोई कुण्ड बना रका 
है ? मानना पड़ता है कि चेदमन्त्रौं मेँ वीर्य शब्द से शक्ति अर्थं ही ग्रहण किया जाता है, 
. इससे स्पष्ट सिद्ध हौ गया करि यजुर्वेद के मन्त्रों के महीधर- अर्थं का भाव वह कदापि नहीं 
हे, जोकि लाला मनसाराम ने लिखकर बेदूदा उपहास किया है। 

तोपजी-- आर्याभिविनय में किखित प्रार्थना के वेदमन्त्र मैन तो उपहास कौ चर्चा 
आओौरन दही इसे अश्लील लिखा हुदै ओौरन ही इस मन्त्रमें कोई पेसे शब्द है जौ वीर्य 
को अर्थ मणि करने पर विवश करें । इदलिए प्रकरण के अनुसार इस वेदमन्त्र मे वीर्य का 
अर्थं शक्ति ही है, जिसकी परमात्मा से प्रार्थना कौ गयी दहै, परन्तु महीधर के भाष्य मं वीर्य 
के अर्थं शक्ति नहीं लिये जा सकते, अपितु वहोँ पर प्रकरणानुसार चीर्य का अर्थं मणिदही 
क्या जा सकता दै --यह हम पहले सिद्ध कर चुके है, अतः महीधरभाष्य के जो कु अर्थ 
हमने लिखे दै, वै सर्वथा सत्य ओर प्रकरण के अनुसार द। जल महीधर स्वयं कहते हैँ 
कि ये मन्त्र अश्ली ओर परिहासपूर्ण है, तव फिर हममे इसमे अधिक क्या छि दिया ? 
हेम भी इस बात का समर्थन करते हैँ कि मन्त्र तो पवित्र जर शिक्षादायकर है, परन्तु इनपर 
महीधर का भाष्य अवश्य ही अश्लील ओर परिहासपूर्णं हे) 

रह गया आपका वीर्यक्रा कुण्ड कहकर उपाहस्र करना, तो श्रीमन्‌! ये वीर्य के कुण्ड 
सनातनधर्म मे पर्याप्त संख्या मे विद्यमान हैँ । पोती का मुख देखकर ब्रह्माजी का वीर्यं स्खलित 
हौ गया ओर वीर्यं का कुण्ड भर गया। साम्ब को देखकर कृष्ण की स्त्रियौ स्खलित हो 
गी, उनके वीर्य से करई कुण्ड भर गये। मोहिनी के रूप को देखकर महादेव का वीर्य 
स्खलित हो गया, जिनके वीर्य से. नदिर्यो चक्‌ गयीं ओौर कुण्ड-के-कुण्ड भरकर सोना 
चाँदी बन गया। किए, आपके किए इतने वीर्य के कुण्ड पर्याप होगे अथवा पुराणींमेसे 
ओर खोजकर पतता बताऊँ ? 

पोपजी-- महाशय ! सनातनधर्म वेदभाष्य दुराचार कैलानेवाल नह ! यद्वि आप सभ्यता 
ओर सदाचार के विरुद्ध दुराचार फैकानेवाठे भाष्य ओौर आजा देखना चाहते हैँ तो स्वामी 
दयानन्द के भाष्य को देखें ओर स्वामीजी का सत्यार्थघ्रकाश पँ, इच्छा पूरी हो जाएगी । 

तोपजी--सनातनधर्म का महीधर का वेदभाष्य हम दिखा चुके दँ कि वह सभ्यता ओर 
सदाचार के विरुद्ध है ओर संसार मेँ दुराचार कैलानेवाल्ा है ओर इससे दूसरे स्थान पर 
अदारह पुराण मद्यपान, मांस- भक्षण, व्यभिचार, चोरी करनी जौर जुजा खेछना आदि 
दुराचार कौ. शिक्षा देनेवाले यह सव्र हम अपनौ पहली पुस्तक में विस्तारपूर्वक स्पष्ट 
कर चुके है। 
। रहा आपका यही दोषारोपण ऋषि दयानन्दली के भाष्य ओौर सत्यार्थप्रकाश पर्‌ लगाने 

का अनुचिते प्रयल करना, वह आपका अपना ही दौष है, जैसेकि पीलिया के रोगी को सफेद 

रङ्ग कौ वस्तुं भी परी ही दिखाई देती है, इस प्रकार पौराणिक दुराचार के रोग क कारण 
ऋषि दयानन्दकृत भाष्य ओौर सत्यार्थप्रकाशच भी आपको दोषयुक्तं प्रतीत होते है, अन्यथा 
स्वामी दयानन्दकृत भाष्य ओौर सखत्यार्थप्रकाश्च आदि ग्रन्थ तो सभ्यता, शिष्टाचार, सदाचार ओर 
देशभक्ति की शिक्षाओ से कूट-कूटकर भरे हुए है) 

पोपजी-- सत्यार्थप्रकाश के किए राजकीय निर्णय हो चुका है कि यदह पुस्तकं अश्टील 
है ओर इसमे दुराचार फैलनैवाखी शिक्षा दी गयी दहै, जिसकी चर्चा नियोग-प्रकरण में की 
जाचुकीदहै। | 

तोपजी--हम नियोग-प्रकरण मेँ ही इसका पूर्णरूप से उत्तर दे चुके हैँ कि यह निर्णय 
सनातनधर्भियों ने किस धूर्तता, बेईमानी ओर धोखेनाजी से न्यायाखय से प्राप्त किया है ओर 
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३ 
हम यहः भौ सिद्ध कर सुक हँ कि वर्तमान सरकार का कानून वेद के अनुसार नहीं है, क्योकि 
व्चमान सरकार क कोनून मद्यपान, मांस भक्षण, वेश्यागमन, गोवध आदि-आादि पापौ 
को अपथ सरोभित नही करती, अतः वर्तमान कानून ओौर उसके अन्तर्गत होनैवाले 
न्यायाटयों के निर्णय हमि धार्मिक विषयौ में प्रभावक नहीं हौ सकते) राज्य के निर्णयं 
सं इस प्रकार के अनेक निर्णय विद्यमान दहै, जिनमे मद्यपान करनेवाले, मांस-~ भक्षको, 
वेश्या-गामियो ओर गोवध करनैवाल्छ कौ निर्दयष घ्ोषित्त करके छोड दिया गया, तो क्या 
हमरि सनातनघमी भाद न्यायालयं करे निर्णथ के कारण उपर्युक्तं कर्मो को ध्म स्वीकार कर 
सकते दै 2 कदापि नद्य! इसच्छिष्‌ खत्यार्थ॑प्रकाश्च के विरुद्ध सरकारी निर्णय संत्पार्थप्रकाश की 
रवयति मे रार्ईभर भी अन्तर चहं डा सक्रता। =, । 

हा यह कहना ओरं छिण्ना कि सत्यार्थप्रकाश सै दुसचारं फैल्लानेवाल्छी सिक्ता सी मसौ 
है, इस सम्बन्ध में इतना कहना पर्याप ठै कि प्रत्येक व्यक्ति कौ साणी स्वतन्त्र हे, जौ चाहे 
अकवा कर सकता है कि "मैने दस हाथ की हरडं देखी है ।' हः, यदि दावा करयेवाङे 
का साहस हो तो तनिक भैदान भै आये ओर सत्यार्थप्रकाश से एक शब्द्‌ भी पेखा निकालकर 
दिराये जो खभ्यता, यै्तिकता अनर सदाचार्‌ क विरुद्धो! हम दावे से कह सकते रै कि 
बह रेखा करने मे कदापि सक्र नहीं हौ सकता। 

पोपजी--जम तक संसार मेँ सत्यार्थप्रकाश है ओर गुदा-इन्द्रिय से सपि पकड््नेचाल्ी 
आज्ञाओंवाल्मा स्वामीजी का भाष्य विद्यमानं है, तव तक आर्यसमाज अपना सिर ऊँचा नहीं 
कर सकता आओौर न ही दुराचार की शिक्षा आर्थसंमाज से दूर हौ सकती दै. 

तोपी--सत्यार्थग्रकाश्च क विरूद्ध आपने कैवरू मौखिक दावा किया था जिसका हमने 
दिया छै ¡ आन्‌ रह गया वेदभाष्य का चिषय ! इसका भी आपने 
तकिया कि भाष्य यें क्याक्छिखा हुञ्ा है, लिसपर आपको आपत्ति 
दधत के अनुस्मर भाष्य मे यष्टी लिखा मान ट कि ` सपि को गुद 
गे कोई भी आपत्तिजनक लात है ही नहीं, क्योकि ससौपि पकड ही 
गुदा च्छ ओर से जात्ता है 1 यदि स्प को मुँह की ओर से पकड जार्‌, तौ वह पकडनेवाटे 
कौ डस के, आतः सौध का गुदा अर्थात्‌ पूंछ की ओर से ही पकड जाना उचित है ओौर 
यही वेदभाष्य ने बताया है, फिर ता नहीं जापको इसमें कौन-सी बाते उगपत्तिजनक 
दृष्टिमोचर टौ रही दै ? तनिक प्रश्न की व्याख्या करके वेदभाष्य का पूरा पता अङ्धित करे 
लिससे आपको सन्तोषपूर्णं उत्तर दिया जा सके) 

घोपजी---यदि आर्यसमाज इस दोष कौ दूर्‌ करना चाहता है तौ आर्यसमाज को याहि 
कि वह सत्यार्थप्रकाश को ओर नैतिकता से मिरे हुए स्वामीजी के कई मन्त्रौ के भाष्य कं 
त्यागकर सच्चे खनातनधर्म कौ शरण मे आकर पश्चात्तापः करे, तभी कल्याण होगा| 

तोपजी-- हम बत्ता चुके है कि सत्यार्थप्रकाश में देसी कोड चात हे ही नहीं जोकि 
सभ्यता, शिष्टता ओौर नैत्तिकता के विरुद्ध हौ अर ऋषि दयानन्द के भाष्य में भी कोई देस 
ठेख नहीं है । लँ पौराणिकः लोग ऋषि दयानन्द के ठछेखों को तोड्-मरोडकर अपने स्वभा 
के अनुसार महीधरभाष्य ओौर पुराणो को अशिष्ट ओर अनैतिक शिकला की भोति दूषित सि्‌ 
करने ॐ प्रयल मे ल्मे सहते है, जिससे महीधस्भाष्य ओर पुराणौ कौ भत्ति ही ऋषि 
दयानन्दकृते भाष्य अर सत्यार्थप्रकाश अयादि पुस्तक ठ को शी बद्दनाम किया जा सके, जैसा 
संस्कारलिधि के गृहाश्चमप्रकरण में लिखित अध्व॑चेद्‌ क मन्त्र पर ऋषि दयानन्दजी के भाष 
को दुराचार की शिक्षा देनेवाला ककर बदनाम करने का प्रय किया गया । वस्तुतः यः 
थं शन्रयो को कश्वगत्ति से यैकने को शिक्षा देता है, जैसाकि हम ऊपर सिमध कर चुत 
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है ओर पौराणिक लोग स्वामीजी के इस लेख करौ आक्षेप-योग्य सिद्ध करने मे बुरी तरह 
असफ सिद्ध हए हैँ, अतः स्वामीजी का इस मन्त्र का भाष्य सोह आने सही ओौर 
युक्तियुक्त दै। 

परमात्मा इन पौराणिक पोपों को सुलुद्धि प्रदान करे जिससे ये लोग महीधरभाष्य ओौर 
पुराणों के असभ्य, अशिष्ट जीर अनैतिक, दूषित ठेखों को तिलाञ्जल्ी देकर वैदिकधर्म की 
शरण मेँ आकर कल्याण को प्राप्त हों। | 

९०. सन्तान उत्पन्न करने क्री विधि 

सिद्धान्त-- 

रेतो मूत्रं चि जहाति योतिं प्रविश्शदिद्धियम्‌। म्भो जरायुणावृत उल्बं जहात्ति जन्मना । 

ऋतेन सत्यमिन्ियं विपानःः शुक्छमन्धसर इन्द्रस्येन्दरियमिदं पयोऽमृतं मधु ॥ 

~~~ सरजुः० ९९ | *७& 

पदार्थ- (इन्द्रियम्‌) पुरुष का किद्ग -इद्द्रिय (योनिम्‌) स्त्री कौ योनि में (प्रविशत्‌) 
प्रवेश करता हुजा (रेतः) वीर्य को (चि, जहाति) विशेषकर छोड्ता दहै, इससे अलग 
(मूत्रम्‌) प्रस्लाव को छोड्ता है, वह वीर्य (जरायुणा) जरायु से (आचृतः) ठका हुजा 
(गर्भः) गर्भरूप होकर जन्मता है। (जन्मना) जन्म से (उल्बम्‌) आवरण को (जाति) 
छोडता है। वह (ऋतेन) बाहर के वायु सै (अन्धसः) उगत्ररण को निवृत्त करनेहरे 
(विपानम्‌) विविध पान के साधन (शुक्रम्‌) पवित्र (सत्यम्‌) वर्त्तमान में उत्तम (इन्द्रस्य) 
जीव के सम्बन्धी (इद्धियम्‌) धन को ओर (इदम्‌) इस (पयः) रस के तुल्य (अमृतम्‌) 
नाशरहित (मधु) प्रत्यक्षादि ज्ञान कै साधन (इन्द्रियम्‌) `वक्षुरादि इन्द्रिय को प्राप्त होता है। 

भावार्थ--प्राणी जो कुछ खाता-पीत्ता है वह परम्परां से वीर्य होकर शरीर का कारण 
होता है। पुरुष का लिङ्क-इन्द्रियस्त्रीके संयोग से वीर्य छोड़ता है ओर्‌ इससे अकम मूत्र 
को छोड्ता दै। इससे जाना जाता है कि शरीर मेँ मूत्र के स्थान से पृथक्‌ स्थान मे वीर्य 
रहता है ओर वह वीर्य लिख कारण सल अङ्खो की आकृति उसमे सती है, इसी से जिसके 
शरीर से वीर्य उत्पन्न होता है, उसी की आकृतिवाला सन्तान होता है। 


न + [क > ~ 


पोपजी -- स्वाभी दयानन्दजी ने जपने केदभाष्यमे लिखे कि लिङ्क कौ योनि मे प्रचिष्ट 
किया जाए) आर्यसमाज को एसी शिक्षा का प्रचार करते हुए रुजा नहीं आती ? 

तोपजी-इस शिक्षा का प्रचार करते हुए ज्जा क्यौ जये जबकि यह प्रकृति के नियम 
के अनुसार है ओर वेद प्राकृतिक नियम का वर्णन कर रहा है? यदि वेद्‌ ही सन्तान उत्पन्न 
करने के सम्बन्ध मे शिक्षा नही करेगा तो ओर कौन करेगा 2 यह स्वामीजी का अपना रेख 
नहीं है जपितुं यह वेदमन्त्र का भाष्य है जौर इसका यही अर्थं महीधर ने कियादहै रहौ 
खच्जा आने योग्य तो वह शिक्षा है जोकि पौराणिक है ओर प्राकृतिक नियम के सर्वथा विरुद्ध 
है, अर्थात्‌ घोडे के चिङ्खंकोस्त्रीकी योनिम प्रविष्ट करना अओौर पुरुष के छिद्क को मुख, 
नाक, कान आदि मँ ओौर गुदा मेँ प्रविष्ट करना तथा मनुष्य के लिङ्घं को पशुओं कौ योनि 
मे प्रविष्ट करना आदि-आदि, जिसका पौराणिक साहित्य में स्थान-स्थान पर वर्णन है) 
स्वामीजी के वेदमन्त्र के भाष्य को गन्दा कहना महा नास्तिकपन हेै। 

पोपजी- लाटा साहब ! कटी आपके वेदो ने कोकशास्त्र की कमी करो पूरा करने का 
ठेकातो नहीं चया हज? वेद तौ शुद्ध ईश्वरीय लान है} सन्तान उत्पन्न करने कौ विधिर्यो 
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अन्य शास्त मे भी आपको भि सकती है । महीधरसजी ने इस मन्त्र का भाष्य करते हर्‌ 
इस बात करो ही सिद्ध किया है कि मूत्र ओर वीर्य एक स्थान से निकलने पर भी वीर्य का 
स्थान दूसरा है जौर जरायु से ढका हुजा गर्भ होकर जन्म केता है। बतखाइए, इस वेस्ानिक 
शिताम क्या वुरार्ृद्दै? महीधर का आश्रय छेकर स्वामीजी के दूषित भाष्य को सच्या सिद्ध 
करना जन्याय दै, क्योकि स्वामीजी ने तो मन्त का भाष्य करते हए स्पष्ट लिखा दहै कि पुरुष 
करा लिङ्ग अर्थ्‌ मूतरेन्छिय स्री की योनि मेँ प्रविष्ट होकर वीर्य कौ छोडता है।. 

तोपजी-ाकथास्त्र की क्तमी को पूया करने काटठेका तौ. पौराणिकं ने रे-रवखा है 
जिनके जगघ्नायपरी के मन्दिर क्छी दीवारों पर मानव--अकार स्त्री- पुरुषों कौ तस्वीर सर्वथा 
नग्न, धौग--चिलासे करतौ हुई रखेखी गयी हैँ आर्‌ जिनके शिवालयों में महादेवजी का लिङ्ग 
पार्वती कौ गं भृ चिशजमान होकर क्रियात्मक खूप से कोकशास्त्र की शिक्षादे रहा है अर 
जिनकी भागवत करे दस्म स्कन्ने कृष्म की मोपियों के साथ काम-क्रीडा ओर चीरहरण 
लीला क्छैकलशास्त्र क्छो भी नात करं रषी है आौर जिनके भाष्य में महीधर ने यजमान कनौ 
स्त्री करौ घो का लिङ्क अपनी सोनि मेँ स्थापित्त करने की आक्षा दी है, जिसमें पुरोहितो 
ओर कुमारियों का परस्पर अश्लील परिहास करना लिखा गया हे, 

वेद आपके आर हमरे दो नहीं दहै केदो में तौ कैव प्राकुतिक नियम के अनुसार 
सन्तान उत्प करने कौ शिक्षा छिखी हु है। क्या सन्तान उत्पन्न करने कौ शिक्षा पवित्र 
ईश्वरीयं सान भँ सम्मिलित नहीं है? ओौर क्या वेदों के चर्णन किये विना अन्य शस्त्रो में 
किसी विषस का वर्णन होना स्वीकार के योग्य हयो सकता हैर 

महीधर के जिख भाग क्ती जापये चर्वाक्ीदहै, कह तो स्वामीजी के भाष्य मं भी वैसे- 
का-वैसा विद्यमान दै, परन्तु यह वैज्ञानिक शिक्षा क्रियात्मकरूप तभी प्राप्त कर सकती दै 
जव मन्दरं के पह भाग क्रा वर्णन किया जाप, जिसका भाष्य स्वामीजी ऋ ओर महीधर 
का एकः ह द्धै ल्टीजिर्‌, हम उस भाय क्रा महीधरभाष्य नीचे उद्धत कर देते है-- 

इन्छियं पुंप्रजननं शिश्नं योनिं स्वीप्रजननं प्रविशत्‌ सत्‌ रेतो वीर्यं चि जहाति त्यजति । 
योनिप्रतेशादन्यत्र सूत्रं सि जहाति ॥ | --यजुः-० २९ ! ७६ पर्‌ महीधरभाष्य 

अर्थ--पुरुष क्रालिङ्कस्त्रीक्छी योनि में प्रविष्ट हौकर वीर्य छोड्ता है ओौर अन्यत्र मूत्र 
छोद्धता हे। 

अव्र तनिक ध्यानपूर्वकं पकर वत्तं कि स्वामीजी ओर महीधरभाष्य यहाँ एक-जैसा 
है या नहीं? उर इसं मन्त्र कां आर कोर्ट अर्थ किया भी नही जा सकता। प्राकुतिक नियम 
के अनुसार खन्तान उत्पल करने क्छौ विधि का वर्णन करने पर वेद को अपवित्र ताना 
पौराणिकीं के नास्तिकपन ओर गन्देपन का प्रमाण है) 

पोपजी--स्वामीजी ने महीधर कौ वाममार्गीं बतत्त्रकर उसके भाष्य को अपवित्र 
(दूषित) बताया दै, परन्तु स्वयं स्वामीजी ने भाष्य करते हुएु वाममार्म की शिक्षा में कोई 
न्यूनतां नहीं छोडी । यदि आपके विचार में महीधर वामंमार्गीहैतो स्वामीजी को किस मार्ग 
का नेता निश्चित करोगे? | 

तोपजी--स्वामीजी की शिक्षा को वाममार्म की शिक्षा ताना सबसे बड़ी मूर्खता हे, 
क्योकि स्वामीजी ने वेदमन्त्र का भाष्य करते हृष्‌ सन्तान उत्पन्न करने की शिक्षा दी दै। 
महीधर के भाष्य कौ इसकिए दूषित बतल्या है कि उसमें प्रकृति के नियम के विरुद्ध घोडे 
के साथ स्त्री करा सम्भोग कराना लिखा है आर पुरोहितौ ओर कुमारि्यो के मध्य परस्पर 
परिहास करना किखा है ओर स्वयं महीधर भी इसे अश्लील मानते थे, क्योकि महीधर के 
मास्य भे च्यमिचार च सिश्चा है, इक मह्मोश्चर काममार्गी थः; ओर स्वामीजी के भाष्य 
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र्मे, क्योकि वेदानुकू सन्तान उत्पल्र फरने की शिशा है, इसंकिष स्वामीजी राम -मार्मी आजर 
श्याम-सार्गी थे, अर्थात्‌ जिस वैदिक शिक्षा पर्‌ श्रीराम ओर्‌ कुष्ण आचरण करते थे, उसी 
चरा वर्णन करनेवाङे धे। 
पोपजी-- महाशय } सनातनधर्म कै ग्रन्थौ पे तौ कह सौ 
मे प्रविष्ट करने का वर्णन नहीं है, परन्तु आपको जपने यै = 
होता है। इसमे किसी काक्या दोष दहै? 
तोपजी--इसमें आपका दोष दै, क्योकि आप सनातनधर्म कै द्रन्यौ को देखे लिना 
सत्य धरना से इन्कार कर्‌ रहे हैँ! हमने अआपनी पुस्तक मै सिखा है क्रि “ भविष्यपुराः 
मे लिखि कि सूर्य ने अपनी स्त्ीके मख ओौर नाक मै लिङ्क प्रविष्ट कर दिया नौर 
शिलपुराणमें लिखा है कि ऋषियों ने शिव के लीज को आञ्जनी कै कान मेँ डाल दिया) 
यै दोनी बातें आपके पुराणों मे विद्यमान हैँ! सीलर, हम पुराणों का भृ पाड उद्धुत कर 
दते हे-- 
कामातुरो हयो भृत्वा तत्रे रेमे तया सह ॥ -- भविष्य प्रति० ३, खण्ड ४, ९८.३८ 
अश्वरूपेण मार्तण्डस्तां मुखेन समासदत्‌ भेथुनाय विचेष्टन्तीं परधुंसो विश्शंकया \५५॥ 
सा तं विवस्वतः शुक्रं नासाभ्यां समशधारयत्‌ । देवौ तस्यामजायेत्तपश्विनौ भिषजां वरौ ।\*& ॥ 
--भवि० ब्राह्म ७८.५५.५६ 
अर्थ-- सूर्य काम से विवश होकर वहाँ घोडा चनकर अपनी स्त्री संज्ञा के साथ रमण 
करने छया ३८ ॥ 
सूर्य घोडे कारूप धारण करके उस पर -पुरुष की शङ्का करनेवाली उपनी स्त्रीक साध 
सम्भोग करने के लिए मुख क्रे द्वारा प्राप्त हुजा।*५५॥ 
उसने सूर्य के बीज को नाक के द्रायां धारण किया। इसर्म वैद्यो मे श्रेष्ठ देव्ता 
अश्विनीकरुमार उत्सन्न हुए ।५५६ 
तैर्गोतमसुतायां तद्वीर्यं छम्भोर्महर्षिभिः । कर्णद्वारा तशथांजन्यां राभव्छार्यार्थमाहितम्‌ ११६ ४। 
ततश्च समये तस्मद्धनुमानिति नामभाक््‌ । शम्भुर्जज्े कपितनुर्महःत्छपराच्छमः 1७ \। 
--शिव० खत्स्द्रे २०.६-७ 
अर्थ--उन महर्षयो ने उस महादेव के बीज को समचन्द्रजी के कार्य के लिए गौतम 
कौ पुत्री अञ्जनी के कान कै द्वारा अन्दर डाकू दिया! उसके पश्चात्‌ सभय व्यतीत हौने 
पर उस कृड्कौ के पेट से हनुमान्‌ नामवालखा महाशक्तिशालछी बन्दररूपधारी शम्भु उत्पन्न 
हुआ ॥६-७॥ 
इन प्रमाणो को पढ़कर बतलार्एँ कि हमारा रेख सत्य है या ञ्जा ? यद स्पष्ट लि 
ठै कि सूर्यने अपनी स्त्री से मुखम भोग किया ओौर उसनं नाक से बीज को चारण किया 
आओौर अञ्जनी के करान मे प्रविष्ट कर दिया। पुराणोंमेंतो स्पष्ट लिखा है, चमगादङ्‌ की भति 
आपको दिखाई नदे तो हमारा क्यादोष दहै? 
पोपजी-- भविष्यपुराण में सूर्य का अपनी स्त्रीक मुख-नाक मे लिङ्घ प्रविष्ट करने क्र 
चर्चा बिल्कुल नहीं है। इस क्था कौ ब्रह्मपुराण में भी जाप देख सक्ते है । भविष्य ओर 
ब्रह्मपुराण में स्पष्ट छिखादहैकिसूर्यक्ीस्त्री सूर्यके तेज करो न सहं सक्ती थी, इसि 
उसने डर से देवशक्ति के द्वारा घोड़ी का शरीर धारण कर लिया, क्योकि वेद कै अनुसार 
देवताओं मं प्रत्येक प्रकार का शरीर धारणं करने की शक्ति हा क्ती है! जब सुर्य ने 
योगदुष्टि से अपनी पल्ली कौ घोड़ी बने हुए देखा ओौर वास्तचिक भाव जानातो सूर्यने भी 
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घोडे का शरीर धारणं करक अपने शुक्र अर्थात्‌ तेज का प्रकाश क्रिया, जिससे वह सूर्यके 
तेज को ग्रहण करके उसे सखहारने के योग्य हो गयी । भचरिष्यपुराण ओर ब्रह्मपुराण मे लि 
कातो नाम तक नह्मीं। रला साहव को संस्कृत का प्रत्येक शब्द्‌ यदि छिद्गः ही दिखाई 
देताह्नो तो इसमे किसी काक्या दोष दहै? छाल साह} आपने सरासर दयुठ चिखकर पुराण 
च्छो ओर सनातनधर्म को व्यर्थ काञ्कछिति करने का प्रये च्या है| शुक्र का अर्थ स्वामीजी 
ने भी यजुर्वेद ८९१९1७६) के भाष्य मै पवित्र किया है आर कं मन्त्री मे शुक्र शब्द का 
अर्थ करते हुए स्वामौजी नै तेज अर्थं ही कथा है, तवे भविष्यपुराण बै हौ शुक्र शब्दं का 
चिङ्धं अथं करके जनता कोः धौखा देना चारूबाजी नहीं तो जर क्या है? 
पोपजी.--चाकन्ाणियो इम नरह करते, अपितु आप चारबाजिर्योँ करके जनता कौ 
मख नें चूल्छ कना वाहते है ¦ हम तो प्रमाण दे रहे है भविष्यपुराण का ओर आप रुरगिं 


प्रस्तुत कनः चारूवाजी जौ धूर्तता नहीं तो जौर क्या है २ भविष्वपुसण मं लिङ्क का नाम 


हमे इससे इन्कार नही कि "शुक्र" शब्द के अन्य भौ अर्थ हो सकते है, परन्तु जरह 
पर काम से विवक्ल होने, सम्भोग करने, उससे गभं होने ओर सन्तान उत्पल होने का वर्णन 


[न 


उदाहरणा के ख्प ने "सधन" शब्द्‌ को ही कीजिए! इसका अर्थ नमकक आओौर घोड़ा होता हे 
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परन्तु भोजन कै असस पर इस शब्द कय अर्थ नमक ही करना चाहिए, घोड्ः > 
शब्द कै हिरन. श्नौड़ा ओर बन्दर आदि कं अर्थं है, परन्तु हरि शब्द्‌ काम 
बन्दर समर्थी करना सरयसर गरूती सी प्रकार वीर्य शब्द का सर्वत्र प्क द) 
मसानता है । ऋषियों नै भगवान्‌ सङ्कर के तेजरूपी उपदेश कौ ही आज्जनी क्न 
थो! छारा साह ! इस्स आपका मिशन (उदक्य) पूरा नहह हो सक्छता)। 
तोपजी--हमने प्रमाण गल नहीं दिया, हमा प्रमाण सर्वथा सकं 
भूतै कि पुरम क्री कथाकै ॐ जो खौ्: 
हते ह} इस चतत कौ हयं 
है ओर प्रकरण कै अनुक्रषह्ल स 
प्रकरण ह्मी आर्‌ दौ वद्धं पर अत्य्‌ 
कथाम वीर्य च्छा अर्थं उप 
का अर्थं उपदेश होता द्म नरह 


३, अध्याय २८ में डस कथा क्तौ पद्मै 
विष्णु क मोहिनी रूप क्र देखकर अत्यन्त कामाः र मोहिनी कै 
रूपक पीछे भागते हुए उन्होने राम के क्रार्य के किए जपना खीर्य पुथिवी पर भिय दिखा) 
सात ऋषियों नै उस वीर्य च्छो एक पतै मे खाल छया जआौर च्छक क्ति द्वारा गौठ की छडक) 
अख्जलनी के अन्दर खरु दिया। तच कुछ ससय के पश्चात्‌ इससे इनुमान्‌ की उत्पन्नि ह 
जौ अत्यन्त शूरवीर था1'' | । 

अजल इख कथा को पदकम्‌ द्रछरण कैः अनृखार कतल्छपें छि इया : 
उपदेश हौ सकता है 2 क्या उपदेश मौहिनीषूप के पीडे कामस 
करता दहै 2 आर क्या इसे प्तं भी खन्द छया जादा ह अकर क्ल्य स्च 
के ग्भंद्ो गया, जिससे हनुमान्‌ च्छ जेन्य हु? वनित सपनी 
छर्म कसे । क्यौ जनत्ता को गलते मारणं पर चलाने क्छ ठका दिवा 
से स्वीकार कर छेते कि सुशं क्छी शिष्या आशिष्टकतापूर्ण, ॐ 
भिश्रजी महासज) सुमार्म पर अ ऋहए अकर परयो कौ तिस्र 
स्वीकार कोजिर्‌, तभी इन बेहद लकवासरो से आपका छुटकारा द 
ठे, नियाधार जौडु-तोडु से अन पौराणिक यन्य क्रा स्थिर रहना असम्मत 

पोपजी-- लाला मनसारापजी ने भागवत क्रे प्रमाण सै ब्रहया कौ गृद्धा म सिद्ध अचि 
करने के किए राक्षस सौगो का भागना छिखा हे। यह सर्वधा असत्य ठै । श्रीमन््धागच्त में 
एेसी बात का कहीं भी वर्णन नहीं! खाला साहब] इस प्रकार कौ आश्टीर वातै क्िखना 
श्रेष्ट व्यक्तियों के छिए शोभा नहीं देता! आपने ञ्जा को छोडकर जुटे प्रमाण टकर धौखरो 
देने काटठेका क्यों ले रक्खा है? फिर मूठ भी एेसा जौ सर्वथा असम्भव दहो? क्या नापक्ने 
आर्यसमाज की शिक्षा भी यही सिखाती है 2 क्या सभी स्वामी दयानन्ट्जी कौ तिह) 
आचरण करनेवाले है आधिक लिखना उचित नदीं समञ्चता, विद्धानो के त्विष्‌ खह्कत दी 
प्य है । साहस हो तो श्ठलोक प्रस्तुत करें । 

सोपजी--हमने श्रीमद्धागवते क्रा जो प्रमाण दिया दै, कह खोषृह ग 
नि-खन्देह हम इस बात को स्वीकार करते है कि इयं पकार कौ बेहद अनर्‌ अश्र 
भटे मनुष्यो को शौभा नहीं देती, जैसीकि पुराणों में स्न्खिी हुई हैँ आर हन इस सात क 
प्रव समर्धन करते हैँ कि जिस च्यच्ि ने इस प्रकार की बेहुदा सौर अश्लील तौ कमे 


न 
गरखा 


{ख्‌ 
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श्रीमद्धागवत जदि पृस्णो यें क्िखा दहै, निःसन्देह उसने छज्ना ओर शर्म छोडकर आौर इयठे 
लेख लिखकर संसार को धोखा देने काका ही ले-रक्खा है। इसीलिए तो आर्यसमाज 
कहता दै कि ये जह्वार पुसखण व्यास्जी- जैसे आचरणशीकलछ विद्वान्‌, सदाचारी ओर योगी के 
लि नष्ही है, क्योकि इनमें सर्वधा ज्ुदी, अश्टीट ओौर असम्भव तरतत भरी पडी है 
आर्यसमाज की शिकला हमे यही सिखाती दै कि सत्य का प्रचार कये नौर ज्ूठ का भण्डा 
सरे चामनार फो दटो। । । 

-शदि खनत स्वार्मा दयानन्दजी की पति ही जष्वरण करनेवाले जरद्धचारी, योगी आौर्‌ वैद 
के प्रचारक होते तौ आजं संसार में इन पुराणों का चह भी शेष नहीं होता) रोना तौ इस 
लात को है कि ऋषि दयानन्द-जैसे ज्नह्यचरी, यौगी, सदाचारी ओर वेद के प्रचारक का 
महाभारत के पश्यात्‌ अषाव हो गया आौर दुराचारी, मद्यपायी, मांसभक्षी व व्यभिचारी लोगों 
कौ जनं जई ओर उन्होने जपने दोषौ को धर्म सिद्ध करने के लिए ऋषि- मुनि, महात्माओं 
ओर देवताओं पर मद्यपान, मांसभक्षण ओौर व्यभिचार कै दोष छगाकर इस प्रकार की पुस्तके 
चिर डात्ठीं । जधिक किखने की आवश्यकता नही, बुद्धिमान्‌ के चिए्‌ सङ्केत के रूपमे 
एक ही प्रमाण पर्याप्त है जैसाक्छि भागवतपुराण मे वर्णन है कि ब्रह्माजी नै विष्णु के पास 
आकर दुहाई दी-- 

पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासुजं प्रजाः) ता इमा यथिततुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो॥ 

--भाग० ३.२०.२९ 

अर्थ--हे प्रभो! परमात्मन्‌! तुम मेरी रक्षा कस! तुम्हारी आक्ञासे मैने जो प्रजा उत्पन्न 

की वही से चापी होकर व्रलात्कार से मुञ्चसे मैथुन करने के निभित्त मेरे पीछे छग रहे हैँ) 

-- अनुवाद पं रामस्वरूपजी ऋषिकुमार, सनातनधर्मपताक्ता 

अल आशा दहै कि आपकी सन्तुष्ट हो जाएगी कि हमारा काम ह्ूटे प्रमाण देकर धौखा 

देना नही, अपितु यह कार्य पौराणिक पोपसण्डल्ी काही हे। हमारा काम ठीक प्रमाण देकर 

जनता ऋ पाखण्ड से सावधान करना दै । क्या आपके विचार भें सक्षसों का ब्रह्मा से मैथुन 

करने के छिए्‌ उनके पीके भागने ओर ब्रह्मा कौ गुदा में लिङ्घ प्रविष्ट करने के लिप्‌ राक्षस 

त्तरेमो का उनके पीद्ठे भागने मे कोर्ट अन्तर प्रतीत होता है? कदापि नहीं, अतः हमारा लेख 

सोलह आने सत्य है, क्योकि ठेख के शब्दों मेँ चाहे अन्तर हौ, परन्तु परिणाम एक ही है। 

पोपजी-- लाला साहयः! पुराणों मे तो एक भी टेसी कथा नहीं । क्या जप्‌ पुराणो को 

भी व्यर्थ कलद्कित करके खत्यार्थघ्रकाश की भति अश्लील जओौर दुखचार सिखानेवार्छी पुस्तक 

सिद्ध करना चाहते है 2 परन्तु ध्यान रहे, आपकर द्यूटे आरोप कछगाने से पुराण सत्यार्थप्रकाश 
की भांति अशील नहीं समञ्ञे जा सकते। 

सीपजी---जापके इख छख सै एक कथा स्मरण हो आई) कहते है किसी दुसच्ारिणी 
स्री करी उसके पत्ति नै नाक कार दी! वह नटी स्त्री बजाय इसके कि स्वयं कस्जित होती, 
अपने पतति को ही नच. नक कहकर रञ्जित ओर बदनाम करने का प्रये करने गी । ठीक 
कटी अवस्था आपकी दै। बजाय इसके कि आप पुराणों की आशिष्ट, असभ्य, अप्राकृतिक, 
अश्छीक ओर बेहदा कथाओं पर छच्नित हो, उखा सत्यार्थप्रकाश को बदनाम करने का 
प्रसल्ल करने ल्मे) भला ! क्य वैदिक सचाई को संसार मेँ कैलानेवाल्म सत्यार्थप्रकाश ओौर 
करटौ मद्यपान, सांसभश्चण आौर व्यभिचार आदि व्यसनों की शिक्षा देनेवारे भागवत आदि 
अष्टादश पुराण! करौ राजा भोज ओर कदय गङ्खवा तेरी ! पुराणों मे एक नहीं एेसी सेको 
कथां विद्यमान दै, जिनमें मुख, नाक, कान, गुदा आदि मेँ लिङ्गं ओर बीज को प्रविष्ट करने 
क्र वर्णन है. अतः इस शीर्षक कैः आरम्भ मे उद्धूत मन्त्र से पहली शिक्षा यही मिरी है 
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कि लिद्ग कौ योनि के अतिरिक्त अन्यत्र प्रविष्टं नही करना चाहिप। 

पोपजी--इन प्रश्नों में लाखा साह की अक्त (बुद्धि) का फोटो ज्ञात हो गया डे) 
लला साहव कौ मेथुन के अतिरिक्त ओर कुछ दृष्टिगोचर ही नहीं होता आर न दी पेखा 
रछ्िखने में इन्द ञ्जा आती है, 

तोपजी--निःसन्देह हमें पुराणों मे मैथुन के अतिरिक्तं आओौर कुछ दिखाई ही नहीं देता 
ओर दिखाई भी करटा से दे जबकि पुणो म सिवाय दुराचार कौ शिक्षा के ओचित्य की 
बात है ही नहीं । जब पुराणो के बनानेनाल को ही पुराणो मे इस प्रकार की चैहूदा, अनुचित, 
अप्राकृतिक ओर अश्लील बातो को छिखते हुए्‌ लज्ना न्ह आर्ह तो उन्हें प्रकट करते हुए 
रज्ञा करने खे हमारा कार्य कैसे चल सकता है, जबकि हमने पुराणीं की पौर को जनता 
के समक्त प्रकट करने का ठेका छिया हु दहै। अभी तो आपकौ हमासै अक्ल का फस 
ही जाते हुआ है, परन्तु इस पुस्तक को पकर तो आपको तरि ही दिखाई देने लगे ! हमार 
प्रर्नो मे आपको क्या न्यूनता दिखाई दी ? हममे यही छिखा है न कि इस वेदमन्त्र से पहली 
शिक्षा यह मिलती है कि मनुष्यके लिङ्ग कोस्त्रीकी योनि में प्रचिष्ट करना ही उचित है 
पशुम कौ योनि मेँ मानव-छिङ्क का प्रविष्ट करना अप्राकृतिक है, परन्तु पुराणों मँ पशुओं 
के साथ मनुष्यों के मैथुन करने के उदाहरण मिलते है जोकि शिष्टता, सभ्यता, मानवता ओर 
वेद के सर्वथा विरुद्ध हैँ । बतलहर. हमरे इन प्रश्नो से क्या दोष दहै? ह यह दीक है क्वि 
चोरो को कोतवाल की ङँट-डपट से घृणा स्वाभाविक चात दै। 

पोपजी---पराठकगण! नियोग प्रकरण ये महर्षिं शृद्खी जर कणाद आदि के सम्बन्थमें 
विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका रै ओर मैने भूसिका म भी ऋषियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
म स्पष्टरूप खे बतलाया था कि ऋषि ल्ग मानसिक शक्ति से ही सन्तान उत्पघ्न कर ठेते 
थे! छाल साहब ! इनके पिताओं ने किन्हीं पशु के साथ मैथुन नहीं किया । यदि आप 
मे कुछ साहस है तो कृपा करके किसी पुस्तक का प्रमाण बतला, लिखमें इनके चित्तां 
का पशुओं के साथ मैथुन करने का वर्णन ह्ौ। 

तोपजी--महाशयवृन्द ! हमने शङ्खी ऋषि ओर कणाद आदि के सम्बन्ध में वहीं 
सविस्तर उत्तर छ्िखं दिया है आओौर पोपजी की भूमिका का उत्तर देते हए भी स्पष्ट बतला 
दिया है कि मानसिक शक्ति से सन्तान उत्पत्न की ही नही जा सकती । जव ऋष्यशृङ्ग हिरनी 
के पेट खे, कणादमुनि उल्टूनी के पेट से, मण्डूक ऋषि मेंढकी के पेट से, शुकदेवजी तोती 
के मर्भ सरे ओर गौतममुनि खरगोशनी से उत्पन्न हुए, यह बात पुराणो मे लिखी है, तवर यह 
वात प्रत्येक बुद्धिमान्‌ जानता है कि नर~मादा (पुंस्त्री) के परस्पर मैथुन के विना सन्तानं 
होना सर्वथा असम्भव है! जन पौराणिक लोग उपर्युक्त पशुओं से मनुष्यो की उत्पत्ति मानते 
है तो उनक्रे पिताओं का उन पशुम से मैथुन करना स्पष्टरूप सै सिद्ध दै। 

पोपजी--जापकी यह दल्ली कि भोग करे चिना सन्तान नही हौ सकती निराधार है 
क्योकि आपकी आदिसृष्टि के जवान-जवान जोड के पिताओों ने कौन--सी स्त्रियों के साथ 
मैथुन किया था? 

तोपजी--बकिहारी जां जापक सिद्धान्तो की समञ्च के! श्रीमन्‌! आदिसृष्टिमेंजोस्त्ी 
ओर पुरुष जवान अवस्था में उत्पन्न होते हैं, वह ईश्वरीय सृष्टि है । उनके माता-पित्ता होते 
ही नहीं । वे सृष्टि के आरम्भ में परमेश्वर की ओर से बिना माता-पिता के ही उत्पतन होते 
है, परन्तु जैवी सृष्टि में यह वात सम्भव नहीं कि लिना पुरुष का सङ्ग किये केवल स्त्री 
से ही सन्तान पैदा हौ जाप अथवा पुरुष लिना स्त्री के ही सन्तान उत्पन्न कर सकते ! जैवी 
सृष्टिमेतौ नर ओौर मादा (पुरुष ओौरस्प्री) के आपस दे मिते से द्धी र्भ्‌ रहना सम्भव; 
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पोधजी--- अकर पत राजारामजी नै निरुक्त के भाष्य मै जो ऋग्वेद के मन्त्रौ का अर्थं करते 
हए अण्नि से अङ्गि जदि ऋषियों की उत्पत्ति का वर्णन किया है, इससे क्समा अग्नि को 


त्परः (सै) के आथ भी सम्भोग की कल्पना करोमे। 


तोपजी--हम यहे धी विस्तारपृलंक छि चुके हैँ कि पं राजारामजी का लेख अनार्ष 
होने से प्रामाणिकः नही है, अतः आर्यसमाज उसका उत्तरदायी नहीं है । हमने ऋषि दयानन्दजी 
च्छ्रा भाष्य देकर यह श्वि कर दिया धा कि वेदों में उस्र स्थान पर किसी भी ऋषि कौ 
उत्पत्ति का वर्णन नही है ओर यह भी चिणि दिया था कि वेद में "जातवेदः ' नाम विद्वान्‌ 
आर ' अङ्किरः ' नाम प्राणों काआयादहै, न कि अग्नि ओर अ्धिरा ऋषि का। इसलिए आपका 
उपर्युक्त प्रमाण सर्वथा ज्ूठा तथा बुद्धि ओर त्क से शून्य है। 

 मोपजी-- मद्ाशयजी ! उछषियो की. उत्पत्ति से ही घबरा गये ? यद्यपि वेदों से भी आपकर 

समाजी चिह्वानें के भाष्य से ही सिद्ध किया गया है कि ऋषियों कौ उत्पत्ति पशुओं से नहीं 
हई अपितु उस परम पिता जगदीश्वर से ही हुई है कि जिससे सारी सृष्टि प्रकट हह ह । 

तोपजी-- हमे घलराने की क्या आवश्यकता है ? घलराहट तो आपको हो रही है कि 
जिनके चिर ऋष्यभ्ङ्क, कणाद, गौतम आदि का हिरनी, उल्टूनी, खरगोशनी आदि के गर्भ 
से उत्पन्न होना, उनके पिताओं का पशुओं से मैथुन किये निना सिद्ध करना कठिन ही नहीं 
अपितु असम्भव हो रहा है । श्रीमन्‌} वेद के सम्बन्ध मरे हस्र छ्िर्‌ ऋषि दयानन्द का भाष्य 
ही प्रामाणिकं दै। यदि आप कुक दिखलाना चाहते दहै तो इसमें से दिखत्का्पँ, अन्यथा प॑र 
राजारामजी आहि के भाष्य आर्यसमाज के चिर प्रामाणिक नहीं है जीर न ही आर्यसमाज 
उनके छिए उत्तरदायी ह। | 

आप बताडइर्‌, यदि उपर्युक्त ऋषियों की उत्पत्ति पशुओं से नहीं हृई तो क्या पुराणौ में 
इनका! हिरनी, उल्टी आर खरगोशनी से उत्पन्न होना गत क्िखिा दै 2 परमात्मा कौ ओर 
से ईश्वरीय सृष्टि अर्थात्‌ स्गरिम्भ मै विना माता-पिता के ऋषियों को उत्पत्ति सम्भव दह 
परन्तु जैवी सुषि में पुरुष क भेशुन के विना स्त्री कै पेट से उत्पत्ति होना परमात्मा के विचान 
करे विरुद्ध ह। । । 

पोपजी-- यह तो एक साधारण-सी लात दै । परमात्मा तौ सर्वशक्तिमान्‌ हैँ! वे जह से 
पी चाहे जीवों को उत्पन्न कर सकते है । इनमें नर-मादा कै मिलाप कौ आवश्यकता ही 
क्या है? 

तोपजी-- सर्वशक्तिमान्‌ का यह अर्थ नहीं है कि उस परमात्मा का कोई विधि-विधान 
ही नहीं है। यदि परमात्मा को नर (पुरुष) के बिना मादा (स्त्री) से ओर मादा के विना 
नर से सिल्ाप किये बिना ही सन्तान उत्पन्न करना अभीष्ट होता तौ उसे नर-मादा का जोङ्ा 
नाने की आवश्यकता ही नहीं थी । प्राणियों मे नर-मादा के जोध उत्पन्न करना ही इस लात 
को सिन्ध करता है क्रि परमात्मा को दोनों के सिदखाप से ही सन्तान उत्सत्न करना अभीष्ट है । 

पोपजी-- आदि अभेथुनी सृष्टि मे सबकी उत्पत्ति चिना माता-पिता के ही इई थी, जिसे 
आप ओर आपके स्वामी दयानन्दजी आकाल से जवान~-जवान जौदे टपकने कै रूपमे 
स्वीकार करते है, परन्तु फिर भी आपको सन्देह ही रहा कि "नर मादा के मिलाप के बिना 
ईश्वर जीव चैदा करने कौ शक्ति नहीं रखता ' जोकि नितान्त भृ है । 

तोपजी---' सारी रात रोई, एक ही मरा ओर वह भी पड़ोसियों का गधा '--यह लोकोक्ति 
आपपर ही चरितार्थ होती दै। पता नहीं जब आप पुस्तक लिखने बेटे थे तो अपनी अक्र 
को किसी दुकानदार के पास गिरवी रखकर काएज, केखनी, मसिपात्न जदि लाये थे जथसा 
भङ्ग पीकर बैठे थे कि आपके मस्तिष्क से एक भी बातत अक्ल ओर युक्ति की निकलती 
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हुई दिखाई नहीं देती । भला! यह तो ततां कि आर्यसमाज की कौम--सी पुस्तक भै छ्िा 
दै कि *आदिसृष्ठि म जवान-जवान जोड आक्राश्च से टपकै 2" यदि नहीं छिग्का तौ इस 
ब्रकवास से लाभ क्या? यदि साहस दै तौ आश्येप का उत्तर दे, अन्यथा व्यर्थं कौ दकाय 
से प्रश्नों का उत्तर थोौड्‌ ही आ जाएगा) 
सन्देह हम इस बात कौ स्वीकार करते हैँ कि आरम्भकं अमैथुनी सृष्टि सै सकी 

उत्पत्ति चिना माता-पिता के हुई थी, परन्तु इससे हमार प्रश्न का क्या उत्तर हुखारे करसोकि 
सृष्टि के आरम्भ क्री उत्पत्ति होती ही लिना मात्ता-पिताके है, इसीलिए तौ इसे अमैधुनी 
या ईश्वरीय सुषि कहते दहै, परन्तु आददिसृष्टि के पश्चात्‌ जेवी या मैथुनी सृष्टि में यह सम्भवं 
नहीं कि लिना पुरुष के पिल्ापकेस्त्रीको गर्भं हो जाए अथवा लिना मादा के मि्छाप के 
नर स्वयं ही अपने बीज से सन्तान उत्पन्न करर सके) यदि दपेखसाहो तौ नर अमर मादा (पुरुष 
आर स्त्री) का उत्पन्न करना दही व्यर्थ सिद्ध हो जाए्‌। आपके विवादग्रस्त पौराणिक ऋषि 
ऋष्यशद्खु, कणाद, गौतम आओौर मण्डूक नतौ सृष्टिके आरम्भ में ह्ृए्‌ आौर न ही लिना माता- 
पिता के उत्पन्न हए, अपितु पुराणों मे हिरनी, उल्टी, खरगोशनी ओर मढक्री इनको मातां 
क नाम स्पष्ट लिखि है ओर करु के पिताओ के नाम भी विभाण्डक आदि स्पष्टरूपमें लिख 
हुए दै, तौ फिर बताइए कि उनक्छी उत्पत्ति अमेथुनी सृष्टि खै क्या सम्बन्ध रखती है 2 ईश्वर्‌ 
क्रा नियम आर दै। कह अपने नियमों को स्वयं नद्ध तोडकता । सर्वप्रथम. उद्धत वेदमन्त्र से 
स्पष्ट प्रकट है कि जैची सृष्टि मै नर-मादा के लिङ्घ-सोनि-सेयोग से दही सृष्टि का उत्पन्न 
होना ईश्वरीय नियम दै । 

पोपजी--दूर क्यों जाते हो? अभी तक छकिकाल्ठ मैं भी उस सर्वशक्तिमान्‌ पिताने 
विचित्र उत्पत्तिं का क्रम बना रका है जो जाप जैसे हङ्धर्सिंयो के सिए प्रत्यक्ष प्रमाण 
का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है) क्या आज तक किसी नै मौर ओौर म्नोरनी करौ इक्द्ध होते 
देखा है > कदापि नही! मोर जब प्रसन्नता कौ अवस्था में नाचता दहै तो मस्ती की अवस्था 
मे एक अनोखी ध्वनि उसके कण्ट से निकली है, जिसे सुनकर ग्रस -पासं की मोरनि्यों 
तीर कौ भोति उसके पास परह जाती दै} इस मस्ती की अवस्थामे मौर की जशो से 
आंसू टपकते है, जिसके सम्खन्ध मे कहावत है कि चह अपने यैर देखकर योता है। अस्तु 
जौ कुक भी हो, परन्तु उख समय उसके सुञो को मौरनी पी जाती है, बस, इन्हीं असुखं 
से उसे गर्भ ठहर जाता है जौर समय पर अण्डा उत्पन्न होता डै। फिर, आनन्द क्री रात 
यह कि समय पाकर जब अण्डा फूरता है तो उख समपय जौ मौर क्रा बच्चा होता है, उसमें 
उसी समय भागने कौ इतनी शक्ति हौती है कि उसे कोई व्यक्ति पकड नहीं सकता) 

तोपजी--'' किसी चृहे को हल्दी की गोट सिक गयी, कह कहने रगा मै पसारी ह'' 
वही अवस्था. जापक है। ^“ डूबते को तिनके का सहारा।'' अल सनातनधर्म च्छी रक्षा करने 
के किए मोर-म्मोरनी का उदाहरण मरते हुए कौ अमृते के समान काम देगा! परन्तु आपके 
प्रदेशमे मोर होते भीं? ओर आपने कभौ मोर देखा भी ठै? क्या जपने यह बात अच्छी 
प्रकार अन्त्रेषण करके लिखी है? कहीं पूसा न हौ कि ^“परायी कू के भरोस मृंकते मंडी- 
मुडाई रह जाएं} '* भला, यदि किसी ने मोर-मोरनी को इक होते हए नहीं देखा तो इससे 
यह कैसे सिद्धो गया किक इकटट होते ही नहीं? करई प्राणी गुसरूप से सम्बन्ध करते 
है । उदाहरण के रूपमे कव्वा को के-्े। क्या जपने कभी कल्वा-कव्वी कौ इकद्टु होते 
देखा है? यदि नहीं देखा तो इससे यह कैसे सिद्ध हौ जाएगा कि कल्वा-कव्वी इकटरुं होते 
ही नहीं 

संसार मे चार प्रकार की उत्पत्ति है---उद्धिज अर्थात्‌ पृथिवी को फोड्कर पैदा होनेवाले 
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वृक्ष आदि, स्वेदज अर्थात्‌ पसीने से पैदा होनेवाठे मच्छर, मक्खी, जँ आदि प्राणी, अण्डज 
अण्डे से चैदा होमेवाले आौर जेरज, जसायु में चिपट हुए उत्पन्न होनेवाठे । बस, प्राणियों करो 
उत्पत्ति चारं ही प्रकार की दै। इनमें से प्रथम दो प्रकार की उत्पत्ति जलीय (जल्-- सम्बन्धी) 
है ओर आगम्तिम दौ प्रकार की उत्पत्ति पेशानी (मूत्र-सम्बन्धी) है! मोर भी अण्डजो यें 
सम्मिलित है, अदः उसकी उत्पति भी पेशानी ही हे, अर्थात्‌ नर जओौर मादा के मिप से 
हौ उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार मोर के सम्बन्धं पवो को देखकर रोने को बात यार 
लोगों का वाग्विल्ास (दँसी-मजाक) है, वैसे ही मोर के आँसुओं से मोरनी के गर्भं ठहरने 
च्ी बात भी चाग्विल्स ही है! आपका इस वाश्विछस को सनातनधर्म के सिद्धान्तो को 
सिद्ध करने का आधार मान छेना भी एक मूर्खता ओर र्गव्ारपन ही है। 

सदि आपकी इस सारी कथा को ठीक भी मान चल्विया जाए्‌, तौ भी इस उदाहरण सखे 
आपका कोई प्रयोजन सिद्ध न्दी होता, क्योकि इससे भी यदह सिद्ध नहीं हौ सकता कि नर 
क्रा अंस मादा के अन्दर प्रचिष्ट हुए चिनादही मादा को गर्भ हो सकता है। इस उदाहरण 
में भी मोर कः वीर्यं मोरनी में प्रविष्ट होकर ही मोरनी सन्तान उत्पन्न करने के यौग्य होती 
है, चाहे वह वीर्य आंखों के मार्ग से बाहर आकर मोर्नी के मुख के मार्ग से ही अन्दर 
जाना स्वीकार कर ले। जिस अङ्क से सन्तान उत्पन्न करने का साधन वीर्य निकटे उसका 
नाम चिद्धं ओर जिसमें प्रविष्ट होकर गर्भं ठरे उसी का नाम योनि दै, अतः आपकी कथा 
को मानकर भी लिङ्क-योनि के मिाप के बिना सन्तान उत्पन्न होना सिद्ध नहीं हौ सकता । 

रह गया मोर के चच्यै का अण्डे से निकल्तेहीवेग से दौड़ना, सो प्रधम तौ यह व्ात्त 
सर्वथा जुट दहै, वर्योकि हमारे प्रदेश के छोटे-छोटे बच्चे भी मोर के बच्चो को प्रायः पकं 
त्छाया करते दहै, परन्तु इस बात कौ ठीक भी मानने, तो भी इससे सिद्ध क्या हुजा? सव 
पक्षियों के कच्चे उत्पन्न होते ही अन्न का चुग्गा छेने छग जाते हैँ, परन्तु मनुष्य के बच्चे उत्पन्न 
होते ही अघन नहीं खा सकते । सह अपनी-अपनी नस्ट की प्राकृतिक विोषता टै, इसलिए 
प्रक्लियो कै उदाहरण से मनुष्य-सम्बन्धी किसी लात को सिद्ध करना केव अज्ञानता, हठधर्मीं 
ओर पागकूपन है| 

पोपजी--कहिए महाशयजी ! जिस ईश्वर की सामर्थ्यं का अन्त ऋषि लोग सहस्त्र वर्षो 
की तपस्या करके भी नहीं पा सके, तौ जप किख गिनतीमेंरहैँ? 

तोपजी-- आप ईश्वर की अनन्त शक्ति का बहाना बनाकर अपनी असम्भव बात को 
सम्भव सिद्ध करना चाहते हैँ । इससे तो किसी भी सिद्धान्त का निश्चयं नहीं किया जा 
सकेगा, इसलिए यह केवर बहाने-बाजी है, क्योकि ईश्वर का विधान चार वेद दै, जिसमें 
इश्वर ने प्राकृतिक नियमों का वर्णन किया है। उसी कैद मेँ ईश्वर का यह नियम है कि 
जैवी सृष्टि में नर-मादा के सिल्ाप से ही सन्तान उत्पन्न हो सकती है) इसी नियम का उक्त 
वेदमन्त्र (रेतो मूत्रं चि जहति ) वर्णन करता है ! आपके विचार मे यदि ऋषि रोग सहस्रौ 
वर्षो तक तप करके भी ईश्वर की माया का अन्त न पा सके, तो क्या ऋषियों के वनाय 
हुए सरे शास्त्र अपूर्ण ओर सब्दिग्ध दै ओर इनके गत होने की सम्भावना है? इससे तौ 
पुराण आपके कथन सै ही सन्दिग्ध, अपूर्ण आर गलत सिद्ध हौ गये । कुछ होश करौ} इस 
प्रकार तो किसी काम क्रो भी धर्म खा अधर्म नहीं ठहराया जा सकता, अर्तः जापका यह्‌ 
बहाना केवर मूर्खता ओर अस्षान का परिणाम है, 

पोपजी-- महाशय ! मनसारामजी ने वच्रसूची उपनिषद्‌ का प्रमाण देकर जो मण्डूक ऋषि 
की मेंढक से उत्पत्ति बतलाई है, वह सर्वथा असत्य है । वज्रसूची उपनिषद्‌ में तो मण्डूक 
ऋषि की उत्पत्ति की चर्चा तक भी नहीं! यह भी यूटा प्रमाण देकर धोखा दिया है, 
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च्ोपजी--* खृए्‌ वदरा बहाना लिस्यार --'" लुरे स्वभाववाटे कौ नहाने त्रहुत जनान 
अति हैँ 1'* अजी श्रीमन्‌! सदि मण्डूक ऋषि का सैढकौ से उत्पन्न होना सल्रसृचखी उपनिषद्‌ 
मं नही च्वि तो गौतम मुनि क) रगो से अर अम्बक ऋषि का गीदड़ से पैदा ह्यना 
तो वेज्रसूची उपनिषद्‌ मे चिद्यमान है, उसका आपने क्यो करौ उत्तर नही दिया > उनः मण्डुक 
ऋषि का मेंढक से उत्पन्न होना यदि ठज्रसूची उपनिषद्‌ मै नहीं तो किसी पुराप्मतोदहैः 
देखिए. भविष्यपुरण मे क्या सिर्न है । धि 

माण्डव्यो मुनिराजस्तु मण्डूकोगर्भ॑सम्भवः १ -- भवित ब्राह्छपर्वं ८२.२४ 

अर्थ--मुनिराज माण्डव्य मेढकी के गर्भं से उत्पन्न हुजा था। ` 

चकि वच्रसूची उपनिषद्‌ जओौर भविष्यपुराण ब्राह्यपर्व अध्याय ४२ नैं वर्णव्यवस्था परं 
बिल्कुल मि्ठता-जुलता वर्णन दै, अतः हमार पुस्तक में लज्रसूच्ी उपनिषद्‌ लिखा गया, 
अन्यथा भविष्यपुराण म यह प्रमाण हूबहू विन्यमान है! यह उद्धरण के छिखने की भृते) 
इससे धोखा देना अबीष्ट नहीं ठै, क्योकि बात सर्बथा सत्य हे! 

पोपजी-- नवम्बर १९३९ की अंग्रेजी पत्रिका 'इष्डियन रिव्यू" मे एक छेख छपा धा, 
जिसमें स्मष्ठरूप से बताया हुखा है कि सन्तान उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक नहीं 
द क्रि पुरुष ओर स्त्री का मिप हो, अधितु मनुष्य पशुओं ओर चनस्पत्ति अर्थात्‌ वेल 
कृ मं शरी मानव -सन्तान पैदा कर सकते है । मनुष्यो को प्रशुओं से सन्तान उत्पन्न करने 
के छि भोग करने की आवश्यकता नही पडती, क्योकि विचारौं ऋ शक्ति महान्‌ हती 
ह, अतः मानसिक शक्ति सै ही सन्तान उत्पन्न ह्ये सकती है, आदि-आदि । कटिर्‌, महाशय! 
आपकी पूणं सन्तुष्ट हौ ययी या नही? | | | 

तोपजी--हम इस वातत का विश्त्राख नहीं कर सकते कि जआजकु के प्रकाशा के युग 
मं भी कोई इस प्रकार की पागल की-खी बते लिख सकता है। आपको इस यच्निक्ता सै 
वह केख अंग्रेजी मेँ उद्धुत करना चाहिए था, जिससे उसके वास्तखिक अर्थं का पदा छता} 
सदि हम उशपके कषने के अनुसार मान भी ङे कि इस पतिका मे यष के ्रकाशित हुआ 
दै तौ उसका लेखक भी चिद्वानों की पंक्ति में खडा करने के योग्य नहीं भगिना जा कता, 
निङ्वितरूप से वह भी पौराणिकं जगत्‌ की भोति पागल ही होगा, अन्यथा पशुः ओर 
वनस्पति मे से मानव-सन्तान न कभी उत्पन्न हुई है ओर न हौ सकती है ओर न होगी; 
क्यः सरि संसार मे एक भी एेसा उदाहरण भि सकता है कि किसी वैज्ञानिक ने पशु नौर्‌ 
वनस्पतियों से सन्तान उत्पन्न करके दिखाई हो ? क्या कहीं ' इण्डियनं रिच्यू' वा्छा पौराणिको 
की मूर्खता सखे तो लाभ नही उठाना चाहता क्रि इन्‌ पागल को तनिक--सा सहासा दे चमोड 
कहीं पेखा न हो कि ये पौराणिक गर्यो को छोडकर सुद्धिमान्‌ वन जाँ ओर यह सोते की 
विडियो भार्वर्षं हमरि हाथ से निकल जाए! हमे तो थह दी म्रकार का उपहास दिग्छाई 
देता है, तरन्‌ मानसिक शक्ति से सन्ताने उत्पन्न करना एसा ही सम्भव छै, श्नैसाकि 
पौराणिको का किसी ठदचित वात च्छौ मानना) 

पौराणिक कौ भी कैसी दयनीय स्थित्ति दै कि पुराणों की बेहूदा व अप्राकृत्तिकः बातों 
को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार हाथ-पैर भादर हे है) इवते चो तिनके ऋं सहर 
तनिक-साकिसी ने परिहास मँ कोड रेख किख दिया कि पौराणिक ओ तुरन्त उकः सदारा 
पकड चिया। यदि सनातनधर्म को जीवन दन पञ्चिकाञ्यं के छ्य पर ही निरि रह भया 
दै तौ जज नहीं तौ कर इसका अन्त अवश्य होगा } कृषा करके पुराणे आौर इनके समर्थन 
चे लिखे गये परिहासपृर्णं कख का सहास छोडकर वेद कमै रण में आओ, विसमं ईर्खर 
के अटल सिधानि का वणणैत किया गाद क्रि ""जैती सृष्टि सें पुरूष का लिक स्की की यो 
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मे प्रविष्ट होकर वीर्य छोड्ता है, जिससे गर्भं होकर सन्तान उत्पन्न होती दै।'' इस ईश्वरीय 
अटल सिद्धान्त को माने लिना आपका निर्वाह कदापि नहीं हौ सकेगा। 

पोपजी-- लाला साहब ! पुराणों मे पशुओं के साथ सम्भोग करने कौ आज्ञा तो नहीं 
हे, परन्तु स्वामी दयानन्दजी नै यसुर्वेदभाष्य के अध्याय २६, मन्त्र ६० मे करी, भेड्‌ आओौर 
चैल आदि से भोग करने की आज्ञा सब आर्यो को दी हई है । पशुओं से सम्भोग करना 
आर्यसखमालियो को दही शुभ रहे। 

तोपजी- हम पीके स्वामी दयानन्दजी का भाष्यं शब्दशः उद्धूत करके सिद्ध कर चुके 
है कि स्वामीजी ने अपने भाष्य मे स्पष्टरूप से लिखा ढै कि धन-सम्पत्ति के चिण्‌ बकरी, 
भेड्‌ ओर बैक से भोग करो, अर्थात्‌ उपयोग लौ अर्थात्‌, करी, भेड्‌ ओर बैर का उचित 
रूप नें प्रयोग करो। ययँ पर भोग शब्द का अर्थ सम्भोग नहीं अपितु उचित प्रयोग है। 
प्रकरण के अनुसार भी यहाँ पर भोग शाब्द का अर्थ सम्भोग नहीं च्िया जा सकता, क्योकि 
इस प्रकरण मेन किसीके वीर्यके भिरने कौ चर्चा दे अओौर न दही बकरी, भेड्‌ जथवा वैल 
क गभं से किसी कौ उत्पत्ति का वर्णन है ओौरन ही किङ्ध- योनि आदि शब्दों का प्रयोग 
रै, अपितु चिकने पदार्थो ओौर धन -खम्पत्ति की प्रापि का वर्णन है, जोकि भेड्-बकरी के 
दूध ओर वैरू का खेती में उपयोग करने से हौ सम्भव हो सकता है, अतः स्ट पर भोग 
शब्द का अर्थ मैथुन करना पौराणिक वेहूदापन ही है। 

ह पुरणं मेँ पशुओं से मैथुन करने का वर्णन अवश्य है आर वरहो पर विषय क 
अनुरूप ओर अर्थ भी नहीं बन सकते, उदाहरणार्थ--यजमान की स्त्री का बोडे के छिङ्ग 
को हाथ से पकड्कर अपनी योनि में डालना ओर उससे प्रार्थना करना क्रि मुहे गर्भं घारण 
कर । पुरोहितो का घोडे से कौसल्या का समागम करवाना, कन्दम्‌ ऋषि का हिरनी से सम्भोगं 
करना, सूर्यं का घोड़ी से मैथुन करना ओर अश्विनी कुमारौ का उत्पन्न होना! विभाण्डक 
अर व्यासजी आदि का हिरनी, तोती, गीदड़ी, खरगोशनी, उल्लूनी आदि से भोग करना ओौर 
इनसे ऋष्यश्युग, शुकदेव, जम्बूकः, गौतम ओर कणाद्‌ आदि का उत्पन्न होना) सारांश यह 
कि पुराणों में पशुओं से मैधून करने के अनेक दृष्टान्त मिलते है, अवः भिश्रजी ! इस पौराणिक 
व्यसन को आर्यसमाज पर थोपने का प्रयल करना व्यर्थ है! इस कार्य में पौराणिक रोगों 
को ही निपुणता प्राप्त है, अतः यह कार्य उन्हीं को शुभ हो 

पोपजी.- प्रतीत होता है करि लला साहब नै वाल्मीकि रामायण देश्ी तक नहीं । 
वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड के चवे सर्ग में इन्द्र का अहल्या से जसमय मे भोग करने 
की चर्या तक नहीं। 

तोपजी-- वाल्मीकि रामायण को हमने नहीं देखा या आपने ? ज्ूठ बोलते हए कुच 
परमात्मा से डरा करो! देखिए, वाल्मीकि रामायम बालकाण्ड, सर्म ४८ में कैसे स्पष्ट शब्दों 
चं लिखा है किः इन्द्र गौतम को अनुपस्थित देखकर गौतममुनि का रूप धारण करके उसके 
आश्रम मे मया ओौर गौतम की स्त्री अहल्या से इस प्रकार बोखा-- 

ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते 1 संगमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे ९८ ॥ 

मुनिवेषं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन । मतिं चकार दुर्मेधा देवराजकुतुहलात्‌ ।\९९ ॥ 

--वा० रा० बाल ४८.९८- १९ 
अर्थ रति (भोग) -चाहनैनाे ऋतुकाल की बार नही देखते, अतः हे सुन्दरी! मेरी 
मनःकामनो पूर्ण करो। मै तुम्हरि साथ समागम करस्ना चाहता ।९८ । 

हे राम! दुर्बुद्धिः अहल्या गौतमरूपधारी इन्द्र को जानकर भी इन्द्र के साथ समागम करने 
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मे खग गयी । अहल्या ने इस कारण जान च्या कि इन्द्र ही है कि ऋषि लोग कभी भी 
त्तु के बिना अपनी स्त्री से समागम नहीं करते। -- टीका पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र, मुरादालादी 

आन तो हमारा छिखना ठीक है कि यजुर्वेद का यह मन्त्र तीसरी शिक्षा यह देता है 
किस्त्री के साथ समागम ठेसे समय में किया जाए कि जब गर्भं ठहरने का समय हो, अर्यात्‌ 
स्त्री रजोधर्म से निवृत्त हो चुकी हो। पौराणिको को यह शिक्षा इसलिए बुरी प्रतीत होती 
हे, क्योकि पुराणों में ठेसी कथारपँ विद्यमान हैँ जिनमें स्त्री से चिना अवसर समागम का वर्णन 
है, उदाहरणार्थ इन्द्र का अहल्या से चिना समय के सम्भोग ओर चृह स्पति का गर्भवती ममता 
से मैथुन, आदि-आादि। । 

पोपजी-- महाशय ! यह कथा दैवी भागवत में है, परन्तु यह कथा आलङ्कारिक है! 
| तोपजी--पोपजी ने देवीभागवत को अपना सिर छिपाने के किए एक चक्रव्यूह किला 
(दुर्ग) चना रक्खा है। जहाँ प्रश्न का उत्तर देने मे अपने-आपको अयोग्य देखा तुरन्त 
` देवीभागवेत मेँ जा छिपे। भला! इन भले मानुषो से कोई पूरे कि हम तो बात्त पूछ रहे 
` वाल्मीकि रामायण की ओर आप राग गा रहे है देवीभागवते का। क्या प्रश्नों का उत्तर इसी 
का नाम है? यदि यदी उत्तर देने थे तौ पुस्तक लिखने कौ क्या आवश्यकता थी 2 देखिए, 
। यह कथा वाल्मीकि रामायण में बारकाण्ड, सर्ग ४८ मेँ इस प्रकार छिखी है-- 
"मौतम नाम का एक महात्मा मुनि था। उसका आश्रम अत्यन्त सुन्दर था। वह गौतम 

उस आश्रम में अपनी स्त्री अहल्यासहित दीर्घकाल से तप करता था। एक बार गौतम को 
आश्रम मेँ अनुपस्थित देखकर इन्द्र गौतम का रूप धारण करके उस आश्रम मेँ गाया ओौर 
` उसको स्तौ जहल्या से इस प्रकार बोा--हे सुन्दरी ! सम्भोग की इच्छा रखनेवाले ऋतुकाल 
। कौ प्रतीक्षा नहीं किया करते। हे पतली कमरवाली! मेँ तेरे साथ मैथुन करना चाहता ड 
; इन्द्र को गौतम का रूप धारण किया हुजा जानकर भी अहल्या इन्द्र को प्रसन्न करने के 
किए सम्भोग करने में लग पड़ी ओर सम्भोग से अत्यन्त प्रसन्न होकर इन्द्र से कहने गी 
किः हे देव! मँ आपसे सम्भोग करके त्यन्त प्रसन्न हुई हूँ । आय यहाँ से तुरन्त चङे जाप 
` आप गौतम से मेरी ओर अपनी दोनों की रक्षा करे। इन्द्र नै हँसते हुए अहल्या से कहा-- 
हे सुन्दरी ! में तुञ्लसे बहुत प्रसन्न दँ । म जिधर से आया हू, उधर ही जाता हूं । यह कहकर 
वह आश्रम से निकल गया । आश्रम से निकरते हुए इन्द्र ने गौतम को आते हए देखा । गौतम 
को देखते ही इन्द्र के मुखमण्डल का रङ्कः उड़ गया} जन गौतम ने इन्द्र को अपना रूप 

धारण कयिहुर्‌ देखा तो क्रुद्ध होकर उसे शाप दिया कि हे पापी! तूने मेरा रूप धारण करके 
` यह पाप किया है, इसलिए तू निष्फल हो जाएगा गौतम के शाप देते ही इन्द्र के दोनों 
। अण्डकोश गिर पड़े । गौतम ने अहल्या को शाप दिया कितु भी दीर्घकाल तकं जड होकर 
| रहेगी ! जब इन्द्र ने देवताओं से अनुनय-विनय कौ तो देवताओं ने एक मेढे कै आण्डकोश 
` काटकर इन्द्र के लमा दिये ओौर हल्या राम के पव पडुकर उसं शाप से मुक्त हुर्।'' 

अब कृपा करके इस कथा का अलङ्कार बनाकर दिखापं। 

पोपजी--ओौर यह कथा जैसी पुराणों मेंदहै, वैसी दही वेद में भी विद्यमान है, जिसका 
वर्णन हूवहू स्वामी दयानन्दजी नै भी *ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका ' में किया हुआ है । देखि, 
` शतपथ काण्ड ३, प्रपाटक ३, अध्याय इमं लिखा दै कि इन्द्रने गौतम कीस्त्री से समागम 
` किया ओर दैतेय आरण्यक में भी इस कथा की चर्चा दै। महाशय! आपकी बताई हुई 
` कथाकातौ शब्दशः वर्णन वेदों में ओर स्वामीजी की 'ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका' मेँ भी निक 
, आया । महाशयजी ! अव कहँ भागोगे ? 
तोपजी-आआपका यह कहना सर्वथा दयूठ है कि यह कथा जैसी पुराणों मेदे, चैसी ही 
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वेद मेँ भी विद्यमान है, क्योकि वेदों में इतिहास ओर क्था नहीं हैं । वेद ईश्वरीय नियमं 
का वर्णन करते है! वैद सृष्टि के आदि मेँ प्रकट हु, अतः किसी की कथा कता वर्जनं वेदों 
मे असम्भव दै हँ पोपोंनेेसीखीलातो कीटे कि वैदो के कंक शब्दों कौ दृष्टि मं 
रखकर पुराणों मे कपौलकलिपित, मनघड्न्त, बेहूदा कथँ चङ मारी हैँ आओौर त्वग मे यह 
प्रसिद्ध कर रखा है कि पुराणों की सब कथां वेदों मे भी विद्यमान दै । वास्तव मे वेदों 
मे इस प्रकार की कथाओं का ल्वटेश भी नहीं दै ओर वेदों के जिन शब्दो को लेकर पोपों 
नेये कथां ष्डी है, वेदों मे उन शब्दों का अर्थ--लान ओर ईश्वरीय नियमों को प्रकर 
करनेवाला है । उदाहरण के रूप मेँ उपर्युक्तं कथा को ही ले-खीलिए्‌। इसका वेदौ सा शतपथ 
आदि मे नाम भी नहीं है। हँ शतपथ में इन्द्र, गोतम ओर अहल्या शब्द अवश्य विद्यमानं 
हे । शतपथ मेँ इनके अर्थ--इन्द्र का सूर्य, गोतम का चन्द्रमा ओर अहल्या करा रात्रि चताया 
गया है, जिनसे सूर्यं आर चन्द्रमा से दिन ओौर रान्रि की चिद्या का वर्णन करना अभीष्ट दै 
परन्तु पोपो जे इन छन्दो को ही लेकर पुराणों मेँ गौतम की स्त्री अहल्या से इन्द्र के मैथुन 
करने की वेदूदा, अश्लील, शष्टता के विरुद्ध, कल्पित कानी घड्‌ डाली, जिसका खण्डन 
स्वामी दयानन्दजी ने "ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका' मेँ इस प्रकार किया हे । तनिक ध्यान से पटुकर 
अपने सन्देह क्रो दूर करने की कृपा करे-- 

तथा च-- कञ््चिदेहधारीच्डो देवराज आसीत्‌। स गोततमस्नियां जारकर्म कृतवान्‌ । 
-तस्मै गोतमेन शापो टदत्तस्त्तं सदस्रभगो भवेति । तस्यै अहल्यायै शापो दत्तस्त्वं पाषाणशिला 
भवेति । तस्या रामपाद्रजः स्पर्शेन शापस्य मोक्षणं जातमिति ! तत्रेड्श्यो मिथ्यैव कथाः 
सस्ति) १ 
अर्थ ओर भी कोई शरीरधारी देवताओं का राजा इन्द्र धा। उसने गोतम की स्त्री 
अहल्या के खाथ जारकर्म किसा। गोतम ने उन दोनों को देखकर इस प्रकार शाप दिया- 
हे इन्द्र! तू सहस्र भगवाला हौ जा, तथा जहल्या को शाप दिया कित्‌. पाषाणरूप हो जा। 
उस अहल्या का शाप राम के पाद-र्जके द्यूने से छूट मया ! पुराणों मे इस प्रकार गश कथां 
सर्वथा मिथ्या दैं। । 

अन्न बतला स्वामीजी ने इख कथा का समर्थन क्रिया है या खण्डन ? भविष्यमें किसी 
पुस्तक का प्रमाण सोच-समह्लकर दिया कर! 

पोपजी-- यदि इस कथा को स्ग॑सारिक रूपमे ही समञ्च किया जाप सो भी इन्द्र का 
यह कर्म ओर धोखा हमारे किष आचरण क्तश्च योग्य नहीं हो सकता, क्योकि इन्द्र ने अहल्या 
के पति गोतम ऋषि का रूप ध्वारण करके उसे श्रोखा दिया ओौर वह पाप दहे, जिसका फट 
इन्द्र को शापक रूप में ओौर अहल्या कौ पत्थर्‌ बन्धना पडा, जिसका उद्धार त्रिल्छोकीनाथ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महाराज ने अपने चरणस्पर् से बहुत समय पञ्चात्‌ किया! यदि से 
कर्म करने की गाक्ञा धर्मशास्त्र मे होती तो महाशयजी च्छा इस कथा को प्रस्तुत करना कु 
अर्थ रखता था, परन्तु शस्त्र में तो एेसे कर्म को पाप रत्छाकर उसक्रा दण्डं दिया गया 
है लिससे भय के कारण लोग ठेसा बुरा कर्म न क्रे। 

तोपजी--यह आपको मानना ही पडेगा कि पुराणों कौ कथार्पँ सांसारिक इतिहास्‌- रूप 
नदी है; पुराणों मै ये कथा अलङ्काररूप से नहीं है} यदि पुराणों की इन कथाओं कौ 
अलद्कररूप मान किया जार तो पुरणं करे अस्तित्व कौ आवश्यकता दमी पौराणिक जगत्‌ 
मे नहीं रहती । स्वाप चाहे कितनी भी रट रगार्णँ कि इन्द्र॒ अगाद देवताओं के चरित्र 
अनुकरणीय नहीं है, परन्तु आपके ग्रन्थ तो ङ्क कौ चोट कहते दै कि---* महाजनो येन 


गतः स पन्थाः" अर्थात्‌ बडे लोग (श्रेष्ट पुरूष) जिस माम॑ से धरले वही मार्ग ठीक है। 
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भला! यह तो बतं क्रि इतिहास के लिखने को प्रयोजन क्या है? यही न कि पूर्वजं 
के चार-चन से परिचित हौकर हम छोग उनसे शिश्ना ग्रहेण करै ¦ भला! जब कोई 
पौराणिक युवक पुराणों में यह पदता है किं ' "देवताओं कै सजा इन्द्र ने धोखे से गोतम 
की स्त्री से व्यभिचार किया'' तो क्या उसके हृदय यें पौराणिक्र देवताओं क श्रति कभी श्रद्धा 
उत्प हौ सकती है ? कदापि नही । इस्रकिर्‌ पुराणों मेँ इख प्रकार के इतिहास कल्पित, ञ्जटे 
ओर पूर्वजो को कलह्कित करने के चिप ही लिखे गये है! पुराणों में से सैकड़ों इतिहास 
विद्यमान है, जिनमें पापकर्म करनेवाले को कोई दण्ड नहीं दिया गया ओर निरपराधो को 
दण्ड दिया गया । उदाहरणा कै रूप में बृहस्पति ने अपने बडे भाई कौ स्त्री गर्भवती ममता 
से चत्‌ सम्भोगं किया) बतलाइप्‌, पुराणों मेँ उनके किप क्या दण्ड सिखा है ? बृहस्पति 
को किं जिसने पाप किया कौट दण्डं नहीं दिया सया. परन्तु रोकनेवाे दीर्घतमा क्र अन्धा 
पैदा कर दिया गया। नारदजी ज्जूठ चोरूकर साम्ब को कृष्णं ओर कृष्ण की पलयो करे पास 
ले-गये, जिससे कृष्ण कौ स्त्रियो स्खक्तिति हयो गयीं आर उनका रज कपष मे से छक्र 
घास पर गिर पडा जपराधी नारद को कोई दण्ड नहीं दिया गया आौर निरपराध साम्ब को 
कोदी बना दिया गया, अतः पुराणो च्छौ यै कथां किञ्ली अवस्था में भी जनतां के किए 
शिक्षाप्रद आओौर छाभकारौ नहीं हो सकतीं। 

हँ, एक बालत ओर बत्ताते जाएँ, जापको अपना कख स्मरण भौ रहः करता डया नही > 
आप कही कु क्िखते दै अर कहीं कुछ} आपने अपनी भूमिका म आर प्रश्न १३ के 
उत्तर में तौ यह सिद्ध करने का प्रयल्ल किया दै कि "देवताओं कौ भोगयोनि होती है, उन्हे 
किसी भी पाप-पुण्य कर्म का फ नहीं मिलता! जव य्ह इन्द्र च्छो पाप-क्र्भं करा फल 
मिना स्वीक्रार कर रहे हैं । जाप अपनी युस्तक्तं "सनातनधर्म चिजय' के पष्ठ ८८, पक्ति ३ 
में छिखते दहै कि "वेद ओर धर्मशास्त्र में धार्मिक अआगाज्ञओ की विधि ओर अधार्मिक कर्मो 
के निषेध क्रा जघ वर्णन आता दै तञ वहो मनुष्यजाति का ही ग्रहण होता है । देवयोनि के 
कलिर्‌ कदम न किसी कर्म से पाप घतलायाहै ओौरन ही किसी कर्मके करने से पुण्य 
काही वर्णन किया दहै। देवयोनि पे किये हए किसी भी प्रकार के कर्मो को फल नहीं भोगना 
पडता । सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, बृहस्पति, अग्नि, वायु जादि देवताओं ने जो भी कर्म क्रिये उन्हें 
किसी भी कर्म का फल नहीं मि खकता। इन्द्र ने इन्द्रासन की रक्षा के चि कई ऋषियों 
के तप नष्ट किये, परन्तु उसे कभी पाप नहीं छगा।'' जवे पुसो मे मद्यपान, मांस- भक्षण, 
व्यभिचार, दृठ नौला, धौखा देना जादि-ञ्यादि अपसो के अपराधी देव्ता ही है ओर 
आपके विचार कै अनुसार उन्है दण्ड मिता नही, तौ फिर पुराणों कौ पदन से क्या धृट 
शिक्षा मि सकती हे? इस गोरखधन्धे को मस्तिष्क लगाकर सुलञ्चाने का प्रयत्ने करं, 
सिश्रजी ! निः सन्देह पुराणों को छोड देना ही इस प्रश्न का उत्तर हौ सकता है ओर किसी 
प्रकार से जापका कल्याण हौना खभ्भवे नहीं| 

पोपजी---ओर यही पुराणों के ठे नहर्धिं वेदव्यासजी महाराज कौ ईमानदारी, शुद्ध 
हदय का जीता--जागता उदाहरण है कि पुरार्णौ यँ सत्य-ही--सत्ये का प्रकटीकस्ण है, वर्ह 
दूठ ओर छल -कपट की चर्चा त्तकं नहीं । वे समाजी रेखक नही थे कि स्वामी दयानन्दजी 
एक वेश्या के विष देने सै मर जार्प्‌, परन्तु इस सत्य पर पदा डा जी या "दयानन्द छष्ठ-- 
कष्ट दर्पणः के अनुसार स्वामी दयानन्दजी नाल्यावस्था मेँ के जाट कै कड्के के साथ 
घर से निकल जाप ओर सौ समाजी लेखक इस सत्य को छिपाने का ध्रयल कर, परन्तु पुणो 
मै एेसा विल्कुरु नही है वहम तो यदि किलीने बुरा ऊर्म क्यातो जुरा दही किला गया 
अआौर यदि किसी ने अच्छा कर्म कियातौो अच्छा द्धी छिशा णया! साई की चिश्ैषता यदि 
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हेतो पुराणों मे है। हँ, इतना अवश्य हु कि बुरे कर्म को त्यागने ओर उत्तम कर्मके 
करने का उपदेश भी इसके साथ-साथ अवश्य हआ है । हमारे धर्मशस्त्रमे तौ लुरे कर्मो 
को करने की एक भी आज्ञा नहीं। यह आर्यसमाज के धर्मशास्त्र को ही शुभ है कि एक 
गर्भवती को स्पष्ट शब्दों मे आज्ञादे चुका है कि "दे मर्भवती! यदि तुमसे नहीं रहा जाता 
तो जाओ, किसी ओर परपुरुष से आनन्द दूटो ।' महाशय ! कुसमय इसी का नाम है] 

तोपजी--कृपया पुराणों का केखक बनाकर योगिराज महर्षिं व्यासजी महाराज को 
कलितत करने का दुष्प्रयल न करै, क्योकि जिस ऋषपि व्यास ने वेदान्तदर्शन--जैसा उत्तम 
कोटि का ग्रन्थ किखा हो, लिसमे योगदर्शन पर टीका कोहो ओर जो गीता जैसे ग्रन्य करा 
रचयिता हो, चह ( ऋषि घ्यास्रजी ) मद्यपान, मांसभक्षण, व्यभिचार की शिक्षा देनेवारे, ऋषि 
मुनि ओर देवतां कौ लाञ्छित करनेवक्ते पुराणो के कर्ता कैसे मने जा सखकते है? पुराणों 
का र्ययिता निश्चय ही कोड बेईमान, दुरात्मा, मिथ्याभाषी, कुटि हदयवाला, ईर्ष्यां व्यक्ति 
ही द्यो खकता दै, न कि सौगिराज, पवित्र हृदय, ईमानदार, सत्यवादी महर्षिं व्यास-जैसा 
ऋषि -मुनि। | 

पुराणों में भी चैसी ही सत्यता प्रकट कौ गयी है, जैसाकि आपने ऋषि दयानन्द ओौर 
आर्यसमाज के सम्बन्ध मैं इस रेख में सत्य को प्रकट किया हे। भला) बतार्प तौ सही कि 
आयसमाज की कौन- सी प्रामाणिक पुस्तक में किखा हुआ है कि “ऋषि दयानन्दजी कौ एक 
वेश्या ने चिष दिया ओर कि वै अल्पायु में एक जाट के रुड्के के साथ भाग गये"? यदि 
आर्यसमाज च्छी किसी प्रामाणिक पुस्तक मे पेखा नहीं छिखिा है तो आप ओर जियालाट 
जञनी-जेसे आर्यसमाज के विरोधियो के छेख ऋषि दयानन्द को कलङ्क करने में सफल 
नही हो सकते । हा यह ठीक है कि वेश्याओं को उत्पन्न करनेवाले, वेश्यां के संरक्षक, 
बेश्याओं से सहानुभूति रखनेवाके ओर वेश्याओं के दराल में से एक जगन्नाथ नामक ब्रादण 
रसोदया न स्वामीजी को विष दिया; ओर पौराणिको के शिष्टता, सभ्यता एषं सदाचार्‌ रो 
नष्ट करनेवाले, अश्लील, बहुदा, दुराचार कै स्लौत शिवचिङ्घ कौ चूजा स्या हो जाने के 
कारण स्वामीजी घर से भागे। | 

तनिक यह भी बतल्ाने की कृपा कर कि यह अवतरण आर्यसमाज कौ कौन-सी पुस्तक 
से उद्धृत किया दै कि 'हे गर्भवती स्त्री! यदि तुमसे न रहा जाता हौ तो जाओ किसी पर- 
पुरुष से आनन्द खृटौ * ? प्रतीत होता है कि लिखते समय आपके मस्तिष्क मे अपने दादागुरु 
भरद्वाज की उत्पत्ति स्मरण हो आई होगी, क्योकि जव देवताओं के गुरु पौराणिक वयोवृद्ध 
वृहस्पति ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती स्त्री ममता से दुराचार किया था तौ उससे ही 
आपके दादागुरु भरद्वाज उत्प्न हए थे} गर्भवती स्त्री से आनन्द टटूटकर सन्तान उत्पन्न करना 
पौराणिक पद्धति मेँ ही वैध है, अन्यथा सत्यार्थप्रकाश मे तो यह लिखा है कि "गर्भवती 
स्त्री से एक वर्षं समागम न करने के समय में पुरुष से वा दीर्घरोगी पुरुष कौ स्त्रीसेन 
रहा जाए तो किसी से नियोग करके उसके लिए पुत्रोत्पत्ति कर दे।' हमे तो सोलह आने 
(पूर्ण) विश्वास है कि जैसे आपने ओर जियालाल जेनी नै ऋषि दयानन्द नौर आर्यसमाज 
क सम्बन्ध मे धोखेबाजी ओर छलकपर तथा मिथ्याभाषण करके ऋषि दयानन्द ओौर 
आर्यसमाज को कल्कित करने के प्रयल मेँ "दयानन्द छ-कपट दर्पण! अौर "सनातनधर्म 
विजय” जैसी बेहूदा पुस्तक किख डाली हैँ, उसी प्रकार सनातनधर्म के विभिन्न चिरोधी ओर 
शत्रुं ने भी सनातनधर्म के ऋषि-महर्धियो, देवताओं, पूर्वजौ, ब्रह्मा, विष्णु, महदेव, इनदर, 
बृह स्पत्ति, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, कृष्ण, राम आदि- आदि सदाचारी, विद्वान्‌, धर्मात्माओ 
यर्‌ मद्यपान, मांसभक्षण, वेश्यागमन, व्यभिचार, चोरी, द्यू, छट -कपर, द्यूत क्रौड़ा ( जुञआालाजी ) 
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आदि-आदि दुराचारो के दोष कगाकर उन्हें कलङ्कित करने कै लिए्‌ भागवत जादि अष्टादश 
पुराण बना डाके है ओर उनमें आदि से अन्त तक कछछ-कपट ओर मिथ्याभाषण से काम 
केकर सनतनधर्म ओौर उसके पूर्वजो कौ अपमानित ओर कछाच्छितं किया गया है) हँ, इसमें 
इतना अन्तर अवश्य है कि आर्यसमाज जपने विरोधियो के लेखो को बूट की ठोकर लगाकर 
गन्दी नाकी में बहा देता है ओौर सनातनधर्म ने आषटादश पुराणो को अपना धमेग्रन्थ स्वीकार 
करके मरा हुआ सपि अपने गेम डाल ल्त्याद्ै। | 

यदि सनातनधर्म भी इस मरे हए सोप को गरे से उतारकर अग्निमें द्ोकदे तो आज 
आर्यसमाज ओौर सनातनधर्म दोनों भाई मिककर ऋषियों, महर्षियों ओौर पूर्वजो के यश ओौर 
गौरव कौ संसार में सूर्य की भति चमका देँ ओर संसार का कोई मत--पन्थं इनके मुक्राबलछे 
का साहस्र न कर सके, परन्तु यह वात इन .विवेकहीनों को समञ्ञाए कौन ? इन्हे तो पुराणों 
में छिखे ऋषि-महर्धियों आौर देवताओं पर मद्यपान, मांसभक्षण, चोरी, जारी, ठगी, दुराचार 
अदि के आरोप भी पुराणो की विशेषतां ही दिखायी देती हैँ ओर पेसी अवस्थामें भी 
उन्हें पुराणों मेँ से सचाई का गुण ही टपकत्ता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 

अच्छा भाई साहब ! यदि आपके विचार मे पुराणों मं जौ कुक करतूत ऋषि-मुनि ओर 
देवताओं के साथ जोड़ी गयी है, वे बिल्कुल सत्य हैँ ओर पुराणों में जो कुक हे पूर्णरूप 
स्रेसत्यकाही प्रकटीकरणदहै, तो हमारे तो जे हुए दिल से यही शब्द निकछेगे कि धिकार 
है एेसी करतूते करनेवालो पर ओर धिच्छार है उन्हें ऋषि- मुनि ओर देवता स्वीकार करनेवारों 
पर ओर धिक्कार है उन किपिवद्ध करनेवाले अद्भारह पुराणों पर ओर धिक्छार्‌ है उन पुस्तकों 
को धर्मपुस्तक माननेवाके सनातनधर्म पर ओौर धिक्ार है उन पुस्तकों से उपदेश ग्रहण करने 
की आशा रखनेवाल्ं पर! । 

पोपजी-हम पाठकों के ज्ञान के किए इस कथा का जलङ्कारिक रूप भी बत्तलाकर 
समञ्लाति हैँ, क्योकि समस्त संसार का आधार सूर्य है, अतः सूर्य का नाम इन्द्र दहै ओर रान्न 
अहल्या है ओर चन्द्रमा अहल्या (रात्रि) करा पति गोतम है। यहाँ रात्रि ओर चन्द्रमा का 
स्त्री ओर पुरुष के समान रूपकालद्कगर बतलाया हे । चन्द्रमा अपनी स्त्री रात्रि से सन जीवों 
को प्रसन्न करता है ओर इस रत्नि का मित्र सूर्य (इन्द्र) है, अर्थात्‌ जिसके उदित होते ही 
रात्रि समाप्त हो जाती है, मानो इन्द्ररूपी सूर्य अर्थात्‌ दिन ओर अहल्यारूपी रात का जापस 
में मिराप होता है। सूर्यरूपी इन्द्र अहल्यारूपी रात के पीके भागता हे, परन्तु इस अलङ्कार 
कौ न समञ्ने से पुराणों पर टीका-टिप्पणी करना बहुत बडी भूल है । महाशय ! पुराणों के 
तत्त्वो को किन्हीं विद्वानों से पद्ने का प्रयल करे तभी पुराणों के अरुङ्कार समञ्च में आ 
सकैगे। 

तोपजी-- कहिए महाराज ! जब पुराणो के अन्दर जिसने जो कर्म कियाहै चैसा ही 
सत्यता के साथ लिख दिया गया है तो अव प खेचातानी से इस कथा को अलङ्कार बनाने 
का कष्ट क्यों उठा रहे हौ? यदि इन्द्र ने गोत्तम की पली अहल्या से असमय मं सम्भोग 
किया ओौर वह भी उसक्छी स्वीकृति से किया तो आपकी बल से) जिसने जैसा कर्म किया 
वैसा फलू पाया। अब आपको अकद्धार बनाकर इस प्रत्यक्ष घटी हुई घटना को असम्भव 
नाने कौ क्या आवश्यकता पड गयी > प्रतीत होत्ता है कि जापका हदय भी साक्षीदे रहा 
है कि यह कथा इन्द्र, गोतम ओर अहल्या को लाञ्छितं करके सनातनधर्म को अपमानितं 
करनेवाखी है, जतः आप इसे अकङ्कार बनाकर सनातनधर्म को लाञ्छन से बचाने का प्रयत्न 
कर रहे हैँ! आपका प्रयल शुभ है ओर हम भी यही चाहते हैँ कि किसी-न-किसी प्रकार 
से जलङ्कारो की खाइयों में ही ल्िपकर सनातनधर्म का जीवन सुरक्षित रह सके । 
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परन्तु हमें सह वेर मुण्डे चती दिखाई नही देती, क्योकि ब्राह्मणमग्रन्थो मेँ जहा पर 
कदं क्रमवार कथः नद छिखी गयी हे, केवल इन्द्र, गोतम रौर अषटल्याः शब्द्‌ विद्यमान ह 
वरौ पर तौ अद्धा जनना क्वम्भव हौ सकत्ता है, परन्तु जहां पर्‌ पुराणो मे ठेतिहासिक ठड्घ 
से ऋमवाः कथा चिद्यमान है, वहं चर अछ्र्‌ किसी भी वस्था मे नहीं जन सकतत्ता। 
आप सूयं को रान्नरि के पीक्ठे भणारहे हँ । कथा यै भागने की जावश्यकताः ही नहीं पड़ी। 
उप सूर्य कौ रात्रिका मित्र बतारे है, परन्तु दिन आर रात्रि का परस्पर बड़ा भारी विरोध 
है, ये दोनो एक स्थान पर ठहर ही नही सकते ¡ उधर इन्द्र ओर अहल्या ने आपस में समागम 
करके खूब आनन्द छटा ! अस्तु. कुछ भी सही, आपने इन्र, हस्या अओौर्‌ गौतम का तो 
कुछ-न- क्छ दुटा- पटा जल्छ्कार्‌ ध च्य), परन्तु समार्ण मतो ह्ज्खा दै कि शतानन्द 
गोतम का पुत्र था जोकि राज) अनक का पुरोहित भा। आञ्जनी गोतम कौ पुत्री थौ जिससं 
हनुमान्‌ चैदा हृष्‌! अहल्या गोतम कै लाप खे पत्थर चनी, लिसका रमर के चरणो के छने 
घे उद्धार हसा! गोत्त के शोच से इन्द्र के आण्डकोश इड्‌ मये; तव देवछओं ने मैदे कर 
अण्डको ऋाटकर इन्द्र के छगये । इन्द्र ने गौतम च्छा रूप धारण किया आदि-आदि। इस 
पौरपणिक्त कथा मै ठेतिहासिक ढङ्क से किख एसी अनेक बाते विद्यमान दै, जिनका आपका 
दादागुक भी अकद्कार नहीं बना सक्ता ¦ इसलिए हमारा रेख सर्वथा सत्य है कि लिवादास्पद 
मन्त्र तो यह शिक्षा दताहैकिस्ख्री से उस समय मैथुन किया जाए, जल स्त्री के कथधारणं 
कशवे करा सपय हो, अर्थात्‌ जच स्त्री रजोधर्म से निवृत्त हो -वुके, परन्तु पौराधिक जगत्‌ मं 
डस नियम का पालन आवश्यक नहीं हे, अतः इन्द्र ने अहल्या से स्पष्ट शब्दों मे कहा च्छि 
मेथुन की इच्छा रखनेवाके ऋलुकारू चन प्रतीक्षा नहीं च्या करते जओौर अहल्या ने चिना 
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ऋतक कै ही इन्द्र के वाथ रमागम क्छिसा तथ) दोन एक --दुसरे पर अत्यन्त श्रस्प्न हद्‌ 

पोपस्ी-- वाह! सरथं करने में सौ कछला साहब नै कमार्‌ किया हा है, परन्तु ये भाक 
निकारने मै भमै खून चतुर्‌ ह ! महाशकजी ! क्या ओर सन्तौ का वर्णन्‌ अकूृद्काररूप से किरा 
हुञा है, तनिक चिचेक से भी क्रोम लिया क्रे 

सोपजी--ठम जो कुच क्िखते दै, वह यू सोच -किचारकर सिते हैँ । यदि हम 
चिकेक से काम न छेते तो हम भी पौराणिक गोरखधन्धे में कैसे रहते ¦! हमास जो दावा हे 
कह सत्य है कि विकादास्पद मन्त्र चौथी शिक्षा यह देता दहै कि वीर्य योनि मेही छोड्ने 
की वस्तु दे; सखेनि से बाहेर छोड़ने की वस्तु मूत दै, चर्यं नदीं है, परन्तु पौराणिकः जगत्‌ 
मै इसका पालन नहः किया जाता, कयेपक पुराणो भ एेसी अयैक कथास सिछतौ है जिनमं 
वीरय करौ योनि से बार छोडने का वर्णन दहै, जैसे उर्वशी कौ देखकर मित्र आओौर वरुण का 
वीर्यपाते हो गया भित्र ने वीर्य की धडे मेँ डाल दिया ओौर व्ररुण नै जल में ड दिया) 
गोतम ने अपना बीज दौम मेँ छोड़ दिया ओर ब्रह्मा ने अपना वीर्यं सस्चवेद्धि पर ही छोड 
दिया, जिसकी कथा शिवपुसाण में -स्द्रसंहिता खण्ड २, अध्याय १९-२० में इस प्रकार लिखी 
है कि “ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम दक्ष प्रजापति था। उसकी स्त्री का नाम चीरिणी भा। 
उसके गर्णं से दश्च के एकं पुत्री उत्पथ हुई, जिसका नास सती रकबे गया। उस सती का 
विवाह महादेवजी क खाथं निश््विते हुज। जव विवाह का समय उसा तो दश्च ने ब्रह्य 
से प्रार्थना की कि महारज! यह विवाह आप ही करवां! यह सुनकर ब्रह्याजी अपनी पौती 
सती का चिनाह महादेवजी सै करवाने लगे! परिक्रमा के समय सतौ के दोनों पवि चस्ते 


अन्ततः ब्रह्माजी नै सती का सुख देखने का उपाय सोचा । उन्होने हवनकुण्ड में गीली 
रकि खाल दी ओर घी योडा डाला । इससे सारी वेदि धुखकधार हो गयी । तव महादेचस्नी 
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तो धूण सै व्याकुल होकर असिं मने रमे ओर ब्रह्माजी ने अवद्र पाकर क्ट वस्त उटाककरे 
सती करा मुख देख लिया । बार-लार मुखे देखने सै ब्रह्माजी काथ क्र वशीभूत होकर संयम 
स्रो वैके ओर उनका वीर्य वहीं थोती में निकल गख) श्रद्याजी नै महदे सै छरते हषर उस 
चीर्य को छिपा च्या, परन्तु महादैक्जौ क पता रुग गया उैर महदेच्जी न क्रुद्ध होकर 
त्रिशूल उखाया कि दहे पापी) तूने मेरे विवाह म यष क्या पापकर्म किख? महादेक्रजी क्रह्याम्नो 
को जान से मारने लगे धे, परन्तु देवताओं ने अनुनस-चिनये करके न्रह्याजी को क्षमा कस 
दिया। उस्रं वीयं से चार प्रकार के अदल की उत्पत्ति ह्ुई)'' 
भला, इस कथा मेँ जलद्कार कैसे अन सक्तः है? लनाकर्‌ तो दिखा 
पोपजी-इस कथा मं ब्रह्मा से तात्पयं ब्रह्म है ओर सती करा ताल्यर्थ प्रकृति है सनौर 

वीर्य शकि को प्रतीक है, परन्तु सं अलङ्कार से जापी मंशा पूर्ण नध इ संकरस्य । कदम 
कोई आार्यसयप्पजी नहीं था, लिसच्छी स्त्री को दैरतै हयी ठेसी जक्स्या हौ जाती; 
` तोपजी--खस, वनः लिया जचछछङ्कर ? क्या इसी कां नामं अलद्कर्‌ दै 2 श्रौषन्‌! कया य्य 
कैव तीन ही शब्द भै, जिनका अर्थं करने से अक्र न गया? यहम पर्‌ तौ कऋमसार 
एतिहासिक टढङ्खः था विद्यमान दै! इस सारी कथा का अलङ्कार खनाकर संगति कपार्ष। 
दक्ष, महदेव, गीली लकडर्यो, घी, पैर नद्ध होना, मुख देखना, धज होना, कीर्थं निक्तकना 
महदेव का मारन कौ दौड्ना, क्षमा करवाना, वीर्य से वादस का उत्पन्न हौना--तनिच्छ इनका 
भी तौ अलङ्कारं बना दिया होता) चर, एकः नाम सीख लिया अखू्कुर । जह्य उत्तर नहीं 
सृज्ञा, तुरन्त अलङ्कार करे बिक मे जा घुसे। जनी)! ये अचट्कूर यू ही अटकलपच्च कंसं जाया 
करते ठै जथवः इनका कोई विधि-विधान ओर नाम भी होता है? द्यो न्दी सीधे मुख से 
प्न चेते कि ये पुयण्‌ सनातनधर्म कै विरोधी खापमार्णियौँं द्वार र्वित्तं है? दसं प्रकार 

नद्यो को खह्टाना खनाकर कके तक काम चेका? हमा दाका इस क्था सै स्पष्ट सिद्धं 
टै कि पौरणिक जयत्‌ मे इस खात पर प्रतिलन्ध नही है कि वीर्यक्छै यौति मैद्धी छो 
जाप्‌, अपि पुराणी मे वीर्य क मौनि सै कहर छोद्ने कै उदाहरण सर्वसुखभ ई, जसति 
इसी कथाम ब्रह्य ने अपनी पोती सत्ती का मुख देखकर आपये वीर्य को वेदि परं ही छोड 
दिया 


रहा आपका र्यसंमाजियों पर कटाक्ष करस्ना, तो वह दाचा सर्वधा नियाधार है, क्योकि 
आनापने जार्यसमाज कौ किसी पुस्तक का प्रभाण दकर लिखने का घाहसर न्ह दिखाया आओौर 
गप लिख भी नहीं सकते य, क्योकि आर्यसमाज में इश पकार क्रा यसाल्म चिना सखम्भ्स 
नहीं है) ह, पसणों में इस प्रकार की कथार्प अनमिनत है सिने स्त्रियो ष्फो देखकर 
पौराणिकं ऋषियोः क वीर्यपात होने के उल्लेख स्पष्टरूप मँ विद्यमान हैँ ओर ब्रह्य कमतो 
कहना ही क्या है) पौराणिक कहा को तौ यहं असाध्यं रोग है! सती कः वियाह पर्त 
हुञा सो हुआ, परन्तु शिचपुसण, सुद्रसंहिता, पार्वतीखण्ड मं पार्वती का शिल से विवाह रते 
हुए फिर यही लीला प्रकर हुई कि पार्वती का मुख देखकर ब्रह्म का वीर्यपात हौ मया आओौर 
ब्रह्मने इस वीर्य करौ पवो से मसल दिया, जिससे सहस्रो वबारूखिरिल्य ऋषि उत्पतन इष 
जो तात-तात कहते हृष नर्या के पास दौड चरे जाये | कहिए, आवस्यकतः हौ तो पौशिक्त 
ऋषियों के वीर्थपात्तं होने की अर दस-मीसं कथा पुराणों सै निकौलकर दिखाऊः 
आर्यसमाज पर किसी प्रकार का इः क्कु करने खे पूर्वं अपनी चारपाई क नीचे कारी 
फेरकरर देख लिया करर! .. 

रोपजी--सिल आर मोहिनी का चरित्र न जानने से हौ च्छला छखाहवे अज्ञान भं कसे 
हए है, वर्योकि यह कथा भी उगरूद्धरिक्ष 
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तोपजी--टीक दै महाराजजी ! पुराणों के गृ रहस्य जो हुए) तरे सिवाय पौराणिको के 
किसी ओर कौ समञ्च मे थोडे ही आ सकते है! तनिक्रं सुनिए्‌. भागवत आदि पुराणौ में 
तो मोहिनी की कथां वर्णित्तं की गयी है कि--** भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। उसने 
महादेवजी की आराधना कौ । -महष्धिवजी मे प्रसन्न होकर उसे पक कड दिया कि जिसके 
सिर पर रखकर कहोमे कि ° भस्म, वहो भस्म हौ जाएभा | इस क्रड को प्रास्त करके भस्मासुर 
ने सोचा कि पहले महादेवजी कौ ही भस्म करके पार्वती कोदही क्यों न प्राप्त करे! यह 
विचारकःर वह महादेवजी कौ ओर बढा! महादेक्जी समञ्च गये ओरं भागे । अव अआभगि- आगे 
महादेवजी ओर पीके पीके भस्मासुर । महादेवजी दौड़कर विष्णुजी की शरण में आये कि 
मेरी गक्षाकरो। विष्णुने मोहिनी कारूष धारण करके भस्मासुर से कहा कि आपको महादेव 
क पीके भागने की क्या आवश्यकता है, जब मेँ ही आपके साथ जाने के छि तैयार ह! 
चस, आप मुञ्चे तनिक अपना नृत्य दिखाएँ । भस्मासुर ने नाचना जारम्भ क्रिया। जल नाचते- 
नाचते भस्मासुर का कुवा हाथ सिरे के ऊपर गया तो विष्णु ने कहा--* भस्म)" यह कहते 
ही भस्मासुर भस्म हो गया। विष्णु वह कडा केकर महादेवे के पास आये आौर कडा प्राप 
करने की सारी कथा सुनाई ! तब महादेवजी नै कहा कि वह मोहिनीरूप मुज्ञे भी दिरत्राओ ! 
विष्णु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास नहीं । अन्ततः महादेवजी वृक्ष पर चँ गये ओर चिष्णु 
ने जपन मोहिनीरूप धारण किया। उसे देखकर महादेवजी वृक्ष से कूदे ओर मौहिनीरूप 
विष्णु के पीके भागे। अब आगे-आगे मोहिनीरूप विष्णु ओौर पीके-पीक्ते महादेवजी । यूँ 
मोहिनी के पीके पीके भागते-भागते महदेवजी का पाय निकल गया।'' 

इस कथा को पुराणों मेँ विभिन्न प्रकार से वर्णित किया गया है । कहीं इस पारे (वीयं) 
से समस्त धातुओं की उत्पत्ति वतलाई गयी है ओर कहीं इससे हनुमाम्‌जी की उत्पति वर्पिति 
की गयी है! शिवपुयाण शतरुद्रसंहिता, आध्याय २० में यँ चिणि दै कि--'* एक बार 
महादेवजी ने विष्णु के मोहिनीरूप को देखा ¦ मोहिनी के रूप को देखकर महादेवजी ने 
कामातुर होकर राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अपना वीर्य गिरा दिया! उस्र व्ीर्यको 
सात ऋषियोः ने आदरपूर्वक राम के कार्य के किए पत्ते में सुरक्षित रख छिया। उन सात 
ऋषियो ने उस महादेव कै बीज को राम का कार्य सिद्ध करने के छ्िए्‌ कान के द्वारा गौतम 
की पुत्री अञ्जनी के अन्दर डारु दिया 1 इस अञ्जनी से कुर दिनों के पश्चात्‌ हनुमान्‌ उत्पन्न 
हुजा।'' । 

यह है वह कथा जिसे हमने अपनी पुस्तक में छिखा है। भला) इस कथा का जकद्कार 
कैसे बने सकता है? । 

पोपजी-- विष्णु नाम परमात्मा का है मोहिनी भगवान्‌ की माया है । समस्त संसार माया 
के जाल में जकड़ा हुआ है ओर मोहिनी को देखकर भी मनुष्य विवश हो जाता है । शिवजी 
से तात्पर्य जीवात्मा है, अर्थात्‌ विष्णु परमात्मा ने मोहिनीरूप, अर्थात्‌ माया का रूप धारण 
क्रिया ओर शिवरूपी जीवात्मा माया के पीकछे- पीछे भागने रगा । तात्पर्य यह कि जीवात्मा 
माया से छिस्ायमान होना चाहता है । इस भाव को पुराणों मे सुन्दर कथा के द्वारा वर्णिति 
किया गया है। 

तोपजी-- पक्षपात मनुष्य को सर्वथा अन्धा कर देता है ओर पक्षपाती मनुष्य सचाई को 
इतनी तिल्राञ्जखी दे देता है कि वह अपनी किखी हुई बातो का भी विरोध कर लैठता हे। 
श्रीमन्‌! आप भी पक्षपात से अन्धे होकर सचाई को अरूड्कायो मे छिपाने के इतने पीछे पड़े 
हे कि अपने रेख को भी धता बता रहे हैँ । देखिए, आपने अपनी पुस्तक के पृष्ठ ४९. 
प्ति १२ पर छिपा है कि--महाशय ! ्रह्या, विष्णु ओर महादेवजी आदिसष्टि के ऋषि नहीं 
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थे।वे तो साक्षात्‌ ब्रह्य के ही तीन गुणों की तीन शक्तियो के तीन रूपै), 

इस लेख में तौ आप शिव नाम परमात्मा का मानते हँ ओर अङ्कूर बनाते हुए शिव 
नाम जीवात्मा का बताने लगे) भला) चतार्प तो खही कि जीवात्मा का "किक नास कौन 
से व्याकरण अथवा कौश के अनुसार है? जौर फिर यदि इस कथा करो अकड्कार्‌ मान लिया 
जाए तो इसमे जो रामचन्द्रजी के काम को सिद्ध करने के लिए महादेवजी ने वीर्य को पृथिवी 
परे छोड़ा ओर सप्त ऋषियों ने उसे पत्ते मेँ रक्रा तथा अञ्जनी के छान भे डाला ओौर इससे 
हनुमानजी कौ उत्पत्ति हई--इन बातों का भी अलङ्कार बनाना दाहिष्‌ था] सेह आधी कथा 
क्यों छोड दी ? जौर क्या हनुमानजी भी जङ्कार का ही कों भाग हैँ £ उनकौ उत्पति क्या 
हई ही नहीं? महारज मसिश्रजी ! क्यो एदी-चोरी का जोर रगा रहे दै? पुराणों की कथाओं 
का अकछङ्कार बनना तीन काल में भी सम्भव नहीं दहै! बात सीघीहै, खतो पुराणों को मानना 
छोड दीजिए या इन कथाओं को हूबहू मानकर ही निर्वहि हो सकेगा। इन अलङ्कार -बाजियों 
से जब जनता को सन्तोष नही हौ सकता। 

पोपजी-- भगवान्‌ विष्णु के इस मोहिनी अवततार धारण करने का वर्णन यजुर्वेदं सक्त 
९७, अध्याय ४य के मन्त्री में भी स्पष्ट आता दहै, फिर आक्षेप क्स? 

तोपजी--हे परमात्मन्‌ ! इन पाखण्डियों का यह पाखण्ड कल तक चलता रहेगा आओौर 
कन्न तक ये स्वार्थी लोग जनता की अज्ञानता से लाभ उठाकर हिन्दूजात्ति कौ ध्रौखा देते 
ररहेगे 2 क्या जापके न्याय का ङडण्डा इनपर नहीं बरसेगा! क्यों नहीं ? ञनतस्य खरसरेणा जौर 
एेसा बरसेगा कि पापक्री नौका भरकर डूबती ही दिखाई देगी! क्यो नहो? इन लोगो ने 
क्या थोड़ा अन्धेर मचा रक्खा है कि दिनदहाड़े सनातनधर्मी जनता को उल््टरूवनारहेरै? 
भला, कोई इन भले मानुषो से पृक कि क्या यजुर्वेद मैं सूतो के विभाग है जौ जपने सूक्त 
१७ क्लिखा है 2 ओर फिर यजुर्वेद मेँ तो आध्याय दही केवल चालीस हैँ, सह अध्याय ढं 
का अवतरण करटा से दे डाला? यदि यही सनातनधर्म है कि जिसकी बातत में यूठ, 
पाखण्ड, धौरा ओौर सिथ्याभाषण भरा हुजा है तो जिस्तरा-बोरिया बँधकर तैयार रखिए्‌। 
जस, जव ठेसे सनातनधर्म कां जन्तं सन्निकटर ही है) 

पोपजी--अवे रहा प्रश्न पारा लह जाने का, सो परि से तात्पर्य वीर्य नहीं जपितु तेज 
है । जैसाकि उस भगवान्‌ कै चिराद्‌ स्वरूप से सरि संसार की स्थिति बताई गसी है, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ के विराट्‌ रूप कौ हड्डियों से पहाड़, कानों से वायु, जिह्वा से समुद्र व नदिया आदि 
उत्पन्न हुई, इसी प्रकार उख विराट्‌ स्वरूप के विभिन्न अद्ध से संसार की विभिन्न वस्तुरपे 
उत्पन्न हुई ओर उसी विराट्‌ स्वरूप के वीर्य अर्थात्‌ तेज से सोना, चौद आदि धातु उत्पन्न 
हुई, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान्‌ कृष्णचन्द्रजी गीता के ग्यारहवें जध्यायमेंयूकरते दै कि 
पर्वतो मे मै हिमाख्य हूँ, नदियों मे समुद्रै हू ओर धातुओं में सोना मै दहं, अर्थात्‌ समस्त 
तेजवाली वस्तुजं मे तेज मै हूं । क्योजी ! अन भी वीर्य से आपका तात्पर्य वही रहेगा 2 यदि 
आप इसी हठ में हैँ तो बताएं कि आर्यसमाजी लोग 'आर्याभिविनय' में प्रतिदिन ईश्वर से 
यह प्रार्थना क्यो करते हैँ कि “हे ईश्वर)! तू वीर्यदै, हमें भी वीर्य दे? वाह--वाह! अल 
तो आर्यसमाजियों के निराकार ईश्वर से भी वीर्य (पारा) बहने छगा) 

तोपजी-- भला, बतल्ाइए तो सही, यहो इतनी रछम्बी-चौडी छबड़-धौ धौ सरे अर्थ क्या 
निकला ? य्ह पर विराट्‌ रूपे ओर गीता के पाठ का प्रयोजन ही क्या भा? जपने पीके 
इसी प्रश्न के उत्तर मेँ शिव ओर मोहिनी की कथामें वीर्य नाम उपदेश का चिखा है जोकि 
अञ्जनी के कान में डाला गया। अन इससे सोना आदि धातु नने कगी, तो क्या उपदेश 
से दही धातुर बन गयीं? 


३९६ पौराणिक पोप पर कदि तीम 


आपने अन्नौ ऊपर जताया कि शिव नाप जीच्रत्मा का है जीर जव बताते है किं चिराद्‌ 
स्वरूप करे तेज से सोना- वदी आदि धातुं बन गयीं! अजी)} पारा निकला शिव कै य्ह, 
यिशर कर्यस आ कदा? जापका यह सारा प्रयक्त इस वात कौ सिद्ध करने के चि दै 
कि सीय का अर्थं तेज भी होता दै! दमे इख वतसे यहे ही इन्कार नहीं है कि तीर्यं 
शब्द के बहुत-से अर्थं हो सकते ठै, परन्तु प्रकरण कै अनुसार जहौ जो अर्थं उचित होगा, 
वही लिया जाएगा । हमने यौ पर पौसणिक जगत्‌ मेँ लीर्थं करौ यनि से बाहर्‌ चिखरने कौ 
दौ पौराणिक कथां दी है--एक, ब्रह्मा करां जपनी पत्ती क्रा सुख देखकर वीर्यपात हौ जाना 
ओर दूसरी, मोहिनी का रूप देखकर महादेवजी का दीर्य निकट जाना । इन दोनो कथाओं 
मे खकरण कै अनुक दीर्य शब्द के च्रीर्यं के अतिरिक्त जर कोई अर्थ दै ही नहीं सकते, 
भ्योक्ति पडली कथो प वीर्य करे निकलने से क्रद्या का उमे छ्छिपानः सौर महादेवजी को क्रुद्ध 
हकर उखे मारने के किए दौड़ना ओौर्‌ पपकमं लताना तथा उस वीर्यसरे चार प्रकार के 


सादचछो का उत्पन्न होना नौर दुखरी कथा मै महादेवजी के वीर्य कौ सप्त ऋऋषियौं का पत्ते 


मे रसना तथा अश्नी क करान मैं डटना ओर उससे हनुमान्‌. का उत्सन्न होना जादि-आादि 
एसी घटन है जिनको विद्यमानता में तीर्यं शब्द का मणि के अहिरिक्त जौर कोहं जथ सङ्कत 
हये वी नटी सका, | 

ह, आपने जी "आर्याभिविनय' से वेदमन्त्र क्ती प्रार्थना नतु है उख्य सीर्यं क तेज 
अर्‌ शक्ति अथं ही लिये जपम, क्योकि यो कोई एसा प्रकरणं नही जिसक्र कारण सणि 
अर्थ किय जा खक ¦ यदि वर्ह भी यहे छि होता कि अ्यर्यो का ईश्वरं पौराणिक मोहिनी 
के सीदे भागा अर्‌ भागते हष उसका पारा निकर गया, तख ऋषियों ने उल पारे को उठाकर 
सकात्तनधर्म समा क्रे कान मे डाक दिया, जिससे खनातनधर्णं मण्डल पैद्धष््ो गखा, तो हमें 
भमी कर पर्‌ कौर्म को अर्थं मणि ही मानना पडता, परन्तु वर्ह पर परेसा क्रो प्रकरणं वहीं 
हैजो द्रे वीर्य करे तेज ओर सक्ति अर्थेन स सेक सके ओर उपर्युक्त पौराणिक कथां 
मे दीर्य का अर्थ पणिं के अतिरि ओर कु छया दही नही जा सकता । इस्रलिप मिश्रजी 
महाराज} इस चेदमन्त्रे कौ चारो शिश्ना पर गम्भीर चिन्तन आओौर मनन कर| 

वेद ईश्वर का सन है, कह प्राकृतिक नियमो करा प्रतिपादन करता है! सन्तान उत्पन्न 
करन एक अत्यन्तं आवश्यकः ओर पथित्र कर्म है, अतः वेद का इसके सम्बन्ध म शिक्षा 
देना अत्यारश्यक्र था, जोकि उपयुक्तं वेदमन्त्र के द्वस इश्यर ने सन मनुष्यो के चि दी है। 


माघके आद्रे पुराणौ मं सैको देसी मन्दी, अप्राकृत्तिक ओर अश्छीर क्रया चिच्यमान 
है जिनमें ऋषियों जौर दलता का जाचरण उवर्मुक्तं वेदमन्त्र सै विरुद्ध वर्णित किया सय) 
दै, अतः जाप पुराणों की टन्‌ गन्दौ कथाओं को अलङ्धाै कौ आड मे दछुपाने के प्रयल को 
ति्ाञ्जलि देकर पित्र वैदिक धर्म कमी शरणमे आने की करृपा कर आर अपने जीवन को 

देष, ध्म ॐर्‌ जाति की सेरा में छंमाक्रर सफल करं । 

९९. भोग 

सिद्दान्त-- 

सूपस्थाऽअद्य देवो चनस्यत्तिरभवदशविभ्यां छागेन सरस्वत्यै मेषेणोन््वायञऋषमेणाक्षस्तान्‌ 
मेदस्तः प्रति पयत्तगृभीषतावीचृधन्त पुरो डाशनैरषुरश्विना सरस्वतीन््रः सुत्रामा सुशसोमान्‌ ॥1 
| ॑ | | ,. यजुः २१।६० 
पदार्थ--दे यनुष्यो । जैसे (ओद्य) आज (सूपस्था) भली भोति समीप स्थिर हौनेवाले 
ओर (देवः) दिव्यं गरणी पुरुषं (चनस्थतिः; उट -चृश्च अदि के समान अिंख--जिस 
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(अश्विभ्याम्‌) प्राण जौर अपान के किए (छागेन) दुःख-विनाश करनेवाल छेसै जादि सशु 
से (सरस्वत्यै) कणी के लिप्‌ (मेषेण) मेढा से (इन्द्राय) परमैश्लर्य्‌ क छि (ऋषपेन) 
वैल सरे (अक्षन्‌) भोग चछरै--उषयोग्‌ चे (तान्‌) उन (मेदस्तः) सुन्दर. चिकमे पशुओं वै 
(प्रति) प्रति (कच्ता) पवातरै योग्य वस्तुओं का (अगुभीखत) ग्रहण क्रे ( पुरेद्धाश्नैः) 
प्रथम खंस्कार किये हुए उत्तम अन्नो सै (आवीत्रधन्त) वृद्धि कौ प्रस हों (आङ्िविना) प्राण- 
अपान, (सर्स्वती) प्रशंसित जणी (सुत्रमा) भी -रभति रक्षा करनेहारः (इन्द्रः ) परमैश्वर्थवान्‌ 
राजा (सुरासोमान्‌) जो अर्क खखीचने से उत्प हौ, उन ओषथि--रसो कौ (अपुः) पीते 
चैसे आप हौञ। 

भाव्रर्थ---दस सन्त्रे तराचरकद्टुपोयमाकद्कार है। जो मनुष्य छेरी आदि पशु के दूष 
आदि से प्राण--अपान क्छौ रक्षाके चिर चिकन अ्नैर पके हुए पदार्थो करा भोजनं कर उत्तम 
रखी को पीके वुद्धि क्रो पते दै, ते अच्छे सुख कौ प्राप्त होते रै । 


< 


न > (य + 
= चष नः 


पोपजी--स्वामीजी ने सजुर्वेद के भाष्यमेचिखा है कि--' हे मनुष्यो! तुम फैशो- दशरत 
(भोग-विल्ास) के किप बेट से भोग करो) यह क्रितनी गन्द शिकला है। 

तोपजी-- कुक रोगों का यह नियम होता है कि * "वाहे कपा फाड़कर गक मे डालना 
पड़ ओर चाहे घडा फोडुकर गके मे डालना षडे, चाहे गधे कौ सवारी करनी पडे-- सिस 
किसी प्रकार खे भी मनुष्य प्रसिद्ध हौ जाए! ्रतीत्त होता दहै कि पोपजी भी पसे ही मनुष्यों 
कौ गिनतौ मेहं । उन्हें चाहे ञ्लूठ बोलना पड़े, चाहे आत्मा करो हनन कसना पडे, चादै शष्ट 
करौ तोड़्-मरोड्कर ठेखक की इच्छा कै विरुद्ध अर्थ्‌ घड्ना पदे, परन्तु आर्यसमाज पर आक्षेप 
करके पोच सवासो मे सम्मिलित हौने पर तुले हष ठै, अन्यथा उपर्युक्त नाक॑ इतना अर्धहीन 
समीर व्यर्थं दहै कि जिसका उधार ही कुर नहीं है। 

उगरप प्रहरे तो यह व्तलार्पु च्छि ' ठेष्लो--इृसस्त ' आयने स्थापीजी के कौन सै शब्दो के 
अर्थं कियद? क्या चैश्वर्य के अर्थ पो -इृष्यरत (भोग-चितलास) होते दै? एेसै अर्थं खमञ्जने 
पर शर्मसे दूब मरना चाहिए, परन्तु आपके पास शर्य का क्या काम? लीलिप्‌, हम आपको 
तलति हैँ कि "एश्वर्य" का अर्थ है  दौलतमन्दी' (समृद्धि) ओौर फिर "भोग करे" का आर्थ 
स्वापीजी ने भाष्यमेंद्टी चिखि दिया है कि (उपयोग क्छ, अर्थात्‌ उचित रीति से प्रयग 
कर, ऊतः इस वाक्य का स्पष्ट अर्थ दहो गया कि मनुष्य लोम पैश्च्यं-प्राति करे च्िषए्‌ (समृद्धि 
के लिए) बेर से उचित कार्य छ ओौर फिर स्वाप्रीजी ने मन्त का अर्थं करये करे पश्चात्‌ 
उसके भावार्थ मं क्िछादहै कि "छेरी (बकरी) आदि पशुओं के दूध आदि से चिकन मौर 
पके हुए पदार्थो का प्रसौग करनेवाला सुख क्रो प्रप्र होता है।'' 

सन कषा क्रक खसद्छष्टए चि इस्स्णे सवरुच्यीरल शिक्षा कौन--सी दहै? इस मन्त्रम तो 
स्पष्टरूप से यह शिक्षादी है कि मनुष्यो को चाहिए कि वे बकरी, भेड्‌, चैर आदि पशुओं 
को उचिते रूपं से काम मे लाकर घौ, दुध अच्र आदि से रेश्वर्यशाच्ली वनै; श्रीमन्‌! इस 
मन्त्रभेत्तौ कोई अश्ली शिक्षा दै नहीं| प्रतत होता दहै कि आापक्रे मस्तिष्क भें ही पौराणिकं 
गन्दरगी (मच्छिनता) भरी हुई है, जिसमे से आपको खदा बदनु आती रहती है सौर आप 
अपने मस्तिष्क की गन्दगी को भूकर यह समङ्ने रग पडते हँ कि बाहर से ही गन्दगी 


१-१. यह वाक्य निग्न श्लोक का भावार्थं है-- 


(व 


घरं भित्वा प्ट छित्वा कुत्वा गर्दभरोहणस्‌ ! येन्‌ केन प्रकषण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌; 
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की दुर्गन्ध ज] रही है, जोकि आपका भ्रम है । यदि जप अपने मस्तिष्क को पौराणिक गन्दगी 
से खाली कर दे तो आपका यह रोग सदा के किए दूर हो जाए्‌। 

पोपजी-- टाला मनसखारामजी ने खूब भाव निकाला । लाला साहन ! स्वामीजी कौ मन्शा 
"उचित प्रयोग द्ोता' तो वही स्पष्ट अर्थ लिखते! क्या उत्तम न्याय है! यदि आार्यसमाजी 
पुस्तकों में * भोग" की चर्चा आये तो उसका अर्थं “उचित प्रयोग हो' ओर वही भोग शब्द 
यदि सनातनधर्म की पुस्तक में ज जाए तो उन्हे मैथुन (समागम) दीख पडे । महाशयजी | 
ये चाल्ाकि्योँ तो अआक्छ के अन्धो के सामने ही चरेगी। अव भोग का अर्थं समागम क्यों 
नहीं लगाते 2 क्या घरमे लगी है, इसलिए ? अस्तु, तुम्हरे अधिकार कौ बात नही, सब 
वुद्धि का ही दोष है। मनुष्य जैसा होता है, उसे दूसरे भी वैसे ही दृष्टिगोचर होते है । 

तोपजी--भाव हमने नदी निकाला, वरन्‌ भाष्य में स्वयं स्वामीजी काक्िखिा हुञजा दै 
कि उपयोग रं" अर्थात्‌ उचित प्रयोग कर। यदि छिखा हुञजान भीदहो, तो भी मन्त्रके 
अर्थ को भावार्थसहित पढ़कर * भोग" शब्द का य्ह पर ओर कोई अर्थ हो ही नही सकता। 
देखिए, अमरकोश [३।३।२३] मे भोग शब्द के क्या अर्थ लिखि दहै 

भोगः सुखे स्व्यादिभूतावहेश्च ॥ 

अर्थ--भोग यह एक नाम ' सुख, पण्य स्त्री, हाथी-घोडे आदि के सेवको की भृतिः = वेतन, 
पालन ओौर भोजन देने' का है। 

इस प्रकार अमरकोश के अनुसार भोग शब्द के पाच अर्थ. सुख, २. कञ्जरी, 
३. हाथी-घोदधों क्ी सेवा करनैवाकठे सेवको का वेतन, ४. पाटन ओर ५. भोजन देना । शेष 
कर्मो के फल कानाम भी भोग है पौँ इन्द्रियों का अपने-अपने विषयों मं लमने का 
नाम भी भोग दहै, जिसमें समागम भी सम्मिलित है। 

अर्थ प्रकरण के अनुसार किये जाते द । इसमे सनातनधर्म अथवा आर्यसमाज का कोई 
प्रश्न नहीं दै । सदि प्रकरण इस प्रकार का होगा कि जिसमें सम्भोग कौ समस्त सामग्री के 
वर्णन के साथ भोग शब्द आएगा तो वर्ह पर भोग का अर्थं समागम ही लिया जाएगा, चाहे 
वह ग्रन्थ सनातनधर्म का हो, चाहे आर्यसमाज का हो, अन्यथा जो अर्थ प्रकरण क अनुकूल 
ठीक होगे, वे ही चिये जागे । यद्य पर उपर्युक्त मन्त्र के अर्थो में भोग का अर्थ मैथुन कभी 
नहीं ल्या जा सकता, क्योकि प्रथम तो यजुर्वेद [१८ । ७६], जिसका वर्णन प्रश्न -संख्या 
दस में आ चुका है, नियम निश्चित करता है कि '"लिङ्ग को फेसी यौनि में प्रविष्ट करके 
वीर्य छोड्ना चाहिए कि जिसमे वीर्य गर्भं की अवस्था धारण करके सन्तान के रूप में उत्पन्न 
दो सके ।' ` इसक्िए बेर आदि पशुं के साथ मैथुन करने का वेद स्वयं खण्डन करता 
है । दूसरे, स्वामी दयानन्दजी के भाष्य को जो हमने प्रश्न के आरम्भ में शब्दार्थ सहित दे 
दिया हे, पकर सम्भोग के अर्थ कग ही नहीं सकते, क्योकि वरहो पर प्रकरण के अनुसार 
सम्भोग की सामग्री विद्यमान नहीं है, अपितु दूध, अन्न आदि के प्रयोग का वर्णन है, जोकि 
करी, वैल आदि के उचित उपयोग से प्राप्त किये जा सकते है । यदि कोई कहे कि "राजा 
राज्य भोग रहा है' तो क्योकि यहाँ पर राज्य कोई सम्भोग करने कौ वस्तु नहीं हे, आतः 
यह भोग का अर्थं "उचित प्रयोग ' ही होगा! इसी प्रकार “* पुजारी लावा देवी देवताओं को 
भोग रगा रहा है ' ', क्योकि यहोँ पर देवी -देवता सम्भोग के योग्य नहीं, अतः भोग का 
अर्थ भोजन कराना ल्या जाएगा । इसी प्रकार ' समृद्धि के लिए बैल से भोग कर", इस वाक्य 
मे भी क्योकि बैल के साथ मैथुन करना अप्राकृतिक है, अतः *भोग' का अर्थं उचित प्रयोग 
ही लिया जोगा। सिश्रजी महाराज! इस प्रकार की चालाकिर्यो अक्र के अन्धे [ विवेकः. 
शून्य] पौराणिको मे ही चरू सकती है, आर्यसमाजी इन चालाकि्ों को भली - भोति जानते 
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है कि आप ऋषि दयानन्दजी के भाष्य पर बले के साथ मैथुन का दोष छगाकर पौराणिक 
व्यभिचार--यजमान कौ स्त्री का घोद्धे के साथ सम्भोग, किन्दम ऋषि का हिरनी से मैशुन, 
सूर्यक्रा घोड़ी से समागम आदि-आदि को उचित सिद्ध करने के प्रयल्ल मं है, परन्तु आपका 
यह प्रयल सफल नहीं हो सकता, क्योकि ऋषि दयानन्दजी के भाष्य में इस प्रक्रार्‌ करौ गन्दी, 
अप्राकृतिक ओर अश्ली बातों का मिलना सर्वथा असम्भव है। । 

पोपजी- खाता साह! पुजारियों का देवताओं को थोग लगाना आपके सिद्धान्त को 
सिद्ध नहीं करता। भोग करने मेँ ओर क्गाने मेँ आकाश पाताल का अन्तर है। तनिक्त उदू 
व्याकरण भी पदं । राजा राज भोग रहा है अथवा पुजारी देवताओं को भोग रगा रहा दहै, 
इसमे सम्भोग अर्थं नहीं हौ सकता । तनिक बुद्धि से भी काम छे-क्छिया करे, परन्तु स्वामी 
दयानन्द ने तो स्पष्ट च्खिदहै कि “हे आर्यो! तुम धन, बुद्धि जौर वाणी की उन्नति करे किप्‌ 
वेल, भेड्‌ आर बकरी से भोग करो।' इस टेख सै तो (उचित प्रसोग' का भाव सिद्ध नहीं 
हो सकता-- | 

साईं छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। 
| क्छि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से 

तोपजी-मिश्रजी महाराज! हम तौ अक्छ सै काम केकर ही बतला रहे दै कि जरह 
पर प्रकरण में मैथुन की सामग्री विद्यमान दहो, वर्ह पर भोग फा अर्थ मैधुन च्या जाएगा 
ओर जह पर सम्भोग क्री सामग्री उपस्थित नहो, वर्ह पर जैसा प्रकरण होगा, वैसा हौ 
भोग शब्द का अर्थं भी लिया जाएमा। अक्र को त्तो जपने पूर्णरूप से नेच खाया दहै कि 
भोग शब्द को देखते ही प्रकरण के विरुद्ध मैथुन अर्थ करने लम पठते है| 

उर्दू व्याकरण की बात भी खूल कही! श्रीमन्‌! च्छो" ओर से' के प्रयोग से वाक्य 
के अर्थो में अन्तर नह पडा कस्ता। ये छब्द तो विभक्ियोँ के अनुसार प्रयुक्त किये जाते 
हे अर्थो मे अन्तर पडता है पिकले-अगटे प्रकरण की अनुक्रूल्ता से। उदाहरण के रूप 
में देखिप्‌, “राजा राज भोग रहा है ' ओर ' पुजारी दवतां को भोग लगा रहा है इन दोनों 
वाक्यो मेँ क्योकि राज्य ओौर देवता ये दोनों सखम्भ्रोस करने के योग्य वस्तु नहीं है, अतः 
यँ पर भोग शब्द कै अर्थ मैधुन नही चछिये जा सकते! यदि सर्हो पर ही ये दोनों वाक्य 
इस प्रकार हों कि “ब्रह्मदेश के राजा ने दस रानियों से विवाह किया दै, अब वह राजा 
दिन-रात रानियों को भोग रहा है, इनमें से इसके दस पुत्रे उत्पन्न हुए्‌ हैँ 1'' ^ अमुक मन्दिर 
का पुजारी महाधूर्त है, शराब पीता दहै, मांस खत्ता है ओर दिनरात मन्दिर के अन्दर पुजारी 
स्त्रियोको भोग क्णारहा है; अतः मन्दिर में रखने के योग्य नहींदहै।'' तो यहाँ भी भोग 
शब्द का अर्थ मैशरुन ही कल्या जाएगा, क्योकि इन वाक्यो मे स्तर्यो भोग के योग्य पदार्थ 
है ओर आगि-पीक्ते का प्रकरण भी सम्भोग को ही सिद्धं करता दै, | 

अन आपके लिखने के अनुसार स्वामीजी ते क्िखिा है कि---'हे अगार्यो! तुम चन, बुद्धि 
ओर वाणी की उन्नति के किप्‌ चैक, भेड्‌ ओर बकरी से भोग क्ररो।' इस वाक्य से भोग 
शब्द का अर्थ मेथुन नहीं चिया जा सकता, क्योकि प्रथम तो वैल, भेड्‌ आौर बकरी मेथुन 
करने के योग्य पदार्थं नहीं है, दूसरे, इनके साथ मैथुन करने से घन, बुद्धि ओर वाणी कौ 
उन्नति कैसे होगी? अतः प्रकरण के अनुसार य्ह भोग शब्द का अर्थ 'उचित प्रयोग! ही 
संगत होगा । भेडु-बकरी के टू के प्रयोग से ओर वैल का खेती मे प्रयोगं करने से धन, 
वाणी ओर बुद्ि की उन्नति सम्भव दहै, अतः स्वामीजी का वेदभाष्य सर्वथा प्राकृतिक नियमों 
के अनुकूल, शुद्ध, पवित्र ओर ठीक है, वह आपकी इस प्रकार को व्यर्थं कौ शङ्कां से 
ककद्कित नहीं दौ सकता गौर च वैदिक धर्मं बदनाम हो सकता है। 
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ज करते क्हस्र पौराणिक कभी युक्ति माकूत्मः से। 
च वैदिक यं हरिमा कभी शंकरा फुजुत्मोः खे 
पौपजी--पषहाशय साह ने किन्दम ऋषि क्छ महाभारत मं वर्पिति कथा का पता नहीं 
लिण्छा, अतः इस कथा का उत्तर केवर महाशयजी की बताई कथास ही दिया जाता दै) 
यहा्ययजी अवाप्ते कथनानुसार किन्दम ऋषि ने अपनी योग्णंक्तिं से हिरन का रूप धारण 
करके हिरनी सै सम्भ्ग किया था, न कि ऋषिरूप खे, अतः आप कोट ठेखा शुल्क सा 
प्रपाण प्रस्तुत कर, जिसमें पशुओं के साथ सम्भोग करने कौ आज्ञा हो, 
तोपजी--हमने पत्ता लिख है कि---“' जल राजा पाण्डु शिकार खेलने कन मेंगयातो 
उसने एक हिरन पर तीर चाया! जगे जाकर देखा कि किन्दम नामक एक ऋषि पलि पर 
पट्टी व्यध रहय है आदि-अदि।'' अब्र यदि आप महाभारत को उठाकर देखन का कष्ट ह्रौ 
नृ करे तो इकन्‌ चया उपचार ! तं 
सोम की चात्त भी आपने खुल कही! क्सा सोगियो कये करार्यदें कि वै शरीर बदल 
जदछकर पशुख्मे से मैथुन करते रहँ ओर फिर भी यथावत्‌ योगी वने रहें? प्रधम तौ यह 
त्रात गलत है किं योगी शरीर बद खकता है! दूसरे, सोगियों का काम पशुओं से मैथुन 
करना नहीं है। तीस, आपकी इस युक्ति को एकं क्षण के किए स्वीकार भी करटं क्ति 
उन्होने हिरन करा रूप धारण चरके हिरनी से मैथुन किया था, ऋषिरूप से नहीं, तब भी 
अपराधी ऋषिको दही मानना पडेगा, क्योकि वह शरीर को बदलने में स्वतन्त्र है। उसने 
मेथुन करने के चिप दही शरीर को बदला; आतः किन्दम ऋषि पशुओं के साध मैथुन करने 
के अपराध खे मुक्त नहीं ठहराये जा सखकते। ल्लीजिष्‌, हम प्रमाण ओर श्लोक भी प्रस्तुत 
कर देते दैँ--महाभारत आदिपर्व अध्याय ११८ में इस प्रकार छि है कि 
अहं हि किञ्दमो नाम तपस्या भावितो मुनिः । व्यपन्नयन्मनुष्याणां मुम्यां मैथुनमाचरम्‌ ॥ 
--गीत्ताप्रेस संस्करण मै १९१७.२८ 
अर्थ--मै एक तपस्वी मुनिर्ह, मेरा नाम किन्दम है) मनुष्य की लज्जा आनि के क्रारण 
सेम हिरणी से मैथुन कर रहा था) 
शेष, पुर्णो के, पशुओं के साथ मैथुन के बहुत-से प्रमाण प्रश्न--संख्या १० करे उत्तर 
मेँ छख दिये है, वँ पकर अपनी सन्तुष्ट कर द्े। 
पोपजी--टम पहर भी क्ख आये ह कि किसी व्यक्ति या ऋषिका कर्म घर्म नहीं 
माना जा सकवा। सहाशय साहस! आपके स्वामी दयानन्दजी ने एक शव कोचीराथा तो 
क्या स्वामीजी का वह कर्म आर्यसमाज के चिए धर्म ठहराया जा सकेगा कि प्रत्येक 
आ्यसयमाजी शतो को चीरा ही करे? यद्यपि स्वामी दयानन्द का कर्म उनके आर्यसमाज के 
संस्थापक होने के कारण अनुकरण के योग्य समज्ञा जाना चाहिए्‌। 
तोषजी--हम पटे हौ इस जात को सिद्ध कर्‌ जये है कि ऋषियों का चाट च्ठन 
भी धर्म-अधर्म को जानने में कसौटी है, शर्त यह दै कि वह आचार वेद आर वेदानुकूल 
स्मृति के विरुद्ध न हौ ओर सनातनधर्म का तो यह सिद्धान्त है कि ““वेदो के मन्त्रौ में विरोध 
टे, स्मृतियो मे भी विरोध दै, प्रत्येक ऋषि का मत भी भिन्न-भिन्न दै, धर्म का ततत गुता 
मे रक्खा हुखा है, अतः महाजन जिख मार्ग से च्छ वही धर्म करा मार्ग है।"' इस सम्बन्ध 
मेहम धर्म की कसौटियीं कै विषय में विस्तारपूर्वक च्छि आये है! सेनोतनधर्मं के किए 
तो ऋषियों का जाचरण ही धर्म क्री कसौरि डै, परन्तु आर्यसमाज लियो के आचरण क्न 
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१. उचित ! २. च्यर्थ। 
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धर्म मँ वर्ह तक प्रमाण मानता है, जहाँ तक वह चेद के विरुद्धन हो 

ऋषि दयानन्द ने जो शव कौ चीरा था, वह पुस्तकों मेः मनुष्य के शरीर कौ बनावट 
के सम्बन्ध मे जो कुक चखा था, उसके साथ मानव-शरीर का मुकाबला करने के किए 
चीरा था, अतः स्वामीजी का कह कर्म वेद के विरुद्ध नहीं था, अतः कोई आर्यसमाजी भौ 
पुस्तकों के साथ तुलना करने के किए किसी शव को चीरे तो कोई पाप की बात नहीं हे। 
हम ऋषि दयानन्द करे इस कर्म को शरीर-शास्त्र की शिश्ना पानेवारे चिद्यार्थियों कै कलि 
आचरण के योग्य समञ्जते है । क्या जाप भी सनातनधर्म कै सिद्धान्त के अनुसार किन्दम 
तषि के कर्म को आचरण के योग्य समजते है ? यदि नहीं तौ उन्दं ऋषि कहकर ऋषियों 
को कलङ्कित मत कीलिर्‌। 

पोपजी-- लाला साहन ! योगियों मेँ अनेक प्रकार के शरीरो को धारण करने की शक्तिं 
हज करती दै, जिनका वर्णन महाभारत आदि धर्म्रन्थों मे स्थान-स्थान पर किया जा चुका 
है! इस कथाम तो क्या, सदि पुराणों मेँ पशुओं से भोग करने की आज्ञा जिलकुर नहीं है! 

तोपजी--सर्वप्रथम तो यह बात ज्युठ है कि योगी अनेकं प्रकार के शरीर श्रारण कर 
सकता है । यदि दुर्जनतोषन्याय से एक क्षण के किए मान भीक, तो भी योगी चाहे कोई 
भी शरीर धारण करके चोरी, जारी, ठगी, धूर्तता करे उसका अपराधी योगी ही होगा, शरीर 
नही, क्योकि कर्म करनेवाला योगी का आत्मा है ओर अपनी स्वतन्त्रता से शरीर बदलकर 
पशुजों से मैथुन करता है । पौराणिक जगत्‌ मेँ अश्वमेधयज्ञ मे यजमान कौ पली का घोडे 
के साथ समागम कराने कौ आज्ञा विद्यमान दै ओर राजा दशरथ की स्त्री का क्रियात्मकरूप 
से पुरोहितं ने घोड़े से समागम करवाया । इससे अधिक ओर किस प्रमाण कौ आवश्यकता हे? 

पोपजी--हा, यदि पशुओं से मैथुन करने की आज्ञा देखनी हो अपने स्वामी दयानन्द 
का तेदभाष्य देखिए, सन्तुष्ट हो जाएगी । देखिए, यजुर्वेदभाध्य [२६।६०] में दुःखनाश करने 
के किप्‌ बकरी से, बुद्धिके किए भेड्‌ से ओर धन-सम्पत्ति के लिए वैल सै भोग करना 
ङ्ख है। वाह} क्या सुन्दर उपदेश है! 

खला मनसारामजी } इस वेदमन्त्र में पशुं से मैथुन करने कौ आनता ही नही अपितु 
जकरी को मादा योनि में ओर नैर की गुदामें ही कङ्कः प्रविष्ट करने की स्वापौजी कै 
आज्ञा से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आर्यसमाज मेँ इस मन्त्र के अनुसार नर ओर सादा दोनो 
के साथ भोग करने क्ता वैदिक विधान है। क्या स्वामीजी के इस गन्दे भाष्य की पुष्टि के 
लिए ही पुराणों की मनमानी द्ूठी कथाएँ किखकर पशुं से सम्भोग ओर गुदा में लिद्ध 
प्रविष्ट करना बताते हो? 

तोपजी-हम इस बात को पूर्णरूप से युक्ति ओौर प्रमाणो से सिद्ध कर चुके हैँ कि 
स्वामीजी के इस भाष्य मेँ भोग शब्द का अर्थ "उचित प्रयोग" ही है; क्योकि प्रथम तो चैल 
भेड्‌ ओर्‌ बकरी भैथुन करने के पदार्थ नहीं है । दूसरे, इनके साथ मैथुन करनेसेद्दुःख का 
नाश, बुद्धि ओौर धन-सम्पत्ति की समृद्धि नहीं हौ सकती, प्रत्युत भेड- बकरी करे दूध के 
प्रयोग करने से ओौर बेल का कृषि आदि कार्यो में उचित प्रयोग करने से दुःख क्रा भी नाश 
हौता है ओर लुद्धि तथा धन-सम्पत्ति की भी समृद्धि होती है; इस बात को स्वामीजी ने 
मन्त्र के भावार्थ में भी स्पष्ट कर दिया है, परन्तु आपके मस्तिष्क में पौराणिक गन्दगी भरी 
हई है ओर आपको पुराणों के संस्कार के अनुसार “यजमान की स्त्री घोडे के चिद्क को 
स्वयं पकड़कर अपनी योनि मै प्रवष्टि करे" इस बात को स्मरणं करके स्नी की योनि में 
चोड कालिङ्घ प्रविष्ट होना ओर "राक्षस रोग ब्रह्मा के पीरे- पीके मैथुन करने के किए भाने ' 
इससे पुरुष कौ गुदा मे लिङ्क को प्रविष्ट करने कारोग ततम कर रहा दै, अतः आपको सब 


४८२ पौराणिक पीप पर वैदिक तोप 


ओर पशुओं से मैथुन ओर गुदा में छिद्ध प्रविष्ट क्छरनै कै दुर्य हर्‌ समय दुष्िगोचर होते 
हे। क्यो न हो, जिसै पील्म्यिकारोग हो उसे सर्वथा श्वेत तस्तु भी पीली दी दृष्टिगोचर 
हु करती है । इसीरिए्‌ आपपर पुराणों कौ शिक्षा का संस्कार होने क्रे कारण ऋषि दयानन्द 
कै शुद्ध-पवित्र भाष्य मेँ भी गन्दी जतत ही दिखाई देतौ ह, अन्यथा ऋषि > तो आप-जैसों 
के बेह्रूदा विचारो को दृष्टि में रखते हुए स्यष्टरूप से "भोग कर" के याभे उपयोग ले" शब्द 
लिख दिये है जिनका तात्पर्य यह है कि उचित प्रयोग कर्‌ अर्थात्‌ बैल, भे, बकरी से उचित्त 


= 


कर्य के । परमात्मा आपकी बुद्धि को ठीक करै ओर आपको सन्मार्ग पर चापं | 

पोपजी--- लाला साह ! तनिक बुद्धि से काम लो पुराणो मतो एसे गन्दे ओर सभ्यता 
से गिरे हुए उपदेश नहीं दै । पेसे उपदेश स्व्रामीजी के वेदभाष्य में ही पर्याप्त दँ । वर्ह ही 
देखकर आचरण करम का प्रयत्न करें तभी वैदिकधर्मीं कहा सकोगे, परन्तु कहौ गृदा से 
साँप पकड्ने का प्रयत्न न कर बैठना जेसीकि स्वामीजी ने आजादी दै। अवक्छोकन कौजिर, 
यजुर्वेद; दयानन्दभाष्य, अध्याय २५ मन्त्र ७--' दे मनुष्यो ¦ स्थुल गुदा- इन्द्रियो के साथ 
वर्चमान, कुटिल (कुण्डल्ीवाले) सपो को टे आओ'।' कर्योजी ! इच्छा पूर्ण हौ गयी! 

तोपजी--आजन यह डींग कन्न तक मारी जा सकेगी किं पुसणों मे अश्लील ओर सदाचार 
से गिरे हुए उपदेश नहीं दै? अन्‌ तो पुराणीं को पौल जनता के समक्ष आज गयी दै। वह 
कौन-सा ऋषि, देवता या मनुष्य है, जिसे पुराणों ने मद्यपान, मांसभश्षण, व्यभिचार, चोरी, 
्ूठ, जुआ, छल -कपट आदि के आरोप रूगाकर्‌ कलद्कित नही किया दै? इसके प्रमाण 
हम पीके लिख चुके है ओर शेष अभे पुराणों के विषयौ मं किखेगे ! | 

ऋषि दयानन्दजी का वेदभाष्य शुद्ध, पवित्र तथा निरुक्त ओर व्याकरण के अनुखार है) 
इसमे से आप एक भी ठेसी ऋत दिखाने मे सफल नहीं ह्यो सकते जो सदाचार ओर शिष्टता 
से गिरी हई हो । हँ, यह सम्भव है कि आप भाष्य का कोड अधूरा अवतरण लिखकर जनता 
को धोखे मे डालने का म्रयल करे, जैसाक्रि आप पौराणिक कूौगों क्रा स्वाभाविक गुण है 
ओर जैसाकि आपने यजुर्वेद [ २५७} का अवतरण देकर उपहास करने का प्रयल च्छया 
है, परन्तु श्रीमन्‌! इस मन्त्र भे तो कोई सदाचार से गिरी हुई बात नहीं है, 

यदं वैद्यकं का विषय च रहा है । मनुष्य का पक्वाशय (मेदा) जिगङ््‌ जानेसेया 
विशेष जलवायु के कारण मनुष्य के पेट सें कौडे उत्पन्न हयो जाते दै। ये कमि तीन प्रकार 
ऊ होते है! एक को चमूने ( चिनूने) कहते है, जोकि नाच्छ के मीठा आदि अधिक खाने 
खे पड़ जते है! ये गुदा में कुडते है ओर वारको को तंग करते है दूसरे, कगभग एक 
एक इञ्य लम्बे ओर जौ से तनिक मोटे होते है ओर पाखाने के साथ बहुत-सी मात्रामें 
सफेद रंग के निकलते है, इन्हे कदूदाना कहते है ¦ तीसरे, वड़े लम्बे-त्ठम्बे होते दहै, इन्हें 
संपि कहते है । चूँकि इन तीनों प्रकार के कीड़ो के खं नही होती, अतः वेद में इन्दं अन्धे 
सपो के नाम से किख दहै ओर चूँकिये होते भी गुदामे ही दै, अतः वैच्यो के किण वेद 
का आदेश है कि जन ठेसे रोगियों की चिकित्सा करो तौ अन्धे सपो को गुदा से पकडो 
अर्थात्‌ इन अन्धे कीडो को उनकी गुदा से निकाल टो । यह है वेद का अभीष्ट जोक्रि एक 
अत्यन्त लाभदायक ओर शिक्लाप्रद लेख है, जिसपर आपने अपने चुलवुले स्वभाव के कारणा 
उपहास करने काः प्रय किया है, परन्तु धूलि उडाये से यंदि कभी भी छिपता मरही | 


स 


०००५ ~~~ 


ग 

श. चाठकगषण! पोपजी चे जो अर्थं कियाहे, यँ भी सपं क्रो गुदा से पकड्ने की बास तो कीं भी 
नही है! हा, स्थुल गुदादइद्दरिय के साथ सर्तमान अर्थात्‌ स्थूल छवा सपो को लाने कौ---पकड्ने 
व्छी तात अवश्य कही दै) 
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हा, सदि आपका तात्पर्य गुदा से अन्धे सपो को पकड्ने सरे अपने स्वभाव के अनुसार 
कुछ ओर हीदै, तो इस प्रकार के ठेख पुराणों में बहुत हैँ । यदि आप गुदा से अन्धे 
सों को पकड़ने काचावरहै तो इसका समर्थनं पुराणौ मे मिरु सकता है, उनापक्े घवराने 
की आवश्यकता नहीं है ¦ अर्जुन चे कृष्ण के अन्ये सप नौ गुदा से पकड़ा, नास्दु नै ताकध्वजं 
राजा के अन्धे सपि को गुदा से पकड़ा ओौर राक्षस लोग अपने अन्धे योपो को ब्रह्मा क्ती 
गुदा खे पकड्वाने के छ्िए्‌ भागे, परन्तु ज्रम स्वयं भाग खद हुए । प्रतीत होता है कि ज्रह्याजी 
कौ आपको भति अन्धे सरपं को गुदा से सकड्ने का चाव नहीं था, अन्यथा भागने की 
क्या आवश्यकता धी) । 

किष. आपके उदेश्य के अनुसार अन्धे सपो को गुदा से पकडने का रेख पुराणों 
मे से जौर निकालकर प्रस्तुत करै अथवा इतने से ही तक्ति हौ गयी होगी? भदे मनुष्यो! 
क्यो व्यर्थ इधर-उधर भटक रहे हो ओर ऋषि. मुनि, महात्माओओं ओर देवताओं को क्द्नाम 
करनेवाले पुराणों को मानकर सनातन- वैदिक धर्म को अन्य जातियों की दृष्टि में क्यों 
अपमानित कर रहे हो ओर उनके समर्थन के छिप व्यर्थं ही ऋषि दयानन्द के भाष्य पर 
इठे आरोप लगाकर चिद्वानों की दृष्टि मे उपहास के पान्न चों खनं रहे हौ ? जाओ, इन पुराणों 
को ति्ताञ्जकि देकर पचित्र वैदिक धर्म की शरण गौ ताकि आपका गौर आपके 
सनातनधर्म करा कल्याण हो जाए ओौर आपके धर्म पर्‌ आक्षेप करनेवाले ईसाई उतर मुसलमान 
आदि मच्छर की भत्ति भागते हुए दिखाई दे, अतः इस आयजाति पर द्या क्रो इन पुराप्मौ 
को घर्म-ग्रन्य मानने के कारण पर्यसि अपमानित हो चुके द्रौ जौर करोड छाल पनी गोदे 
से अन्यो कोदे चुके हो! अन भी उसे पुराणों के चक्तर नें रद्करर उसके अस्तित्व क्र 
संसार्‌ से निःशेष (नष्ट) करने का दूषितं प्रयल्ल मतत करसो। 

१२. ध्रायी 

सिद्धान्त-- | 

एेसा पदार्थं उसकी माता या धायी खात कि जिससे दूधमे भी उत्तम गुणप्रासर्हो) 
प्रसूता करा दृध छह दिन त्क बाङ्क को पिकछावे, पश्चात्‌ धायी पिलाया करे, परन्तु श्रायी 
को उत्तम पदार्थो का खान-पान माता-पिता करार्पँ। जौ कोड दरिद्र हो, धायी न रख सके 
तौवेगायवा बकरी के दूध में उत्तम ओषधि जोकि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य कमरनेहारी ह 
उनको शुद्ध जक में भिगो, ओँटा, छानके दूध के समान जल मिखाके बाकक को पित्छाचें। 
जन्म के पश्चात्‌ बारक ओर उसको माता को दूसरे स्थान जँ का चायु शुद्ध हो, वर्ह 
रक्खे, सुगन्धित ओर्‌ दर्शनीय पदार्थं भी रक्खँ ओर उस देश मेँ भ्रमण कराना उचित है तकि 
जरह का वायु शुद्ध हो ओर जरा धायी, गाय, बकरी आदि का दूधन नि सके, वर्ह जैखा 
उचित समञ्च वैखा करे, क्योकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक रा ससर ह्योत 
ह. इसी से स्त्री प्रसव-समय निर्व हो जाती है। उस समय उसके दूध सै भी ज कम 
होता हे, इसछ्िए प्रसूता स्त्री दूध न चिकावे। दूध रोकने के किए स्तन के च्छिद्र पर उखं 
ओषधि का केप करे, जिससे दूध स्रवित न हो। पेखा करने से दूस महीने मे स्त्री पुनरपि 
युवती हो जाती है। तन तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह रके । इस प्रकार जौ स्त्री 
वा पुरुष करेगा, उनके उत्तम सन्तान, दीर्घायु, चक -पराक्रम की वृद्धि होती रहेगी । 

--सत्यार्थप्रकाश, द्वितीयसमुल्छास 


~~~ * 0 : ~~~ 
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चोपजी-- स्वामीजी ने छिखा हे कि '" बच्चे के उत्पन्न होने पर छह दिन तक माता की 
दूध पिलाया जावे, फिर उसके पश्चात्‌ धायी दूध पिरवे र माता के स्तनौ पर पेसी 
अओषधि लगा दे, जिससे दूध निकलना बन्द हो जाए दायी क अतिरिक्त बकरी, गाय आदि 
का दृध भी पिलाना चादिष्ट) । 

तोपजी--स्वामीजी ने धायी का रखना अनिवार्य नदीं छिखाः अपितु स्पष्टरूप से लिखि 
हेकिजो धायी न रख सरके वे गाय, करी आदि का दृध विराव ओर जो इसका भी प्रमन्ध 
न कर सक्त तो जैसा उचित समञ्चं वैसा करर । धायी का दूध पिलाने के लिप्‌ स्वामीजी ने 
त्क दिया है कि चकि माता के शरीर से नच्वे का -शरौर बनता है, इसलिए प्रसूता अवस्था 
स्त्री निर्बल हो जाती है, यदि वह दूध पिरावेगी तौ ओर अधिक निर्बल हो जावेगी। 

स्वामीजी ने यह सन टेख वेद ओर शास्त्र के जाधार्‌ पर्‌ ही चखा है। धायी नियत 
करने कौ आज्ञा यजुर्वेद { १२।२1 में स्पष्टरूप से विद्यमान है । मन्त्र में ' धापयेते शिशुमेकम्‌' 
से शब्द विद्यमान है, लिनका अर्थं यह डै कि जैसे जननी माता अओौर धायी बाकक को दूध 
पिलाती है, वैसे ही दिन ओर रात्रि सल्रकी रक्षा करते ह । इसकी च्याख्या सुश्रुत ने पूर्णरूप 
से की दहे, देखिषए्-- 

धमनीनां हदिस्थानां चिवृतत्वादनन्तरम्‌। चत्‌ रात्रात्तरिरात्राद्वा स्त्रीनां स्तन्यं प्रवर्तते ।२३॥ 

तस्मात्प्रथमेऽद्ि मधुसर्पिरनन्तामिश्रं मन्त्रपूतं त्रिकालं पाययेत्‌, द्वितीये लक्ष्मणासिद्धं 
सर्पिस्तृत्तीये च। ततः प्राङ्‌ निवारितस्तन्यं मधुसर्पिः स्वपाणितलसम्मितं द्विकालं 
पाययेत्‌ ॥२४ \। --सुश्रुतसंहिता, शारीरस्थानम्‌ १०।२३, २४ 

अर्थ प्रसूता स्त्री के हदय की नदध्वं के मुख खुल जाते दै, अतः तीन या चार रात्रि 
व्यतीत हो जाने कै पश्चात्‌ स्त्री के स्तनो मे दूध उतर आता छै! इसलिए प्रथम दिन शहद 
अर ची मे अनन्तमूक मिल्छाकर मन्त्र पदकर्‌ तीन बार बारुक क्रो चिावे। दूसरे दिन क्षमणा 
से सिद्ध किया हुजा घी--शहद्‌ मिलाकर पिलावे। तीसरे दिन भी एेसा दही करे। चौथ दिन 
स्तनो मे से कुक दूध निकाल डाले ओर दो समय थोडा दू प्रसूता के स्तनो से पिलावे 
तथा शहद ओौर घी पाणितल (हाथ की हुथेी जितना) दोनों समय चराप्‌। 

ततो दश्मेऽ हनि मातापितरौ कृतमङ्कककौतुकौ स्वस्तिवाचनं कृत्वा नाम कुयतिं 
यदभिप्रेतं चक्षत्रनाम ता 1७ \। चौखम्बा संस्करण १०1२७ 

अर्थ तत्पश्चात्‌ दसवें दिन सात्ता-पिता -मद्गलाचारपूर्वक तथा स्वस्तिवाचन करके 
अभीष्ट अथवा नक्षत्र के अनुसार बारक का नाम रररे | 

ततो यथावर्ण धाच्रीमुपेखान्मध्यमप्रमाणां मध्यमवयस्कामरोमां श्ीलवतीमचपलाम- 
लोट्टुपामकृशामस्थूल्तं प्रसन्नक्चीरामलम्बौष्ठीमलम्बोर्ध्वस्तनीमच्यङ्खामव्यसनिनीं जीवद्वत्सां 
दोग्धीं वत्सकामक्षुद्रकर्मिणीं कुले जातामतो भूयिष्ठे गुणैरन्वितां श्यामामारोग्यवल्यवृद्धये 
तालस्य ।३८ \} | 

तत्रो््वस्तनी कराल कूर्यात्‌ लम्बस्तनी नासिकामुखरं छादयित्वा भरणमापादयेत्‌ २९ ५ 

चौखम्बा संस्करण १० । २७- २८ 

अर्थ.- इसके पश्चात्‌ अपने वर्ण के अनुसार धायी की योजना करनी चाहिए । वह धायी 
मध्यम श्रीरवाल्टी, मध्यम अवस्थावाली, -नीयेग, उत्तम स्वभाववाली, जचञ्चल ओर लछोभरहित 
होनी चाहिए । वह न बहुत दुबली हौ, न बहुत मोरी हो, स्वच्छ दुधवाटी हो । उसके ओट 
लम्बन ददो, स्तन भी लम्बे या ऊर्ध्व नहो । उसका कोई अद्ध कमन हो, उसमे कोई व्यसन 


; _ ____ ---------------- 
९. चौखस्न्म संस्कृत खस्था वाराणसी द्वारा प्रकाशित संस्करण में ख्टोक-धंख्या १६-१७ है । 
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नहो, उसके बालक जीते रहते हो, यथेष्ट दूधनाली हो, बारक पर प्रेम र्खनेवाली हो, नीच 
कर्म करनेवाली न हो, उत्तम कुट में उत्पन्न होनै के कारण बहुत गुणों से युक्तं एवं श्यामा 
(सुन्दर रूपवाली) हो। इस प्रकार कौ धायौ बारुक के आरोग्य अओौर बेल की वृद्धि 
करनेवाकी होती है । ऊर्ध्वं स्तनवाली धायी का दुध पिच्छने से बालक करार (भयङ्कर) 
मुखवाला होता दै । बड़े स्तन होने पर बारक क्री नाकं आओौर मुखे ढक जाने के कारण चालक 
का मरणं तक हौ सकता है! 

ततः प्रशस्तायां तिथौ शिरः स्नातमहतवाससमुददमुखं शिशुमुपवेश्य धात्रीं प्राङ्मुखीं 
चखोपवेश्य दक्षिणं स्तनं धौतमीषत्परिश्रूतसभिमस्य मन्त्रेणानेन पाययेत्‌ (४० ॥ 

--खौखम्बा संस्करण १०।२९ 

अर्थ-- तत्पश्चात्‌ किसी शुभ दिन मेँ धायी को सिर-सहित स्नान कराकर, उत्तम वस्त 
पहनाकर, पूर्वाभिमुख बैदाकर उसकी गोद में उत्तराभिमुखं नारक का स्थापन करके धायी 
के दाये स्तन को धोकर ओर उखका धथोड्ा-सा दूध निकाककर निम्नछिरित सन्त्र से 
अभिमन्त्रित करके पिखाना चाहिए) | 

सुश्रुतं क्री इस व्याख्या मँ आपके खरे प्रश्नों का उत्तर चिद्यमान है। पहल चार दिन 
तो लिखा दै कि दूध उतरता नही, इसकिप्‌ न पिके ओर दसवें दिम नामकरण करने के 
पश्चात्‌ धायी कौ योजना कर दे, अतः माता का दूध छह ही दिन त्रा नै पिया, फिर 
घायी का पीने ठगा। जषधि्यो के प्रयोग का भी विधान है जेसाकि अनन्तम ओर छक्ष्मणा 
का वर्णन लिखा गया है। इससे स्पष्ट सिद्ध दहै कि धात्री की योजना करना वेद आर्‌ सुश्रुत 
के सर्वथा अनुकूल है, इसीलिए स्वामीजी ने धायी की योजना करने का वर्णन सत्यार्थप्रकाश 
मे कियादहै। 

पोपजी--स्वामीजी का यह रेख हूबहू ईसाइयो के धर्म के अनुसार है) माता की 
दुर्बलता कौ भी खून सूक्ली ! | 

तोपजी-- पक्षपात मनुष्य को अन्धा कर देता है, सिश्रजी! स्वामीजी का यह लेख तो 
वेद ओर सुश्रुत के सर्वथा अनुकूल दै! हँ. यदि ईसाङ्यो ने भी हमि इन्दी ग्रन्थो से के 
ल्या हो तो आश्चर्य कौ बात नहीं| स्वामीजी मे धायी रखने का जौ कारण दिया है, उसका 
जाप खण्डन नहीं कर सकते ! स्वामीजी का कख सोरुह आने सत्य है कि वच्चे का शरीर 
माता के शरीर से बनता है, इसलिष्‌ प्रसूता- अवस्था में मात्ता निर्बल हो जाती है, जतः धायी 
दूध पिलावे ओर इसी बात को दृष्टि में रखकर वेद ओर सुश्रुतनै भी धायी की आज्ञादी 
है । 

पोपजी--ाला साहब ने यजुर्वेद का प्रमाण देकर जो धायी का दूध पिलाना लिखा 
हे, वह सर्वथा ज्लूठा है ¦ इस मन्त्र मेँ धायी के दूध पिक्छाने क्छी चर्चा तक नहीं है, अपितु 
लाला सहन ने इस मन्त्र का सारा ही अर्थ गलत च्छिया है; महीधर, उच्छर आर पर 
ज्वालाप्रसाद आदि समस्त भाष्यकारो ने इस मन्त्र मेँ शिक्यपाशः का वर्णन कियाद, दूध 
पिताने या धायी आदि की इसमें चर्चा तक नहीं दै। 

तोपजी--हमने धायी के सम्बन्ध में यलुर्वेद्‌ [१२।२] का प्रमाणद्धिया धा, उसमें धायी 
का वर्णन विद्यमान है) मन्त्र के शब्द्‌ ये है 

नक्तीषासा समनसा विरूपे धापयेते शिशुम; समीची \ | 

अर्थ--जैसे एक बारुक कोदो माता दूध पितौ है, वैसे ही एक चिचार से जान हुए 
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अन्यक्ार ओर प्रकारा दो रेचेथिन्न गुलाल रत आओौर्‌ दिन भी सकी रक्षा करते है। 
कम स्प श्य पै वेदयते दौ माता खर्घात्‌ एकं जनसी ओर एक धरायी के दुध चिन 
करा चरणन किया ठै! आपके उव्वट ओर महीधर मे भी यह पर ' शिशु कालं स्कतापितराचिव' 
अर्त्‌ जैसे बारूकः को माता ओर चितः ' धापयेते घायचेते' दूध पिल्ाते है-- यदी अर्थं किया 
है; परन्तु महीधर ओरं उश्वर को यह समङ्ग नहीं आई किः पिता कैसे दूध सिखा सक्ता 
हे? मन्त्रमेतोदो क दघ पि्छानै का वर्णन है। इस जातत को ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट किया 
च्छि जैसे बारूक को दो मातार्दँ अर्थात्‌ जननी ओर धायी दुध पिराती ई । वेदों के अर्थौ 
मे त्तवयो का मस्तिष्क द्ये कम कर सकता ठै, महीधर ओर उव्वट जैसे काममार्गियो का 
अतः हमने ने स्थं दिये, ते सर्वथा ठीक है| इस सन्त्र में उधपके कपौलकल्पित्‌ 
कौ वर्या मह्मधर जौर उत्वट त वी चह की, पता नहीं जापक्तो कहां ख वेम 


ही भया? । 

प्योपन्ती तरन्‌ स्नामी दयायन्दजी > यखुवद {८५९६} मे स्पष्ट लिखता है कि तरक्कः 
अपनी माता का हौ दुध पीये) जल स्वामी दयानन्दजौ स्वयं सखेदभाष्य में यारूक के लिए 
अपनी माता का दूध पीने की आकल देते ई, तो कहिए स्वामी दयानन्दजी महाराज का 
वेदभाव्य दीक माने या सत्यार्थप्रकाश्ल ? 

तोपजी --स्वामीजी का वेदभाष्य ओर सत्वार्थप्रकाश तो दोनों ही ठौक है, परन्तु जापक 
मस्तिष्क मे निकार अवश्य ह, जिसे ऊीक्र करम की अत्यन्त आतञ्यकता है । स्वामीजौ 5 
घायी का दूघ विदाना अनिवार्य रूप भे नहीं लिखा दै, अपितु जो धायी न रखे सक वह 
जैसा उत हयौ वैखा करे, अर्थात्‌ माता का दूध ही पिलाएु। सेद मे धायी क दूध पिलाना 
भनी द्टिरतरा है उकैर माता को दूध पिना भी लिखा है. जैसा उचित हौ किया जा. सकता 
है! यह परस्पर धिरो नहीं है जपितु विकल्प है, अर्थात्‌ विरोध नहीं है, पितु अपनी इच्छा 
पर निर है) < 

आपये अपने छख मै "ही" शब्द अपनी अर से सिाकर चेदमानी की ह. अन्यया 
खि छै किः "उक्त गुणकाला पुत्र उस अपनी मता छा दुध पवै।' यं 
यह मद्ं च्टिखा कि मालां का ष्य दूष फीवे ओर फिर स्खामीजी गै संजुर्खद {१२।२] कै 
अर्थं मं जननी ओर धायौ दोनों को हौ माता मानते है, अतः स्वामीजी कां रेखे सर्वथा. सत्य 
ह ! यदि आपके विचार मँ माताकौ ही दघ पिलाना चाहिए तो पिर कृष्ण को यशोदा का 
दूध कयो चि्छाया गया? जाप कंगे किं आवश्यकतावश पिलाया गया। बस, इसी प्रकार 
से स्वामीजी ने भी वेदशास्त्र के अनुसार आवश्यकतावश ही धायी की योजना करना लिखा 


ह 


[त 
(~ 


स्वाग्पजी च तै 


पोपजी-- आयुर्वेद के ग्रन्थो-- सुश्रुत आौर चरक मै तथा गरुडपुसण्‌ मँ धायी का दृध 
वि्ाने का वर्णन रद्यी अवस्था में किया है जवकि बारुक की माता रोगी दौ जाए ओर 
रुग्णा माता का दूघ वच्य के लिए हानिकारक हो। एसी अवस्थाम्‌ खच्यै कौ ध्रायी क्रा दूध 
या ग्य-खकरी का दूध पिलाया जाए ओर धायी का दू शुद्ध करने के चिप चिदारीकन्द 
आदि का नुसा भी लिखा गया है, परन्तु इन ग्रन्थो मँ माता का दूध बन्द करके धायी का 
दूध पिलाने कौ आज्ञा नही है। 

तोवज-- आपका सह कनका सर्वथा गर्त है किः `" सुश्रुत अौर गरुडपुराण मँ नारक 
खत नाता क सेमी होते पर धायी का दूध पिल्छानै का वर्णन है।'' क्योकि इन पुस्तकों मं 
रेवा किख हुः कहीं भी नहीं मिक्ता ओर न ही आपने अपने कथनं की पुष्टि में कोई 
प्रमाण ही प्रस्तत किया है) सुश्च में धासी का जो विषय है, वह हमने ऊपर उद्धृत कर 
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दिया हे। इसमें कहीं भी नही रिख कि माता के रोगी होने पर धायी का दूध पिलाया जाप, 
अपितु वहाँ तौ दस दिन के पश्चात्‌ नियमानुसार संस्कारपूर्वक मन्त्रों के साथ धायी का दूध 
पिलाना क्ख है ¡ अघ तनिक गरुडपुशण भी देख लीजिए । यहाँ भी आपकी बात कौ चर्या 
तक भी नहीं है. | | 
विदारीकन्दस्वरसं मूल कर्पासजं तथा ! धात्री स्तन्यविशुद्धयर्थं मुद्रयुपरसाशिनी \।९३ ॥ 
कुछ वचाभया ब्राह्मी मश्युराभौद्रसर्पिषा । चर्णायुः कान्तिजननं छेद्यं चास्छस्य दापयेत्‌ ।९४ ॥ 
स्तन्याभावे पयश्छागं गच्यं कः सद्गुणं पिब्रेत्‌॥॥ ---गरुडपु० वाचारकाण्ड १.७२ । १३.१५ 
अर्थ--धत्री के दूध को शुद्ध करने कै लिए चिदारीकन्द आदि का रस धायी को 
पिलाया जावे सौर मणी आदिकेरस का भी प्रयोग करायः जाए। कूठ, व्च, हरड ओर 
ब्राह्मी आदि आओौषधियो की शहद ओर घी के साथ बनी हुईं चटनी बालक को चराने से 
रङ्घ (शरीर-सौन्दर्य), आयु ओर तेज उत्पन्न करती है! धायी के दूध के अभावे मै जेकरी 
या माय कं दूष मता या धायी के दृध्-जैसा बनाकर पिलाना चाहिए। 
इसमें माता के रोगी होने कौ चर्चा कलहे? इस्मे तो स्पष्ट किखिः दहै कि धायी कै 
दूध मै गुण उत्पन्न करने के सिए चिदारीकन्द आदि का रसं दिया जाता है ओर बच्चे की 
जायु ओर तेज वदने के किए शहद ओर घी के साथ कूठ आदि की चरनी बनाकर बालकः 
को देनी चाहिए ओर माताया धायीकरादुधन होने पर चकरी यागाय का दूध देना चाहिए, 
परन्तु इसमे पानी मिलाकर माता या धायी के दूध-जैसा जना छना चाहिए) इस गरुडपुराण 
के रेख में स्वामीजी का सारा केख आ जाता है, अत्तः स्वामीजी का कछेख ठीक ओर आपका 
सर्वथा गत है! यदि थोडी देर कै किए आपक्छौ बातत माने कि माता के रोगी होने पर 
धासी का दू पिलाना चाषिए तो इससे भी हमरे सिद्धान्त की हानि नहीं होती, क्योकि 
माता का दुर्बल हक भीतो एक प्रकार कारोगही दहै ओर स्वामीजी शी घायी रखना 
आवश्यक नह अपितु पच्छ सानते है| 
पोपजी--महाशय ! दूध क्रा प्रभाव बहुत्त प्रन होता है! आपको ज्ञात होगा कि राजा 
मानसिंह के रोने पर एक सेविका ने अपना दृध पिला दिया था। जब राजा मानसिंह क्छ 
माता नै आकर देखा तो नौकरानी (सेकिकः) पर अत्यन्त क्रुद्ध होकर बोी कि तूने बहुत 
बुरा काम किया दै । यहं कहकर उसने राजा मानरसिंह को उख्या कटकाक्रर दूध निकालने 
केन पूरा-पृरा प्रथन्न करिया, परन्तु खारा दूध न निकल सका। तव रानी ने का कि इस टश्च 
के कारण से ही यह रुड्का जातिद्रोही ओौर नीच विचार्यैका होगा, फलस्वरूप एेखा ही 
देखने में जया । दूध का प्रभावे व्यर्थं नहीं गया! यदि स्वामीजी इस भाव को समक्त तो 
वेदों के विरुद्ध माता का दूध बन्द करके धायी आदि का दूध पिन की आज्ञा न देते। 
तोपजी--र्टो जी! ठीक है। इस भाव कोन तो स्वामीजी ने समज्ञा ओौरन हौ यहं 
भावे सुश्रुत करौ समद्य मे आया ओर इस्र भावं को गरुडपुराण कै बनानेवाला भी न समञ्च 
सका। यह भाव केवल आपकी समज्ञ में जयादै। क्योने हो “ अओँखों से अन्धे नाम 
नयनसुख" वालो खोकोक्ति किसी ने जाप-जैसो के चछिए्‌ बनाई प्रतीत होती है। श्रीमन्‌) 
विवेक, बुद्धि ओर विचार से काम छ ¡ शारीरिक वस्तु का प्रभावे शरीर पर पडता है आौर 
आत्मिक चिचारो का प्रभाव आत्मा पर पङ्ता दे! नेच्वे का शक्तिशात्छी या निर्बल होना, सेमी 
या स्वस्थ होनातो दूध क्रे उत्तम या निकृष्ट होने पर निर्भर है, परन्तु वीर या भीरु, शूरवीर 
या स्कफूर्तिचिहीन होना ओर स्वामीभक्त था देशद्रोही होना आदि-आदि पालन करनेवार के 
आत्मिक विचारो पर निर्भर होता है! इसलिए बच्चे मै ज्ारीरिकः स्वास्थ्यं ओर शक्ति उत्पल 
करने के किए तो स्वस्थ धायी अथवा माता की ओर उसके दृध में भोजन द्वारा स्वास्थ्य 
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ओर शक्ति के गुणों को उत्पन्न करने की आवश्यकता है ओौर वच्चे कौ वीर, स्वामी भक्त, 
शिष्ट, बुद्धिमान्‌, दीषमस्तिष्क बनाने के छिए उक्त गुणों सै सुभूषित माता अजथना धायी कीं 
आवश्यकता है । यदि दूध पीने से दूध पिलनेवाली का आत्मिक प्रभाव भी मनुष्यो पर 
प्रभावक हो सके तो गाय, भैस, बकरी आदि का दुध द्रयुक्त करनेवाले सन मनुष्यो में 
पाशविकता ज जाए ओर वे पशुओं की भोति ही अज्ञानी, मूर्खं आर माता, बहिन, पुत्री 
से मैथुन करनेवाके बन जार, परन्तु एेसा नहीं होता, अपितु दूध का शारीरिक प्रभावे ही 
मनुष्य पर पडता है । आत्मिक प्रभाव आत्माक्रादह्ती पड सकता हे, अतः सुश्रुत ने च्छि 
हे कि "यथावर्ण घात्रीमुेसात्‌'--धायी गुणकर्म -स्वभाव से अपने वर्णं को हौ। 

देशिप्‌, श्रीकुष्णजी महाराज का यशोदा के दूध से पारन-पौषण हा, परन्तु ते लद 
शूरवीर, धर्मात्मा, योगी ओर विद्धान्‌ हए; ओर कर्ण रथवान्‌ ( सूत) की स्त्री राधा करा दूघ 
पीकर पालित त पोषित हुए, वे भी बे भारी विदान्‌, वीर्‌ र दानी बने; यद्यपि यशोदा 
ओर राधा का जन्म वैश्यके कुर का था, परन्तु उन दोनों के गुण-कर्म-स्वभाव क्षत्रियो 
के थे, अतः उनके दूध से कृष्ण ओर कर्ण में शक्ति ओर नीरोगता उत्पन्न इई तो उनकी 
आध्यात्मिक शिक्षा से कृष्ण ओर कर्णं मे विद्या, धर्म ओर वीरता उत्पन्न हुई, अतः आपके 
दिये हए मानसिंह के इतिहास मेँ केवर लोदी के दुध से उसका जातिद्रोही बनना सर्वथा 
ज्जूठ बात है। हौ, उसका सदा नीच विचार्यवाली बँदियो के सङ्क में रहना उसकी भीरुता 
ओर देशब्रदयी होने का कारण माना जा सकता है, अतः स्वामीजी ने, सुश्रुत ओौर गरुडपुराण 
ने जो अपने वर्ण के अनुसार धायी रखना लिखा है, वह सर्वथा सत्य ओर वेदानुकूट ट । 

पोपजी.-- महाशय ! गरुडपुराण में जो नुस्खे किख है, वे रोग कौ दूर करने के लिए 
प्रयुक्त किये जने चाहिरप। पुराणशास्त्र में प्रत्येक प्रकारं क्यी शिक्षां विद्यमान है, अतः सदि 
गरुडपुराण में तैसी ओषध्यो छिखी गयी ह तौ इसमें कोई बुराई की लात नरह, क्सोकि 
हमरे धर्मशास्त्र स्वाङ्गपूर्ण है । इनये प्रत्येक बात का हीना आचश्यक हे। 

तोपजी--यह वात सर्वथा चु है कि गरुडपुरण मे सभी नुस्खे रोगों को दूर्‌ करने क 
किए द्यी छ्िखि गये दै, प्रत्युत गरुडपुराण मे तो कई-एक ठेसी बते चछिखी गयी हैँ जिनका 
सग से कोड सम्बन्ध नहीं है। उदाहरण के रूपमे किङ्ग ओर स्तनों कौ बढाने के नुस्खे 
किस सेग की ओषधि है? हम गरुडपुराण मे से कुच नुस्खे छिखते है, जिससे पकौ 
वास्तविकता प्रकट हौ जाए । 

१. विदारीकन्द कै चूर्ण को शहद ओौर घी मिलाकर चाटनेवाला दस स्त्रियों से मैथुन 


कर सकता हे) --गरुडपु० आचारकाण्ड १७२.२८ 
२. गोदन्ती हरताल को काकजिह्वा के साथ मिला ओर चूर्ण बनाकर जिसके सिर पर 
उलो वस, कही वश में हो जाएगा । -- वही १५७८.३ 
३. खञ्जरीट के मांसं को शहद के साथ पीसकर यदि ऋतुकाल में योनि पर्‌ लेप कर 
क्सि जाए तो मनुष्य वशश मेँ हौ जाता है। -- वही ७८.५५ 
४. यदि कोई मनुष्य एक पल पुराने गुड को खा लेवे तो एक सहसत स्त्रियों से भोग 
कर सकता है, इतना शक्तिशाली हौ जाएमा। -वहौ ६८२.२ 
५. कौनसे पक्ष मे कौन-सी तिथिमेंस्त्ी के कौन-से अङ्क में कामदेन रहता हे, इसकी 
चिस्तार से व्याख्या की गयी है) --वदही १७८.१६- १८ 


६. हाक के बीजों को खहद मेँ पीसकर यदि रजस्वखास्त्रीपीरेवेतो उसे न ऋतुसलावे 
होगा आौर न गर्भ दही रहेगः। | ---वही १७८.२८ 


पौराणिक फोप पर कैकः कोष ०९ 


बतलाइष्‌, ये नुस्खे किस-किस रोग को दूर करते हैँ > यदि आपके पुराणों में इस प्रकार 
की बते होनी आवश्यक हँ ओर वे पुराणों को सर्वाङ्घिपूर्ण बनाती है तो यदि सत्यार्थप्रकाश 
मे किखा गया कि **दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस ओषधि काद्टेप करे शिससे 
दृध स्लवित न हो'' तौ यह आपको आाक्षेपजनक क्यों प्रत्तीत हुआ? यदि पुराणों मे गन्द, 
अश्लील ओौर दुराचार कफेरानेवाली जातें शिक्षा कै लिए चिखी गयी हैँ तो सत्यार्थप्रकाश मेँ 
क्िखी हुई सर्वसाधारण स्त्रियों के किए जावश्यकं ओर लाभदायक बात जाक्षेप-यौग्य क्सो 2 
स्वामीजी का रेख युक्तियुक्त, सर्वथा सत्य ओर संसार के लिए छाभक्ारी है, 

पौपजी-- भगवान्‌ श्रीकृष्णजी को यशोदा चै धायी के रूपमे दूध नही चिलछासा शा, 
प्रत्युत उसने माताके रूपमे ही भगवान्‌ करो दूघ पिटाकरर पुत्र की भति पाला था आओौर्‌ 
देक्कीने दूध बन्द करने के चिर स्तनो पर कोई ओषधि नरह छमाई शी, क्योकि भगवान्‌ 
के अवतार घारण करते ही वसुदेवजी इन्हें गोकुल रछै-गये धे। इन्होने अपनी माता देवकी 
काएक लार भी दूध नर्ही पिया था, अततः उनके स्तनो में दूध का सञ्चार हौ नहीं हा 
धातो ओषधि से दूध बन्द करने की आशा करना सरासर सख्त है। | 

तोपजी--आप तो मानते थे कि दूसरे का पैदा किया हुआा पुत्र जपना पुत्र नहीं न 
सकता, अब यह कैसे मानने ठगे कि यशोदा ने अपना पुत्र बनाकर ही कृष्ण को दूध पिल्छया 
था? आजी भगवन्‌! किसी प्रकार से ही पिलाया, परन्तु आपके चचार भे तौ यशोदा तो 
गोप अहीर वेश्य वंश की थी ओर कृष्णजी क्षत्रिय थे। तब यशोदा के दूध का मानसिंह 
की भोति कृष्ण पर प्रभाव क्यो न पडा? ओौर * सनातनधर्म विजय" पुस्तक के पृष्ठ ९८, पि 
१० म पने स्वयं स्वीकार किया है कि * "यद्यपि भगवान्‌ कृष्ण नन्द के घर्‌ मे पके ओर 
पालन-पोषण कौ दृष्टि से उन्दैँ पिता मानते रहे, परन्तु नन्द के पुत्र नहीं कल्ये '' जापक 
इस ठे से स्पष्ट सिद्ध हो गया कि यशोदा भी पारुन-पौघण के दृष्टिकोण से द्धी मातः मानी 
जाती थी, अन्यया देवकी के समान उसका पद्‌ नहीं था स्वामीजी नै भी जनन जौर ध्रायी 
दोनों को ही माता किखिा है। बस, इसी प्रकार खे यशोदा पार्न-पोषण करनैवाली धायी 
के समान माता थी न क्रि जननी, अर्थात्‌ उत्पल करनेवाली मात्रा। अजी } मवान्‌ कृष्ण तो 
पैदा होते ही गोकुल पद्ँंच गये थे, परन्तु उनकै बदले मेँ यशोदा की लडकी एकानंशा देचव्छी 
का दृध पिया करती थी। ब्रह्यवैवर्तपुराण कृष्णजन्म खण्ड ४, अध्याय >, श्लोक १३०१२३२ 
मे कलिखादहे कि वसुदेव के कहने से कंसने इसे जीवित छोड़ दिया था ओर युवती होने 
पर इस लङ्की एकानंशा का विवाह वसुदेव ने दुर्वासा ऋषि के साथ कर दिया था! इससे 
स्पष्ट सिद्ध है कि देवकी के दूध का सञ्चार भी हुआ ओर एकानंशा का पाठन-पोषण भी 
इञा ओर अन्त मं देवकी को निश्चय ही स्तनो के छिद्र पर कोई ओषधि रूगाकर दूध 
बन्द करना पड़ा होगा। श्रीमन्‌! यदि कारणवश कृष्ण ने एक बार भी माता का दूध नहीं 
पिया ओर यशोदां के दुध से ही उनका पालन-पोषण हु तो स्वामीजीनेत्तौ फिर भी 
छह दिन तक माता का दूध पीना छिखि है ओर आवश्यकता होने पर धायी रखना लिखा 
है, वह आपको क्यों खटकता है? 

पोपजी-- महाशय साहब ! क्च्यो का दूध बन्द करने के छिए्‌ सबकी सब मातार्पैँ स्तनो 
पर केप नहीं छगाया करतीं । हँ, आर्यसमाज में एेसी कुर विधि हो तो हम कुछ कह नीं 
सकते। 

तोपजी--सरि भारतवर्ष में प्रायः स्त्रियों में यह प्रथाहै किये वच्यौ का दूध क्ुडाने 
के लिए अपने स्तनो पर किसी-न-किसी ओषधि का रेप रुगाती हैँ । इसमे आर्यसमाज ओौर 


सनातनधर्म मे भेद करना अशिष्टत्ता ओर असभ्यता है । हम चकित हैँ च्छि आप केप सै इतने 
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कयो विदकपते है? अहो! याद ज गया। आपके इस प्रकार कैः साधस्ण कपो से घृणा हे। 
सनातयघव्म के स्त्रीपुरुष त्नौ गरूडपुराण में वर्णितं किये गये छो कौ पखन्द करते ठै, लिनक्तीा 
ण्न गरुषपुराण, आचारकाण्ड मे निम्नाद्धित अध्यायो मयुं दै-- 

१. चेरी कर प्ली कै क्प से फरौ इह खोनि लीक हो जपती है; 

क 4. गरु्पु< अववरव्छाण्ड २९७२९ 1 

२. छो ओर तौ क रेव से यौन करोर हौ जकत्ती है) ---वहौी १८७२ ४ 

३. जौ, तिरु अर संघा नमक काच्छेप करवै से क्िङ्ख, हाथ, स्तन आर कानी क वृद्धि 
> --- द्धी ९५५६ । १.७ 
ग्रीक लाये हाथ को सतीर्य से लिस करदैतौ कह स्त्री क्श मेंहो जाएगी! वद म्प किसी 
पुरुष के पासं भैशथुन कै चिप नी जाएगी । --वही १६८० 1 

६. सेधा नमक, काला नमक, मछली का पित्ता---इन्ं धी आौर शहद मे सि्ाकर्‌ स्त्री 
अपनी भग पर केप करे तौ जी व्यक्ति उससे मैथुन करेण वह ओर किसी स्त्री से सम्भोग 
नहीं करेगा । 

७. शह्कुपुष्पी, वका. जटामांसी, सोमलता जदि कौ केकर ओौर भैस के मक्खन मे इनका 
गुटका खनाकर स्क्ी जपनी योनि में रक्तौ दस नार प्रसूता हृ स्त्री भी फिर ख कन्या 
खन जती दै) । वही १८० 1 ६- 

८. संधा चमक आओौर कषतर की बीड करौ रगडुकर शद मे भि्ाकर यदि पुरुष छलिद्ध 
परल्छेपक्ररेतोस्त्री वमे हो जाए्‌। --यही ६८५५ । ९६ 

२. जौ च्यक्छि अपने वीर्य कत बापु हाथ मै निकालकर उश्चयै स्त्री के लाप चैर पर्‌ छपर 
करदे तौ चह उख स्मी का प्यास बन जाता है) -- सही १८९८५ । १९५ 

भला ! खनातनधर्म क लिन स्त्री-पुरुवों कौ इस प्रकारे के लेपो का व्यसन हो, से ऋषि 
दयानन्द कै दूध बन्द करनेवकि केप कौ कैसे पसन्द कर सक्ते हं“ 

पोपजी--ज स्वामीजी यजुर्वेद मैं स्वयं ही लिखते हैँ कि बालक को भत्ता काद 
दूध पिलछाना चाहिए तौ वेद की आज्ञा के विरुद्ध कौन मूर्खं व्यक्ति माता का दूध न्द करक 
धायी का दूध पिलाना उचित समञ्च सकता है? स्पष्ट दहै कि स्वामीजी का यह रैव जपने 
ही वेदभाष्य के विरुद्ध है, 

तोपजी-- हम यह बात पीके सिद्ध कर चुके हैँ कि स्वामीजी के भाष्य मे "ही" शब्द 
सिखाना पोपजी की शरारत हे, अन्यथा स्वामीजी नै यजुर्वेद [१२।२] के भाष्य मं स्पष्टरूप 
से यायी का विधान बतलाया है ओर दुसरे स्थान--यजुर्वेद {८।५९] के भाष्यमे किख 
है कि "जालक अपनी माता का दूध पीये" ओर अध्याय १२, मन्त्र २ में “एके बारक क्रो 
दौ माता दूध पिरती है एेसा लिखा है, अर्थात्‌ एक जननी माता--उत्पन्न करनेवाली ओर 
दूसरी धायौ माता-- दूध पिलनेवाखी । इन दोनो मन्त्रौ में कोड विरोध नहीं है । परिणाम यह 
है कि वेद की आक् आवश्यकता होने पर भधायी रखने कौ है । इसी का स्वामीजी ने वर्णन 
कियाद, जो सर्वथा वेदानुकूर है। इसी का वर्णन सुश्रुत ओर गरुडपुराण ने किसा है ओर्‌ 
इसी को वसुदेव चे आवश्यकतावश् कृष्ण को एक खार्‌ भी देवक्छी का दूध न चिछाकर यशोदा 
का दूध पिलत हर्‌ क्रियात्सक रूप दिया है) हम तौ इन पूर्वजो के रेख ओौर आचरण 
क वेद के अनुकूक समङ्ते है । आपं इख लेख छिखनेवारे सुश्रुत आर व्यासजी को ओौर 
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इसपर आचरण करनेवारे बसुदैवजी को चाहे मूर्खं कटे चाहे कुछ ौर माल्यो दै, क्योकि 
पौरासिक्त रूर्णो का पुराना व्यवसाय ष्टी ऋषि, महिं ओौर पूर्वत को गाली दैनादै। हस 
तौ आपकी इस सेर्णन-दौली को बुरा हौ समज्षते है 
पोपजी-- शास्तरार्थं मे केव इतने ही प्रश्नं क्छिये गये धे, जिनकै उतर संर स्मेकनाथजी 
तौनदे स्के थे, परन्तु खेद! बी दग मार्नेवाङे लाला मनसारामजी भी सफल्छ ने 
संके। 
तेपजी- पंन लोकनायजी ने प॑र श्रौकृष्फजी के प्रश्नो का न्यरयश्यास्त्र के प्रमाण करं 
दावा युक्ति ओौर्‌ तर्कशुन्य सिद्ध फिथा आर पं श्रीकृष्ण आस्तीको कूखकाश च्छि चेद फ 
नत्र देकर्‌ अपनी प्रतिक्ता कै अनुसार स्वी दयानन्दकृत ग्रन्धं क्य चेद्‌ क सिद्ध करो 


अन्यथा प्रत्तिज्ञाहानि-निप्रहस्वान मँ उग्रम्‌ जन्डहासो कयाजय दह चुकी दै । पर कोकनाधजी के 
प्रवर प्रहार से पं श्रीकृष्णजी सिर यर पवि रखकर जाखल मण्डी खे देसे भागे कि फिर 
कंभौ उधर कौ नोर सुह करके भी सोय का खट नही हुसो। 

शेष रह गयौ हमारी बाते, सौ प्रत्यक मे प्रमाण की क्था आवश्यकता है ! हमारी कोटी - 
सी पुस्तकं 'शस्त्रार्थ जाखल ने पौराणिक सपोपगद्े की नीविं दिका दीं ओौर हमारी पुस्तकः 
की पदृकर पौराणिकं का रोना, चीखना, हाय-टु्ड मचाना, बेहूदा ओर अश्टछीर गाछ 
देना हमारी सफलता कौ मुंह बोखती तस्वीर है ओर सनातनधर्म कौ सारी शक्तियो का इका 
होकर हमारी पुस्तक के उत्तर में (सनातनधर्म विजय" जेसौ स्यूखी, अश्लै, बेहूदा जर 
भिथ्या वर्णनो से भरपूर पुस्तक प्रकाशित करना पौराणिक पौपगह के दीवाले क्रा प्रकट प्रमाण 


द| 


९३. निष्कल््धः दयानन्द 

सिन्धान्त-- 

मौरवी राज्य टकार गोवि म संवत्‌ १८८२ लिक्रमी तदनुसार १८२५५ मे अर्टेषि दयानन्द 
मा जन्म एक परम कुछीन, धनादे, ओदीच्य ब्राद्यणकुट पे हा था। चि इनके चिता 
त्री कर्षणजी त्रिवेदी कद्र शैव धे, उन्होने कुत प्रयलल किया कि उनका पुत्र मृखशङ्कर भी 
इस्री शओैवमत का माननेकालया चने, परन्तु उनकै खरि प्रयत्न व्यर्थं सिद्ध हुए्‌। वै इस सिचित्र 
पुत्र की विचित्र तकं रखनेवाली बुद्धि के क्षेत्र (खेत) में मूर्तिपूजा की जड किसी प्रकार 
भी जमा न सके। उसे तो मृत्यु के जीत्तने ओर सच्चे शिव के दर्शन की धुन थी। उसके 
माता-पिता जर धन-धाम्यसे भरे हुए घरमे उस धुन को पूरा करने की शक्ति काँ थी? 
परिणाम यह हुजा किं वह शओचैशव-अवस्था में ही घर-बार छोडकर विरक्त संन्यासी बन चैठा। 
वन-वन आओौर पर्वत पर्वत मेँ बह शिव को दढता फिरा ओर अन्ते मे उसकी इच्छा पूर्ण हुई। 
धौलगिरि के हिमाच्छादितं उच्च शिखर पर्‌ उसे आपने अन्तर्हृदय में जगदाधार शिवशङ्कर के 
दर्शन हुए! इस समय योगसाधन ओौर तीव्र वैरस्य होने पर्‌ भी बाट ब्रह्मचारी दयानन्द के 
हृदय मे अनेक शङ्कां बनी हुई थीं । उन्हे दूर करने के चिर मथुरा पदहँवकर उन्हौने सच्चे 
गुरुवर विरजानन्दजी का शिष्यत्व प्राप्त किया! यर्हो गुरुकृपा से उन्होने यौद समयमेही 
सच शास्त्र की योग्यता प्राप्त कर ली आर उनकी सब श्र दूर हो गयीं। 

सन्‌ ९८५७ के प्रसिद्ध स्वतन्तरता-संग्रास की आग्नि की च्चारणं उस सथय मन्द पड 
चुकी धँ । शूरवीर नाना साहब ओर वीर सेनापति तोत्यासेपे के प्रयत्ने व्यर्थ सिद्ध हौ चुके 
थे । वन्दनीया लक्ष्मीबाई युद्धभूमि में खघ्रुओं के छदि द्ुडाकर यमुना के तर पर अभ्नि में 
भस्म होकर अपना बलिदान दे चुकी थी! सहसो देशभक्त स्वतन्त्रता कौ ललिवेदि पर पना 
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जीवन चक्छिदान कर्‌ चुके थे। देशी सेनां पराजित होकर इधर-उधर जा छुपी थीं! ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी की धाक भारतवर्ष मै जम चुकी थी। भूरत्रे अंग्रेज सैनिक निर्दयता से 
निरपसयथध बच्चो ओौर जानं कौ पकड्-पक्रडुकर कसी पर छुख्का रहे थे। सारा भारतवर्ष 
अत्याचार क्री आग में श्रार्यै- धाय करके जत रहा था} पराजित भारतसासी भीरु कवूतर कौ 
भोति अखे बन्द किये हुए निराश वेदे थे। पसे समय मे सहसा बन्धमोचक आर्यपुत्र दयानन्द 
करी गम्भीर गर्जना सुनाई दी। 

सारा देख उत्साह के साथ इस ननौदित सूर्य कौ ओर निहार रगा । यद्यपि देशी खेनाजनो 
के पराजय क सखमाचासैं नै देशभक्त दयानन्द के हृदय क्रो दुःखी कर दिया भा, तथापिवे 
जानते भे कि जव तक हिमाछ्य से केकर लङ्का तक ओौर कच्छ से ब्रह्मा तक सम्पूर्ण 
आर्यावर्त मे एक धर्म, एक भाषा, एक उदेश्य पैर एक वेण नहीं हौ जाता, जब तक सैको 
वर्षो करे पदे हुए कुभ्रभावं ओर देश को नष्ट करनेवारे अविद्यापूर्णं लिचार दूर नहीं हो जाते 
तव तक भारतवासियों को स्वतन्रता कै प्रत्येक संध्राय में पराजय मिखती रहेगी ¦ इसीलिप्‌ 
ऋषि दयानन्द उन सभी दृष्ट चिचासे, प्रथाओं ओर दयूठे सिद्धान्तं के विरुद्ध तर्क ओौर युक्ति 
का कुल्टा हाथ मे लेकर निर्भीकतापूर्वक खड़े हुए थे। उनके इस महान्‌ उदेश्य को न 
समङ्लकर मूर्ख जनता ने जहाँ तहँ उनका विरोध किया। उन्हे तिष दिया गया। उन्हे मार 
डालने करे षड्यन्त्र किये गये ओौर कीचड़, ईर, पत्थरों के द्वारा पग-पग पर उन्हं जपमानित 
ओर आहत (घायल) किया गया, परन्तु परेपकारी दयानन्द की तीन्रता कुक भी मन्दन 
हई । काधा्पँ आने पर चै ओर दृद, अटल ओर प्रचण्ड हौ गये । उनके अन्तर्हृदय मे उमड्ते 
हए दयासिन्धु ने प्रत्येक श्रु को क्षमा किया ओौर कगात्तार तैरईस वर्ष तक भारत के ग्राम 
ग्राम, नणर्‌-नगर में घूमकर सनातन वैदिक धर्म का सच्चा सन्देश सोती हई ओर नियश जनता 
करे कानों में गजा दिया) आर्यावर्त का कोना-कोना उस सचय सन्देश कौ मूँज से गूँज उटा, 
परन्तु जन्त मँ दिन का अन्त भी आ वरहा अपनी क्ीन्र किरणों सै सभी दिशाओं को 
आलोकित कर्के सूर्य घद््विम में जाकर अस्त हौ गया | सम्प्रदायवादियौं का षड्यन्त्र अन्ततः 
कराम कर गया) अपने रसोइए के हाथो दूध में पिखा हुआ कचि पीकर ऋषि दयानन्द 
दीपावली की सायका अपनी इहललीला कौ समाप्त करके ! भगवन्‌! तेरी इच्छा पूर्ण हो 
कहते हुए परमात्मा की गौद में चरे गये। । ¢. 

जिस परोपकारी दयानन्द ने सम्पूर्ण संसार को प्रेम का महान्‌ सन्देश सुनने ओर वैर 
चिरोध के कारण उत्पन्न हुए दुःखों से मनुष्यो को दुन के लिए आज से (सन्‌. १९३२) 
कगभग अर्धं शताब्दी पूर्व खंगठन करे मूलमन्त्र का उद्घोष भारतवर्षं के आकाश में किया 
या ओर जो दयानन्द जगत्‌ नें प्रेम, दया ओर भ्रातृभाव की दिव्य भावनाओं को पुनः प्रचित 
करने ओर हानिप्रद भावनां को नष्ट करने कै उद्श्य सं ही कार्यक्षेत्रं मे उतरे थे, पेसे 
महापुरुष का आदर करना तो दुर रहा, कितने दही संकुचितहदयं मनुष्यों नै उन्हँं जपमानित 
ओर कलद्कित करने का घृणित प्रयास किया। पौराणिक, देवेसमाजी, जैनी, मुसरमान ओर 
ईसाई सम्प्रदायो के कितने ही मनुष्यों ने जपने स्वार्थ में रोड़ा अटकता हुजा देखकर उन्हें 
सव प्रकार से कलङ्कित करने का प्रयत्न किया। इनके जन्म-स्थान, कुल, योग्यता ओौर करीं 
कहीं अखण्ड ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में भी इन छोगों की क्षुद्र लेखनी ने अश्लील लेख लिखे 
ओर अब तक भी कखे ओर छ्िखिवाये जा रहै दहै। 

दुभग्यिसेये प्रायः त्रै ही रोग हैँ जिनके जीवन का उद्देश्य महापुरुषों कौ कलङ्कित 
ओर काच्छित करने के सिवाय ओर कु नहीं है 1 इन बेचारो (नि:सहाय, निरूपाय) करौ 
नदियों के किनासे पर रहनेवाल्टी टिहरी की भति अपने निर्व, छोटे ओर बौद पन्थरूपी 
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शरीर पर्‌ प्रबल, दृढ, शक्तिशाली ओौर सच्चे वैदिक धर्मरूपी आकाश के गिरने कौ शङ्क 
सदा बनी रहती है, जतः वे अपनी मुँहफर, अश्टील केखन ओर व्यर्थं कौ लकवासरूप 
निर्बल यगो को आकाश कौ ओर उठाकर अपने मिथ्या लिचार सै उसे ोकमे का प्रयज्ञ 
किया करते ठै, परन्तु संसार जानता है कि उस असहाय, निर्बत्छ, दीन-हीन, साम्प्रदायिकः 
टिरटहरी के प्रयननों से उस अनन्त, निर्म वैदिक धर्मरूप आकाश की महिमा में कुक भी 
अन्तर नहीं पडता, अपितु वह तो उसकी ओर दयापूर्णं दृष्टि से देखता हुआ परमात्मा से 
इस नि:सहाय, निर्बल, साम्प्रदायिक टिटहरी के लिए उत्तम मेधालुद्धि की मौन प्रार्थना ही 
किया करत्ता है, तव फिर हम भी परम दयालु परमात्मा से इस प्रकार के संकुचितहदय, 
निर्बुद्धि लोगों के लिए क्यो न मङ्गल बुद्धि ही की कामना करें । परमात्मा इन्हें सदनुद्ध प्रदान 
क्रे) -- दयानन्द जन्मस्थानं निर्णय तथः रकार शताब्दी 

प्रकाशक--विजयशङ्कर मूलशङ्कर, मन्त्री -- श्री दयानन्द जन्मशताब्दी सभा, वम्बई 
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पोपजी-- लाला साहब का विचार शेखचिक्छी के काल्पनिक दुर्गो की भत्ति ही कच्चा 
दै । स्वामीजी कौ प्रशंसा जपदहीन करै तो ओौर कौन करेगा? महाशय} सनातनधर्म के 
ऋषि-मुनि आपके कहने से कलद्धित नहीं हो सकते ओर स्वामीजी ठीक ही उनकी सूची 
मे सम्मिलित होने के योग्य चहीं हैँ। 

तोपजी--हमारा लेख शेखचिह्ठी के काल्पनिक दुर्गो (हवाई किले) के समान नहीं, 
अपितु चित्तौड्‌ के दुर्गं की भोति पूर्णरूप खे सत्य ओर दूद्‌ है । किसी धर्म पर टरीका-टिष्पणी 
करने के चिण्‌ उन्हीं पुस्तकों पर आक्षेप किये जा सकते दहै, जो पुस्तके (ग्रन्थ) उस धर्थं 
में प्रामाणिक माने गये हौं ओर किसी धर्म करै संस्थापक के उसी जीवन-चरित पर आक्षेप 
करके उस धर्म के संस्थापक खर आक्षेप क्रिये जा सकते है जो जीवन चरित उसी धर्मवा्छं 
ने अपने संस्थापक काकि दहो किसी धर्म के चिरोधियों के रेखे मे से प्रमाण प्रस्तुत 
करके उस धर्म जथवा उस्र धर्मं के संस्थापक के जीवन पर आक्षेप करके अपने को सफल 
समज्लना हौ शेखचिष्छी कै काल्पनिक दुर्गो को विजित कर्वे ओर हाथी के पैरो को पगों 
मै च्छ बधिर हिरन का कूदना जताने की भति पागरछपन का प्रमाण है। प्रत्येक धर्यं क्ते 
माननेवाटे एेसे बुद्धिमान्‌ नहीं हौते कि अयने पूर्वजो के इतिहास को रुचिकर, सुन्दर आओौर 
शिक्लाप्रद रूप में चिखकर अपने पूर्वजो का नाम उल्न्वलछ कर सक! उदाहरण के रूप में 
पौराणिक धर्म को ही लीजिए) कव्या पौराणिको ने अपने पूर्वजो के इतिहास को अष्टादश 
पुराणौ के रूप में लिखकर अपने पूर्वजो को जनता के समक्ष बुद्धिमान्‌, विदान्‌ ओर सदाचारी 
प्रकट करके अपने पूर्वजो का नाम संसार में समुज्चल किया है? कदापि नही! अपितु 
पौराणिको ने तो अष्टादश पुराणो के रूप मेँ जपने पूर्वजो का इतिहास क्ििखकर उन्दं मद्यप 
(शराबी), मांसभक्षी, व्यभिचारी, चोर आदि-आदि नताकर जमता के समक्ष उनकी रपट 
निन्दा कीदहै। । | 

सिश्रजी} निःखन्देह सनातनधर्म के ऋषि -मुनियोँ का हमरि कहने से कलङ्कित होना 
असम्भव धा, परन्तु इस कमी को आपने स्वयं पूरा कर दिया आओौर सनातनधर्म कै पूर्वजौ 
ऋषि.-मुनियो कौ काली करतूतौं की कालटी तस्वीर स्वयं आपके पुराणों ने ही जनता के समक्ष 
प्रस्तुत कर दी। निःसन्देह ऋषि दयानन्द को पौराणिक ऋषियों कौ काली सूची मेँ सम्मित 
नही किया जा सक्ता, क्कि पर्यसमाज की प्रामाणिक पुस्तकों मेँ ऋषि दयानन्दजी को 
पूर्णरूप से निष्कलङ्क, बाल ब्रह्मचारी, योगी ओर परोपकारी वर्णित किया गया दै, जैसाकि 
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हस ऊपर दिखा भी चुके है ओर स्वामी दयानन्दजी के चरित्रे मै इस प्रकार कौ एकं भौ 
खात भिनी अश्वम्भव है कि जिसके आधार पर ऋषि दयानन्दजी को तिरस्कृत्त किया जा 
सैः । 

पप्र स्वामीजी के जीन की पचित्र करतूत देखनी हो तो 'रमा-महर्धि- संवाद 
नामक युस्तकं -छेखक कविरत्र पं० अखिलानन्दजी महाराज, ' हिन्दू कार्याख्य, अमरोह।, 
जि कानपुर" से एक आना (छह नये पैसे) में मँगवाकर देख छे! इसके पढने से ही 
गायक पूरी सन्तुष्ट हो जाएगी । (इस “रमा महर्षिं संवाद ' नामक पुस्तक को छपवाने का 
अधिकार श्री सनातनधर्म सभा फ्री दैक्ट सौसाइटी, अमृतसर को मि चुका हे, जो 
आवश्यकता पड़ने पर प्रकाशित्त की जाएगी । यदि प्रेमी सल्ननों ने शीघ्र इच्छा प्रकट को तो 
शीशे भी सेवा की जा सकेगी) । 

तोपजी-- तिक यह तो बता दिया होता कि क्या 'रमा-महर्षि-संवाद' पुस्तक के 
लेरढक पं० अखिलानन्दजी आर्यसमाजी हैँ या सनातनधर्मी ? यदि सनातनधर्मी टै तो उनके 
द्वारा लिखी हुई पुस्तक आर्यसमाज के लिप्‌ प्रामाणिक कैसे हो सकती है ओौर उनको पुस्तक 
का प्रमाण आर्यसमाज के समक्ष प्रस्तुत करना केवल अज्ञानता नहीं तो क््याहै? क्या जप 
पं जखिलानन्द की चछिखी ' दयानन्द दिग्विजय", "दयानन्द रछहरी ' आदि पुस्तकों को 
सनातनधर्म के चिए प्राण मानने के चिर तैयार है, जोकि उन्दने आर्यसमाजी होते हष 
स्वामी दयानन्दजी करी प्रशंसा यें क्िखी थीं? यदि आप "दयानन्द दिग्विजय" ओर ।दयानन्द 
ललहरी" को प्रामाणिक मानने को तैयार नहीं है तो हम "रमा महर्षि संवाद! को प्रमाण कैसे 
ग्बान सकते है ओर इसका प्रमाण हमरे किष क्या मूल्य रखता है ? 

यदि हभ आपके लिए ईसाई ओर मुसरूमानों कौ सनातनधर्म के विरुद्ध लिखी ई 
पुस्तकों ' तोहफा उल हिन्द", ' खीता का छिनाला" ` रयम- परीक्षा, ! कृष्ण-परीक्षा ^ आदि 
आदि युस्तच्छों के प्रमाणरदे तो क्या आप इन पुस्तकों को प्रमाण मानेंगे? कदापि नही। 
इसच्िए्‌ सिद्धान्त यही है कि जो धर्म जिस पुस्तक को मुस्तनद मानता है, उसकै किष उसी 
पुस्तक क्रा प्रमाण दिया जा सकता दै, विरोधियो कौ लिखी हुई पुस्तक प्रामाणिक्र नहीं मानी 
जा सकतीं । हम आपके किए पुराणो का प्रमाण इसकिए दते दै कि आप पुराणों को प्रामाणिक 
मानते दै । यदि आप भी यह घोषणा करदे कि पुराण हमरि लिए प्रामाणिक नही, अपितु 
ये सनातनधर्म के चिरोधियों के लिखे हुए ग्रन्थरहै, तो हम आज से ही आपके किए पुराणो 
के प्रमाण देना तुरन्त बन्द कर देगे। 

पोपजी--जिस स्वामी के पिताका नाम ओर गव का नाम आज तक भी ज्ञात नही 
हुआ अर जिसके कु का जीवन- निर्वाह नाच ओौर गाने पर चिर्भर है, उस कलियुगी ऋषि 
की गिनती प्राचीन महर्षयो में किस प्रकार हौ सकती है? 

तोपजी--जव कोई व्यक्ति संन्यास ठेवा है तो उसका नाम परिवर्तित कर दिखा जाता 
है तथा यज्ञोपवीत ओर चोरी भी उतार दी जाती है ओर कपडे रङ्ग दिये जाते हैँ! इसके 
पश्चात्‌ उसका गुर ही माता-पिता ओर कु हौता है । संन्ास- आश्रम कौ मर्यादा के अनुसार 
उन्हे पिछला कुल ओर माता-पिता आदि का नाम च्ताने का निषेध होता दै। स्नामी 
दयानन्दजी को अपना पिछला वंख ओौर नाम-धाम जताने मेँ पहटी रुकावट तो यह धी; 
ओर दूखरी रुकावट का वर्णन उन्होने स्वयं कियाहै कि पेसा करने सरे मै देश के उपकार 
का काम न कर सरकूगा; इसक्तिए्‌ स्वामीजी ने अपने पूर्व-वंश ओौर नाम-धाम का लोगो को 
पता नहीं दिया। बाद मे बहुत-से लोगों ने छान-बीन की ओौर अन्ततः आर्यसमाज ने टंकारा 
मे एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया तथा पूर्णरूप से अन्वेषण किया ओर स्वामी दयानन्दजी 
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के वंश, सम्पत्ति व मन्दिर, घर तथा सम्नन्धियों का पता छमा छिया जौ शताब्दी के मन्त्री 
कौ ओर से एक पुस्तक प्रकाशित क्री गयी जिसका नास ' दयानन्द जन्म-स्थान निर्णय ' 
है । इसमें ठोस, क्िथित प्रमाणो के साथ यह सिद्ध कर दिया गया है कि स्वामीजी का चहक्छा 
नाम मूकशङ्कर ओर्‌ उनके पिता करा नाम्‌ कर्षणजी त्रिवेदी था। ते ओदीच्य ब्राह्मण थे। वे 
बहुत धनाढ्य थे) ते टंकारा के बहुत खड़े जभेदार होने के साथ-साथ रियासत की आर 
से कलैक्टर नियतं भे ओर उनक्ते अधीन रियासत के पर्याप्त सिपाही भौः रहते थै, सूर्ण 
अन्वेषण के पश्चात्‌ जब ये बति सर्वथा निङ्वित हो चुकी है आर अन स्वामीजी के पूर्वश 
तथा नाम-धाम के सम्बन्ध में तनिक भी सन्देह नहीं है। जिसे यहं पुस्तक पद्नी हम वह 
निजयशङ्कर मूलकशङ्कर, मन्त्री दयानन्द- जन्मशताब्दी, बम्ब से मगाकर पद्‌ सकते है 

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि 'दयानन्द-जन्मशताष्दी रक्रारा" ने स्वामीजी क 
वंश, पित्ता, निवास-स्थान आदि कः पता पूर्णरूप से लगा छ्ठिया कै तथापि सदि स्वामीजी 
केश कापतान भी हो तौ इससे स्वामी दयानन्दजी पर क्या दोष आता है? आर्यसमाज 
वर्णो जओौर आश्रमो को गुणकर्म -स्वभाव के अनुसार मानता है, जन्म रे नहीं । यदि स्वामीजी 
का जन्म किसी नीच-से-नीच कृ में भी मान च्या जाए तो भी आर्यसमाज मानता दै 
कि ऋषि दयानन्द गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण, संन्यासी, ऋषि ओर महर्षिं धे। 
स्वामीजी का किसी नीच कु में यैदा ्टोकर भी ब्राह्मण ओर्‌ महभि की पदवी प्राप्त करना 
आर्यसमाज कौ दृष्टि में प्रशंसनीय दै, न करि निन्दनीय। यदि व्यासजी धीवरी के पेट से, 
पराशर चाण्डाली के पेट से, वसिष्ठजी कंजरी के पेट से, मन्दपाल मुनि म॑ह्छाहिन के पेट 
से आौर वाल्मीकि मुनि भील्नी करे पेट सै चैद्य होकर ब्राह्यम अकर ऋषि- मुनि चरन सकते 
है तो स्वामीजी को श्राह्मण ओर ऋषि-मुनि मानने मे क्या रुकावट हो सकती है? 

अल रह गयी यह चात कि स्वामीजी के करु का जीवन-निर्वाह नाचने ओर गाने पर 
निर्भर था। यद्यपि यह सर्यश्रा गलत है ओर आर्यसमाज की किसी भी प्रामाणिक पुस्तक 
मं लिखा हु नहीं दै तथापि इससे स्वामीजी कर जीवन पर्‌ कया साक्षेप आता है? स्वाभी 
दयानन्दजी के चिता सनातनध्मीं थे ओौर सनातयथ्मं में नाने को बुरा नहीं समञ्ञा जाता, 
परिणामस्वरूप कृष्णजी गोपि के खाध खल नाचते भे ¦ महादेवजी डमरू बजाकर नाचा 
करते थे । अर्जुन ने विराट के मह्न में विराटकुमारी को नृत्य करना सिखलाया । देवयानी 
नाचकर कच को प्रसन्न किया करती थी! राम भी नाचकर महादेवजी कौ प्रसन्न किया करते 
थे । इसके अतिरिक्त सनातनधर्म तौ सिद्धान्तरूप से इसकी शिक्षा को प्रशंसनीय मानता हे, 
अवलोकन कीलजिए-- । 

प्रातरुत्थाय यः कजिष्यानध्यापयत्ति यल्लतः ¦ वेदं शास्त्रं नृत्यगीतं कस्तेन सदूणः कृती ॥। 

---भविष्य० उत्तर० ४, ९,७४.१६ 

अर्थ-- प्रातःकाल उठकर जो गुरु अपने शिष्यो को प्रयल्लपूर्वक तेद, जास्त, नाचना उर 
गाना सिखाता है, उस-जैखा श्रेष्ठ कौन हो सकता है? 

फिर एेसी स्थिति मेँ यदि स्वामी दयानन्द के कंश का निर्वाह नाचने पर भी मान छ्ठिया 
जाए तो सनातनधर्म को गपत्ति क्या है? ओौर फिर किसी के साता-पिता का उसके प्रो 
पर क्या आक्षेप? वसिष्ठ की माता कजरी थी, परन्तु इससे वसिष्ठजी पर क्या जापत्ति ह 
सकती है 2 अतः स्वामी दयानन्दजी पर इनके जन्म अथसा इनके वंश के व्यवसाय के 
सम्बन्ध में आक्षेप करना सर्वथा निर्मूल है; । ए 

पोपजी - मुर्दा (शव) चीरनेवाले, बैर में घुसनेवाटे ओर रमावनाई विधवा स्त्री को अपने 
खर्च से कलकत्ते से चुलाकर आपने पास रखनेवारे ओर एक वेश्या द्वा यौवनावस्था में 


४/६ | ` फौरचशिके पौण पर कैदिक तोप 


वहत शूरौ भोति मरनैवाले आपके स्वामी दयानन्द महाराज की गणना भा ऋषियों ॐॐओैर 
पुनियों मे कैसे कौ जा सकती है? परमात्मा एसे ऋषि से दूर ही रक्खे। 

सोपजी-- शत चीरना ओर्‌ चह भी वैद्यकं की पुस्तकों में वर्णित शारीरिक लेनाबट की 
तुनः करने कै छिए, यह कोई अपरा नहीं है । आजकल चिकित्साकयो में सैकड़ों शव 
चीरे जाते है आर सनातनधर्मी, आर्यसमाजी ओर प्रत्येक मत-पन्थ को माननेवाले ङोक्टर 
शवो को चीरते है. इसमे आपने पाप क्या समज्ञा जो आक्षेप करने पर उतारू हौ गये? 
श्रीमन्‌ ! वैद्यकं क्री पुस्तकों के साथ तुरना करने के चिर शव का चीरना पाप नहीं है, अपितु 
सनातनधर्म में जो अजामेध, मोमेध, अश्वमेध, नरमेध यज्ञो के नाम से बकरी, गौ, घोडा 
ओर मनुष्यो को यारकर उन्दें चीरकर उनकी चर्बी निकाकर हवन करने का विधान है, 
बह महापाप है। स्वापीजी का यह कर्म प्रशंसनीय ओौर अनुकरणीय है। 

दूसरी खात्त स्वामीजी का भद्ध पीकर पत्थर के बने हए अन्दर से खोखर बैर में घुसकर 
वैठना--यह भी कोई आक्षेप के योग्य बात नहीं है, क्योकि उनका यह कर्म सनातनशधर्मीं 
होने के समय का है। सनातनधर्म भङ्क पीना पाप नहीं समञ्जते, इसलिए सनातनधर्म के 
मन्दिरो मे भङ्क के खल रग्धे लगते हैँ ओर सनातनधर्म के कई उपदेशक भी पीते दहैँ। 
स्वामीजी ने यदि सनातनधर्म मे रहते हुए भङ्क पी हो तो इसका उत्तरदायित्व सनातनधर्म 
पर दै न कि आर्यसमाज पर! 

रही पत्थर क बैल की मूर्तिं के पेट में घुसने की बात, यह भी कोई असम्भव बात 
नही दै, कपोकि पत्थर के वैर कयै इतनी बड़ी खोखल्छी मूर्तिं होना सम्भव है जिसके पेट 
में घुस्कर मनुष्य बैठ या ठट सके! भला! इसमें आपत्तिजनक बात क्या हुई? सदि 
सनातनधर्म की पुस्तकों को दैखा जाए तो उनमें इस प्रकार क्री असम्भव बातें मि जाती 
है, जिनपर आक्षेप किया जा सके। उदाहरण के रूप में शिवपुराण, रुद्रसंहिता, युद्धखण्ड 
आध्याय ४७ ओौर ४८ में छिखा हे कि महादेवजी शुक्राचार्य को फल की भति निगल गये 
ओर शुक्राचार्य सौ वर्ष तकर पहादेवजी के पेट से बाहर निकलनै का मार्ग खौजते रहे, परन्तु 
सफल न हौ सके अन्त में लिङ्ग-इन्िय के मार्ग सरे बाहर निकटे, तभी से उनका नाम 
शुक्राचार्य हुज। भविष्यपुराण प्रतिखर्गपर्वं ३, खण्ड ४, अध्याय ९७ में वर्णित है कि इन्द्र 
अंगुष्ठमात्र छोटा-सा अनकर दिति के योनिमार्ग से उसके पेट में घुस गया ओौर उसके गर्भ 
के टुकद्े-दटुकडे कर दिये तथा पुनः योनिमार्म से बाहर निकलकर दिति को नमस्कार किया। 
कच शुक्राचार्य के पेट मैं प्रविष्ट दहो गया ओर पेट चीरकर बाहर निकाला गया आादि-आदि। 
पुराणों मे ठेसी सैकड़ों कथां भि सकती दै । जिस सनातनधर्म मे उपर्युक्तं बाते सम्भव 
हो सकती है, उसे ऋषि दयानन्दजी के सनातनधर्म मे होते हुए्‌ पत्थर के बने हुए खोखटे 
वे के पेट मेँ घुस जाने पर आक्षेप करने का दया अधिकार है? 

तीसरी बात स्वामीजी की मृत्यु की दे कि ' स्वामीजी यौवनावस्था में एक वेश्या के 
द्वारा बुरी भति मरे।' आर्यसमाज के ग्रन्थों में यह स्पष्ट लिखा है कि स्वामीजी महाराज 
ने जोधपुर में मुसकमानों ओर सनातनियों का खूब खण्डन किया । उधर राजा का एक वेश्या 
के साथ सम्बन्ध था। उसके महल मे आने का स्वामीजी को पताल््गातो स्वामीजी ने 
राजा को फटकारा, जिसपर राजा ने वेश्या को बुखाना छोड दिया । इसपर वेश्या रुष्ट हो 
गयी ओर हिन्दू तथा मुसलमान तो पहले ही रुष्ट थे। सबने षड्यन्त्र करके रसोइए्‌ के द्वारा 
पिसा हुजा कच मिखाकर विष के साथ स्वामीजी को दिकाया, जिससे स्वामीजी की मृत्यु 
हुई! भला ! इससे स्वामीजी पर क्या आक्षेप आ सकता है ? स्वामी शंकराचार्य को जैनियौं 
ने विष दे दिया था, जिससे उनकी मृत्यु स्वामीजी से भी कम अवस्था में हुई । कृष्णजी 
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को मृत्यु एक भीक का तीर कगने से हुई ओर श्री रामचन्द्रजी की मृत्यु सरयू में दूब जानै 
के कारण हुई! भला ! बताइए तो सही, इसमे मरनेवाल्लो पर क्या दौष लगाया जा सकता 
है ? ऋषि दयानन्द्‌ का रसोइया विश्वासघाती सिद्ध हुजा, जिसने षडङ्यन््रकारियो से मिलकर 
ऋषि को दूध र्म पिस हज कोय मिलाकर विष के साथ पिला दिया। इससे ऋषि दयानन्द 
पर क्या दोप महा जा सक्ता दै? 

अव चौथी बात्त रमानारईवाल्ी रह गई । इसके सम्बन्ध में आर्यसमाज की पुस्तकों मै 
क्िखिादहै कि “स्वामीजी को इस बात का व्रडा ध्यान था कि भारतवर्ष की स्त्रियों में प्रचार 
करके उनका सुधार किसा जाप, परन्तु स्त्रियो मं प्रचार के लिए किसी पद्टी-ल्खिीस्त्रीकीं 
आवश्यकता थी । इसी उदेश्य से स्वामीजी रमानाई से पच्च व्यवहार कर रहे थे ।' स्वामीजी 
का जो पत्र रमावराई के नाम गया उसका अनुवाद नीचै दिया जाता है-- 

"मैने सुना है कि आप विवाह के च्िए स्व्यंलरविधि से अपने तह्य गुणकर्म 
स्वभाववाले किसी कुमार्‌ को चाहती हैँ, यह सत्य है वा नहीं । क्या एसा किय चिना ज्रह्यचर्य 
मे रहना किन है? जैसे आर्यावर्तं की रहनेवाल्ी सती विदुषी गार्गी आदि कुमारि्यां 
ब्रह्मचारिणी रहकर स्त्रयो को जितना लाभ पर्चा गयीं, इतना विवाह करने पर अननक 
रुकावटो के कारणं नहीं पहुंचाया जा सकता । अपने समान उत्तम पुरुष को प्राप्त करके विवाह 
करके जैसे अनेक स्त्रियाँ सन्तानोत्पत्ति करके उनके पालन आदि गृहकार्यो मै गी रहती 
है, वैसी ही आपकी भी इच्छा है अथवा कन्याओं को पष्टाने ओर स्त्रियों मे उपदेश करने 
कौ इच्छा है? आप बङ्खदेश में ही रहती हैँ ओर स्थानों मै नहीं जाती, इसक्ा क्या कारण 
है 2 जितना उपकार सर्वत्र जने-जाने से हो सकता हे, उतना एकत स्थान पर्‌ रहने सै नहीं 
होता, यह मेरा विश्वास है ¡ यदि आपकी इच्छा हो कि उपदेश के लिए सर्वत्र यात्रा करे 
तौ य्ह के रहनेवारे आर्यपुरुष आपके सर्वत्र यात्रा के अथं ओर योगक्षेम के चिप धन का 
प्रबन्ध कर देगै। इसमें कुछ भी शङ्का नहीं है | "* 
। । -- ऋषि दयानन्द सरस्वती के पन्न ओरं विन्ञापन, पूर्णसंख्या २९९५ 
इसके उत्तर मे रमावाई ने जो पत्र स्वामीजी को भेजा उसका अनुकाद निम्न है-- 
“आपका पत्र मिका, हदय को प्रसन्नता दुई । जैसाकति रोगो मे प्रसिद्ध है भै आज तक 
कुमारी हू ओर जब तक जीऊगी कुमारीच्ही रदहंगी, यह मेरौ इच्छा है) भविष्य मे क्या होगा 
यह भाग्य कौ त्रात है, मै नहीं जानती । सनातन भारतवर्भं की भुषण स्त्रीरल मार्गीं उगादि 
आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर ओौर ब्रह्मविद्या पदृकर जैसे अपनी जाति ओर देश कौ उन्नति 
कर गयी, उनकौ भोति इतने बडे कार्य का ग्रहण करना भी मेरी जैसी बालिका के ट्ष्‌ 
कठिन बाति है! यह न हो सकेगा! मै केवल आपकी सेवा मेँ आकर दर्शन करना ओर जान 
प्राप्त करना चाहती हं!" | --वही, भाग ४, पूर्ण० ९२४ 

इस पत्र-व्यव्रहार के पश्चात्‌ रमावाई मैरट में आई तो स्वामीजी को पता लगा चिः 
रमाबाई एक महाराष्टरियन की पुरी थी। चह संस्कृत क्री पण्डिता धी। संस्कृत धाराप्रवाह 
बोकती थी! वह कु स्वतन्त्र विचार कौ थी! वह लंगाखी कायस्थ कैः साथ विवाह करना 
चाहती थी, अतः परिवारवाल्छन ने उसे घर से निकाल दिया था! वह करुकत्ता से मेरट नाई 
थी। उस समय उसके साथ एक सेनक एक सेविका ओर छक बद्खाटी महाशय था। 
सम्भवतः वह वही था जिसके साथ वह विकाह करना चाहती थी । रसाबाई ने मेरठ में अनेक 
व्याख्यान दिये! उन दिर्नो भें पं भीमसेनजी, पं० स्वालादत्तजी, पाल्ीरामजी ओर श्रीमान्‌ 
ज्योतिःस्वरूपजी ने स्वामीजी से चैश्चषिकदर्शन पढना आरम्भ किया था। श्रीमती रमानाईं भी 
साथ ही पदा करती थी। स्वामीजी ने रमानाई से कहा कि ' आपको छोडकर मैने जज तक 
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सामने निटाकर किसी स्त्री को उपदेश नहीं किया ¦ आपको सामने विठाकर उपदेश सुनने 
करा अवसर केवल इसलिए दिया गया है कि आप बड़ी पण्डिता है । सम्भव है कि मेरे वचन 
सुनकर आप सारा जीवन ब्रह्मचर्यत्रत धारण करके अपने जीवन को स्त्रियों के उद्धारमें रमा 
दे।* रमाबाई ने का कि * महाराज ! गृहस्थ खछोग भी तो उपकार का काम कर्‌ सकते हैँ।' 
स्वामीजी ने कहा कि "गृहस्थ के धन्धों में फंसकर मनुष्य उतना उपकार का काम नहीं कर 
सकता।' जैसे बुखारवाले को सुन्दर भोजन भी अच्छा नहीं कुगता, उसी प्रकार रमालाई को 
वह उपदेश अच्छान खगा ओर वह एक मास तक उपदेश सुनकर तथा पद्रुकर कलकत्ता 
लौट गयी । जाते समय स्वामीजी ने उसे अपनी समस्त पुस्तकों कौ एक एक प्रति दी ओौर 
आर्यसमाज ने स्भाबाई का यात्रा-व्यय ओर उत्साह --वृद्धयर्थं एक सौ पच्चीस रुपये रोकड 
अौर दस रुपये का एक मूल्यवान्‌ थान उसकी भेट क्रिया। 

ये ह वै घटना जो आर्यसमाज की पुस्तकों में अङ्कित है । प्रथम तो आपका यह कहना 
गलत है कि बह विधवा थी। उसने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि मै कुमारी रँ) दूसरे, 
उसके साथ दो पुरुष ओर एक स्त्री थी, जिनमें चह व्यक्ति भी धा जो रमालाई से विवाह 
करने का इच्छुक था ओर रमावाई अपने साथियो सहित नगर में रहती थी ओर स्वामीजी 
बाहर कोठी में रहते थे। अध्ययन के समय भी पंन भीमसेनजी आदि साथ पदा करते थे 
ओर फिर स्वामीजी यह चाहते थे कि रमावाई ब्रह्मचर्यव्रत धारण करके भारतवर्ष कौ स्त्रियों 
में प्रचार का कार्य करे! भला! इसमें वह कौन-सी बात है जौ आपत्तिजनक है? जन तक 
पुस्तकों मे उस प्रकार के स्पष्ट शब्द विद्यमान न हयो तवर तक किसी भी स्त्री या पुरुष कौ 
नीयत पर सन्देह नहीं किया जा सकता। क्या साहस्र कि महिं दयानन्दजी के सम्बन्ध में 
इस प्रकार की शद्धा वच सन्देह किया जा सके! 

देखिए. सीता दस मास रावण के अधिकार में रही, परन्तु उसके चाल --चलन पर सन्देह 
नहीं किया जा सकता फेसे ही सीता वाल्मीकि कौ कुटिया पर अकी रही ओर दो पुत्र 
भी वहीं उत्पन्न हुए, परन्तु इससे वाल्मीकि के चारू चलन पर सन्देह नहीं किया जा खकता । 
राम सीता को छषष्मण के पास अकेली छोड़कर हिरन के पीछे चे गये, परन्तु इससे छक्ष्मण 
का चाल--चल्न सन्दिग्ध नहीं माना जा सकता । विश्वामित्र कौ पुत्री शकुन्तला अकेली कण्व 
मुनि की कुटिया मेँ रही। कुन्ती तेरह वर्ष तक विदुर के घर में रही 1 अर्जुन एक वर्ष तक 
अकेली उत्तरा कुमारी को विराटनगर में नाचना-गाना सिखाता रहा । देवयानी एकाकी कच 
कौ नाच.-गान करक प्रसन्न करती रही, परन्तु क्या इससे कण्वमुनि, विदुर, अर्जुन आर कच 
कः -चाट-चलन पर किसी प्रकार का सन्देह किया जा सकता दै? 

शिवपुराण, शतरुद्रसंहिता ३, अध्याय २८ में एक कथा आती है कि--""एक भील 
जङ्घ मे कुटिया बनाकर अपनी -स्यी-सदहित रहता था! उसका नाम आनाहुक था) उसकी 
स्त्रीका नाम आहका धा। वे शिवजी के भक्त थे। एक बरार शिवजी संन्यासी का रूप धारण 
करके उनकी कुटी पर गये। संन्यासौ ने भील से कहा कि इस जरल मे हिंसक पशु बहुत 
है| यैं रन्निमे कुटी रहूगा, प्रातः चला जाऊँगा । आप मुदे स्थान दे, परन्तु भील ने कहा-- 
"महाराज ! स्यान बहुत कम है, तीन का निर्वाह नहीं हौ सकत्ता। * यह सुनकर संन्यासी जाने 
को तैयार हुआ तो भील कीस्त्री ने भीख से का कि मै बाहर सो जागी, आप ओर 
संन्यासी अन्दर सो जापः संन्यासी को निराशं न कररे। अन्ततः भील ने निश्चय किया कि 
स्त्री को बाहर छोडना ठीक नहीं ओर संन्यासी का निराश जाना भी अच्छा नहीं, अतः मेरी 
स्त्री ओर संन्यासी कुटी के अन्दर सोप ओर मेँ बाहर रहं! तवर भील अपनी स्त्री आओौर संन्यासी 
को कुटिया में सुल्ाकर स्वयं हथियार लेकर बाहर बैठ गया। रात्रि में हिंसक पशु आये। 
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भीर ने पयसि सुक्राल किया, परन्तु अन्ततः उन हिंस पशुओं ने उस भी को मारकर 
खा ल्िया)'' | 

यद्यपि इस कथा में एक संन्यासी का एक स्त्री-स्हित कुरटियामें सोने क्रा वर्णन दहै 
परन्तु किसी प्रकार के सन्दिग्ध ठेख के विना उस संन्यासी के चाल-चरून पर सन्देह नहीं 
क्रिया जा सकरता। ठीक इसी प्रकार महर्षिं दयानन्दजी पर विना किसी प्रकार की बात के 
शङ्का व सन्देह करना पाप है । स्वामीजी ने रमानाई को केवल इसङिए बुखाया था कि वह 
ब्रह्मचर्यव्रते धारण करके भारत की नारियों मेँ प्रचार का कार्य करे, इसीकिए उसे पदाना 
आरम्भ करिया। वह अकेटी नहीं थी ओौर न ही अकेर्ी पती थी ओरन ही स्वामीजी 
ने उस अक्रेरी से कभी वार्तााप ही किया, फिर ठेसी स्थिति में स्वामीजी पर किसी प्रकार 
करा कलद्ध लगाना पौराणिक रोगो का पामरपन नहीं तो ओौर क्या है ? हम पं० अखिलानन्दजी ~ 
रचित "दयानन्द दिग्विजय ' से दो शलोक यहाँ उद्धूत करते है, जिससे आपको पता करेगा 
कि जो पं अखिानन्दजी इस समय स्वामीजी के विरुद्ध चिखि रहे दहै, वै स्वामीजी के 
सम्बन्ध मे क्या विचार रखते धे-- । 

अभृदभुमिः कलिकालकर्मणामणेषसौन्दर्यनिवासवासवः । 

। जगत्य दर्शिंतवेवभास्करप्रभो दयानन्द इति प्रतापवान्‌ । ९ ॥ 

अर्थ--जिनमें कल्िकार्जन्य पापों का नाम तक नही, जो समस्त सुन्दरताओं क निवास 
से अति रुचिर धे, जो तीनों लोकों मै वेदरूपी सूर्य का प्रकाश फैकाते थे, ठेसे परम प्रतापी 
एक ऋषि दयानन्द हुए । | | 

विजित्य यो मन्मथप्रयत्नतो लितेन्दियत्वादिह योगमागतः। 
तृतीयनेत्रज्वलनप्रयासितां जहास वेगान्नितरं कपर्दिनः ॥ ९०॥ 
--पं० अखिखानन्दकरृत दयानन्ददिग्विजियम्‌, सर्ग १ 

अर्थ--यसोग को प्रात होकर जिन्होने इन्द्रियनिग्रह के द्वारा सहज ही मे कामदेव को 
जीतकर महादेव के तीसरे नेत्र से निकली हई अग्निज्वाला से उसका भस्म होना हँस दिया । 
{ अर्थात्‌ तुच्छ खना दिया] । ^ 

इन श्लोकौ सखे पतां रगता दै कि ऋषि दयानन्दजी तो वही पह भे, वही अब है । 
इनमे तो कोई अन्तर नहीं आया, परन्तु पं अखिलानन्दजी मै ही अन्तर आ गया है ओर 
वे अन अपनी आत्मा में जये हर्‌ चेलो को पीलिया के रोगी कौ भति निष्कलङ्क दयानन्द 
में भी देख रहे हे । परमात्मा इन पौराणिको कौ सुमति प्रदान करे कि वे अपने पूर्वजो को 
कक्ङ्किति करने कौ पुरानी बुरी रत को छौड्कर सन्मार्ग पर आ जाँ ओर पूर्वजो का आदर 
करते हुए देश, धर्म ओर जाति के किए हितकर सिद्ध हयो सक्रै। | 

पोपजी--पाठकगण! अब हम महाशयजी के उन प्रश्नों को क्िखते दहै कि जिनमें 
उन्होने कई ऋषियों ओौर देवताओं को कलद्किति करने का व्यर्थं प्रयज किया है। 

तोपजी---ऋषि- मुनि ओर देवताओं को कलद्कित करना हमारा अथवा आर्यसमाज का 
काम नहीं है। यह काम तो पुराणों ओर पौराणिक पण्डितं कादै। हम स्विपुराणमें से 
ऋषियौ ओर देवताओं को कलद्िते करनेवाला वह पाट शब्दशः नीचे उद्धत कर देते है 
शिवपुराण उमासंहिता, अध्याय मेँ किखा है कि ““किवजी महाराज सब मनुष्यों से पूजने 
के योग्य है ओर उनकी माया कहने में नहीं आ सकती । यह सारा जगत्‌ उनकी माया के 
अधीन हे । शिवजी महाराज ने कामदेव की सहायता से विष्णु आदि सत्र शक््तिशाक्छियों को 
रगड़ दिया है 1" 
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१. शिव की माया से मोहित होकर विष्णु ने अनेक बार दूसरों कौ स्त्रियों से समागम 
किया, 

२. देवताओं का राजा इन्द्र गोतम क्तौ स्त्री पर मुग्ध हो गया, उसके साथ पाप क्रिया 
ओर मुनि के शाप को प्राप्त हुञा। | 

३. जगत्‌ में श्रेष्ठ अग्निको भी शिव की माया जे अभिमान कै कारण कराम के अधीन 
कर दिया ओर फिर उसने ही उसका उद्धार किया, 

५. जगत्‌ का प्राणवायु भी शिव की माया से मोहित हो गया ओर उसने परस्त्री से 
सम्भोग किया। 

८. प्रचण्ड किरणोवाला सूर्यं भी शिव कौ माया से मोहित हौ गया। बहत शीघ्रही 
स्नोड़ी को देखकर काम सरे व्याकु हो गया ओर योद का रूप धारण किया। 

६. चन्द्रमा भी शिव की माया से मोहित होकर काम में फस गया ओर उसने गुरु कौ 
स्त्री तारा का हरण कर लिया तथा उससे समागम किया ओौर उसने (शिव ने) ही उसका 
उद्धार किया। 

७. प्रा्यीनकाल ये घोर तपम वैठे हुए मित्रे ओर वरुण भी शिव की माया से मोहित 
हो गये ओर युवति स्त्री उर्वशी को देखकर दोनों स्खलति हौ गये। सिन्न ने अजपना वीर्य 
घडे मे डाल दिया ओर चरुण ने अपना वीर्य पानी मे -डारु दिया। तब घडे से मित्र का 
पुत्र वसिष्ठ उत्पन्न हुजा ओर अग्नि के समान तेजवाल्ा अगस्त्य मुनि वरुण का पुत्र हुआ) 

८. ब्रह्य का पुत्र दक्ष शिव कौ सायासे मोहितो गया आओौर अपने भाडयो- सहित अआपनी 
बहिन से भोग करने की इच्छा क्ररने कमा! । 

९. ओर ब्रह्मा भी शिव की माया से मोहित होकर बहुत्त चार अपनी ओर दूसरों की 
पुत्रयो को भोगने की इच्छा करने रगा। 

१०. महायोगी च्यवन भी शिव कौ माया से मोहित हौ गया। उसने सुकन्या को हर 
लिया ओर उसके साथ कामिभोग में मस्त हौ गया। 

११. कश्यप शिव की माया से मोहित होकर कामवश राजा सुधन्वा कौ कन्या को मर्गे 
त्गा। 

९२. गरुड भी शिव की माया सै मोहित हौकर शोँडली-कन्या को रछे-जाने कौ इच्छा 
करने लगा, उसे (शँडली को) ज्ञात होने पर इसके (गरुड के) दोर्नौ पक्ष (पंख) जल 
मयै। 

१३. विभाण्डक मुनि स्त्री कौ देखकर काम-मोहित्त हौ गया। तब शिव की आक्ञा सं 
उखका पुत्र ऋष्यश्यद्धं हिरनी से उत्पन हुजा। 

१४. गोतम मुनि शिव की माया से मोहित होकर शारहती को नग्न देखकर बह गयै। 
उनका तीयं स्खलित हो गया । उन्होने अपना वीर्य दोने मे डा दिया जिससे द्रोणाचार्य चैदा 
ष्प्‌ । 

१५. महासोगी पराशर को भी शिव की मायाने मोहित कर दिया गौर उन्होनि मच्छ 
क्री पुत्री मत्स्योदरी से काम-क्रीड़ा कौ, जिससे व्यासजी की उत्पत्ति हुई । 

१६. विश्वामित्र भी शिव की माया से मोहित होकर वन में काम के वशीभूत होकर 
मेनका से रमण करने ठगा। 

१७, रावण शी शिव की माया से मोहित होकर कामी बन गया ओर सीता को चुरा 
ल्छाया। 
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९८. शिवे कौ माया से मोहित बृहस्पति ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती स्त्री ममता 
से बत्‌ भोग किया जिससे भरद्वाज मुनि उत्पल हुए । 

`" यह महात्मा शङ्कर कौ माया का प्रभाव है जोकि मेनि वर्णिते कर दिया है; ओर क्या 
सुनना चाहते हो 2! 

अब आपके उत्तरो को भी देख लेते है कि आप इन बातों का क्या समाधान करते 
है। ये आप लोगों के अपने ही बोये हुए कटि हैँ । हमारी मानो तो इन कँसे के वृक्ष अष्टादश 
पुराणो को जड़ से ही काट फेको, तन आपका कल्याण हो सकेगा, अन्यथा व्यर्थ के मिष 
ओर बहानों से समाधान असम्भव बात है। 

पोपजी--इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम पूर्वं भौ लिख चुके है कि अभैथुनी सृष्टि 
के अर्धात्‌ मानसिक सृष्टि के जितने भी ऋषि-मुनि ओर दैवता हुए है, उनकी उत्पत्ति विचित्र 
ही हई धी! मैने ऋग्वेद के मन्त्रौ से ओर आर्यसमाज के वैदभाष्यकार माननीय पं 
राजारामजी प्रोफेसर डीन०एन्वी० कोलिज, रछाहौर के छख के अनुसार कई ऋषियों ओर 
देवताओं कौ उत्पत्ति को अग्नि ओर जक व पात्र व कोयले व भस्म आदि से सिद्ध किया 
है। जव वेद वीर्य को अग्नि में डान ओर पात्र व जल मे डालने से ऋषियो की -उत्प्ति 
करा उपाय बताता है तो उन्हीं ऋषियों की उत्पत्ति को पुराणों मे उसी रूप मेँ देखकर 
उपहास करना करटौ की बुद्धिमत्ता है? । 

तोपजी-- हमरे प्रश्नों पर आपके बेहूदा उत्तरो का हम वहीं खण्डन कर चुके दै कि 
अमेथुनी सृष्टि का नाम ईश्वरीय सृष्टि है; मानसी सृष्टि कोड होती ही नही, क्योकि ईश्वर 
के मन नहीं होता ओर ऋषि-मुनि विना रत्री-सम्भोग के सन्तान उत्पन्न नहं कर सकते । 
इसकिए इनकी उत्पत्ति उसरी प्रकार हुई है जैसे आजकल दूसरे मनुष्यो की उत्पत्ति होती है 
विचित्र उत्पत्तियों का वर्णन करना पुराणों की गप्पाष्टक कीला है। हम पण्डित राजारामजी 
के अर्थं का भी वहीं खण्डन कर चुकै हैँ कि वह गलत ओौर अनार्ष है ओर उसकी तुलना 
मे ऋषि दयानन्दजी का भाष्य प्रस्तुत करके सिद्ध कर चुके हैँ कि उन मन्त्रौ में अग्नि, जल, 
पात्रे, कोयला, भस्म आदि से ऋषियों की उत्पत्ति की चर्चा तक भी नहीं है ओरन दही 
वेद वीर्य को अग्नि, जल, पात्र आदि में डालने को ऋषियों कौ उत्पत्ति का साधन मानता 
ह। क पुराणों के इस प्रकार के सत्र गपोड़े वेद कै सर्वथा विरुद्ध आओौर उपहास के 
योग्य हे। 

हमारी बुद्धिमत्ता पर सन्देह करना तो स्पष्ट आपकी गती है, क्योकि हमने तो पुराणों 
को गन्दी, बेहूदा, उपाहास योग्य बातों का उपहास उड़ाया है। हौ आपको अपनी मूर्खता 
पर रोने कौ महती आवश्यकता है, क्योकि हम पूछ कुछ रहे है ओर आप पागल कौ भाति 
संज्ञा-शन्य होकर उत्तर कुक दे रहे है । हमने तो पुराणों में वर्णित ऋषियों के चाल. चलन 
पर दटीका-रिप्पणी की है ओर आप उत्तर में ऋषियों की उत्पत्ति का वर्णन कर रहे है ! भला! 
बताइए तो सही आपके इस उत्तर का हमारे प्रश्न के साथ क्या सम्बन्ध है? इस समय हमें 
इससे सरोकार नहीं कि ऋषियों की उत्पत्ति कैसे हुई, पितु प्रयोजन यह है कि पुराणों 
मे उक्त ऋषि-मुनियों पर दुराचार का दोषारोपण किया गया है। जब पौराणिकीं कौ यह 
अवस्था है कि वे जमनी ही पुस्तकों में अपने ही ऋषि-मुनियों का इस पराकाष्ठा तक अपमान 
कर सक्ते हैँ तो यदि ये लोग ऋषि दयानन्दजी पर व्यर्थ, ज्ूठे दोष लगाकर उन्हे कलित 
करने का प्रयल करे तो इसमे आश्चर्य की कौन-सी बात दहै? 

पोपजी-- स्वामी दयानन्दजी के सर्गारम्भ के जवान-जवान जोड़े माता-पिता के बिना 
ही पैदा होकर आपस मे भाई-बहिन होते हुए अपने भाई-बहनों पर मस्त होकर विवाह 
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करके सन्तान उत्पत्र करे तब महाशय साहब चँ तक न करै, परन्तु ब्रह्मा के पुत्र दक्ष अदि 
जोकि सगरिम्म के ऋषि थे, उनके जीवन के सम्बन्ध में आलोचना करने क्रे किए तुरन्त 
तैयार हौ जार्प? | | 

तोपजी -- हम चकित है कि आपकी बुद्धिः छिकाने है या नही । जव आप्‌ स्वयं स्वीकार 
कर रहे है कि सगर्भ के जवान--जवान जोडे माता-पिता के विना उत्पन्न होते दै तो पिर 
इनका. भाई-बहन का रिश्ता कैसे हुआ ? श्रीमन्‌! बहिन भाई आदि ऊ रिश्ते नस्ली (कुल, 
गोत्र) सम्बन्ध से हआ करते ह; वे भेथुनी सृष्टि मेही हो सकते है । अमैधुनी सृष्टि में कोई 
किसी के बीज या गर्भं से चदा नहीं होता, अतः उनके परस्पर नस्खी सम्बन्ध न होने के 
कारण उनके भाई बहिन आदि के रिश्ते नही होते, परन्तु दक्ष तो ब्रह्मा का नस्तौ पुत्र धा। 
वह ब्रह्मा के वीर्य ओर शरीर से उत्पन्न हुजा था ओौर सरस्वती भी ब्रह्मा के शरीर से पैदा 
हई थी, अतः दक्ष ओर सरस्वत्ती का वंशगत्‌ सम्बन्ध होने से भाई-लहिन का रिश्ता था। 
सर्गारम्भ ने उत्पन्न होनेवाके जवान--जवान जोड़ों में भारई-बहिन का वंशगत रिश्तान होने 
के कारण उनका आपस में विवाह आक्षेप योग्य नहीं, परन्तु दक्ष ओौर सरस्वती का वंशगत 
रिश्ता होने के कारण आपस में भाई-बहिन का सम्बन्ध था। एेसी स्थितिं मे दक्ष का अपनी 
वहिन पर अनुरक्तं होना आक्षेप योग्य है। । 

पोपजी--*रमा-महर्षि-संवाद' के अनुसार स्वामी दयानन्दजी रमावाई पर मस्त होकर 
उसे जपने ख्यं पर कलकत्ते से बुला ओर अपने पास रक्खे, प्रत्युत उसके धर्म को बलात्‌ 
नष्ट करे तब मौन धारण कर लै, परन्तु पुराणों पर गले जारण [ खूब खुशी मनार्प] । 

तोपजी- “रमा महर्षि- संवाद कोई आर्यसमाज की पुस्तक नहीं टै, अपितु आर्यसमाज 
के चिसोधी पण्डित अखिानन्द की बनाई हुई है, जिसमे किसी आर्यसमाज कौ पुस्तक का 
सन्दर्भ अङ्कित नहीं है। इसलिए इसका उद्धरण प्रस्तुत करना केवर मूर्खता, अज्ञान ओर 
वेहूदापन दै । किसी के धर्म को नात्‌ श्रष्ट करना सनातनधर्म का ही पुरातन व्यवसाय है, 
आर्यसमाज या षि दयानन्द का नहीं । वृहस्पति नै ममता का, चन्द्रमा नै तारा का, पराशर 
ने सत्यवती का, सूर्यं ने कुन्ती का ओौर ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव-- तीनों ने अनसुया का 
धर्म बलात्‌ नष्ट किया । हम पोपमण्डक को ङ्ध की चोट चैलैज करते हे कि वे आर्यसमाज 
की किसी पुस्तक से ऋषि दयानन्द के सम्बन्ध मे एकः शब्द भी एेसा निकाटकर दिखा 
कि जिससे ऋषि के जीवन पर कोई दोषारोपण हो सके, अन्यथा निष्कलङ्क दयानन्द को 
अपने पौराणिक, कारी करतूत करनेवाके ऋषि, देवता ओर अवतारो मेँ सम्मिलित कर्ने करा 
व्यर्थं प्रयल्ल न कर । 

पोपजी-- अस्तु, महाशय साहब ! ऋषि- मुनियों ओर देवताओं के चरित्रं की तुलना 
मनुष्यो से करना अनुचित है । ये सज अमैथुनी सृष्टि कैदहोने के कारण मानवधर्म के सिद्धान्ती 
के पालन करने के किए बाध्य नहीं हौ सकते, चकि देवयोनि भोगयोनि है । भोगो को भोगने 
के लिए ही देवयोनि पूर्वजन्मों के कर्मो के अनुसार मिला करती है। 

तोपजी-- आप भी विचित्र सिद्धान्तविहीन व्यक्ति है ! क्या ऋषि- मुनि ओौर्‌ देवता मनुष्य 
नही होते? ओर क्या अमैथुनी सृष्टि मेँ उत्पन्न होनेवाले भी मनुष्य नहीं होते? ओर क्या 
ये दोनों ही मानवता से बहिष्कृत हैँ 2 वाह महाराज! पुस्तक क उत्तर लिखने खूब वैदे कि 
सव ऋषि -मुनियों करो मानवता से ही वञ्चित कर दिया। अजी श्रीमन्‌! ऋषि सुनि, देवत्ता 
ओर मनुष्य सव वैदिक धर्मं के नियमो में आबद्ध है । यदि आबद्ध न हो तो इन्हें दण्डन 
मिले) विष्णु को वृन्दा से सम्भोग करने का दण्ड मिका कि वे पत्थर हो गये। ब्रह्मा को 
सुच्री के पीक्छे भागने का दण्ड मिला कि उसका पच्या मुख टुत हौ गया ओौर पूजा बन्द 
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हो गयी । इन्द्र को अहल्या के साथ भोग का दण्ड मिला कि उसके अण्डकोश गिर गये, 
आदि-आदि। यदि ये मनुष्य की भोति वैदिक धर्म से आब्द्धन होते तो इन्दं दण्डं क्यों 
सिता? भोगयोनि तो पञ्ु-पक्षी हैँ, जो पिछले कर्मो का फ भोगते हैँ ओर कर्म करने 
में स्वतन्त्र नहीं हें । ऋषि- मुनि ओौर देवता पशुओं की भोति भोगयोनि नहीं हैँ, अपितु वे 
कर्म, ओर भोगयोनि, अर्थात्‌ उभययोनि हैँ, जो कर्म करने में स्वतन्त्र ओर फल भोगने में 
परतन्त्र दै, जतः आपकी उपर्युक्त कल्पना सर्वथा गल्तदहे। 

पोपजी--यदि च्यवन ऋषि ने व कश्यप ऋषि ने तथा गरुड नै कामवश होकर राजानो 
की कन्याओं से विवाह कर च्या तो इसमें बुराई कौ बतदह्ी क्या दै? इनमे से किसी 
ऋषि ने भी आपके स्वामी की भोति किसी विधवा का धर्मश्रष्ट तो नहीं किया था, जिसके 
पूर्ण वृत्तान्त उपर्युक्त पुस्तक (रमा-महर्षि-संवाद) से स्पष्ट प्रकट हैँ। 

तोपजी-हम सिद्ध कर चुके हैँ कि उपर्युक्त पुस्तक “रमा-महर्षिं-संवाद ' सनातनधर्म 
के पण्डितो कौ ही बनाई हई है, जिसमे अष्टादश पुराणों की भोति हौ ऋषि दयानन्दजी को 
कठद्धित करने का प्रयल्ले किया गयां है। इसका रेख सर्वथा असत्य, निराधार अओौर बेहूदा 
है । आर्यसमाज इसका उत्तरदायी नहीं दै । 

रही बात च्यवन व कश्यप ऋषि ओर गरुड कौ, सो यदि इन महानुभावो ने राजां 
की कन्यां से विवाह किया होता तो इसमे आपत्तिजनक बात ही क्या थी? आओक्षेपजनक 
बात तो यही है कि उन्होने विवाह से पूर्व ही बलात्‌ कुकर्म किया। इस अध्याय मे कहीं 
भी नहीं लिखा कि उन्होने विवाह किया! यदि विवाह किया हौता तो गरुड के पंख क्यो 
भस्म हो जाते 2 ओर च्यवन के विषय में यह क्यो लिखा गया कि उसने सुकन्या को हर 
लिया? तथा कश्यप के सम्बन्ध मे यह क्यों क्िखा किं इसने राजा से कन्या की याचना 
की। 

अब रह गयी धर्मभ्रष्ट करने की बात, तो हम ऊपर वर्णन कर चुके हैँ कि पौराणिक 
ऋषि-मुनि ओौर देवताओं को बलात्‌ धर्म्रष्ट करने के सिवाय ओौर जाता ही कुछ नहीं था। 
इनके पूर्ण वृत्तान्त अष्टादश पुराणों में स्पष्ट प्रकट हेँ। 

पोपजी--काम कै जधघीन हुए विना तो मनुष्य को विवाह करने की इच्छा दही नहीं 
सकती । कहिए, महाशय } आपके वेद की आक्ञा के अनुसार जब जवान कडुक्ियो का 
स्वयंवर होता है, तो क्या उस समय उन्हें अथवा इकद्र हुए-हुए जवानों मे काम कौ इच्छा 
नहीं होती 2 कौन एेसा शरीरधारी है जो काम के अधीन नहीं होता? क्या क्षेप करनेवाले 
साहब ने काम से मस्त हुर्‌ विना ही अजपना....-विवाह किया था? 

तोपजी--हम विवाह के सम्बन्ध में आपसे प्रश्न नहीं कर रहे। हम तो जारकर्म ओर 
परस्त्री से व्यभिचार कै सम्बन्ध में प्रश्न कर रहे हैँ । हमने शिवपुराण से जौ सव ऋषियों 
के आचरण की सूची एक ही स्थान परदी दहै, क्या उसमें एक के भी विकह करने कौ 
चर्चा है? कदापि नहीं! वरहो तो व्यभिचार, पर-स्त्री-गमन, पर-स्त्री-हरणं ओर स्खलित होने 
के वृत्तान्त हैँ ओर इसी में शिव की माया कौ प्रशंसा है, फिर पता नहीं जाप विवाहं की 
चर्चा क्यो रे-बेठे? क्या ममता से बृहस्पत्ति का विवाह हुआ धा? क्या पराशर से सत्यवती 
का विवाह हजा था? ओौर क्या वृन्दा से विष्णु का विवाह हुजा था? कदापि नही, अपितु 
इन बृहस्पति, पराशर ओर विष्णु ने ममता, सत्यवती ओर वृन्दा से बलात्‌ व्यभिचार ही क्छिसा 
थां। इसका उत्तर देने की कृपा करे। विवाह की आड्‌ में प्रश्नों का उत्तर देने से मुहन 
किपापँं। पोपजी महाराज! स्वर्यवर के किप्‌ ठकड़के-रूड्करियों का इकट्रा होना या हमारा 
विवाह कराना आक्षेप के योग्य नहीं हो सकता! आक्षेपक योग्यतो किसी का भी व्यभिचार, 
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पर-स्त्री-हरण, पर-स्त्री-गमन ओर स्खलित होनादह्ी हौ सकते दहै! 
` पोपजी--शिवपु्ण से अग्नि, वायु आदि देवताओं का व्यभिचचार सिद्ध करना धोखा 
देना दै। महाशय कै चचार के अनुरूप उन्होन किसी स्त्री से व्यभिचार नहीं क्िया। इने 
दैचतताओं के द्वा स्त्रियो के भोग क्रा वर्णन केवल पुराणीं मं ही नहीं जता अपितु अथर्ववेदं 
काण्ड ९८, अनुवाक ४ मै स्पष्टरूप से वर्णितं हुजा है कि अग्नि, वायु, अल, बृहस्पति आदि 
देवता प्रत्येक कुमारी कन्या को पले भौगततै हैँ. इसीकिप्‌ इन देवतां को स्त्रियों का पति 
अर्थात्‌ रक्षक माना गया ठे) इख वात को लाला मनसाराम साहव ने नियोग प्रकरण में स्वयं 
भी स्वीकार किया है ओर तुरूसीरापजी स्वामी ने भी "भास्करप्रकाश' के नियोग प्रकरण 
मेँ इस मन्त्र का सही अर्थे किया दहै, परन्तु इस मन्त्र का ओर पुराणों का यह तात्पर्यं चिल्कुल 
नहीं कि वे दैक्ता कन्यास सै व्यभिचार करते है, जपितु इसका भाव यह है कि अग्निदेवत्ता 
अर्थात्‌ सूर्य का प्रकाशं आर्‌ चायु अर्थात्‌ हवा आओौर जल देवता प्रत्येक स्त्रीपुरुष से भोग 
अर्थात्‌ स्पर्श करते हैँ ओर इन्हीं के स्पर्शं से शरीर सुन्दर, दूटं ओर पूर्ण हता है, इसलिए 
इन्द पति अर्थात्‌ रक्षक बताया गया दहै! कोई एसी स्त्री या पुरुष नही, जिसके शरीर को 
अग्नि उदि देवता न भोगते हौ, किर बेहद कल्पना करना वेद आओौर शास्त्रों से अनभिज्ञता 
को ही सूचित करता है) 
तोपजी--शिवपुराणमे तौ स्यष्टरूप से इन देवताओं का काम के अधीन होकर दूसरों 
की स्त्रियौ से व्यभिचार करने काही वर्णन क्रियां गया है। इससे इन्कार करना जनता कां 
धोखा देना दै! कृपा कर्के पुराणो की रक्ता करते-करते केदो को करद्ित करने का प्रयल 
न कर । जधर्ववेद के चौदहवें काण्ड में केवल दौ हौ अनुवाक हैँ ओर जप चौथे अनुवाक 
की खात कह रहे दै! यदि जापका तात्पर्य चौथे काण्डसे हो तौ उसमें इस प्रकार का कोर्ह 
मन्त्रद्धै ही नही जौ देचताओं का स्त्रियो से भोगने का वर्णन करता दहो; ओौर न ही हमने 
अपनी पुस्तक भे चौदहवें काण्ड का कोई मन्त्र दिया है ओर न पं तुरूसीरामजी ने ही 
एसे किसी मन्त्र के अर्थं क्रिये है। पता नहीं आप लोगों को ज्मुठ लिखते हुए स्ना क्यों 
नदीं जती आर आप लोग इतना उनत्तरदायित्वरहित कार्यं क्यो करते दै । जापके छेख से प्रतीत 
होता ढै कि आपको ठस मन्त्रखे धोखा लगा है जो ऋषि दयानन्दजी ने सत्यार्थप्रकाश ओर 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के नियोग--प्रकरण यैं वेद मण्डल ९०, सूक्तं €^, मन्त्र ४० छिखा 
है । वह मन्त्र यह है-- 
सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । तृत्तीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
--ऋ० १० । ८५ | ४० 
 अर्थ--हे स्त्रि) जौ तेरा पहल्छा विवाहित पत्ति तुचे प्राप्त होता है उसका नाम सुकुमारतादि 
गुणयुक्त होने से सोम्‌, जौ दूसरा नियोग से प्राप्त होता है वह एक स्त्री से सम्भोग करने 
से गन्धर्व, जो दौ के पश्चात्‌ तीसरा पति होता है वह अनत्युष्णतायुक्त होने से जग्निसंञ्क 
ओर जो तेरे चौथे से केकर ग्यारहवें तक नियोग से पति होते रै, वे मनुष्य नाम से कहतेर्ह। 
इस मन्त्र मेँ यह वर्णन है किस्त्री को ग्यारह तक पति से नियोग करने कौ आल्ञदै। 
इसी बात को अधिक दुद्‌ करने के किए अथर्ववेद चौदह काण्ड मे दूसरे अनुवाक क्रा 
तीसरा मन्त्र इस प्रकार है-- 
सौमस्य जाया प्रथमं गन्धर्वस्तेपरः पतिः । तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
--अथर्व० १४।२)३ 
अर्थ--स्त्री पहर सोम की धर्मपन्नी बनती है ओर हे स्त्रि! तेरा जो दूस पति है उसका 
नाम गन्धर्वं है, वैरे तीसरे पति च्छ नाम अग्निहै ओर चौथे से जगे जो तैरे पति दै, उनका 
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नाम मनुष्य है) 

इन दोनी मन्त्रौ में सोम, गन्धर्व, अग्नि ओर मनुष्य--ये चार नाम आते है जोकि क्रमशः 
स्त्री के पतियों के नाम है! इन मन्त्रौमेन तो देवता शब्द का नाम व चिह्दहै ओरन दही 
वायुः जल, बृहस्पति ओर सूर्यं का वर्णन हे ओरं न ही इसमें देवताओं का स्त्रियो से भोग 
करने कौ टेशमात्र भी चर्चा दै। फिरन जाने क्यों आप व्यर्थ में वेदों को पुराणो की शिक्षा 
के अनुरूप बताकर वेदों को कलद्कित करने के दूषित प्रयलमें ल्मे हुए है। 

आजी ! पौराणिक देवताओं की तो लीला ही विचित्र है। उन्हे किखीस्त्रीकी रक्षा तो 
क्या करनी थी, इतना ही पयसि है कि उनके हाथो से पौराणिक देविय का सतीत्व सुरक्षित 
रह स्के। क्या वही सूर्य स्त्रियों की रक्षा करनेवाला है जिसने कुमारी कुन्ती के गर्भं कर 
डाला ओर क्या वही बृहस्पति स्त्रियो का रक्षक है, जिसमे अपने बड़े भाई उतथ्य की गर्भवती 
स्त्री ममता से बलात्‌ व्यभिचार किया? क्या वही वायु स्तयो कौ रक्षा करेगा, जिसने पर्वत 
की चोटी पर खड़ी हई अञ्जनी के गर्भं कर डाला ओौर कुन्ती को भीमरूप पुत्र दिया? 
ओर क्या वही अग्नि स्त्रियों कौ रक्षा करेगा कि जिसका ब्रह्मवैवर्त-पुराण खण्ड ४, अध्याय 
९३९ में वर्णन है कि-- | 

"एक दिन सरि देवता स्वर्ग कौ सभा में बैठे भे। वँ पर अप्सरा नृत्य ओर गान 
कर रही थीं! सुन्दरी रम्भाको देखकर अग्निका वीर्यपात हो गया। अग्निने कल्ला के कारण 
उसे वस्त्र सेचछछिपा चिया। थोड़ी दही देर मै वस्त्रौ के अन्दरसरे सोने काद्धेर चमकता हुआ 
दृष्टिगोचर हुआ जो बढ्ते-बदढते सुमेरु पर्वत बन गया । इसीलिए अग्नि को लोग ' हिरण्यरेतः ' 
कहते हैँ ।'* 

ओर जिसका वर्णन शिवपुराण रुद्रसंहिता, कुमारखण्ड, अध्याय २ मेँ यूँ आता है कि-- 

"महादेवजी पार्वती सरे भोग कर रहे थे कि देवताओं ने द्वार पर आकर जवाज लगाई । 
महादेवजी बाहर आये तो उनका पारा भूमि पर बह गया ¦ आग्नि ने कबूतर बनकर उसे चुग 
क्िया। ऋषियों की पलि्योँ स्नान करके अग्नि तापने कगीं तो इन्हें अग्नि से गर्भं हौ गया 
जिनसे कार्तिकेय का जन्म हा 1"" 

कषठिए्‌, यदि आवश्यकता हौ तो पुराणो से देवताओं की ओर भी करतूत वर्पिति करर 
दी जाएं) क्या इन देवताओं से स्त्रियौ के सतीत्व कौ रक्षा की आशा की जा सकती है? 
हमने जिल्कु ठीक छिखा है कि जिन पौराणिको ने पुराणों मेँ अपने ही देवी, देवता ओर 
ऋषि-मुनियों पर चौरी, जारी, ठगी, मद्यपान आदि का दोष लगाकर उन्हें कलङ्कित कर 
रक्खा है, उनसे क्या आशा हो सकती है कि वे ऋषि दयानन्द को कलङ्कित करने का प्रयत 
न करर? 

पोपजी-- विष्णु भगवान्‌ का शिव की माया से काम के अधीन होने का तात्पर्य यह 
है कि विष्णु, अर्थात्‌ सतत्वगुणक्ति शिव की माया अर्थात्‌ तमोरूप शक्ति की माया के प्रभाव 
से सत्वगुण जब तमोगुणी हो जाता है तभी मनुष्य की काममें चेष्टा होती है ओौर पुरुष 
काम से अन्धा हो जाता है। यह कथा मनुष्य को तमोगुण की निवृत्ति का दौ उपदेश करती 
हे। 

तोपजी-- बहुत खून ( अत्युत्तम) ! यदि आप विष्णु के अस्तित्व से ही इन्कार कर देगे 
ओर इस कथा को अलङ्कार बना देगे तो आपके शालिग्राम ओर तुरुसी की भी साथमे 
हौ बिल्टी हो जाएगी । श्रीमन्‌! शिवपुराण में तो स्पष्ट लिखि है कि ““विष्णु ने शिव की 
माया से मोहित होकर अनेक लार परस्त्रियो के साथ व्यभिचार किया।'' शिवपुराण का 
संकेतं उस विष्णु कौ ओर है, जिसने जखन्धर का रूप धारण करके वृन्दा से व्यभिचार किया 
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ओर वृन्दा कै शाप से विष्णुजी शालिग्राम पत्थर बन गये तथा वृन्दा तुलसी चन गयी, जिनको 
पूजा सनातनधर्म मे आज भी प्रचित है । शिवपुराण का संकेत उस विष्णु की ओर है जिसने 
ब्रह्मा ओर महादेव के साथ-साथ अनसूया को बलात्‌ मैशरुन के किए. पकड़ा था। शिवपुराण 
का संकेत उस विष्णु की ओर है जिसने अपनी माता से विवाह कर्‌ छलिया या। फिर 
शिवपुराण का संकेत उस विष्णु की ओरहै कि जिसने कृष्ण का रूप धारण करके सौर 
हजार एक सौ जड गोपियो से कामक्रीड् की, कुब्जा से भोग किया। कुल्जा को रात-भर 
इतना रगडा किं प्रातःकाल तक बेचारी के प्राण-पखेरू ही उड गये! यदि इन सब बातों 
को आप अलङ्कार बनाने का प्रयल्ल करेगे तो सनातनधर्म की तो द्टुटिया ही इन जाएगी ओरं 
किर यह प्रकरणं इस प्रकार का है कि यह एेतिहासिक ङ्क से ङ्खिा हुआ है, जतः इसका 
अलङ्कार बन ही नहीं सकता, अतः श्रीमन्‌! इन अलद्कारलालि्यो से सनातनधर्म कौ रक्षा 
हो चुकी! | 

पोपजी-- लाला मनसारामजी द्वारा इन्द्रदैव का अहल्या से मैथुन करना, सूर्यदेव का 
घोडा बनकर घोडीरूप अपनी स्त्री से भोग करना, मित्र ओर वरुण का जप्सरा को देखकर 
मस्त होने सै जल ओर पात्र में वीर्य डारूकर अगस्त्य ओर वसिष्ठ को उत्पन्न करना ओौर 
पराशर महर्थिं का मह्याह -की पुत्री पर मुग्ध होने का वर्णन आओौर विभाण्डक ऋषि के द्रवाय 
ऋष्यश्यङ्क के उत्पद्न करने का वर्णन करके पुराणं को अश्रीर सिद्ध करना ओर ऋषि 
मुनियों को कलङ्कित करने का व्यर्थ प्रयल करनाही हे। क्या रलो कौ चमक कभी धूलि 
उड़ाने से भी कम हो जाती है? कदापि नहीं। इन प्रश्नों के सर्वाङ्पूर्ण उत्तर पहले लिखे 
जा चुके दै! पाठक प्रश्न-संख्या ३, अर्थात्‌ नियोग प्रकरण म देख सकते हेँ। 

तोपजी--वयों साहव ! आपने य्ह पर अलङ्कार्वाजी को क्यों छोड दिया ? यह तो 
सारा प्रकरण एक ही है--शिवपुराण का एक ही अध्याय है। यदि वर्ह पर विष्णु नाम 
सतत्वगुणी शक्ति ओर शिवे नाम तमोगुण शक्ति का बन सकता है तो यर्हाँभीतो किसी 
अलङ्कार की र्यँगि तोड़कर सूर्य, घोड़ी, मित्र, चरूण, अप्सरा, जल, पात्र, वसिष्ट, पराशर, 
मह्लाह कौ पुत्री, विभाण्डक, हिरनी, ऋष्यभृ्ख आदि शब्दो के भी कोई अर्थं करने थे? ओौर 
यदि यर्हौँ पर पेतिहासिक क्रम के कारण कौई अलङ्कार नहीं बन सकता तौ आपका उपर्युक्त 
काल्पनिक अलङ्कार भी विष्णु को व्यभिचार के दोष से मुक्त नहीं कर सकता) 

ऋषि-मुनियों को कलङ्कित करने का हमारा प्रयत नहीं है । हम तो इन ऋषि-मुनियो 
को निष्कलङ्क दयानन्द की भांति निष्पाप समञ्ते है, परन्तु ये आपके पुराणो कौ ही करतूत 
है कि इन बहुमूल्य रलो को कौीचड, धूलि ओर्‌ गन्दगी में डालकर अपवित्र कर रव्खा दै। 
यदि इनकी चमक को स्थिर रखने कौ इच्छा है तो इन्हे पुराणों को गन्दगी से निकाल्छकर 
वेदिक धर्म के जल मे धो डाक्िए्‌। आपने-नियोग प्रकरण में इन पौराणिक कथाओं कौ 
सत्य सिद्ध करने का जो प्रयल किया है हमने भी उसका सन्तोषजनक उत्तर वहीं दे दिया 
हे कि ये पौराणिक दूषित कथा वाममार्गी लोगों ने ऋषि- मुनि ओर देवताओं को कलङ्कित 
करने के लिए ही घड़ी है! इनका वेदों मेँ नाम व चि भी नहीं दै। 

पोपजी-- लाला मनसारामजी ने चन्द्रमा का अपने गुरु वृहस्पति कौ स्त्री तारासे जौ 
नियोग करने का वर्णन करके पुराणों की आोचना कौ है, वह व्यर्थं दै, क्योकि यष 
आलकङ्कारिक कथा है। इस्रके समञ्चन के कछिए बुद्धि की अधिक जावश्यकता है! हेम पाठकों 
के ज्ञान के लिए इसकी व्याख्या कर देते हेँ। 

तोपजी--हमने अपनी पुस्तक में यह कीं भी नहीं छिखा कि चन्द्रमा ने अपने गुर 
की पल्ली तारा से नियोग किया, क्योकि नियोग तो वेदानुकूल, पञ्चायत के नियमों को पूर्ण 
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करने पर आचरण यें आनेवाली एक पलित्र विधि है ओर चन्द्रमा ने अपने गुरु की पली 
ताया को बलात्‌ पकड़कर उखसे व्यभिचार किया) भला! इस श्ृणित कर्म कौ नियोग जैसी 
पवित्र प्रथा के साथ क्या तुलना) इस्र कथा को किसी भी स्थिति मे जलद्कार नही बनाया 
जा सकता, क्योकि इसके साथ चन्द्र्वंशी कुल का सम्बन्ध है, जिसमे कि कुरु ओर पाण्डु 
हए दै! इस कथा को अआल््कार मानने से इस वंश करा अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकता । 
देखिष्‌, यं कथा भविष्यपुराण उत्तरपर्व, अध्याय ९९ में वर्णित की गयी दै कि-- 

“ “ प्रजापत्ति की पुत्री ओौर वृत्र की बहिन तारः का विवाह बृहस्पति के साथ हुखा जोकि 
देवताओं का गुरु था। इसे (तारा को) एक लार चन्द्रमा ने देखा । वह इसके रूप पर मोहित 
हौ गया ओर बोला कि तारि! शीघ्र आ, विलम्ब मत कर। ताराने बहुत कहा किम तेरे 
गुरु की पली हूँ, परन्तु चन्द्रमाने काम के वशीभूत होकर उसे बलात्‌ पकड ही लिया ओर 
अपने घरं में रख ल्या । वृहस्पति ने सब देवताओं को इकद्रा करके चन्द्रमा से लडाई कौ, 
परन्तु इसमे भौ बृहस्पति हार गया ¦ अन्ततः ब्रह्मा मध्यस्य चना ओौर चन्द्रमा को कहा कि 
गुरु कौ स्त्री उसे खौटादौ। चन्द्रमास्त्री को ले-आजाया ओर कहा कि इसके जो गर्भं हे 
वह मेरा है, अतः कडका मेँ छमा । बृहस्पति ने ञ्जगड़ा किया कि कड्का मुञ्चे मिलना -चाहिए्‌। 
अन्त मे ब्रह्मान तारा से पृचछा कि गर्भ किसका है? वह बेचारी कज्ना के कारण कुछ नहीं 
व्रोी ओर गर्भ को गिरा दिया) जब कङ्का उत्पन्न हुजा तो ब्रह्मा ने उससे पृष्ठा कित्‌ 
किस्कादहै तो कड्के ने कहा--मैँ चन्द्रमा काहू) अन्ततः ब्रह्माने निर्णय कर दिया कि 
लडका चन्द्रमा को दे दिया जाए ओर स्त्री बृहस्पति को लौटा दी। दोनों प्रसन्नचित होकर 
अपने-जपने घर चके गये। इस लङ्क का नाम बुध धथा।'' 

फिर भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्व ३, खण्ड ४, अध्याय १७ तथा उत्तरपर्व अध्याय त्च 
क्िसादहै कि "बुध्ने इछा नाम की स्त्री से विवाह करके चन्द्रवंश कुल का सूत्नपात 
किया।'' 

अब हम जापक बुद्धिकी भी परीक्षा करेगे कि जप इस एेतिहासिक कथा का अज्र 
किस प्रकार लना सकते हेँ। 

पोपजी-आकाशमण्डल के सितारों मे एक मरद्खल नाम का सितारा भी है, जिसे 
“ सूर्यसिद्धान्त ' नामक ग्रन्थ में पृथिवी क्रा पुत्र कहा गया है, अर्थात्‌ पृथिवी का कुछ भाग 
पृथक्‌ होकर सङ्घ बना हुजा है। इसी प्रकार बुध सितारे को चन्द्रमा का पुत्र माना गया 
है । बृहस्पति सूर्य देवता का नाम हे, क्योकि चन्द्रमा स्वयं प्रकाश नहीं हे अपितु सूर्यकी 
सुषुम्णा नामक किरण के समागम से चन्द्रमा प्रकाशित होता है। पैसा ऋग्वेद में वर्णन किया 
मया है ओर इसी बात का वर्णन पं० राजाराम ने निरुक्तं के भाष्य में किया दहै। इसी रिश्ते 
से चन्द्रमा सूर्य का शिष्य माना जाता है । ग्रीष्म ऋतु में जबकि सूर्य अपनी प्रचण्डता होता 
हे तो सितारों में 'रोहिणी' नामक सितारा इसके निकट होने के कारण इसी रोहिणी ति 
को लृहस्पत्ति की पल्ली माना गया है ओर चूँकि शरद्‌ ऋतु मे रोहिणी तारा सूर्य के दक्षिण 
की ओर हीने से दूर होकर चन्द्रमा के निकट प्रतीत होता है, इसरिए्‌ कहा जाता है कि 
चन्द्रमा ने बृहस्पत्ति की स्त्री से समागम, अर्थात्‌ मिलाप किया। इन्हीं के निकट बुध नाम 
करा सितारा प्रकट होता है। आछद्कारिक कथाओं के भाव को न जानने के कारण व्यर्थ 
आलोचना करना सरासर अज्ञान ओर स्वार्थं है। 

त्ोपजी--शिवपुराण उमासंहिता, आध्याय ४ में पौराणिक ऋषि ओौर देवता कौ काली 
करतूतों की सूची एक ही स्थान पर दी गयी है! यदि उस सारे अध्याय को ही अलद्धर 
बनाया जाता तौ सनातनधर्म के सव ऋषि ओौर देवताओं का मलियामेट हो जाता । पोपजी 
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नेउस अध्याये से कुक का जलद्कार बनाने का प्रयल कियाद, जो सर्वथा गलत है, क्योकि 
एक ही प्रकरणम से कु को अलङ्कार ओर कुक को एेतिहासिक स्वीकार करना केवल 
हठ ओर दुराग्रह है, अतः उपर्युक्तं अलद्कार गत हे । आपने क्िखिा है कि बृहस्पति नाम 
सूर्य का दै, यह सर्वथा असत्य है । यदि नक्षत्रों में देखे, तो भी सूर्य पृथक्‌ नक्षत्र है ओर 
वृहस्पति भिन्न तारा दै । इसीलिए दोनों के नाम से वृहस्पति आर आदित्य दौ वार भी पृथक्‌- 
पृथक्‌ है ओर यदि पौराणिक च ठेतिहासिक दृष्टिकोण से देखो, तो भी दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ 
है । सूर्य वह है जिसने कुमारी कुन्ती मेँ गर्भाधान किया ओर जिससे कर्णं उत्पन्न हु, जिसने 
अपनी भतीजी संज्ञा से विवाह किया जिससे सूर्यवंश चरा, जिसने घोड़ी से समागम किया। 
वृहस्पति वह है जिसने अपने बडे भाई उतथ्य की गर्भवती स्त्री ममता से समागम किया, 
जिससे भरद्वाज पैदा हुआ। सूर्य ओौर बृहस्पति को एक बताना जनता कौ चौखा देना है। 

भत्ता ! चन्द्रमा को तो इसकछिए्‌ सूर्य का शिष्य मान छिया गया कि चन्द्रमा सूर्य कौ किरण 
से प्रकाशित होता है, परन्तु पुराणों में बृहस्पति को सम्पूर्ण देवताओं का गुरु माना गया दहे, 
तो क्या सब सितारे सूर्यसे ही प्रकाश ठेते हैँ? कदापि नहीं। इसलिए भी बृहस्पति सूर्य 
का नाम नहीं है, अतः आपका यह सारा बना-बनाया अल्कार चिगड़ं गया ओौर फिर आपने 
यह नहीं बतलाया कि बुधने इला नाम कौ स्त्री से विवाह करके चन्द्रवंशी कु का सूत्रपात 
किया--यह अलङ्कार मेँ कैसे सङ्गत हो सकता है? क्योकि इसी वंश में कुरु ओर पाण्डु 
हुए, क्यावे भी सन अलङ्कार ही थे? इसलिए श्रीमन्‌! पौराणिक एतिहासिक कथाओं को 
अलकट्धार बनाकर आपके पुराणों का अस्तित्व स्थिर रहना कठिन बात है । इस जौड्--तोड्‌ 
की अपेक्षा उन्हें वैसे ही नमस्कार करके विदा कर दो तौ अधिक उत्तम है। इन अलङ्कारवाजियों 
से पौराणिक देवताओं को निष्कल सिद्ध करना कठिन कार्य है। 

पोपजी-- लाला साहल ने प्रश्न किया था कि ब्रह्मा अपनी युत्री के पीले व्यभिचार करने 
के छिए भागा। महाशय! इस कथा का वर्णन वेदों में भी इसी प्रकार मिता है। देखिए. 
ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त १६४, मन्त्र ३३ ओर एेतरेयब्राह्यण खण्ड ३३ ओर ३४, तथा 
शतयथन्नाह्यण काण्ड १०, अध्याय २; निरुक्त अध्याय ४, खण्ड २९ में स्पष्ट क्िखिाहेि कि 
ब्रह्मा अपनी पुत्री के पीक्े-पीके काम कौ इच्छा से भागा। कहिए, महाशय} आप तौ इस 
कथा को प्रस्तुत करके पुराणों को अपवित्र किया करते थे, परन्तु यह कथा हूबहू. आपके 
वेदों मे से निकर आई । ऋग्वेद के मन्त्र का अर्थं निरुक्त में आर्यसखमाजी विद्वान्‌ राजारामजी 
ने भी यही किया दहै। 

तोपजी-- डूबते को तिनके का सहारा । भला ! पोपजी से कोई पृक्ते कि पुराणों कौ दूषित 
ओर दुसयाचारपूर्ण कथा से उपर्युक्त प्रमाणो का क्या सम्बन्ध है? इन प्रमार्णोमें तो न कहीं 
ब्रह्मा का नाम व चिह् दहै ओर न सरस्वती की चर्चा है, अपितु इन प्रमार्णो में तो प्रजापत्ति 
अर्थात्‌ सूर्य, पृथिवी ओौर मेघ आदि के द्वारा पदार्थविद्या का वर्णन हे । हम पोपजी को डबल 
चैलैज देते है कि वे उपर्युक्त प्रमाणो मे खे यह निकाककर दिखार्ण कि ब्रह्मा अपनी पुत्री 
सरस्वती के पीछे भागा, अन्यथा व्यर्थ में वेदों ओर शस्त्र में पौराणिक कथा्ण बताकर जनता 
को धोखा देने की दूषित कुचेष्टा न करे। 

पोपजी-- केवर इतना ही नहीं अपितु उपनिषदो में भी वर्णन आता है कि ब्रह्मा ने सौचा 
कि मै अकेला ह, मुञ्चे अधिक होना चाहिए कि वह अपनी इच्छा से बहुत हो गया। तब 
उसने अपने शसीर के दो भाग किये, दाहिने भाग से पुरुष जिसे ब्रह्मा कहा जाता है ओर 
लाये भाग से सरस्वती नाम की स्त्री बनाई गयी, आदि-ञयादि। 

तोपजी--हम चकित हैँ कि आप लोगों को "पुराणों की दूषित कथां का शास्त्रौ मे 
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विद्यमान होना' सिद्ध करने का पागलपन क्यों हो गया है 2 भका ! उपनिषद्‌ जैसी ब्रह्मविद्या 
कौ पुस्तकों मे इस प्रकार की अश्लीर, श्रष्ट ओौर बेहूदा कथा्पँ कैसे हो सकती हैँ ? आपने 
अपनी निर्बता को छिपाने के किए उपनिषद्‌ का सन्दर्भ नहीं दिया कि कोन-से उपनिषद्‌ 
में करटौ पर ब्रह्मा ओर सरस्वती का वर्णेन है; परन्तु हम आपको बताना चाहते हैँ कि इस 
प्रकार का लेर्णन बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के चौथे ब्राह्मण मेँ जाता है, किन्तु वहाँ ब्रह्मा ओर 
सरस्वती का नाम व चिह्न भी नहींहै ओौरन ही पीके भागने का वर्णन है। इस स्थान पर 
तो केवल ब्रह्य से हौ संसार के उत्पन्न करने का वर्णन है) 
पोपजी--ब्रह्मा ने सरस्वती को सृष्टि उत्पल करने के किए ही अपने शरीर से उत्पन्न 
कतिया था। केव पुत्री कहनेवाल्तं से हम पृते हैँ कि यदि सरस्वती वस्तुतः ब्रह्मा की पुत्री 
धी, तो उसक्रौ मो कौन-खी थी, जिसके गर्भं से सरस्वती उत्पन्न हुई थी? केवल शरीर से 
उत्पन्न होने के नाते से सरस्वती को पुत्री मानना सर्वथा शत दै । पेखा मानने पर तो पुरुष 
के शरीर से पैदा होनेवाली जपि जदि अगणित जीव पुत्रिय माननी पड्गी, जिनका मारना 
अपनी पुत्री का रक्तं बहाने कै तुल्य है। | 
तोपजी--निःसन्देह ! ब्रह्मा अपनी पुत्री के पीछे भागा ओर भागा भी कामातुर होकर, 
यह कथा पुराणों में अनेक प्रकार से वर्णतिकौ गयी दै) पुत्री का नाम कहीं सरस्वती है, 
कही सन्ध्या है ओर कहीं शारदा दै । हम सरस्वती को जो ब्रह्मा की पुत्री कहते हैँ तो वह 
पुराणों के अनुसार ही कहते हँ । पुराणो मेँ स्मष्टरूप से पुत्री छिखा हुआ विद्यमान हे । देखिर्‌, 
शिवपुराण रुद्रसंहिता, सतीखण्ड, अध्याय २३मेंलिखा है कि "ब्रह्मा के मन से एक अत्यन्त 
सुन्दरी स्त्री उत्पन्न हुई ¦ उसका नाम सन्ध्या धा। उसके सौन्दर्य को देखकर ब्रह्मा ओर ब्रह्मा 
के पुत्र मरीचि, अत्रि, पुह, पुलस्त्य, अङ्गिरस, ऋतु, वसिष्ठ, नारद, दक्ष ओर भृगु आदि 
सन उस छृंड्को पर अनुरक्त हो गये जओौर उसका सतीत्व भङ्क करने को तैयार हुए तो सन्ध्या 
ने महदेवजी कौ सेवा रक्षा के हिर प्रार्थना की''-- 
रश्च रक्ष महादेव पापान्मां दुस्तरादितः। मत्पितायं तथा चेमे भ्रातरः पापबुद्धयः ॥ 
--शिव० रुद्रसं० २--३। २५ 
अर्थ-- हे महादेवजी ! सेरी रक्षा करो, रक्षा करो, क्योकि मेरे पिता ओर मेरे भाई पाप 
की बुद्धिवारे हो गये दैँ। 
इस प्रार्थना को सुनकर महादेवजी प्रकट हो गये ओौर ब्रह्मा को इस प्रकार ङँटा कि-- 
अहो ब्रहास्तव कथं कामभावस्समुद्रतः। दृष्टवा च तनयां नैव योग्यं बेदानुसारिणाम्‌ ॥३९॥ 
यथा माता च भगिनी भ्रातृपल्ली तथा सुता। एताः कुदृष््वा द्रष्टव्या न कदापि विपश्चिता ॥(४० ॥ 
-- वही ३।३९।४० 
अर्थ-- अहो हे ब्रह्मन्‌ ! तुमे यह कामभाव कैसे उत्पन्न हो गया ? वेदानुसार चलनेवालं 
के किए यह योग्य नहीँंहै किवे पुत्री को देखकर उसपर अनुरक्तं हो जापंँ। जैसी माता, 
बहिन ओौर भाई की पल्ली होती है, वैसी ही पुत्री होती है, इन्द कुदुष्टि से कभी नहीं देखना 
चाहिए । 
महदेव कौ यह डटि सुनकर ब्रह्मा छ्ञजा से पानी-पानी हौ गया। उसके पसीने से 
अग्निष्वात पितर पैदा हुए्‌ ओर सन्ध्या को देखकर कडकों का जो वीर्य भूमि पर गिर पड़ा 
धा, उससे भी अमेक प्रकार के पितरो के गण उत्पल हौ सये। 
यही वह प्रकरण है, जिसे दृष्टि में रखकर शिवपुराण ने चखा है कि शिव की माया 
से मोहित होकर ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से ओर दक्ष ने भादयो-सहित अपनी बहिन से मैथुन 
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करने की इच्छा की । इस प्रकार पुराण स्वयं उसे ब्रह्मा की पुत्री ओौर दक्ष को बहिन बता 
रहे है, म कि हम; अतः जो कुछ पृछना चाहें वह ब्रह्मा कौ पुत्री बतानेवाल पुराणों से ही 
पृच्छै । हमारी दुष्टिसेतो रुड़की का ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न होना पुत्री के रिश्ते के किए 
पयसि प्रमाण है, | 

जँओं के उदाहरण ने तो आपकी योग्यता का भण्डा सरे-बाजार फोड़ दिया। बस, इसी 
त्क के गर्व पर आर्य-पिण्डतों से सुक्राल करने का दम भरते थे? श्रीमन्‌! पुत्र ओर पुत्री 
उसका नाम है जो संसार मे व॑ंश--परम्पया को स्थिर रस्रने का आधार बने, जिससे सन्तति 
आगे चले । क्या जूँ मनुष्य-सन्तति को संसार मेँ स्थिर रखने का साधन बन सकती है? 
कदापि नहीं, अतः जूँ आदि क्षुद्र जन्तुओं को पुत्र-पुत्री का पद नहीं दिया जा सकता ओौर 
सरस्वती, शारदा या सन्ध्या अलश्य ही ब्रह्मा कौ पुत्री थी) 

पोपजी-- यदि शरीर से चैदा होनेवाटी जूँ पुत्रियां नहीं मानी जा सकतीं तौ शरीर से 
पैदा होने के कारण खरस्वती भी ब्रह्मा की पुत्री नहीं मानी जा सकती । सरस्वती ब्रह्मा कौ 
धर्मपल्ली थी ओर सृष्टि को उत्पन्न करने के किए दही पैदा कौ गयी थी। 

तोपजी-- जूं क्योकि मानव सन्तति को (वंश-परम्परा को) चाद रखने का साधन 
नदी, अतः उन्हें पुत्रियां नहीं माना जा सकता ओर सरस्वती, शारदा अथवा सन्ध्या, क्योकि 
वंश-परम्परा को स्थिर रखने में साधन सिद्ध हुई, अततः वह ब्रह्मा की पुत्री ही थी । भला) 
यह तो बताने कौ कृपा कर क्रि जब ब्रह्मा के शरीर से वैदा हुए मरीचि, अत्रि, पुलह 
पुलस्त्य, अद्गिरस, क्रतु, वसिष्ठ, नारद, दक्ष ओर भृगु ब्रह्मा के लड्के ओर पुत्र थे तो ब्रह्मा 
क शरीर से उत्पन्न हुई सरस्वती या शारदा अथवा सन्ध्या ब्रह्मा कौ रङ्कौ आओौर पुत्री क्यों 
नहीं हु ? श्रीमन्‌! वह लडकी थी तो ब्रह्मा की पुत्री ही, परन्तु यह ब्रह्मा कौ इच्छा पर 
निर्भर है कि वह उसे धर्मपलली बनार्प चाहे उससे सृष्टि उत्पन्न करै । ब्रह्मा नै एेसा घृणित्त 
कार्य क्रिया तभी तो पुराणों ने भी इसे प्रमाणित कर दिया ओौर छि दिया कि ब्रह्या ने 
पुत्री से मैथुन की इच्छा की; ओौर यदि यह कार्य घृणित न होता तौ महादेवजी ब्रह्मा को 
क्यों डाँट बताते ओर कडकी क्यों महदेव से रक्षा कौ प्रार्थना करती तथा ब्रह्मा ओर उसके 
लड़के क्यों रचज्नित होते ? श्रीमन्‌! पुराणों की कीला ही अपार है! इनमें बेटी, बहिन ओर 
मो से विवाह करके भी सन्तान उत्पल करना घृणित नहीं है । 

पोपजी-- स्वामी दयानन्दजी के इकद्वे उत्पन्न हुए्‌-हुए्‌ जवान-जवान जोड़ों ने भाई- 
वहिन होने पर भी परस्पर विवाह करके सन्तान उत्पघ्र की ओर उनके कडके-रड्कियों 
को भी अपने ही गोत्र ओर कुर में विवाह करने पडे । आपके मत मे भी भाई-बहनों का 
विवाह दहो तो कोई शङ्का नही, परन्तु ब्रह्मा ओर सरस्वती के इतिहास पर ही शङ्का करना 
पक्षपात है। 

तोपजी--हम बार-बार किख चुके है कि सर्ग के आरम्भ मे (आदि-सृष्टि मे) जवान- 
जवान जोडे किसी के शरीर से उत्पन्न नहीं हुए थे, अततः इनका परस्पर वंशगत रिश्ता नहीं 
था जर न ही कोई किसी की माँ बहिन, बेटी थी। आपस मे विवाह करने के पश्चात्‌ 
जब इनके सन्ताने हुई तो उन सन्तानो के विवाह भी एक-दूसरे कौ सन्तानो के साध्‌ हए; 
उनके गोत्र ओर वंश एक नहीं थे, क्योकि वे एक ही पूर्वज कौ सन्तति नहीं थे, अतः वैदिक 
धर्म पर यह आक्षेप नहीं हो सकता, पौराणिक मत पर हौ सकता है, क्योकि इसमे एक 
ही पूर्वज की सन्तानो में विवाह वैध हे। | 

पोपजी-- सृष्टि के आरम्भमें तो सब मतं में यही बात पाई जाती है । मुसलमान ओर 
इसाइयों मेँ भी ईश्वर मे एक मुद्धीभर धूलि से आदम को बनाया ओर आदम कौ बाई पसली 
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से माई हव्वा उत्पन्न हुई! यह भी आपके विचार के अनुसार आदम कौ पुत्री मानी जानी 
चाहिए, परन्तु ठेसा नहीं । तो फिर क्या आदम ने इसी कड्की हव्वा से विवाह करके सन्तान 
उत्पन्न की ? नही; वह उनकी स्त्री थी जैसीकि सरस्वती ह्या कौ धर्मपली थी । यह तुम्हारी 
समदय का फेर है) संसार मे कोई देखा मत्त यां पस्थ नही जिसमें आरम्मिक सृष्टि के पेसे 
विवाहो का वर्णनन दहो, तो पिर ब्रह्मा पर टीका-रिष्पणी करना ओर विष्णु भयवान्‌ के 
सम्बन्ध मे अपनी मँ से ओर शिवजी का अपनी बहिन से विवाह करने पर उनपर आक्षेप 
करना मूर्खता है। 

तोपजी-- आपके इस ठेख को पडकर हमें संस्कृत का एक श्लोक स्मस्ण हो गया-- 

उष्टूाणां विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः । परस्परं प्रशंसन्ति अदो रूपमहो ध्वनिः ॥ 

अर्थ--ऊटो के विवाह में गधे गीत गाते हैँ ओौर परस्पर एक-दूसरे की प्रशंसा करते 
है । गधे ऊरौ की ओर संकेत करके कहते है कि क्या उत्तम रूपम है ओर ऊट गर्धोँ की 
ओर सेकेत करके कहते हैँ कि गाने मे कैसे उत्तम स्वर दै! । 

बस, यही स्थिति पुराण ओर कुरआन की है। जप क्रुस्ञान की थिक्षाका समर्थन ओर 
प्रशंसा करे ओर मुसलमान पुराणों की शिक्षा का समर्थन ओौर प्रशंसा करर, क्योकि सटदटेबाजी 
मेदोनों का विषय एक दही दै) हमें जदम की उत्पत्ति पर कोई आपत्ति नही, क्सोकि सृष्टि 
के रम्भ में प्रत्येक को मनुष्यों की उत्पत्ति विना माता-पिता के माननी पड़ती है, परन्तु 
हव्वा की उत्पत्ति पर हमारा वही आक्षेप विद्यमान है जोकि ब्रह्मा ओर उसकी पुत्री पर है, 
क्योकि जिस धूलि से आदमी को उत्पन्न कियाथाक्यारसी धूकछि से हव्वा ओौर अन्य बहुत- 
सी स्त्रियों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता था? जब हव्वा आदम के शरीर से उत्पन्न हुई 
तो वह भी आदम कौ पुत्री क्यो न हुईं 2 इसकिप्‌ जैसे पौराणिक सुष्टि--उत्पत्ति असम्भव ओर 
लुदधि के विरुद्ध है, वैसे ही कुरआन ओर इञ्जीर मेँ वर्णित सृष्टि कौ उत्पत्ति भी अस्लम्भवे 
आओौर तर्कशून्य है! जैसे, सरस्वती, शारदी या सन्ध्या ब्रह्मा कौ पुत्री थी, वैखे ही हव्वा भी 
आदम की पुत्री थी ओौर जैसे हमारी आपत्ति ब्रह्मा पर है वैसी ही आदम पर भी है! यह 
आपकी मूर्खता है कि आप इस्छाम का उदाहरण देकर आपना स्पष्टीकरण करना चाहते है| 
संसार मेँ वैदिक धर्म ही एसा है जिसमे इस प्रकार करे विवाहौ का वर्णन नहीं है, अतः 
ब्रह्मा का पुत्री से, विष्णुका मँ से, महादेव का बहिन से विवाह करनि पर टीका-टिष्पणी 
करनेवाले की मूर्खता नहीं, अपितु पूर्वजो के सम्बन्ध में इस प्रकार कौ बेदूदा बातें 
छिखनैवाले अद्रारह पुराणों जओौर उन्हें ठीक माननेवाले पौराणिक लोगों कौ अज्ञानता, मूर्खता 
ओौर बेहूदापन हेै। 

पोपजी- महाशय ¦ जब भगवान्‌ विष्णु ओर शिव महाराज को स्वामीजी नै भी ईश्वर 
माना है ओर वेदों मे भी असंख्य मन्त्रों में ब्रह्मा, चिष्णु जर महदेव को ईश्वर माना गया 
है ओर इन सत्व, रज ओर्‌ तमोगुणवाली तीन शक्तियो को ब्रह्म माना जाता है तो फिर इनके 
माता-पिता मानना महा भूक है । आप चिष्णु भगवान्‌ के पिता का नाम नहीं बतला सकते 
ओर शिवजी के माता-पिता का नाम बतलाना भी असम्भव है ओर न ही उनके कोई माता- 
पिताथे तो फिर इनका मो, बहिन ओौर पुत्री से चिवाह करने पर तादविवाद करना सरासर 
मूर्खता ही नहीं अपितु कमीनापन, मूढता ओर अज्ञानता है। 

तोपजी-स्वामीजी ने वेदों में आये हुए ब्रह्मा ओर विष्णु शब्दों को ईश्वर का गुणवाची 
नाम स्वीकार किया दै, पुराणों में वर्णिति शरीरधारी ब्रह्मा, विष्णु ओौर शिव कौ परमेश्वर 
स्वीकार नहीं किया; ओर वेदों में भी ब्रह्या, विष्णु ओर शिव शब्दों से पौराणिक देवताओं 
का वर्णन नहीं है, अपितु इन शब्दो से ईश्वर के गुणो का ही वर्णन किया गया है। यह 
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मूर्खता, कमीनापन, मूढता, अज्ञानता ओर बेहूदगी भी पुरार्णो ने ही की है कि जिन्टोने ब्रह्मा, 
विष्णु ओर महादेव का पुत्री, मँ ओर बहिन से चिवाह करना लिख दिया है ओर पुराणों 
ने इनके माता-पिता का भी वर्णन क्रिया है। देखिए, भविष्य-पुराण मैं जहो सूर्य से सृष्टि 
की उत्पत्ति मानी दै, वरहो सूर्यको ही ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव कां पिता स्वीकार किया गया 
हे; ओर जरह देवीभायवत में देवी सै सृष्टि की उत्पत्ति मानी गयी दहै, वहां दैवी को ब्रह्य, 
विष्णु जौर शिव कौ माता स्वीकार किया गया है आर देवी से ही उत्पन्न हुई कड्कियो 
का उनसे विवाह होना भी चि दैः पुराणों की इन्हीं कथाओं को दृष्टि में रखकर भविष्य 
पुराण ने लिखा है-- 
स्वकीयां च सुतां ब्रह्मा विष्णुदेवः स्वमातरम्‌। भगिनीं भगवान्‌ शंभूर्मृहीत्वा श्रेष्ठतामगात्‌ ॥ 
--भविष्य० प्रतिसर्मपर्व० ३, १८.२५७ 
अर्थ--ब्रह्मा अपनी पुत्री को. विष्णु अपनी माता कौ ओर महादेव अपनी बहिन कौ 
धर्मपली लनाकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो गये। 
निःसन्देह हम आपका समर्थन करते दहै कि पुराणों का ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव को 
शरीरधारी मनुष्य मानना ओौर इनके माता-पिता आदि का वर्णन करना तथा इनके साथ इस 
प्रकार की अश्टील बातों का जोड़ना महाभू है ओर में आशा करता दह कि आप इस भूल 
क्रो शीघ्र ही कछरोड़कर वैदिक धर्मं कौ स्वीकार करके अपने को कृतार्थं करेगे! . 
पोपजी- लाला मनसारामजी ने बृहस्पति का अपने भाई कौ गर्भवती स्त्री ममतां से भोग 
करके भरद्वाज की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए जो उपहास किया है, यह वेदों के मर्मको 
न समञ्चन का दोष है । निर्मल ओर निर्भ्रन्ति बुद्धि से ही शास्त्रों का तत्व समञ्ञ मे आताहे। 
तोपजी--श्रीमन्‌! सर्वथा सत्य बात है । हमने तो यह कथा पुराणों मेही पटौ दहै ओर 
जापक्रे दादागुरु भरद्वाज कौ उत्पत्ति ही इस प्रकार हुई दै, अतः जितना इस मर्म करो आप 
जान सकते है, हम थोडे ही समञ्च सकते है! हमारी मोटी बुद्धि के अनुसार तो देवत्ताओं 
के गुरु बृहस्पति का भाई की गर्भवती स्त्री ममता से भोग करना, कुड़के का अन्दर से मना 
करना, उसका ( बृहस्पति का) बलात्‌ समागम करना, वीर्यं करा गिरना ओौर भरद्वाज का उत्पन्न 
होना--असम्भव-सी बात है! आप अपनी निर्म बुद्धि से समञ्ञाने की कृपा करे। 
पोपजी-- संसार में नारीशक्ति ओौर नरशक्ति कई रूपों में विद्यमान हैँ । इन दौर्नों शक्तियों 
के संयोग का नाम मैशुन है। जैसे वृक्षों मेँ मञ्जरी आदि नारीशच्ि है ओर उसी वृक्ष सै 
उत्पन्न होने के कारण उसकी पुत्री मानी जाती है ओर वही वृक्ष अपनी नरशक्तिरूप श्वेत 
अंश से संयोगरूप मैथुन करता है, तभी फल लगते हँ, परन्तु इस वृक्ष को कोई भी व्यभिचारी 
नहीं कहता । उसी पुत्रीरूप मज्जरी से वृक्ष पैदा हौ जाता है, परन्तु इसे कोई बुरा नहीं 
समञ्लता। जैसे गौ से बड़ा उत्पन्न होता है, कही बकछछड्ा बड़ा होकर प्रायः उसी गौ से मेथुन 
करता है, परन्तु बडे ओौर गौ को व्यभिचार का दोष नहँ छगता । इसका तात्पर्य यह है 
कि जिस प्रकार तिर्यक्-योनि में शस्त्रो के बताये हुए पुण्य ओौर पाप नहीं रगत इसी 
प्रकार मनुष्ययोनि से उच्च देवयोनि में भी पाप-पुण्य मनुष्य के बराबर नहीं छग सकते, 
क्योकि देवयोनि भोगयोनि है, मनुष्य कर्मयोनि दै । किसी धर्मशास्त्र में देवताओं के हिप 
पाप ओर पुण्य की व्यवस्था नहीं दी गयी ओर न ही पुरुषों कौ भाति देवता स्थूल शरीर 
से भोग करते दै ओर न ही देवताओं के चरितो का पुरुष अनुकरण करर सकते हं 
महाशय दलपतरास के 'दयानन्द-चरित्र' के पृष्ठ ६० पर लिखा दै कि स्वामी दयानन्द 
एक सड के पेट मे घुस गया ओर पृष्ठ ९५ पर चखा ठै कि स्वामीजी ने शव को चीरने- 
फाड्ने का काम किया ओर स्वामीजी के भङ्ग की तरङ्ग में मस्त होकर नग्न हौकर गङ्गा 
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की रेती मेँ पडे रहने का वर्णनं किया गया है, तो क्या कोई आर्यसमाजी अथवा कोई 
आर्यसंन्यासी साड के पेट में घुस सकेगा अथवा शव के चीरने-फाड्ने का काम करेगा या 
जवानी की अवस्था मेँ नग्न रहेगा 2 कोई नहीं । जज मैथुनी सृष्टि मेँ पैदा हुए-हुए स्वामीजी 
का अनुकरण भी आजकल के आर्यसमाजी नहीं कर सकते ओर न ही उसे बुरा मानते दहै, 
तो _अभेथुनी सषि के ऋषियोः ओौर देवताओं के सम्बन्ध मेँ ही व्यर्थं टीका-रिप्मणी करना 
कैसे उचित समज्ञा जा सकता है? | | 
तोपजी-- गाह महाराज पोपजी वाह ! वैदो का तत्त्व खून समञ्ञाया ! क्या इसी बुद्धि का 

नाम निर्मरू ओर निर्भ्रान्ति बुद्धि है, जिसका प्रदर्शन उपर्युक्त छेख मेँ किया गया है, यदिह? 
तो फिर मूर्खता, अज्ञानता ओर मूढता किस प्रकार कौ वुद्धिका नाम दै? श्रीमन्‌! कर्मो की 
दृष्टि से योनियां तीन प्रकार की होती है--१. कर्मयोनि, २. भोगयोनि, ३. उभययोनि । इनमें 
से कर्मयोनिमें वे रोग गिने जाते हैँ जिनके पिरे कोड कर्म शोष नही है, जिन कर्मो का 
फल मिरे। ये भविष्य सें स्वतन्त्रता से कर्म करते ठँ । इनयें प्रायः राम, कृष्ण, शङ्कराचार्य 
आदि ऋषि- मुनि, महात्मा, योगी-जिन्दे देवता की पदवी दी जा सकती है, सम्मिलित है । 
२. भोगयोनि मे वे पशुपक्षी ओर वृक्ष सम्मित हैँ जोकि पूर्वं किये हुए कर्मो का फल 
भोगते है ओर भविष्य के किए कोई पाप-पुण्य का कायं नहीं कर सकते। इनमें मनुष्य- 
शरीरधारि्यो के अतिरिक्त शेष सभी प्राणी सम्मिलित है ! ३. उभययोनि मे सर्वसाधारण मनुष्य 
हैँ जोकि पूर्वकृत कर्मो का फल भोगते है जओौर भविष्य के लिए स्वतन्त्रता से पाप--पुण्य 
के काम भी करते है, अतः साधारण मनुष्यों से उच्च पदवीवारे ऋषि -महरषि, विद्वान्‌, योगी, 
, देवता रोग कर्मयोनि में तो माने जा सकते हैँ, परन्तु पश्युओं ओर वृक्षौ की भति भोगयोनि 
में नहीं माने जा सकते, क्योकि भोग-यौनिवाले वृक्ष ओर पशु-पक्ती कोई स्वतन्त्र कर्म नहीं 
करते, प्रत्युत जन्म से परमात्मा ने जैसा इनका स्वभाव बना दिया है, वैसा ही कर्म करते 
है । घर्म-अधर्म का ज्ञान देनेवाला शास्त्र भी परमात्मा ने इन्दं नहीं दिया है, जिसे जानकर 
। वे अधर्म से बचें ओर धर्म के काम करे, अतः उन्हे अपने किये कर्मो का कोई फल नहीं 
मिता, परन्तु देवताओं के छ्िए एेखा नहीं माना जा सकता, क्योकि पुराणों मेँ देखा जाता 
है कि देवतागणं स्वतन्त्रता से कार्य करते देँ । वे खभापँं करते है, युद्ध करते हैँ, उपदेश करते 
दै, चोरी करते है, व्यभिचार करते दै, शराब पीते है, मांस -खाते है ओौर'-उन कर्मो के 
फलस्वरूप शाप आदि से फल भी भोगते है, जैसाकि हम पहले विस्तारपूर्वक भूमिका के 
उत्तर म किख आये है, अत्तः देवताओं के चिष्‌ वृक्षो आओौर गौ बडे आदि पशुओं का दृष्टान्त 
¦ देना केवर अज्ञानता ओौर मूर्खता है । 
आपका यह कहना भी सर्वथा ्ूठ ओर धोखा देना है कि देवता पुरुषों की भोति स्थूल 
 शरीर्‌ से भोग नहीं करते । यदि वृहस्पति ने स्थूरं शरीर से ममता के साथ भोग नहीं किया 
` था तो उसका स्थूल वीर्य कहँ से गिर पड़ा था ओर इससे स्थूल भरद्वाज कैसे पैदा दहो गये? 

ओर गर्भम पड़े रृड्के ने पाव की एडि्यो जोड़कर किसे रोका था? इन्द्र के अण्डकोश 
जो गोत्तमके शापसे गिर पड़े धे, क्या वे स्थू नहीं भे ? उनके स्थान पर मेढे के अण्डकोश 
 काटकर इन्द्र के रगाये गये; यदि इन्द्र का शरीर स्थूल न थातो मेहे के स्थूल अण्डको 
काटकर्‌ किस चिए्‌ लगाये थे ? अतः देवता लोग मनुष्यो की भोति दी स्थूलशरीर से काम 
करते है ओर उनकी भति ही वेद-शास्त्रो कौ मर्यादाओं मे आबद्ध होने के कारण उन्हे 
पुण्य ओर पाप काफल भी सुख-दुःखरूप मे मिलता है । यह पुराणों के ठेख से स्पष्ट सिद्ध 
है। क | | `. 

` रहा जापका यह क्िखना कि मनुष्य देवताओं के कर्मो का अनुकरण नहीं कर 
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सकते, आपकी यह बात भी सर्वथा मिथ्या है, क्योकि जन देवगण भी वेदशास्त्र के 
नियमों मे नधे हए हँ ओर उन्हे भी पुण्य या पाप-कर्मो का फलं सुखे या दुःख सिरता 
है तौ इनके जो भी आचरण वेदानुकूर होगे वे हमारे लिए अनुकरणीय होगे ओौर जो वेद 
विरुद्ध होगे वै असुकरणीय नहीं होगे । देखिए, इस लाते का आपके आत्मपुराण अध्याय चार 
मे इस प्रकार उद्वेख है कि “*चिद्या ने हिरण्यगर्भं से यूका कि हे हिरण्यगर्भ! तुम्हारे किए 
अपे पुत्र को खा जाना उचित्त नहीं हे, वयोकि सब लोगों को धर्ममर्यादा में स्थापित करने 
के किए तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः तुम सचके गुरु हो! यदि तुम्ही मर्यादा को तोड़ दोगे 
तौ किर कौन जीव मर्यादा का पालन करेगा? कोई भी जीव पान यहीं करेमा 1! ' धर्म 
अधर्म को परखने की चार कसौरियों मेँ इस बात को हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया दै 
कि ऋषि-महषि, महात्मा, देवता लगौ के वेदानुकूल जाचरण हमारे लिए अनुकरणीय है । 
इसी प्रकार स्वामी दयानन्दजी के आचरण भी हमि चिर अनुकररणीय है, शर्त यह है कि 
चे वेद के विरुद्ध न हों, | 

स्वामीजी पत्थर के बने हुए खोखले चैल मे कारणवशे प्रविष्ट हो गये थे। यदि रेखा 
पत्थर का बना हुआ खोखला चैक कीं हो ओर हमे भी आवश्यकता पडे तो हमार किप 
भी उसमे शधुस जाना कोई पाप नहीं हे । स्वामीजी ने चैद्यक की पुस्तकों में वर्णित मनुष्य 
के शरीर कौ बनावर की वास्तविक मानवशरीर से तुरना करने के लिए एक शव को चीरा 
था; यदि हमें भी एेसी . आवश्यकता हो तौ हमारे लिए भी शव को चीरना पाप नहीं है। 
यदि. स्वामीजी ने अपने पौराणिक काल में भङ्ग पीकर गङ्गा की रेती पर नग्न हकर कट 
लगाई दहो तो उनका यह कर्म वेदविरुद्ध होने से हमर छिषए अनुकरणीय नहीं है । निष्कर्षं 
यह है कि ऋषि- मुनि, देवता, महात्मा, योगिरयो के जौ आचरण वेदानुकूक हो चे हमरि लिए 
अनुकरणीय ओर जो आचरण वेद कै विरुद्ध हों वे अनुकरणीय नहीं है, त्याज्य हँ । सद्यपि 
त्रहषि- मुनि ओर देवताओं के वेदविरुद्ध आचरण हमरि लिए अनुकरणीय नहीं है; तथापि 
ऋषि- मुनियो ओर देवताओं के रैसे आचरण प्रशंसनीय भी नहीं है, अतः देवताओं के भुरु 
वृहस्पति का अपने भाई कौ गर्भवती स्त्री ममता से मैथुन करना अत्यन्त घृणित आौर महान्‌ 
याप था जिसे जप इतनी लम्बी कवड्धोधौ (व्यर्थं की गप्पजाजी ) क पश्चात्‌ भी प्रशंसनीय 
{सिद्ध करने मैं पूर्णरूप से असफर ह देँ । | 

सोपजी-- विश्वामित्र ने सहस्रो वर्ष तप किया अर तप नष्ट करने के लिए इन्द्रदेव ने 
अप्सरा भेजकर इनका तप नष्ट किया ओर मेनका नाम कौ अप्सरा से तप भद्ध हो जाने 
यर ऋषि विश्वामित्रजी को पुनः प्रायश्चित्तरूप तप करने की जावश्यककता पडी । जतल्मइए, 
महाशय ! इसमें पुराणों की क्या नुराई है ? इससे दो शिक्षां भिकुती है--एक यह कि मनुष्य 
करौ कभी भी कामासक्त नहीं होना चाददिए; ओर दूसरी यह कि जो मनुष्य काम के जधीन 
दो जात्ता है, बह अपनी सभी शक्तियों को नष्ट कर देता है, अतः अपने-आजौपको संयम में 
रखना चाहिए । यदि किसी कारण सै मनुष्य गती कर दे तौ उसकी निवृत्ति के छ्िए्‌ 
प्रायश्चित्त करना चाहिष्‌) । । । 

तोपजी यहो पर यह प्रकरण ही नहीं है कि विश्वामित्र के इस कर्म से क्या शिक्षा 
ती है! इन्द्र ओर विश्वामित्र ने यह कर्म॑ आपको शिक्षादेने के चछिए्‌ तो नहीं किया 
या! यदि आप किसी बुरे कर्म से उत्तम शिक्षा ग्रहण कर तो इससे वह कर्म प्रशंसनीय नहीं 
चन सकता। आप चाहे कोई शिक्षा ग्रहण करै, परन्तु आप बह स्वीकार करते हैँ कि 
विश्वामित्र चे वन मे मेनका नाम की वेश्या के साथ व्सभिचार्‌ आवश्य किया था! हमारा 
दावा यह था कि ‹* सनातनधर्म के पण्डितो को अजब यह धुन रूगी हुई है, क्योकि सनातनधर्म 
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का कोई भी ऋषि-मुनि ओर देवता ठेसा नहीं है कि जिसपर पौराणिकं ने पुराणों में 
व्यभिचार का आरोप न लगाया हो; फिर आर्यसमाज का प्रवर्तक महरि दयानन्द स्यो 
निष्कलङ्क रह जाए ? अतः वे ऋषि दयानन्दजी पर भी आरोप लगाकर उन्दैं कलद्धत करना 
चाहते हे, परन्तु ठे करना असम्भव है, क्योकि जिन पुरार्णो मे ऋषि- मुनि ओर देवताओं 
पर दुराचार के आरोप लगाये गये हैँ, उन पुराणों को सनातनधर्म अपना धर्मग्रन्थ मानता दै 
ओर जिन पुस्तकों मेँ ऋषि दयानन्द कौ बदनाम करने का प्रयत किया जाता है, खे पुस्तक 
आर्यसमाज के विरोधी मुखलमान, सनातनधर्मीं ओर जैनमतवालो कौ ल्वी हुं है, जोकि 
आर्यसमाज के किष प्रामाणिक नहीं हैँ ओर आर्यसमाज की पुस्तकों से पौराणिक पौपमण्डल 
एक भी एेसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता करि जिससे ऋषि दयानन्दजी के जीवन पर कोड र 
भी आरोप लगाया जा सके । इसलिए ऋषि दयानन्दजी कौ पौराणिक ऋषियों कौ सूची में 
सम्मिलित करने के सङ्कल्पो मेँ पौराणिक पोपमण्डर कदापि सफल नहीं हो सकता 1" 

हमारे इस दावे का पोपजी खण्डन नहीं कर सके ओर न ही आर्यसमाज की पुस्तकों 
से एक भी एेसा प्रमाण प्रस्तुत कर सके जिससे ऋषि दयानन्द के जीवन पर कोई दोषारोपण 
हो सकरे। एक ही स्थान पर पौराणिक ऋषियों के दुराचार कौ जो लम्बी सूची हमने 
शिवपुराण से दिखाई थी, उसपर पर्दा डालने के किए पोपजी ने बहुत हाथ-र्पाव मारे-- 
कटी अछङ्कारनाजी बनाने का प्रयल किया, कही वेदो मेँ से सिद्ध करने का प्रयल किया, 
करटी यह सिद्ध करना चाहा कि देवता भोगयोनि है, उन्दें एेसे कर्मो का पाप नहीं छगता, 
कहौ किवाह सिद्ध करने का अखफलट प्रयास किया ओर कहीं अपनी रक्षा के किए मुसलमानों 
कौ शरण ली ओर कहीं इन कुकर्मा से शिक्षा निकालने बैठ गये, परन्तु वे ऋषि-मुनि ओर 
देवताओं को स्वष्टरूप से व्यभिचारी वर्णन करनेवारे पुराणो के रेख पर किसी प्रकार भी 
अपनी चालाकी, धरोखेवाजी ओर मिथ्या भाषण से पर्दा डालने में सफल नही हौ सक्र । ऋषि 
दयानन्द निष्कलङ्कः थे, वे निष्कलङ्क ही सिद्ध हुए 1 हिन्दूजातति पर उनका उपकार विरोधियों 
को भी स्वीकार करना पडा! हम ऋषि दयानन्द के सम्बन्ध में पं० अखिलानन्द की सम्मति 
` दयानन्द -दिग्विजय' से उद्धूत कर चुके हैँ} अब आर्यसमाज के कट्टर विरोधी, ऋषि 
दयानन्दजी के भरपेट निन्दक जियालाल जैनी की सम्मति भी पदं जो उन्होने अपनी पुस्तक 
` दयानन्द छक -कपट्‌ दर्पण ' के पृष्ठ २८९ से २९९ तक परददौ है। वे छिखते है कि-- 

` ` आर्यसमाजो ने हमारे सहसो पटे -छिखे विद्वान्‌ व्यक्तियों को ईसाई होने से बचाया 
है, अतः हम इनके प्रचारक का धन्यवाद करते दै । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अमरेजी- 
शिक्षाप्राप्त लोगों को, जो शिश्ना पाते ही प्रायः ईसाई या नास्तिक बनकर बह जाते धे, रोका। 
धन्यवाद है उस पुरुष कौ जिसने सर्वस्व ओर सांसारिक स्वार्थ छोडकर तथा अनेक प्रकार 
 सेखोगो की निन्दा का लक्ष्य बनकर अन्त मेँ इस धर्मकार्यं मेँ अपना जीटन तक बलिदान 
कर दिया ओर स्वामीजी ने ईसाईरूपी कसाङ्यों से हिन्दूजातिरूपी चिड्या को बचाया, परन्तु 
इनका धन्यवाद हिन्दू तेभी करेगे जब उन्हें इस बात का जान प्राप्तं होगा।'' 

इससे सिद्ध होता है कि ऋषि दयानन्द भारत के उद्धारक, वेद-प्रचारक ओर पाखण्ड. 
निवारक थे, अतः सब मिकूकर जयघोष लगा | 

जो बोले सो अभय। निष्कलङ्कः दयानन्द की जय 

पोपजी--पं० लोकनाथजी ने शस्तरार्थ में भगवान्‌ कृष्णचन्द्रजी की चीरहरण ललीत का 
वर्णन करते हुए उपहास किया दै, परन्तु देसा करना पण्डितजी क्री पुराणों के विषय में 
अज्ञानता का ही परिणाम हो सकता है, | 1 

तोपजी- पण्डित लोकनाथजी ने केवल चीरहरण-खीला का वर्णन ही नहीं किया, 
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अपितु चीरहरण-लीला कौ वह तस्वीर भी दिखाई थी जिसमे गोपियोँ सर्वथा नग्न खड़ी 
हुई, ऊपर को हाथ उठाये हए कृष्ण से वस्त्र ्मौगि रही दहै । उपहास करना हमारा काम नही, 
यह तो रोने की बात थी कि योगिराज कृष्ण पर पेखा भीषण आरोप रखगाया जाए कि चिन्न 
को देखते ही पौराणिक सभ्यता का चित्र जनता के समक्त ज गया ओर पौराणिक लोग 
व्ना के कारण पार्न-पानी हो गये तथा कोलाहल करके उत्सव मे गडबड पैदा करनी 
चाही, परन्तु सफर नहीं हुए । यह पण्डितजी की अज्चानता नहीं अपितु पुराणौ कौ असभ्यता, 
अशिष्टता, अश्लीकूता ओर पूर्वजो को कलित करने कौ मानसिकता का परिणाम हे। 

पोपजी-- चकि भागवत के दशम स्कन्ध मं जर्हो पर चीरहरण-लीखा का वर्णन है, वर्ह 
स्पष्ट चखा है कि क्योकि गोपोँ की छोरी-छोटी कुमारी कन्यार्पँ भगवान्‌ कृष्ण कौ प्राति 
के लि त्रत क्रिया करती थीं ओर स्नान करके प्रार्थना किया करती थीं कि हे भगवत्ति! 
हमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण पतिरूप में प्राप हो । एेसी कुमारी लड़कियों का पित के छ्िए प्रार्थना 
करना अनुचित नहीं समह्या जा सकता । अस्तु! भगवान्‌ ने जब देखा कि मेरी. प्राति के किए 
ये त्रत तो करती है, परन्तु ये जल में नग्न होकर स्नान करने से वंरुणदेवता का अनादर 
करती है ओर शास्त्रों मे नग्न होकर स्नान करना पाप बतलाया दै, इसौलिषए्‌ भगवान्‌ नै अपनी 
भक्तं गोपकन्यां को शिक्षा देने के किए चीरहरण किये थे। 

तोपजी--गोपो की वे कन्या छोरी -छोटी थी या नवयुवतिर्यो, यह तौ चीरहरण-लीटा 
के चित्रो, उनके स्तन आदि अङ्गौ को देखकर ही पता कग जता है ओौर कुमारी कन्साओं 
का भगवती से इस प्रकार पति-प्रापि की प्रार्थना करना भरी उनके हार्दिक प्रेम व अनुराग 
कौ प्रकट करता है! यह ठीक है कि नग्न होकर नहाना पाप है, परन्तु यह भी कोई शिक्षा 
का ढङ्क है कि उन्हे सर्वथा नग्न होकर बाहर अयाने के किए विवश किया जाए्‌ ओौरं जब 
ते बेन्यारी जपने जगे-पीक्े हाथों से अपनी गुप्त इन्द्रियों को ककर बाहर आँ तो कृष्णजी 
करे कि यह ठीक नहीं, हाथ ऊपर करके वस्त्र मगो तब मिलेगे। क्या पौराणिक अब भी 
इस बात को धर्म ही समञ्चेगे--यदि कोई नदी में नग्न होकर स्नान करनेवाली इनकौ युति 
कन्याओं के वस्त्र उठाकर उन्हे शिश्वा देने का शुभ कार्य करे ? कदापि नहीं । इसलिए कृष्णजी 
का कन्याओं को धिक्षा देने का यह दंग कदापि प्रशंसनीय नहीं पाना जा सकता, प्रत्युत 
यह ढद्क अत्यन्त निन्दनीय, सभ्यता ओर शिष्टता के सर्वथा विरुद्ध दै। भत्र! वरुण्देवता 
के अपमान का तो यह दण्ड दिया गया कि वे ज से नङ्गी बाहर निकाली गयीं, परन्तु 
नकर नग्नरूप में जक सै बाहर आने के कारण जो सुर्यदेवता का अपमान दज उसका उन्हे 
क्रया दण्ड दिया मया? जतः यह सारी कथा ही मिथ्या हे। 

पौपजी-- चीरहरण करने के समय भगवान्‌ कृष्ण की अवस्था छह वर्ष कौ थी। इस 
च्नोटी अवस्था मै उनपर रेखा दोषासोपण करना अनुचितं है ओर न ही छह वर्षं के बालक 
स कामवासना का विंचार ही किया जा सकता हे। यदि इस छोटी अवस्था में भगवान्‌ ने 
कड्कियों को नग्न देखा तो बड़ आश्चर्य की बात नहीं! आजकल भी हम देखते हैँ कि 
छह वर्ष के बच्चे से कोई स्त्री कुज्ज नहीं करती ओर न दही छह वर्ष का कारक कामभाव 
से किसी स्त्री को देख सकता है। प्रायः छह वर्षं के बारुक स्त्रियों के साथ दही सोया करते 
है, परन्तु इसे कभी भी चुरा नहीं समञ्चा जाता, फिर भगवान्‌ कृष्णजी पर व्यर्थ टीका-रिप्पणी 
क्यो की जाती है? 

तोपजी-- आपने अयनी पुस्तक के पृष्ठ ६२ पर तौ छ्िखा है कि चीरहरण के समय 
कृष्ण की अवस्था चार्‌ वर्ष की थी अर आब लिखते है कि छह वर्ष कौ धी। इन दोनों 
नातो मे से सत्य कौन-सी दै? स्त्यै दरोगगो रा हप्फना न बाशद्‌ '"--द्यूठे व्यक्ति कौ 
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स्मरणशक्ति ठीक नहीं होती । इससे पता कगता है किं आप छोग इस प्रकार की मिथ्या 
(लूटी) कल्पनां करने में रगे रहते हैँ । जिस बच्चे को छह वर्ष की अवस्था मेँ यह ज्ञान 
हो सकता है कि जट मेँ नग्न होकर स्नान करना पापै ओौर जो छह वर्ष का बच्चा शिक्षा 
देने के विचार से चीरहरण जैसे कार्य करता है, उस बच्चे मेँ कामभाव उत्पन्न होना क्या 
असम्भवे हो सकता है? वे छह. वर्ष के लच्ये ओर हुजां करने हैँ जो मातत के साथ सोया 
करते हैँ ओर जिनसे स्निर्योँ लज्जा नहीं करतीं । कृष्णजी तो ठेसे बच्चे थे जिन्होने चीरहरण- 
लीला सरे भो ब्रहुत समय पूर्व राधा से विधिवत्‌ लिवाह करके खूब जी भरकर विषयभोग 
भी कर कछया था। यह बात हम पृष्ठ ८३-८४ पर अच्छी प्रकार सिद्ध कर चुके है । हमारे 
विचारे तो यह सारी घटना ही श्रीकृष्णजी के पवित्र ओर सदाचारपूर्ण जीवन पर पौराणिकों 
कौ ओर सरे क्गाया हुजा एक कक्ङ्क का टीका है जोकि पुराणों कौ नदी मेँ बहाने पर ही 
दूर हौ सकता है। | | 

पोपजी-- यदि कहें कि भगवान्‌ तो ईश्वर माने जाते है, ईश्वर ने स्त्रियों को नंगा क्यों 
देखा ओर वस्त्रो की चोरी क्यों की ?2 महाशय ¦ यदि आप भगवान्‌ कृष्ण को ईश्वर मानते 
हैँ तो ञ्जगड़ा समाप्त हो गया । ईश्वर तो प्रत्येक स्त्री को प्रत्येकं अवस्था में देखता दै ¦ कोई 
स्त्री एेसी नहीं मिलती जिसे सर्वान्तर्यामी प्रभु नग्न न देखते हों ! यदि भगवान्‌ ने नग्न स्त्रियों 
को देख लिया तो क्या बुरा हुआ? चोरी सदा दूसरों की वस्तुओं को लेने से हुजा करती 
है, परन्तु भगवान्‌ पर चोरी का दोषारोपण करना अनुचित है, क्योकि संसार की सभी वस्तुं 
भगवान्‌ की ही होती हैँ! अपनी किसी वस्तुको केना चोरी नहीं टहराहं जा सकती. तो 
भगवान्‌ ने यदि शिक्षादेने के लिए वस्त्र उठा ल्यि, तो उन्हे चोर कहना भूत दै। भगवान्‌ 
कौ इस लीला पर आक्षेप करनेवालों को इसी पुस्तक के पृष्ठ &२ का चीरहरण-ल्ील्ठा कै 
सम्बन्ध में न्यायाय का निर्णय पक्र ञ्जित हना चाहिए । 

तोपजी--इस व्यर्थ ओौर निराधारं लेख से क्या त्ाभ हुजा ? जब आर्यसमाज ईश्वर के 
अवतार छेने का प्रबर विरोधी ह तो उसकी ओर से कृष्ण क्रो ईश्वर स्वीकार करना, कल्पित 
करके उत्तर छिखना अज्ञानता, मूर्खता ओौर पागकूपन नहीं तो ओर क्या है? श्रीकृष्णजी का 
जन्म सर्वसाधारण मनुष्यों की भति वसुदेव का वीर्य ओर देवकी का रज मिलकर, गर्भं 
होकर कारागार में हुजा ओर साधारण मनुष्यों की भति ही नन्द करे घर में उनका पारन- 
पोषण हुआ । वे मक्खन, दही ओर दूध चुराकर खाते रहे, गौं चराते रहे ¦ गोपियों की मटकी 
फोडना, अद्धिया टटोखना, स्तन मसेडना, वस्तुपं चुराना, भोग-विलास करना आदि पापकर्म 
करते रहे ! कङ्ाई-ज्जगड़, उपद्रव, छल-कपट, मक्तारी ओर धोखेबाजियो से लोगो को मारते 
मरवाते रहे ! उन्होने जपने सहसो विवाह करवाये तथा सहसो सन्ताने पैदा कीं, सैकड़ों की 
र्त्रियो का हरण किसा ओर अन्त मे एक भील के तीर सै मारे गये ओर अर्जुन ने उनके 
शरीर को ककड्यों में रखकर उनका दाहकर्म कर दिया ¦ ठेसी स्थिति में उपर्युक्तं कृष्ण को 
ईश्वर -जवतार की पदवी देना नितान्त अस्लानता, दुराग्रह ओौर स्वार्थ नही तो ओर क्यादै? 
यदि वे ईश्वर का आवतार होते तो उन्हैं जल से बाहर सामने खडी नग्न स्त्रियों को देखने 
कौ क्या जावश्यकता थी? किसी विशेष वस्तु को देखने की उत्कण्ठा ने ही उनसे यह 
अश्टील चेष्टा करवाई होगी । जिस वस्तु में ईश्वर पहकते ही व्यापक हो, उसे प्राप्त करने 
के लिए चोरी जैसी घृणित चेष्टा कौ क्या आवश्यकता थी ? ईश्वर स्वीकार करने पर कृष्ण 
की ये दोनों चेष्टाएं अनावश्यक व अश्लील कर्मं सिद्ध होते हैँ। 

शेष रह गया आपका न्यायालय करा निर्णय, सो आपके पौराणिक वकील नै चीरहरण- 
लीला को धार्मिक पुस्तकों का एक दृश्य बताकर जिस प्रकार से गिड्गिङ्ाकर न्यायालय 
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क्रा निर्णय ग्राप्त किया है, उसकी वास्तविकता हमने पृष्ठ ८४८५ पर सम्यक्‌ रूप्‌ से प्रकर 
करदी है जओौर धर्म में हस्तक्षेप न करने के कारण सरकार कै न्यायालय के निर्णयसरे क्या 
-चीरहरण - जैसी अश्ली कथा ओौर तस्वीर कहीं ठीक मानी जा सकती है ? अतः कृष्ण क्रो 
कलद्कित करनैवाटे अष्टादश पुराणों को छोड़ दो ओर आर्यसमाज की इस व्रात को स्वीकार 
करो कि “* कृष्णजी महाराज सत्यवादी, धर्मात्मा, सदाचारी ओर योगिंराज थे ओर उनके 
सम्बन्ध में पुर्ण ने जो कुछ भी लिखा है वह पाखण्डी, दुराचारी, धूर्तं ओर पामर. 
वाममार्गिर्यो की बहुदा करतूत है 1'' ५ | 

आदस्णीय पाठकमण ! पं श्रीकृष्ण शस्त्री ने सनातनधर्म की ओर से आर्यखमाज पर 
जो प्रन किये थे, उनका उत्तर देते हुए पं० ोकनाथजी ने जनता पर्‌ स्पष्टरूप से यह प्रकट 
कर दिया था कि पण्डित श्रीकृष्ण का दावा यह है कि स्वामौ टयानन्दकृत ग्न्य वेद क 
विरुद्ध है, परन्तु पण्डितजौ ने अपने प्रश्नो मेँ से किसी एक करे साथ. भी वेदमन्त्र का उद्धरण 
देकर यह सिद्ध नहीं किया कि स्वामीजी का अमुक लेख अमुक वेदमन्त्र के विरुद्ध होने 
से स्वामी दयानन्दकरूत ग्रन्थ वेद के विरुद्ध हैँ! पं० लोकनाथजी के एेसा कमे क पश्चात्‌ 
प॑ं० श्रीकृष्ण शास्त्री ने जिस-जिस प्रशन के साथ वेदमन्त्र देकर अपने दावे कौ सिद्ध करने 
क्रा प्रयल्ल किया, पं० छोकनाथजी ने उस-उस प्रश्न का खरीक उत्तर दिया; ओर जिन प्रश्न 
का श्रीकृष्ण शास्त्री ने अपने दावे के अनुसार वेदमन्त्र देकर स्थापन नहीं क्रिया, उन. उन 
प्रश्नों के ० लोकनाथजी ने उत्तर देने कौ आवश्यकता ही नहीं समञ्जी, क्योकि चिना प्रमाण 
का दावा एकपक्षीय ही रद कर देने योग्य होता टै ओर अन्त्‌ परै प॑र ल्मोकनाथजी ने सह 
सिद्ध कर दिया कि न्यायशास्त्र के अनुसार पं० श्रीकृष्ण शास्त्री प्रतिज्ाहानि-निग्रहस्थान में 
उतरकर पराजित हो चुके दै। । 

हमने शास्त्रार्थ को टीक उसी समय किख ओर उसे उसी रूप में प्रकाशित कर दिया 
अर शास्त्रार्थं को लिखने के पश्चात्‌ अपनी ओर से पं श्रीकृष्ण के प्रश्नौ मेँ से प्रत्यक 
प्रश्न का विस्तृत उत्तर युक्ति ओर प्रमाणो के साथ पूर्णरूप से क्ठिखि दिया ओर शास्त्रार्थ मं 
निर्धारित विषय के अनुसार पुराणों पर भी प्रश्न लिख दिये। हमारी उस छोरी-सी पुस्तक 
ने सनातनधर्म के कैम्प में बम्बर का काम किया ओर सरे सनातनधर्म से भूकम्प्‌-सा ओ 
गया । अन्त मै, सनातनधर्म के सब ठेकेदारौं ने पोपावतार कुञ्जल्छाकुजी की हमारी पुस्तक 
का उत्तर लिखने के किए विवश किया। मिश्र कुञ्जलाखजी ने पं० श्रीकृष्ण शास्त्री की इस 
दर्वकुता का अनुभव किया ओर आरम्भिक चारं प्रश्नों के साध अपनी ओर से वेदमन्त्र छख 
दिये । जेष प्रश्नों के साथ वेदमन्त्र लिखकर अपने दावे को सिद्ध करने में वे भी असफल 
रहे । मिश्रजी ने कितने ही उद्धरण गलत लिखे, कितनों ही कै पत्ते गत लिखे, कितने द्दी 
ग्रन्थों के नाम से काल्पनिक उद्धरण किख दिये ओर हमारे द्वारा दिये गये कितने दही उद्धरणों 
की विद्यमानतां से व्यर्थं ही स्पष्ट इन्कार कर दिया। कितने ही स्थानों पर "सवाल गन्दुम्‌ 
ओर जवाब चीना" को चरितार्थ करते हए कुरू-का-कुक् उत्तर दिया तथा कितने ही मन्त्र 
अर श्लोको के अर्थं कपोकुकल्पित लिख दिये! कितने ही स्थानों पर आर्यसमाज करो 
गालि्या दं, कितने ही स्थानों पर हमपर व्यक्तिगत आक्षेप करके अपने हृदय कौ अग्नि चरो 
शान्त किया । पुस्तक में कितने ही स्थानों पर अपने ही सिद्धान्त का स्वयं खण्डन कर्‌ दिया। 
कहीं पर भाषाओं कौ कल्पना की, कहीं रूपों की ओट री ओौर कहीं पर भाव कौ शरण 
में गये, कही पर अलद्कये की खाइयौं में छिपने का प्रयल किया, कटी पुराणों को इतिहास 
माना जर कहीं इतिहास से इन्कार कर दिया, कहीं देवताओं के चरित्र से शिक्षा ग्रहण करने 
करी बात कही तौ कहीं देवताओं को भोगयोनि बताकर जान छुङ्ानी चाही । निष्कर्षं यह 
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कि सहस्रौ चाके चली, सहस्तो धूर्तता कौं, सहस्रो द्ुठ बोले, सहस्नौ छल -कपट किये, 
परन्तु इतना करने पर भी हमारी पुस्तक का उत्तर देने में बुरी भति जसफकू हुए हैँ ओर 
सनातनधर्म कौ स्थिति को स्पष्ट करने मेँ भी असफल सिद्ध हुए है, क्योकि सत्य अन्ततः 
सत्य है, वह कभी भी बनावरी युक्तयो से छिपाया नहीं जा सकता ओौर अन्ततः सत्य की 
ही विजय होती है ओौर हुई । स्वामी दयानन्दजी के ग्रन्थ कसौटी पर कसे जाने से सोलह 
जने वेदौ के अनुकर सिद्ध हुए. अतः आर्यसमाज का बोलबल्त्र हो गया। 

अवर इसके आगे हमने पुराणो पर जौ आक्षेप क्रिये धे, उनका उत्तर पोपजीने देने का 
प्रयल किया है, हम उन उत्तरो की छान-सीन अगले पृष्टो में करेगे ओर पाठकों से प्रार्थना 
करम कि वे हमरि तर्को को ध्यानं से पष्कर वास्तविकता को जानें ओौर आनन्द उराण 


पौराणिक मत की डफ़ली ( खंजर ) 
महाशय सन्तरामजी ' भजनोपदेशक्छ ' 
आार्यप्रतिनिधि सभा, पञ्जाब 
हे पौराणिक भाइयो वातत बनाना छोड दो, सत्यमार्ग ग्रहण कर लो कड्खडाना छोड दो । 
मानते हौ सर्वव्यापक गर ब्रु को दोस्तो, फिर विटा मन्दिर में तुम मरत बनाना छोड़ दो। 
कमं करे अनुसार पातत जन्म है गर जीव यह, कर बहाना श्राद्ध क्रा फिर खीर खाना छोड़ दो। 
जन्मसेही वर्णं गर तुम मानते हो मित्रवर, व्यास-वसिष्ठ आदि को फिर ब्राह्मण बताना छोड़ दो । 
वार्विधवाों की शादी के मुखाल्िफ हौ अगर, बृं का फिर पोपजी तुम व्याह कराना छोड दो । 
गर ससुद्र-यात्रा को मानते हो पाप तुम, अफरीका में प्रार्‌ को फिर मित्र जाना क्रोड दो। 
अभ्विका अम्बाख्टिका से व्यासजी करते नियोग, पद महाभारत को फिर खिह्टी उडाना छोड दो । 
दस सिर्रोचाला था रावण गणेश सिद्धी से बना, बस करौ अब पोपजी ग्म सुनाना छोड़ दो । 
अच पौराणिक मत करी मित्रो दाल गलः सकती नहीं. यह पौराणिक मत है च्ुठा फसाना छोड़ दो 
फट चुकी फी पौराणिक बेसुरी अजन हो गयी, गीत गाओ वेद के डफली बजाना छोड दो । 
ये नहीं दुश्मन तुम्हरे, है स्नेही आपके, आर्यो खे दोस्तो छड्ना-कूङ्ना छोड दो। 
आओ मिलकर शिद्यतः से प्रचार वेदो का करे, फूट से दुश्मन की ताकत को बहाना छोड दो। 
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पौराणिक पाखण्ड का सुह काला 
९. पुराणों मे मद्यपान 

सिद्धान्त-- | 

हृत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम्‌! ऊधर्न नग्ना जरन्ते 1 -ऋ० ८ ।२।९२ 

अर्थ-- जिस प्रकार दुष्टमद से युक्तं रोग परस्पर लडते है, उसरी प्रकार दि खोरकर 
शराब पीनेवारे लोग भी कडते है ओर नङ्गों की भोति रात्तभर बड़्बड्ाया करते है । 

इस वेदमन्त्र में शराब पीनै का निषेध है। इसी प्रकार अथर्ववेद ऊाण्ड ६, सूक्तं ७०, 
सन्त्र श्ष्में भी शराब पीने को पाप बताया गया है, अतः शराब पीना वेद के विरुद्ध. ओर 
पाप है, परन्तु पुराणों मेँ इस प्रकार के इतिहास मिते हैँ, जिनमें मद्यपान करनेवालों के 
किए किसी दण्ड का विधान नहीं किया गया। जैसे-- भविष्यपुराण ब्राह्मपर्व अध्याय ७३, 
श्लोक २१-२र्मे छिखा है कि कृष्णजी अपनी स्त्रियों के सहित शराब पीकर मस्त हौ 
रहे धे ओर वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड, सर्गं ९१, श्लोक ५२२मे छिखा दै कि भरद्वाज 
मुनि ने भरत ओर उसकी सेना के किए शराब प्रस्तुत कौ । इससे सिद्ध है कि पुराणों कौ 
शिक्षा वेदों के विरुद्ध है। 
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पोपजी-- लाल साहब ने भविष्यपुराण का प्रमाण देकर श्रीकृष्ण पर जो दोष गाया 
हे वह सरासर मिथ्या प्रतीत होता है, क्योंकि त्मलासाहव ने सचाई का पाठ पटा ही नही, 
अन्यथा एेसा नितान्त ल्ूठ नहीं छिखते। भविष्यपुराण में सुरां शब्द आया है जिसका अर्थ 
सोमरस है । इसे ऋषि रोग एक रता से तैयार किया करते धे । यह वही सुरा या सोम हे 
जिसका वर्णन स्वामी दयानन्दजी ने ' आर्याभिविनय ' पुस्तक यें किया है कि '' हे ईश्वर ! टमने 
सोमरस तैयार किया है, आप इसका पान करो 1'' सुरा शब्द का शराव अर्थ करके भगवान्‌ 


१. यथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने । यथा पुंसो वृषण्यत: स्त्रियां निहन्यते मनः । 
एवा ते अध्ये मनोऽधि वत्से निहन्यताम्‌ \\ ---अथर्व० ६.७०. 
अर्थ निश्चय ही मांस भक्षण करनेवाले का ओर उखी प्रकार शराब पीनेवटे का तथां जुष्‌ के खेल 
मँ पाशो के प्रेमी का ओर वीर्यसेचन की इच्छा करनेवाले स्त्री मे आसक्त पुरुष का मनः =आओज, तेज, 
-सत्त्व--सव्-कुक् समास हो जाता है, अतः इन व्यसनों ओर पापों से चता जा हे प्रगत्तिशीर योगिन्‌! 
तू अपने मन को--इच्छा, सङ्कल्प ओर कामना को परमेश्वर मेँ स्थिर कर। 
२. मूल श्लोक ये है 
भूषितानां वरस्त्रीणां चार्वद्खीनां विशेषतः 
ताभिः संपीयते पानं शुभगन्धान्वितं शुभम्‌ ।२९॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सुद्धा मद्यपानात्‌ तत्त: स्त्रियः ॥२२॥ --भवि० ब्रा्य< ७३.२१-२२ 
३. सुरां सुरापाः पिबत पायसं च लुभुष्षिताः । 
मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यो यदिच्छति ॥ 
४. यह बात बिल्कुल ज्ूठ है। इस प्रसङ्ग में "सुरा' शब्द हे ही नही । य्ह तो ' संपीयते चानम्‌, 
"मद्यपानात्‌" शब्द आये है । यहो पोपजी के मिथ्या भाषण कौ पराकाष्ठा है। --जगदीश्वसनन्द 
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पर दोष लगाना पक्षपात का चिह्ठ हे । शतपथब्राह्मण, ऋग्वेद अओौर अथर्ववेद के कई मन्त्रों 
में सुरा अर्थात्‌ सोम कौ अत्यन्त प्रशंसा की गयी है ओर उखे देवताओं का अन्न बताया गया 
है, इसक्िप्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णजी इसका सेवन किया करते थे। 

तोपजी--हम श्रीकृष्णजी पर दौष रूगानेवाल्र मेँ से नहीं दहै । हम तौ श्रीकृष्णजी कौ 
योगिराज मानते हैँ । ऋषि-मुनियों ओर देवताओं पर दोषारोपण करा अआनिष्टकर व्यसन तो 
पुराणों को ही दै। हमें इससे इन्कार नहीं कि सुरा शब्द का अर्थ वेदो, ब्राह्मणग्रन्थों ओर 
गृह्यसूत्र मे सोमरस भी आता है, परन्तु शराब अर्थं भी आता है, जैसाकि ऊपर ऋग्वेद के 
मन्त्र मे “सुरा शराब का वाचक दै ओौर जधर्ववेद (६।७०1 १) मे "यथा मांसं यथा सुरा 
यथा अक्षाः ' इत्यादि व्यसनों का वर्णन है कि जैसे मांस ओौर शराब व्यसन दहै, वैसे ही 
जुं भी व्यसन है । यर्हो सुरा शब्द व्यसनों मेँ परिगणित होने के कारण शराब का वाचक 
ह । साधारण संस्कृतभाषा के ग्रन्थोंमे भी सुरा नाम शराब ही का है) मनुस्मृति मे वर्णन 

कि-- 


ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तेः सह \! 
नप, ९९.५.५४ 
अर्थ--ब्राह्मण को हत्या, शराब का पीना, सुवर्ण कौ चोरी, गुरुकीस्त्री से भोग ओौर 
इन कामों को करनेवाले के साथ सम्बन्ध रखना--ये पोच महापातक हैँ 
यर्हो पातको मे गिनती होने के कारण सुरा नाम शराब काही है। 
मनुस्मृति अध्याय १९१, श्टोक ९० से ९५ तक सुरा शब्द से शराब का पीना पाप 
बताया है ओर अन्त मे इसे राक्षसो का भोजन बताया है-- 
यक्षरक्षः पिशाचान्नं मद्यं मांसं सुराऽऽसनम्‌। तर्‌ ब्राह्यणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः ॥! 
प ९1 <न 
अर्थ-- मद्य, मांस ओौर सुरा तथा जसव--यह यक्ष, राक्षस ओौर पिशाचो का अन्न अर्थात्‌ 
भोजन है । देवताओं कौ हवि अर्थात्‌ यक्षशेष खानेवाले ब्राह्मण को इनका प्रसोग नहीं करना 
चाहिए । 
यहं भी सुरा नाम शराब काही है! निष्कर्ष यह कि सुरा नाम सोमरस ओर शराब 
दोनों काही दहै, परन्तु प्रकरण ओौर विषय के अनुसार अर्थ लिय जाते दैं। 
अब हम भविष्यपुराण ब्राह्यपर्व, अध्याय ७२ से वह कथा शब्दशः प्रस्तुत कर देते रै 
जिससे जनता को वास्तविकता का पतता कग जाए । कथा इस प्रकार है-- 
कृष्णजी की एक स्त्री का नाम जाम्बवती या। उसके पेट से एक ठकड्कां था, जिसका 
नाम साम्ब था। वह अत्यन्त सुन्दर था! जन कभी नारदजी श्रीकृष्ण से मिलने के लिए 
हारिका में जते थे तो सब बालक नारद का सम्मान करते थे, परन्तु साम्ब उनका आदर- 
व न करता धा, अतः नारद्‌ बदला (प्रतीकार) छेने कीखोजमेंथे। एके दिन कौ 
वात है-- 
तस्मिन्नहनि देवोऽपि सहान्तःपुरिकैर्जनैः ¦ अनुभूय जलक्रीडां पानमासेवते रहः ॥ 
अर्थ--उस दिन श्रीकृष्णजी भी अपनी सभी रानियो के साथ जलक्रीडा करने के पश्चात्‌ 
एकान्त में शराब पी रहै थे। 
आओौर उस सुन्दर उद्यान में अपनी स्त्रियों के साथ रमण कर रहे थे ओर रमण करते हुए-- 
ताभिः संपीयते पानं शुभगन्धाग्वितं शुभम्‌॥ २९॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्द्दधा मद्यपानातत्ततः स्त्रियः ॥ २२॥ 
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अर्थ--उन स्त्रियों के साथ सुगभ्धित शयवे पी रहे थे । इतने मे ही शराब पीने के पश्चात्‌ 
स्त्रियों को चेतना आइ) 

तव नारद्‌ नै जाकर खाम्ब से कहा कि हे कुमार! तुम्हें कृष्णजी बुला रहे हैँ । वह नारद 
के छल को न समञ्लकर नारद के कहने से उद्यान मे चछा गया । वर्ह जाकर उसने कृष्णजी 
ओर माताञओओं को प्रणाम किया) तने साम्न को देखकर उन स्त्रियों कामन डो गया, क्यौकि 
वे सतर-की--खन साम्ब के सौन्दर्य पर अनुरक्त हो ग्यीं। एैसी स्थिति मे-- 

मद्यदोषात्ततस्तासां स्मृत्तित्ोपात्तथा नुप।॥२६॥। 
| स्वभावत्तोऽल्पसत्त्वानां जघनानि विसस्रुः \\२७॥ 

अर्थ-- दे राजन्‌} शराब पीने से उन स्त्रियों की स्मृति के रौप हौ जने से ओर स्वभाव 
से निर्ब होने के कारण उन स्त्रियों की जौँघं टपक्रने कगी, अर्थात्‌ सव स्खलित हो गयीं । 

पुराणों मे ठेसा भी वर्णने किया गया दै कि सुन्दरे युवक को देखकर ब्रह्मचारिणी स्त्री 
की भी योनि टरपकने कगती है) संसारम भी यह देखा जाता है कि बहुत अधिक शराब 
पीने से कज्नाशील स्त्रियो भी लजना छोड़ देती दै! चिकन मांस का भोजन करने से ओर 
खराब पीने से स्त्रियो मे कामदेव करी उत्पत्ति हो जाती है, क््योकि-- 

सीधुप्रयुक्तं शुक्रेण सततं साधु हीच्छता । मद्यं न पेयमत्यर्थं पुरूषेण विपश्चिता 11३९ ॥ 

अर्थ-- शुक्राचार्य ने शराव पीकर लोगों की भलाई के किए उपदेश क्रिया कि बुद्धिमान्‌ 
ल्लोगो को अधिक शरात्र नहीं पीनी चाहिष्‌। 

नारद भी खाम्ब के पीछे ही शीघ्रवापूर्वक गया। नारद कौ आति हुए देखकर कृष्ण आओौर 
उनकी स्त्रियौ सहसा खडी हो गयीं । नकि वै शराव के नशे में चूर थी, इसलिए 

तासामथोत्थितानां तु वासुदेवस्य पश्यतः । भित्वा वासांसि शुभ्राणि पत्रेषु पतितानि तु \।३य ॥। 

अर्थ--उन स्त्रियों के उटते हुए कृष्ण के देखते हुए ही उनके शुध्र वस्त्रौमेखेदखनः 
छनकर उनका रज भूमि पर घास ओर पत्तो पर गिर पडङ्। 

यह देखकर कृष्ण को क्रोध आया तो साम्ब को शापदियाकितू कदी दहो जा ओर 
स्त्रियो को शाप दिया कि तुम ल्दुटेरों के द्वारा छौनी जाञनोगी। 

इस कथा में पान, मद्य, सीधु, सुरा ओर आसव इतने शब्द आये हैँ ओौर प्रकरण के 
अनुसार इनके शरावः के अतिरिक्त ओर कोड अर्थ हो ही नहीं सकते, क्यौकि स्त्रियो का 
चेतना में आना ओर स्मृति न रहने से पुत्र को भूल जाना तथा कामातुर्‌ होकर उनका वीर्य 
(रज) निकल जाना ओर शुक्राचार्य का इसके सेवन का निषेध करना आदि बाते सिद्ध करती 
हे कि ययँ पर सोमरस का वर्णन नही है, अपितु शराब का दी वर्णन है, इसचिर्‌ पुराणों 
का यह लेख वेदो कै सर्वथा विरुद्ध हे) 

योपजी--दटूखर प्रमाण वाल्मीकि रामायण का देकर जो भरद्वाज मुनि के द्वारा भरत को 
सेना को शराब प्रस्तुत करने का दिया दै, व्ह भी कोरा इ्ूठ है| रामायणमें तो इस बात 
की चर्चा तकर नही है) पता नहीं लाला मनसःरामजी यह लिना पर (पंख) कौ कर्टासे 
के-उडे है ओर सुनी- सुनाई बहुदा ग्य क्िखिकर पुराणों को कलद्कित करने का प्रसल किया 


हे। 

तोपजी--कोरे गपोडे मारना ओर सर्वथा नियाधार नाते बनाना तो आप रोगौ काक्राम 
है, जो लिना पुस्तक पठे ही दावा कर देते दँ । तनिक कष्ट उठाकर वाल्मीकि रमाण का 
दर्शन तो कर ल्य होता! छीजिए्‌, हम आपको बतकतते दै कि वाल्मीकि रामायण के 
अयोध्याकाण्ड सर्ग ९९१ मे इसी प्रकार अङ्कति है कि भरद्वाज ने भरत का आतिथ्य करते 
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हुए कहां कि-- 

सुरां सुरापाः पिवत पायसं च व्छुभुष्धिताः । मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यो यदिच्छति । ५२ ॥ 
अर्ध-- श्याव मीनेवाले श्राव पीं जर भूखे लोग खीर खां मौर पवित्र मांसोमेंस 

जिसकी जो इच्छा हो खार्‌! 

यहो मांस शब्द कै साथ वर्णन होने से स्पष्टरूप से सुरा शब्द से शरां का वर्णन करना 
ही अभीष्ट है। जल बताइए कि सुनी-सुनाई बेूदा गष्पेँं आप मारते है या हम? ओौर इस 
प्रकार के बेहूदा दोष लगाकर पूर्वजो कौ कलङ्ित हम करतें या जाप? चूंकि शसा पीना 
वेद के विरुद्ध आौर पापै जौर पुराणों के टेखो में पूर्वजौ (वृद्धं जर महापुरुषों) मे शराव 
का पीना पाया जाता है, अतः पुराण वेदो के विरुद्ध हे। 

पोपजी --सञ्ननो ! पुराणों मेँ कही भी शराव पीने का वर्णन नहीं है, अतः पुराण वद 
के विरुद्ध नहीं है| खाला साहब के दोनों प्रमाण द्यूठे ओर निराधार्‌ सिद्ध हुए हैं, अतः पुराण 
सर्वथा वेदानुक्ूट हैँ । 

तोपजी--आप पुराणों की व्यर्थ वकारत (समर्थन) क्रते दहै) पुराणों में शरान दही क्या 
समस्त दुराचारो का समर्थन विद्यमान है! पुराण सनातनधर्म के ग्रन्थ नहीं दै, जपितुं सै 
सनातनधर्म के विरोधी वाममार्गियों करी रचना हैँ जोकि उन्होने सनातनधर्म के पूर्वजौ क्रो 
कटटङ्ित करने के ङ्िए्‌ ऋषि-मुनियों के नाम से बनः डाके हैँ । वाममार्गियोँ ने पुराणं क 
अतिरिक्तं अन्य पुस्तकीं-- मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदिमे भी पौराणिक शिक्षा का 
प्रक्षेप कर दिया है; चकि पुराणों मेँ मद्यपान की शिक्षा विद्यमान है, अतः पुराण वेद के 
सर्वथा विरुद्धं) हमने जो ददो प्रमाण अपनी पुस्तक मंदिये थे वे सर्वथा सत्स हैं| उनके 
अतिरिक्त कुर ओर प्रमाण भी अङ्कित कर देते है। 

९. चन में जाते हुए मार्ग में सीताने ययुना नदी को खम्बोधित करके इस प्रकार कहा 
कि-- 

यक्ष्ये त्वां मोसहस्तरेण सुराघटशतेन चं । स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीपिक्ष्वाकुपाल्ठिताम्‌ ॥। 

--ला० रा अयो० ५५५ | २५० 
अर्थ--राम के अयोध्या नगरी में सुखपूर्वक लौट आने परमै सौ घडे खरान्‌ ओौर एक 
सहस्र गौओं से तेरा यज्ञ करूगी। 

२. महाभारत, आदिपर्व, अध्याय ७६ भें चिखिदहे कि राक्षसखल्छलोगोंमैकचय कौ जत्छाकर 
पीसकर तथा शराब में मिाकर शुक्राचार्य कौ पिला दिसा। तब शुक्राचार्य ने यह स्यादा 
निर्धारित की कि आज से जो ब्राह्मण शराव पीएगा उसे ज्रह्यहत्या का पाप लगेगा। इससे 
सिद्ध है कि शुक्राचार्य से पूर्व शराब का पीना पःपमें सम्मिखित नहीं था, तभी तौ शुक्राचार्यं 
ने शराब पी थी। 

३. मनुस्मृति मे लिखा है-- 

न भांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने । प्रवृत्तिरेष भूतानां निवृत्तिस्तु महाफल ॥ 

मनुर ९५.१५६. 

अर्थ--न मांस-भक्षण में पाप है आौर न शराब पीने जर व्यभिचार करने मेही कोई 

पापदै। यह तौ प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यदि इन्हे छोड दे तौ महापुण्य का च्छार्य 
है, 

इस श्लोक गे मांस, शरा ओर व्यभिचार के प्रति घृणा करने को पुण्य बताया है, परन्तु 
प्रवृत्ति को पाप नहीं बताया। 


14. फौराणिक पोप पर कैक तोप 


४. महाभारत मौसलपर्व में स्पष्टरूप से वर्णन किया गया है कि यादवों में शराब पीने 
का व्यापक प्रचलन था आओौर इस शराब पीनेसेदह्ी वे आपस मेँ लङकर नष्ट हो गये। 

५. वाल्मीकि रामायण, किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग ३३ मे उद्धति है कि बाली के मरने के 
पश्चात्‌ राजा नकर सुग्रीव ने स्त्रियो-सहित खूले शराब पी। 

६. भविष्यपुराण, उत्तरपर्व, अध्याय ६१, श्लोक ४ मे किखिः है कि देवौ कौ शराब 
ओर मांस से पूजा करनी चाहिष्‌। । 

७. भविष्यपुराण, ब्राह्यपर्व, अध्याय ५७ में उद्ेख है कि सूर्य कौ शराब ओौर मांससे 
पूजा करनी चाहिए । । 

निष्कर्ष यह कि पौराणिक साहित्य मेँ सैकड़ों प्रमाण विद्यमान हैँ जिनमें मद्यपान कौ 
आज्ञा दी गयी है । चकि शराब पीना वेद के विरुद्ध है, अतः अष्टादश पुराण वेदों क विरुद्ध ह । 

| २. पुराणो मे मांस-भक्षण 

सिद्धान्त-- 

व्रीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिलम्‌। 

एष वां भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥ 

। अथर्व ६1 १४०।२ 

अर्थ- तुम चाव खास । तुम जौ, माष (उडद) ओौर ति खाओं । तुम्हारी समृद्धि 
के छिए्‌, नाना प्रकार के रल प्राप्त करने के किए तुम्हारा यही भाग रखा गयादहै। दिं के 
द्वारा तुम माता ओर पिता को--मादा ओर चर प्राणियों को मत मारो, अर्थ्‌ उपर्युक्तं अन्न 
खाओ ओर किसी भी प्राणी को हानि मत पहुंचाओ। 

पुष्टिं प्ूनां परिजग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यच्च धान्यम्‌ । 

पयः पशुनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नि यच्छत्‌ ॥ --अथर्व० १९।३९१।५ 

अर्थ--दो चैरवाले (मनुष्य ओर पक्षी) ओौर चार पैरवाङे पशुओं से तथा जौ--चावल 
आदि नाना प्रकार के धान्यो से मेँ पुष्टि ग्रहण करतारहू। ज्ञान का स्वामी, सर्वजगदुत्पादक 
ओर सबका स्वामी परमात्मा सुज्ञे पशुओं का दूध ओर ओषधियों का रस प्रदान करे । 

शेरभक शरभ पुनर्वो यन्तु यात्तवः पुनर्हेतिः किमीदिनः । 

यस्य स्थ तमत्त यो वः प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्यत्त \ --अथर्व० २।२८४।१ 

अर्थ--हे नीच हिंसक! हे वध करनेवाे ! हे सर्वभोजियो ! तुम्हारे अनुयायी लौट जाः 
तुम्हारा हथियार रौर जाए । तुम जिखके सम्बन्धी हो उसे खा । जिसने तुम्हे भजा है, उसे 
रखा । अपना मांस खाञनो | | । 

इस सन्त्र मे मांसभक्षणं कौ भीषण पाप बताया गया है। 

चकि उपर्युक्त मन्त्रौ में मनुष्यों का भोजन अन्न, दूध ओर वनस्पतियां वर्णित कौ गयी 
दै ओर मांस खाने का निषेध किया गया है, अतः मांस का खाना वेद के विरुद्ध ओर पाप 
है; परन्तु पुराणों में मांस खाने के इतिहास भरे पड़े है, इसलिए पुराण वेद के विरुद्ध है। 


~~~ * © - ~~~ 


पोपजी--पाठकगण! वेदों में दो मार्गो का वर्णन है--एक, निवृत्ति मार्ग अर्थात्‌ सत्त्वगुण 
भाच से संसार से विरक्तं होकर मुक्ति प्राप्त करना; दूखरा, प्रवृत्ति-मार्म, अर्थात्‌ अग्नि ओर 
तमोगुणी प्रकृति से वेदों के अनुसार यज्ञ करके स्वर्ग आदि कौ प्राति। वेदों ओर शस्त्रो में 
निवृत्ति-मार्ग की बडी प्रशंसा कौ गयी है, परन्तु दूसरा मार्ग, अर्थात्‌ प्रवृक्तिमार्ग भी वैदिकः 


पौराणिक पोप पर सैदिक तोप । ४४५, 


है, वेदो में कईं प्रकार के पशु-यागों को करने की आज्ञाय मिलती हैँ। 

तोपजी- वेदों में प्रवृत्तिमार्ग ओर निवृत्तिमार्ग के अर्थ है कि प्रवृत्ति अर्थात्‌ सांसारिक 
कार्यो में पूर्णता प्राप्त करना ओौर निचृत्तिमार्ग अर्थात्‌ सांसारिक कार्यो को छनौड़कर केवल ब्रह्म 
की खोज मेँ मग्न हो जाना। प्रवृत्तिमार्ग का यह अर्थं कदापि नहीं है कि पञ्युओं को मारकर 
उनके मांस से यज्ञ किये जाप क्योकि वेद मै यज्ञो को 'जध्वर' लिखा है ओर निरुक्त में 
अध्वर का अर्थ किया गया है कि जिसमे किसी प्रकार कौदिखान दहो ओौर यज्ञ का अर्थं 
है कि जिस कर्म में विह्वानों की पूजा की जाए, श्रेष्ठो कौ सङ्कति की जाए ओर दान किया 
जाए-उस कर्म कानाम यक्षै! नतो पशुओं को मारकर उनके मांस से हवन करने का 
नाम यज्ञहो सकतादहै ओरन दही वेदों में उनका वर्णन है। यह सब पौराणिकं वाममार्गियों 
की लीला है, जिन्होने यज्ञो के नाम से पशुओं को मारना, उनके मांस से हवन करना ओौर 
खाना आरम्भ किया ओर पुराणों में अनेक ऋषियों पर दौषारोपण किया तथा वाममार्गी 
टीकाकारोंने ही वेदों को कलद्धित करने के लिए वेदों की इस प्रकार की टीकार्पँ कौं जिन 
टीकाओं में उपर्युक्तं यज्ञो को वैध ठहराया गया । पशुओं को मारकर उनके मांस से यज्ञे करने 
ओर उनके मांस को खाने की पौराणिक प्रथा वेदों के सर्वथा विरुद्ध ओर महापाप है ओर 
इसे वैदिक बताना भी महामूर्खता हे । 

पोपजी--जेसेकि स्वामी दयानन्दजी ने भी अपने सत्यार्थप्रकाश संवत्‌ १८७५ के पृष्ठ 
९१४८ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि" **गोमेध, अश्वमेध आदि वैदिक पश्ुयन्न अवश्य करने 
चचाहिर्णं ओर इन यसौ के करने से बड़ा भारी उपकार होता है।'' 

तोपजी-- आपका कर्तव्य था कि आप अपने दावे को सिद्ध करने के लि्‌ कोई वेदमन्त्र 
प्रस्तुत करते, परन्तु जपने अपने समर्थन में वह सत्यार्थप्रकाश प्रस्तुत किया है जिसे स्वामीजी 
ने अपने जीवनकाल में ही अप्रामाणिक घोषित करके अग्नि की भेट कर दिया था, क्योकि 
प्रथम बार सत्यार्थप्रकाश ओौर संस्कारविधि स्वामीजी कौ देख-रेख मे मुद्रित नहीं हुए, अतः 
उनके अन्दर भी पौराणिक वाममार्गियों को अपनी लीला प्रविष्ट करने का अवसर मिल गया, 
परन्तु जेब स्वामीजी को पताक्गाततो स्वामीजी ने उसी समय उन पुस्तकों को वेद के विरुद्ध 
समञ्चकर अग्नि में ज्चोक दिया ओौर निम्न विज्ञापन जनता कौ सावधान करने के लिए संवत्‌ 
१९३५ तदनुसार १८७८ में प्रकाशित ओर प्रचारित किया-- 

विक्ञापन 

सत्रको विदित हो कि जो-जो बातें वेदों कौ ओर उनके अनुकूल हैँ, उनको मैं मानता 
हू, विरुद्ध बातों को नहीं । इससे जो-जो मेरे बनाये सत्यार्थप्रकाश वा संस्कारविधि आदि 
ग्रन्थों में गृह्यसूत्र वा सनुस्मृत्ति आदि पुस्तकों के वचन बहुत-से मिते है, वे उन-उन ग्रन्थों 
के मतोंको जाननेके लिए लिखे हैँ! उनमें से वेदार्थ के अनुकूलं का साक्षिवत्‌ प्रमाण ओर 
विरुद्ध करा अप्रमाण मानता दहू। जो-जौ ब्रातं वेदार्थं से निकलती है, उन सबका प्रमाण करता 
ह, क्योकि वेद ईश्वरवाक्य होने से सर्वथा सुञ्चको मान्य है ओौर जो-जो ब्रह्माजी से केकर 
जेमिति मुनिपर्यन्त महात्माओं के बनाये वेदार्थ-अनुकूल ग्रन्थ हैँ, उनको भी मै साक्षी के 


१. द्युठ नोना ओर द्यूठे प्रमाण देना पोपजी की रगण~रग मे भरा है} आदिम सत्यार्थप्रकाश में "वैदिक 
पशुयस ' शब्द है ही नी । वह का पाठ है--"' अश्वमेध ओर गोमैध का जौ करना उससे बडा संसार्‌ 
का उपक्रार है, सो पहरे कह दिया ।*' इसमें क्या दोष है? महर्षिं अश्व" ओर 'गोमेध' से घोडे 
ओर गाय का कध नहीं मानते, अपितु राष्ट्र का निर्माण ओर भूमि का शोधन आदि मानते हैँ। 

--जगदीश्वरानन्द 
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समान मानता द| '* ओर जो सत्यार्थप्रकाश के ४२ पृष्ठ ओर २५ पंक्ति में पित्रादिकों मे से 
जो कोई जीता हो, उसका तर्पण न करे ओर जितने मर गये है उनका तौ अवश्य करे तथा 
पृष्ठ ४७, पंक्ति २९ नें ““मरे भये पित्रादिकीं का तर्पण ओौर्‌ श्राद्ध करता दै". इत्यादि तर्पण 
आओौर श्राद्ध कै विषयमे जो कुछ छापा यया है, सो लिखने ओर शोधनेवालो कौ भुल से 
छप गया है !' ` इसके स्थान में ठेसा समञ्ना चाहिए कि ““जीवितों की श्रद्धा से सेवा करके 
नित्य तृप करते रहना यह पुत्रादि का परमधर्म है ओर जो-जौ मर्‌ गये उनका नहौ करना, 
वर्योकि न तो कोड मनुष्य मरे हुए जीव के पास किसी पदार्थं को पर्हैचा सकता ओर न 
मरा हआ जीव पुत्रादि के दिये पदार्थो को ग्रहण कर सकता दै । इससे यह सिद्ध हंजा कि 
जीते पिता आदि की प्रीति सै सेवा करने का नाम तर्पण ओर श्राद्ध है, अन्य नहीं । इस विषय 
मे वेदमन्त्रादि का प्रमाण ' भूमिका करे ९९ अंक के पुष्ट २५९ से केकर १२ अंक के २६४ 
पृष्ट तक छपा है, वर्ह देख लेना ।'' . --स्छषि दयानन्द के पत्र ओौर विज्ञाप, 
प्रथम भाग पृ १८५४..१५८. रा० क्छा० कण ट्रस्ट 

जब कहिए, जिस पुस्तक को स्वामीजी ने रद कर दिया हो ओर जिस पुस्तक को 
आर्यसमाज सामूहिकरूप से अप्रामाणिक मानता हौ, उसका आर्यसमाज के समक्ष प्रमाणदेना 
धोखा देना नहीं तो ओर क्या है? 

पोपजी--इतना ही नही, अपितु स्वामीजी ने यलुर्वेद अध्याय १९ मन्त्र २० के भावार्थं 
मे स्पष्ट लिखा है कि '*जो इस संसार में बहुत पशुओंवाला होम करके उख बचे हुए मांस 
को खानेवाला ओर वेदों को जानेवाला जो पुरुष यज्ञ करता है, वह प्रसन्नता को प्राप्त करता है ।' 

-नोपजी-- ठ बोरूते हुए ज्जा तो नहीं आती ? बताइए तौ सही मांस शब्द आपन करटा 
से किख दिया 2 हम पौपजी को चैकैञ्ज करते हैँ कि वे ऋषि दयानन्दजी के भाष्य से मांस 
शब्द्‌ निकालकर दिखा्प। इस भाष्य में स्पष्ट कहा गया है कि ^“जो इस संसार मेँ बहुत 
पशुंताला, हौम करके इतशेष का भोक्ता, वेदवित्‌ ओौर सत्य-क्रिसाआओों का कर्ता मनुष्य 
होवै खो प्रसन्नता को प्राप्त होता हे।'' इसकी चिस्तृत्त व्याख्या ओर उत्तर इसी पुस्तके के 
पृष्ठ ३३ -३े४ पर ध्यानपूर्वक पदँ, आपकौ सन्तुष्ट हो जाएगी । हवन वही मनुष्य कर सकता 
है जिसके पास पशु अधिक होने के कारण घी पर्यास हो। मांस का हवने करना वेद क 
विरुद्ध ओौर महापाप हे) । 

योपजी- सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ २८२ पर स्वामीजी ने छिखाडहै कि खेतौ कौ हानि 
करनेवाले हिरन आदि को अवश्य मारना चाहिए ओर उनका मांस कोई खानेवाला खावे तो 
संसार की कुछ हानि नहीं होती। | 

तोपजी-- धोखा देना ओर मिथ्या भाषण करना इसी का नाम है कि ' हिरन अगादि' अपनी 
अर से मिला दिया ओर "अवश्य ' शब्द भी बदा दिया तथा अगला पाठ छोड दिया कि 
कटी पोर न खु जाप । देखिए, सत्यार्थप्रकाश का मूलपाट यह ठे -- 

“ "यह राजपुरुषो का काम हे कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उनको दण्ड देवें 
ओर प्राण से धी वियुक्तं कर दें। 

प्रश्न-- फिर क्या उनका पाख कैक दें? 

उत्तर-- चाहे फक दे, चाहे कुत्ते आदि मांसराहारियों को खिला देवें वा जला देवे, अथवा 
कोर्ट मांसाहारी खावे तो भी संसार कौ कुछ हानि नहीं होती, किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव 


१. यह पता मूल ग्रन्थ में नहीं था) पाठकों को देखने में सरलता हो, इसलिए हमने छख द्विया है । 
--जगदीश्वरानन्द 
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मांसाहारी होकर हिंसक हौ सकता है । जितना हिंसा, चोरी, चिश्वासपात, छल-कपट आदि 
से पदार्थो को प्राप्त होकर भोम कस्ना दै, वह अभक्ष्य [दहै] ।'' 
अव व्रताइए, इस लेख से सांस भक्षण कर सिद्ध हुशा२ इसका विशेष विकरण पूर्व 
३२ पृष्ठ पर दर्खे। 
पोपजी--संस्कारविधि मेँ स्वामीजी ने उत्तम सन्तान उत्पन्न कथने क किए आर्यो को 
अदेश दिया है किं गर्भाधान से पूर्वं पुरुष ओौर स्त्री को खिचडी ओौर मांस अवश्य खिलाना 
चाहिए जिससे सन्तान व्र्लिष्ठ हो। 
तोपजी-- उपर्युक्तं ठेख वर्तमान संस्कारविधि में जिसको कि आर्यसमाज प्रामाणिक 
मानता है, बिल्कुल नहीं है। यदि आपका तात्पर्य उख संस्कारविधि सेदेजो पूर्व. विज्ञापन 
के अनुसार रह्‌ करके जग्निकी भेट कीजा चुकी दहै तौ उसका प्रमाण हमारे किए क्या 
मूल्य रस्ता है > हम एेखी पुस्तकों च्छो जिनमे मांस खाने की आज्ञाहो, ठदौकर से गन्दी 
नारी मँ फेंकने ओर अग्नि में जलाने के योग्य समञ्चते है, अतः हमरे किए यह प्रमाण 
देना सर्वथा व्यर्थ है। 
पोपजी--इन प्रमाणो से स्पष्ट सिद्ध हौतादहै कि मांस से हवन करना आौर हवन से 
बचे हुए मांस को खाने की आनना अपने यजुर्वेदभाष्य के अनुसार दयानन्दजी ने भी 
आर्यसमाज को दी हुई है, प्रत्युत स्वामी दयानन्दजी नै सन्तान के उत्तम होने के लिए मांस 
करा खाना अनिवार्य ठहराया है। 
तोपजी--हम ऊपर सिद्ध कर चुके है कि पोपजीने प्रपाण सर्वथा गत दिये दै । स्वामी 
दयानन्दजी की किसी पुस्तक मँ भी मांस खाने की आज्ञा नहीं द्ै। रह्‌ किये ह्प्‌ अप्रामाणिक 
सत्यार्थप्रकाश ओौर संस्कारविधि्मे जौ मांस काटे है वह भी प्राखण्डी पौराणिको करी 
कूटनीति से पुस्तकों में प्रविष्ट हुआ, जिसका ज्ञान होते दही स्वापीजी नै उन पुस्तकों को 
दियासलाई दिखा दी ओआौर उन दूसरी वार अजमेर में छषपवाया गया! आर्यसमाज मांस भक्षण 
को त्रेद के चिरुद्ध ौर्‌ पाप मानता दै। 
पोपजी--ओौर स्वामीजी क्रा यजुर्वेदभाष्य तथा सत्यार्थप्रकाश के रेख .जल आार्यसमासियों 
कौ मांस खाने कौ प्रेरणा देते है, अपितु मांस को प्रधानता देते है, जिससे आर्यसमाज में 
अख तक दौ पारटिर्यो--मांस पार्य ओर घास- पार्टी चरानर ची आ रही तो खनातनधर्मियों 
पर ही च्यर्थ की दीका-दिप्पणी करना कहां काव्याय है? 
तोपजी--आार्यसमाज की किसी पुस्तक में मांस खाने की आज्ञा नहीं है। आर्यसमाज 
दो पार्टियों मांस के कारण नहीं, क्योकि दोनों पार्टियों कौ प्रामाणिक पुस्तके एक ही है, जिनमें 
मांस-भक्षण को पाप वर्त्ति किया गयादहै। दो पार्दिर्योँ शिक्षा-पद्धति में मतभेद के कारण 
है, इसकिषए एक पार्टी का. नाम कलिज-पार्टी ओर दूसरी का नाम गुरुकुल - पार्टी हि] इनका 
मांस~पार्टी ओर घास पार्टी नाम रखना भी वाममार्गी पौराणिक पपौ का पामस्पत ही दै। 
अव हमं यह दिखलाना चाहते दँ कि स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थों में पसि-भश्तषण का 
कितना प्रबल खण्डन किया गया है--- | 
१. मद्य-मांस आदि के सेवन से अकण रहें) --सत्यार्थप्रकःण, द्वितीयसमुल्टास 
२. ब्रह्मचारी आौर ब्रह्मचारिणी मद्य, मास... ...आदि कुकर्मी को सदा छयड्‌ देवें। 
| --सत्सार्थप्रकाश, वृत्तीयसमुल्च्छास 
३. जौ मादक ओर हिंखाकारक द्रव्यो को छोड्के भोजन करनेहरे हौ चै हविर्भुज। 
--सत्यार्थप्रकाश, च्तुर्थसमुल्ल्ास 
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४. जब मांस का निषेध दहै, तो सर्वथा ही निषेध है । --सत्यार्थप्रकाश, चतुर्थसमुल्टास 
८. मद्य-मांसादि वर्जित कर आत्मा ही के सहाय से विचरता रहे । 
---सत्यार्थप्रकाण, पञ्चमसमुल्लास 
६. हौ, इतना कारणतो दहै कि जो लेग मांस-भक्षण ओौर मद्यपान करते हैँ उनके 
शरीर ओर वीर्य जदि धातु भी दुर्गन्ध आदि से दूषित होते हँ । - सत्यार्थघ्रकाश, दशमसमुल्लास 
७. किन्तु इनके मद्य-पान आदि दोषों को छोड गुर्णो को ग्रहण कर । 
--सत्यार्थप्रकाश, दशमसमुल्खास 
८. हँ इतना अवश्य चाहिए कि मद्य-मांस का ग्रहण कदापि भूलकर भीन करें। 
---सत्यार्थप्रकाश, दशमसमुल्लास 
९. हा, मुसकूमान, ईसाई आदि मद्य-मांसाहारियों के हाथ के खाने में आर्योको भी 
मद्य-मांसादि खाना-पीना अपराध पीछे रग पड़ता है । --सत्यार्थप्रकाश, दशमसमुल्लास 
१०. "वर्जयेन्मधु मांसं च ' (मनु०)--मद्य ओर मस को छोड़ दे) । 
--सत्यार्थप्रकाश, दशमसमुल्खास 
१९. ओर मद्य मांसाहारी म्लेच्छ कि जिनका शरीर मद्य-मांस आदि के परमाणुओं से 
ही पूरित है, उनके हाथ का न खावें। --सखत्यार्थप्रकाश, दशमसमुल्टास 
१२. अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार कौ कुक हानि नहीं होती, किन्तु उख 
मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी हौकर हिंसक हो सकता हे । -सत्यार्थप्रकाश, दशमसमुल्लास 
१३. उन्होने मद्यपान, गोमांस आदि का खाना-पीना स्वीकार किया, उसी समय से 


भोजन आदि में खेडा हौ गया। ---सत्यार्थप्रका्, दशमसमुल्लास 
१४. जैसेकि मद्य, मांस-~-सेवन, बाल्यावस्था में विवाह एवं स्वैच्छाचार आदि दोष बद्‌ 
जाते हेैं। -- सत्यार्थप्रकाश, एकादशसमुल्छास 


१५. पश्चात्‌ जब विषयासक्तं हुए तो मांस-मद्य का सेवन गुस्-गुषत करने लमे। 
---सत्यार्थप्रकाश, एकादशसमुल्लास 
१६. "यज्ञ यें मांस खाने में दोष नहीं" ठेसी पामरपन की बातें वाममार्गियों ने चलाई 


हें । । --सत्यार्थप्रकाश, एकादशसमुल्लास 
१७. " मांसभक्षण करने, मद्य पीने, परस्त्री गमनं करने जदि में दोष नहीं है' यह कहना 
छोकड्पन दहै । --सत्यार्थप्रकाश, एकादशसमुल्लास 


१८. दुष्ट पुजारियों को धन देते हैँ, वे उस धन को वेश्या, पर स्त्रीगमन, मद्य मांसाहार, 
रृडाई-बखेडे मेँ व्यय करते हैँ, जिससे दाता के सुख का मूल नष्ट होकर दुःख होता दहै। 
--सत्यार्थप्रकाश, एकादस्तसमुल्लास 

१९. मांस नहीं खाते, न मद्य पीते है, फिर अच्छे क्यो नहीं? | 
। ।  --सत्यार्थप्रकाश, एकादशसमुल्लास 
२० ओर जो मांस खाना है यह भी उन्हीं वाममागीं टीकाकारो की खीला है, इसलिप 

उनको राक्षस कहना उचित है, परन्तु वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं छिखा। 

-- सत्यार्थप्रकाश, द्वादशसमुल्लासः 


न 
१. ये सभी उद्धरण अजमेर-मुद्रित " सत्यार्थप्रकाश' के सातवें संस्करण से दिये गये है । इन उद्धरणों के 
अगे पृष्ठ ओर पंक्ति भी दौ गयी थी, उसे अनुपयोगी समञ्चकर हया दिया है, क्योकि भिन्न-भिन्न 
संस्करणों में पृष्ठसंख्या भिन्न है) वैसे ये सभी उद्धरण ठीक है, दमने सभी का मि्छान कर किया 
है । --जगदीश्वराचन्द 
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२९. मसि, रूखा-- शुष्क अन्न मत खाये आर मद्य आदि मत पीवे। 
| । --संस्कारविधि, वेदारम्भ--संस्कार 
२२. स्वामीजी ने एक पुस्तक "गोकरूणःनिधि" सिखी है जिसमे पशु की रक्ता करने 
के लाभ ओौर उनका वध करने की हानि वर्णित छी गयीं दै ओौर मांस खाने करा प्रखल 
खण्डन युक्ति आौर प्रमाणो से किया है! उने से हम केवल एक प्रश्नोत्तर यह दे र्हे है- 
“"र्हिसक्र--चिस देश मेँ सिवाय मांस के आन्य कु नहीं सिक्त, वँ वा आपत्कालः 
मे जथा रोगनिचृत्ति कै किए मांस खाने ये दोष बरही ह्ोता। 
रक्षक -- यह आपक्रा कहना व्यर्थं है, क्योकि जहो मनुष्य रहते है, वहीँ पृथिवी अवश्य 
होती है । जरह पृथिवी है, वहाँ खेत्ती व फल -पफूल आदि होते है ओर जरह कु भी नहीं 
होता वहाँ मनुष्य रह भी नहीं सकते ओर जहाँ ऊसर भूमि दै, वहाँ मिष्ट जत आौर फलाहार 
आदिकेन होने से मनुष्यों का रहना भी दुर्घट है ओर आपत्कार मेँ भी जन्य उपायों से 
निहि कर सकते हैँ, जैसे मांस न खानेवाठे करते है ओौर चिना मांस के रोगों ऋ निवारण 
भी ओषधियों से यथावत्‌ होता है, इसकिए मांस खानः अच्छा नही |" 
२३. हे मनुष्यो ! सत्र यज्ञो मेँ अग्नि आदि कौ ही पश्चु जानो, किन्तु प्राणी इन यज्ञ 
म मारने योग्य नही, न ह्ोषने योग्य दहै, जो देस जानकर सुगन्धि जादि अच्छे-अच्छे पदार्थो 
कौ भली-भोति वना आग में होम करनेह होते दै... सत्कारयुक्छ होते डँ) 
---सजुर्वेदभाप्प २३१९७ क्रा ऋषिकृत भावार्थ 
२४. ह शक्तिमन्‌! जो स्त्रियो क बीच प्राणियों कां मांस खानेवाला व्यधिचासै युरुषवला 
पुरुषौ के बीच उक्त प्रकार क्री व्यभिचारिणी स्मी वक्त॑मानं हो, उखं पुरुप सनौर स्त्री करौ 
बौधिकर, ऊपर को पग जौर्‌ नीचै को शिर कर्‌, ताडना करक अपनी प्रजा केः मध्यं उत्तम 
सुखे को धारण करो ओौर अयने प्रकट न्याय कौ भली- भोति चाओ; 
| -- धिकृत यलुर्वेदभाष्य २३।२९१ 
ये हमने थोडे-से प्रमाण ऋषि दयानन्दकृत ग्रन्थो मे सेद्ध दिये ङ्क इसी प्रकार के सेको 
प्रमाण विद्यमान हैँ, जिनमे मांस खाने ओर यस्च मे पशुखों ऊ मारने तथा उनका हौम करने 
को प्राप बताया गया है। इतने स्पष्ट प्रमाणो की विद्यमानत्ता मे भी धोखा देना, सिध्पाभाषप 
ओर लेख को तोड़-मरोडुकर आर्यसमाज के ग्रन्थो से मांस- भक्षण सिद्ध करना अपनी अनात्मा 
को बेचना नही तो ओर क्या रहै? 
पोपजी--महाशय ! सनातनधर्म मे शाक्त आदि वैदिक सम्प्रदायो मै आरम्भ से दी 
पशुयज्ञो का धिधान पाया जाता है। आपने पहर जो अथर्ववेद का प्रमाथं द्विया धा उसमे 
निकृत्तिमार्ग की मौर मांस न खाने की अधिक प्रशंसा की गयी ड परन्तु साथ दही प्रवृत्तिमार्म्‌ 
का निषेध भी नही है, अत्तः हम सनातनधर्म देवताओं के किए बलि आदि का विधान वैदिक 
मानते) | | 
तोपजी--यू सीधी तरह से स्वीकार कीजिए कि सनातनधर्म यज्ञो सै पश्युञओ का क्थ 
करये ओर उनक्रा मांस खने को वेद के अनुसार मानता है। भप! हमने जो प्रमाण दिया 
वह तो निवृत्तिमार्गवाल के लिए दै। तनिक कोई पेखा मन्त्र भीतो वेद में से बताया होता 
जो प्रवृ्तिमार्गवाटो के किए यज्चो मे देवताओं के नाम से पशुं कौ चलि देकर उनका मांस 
खाने की आजा देता हो । केवल मौखिक जोड्-घटा से तो आपका देवताओं के लिए पश्ुञओं 
कौ बहि देना सैदिक विधान नहीं माना जा सकता। कृषा करके अपने पौराणिकः दुर्व्यसनों-- 
मद्यपान, मांसभक्षणं ओौर व्यभिचार आदि को वैदिक विधान बताकर चद को तौ कलङ्क 
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करने का दूषित प्रयल न करं। 
पोपजी-- वाल्मीकि रामायण का प्रमाण देकर जो आपने रामचन्द्रजी द्वारा हिरन मारकर 
हवन करने का वर्णन किया है, वह आयकरे ही स्वामीजी के यजुर्वेद भाष्य के अनुकूल यान्य 
होने से वेदों के अनुसार ही है । इसपर आपकी टीका-टिप्पणी सास्र निराधार है। स्वामीजी 
ने हिरन आदि पशुओं को मारने की आज्ञा यजुर्ेदभाष्य मँ कई स्थानों पर दी हुई है। देखिप, 
यजुर्वेद १३।४८ के भाष्य में स्वामीजी ने घ्रोडे आदि एक खुरवाले पशुओं की स्श्वा करने 
ओर खेती को हानि पद्चानेवाले पशुओं को मारने कौ स्पष्ट आज्ञा दी हई है! 
तोपजी ~ स्वामीजी के वेदभाष्य से रामचन्द्रजी के कर्म को वैदिक सिद्ध करना निर्छञ्जता 
की पराकाष्ठा दहै! आपको सनातनधर्म क्रा कोई वेदभाष्य प्रस्तुत करके सिद्ध करना चिर 
था। स्वामीजी ने पशुओं को मारकर हौम करना कहीं भी नहीं लिखा, देखिप, हम स्वामीजी 
का. भाष्य शब्दशः उद्धूत. कर देते है-- | 
 “*मनुष्यों को उचित है कि एक खुरवाले घोडे आदि पशुओं ओर उपकारक वन के 
पशुं को भौ कभी न मार । जिनके सारम से जगत्‌ कौ हानि नौर न मारने से सबका उपकार 
होता है उनका सदैव पालन-पोषण करे ओर जौ हानिकारक पशु दो, उन्हे मरं 1" 
। 9 --यनुर्वेदभाष्य १३.४८ 
भला तला, स्वामीजी के इस भाष्य से आपका क्या प्रयोजन सिद्ध हा 2 इसमे तो 
यह लिखा है कि उपयोगी पशुओं का पालन-पोषण करना चाहिए ओर हानिकारक पशुओं 
को मारना चाहिए । मारने के भी दो अर्थ है--दण्ड देना अथवा जान से मार देना । हानिकारक 
प्राणी सोप, सिंह आदि की तो बाते ही क्या हानिकारक तो मनुष्य भी सार दिये जाते है। 
इसलिए प्रजा को सङ्कट में डालनेवाले प्राणियों वा मनुष्यो कौ दण्ड देना या मारना राजा 
का सच्चा कर्तव्य ओौर धर्म है! इसमे यह कहीं नहीं छिखा किं मरि हृष्‌ पशु का हवन करना 
चाहिए या उसका मांस खाना चाहिए, परन्तु रामचन्द्रजी की आसा खै लक््मणनेजो मृग 
-मारा वह हानिकारक होने के कारण नहीं मारा, प्रत्युत बह तो गृहप्रवेश संस्कार करै लिए 
मारा अर राम ने स्वयं उसके मांस से हवन किया! देखिए, वाल्मीकि रामायण मं छ्िखा 
हे-- ५ 
रेणेयं मांसमाहृत्य शालां यक्ष्मामहे वयम्‌ ॥ --वा० रा० अयो० ५२३।२२ 
“मृ का मांस खाकर हम अपनी कुटि सें हवन करेगे, क्योकि दीर्घायु चाहनेवाल्ौ के 
लिए देसा करना जावश्यक है । हे लक्ष्मण ! शीघ्र मृग मारकर चछाओ जिससे शास्त्रानुसार कार्य 
किया जाए छक्ष्मषण मृग मार्‌ लाया ओर उसका सांस तैयार किया ओर राम नते उस्र मांस 
से भन्त्र बोलकर हवन किया।'' 
रामचन्द्जी का यह कर्म वेदों के अनुकर सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
योपजी-- ओर यजुर्वेद [ १३।५९] मे भी सेहौ आदि तथा हिरनों को मारने की आज्ञा 
दी है। यदि स्वामीजी के यजुर्वेद-भाष्य के अनुसार भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने हिरन को मारा 
तो आपके सिद्धान्त के अनुसार ही होने से आक्षेप करने योग्य नरी | | 
तोपजी--आाप रामचन्द्रजी के कर्य को वैदिक सिद्ध करने के लिए व्यर्थं ही ऋषि 
दयानन्दजी का भाष्य प्रस्तुत करने का कष्ट उठा रहे हैँ । ऋषि दयानन्द के भाष्य से जापका 
स्वार्थं सिद्ध होना किन दै। हँ यदि आप अपनेही वाममार्गी पौराणिक रीकाकार महीध्वर 
आदि कौ शरण मे जाप तो वहाँ आपको घोडे आदि पशुओं का यज्ञ मं मारने का विधान 
मिलना सम्भव है हम स्वामीजी के इस भाष्य को भी अङ्कित कर देते है-- 
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` "मनुष्यो को उचित है कि बकरे ओर मोर आदि श्रेष्ठ पशु- पक्षियों को नं मरे ओर 
इनकी रक्षा करके उपकार के किए संयुक्त करै ओर जो अच्छे पशुओं ओर पक्षिर्यो को 
मारनेवाले हो उन्हें शीघ्र ताडना देवें। ह जो खेती कौ उजाडनेहरि श्याही आदि पशु है, 
प्रजा करौ रक्षाके किए उन्हे मारे ।*' -- यजुर्वेद भाष्य ९३।५१ 

इस वेदमन्त्र के अनुसार तो रामचन्द्रजी का उपर्युक्त कर्म दण्ड के योग्य है, क्योकि 
उन्होने मृगकोनतोप्रजाकोौरक्षाके किए मारा ओर न ही वह खेती को हानि पहुंचाने 
का प्रश्न था ओर न ही वह मृग श्याही था, क्योकि श्याही एक लम्बे लम्बे कटोवाला 
प्राणी होता है जो खेती को सर्वथा नष्ट कर देता है, अतः रामायण मे वर्णित रामचन्द्रजी 
का उपर्युक्तं कर्म वेद के सर्वथा विरुद्ध, पाप ओर घृणा के योग्य है। 

पोपजी -- परन्तु लाला साहत्र ने रामायण के अयोध्याकाण्ड का प्रमाण देकर जो भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी ओर महारानी सीताजी के मांस खाने का वर्णन किया है वह बिल्कुल जठ हे। 
रामायण में इसकी चर्चा तक भी नहं हे। | 

तोपजी-- हम पोपमण्डल की भाँति उत्तरदायित्वहीन व्यक्ति नहीं जो अपनी पुस्तक में 
अशुद्ध प्रमाण छख । हमारा प्रमाण बिल्कुल ठीक है, परन्तु ठ बोलने का दटठेका आपने 
0 है जो विद्यमान रेख से इन्कार करते हैँ । देखिए, वाल्मौकि रामायण में इस प्रकार 
च्िखा है- 
तां तथा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगाम्‌। निषसाद गिरिप्रस्थे सीतं मांसेन छन्दयन्‌ ।\९ 11 
इदं मेध्यमिदं स्वादु निष्टक्षमिदमग्निना । एवमास्ते स धर्मात्मा सीतया सह राघवः ॥२॥ 

--वा० रा० अजयो०ः ९६।१-२ 

अर्थ--पर्वत से नीचे उतरती हुई उस मन्दाकिनी नदी को सीता को दिखाकर रामचन्द्रजी 
पर्वत कौ चोटी पर वैठ गये ओर सीता को मांस से प्रसन्न करने कगे ओर कहने छगे यह 
बहुत पवित्र है ओौर यह अत्यन्त स्वादु है ! यह आग से भुना हमा है। इस प्रकार धर्मात्मा 
रामचन्द्रजी सीता के साथ बैठ गये; 

इसपर गोविन्दराज टीकाकार लिखिता है-- 

इदं शब्देन स्वभुक्तशेषमिति गम्यते। 

यह कहने से कि यह स्वादु है ओर भुना हा है, प्रतीत होता है कि राम ने पहर 
स्वयं खाकर फिर बचा हृजा सीता को दिया था ओौरदहै भी ठीक, अन्यथा स्वाद्‌ का पता 
कैसे ल्ग सकता था? 

यह है वह प्रमाण जिससे आप स्पष्ट इन्कार करके जान छ्ुडाना चाहते हैँ । रामायण 
मेयेदो दही प्रमाण नहीं दहै ओर भी बहुत-से प्रमाण है जो आमे ह्िखे जार्ठेगे । श्रीमन्‌! 
इस विषय को आप जितना भी कछेडगे उतना ही आपको रछज्नित होना पडेगा, क्योकि 
आर्यसमाज के प्रामाणिक ग्रन्थो मे तो एक भी प्रमाण मांसभक्षण के समर्थन में मिलना कठिन 
है ओर आपके प्रत्येक ग्रन्थ में भरे पड़ है । इसका कारण यह है किं आप यज्ञे मे देवताओं 
के नाम से बक्ति देकर मांसभक्षण को वेद के अनुकूल मानते ह, परन्तु हम इस कर्मं को 
पौराणिक वाममार्गियों का वेदविरुद्धं पामरपन मानते हैँ । 

पोपजी-- मनुस्मृति के जो प्रमाण दिये गये हँ उनका उत्तरदायित्व केवल सनातनधर्म 
ही नही, प्रत्युत मनुस्मृति के प्रमाणो का उत्तरदायित्व आर्यसमाज पर भी है! क्या अनोखा 
` ठक्ग है कि नियोग के सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए ओर बल्छिवैश्वदेवयज्ञ की विधि 
के किए कोई वेदप्रमाण न मिखने पर मनुस्मृति के ही प्रमाण को वेदाज्ञा मानकर नियोग 
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कतै आज्ञा देना ओर बच्छिवैश्वदेवय्च करने कौ आज्ञा देना ओर मसिघ्रकरण कः मनुस्मृति के 
यमाणो को केवल सनातनधर्मियों के नाम दही मद देना ओर इस प्रकरण करे श्टोक्ौ को घृणा 
की दुष्ट से देखना आपकी न्यायप्रियता का जीलित उदाहरण ह । 

-तोपजी -- चँकि आर्यसमाज स्मृतियों को वहम तक प्रमाण मानता दै जरह तकं वे वेद 
के अनुकूर हो । जँ पर चे वेदं के चिरुद्ध हो वर्ह पर ॐ आर्यसमाज के क्छिप्‌ प्रमाण नहीं 
है, क्योकि वेद मे नियोग ओौर बसिवैशूवदेवयन्च कौ सज्ञा हे, अतः मनुस्मृति का वह छख 
जौ नियोग ओर बलिवैश्वदेवयक्ञ का वर्णन कर्ता है, येद के अनुकूल होने से आर्यसमाज 
के किए प्रमाण दै, परन्तु क्योकि वेद मेँ मांसभक्षण का निषेध है, इसकछिए्‌ मनुस्मृति का 
वह लेख जो मांस खाच चा वर्णन करता दहै, वेद के विरुद्ध हीने से अनर्यसमाज के रिष्‌ 
प्रमाण नहीं है। यह कोष्ट अनोखा टङ्क नहीं है, क्योकि यह आर्यसमाज का पक सिद्धान्त 
हे। चकि खनातनधर्मी इस कसौरी को मानते नही ओर जो कुछ संस्कृत में छ्िखा जाप उस 
अन्धाधुन्ध अखं चन्द करके प्रमाण मान छेते है, अतः चनस्यति के मांसाद श्लोको का 
उत्तरदायित्व उनी पर पड़ता दै आर्यसमाज के दृष्टिकोण सै कह वाममार्भियो कौ सिख्ावटर्‌ 
हे, अतः इस प्रकार का पौराणिक वाममार्गियों का प्रक्षेप च्छया हुखा मांसभक्षण का लेख 
पौराणिको के लिए ही प्रमाण हो सकता दै, आर्यसमाज कै किए नहीं | मनुस्मृति क्रे ते चेद 
के विरुद्ध श्लोक ये दै 

"मछली के मांस से पितर दो मास तक तत होते दै, हिरन के मांससे तीन मास आर 
षड क्रे मांस सै चार मास, पक्षियों के मांस से पच मास, ककर के मांस से छह मास, 
पांत (चित्रमृग) के मांस से सात, एन (काटे मृग) के मसि से जठ माय, रुरू मूग के 
मासि से नौ मास, भसे ओर सृजर के मांस सै दस मास, खरग ओर कचु के पांस से 
पितर ्यारह मास तक्र तृप्त रहते हैँ ।'" 

पोयजी--अस्तु, कुक भी दहो हम पाठकों के जान के किए इसका रहस्य किख देते द) 
सज्जनो ! मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र प्रत्येक प्रकार के मनुष्यो के लिए धर्म की व्पवस्था देते 
है । मनुजी ने भील आदि ओर प्रचृत्तिमागं के पुरूषो को ही मांसके पिण्ड श्राद्धमे देने का 
वर्णन किया है, क्योकि शास्त्रों कौ आजा. है कि जो जिस पुरुषं का भ्य ल होता है, 
उस पुरुष को वही अन्न देवत्ताओ कौर पितो कौ देना चाहिप, क्योकि भील आदि 
मांसाहारियो क्रा विशेष अन्न मांस ही हुआ करता दै, अतः सै श्राद्ध करना चहं तो मांस 
कै पिण्ड से कर सकते है) 

तोपजी-- जब आप मानते दै कि प्रवृ्तिमार्गवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्न भी देता 
ओर पितसें के निमित्त बि देकर मांस खाने कौ आज्ञा है तो फिर आप व्यर्थ मं भीर की 
कल्पना क्यो कर रहे है > किसी धर्मशास्त्र मे दो चिरोधी बातो को ध्म नहीं बताया जा 
सकता, क्योकि भीर, राक्षस आदि के कर्मं धर्मम नहीं गिन जा सके, अपितु वे त्तौ अधर्म 
होने के कारण दण्ड के योग्य ठहराये जा सकते दँ । शेषे रहा भक्त्य जन का रन ! आपकी 
मान्यता के अनुसार प्रवृत्तिमार्गवाटे ब्राह्मणों का भी भस्त अन्न मांस है, जैसाक्ि मनुस्मृति 
अध्याय ५ श्ठमौक ररे से इष त लिखा है-- 

९. मूल शोक (मनुस्मृति ३।२६८-२७०) ये दै 

दौ मासौ सत्स्यमांसेन्‌ जीन्मासरन्‌ हारिणेन तु) अओरश्रेणाथ चतुरः शणकुनेन अशथ पञ्च चै १२९८ ॥। 
खण्मासांश्छागमांसेन पार्षतेन च सप्त वै) अष्टाेणस्य म्सेन सैरवेण नवैव तु1२६९॥ 
दशमासांस्तु तृप्यस्ति चरहसहिषाभिषेः। शक्र्मयोस्त्‌ मासेन मासानेकादशैव तु।\२७० ५ 


८५ भन 
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यज्ञार्थं ब्रह्मणैर्वध्यःः प्रशस्ता मृगपक्षिणः । भृत्यानां सैव वृ््यार्थमगस्त्यो हयाचरत्पुरा २२ ॥ 
यज्ञाय जग्धिर्मसिस्येत्येय दैवो विधिः स्मृतः ३९ 
नद्यादलिथिना मखं चिथिज्ञोऽनापदि द्विजः ॥२३३ ४ --मनु० ५।२२. ३१, ३३ 


इन प्रमाणं से मांस त्तौ पौराणिक सिद्धान्तो मे ब्राह्यणो का भी अन्न माना गया है, अतः 
पौराणिक सिद्धन्तानुसार ब्राह्मण लोग भी पितसे को प्रसन्न करने के लिश मनुस्मृति कौ विधि 
क्रे अनुसार मसि के पिण्ड दे सकते है, ठः यह आज्ञा सब पौराणिको पर काग है, आपका, 
भीर की कल्पना करना व्यर्थं आओौर निराधार है| 

पोपजी -- मनुस्मृति के इन प्रमाणें मे श्राद्ध के समय ब्राह्मणों कौ मांस खिराने की आज्ञा 
नही हे । वहो तो श्राद्धमे मांस के पिण्ड देने से पितयै कौ तसि मानी गयी है, पिण्डे को 
कोई खाता नही, प्रत्युत वे जल में ङे जाते द। 

तोपजी- यदि ब्राह्मण खा भी तो उनका क्या िभङ्ता है? यह आप द्ूठ सौते 
हं कि पिण्डों कनो खाने की आशा नहीं है। देखिए मनुस्मृति [३।२९६९] मै खाने की जाल्चा 
क्ख है-- 

पिण्डेभ्यस्त्वल्पिकां म्मात्रां समादायानुपूर्वशः । तेनैव विप्रानासीनान्विधिवत्पूर्वमाशयेत्‌ ॥\ 

| | --मनु° ३।२१९ 

अर्थ--करमश्चः सभी पिण्डों से धोडी-थोड्ी मात्रा केकर उसमे सै पह वँ वैटे हुए 
ब्राह्मणों को विधि के अनुखार श्ि्ाये। 

वाल्मीकि रामायण अरण्यकाण्ड सर्ग १९१ में भी किरा है कि एक ब्राह्मण कै श्र 
अगस्त्यमुनि ने श्रद्ध मे मेढे करा मांस खाया। 

यहाँ आरद्ध करनेवाला ओर खानेवाला दोनों ब्राद्यण धे। इससे सिद्ध है कि पौराणिक 
ब्राह्मणं श्राद्ध मेँ मांस नाते भी थे अआरौर खाते भी थे। 

पोपजी--जिदृत्ति-मार्गवलो के किए भगवान्‌ मनु ने मांसं खाने का निषेश्च किया हुआ 
है ओर मांख न खानवा कौ सहाफल क्रा भागी बताया दहै, 

तोपजी--आपका कहना सर्वथा ह्यूठ है ! यदि न खनेवालों को महाफल का भागी 
बतलाया है तो फिर न खानेवालो कौ दण्ड क्यो किखा दै? देखिए, वहाँ [ मनु ५। ३५] 
क्िखा है-- 

नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः । स प्रेत्य पशुतां याति सम्भवानेकविंशतिम्‌ ॥। 

अर्थः-- श्राद्ध, मधुपर्क ओर यज्ञ मेँ प्रयुक्त किये गये मांस क्रो जो मनुष्य नहीं खाता 
वह मरने के पश्चात्‌ इच्छीस जन्म तके पशुओं की योनि मेँ जाता है) 

इसक्िए्‌ आपकी कल्पना निर्म है । 

पोपजी--ाछा स्वहव ने भविष्यपुराण का प्रमाण देकर कथा करनेवार ब्राह्मणों को 
मांस खिलाने का वर्णन किया है। यह सर्वथा छूढ है। भविष्यपुराण मे कथा करनेवाल् 
ब्राह्मणों को मांस खिानै की चर्चा तके नहीं । वहो तो कथां करनैवाटे ब्राह्यणो कौ दक्षिणा 
मे सोना जदिदैने का वर्णनं है! लाला सराहबने द्ये प्रमाणं देना अपना धमं समज रस्खा है । 

तोपजी--हमारा दिया हुखा प्रमाण चिल्कुरु सत्य है ओौर भविष्यपुसण में इख प्रकार 
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लिखा दै-- | 

तस्मात्पूज्यो नुपश्रेष्ठ प्रथमं वाचको बुधः ॥९४८ ॥ 

हिरण्यं च सुवर्ण च धनं धान्यं तथैव च ॥९५०॥ | 

अन्नं चापि तथा पक्वं मांसं च कुरुनन्दन । दातव्यं प्रथमं तस्मे श्रावकैर्नुपसत्तम ॥९५९ ॥ 

। -- भवि ० ब्राह्म २९१६ । १४८, १५०, १९५१ 

अर्थ--हे राजन्‌} बुद्धिमानों को पहले कथा करनेवाे कौ पुजा करनी चाहिए. ॥९४८ ॥ 
सोना, धन ओर अन्न ॥९५५० ॥ पका हुजा अन्न ओर पका हुआ मांस हे कुरुनन्दन ! हे नृपश्रेष्ठ } 
सेवको कौ चाहिए कि वे पहकते कथा करनेवाके इस ब्राह्मण को दे ॥१५९ ॥ 

अब बतलाइए्‌, इसे स्यष्टरूप से कथा करनेवाले ब्राह्मण को पका हुआ मांस देना छिखा 
दै या नहीं | | त | 

पोपजी--शिवपुराण उमासंहिता अध्याय ३८ के श्लोक ९ से १२ तक के प्रमाण से 
सनके लिए गो-मांस खाने की आस्ञा बतलाना लाला साहन की डी भारी भूल है। इस 
अध्याय मेँ स्पष्ट किखा है कि सत्यत्रत ने जङ्गल ये, भूख से अत्तिदुःखी होकर वसिष्ठजी 
क्ीगौ को प्रमाद ओर मोह से मारा था तथा उसका मांस खाया था, परन्तु वसिष्टजी ने 
उसके एेखे बुरे कर्म को जानकर उसे शाप दे दिया था ओर वह शाप के प्रभाव से त्रिशंकु 
हो गया था। यदि शिवपुराण मेँ सौ को मारने की आस्ता होत्ती तो सत्यव्रत को पापी न क््िखा 
जाता, प्रत्युत यँ तो पापी समञ्चकर शाप देने का स्पष्ट वर्णन किया है कि इसने बहुत लुरा 
काम किया जोकि वेद, धर्म ओौर शास्त्रों के सर्वथा विरुद्ध था) यदि एक दुष्ट व्यक्ति अपनी 
दुष्टता से ठेसा लुरा कार्य करता है तो यह सके किए अनुकरणीय नहीं हौ सकता पुराणो 
मै जो पेतिहासिक भाग दै, वह धर्म की व्यवस्थाके रूपमे नहीं समञ्च जा सकता) यदि 
किसी ने न्रुरा कर्म किया है तो उसका फल भी उसे अवश्य भोगना पडा हे। 

तोपजी-- आपने सत्यव्रत कै इतिहास को ठीक-~-ठीक नहीं छिखा। हम सचसे पहले 
शिवपुराण से वास्तविक कथा को उद्धूत करते हैँ । यह कथा शिवपुराण उमासंहिता अध्याय 
३७, शतोकः ७ से अध्याय. ३८, श्लोक १९ तक है -- । | 

““त्रय्यारुणि राजा का पुत्र सत्यव्रत था। उसने एक नगर के रहनेवाले को विवाहिता स्त्री 
का हरण कर च्या । इसपर पिता ने क्रुद्ध होकर उसे घर से बाहर निकाल दिया ओर वह 
राजा भी चैराग्यवान्‌ होकर वन में तप करने चला गया। उस सत्यव्रत के पाप के कारण 
उस राज्य में बारह वर्षं तक वर्षा नहीं हुई । मुनि विश्वामित्र जपनी स्त्री ओर बच्यौ को इस 
राज्य में छोडकर तप करने च्छा गया । विश्वामित्र की स्त्री भूखी मरने कछगी तो सत्यत्नत 
ने उसका पालन-पोषण किया । वह मृग, सूअर ओर भैसों को मारकर उनका मांस विश्वामित्र 
के आश्रम मेदे आता था। एक बार मांस न मिलने के कारण उसने वसिष्ठ कौ गौ कौ 
देखा । उसने क्रोध, लोभ ओर भूख के कारण उसे मार दिया जओौर उसका मांस स्वयं भी 
रत्राया ओर विश्वामित्र के परिवार को भी खिलखाया। इससे वसिष्ठ क्रुद्ध हो गया ञओौर उसने 
शाप दिया कि-- 

पितुश्चापरितोषेण गुरोर्दोग्ध्ीवधेन च । अप्रोक्ित्तोपयोगाच्य त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः ।\९२॥। 

त्रिशंकुरिति होवाच त्रिशंकुरित्ति स स्मृतः ५९५) --शिवब० उमा० ३८.१९४-१५ 

अर्थ-- पिता को रुष्ट करने से, गुरुकीगौ को मारने से ओर गौ को जिना शास्त्र की 
विधि क्र मारकर खाने से--तेरे तीन अपराध है, अतः तेस नाम त्रिशंकु होगा। 

उधर विश्वामित्र वापस आने पर उसपर बडा प्रसन्न हुआ तथा प्रसन्न होकर उसे वर 
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दिये-- | | 

अनावृष्ठिभये चास्मिञ्ाते द्वादशवार्षिके । अभिषिच्य पितृराच्ये याजयामास तं मुनिः ॥९७॥ 

मिषतां देवतानां च वसिष्ठस्य च कौशिकः । सशरीरं तदा तं तु दिवमारोहयत्प्रभुः ९८ ॥ 

--शिवे० उमा० ३८ ! १७-१८ 

अर्थ--उस राज्य में बारह वर्षं तक वर्षान होने के कारण विश्वामित्र ने उस सत्यव्रत 
को पिता के राज्य पर चिठाकर उससे यज्ञ करवाया ओौर देवताओं तथा वसिष्ठ के विसेध 
करने पर भी उस शरीर-सहित स्वर्ग में पहुंचा दिया। । 

उसकी स्त्री का नाम सत्यरथा था, जिससे हरिश्चन्द्र उत्पन्न हुआ)" 

अव इस कथा पर तनिक चिन्तन ओौर मनन करे)! वसिष्ठ ने त्रिशंकु को तीन कारणों 
से त्रिशंकु बनाया धा--(९) स्तरी-हरण के कारण पिताकेरुष्टहोने से, (२) गुरु कीं गौ 
को मारने से, (३) तिना चिधि के मारने से। पह कारण को छोड दीजिए, क्योकि इसका 
गोवध के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। शेष दोनों कारणों से पता लगता दै कि पौराणिक 
सिद्धान्त में गोवध का निषेध नहीं है, क्योकि दूसरा कारण यह दिया दहै कि गुरु की गौ 
मारना, अतः इससे पता लगा कि गौ मारने को बुरा नहीं माना गया, प्रत्युत गुरु कीगौ को 
मारना पाप माना गया। तीसरा कारण बताया विना विधि के मारना, जत्तः इससे भी यही 
पता गता है कि गौ को मारना बुरा नहीं है, प्रत्युत लिना विधि के मारना बुरा है। इन 
दोनो कारणों को दूर्‌ कर दिया जाए तो पता रख्गता है कि “शास्त्रों के अनुसार प्रोक्षण करके 
यदि सामान्य गौ का वध किया जाए तो कोई पाप नहीं है!'' क्योकि यदि पत्यक अवस्था 
मगौ का मारना पाप होता तो यह कष्टा जाता क्रि गौ मारने के पाप के कारण त्रिशंकु बना 
दिया गया, परन्तु देसा नहीं लिखा, अतः उपर्युक्त दोनों कारण पुराणों के सिद्धान्त मेँ मोचधं 
को वैध ठहराते हैँ । इसकिए यह पौराणिक सिद्धान्त सब्र पौराणिको पर च्छागू है। 

ओर फिर विश्वामित्र के परिवार का मांस खाना ओर गौ के मांस को भी खा जाना 
इस बात को सिद्ध करता है कि पौराणिकं ब्राह्मण-परिवायें मे मांस ओर गो-मांस खाने को 
भी पाप नहीं माना जाता था. अन्यथा विश्वामित्र के परिवार को भी कोई दण्ड दिया जाना 
चाहिए था। इसके अतिरिक्त विश्वामित्र ने भी सत्यन्रत के इस कर्म को निन्दनीय नहीं समञ्ा, 
अपितु इस कार्य को प्रशंसनीय समज्ञकर उसे पिता के सिंहासन पर मैठाया तथा यक्त करवाया 
आर उसे शरीर-सहित स्वर्गं में पहँंचा दिया । बतलादप्‌, इसमें सत्यत्रत को गोचध के बदले 
मे क्या दुःख भोगना पड़ा ओर इस एतिहासिक भाग से सर्वसाधारण को क्या शिक्षा मिल 
सकती है? यही न कि गुरु की गौ को विधि के चिना मारना पाप दहै ओर अपनी गौ को 
विधि के अनुसार मारना पाप नहीं है। चिच्छार है एेसे इतिहास पर ! धिक्तार है ठेसी शिक्षा 
ग्रहण करने पर !! ओर धिक्कार है इस प्रकार की ब्रेहृदा पुस्तकों कौ धर्मपुस्तक सिद्ध करने 
के किए वकालत करने पर!!! | | | | 

पोपजी--इसी प्रकार गर्ग ऋषि के शिष्यो अर्थात्‌ विश्वामित्र के पुरो ने आत्मरक्षा के 
किए्‌ जङ्गल में अपने गुरु गर्ग की गौ को मारकर खाया था ओर गुरु से आकर ज्ूठ कह 
दिया था कि आपकी गौ को सिंह ने मार दिया है, परन्तु उसी अध्याय में श्कछोक २० से 
२९ तकं स्पष्ट ल्िखिदैकिगौ को हत्या करनेखेद्धी ये बारह भाई पापी माने गये ओर 
तीन जन्म तक गौ के मारने के प्रायश्चित्तरूप पाप के कारण अत्यन्त दुःखी रहे ! महाशय) 
जबकि शिवपुराण में ही उन्हें हत्यारा ओौर पापी ठहराया गया दहै त्तौ शिवपुराणे गौ के 
मारने की या गो-मांस खाने करी विधि निकाटना महाभू ओौर मूर्खता ड । 
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सोपजी -- महाभू ओर मूर्खता उन्‌ पामर, पाखण्डी जौर धूर्तं रोगों कौ है जोकि इस 
प्रकार कौ मौ -घातक पुस्तकों को हिन्दुओं की धर्मपुस्तक मानन पर अड हुए है, क्योकि 
स कथा से भी यष परिणाम निकरता है किं पौराणिक मत में गो-वध वैध है । तनिक 
कथा का अवलोकन ्कौलिए-- 

“ -चिश्वामिनत्र के पुरे गर्भं ऋषि के शिष्य थे। वे गुरु कौ गौं चसयाया करते धे; गौ के 
साथ उसका बच्चा भी होता था एक दिन मार्ग में भूख से तङ्पते हुए वारुकपन आओौर मोह 
से उनकी इच्छा गौ को मारकर खाने की षौ गसी। इनमे जो छोटा धा वह पितरौ का भक्त 
शु उस्ने कहा किं यदि तुम इस कार्य कौ आवश्य ही करना चाहते हो त्ती पितरों के च्छम्‌ 
श्राद्ध करवै हुए इसन गौ कौ मारो, क्योकि-- । । | 
एवमेषा च गौर्धमं प्राप्स्यते नात्र संशयः । पितृनभ्यर्च्य धर्मेण नाधर्मो नो भविष्यति ९८ ॥। 
एवमुक्तश्च तै सर्वे प्रोक्षयित्वा च गां तदा 1 पितृभ्य कल्पयित्वा तु ह्युपायुञ्जत भारत ९९ \। 

| शिवे उमा० ४१।९८--१९ 

अर्थ--इस प्रकार यह मौ धर्म को प्रास होगी. इसमें सन्देह नहीं ओौर धर्मपूर्वक पित्तरौ 

की पूजा करके हमें भी पाप नहीं होमा ९८ ॥ इस प्रकार कहने पर उन ससने शास्त्र कं 

विधि के अनुसार उस गौ का प्रोक्षण करके तथा पित्तरों के निमित्त कल्पना करके हे भरत) 
उकः प्रयोग कर ख्यः, अर्थात्‌ उखका मंस त्रा लिया \।९९॥ 

उस गौ कौ खाने करे पश्चात्‌ सन गुरु के पास ओक्रर कहने रगै किगौतो सिंह ने 
मार दी दै आप यह चछा सँभाल के) गर्ग ने दुःखी होते हुए बड़ा संभाल छिया। तच 
ठैसा रमे पर 

मिथ्योपचारतः पाणम्भूतेषां च गोस्नत्तोम्‌ ।। शिव. उपातः ४९।२१ 

मौ क्छ यारनेलाछे -उन विश्याभित्र के पुत्रो कौ दुत बोखने कः पाप क्तम गया! मरने 
क पश्चात्‌ यै स्तोः भाट इस पाय से पशुओं की योनि में गये, परन्तु न्दे अपने पूर्वजन्म 
का ज्ञाने चना रहा, क्योकि | । 
विप्रयोनौ तु यन्मोहान्मिश्याऽप्रितं गुर । तिर्यग्योनौ तथा जन्म श्रान्द्वाज्छनं च रेभिर । ३५ ॥ 
पितुप्रसादाद्युष्माभिस्संप्रासं सुकृतं भवेत्‌ । गां प्रोक्षयित्वा धर्मेण पितुभ्यश्चौपकल्पिताः 1८० ॥ 

। । । --शिव० उमा ४९।२३५, ५५ 

अर्थ--ब्राह्यणः छी योनि मै होते हए जो उन्होने मोहं के कारण गुरु के साथ ज्यूठा 
व्यवहार किया, इसक्िए्‌ उनका जन्म पशुयोनि पे हज, परन्तु क्योकि श्राद्ध क्रिया, इसलिए 
पूर्वजन्म का ज्ञान प्राप्त किया ॥३५ ॥ पितरं कौ कृपा से तुम्हे पुण्य प्रात होगा, क्योकि तुमने 
धर्मपूर्वक प्रोक्षणं करके पितरों क किए गौ अर्पित की ॥५०॥ 

व इसन कथा पर तनिक ध्यान दीजिए लो पता ख्गेगा कि उन सातौ भाइयो को पाप 
इस नात का खगा कि उन्होने गुरु के साथ ज्ुख व्यवहार किया, अन्यथा गौ को चिचधिपूर्वक 
पितयं के निमित मारने का तो उन्दं यह फल भिका कि उन्हे पञ्ुयोनि में भी पूर्वजन्म का 
ज्ञान र्हा ओर ह्र बात के किए पितरो की कृपासे बड़ा धर्म---पुण्य प्रास हुआ! इससे ह 
स्पष्ट सिद्ध है कि पौराणिक सिद्धान्तो मे विधिपूर्वक प्रोक्षण करके पितरो के निभित्त गौ मारने 
ओर उसका मांस खाने कमी आ है। क्या इन्त प्रकार की सी-घातक पुस्तकों को धर्मग्रन्थ 
मानते हृष ञ्जा बही आती ? । 

पोपजी--यदि आप पुराणौ मै कहं भी गोवध करने कौ आज्ञा बतलादे तो हम पुराणों 


को चिना किसी तक ओर बहाने के वेदों कैः लिरुद्ध माने के किए तैयार है, परन्तु पुराणों 
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ठेस दुष्कर्म की आन्ञा केसे दौ सकती दहै? पुराणों भँ किसी पापी सा दुखारी कर दुरष्कार 
का वर्ण देखकर पुराणों को केदो के विरुद्ध ठहसाना हुत बदु मूर्खता है, क्मोकि पुराणीं 
के इतिहास-अंश में प्रत्येक प्रकार करे पापी ओर खद्वाचारी पुरुषो कः चुक्तान्ते दिया हः दै) 
तोपजी---किसी पुस्तक च्छ छेखनश्ैली से ठसक उदस्य क्रा अनुमान कमाता बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यो का काम हे) इतिहाश्च भी किसी परयोजनसे दही लिखा जाता है) इस कात्त को कपये 
भी अपनी पुस्तक से पृष्ठ ४९, पंक्ति १५५ में स्वौकार किया दै क्रि "आच्छ इतिहास को ग्रहण 
करके धर्म का पान करना आर दुष्ट चरित्र से लचने का प्रयेल करना ङ्गी उधतं है )' 
इस सिद्धान्त के अनुसार उपर्युक्त दोनों कथां मे सत्यत्रत्‌ आर गर्म ऋषि के शिष्यो 
से ग्रहण तो यहं क्रिया जां सकता है कि 'विधिपूर्वक शास्त्रानुखार प्रौश्लण करकः यञ्च यः 
पितये के निमित्त गौ मारना ओौर उसका मांख खाना धर्म है' ओर चयने की आवश्यक 
इस बात सेदै कि “चिना लिंधि के आरं गुरु की गौ मारना तथा गुरु खै सुखा व्यवहार करना 
पाप है", क्थोफि पहले कर्म का चर्चित्त व्यक्तियों को उत्तम फ पिच्छ उर्‌ दुसरे कर्थं का 
चर्चित व्यक्तियौं को दण्डं भोगन। पडा । इस प्रकार उपर्युक्त दोनो कथाओं सरे पुराणों मै गोव 
कौ स्पष्ट सज्ञा विद्यमान है । जापको इसी से पुराणों को वेद्‌ क विरुद्ध मानकर उनसे सम्बन्ध 
तोड़ लेना चाहिप्‌) 
आपि भूकर भी पुराणों के सम्बन्ध मं द्वा करने की मूर्खता न करे, कयौ संस्वार 
मे कोई एेसी बुराई, व्यसन, पाप, दुराचार नही है जिसकी आङ पुराणो मैं विद्यमान चद) 
लीजिए हम आपको गोवध की स्पष्ट आक्ञा भी पुराणों मे दिखा देते हैँ! अवल्छोकन कफीजिए--- 
अश्वमेधं गकालम्भं संन्यासं पलपैतृकम्‌ ।\९९२॥ 
देवरेण सुतौत्पत्तिं क्छल्मै पञ्च लिकर्जयेत्‌ ॥९९२३१ -- ब्रह्मवैवर्त ४.१२९५.१६२-१६३ 
अर्थ--घोडे का यक्में मारना, गौ का य् मे मारना, संन्यास छना, श्रद्ध में मांस क्र 
प्रयोगं करना, देवर खे नियोग करके खन्तान उत्पन्न करनः--इन पचि नातो का कच्छयुग यें 
निषेधं है । | 
इससे स्पष्ट सिद्ध है करि पुराणों के अनुसार सत्ययुग, तता ओौर द्वापर मेँ इन रपि कार्यो 
कौ खुली आश्ञा थी} केहिर्‌, ओौर क्या देखना चाहते दहै? | 
पोपजी--ल्ाला साहब ने ब्रह्मवैवर्तपुराण के अवतरण से यह सिद्ध करने कां प्रखल 
कियादहै कि पुराणों मे गोमांस खाने के उदाहरण विद्यमान हैं, परन्तु हम यह सहे किख 
चुके कि किसी पुराण मैं गोमांस की तौ बात ही स्या, मांस तकत खाने की आनाकः नह दै' 
तोपजी--ञाप भी विचित्र व्यक्ति है! साथ-साथ यह भी कहते जाते हैँ कि प्रवृत्ति- 
मार्गवाल्े के लिए मांस खाने का निषेध नहीं है जर यह वैदिक दहै आर साथ ही यह भीं 
कहते जति हैँ कि मांस खाने की आजा नहीं है दोनों मे से आपकी कौन-सी बातत ठीक 
मानी जाए? हम पुराणों मं से मांस खाने ओर गोमांस खाने के कई उदाहरण लिख चुके 
है, लीजिए्‌ अवर ओर क्िखते है-- | 
आद्यो मनुर्बह्मपुत्रः शतरूपा पतिव्रता । धर्थिष्टानां चरिष्ठश्च गरिष्ठो मनुषु प्रभुः {४५ ॥ 
स्वायंभुवः शंभुशिष्यो विष्णुन्रतपरायणः । जीवन्मु्छो महाज्ञानी भवतत: प्रयितामहः ६ ।} 
शजसूयसहस्रे च चक्रे वै नर्मदा तटे! त्रिरक्षपफवमेधं च च्रिलछक्षं नरमेधकम्‌ 1४५७१ 
मोमेधं च चतुठश्यं विधिवन्महदद्ुतम्‌ । ब्रह्मण्यानां त्रिकोरीरुच भोजयामास नित्यञ्च: १४८ ॥। 
पञ्चलक्षगवां मांसैः सुषच्सयैर्घुतसंस्कृतेः । अ््यश्योष्यैर्छहयपेयैरिष्टद्रव्यैः सुदुभैः ५४९ +। 
---ब्रह्ययैवर्तर प्रकृतिं < ¡ ४५ ४र्‌ 
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अर्थ-- आदि मनु ब्रह्मा कः पुत्र था ओौर उसकी पतित्रता स्त्री शतरूपा थी । प्रभु आदि 
मनु धर्मात्मा ओर श्रेष्टो मे भी च्रष्ठ धे) महादेव का शिष्य विष्णु का भक्त, ब्रह्मा का पुत्र 
आपका पर. दादा आदि मनु महाज्ञानी ओर जीवन्मुक्त था) उसने नर्मदा नदी के किनारे एक 
सहस्र राजसूययज्ञे, तीन सछाख अश्वमेघ यक्ष, तीन लाख नरमेध यज्ञ ओर चार छख मोमेध 
यज्ञ विधिपूर्वक किये । ये स्री यञ्च अद्धुत धे । वह तीन करोड ब्राह्मणों को सदा पौच लाख 
गौं के अच्छी प्रकार पकाये हुए मांस लथा चबाने, चूसने, चाटने ओर पीने के दुछभ मीटे 
पदार्थो से भोजन कराया करता था। 

फिर ब्रह्यवैवर्तपुसण प्रकृतिखण्ड अध्याय ६१ मेँ लिखा है कि-- चन्द्रमा के पुत्र बुध 
ने युवति सुन्दरी घृताची मेँ उत्पन्न हई कुवेर की कड्की चित्रा से विवाह करके उसमें 
वीर्याधान किया; तख 
बभूवं राजा चित्रायां चेतनो वै मण्डलेश्वरः ९५१ 
सपनद्रीपवतीं पृथ्वीं शास्ति चै धार्मिको बली । शतं नद्यो घृतानां च दश्चां नद्यः शतानि च ॥\९६ ॥ 
शतानि नद्यो दुग्धानां मधुनद्यश्च षोडश । दश नद्यश्च तैलानां शकरा लक्षराशञयः ।॥९७ ॥ 
मिष्टान्नानां स्वस्तिच्छानां क्षराश्यरुच नित्यशः । पञ्चकोटि गवां मांसं सापुपं स्वन्नमेव च ।९८ \। 
एतेषां च नदीरारी्भुञ्जते ब्राह्यणा मुने । --ज्ञल्ययैर प्रकृति ६१.९५-९९ 

अर्थ--चित्रा मे चैत्र नामक मण्डलेश्वर राजा उत्पन्न इजा, जौक्ति धर्मात्मा आओौर बलशा्छी 
था तथा सातौ द्वीपोंसहित पृथिवी पर्‌ राज्य करता था । उसके शासनकार में घृत, दूध ओौर 
दही की सौ-सौ नदिया, मधु की सोह नदियों ओर तेर की दसं नदिययौँ बहती थौँ । उसके 
यहाँ एक लार शक्र के डर तथा ७ ओं ओर मिष्टान्नं कौ नित्य एकं छख रशि, पच 
करोड़ गोमांस के ढेर तथा मारूपूओा आदि समेत सुन्दर भोजन बनता धा । हे मुने! इन नदियों 
अगर राशियों का उपभोग ब्राह्मण छछोग करते थे, अर्थात्‌ प्रतिदिन ब्राह्मण खाति धे। 

इसके अतिरिक्त रुविमणी के भाई रुक्मी ने अपने पिता भीष्मक को रुकिमणी के विवाह 
की तैयारी करने के लिए कहा तो निम्न स्तु्णँ गिनवाई । यह सव ब्रह्यवैवर्तपुराण में लिखा 
हे-- | | 
गवां लक्षं छेदनं च हरिणानां द्विलक्षकम्‌। चतुर्लक्षं शानां च कूर्माणां च तथा चरु ॥६९ ॥ 
दशलक्षं छागत्ानां भटानां तच्चतुर्गुणम्‌ । पर्वणि ग्रामदेव्यै च बलिं देहि च भक्तितः ।\६२॥ 
एतेषां पक्वमांसं च भोजनार्थ च कारय । परिपूर्ण व्यंजनानां सामग्रीं कुरु भूमिप (६३ ॥ 

--ब्रह्मवे० कूष्णजन्म० १०५५.६९- ६३ 

अर्थ--एक लाख गौओं का केदन करो, दो लछाख हिरनों को काटो ओर चार्‌ छाख 
ररगोश ओर उतने ही कष्ुओं का छेदन करो, दस राख चकरों कौ मारो ओौर इनसे चार 
गुणा अर्थात्‌ चारीस राख मेढों का व्च करो! पर्वं के दिन्‌ इनकौ वलि ग्रामदेवी को 
भक्तिपूर्वक देनी चाहिए ओर उनका पका हुआ मांस भोजन क्रे किए तैयार करवाइप। है 
राजन्‌! तरकारी ओर नमकीन भोजन कौ सामग्री भी पूर्णरूप से तैयार करो। 

इतने प्रमाणो कौ विद्यमानता में आप पुराणों में गो-मांस से किसी भी अवस्था में इन्कार 
नहीं कर सकते! | 

योपजी-- चूंकि पुराण पाँच प्रकार के लक्षणों का वर्णन करते है (जिनका विस्तृते वर्णन 
भूमिका में आ चुका है), उनमें एक एतिहासिक भाग भी है 1 इतिहास मे प्रत्येक प्रकार करो 
उत्तम ओर निकृष्ट धरना्पँ जैसीकि उस समय मं राजाओं, राक्षसो जथका प्रजा द्वारा हुई, 
ल्लिखी गयी है । तात्पर्य यह कि उनके कर्मो को हूबहू लिखने में किसी कौ चाटुकारिता 
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अथवा किसी का पक्षपाते नहीं किया गया, ओौर यही प्रत्येक इतिहासक्ञ का धर्म है कि वह 
इतिहास छिखते समय धर्म को हाथसेन जाने दे, अतः एेसा ही वेदव्यासजी ने किया। 
अब यदि किसी राक्षस-वृत्तिवारे दुष्ट ने मांस खा लिया तौ उसके इस दुष्कर्म को च्छिपानीा 
भी अधर्म धा, अतः उसे वैसे-का-वैसा ही लिख दिया गया, परन्तु साथ ही उसके पाप 
के दण्डका भी भी प्रकार वर्णन कर दिया। अब यदि कोई मूर्ख इस बात को लेकर 
चिल्लायै कि चूँकि अमुक दुष्ट ने मांस खाया है, अतः सबके किए मांस खाने की आज्ञा 
है, तो इससे चि्छानेवारे की नितान्त मूर्खता प्रकट होगी 1 

तोपजी-- यद्यपि अद्भारह पुराणों मैं इतिहास के लक्षण नहीं मिते (जैसाकि इसं 
भूमिका के उत्तर मे विस्तार के साथ किख आये है) तथापि यदि आपक्छी बात मान भी 
ली जाए तौ भी इस इतिहासं से पौराणिक धर्म मं गौमांस खाना वैध सिद्धं होता है। उपर्युक्त 
न्रह्यवैवर्तपुराण के तीनों प्रमाणो में से गोमांस का प्रयोग करनेवाला एक भी राक्षस नहीं है। 
पहले प्रमाण में आदि मनु ने जौ जीवन्मुक्त ओर महाज्ञानी थे, ब्राह्यणो को मांस रित्ाया। 
दूसरे प्रमाण में राजा चैत्र ने जोकि चन्द्रमा का पोता ओर धर्मात्मा धा, ब्रा्यणों को मांस 
खिलाया। तीसरे प्रमाण में रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने अपने पिता को रुक्मिणी के तिवाह 
के छि गो-मांस की तैयारी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया ओर भरे दस्बार में इस वात को किसी 
ने लुरा नहीं बतलाया । इस प्रकार यह बात स्पष्ट सिद्ध है कि इन समे से न कौ राक्षस 
था ओर न ही कोई राक्षस--वृत्तिवाला दुष्ट था] खिलानेवाले जादि मनु ओौर राजा चेत्र तथा 
खानेवाङठे ब्राह्यण धे । ब्रह्मवैवर्तपुराण ने यहाँ पर किसी को कोई दण्ड भी नहीं छिखा, न 
खिनेवारे को ओर न ही खानेवाले ब्राह्मणों को कोई दण्ड दिया गया । श्रीमन्‌ ! दण्ड क्यों 
दिया जाता जवक्रि यस्च मं बि देकर गौ आदि पशुओं का मांस प्रयोग करना पौराणिक 
धर्ममेंवैधदै। चकि गो-मांस प्रयोग करनेवालो मे सेन कोई राक्षस था ओौर नदी किसी 
को दण्ड दिया गया, इससे सिद्ध है कि पौराणिक गोमांस का इस प्रकार प्रयोग करना उचित 
समद्ते थे! इससे इन्कार करना नितान्त मूर्खता ओर पाजीपन है। 

पोपजी-हा, मांस खाने के सम्बन्ध में यदि किसी पुराण में कोह विधिवाक्य दिखा 
दे कि प्राणिमात्र को मांस खाना चाहिए तो उसपर विचार किया जा खकता दहै, परन्तु पुराणो 
मे एसे निन्दित कर्मं के लिए कीं भी कोई आज्ञा नहीं है। 

तोपजी- पुराणों में एक क्या, सैकड़ों प्रमाण मित सकते हैँ जिनमे सनातनधर्म के 
सिद्धान्त के अनुसार यज्ञ, श्राद्ध ओर मधुपर्क मेँ देवताओं के नाम से पशुओं को बलि देकर 
उनका मांस खाने कौ आज्ञा विद्यमान है! हम आपके मुख-मर्दन के किए दो प्रमाण यर्हौ 
प्रस्तुत करते है 

विधिना या भवेदंसा सा त्वर्हिंसा प्रच्छीर्तिंता ॥ --गरुड० आचार० २३८ । ३ 

अर्थ--जौ हिंसा विधिपूर्वकं की जाती है, वह हिंसा नहीं कहाती। 

प्राणात्यये प्रोक्चितं च श्रद्धे च द्विजक्छाभ्यया। 

५ भुञ्जन्मांसं न दोषभाक्‌ ॥ --भविष्य० ब्राह्म ९८६ ¦ २९ 

--जीवन के सङ्कट मेँ पड़ जाने पर, यज्ञ मै, श्राद्ध में ओर ब्राह्मणों कौ इच्छा से 

पितो जौर देवताओं कौ अर्पण करके मांस खानेवाला दोष का भागी नहीं हौता। 

किप्‌ सिश्रजी ! विधिवाक्य तो स्पष्टरूप ये पुराणों में विद्यमान हैं! अब पुराणों को 
तिल्ाञ्जखी देने पर विचार करे) । 

पोपजी--अआव हम गो-मांस पर विचार करते हे, परन्तु पूर्व इसके कि पाठकों का ध्यान 


६.७ । । यौराणिक्त फफ पर कैक तोय 
इसव्छी खास्तविकता। कौ ओर आक्रुष्ट क्रिया जाप, इम सह सतनो आवश्यकः समदते है कि 
वेद-शास्तछ मे गौ माता के लिप....आादि-जादि, 

तीपजी-- हम आपके प्रसाणों की पडता किये चिना हौ दस जात कौ स्वीक्रर्‌ करते 


है कि चासो वदो, स्मृतियों ज्नैर सुरा मै गौ का भारन्ा सहापाप वर्णन किया है! जसाकि 
सजुर्वेद्‌ के प्रथम अध्याय क्र प्रथम मस्त्रमेदही मौ को " अघ्न्या कभी न मारने योग्य खताया 


गयाद्टै, एवं जथर्ववेद [९।१६) ४] में लिख दै कि जौ हम्मरी गौ क्छौ मरि उसे मोली 
सखे मार्‌ देना चाहिए ।' निष्कर्षं ग्रह कि वेदो ओर शास्त्री मै देसे सैकद्टीं प्रमाण विद्यमान है 
सिने गै च्छौ मारना महापाप वर्णित किया गया है, परन्तु पौराणिक सिद्धान्तं तो यञ्च में मार 
प्‌ पशुओं की हिंखा द्यी नही मानता, जैसेकि दमने ऊपर्‌ गरुडमुयाणं क प्राण से बताया 
डे! इसलिए पौसणिकः साहित्य मे मृत्तक--श्राद्ध मै, सयुपर्क मे ओर यक भे प्रौ को मारने 
का भी विध्षान है, जेैसाकि ब्रह्मवैवर्तं के प्रमाणो से स्पष्ट दे, । ५ 

पोपजी--इसकेः आतिरिक्त गो-रश्ला के सम्बन्ध मे सैके त्रमाण वेदशास्त्र भ भरे पड 
है! यही कारण दै कि हिन्दू गौ के शरीर मे तेतीस करोड देवताओं का वाख मानते हैँ ओर 
इसे माता समञ्चकर पृजते हैं । इन प्रमाणो कौ विद्यमानता मै क्या किसी करा मस्तिष्क यह 
स्वीकार कस्ते के छि तैयार होमा कि सत्ययुग आौर द्वापर कै धर्मात्मा पुरुष कथ्यी स्वप्न 
मं भी धर्म्नास्त्रो का उल्छङ्घन कर सकते थे? कभी नही, कभी नहीं। सत्ययुम के धर्मात्मा 
तो एक आर्‌, कचछियुग के धर्म-कर्म से हीन पुरुष भी पैसा पाप नहीं कर सकते। 

त्ोपजी---खात तो आपने बुद्धिमत्ता की कही दै क्रि जिस हिन्दूजाति कौ आश्वारसिलछा 
ह्मी गोरक्षा पर्‌ अचरम्वित्त हो, उसके शास्त्री म गोभांस के प्रयोग का वर्णन सर्वधा असम्मत 
दै चस, एक पग नागै आर बदाङप्‌ जौर क दीजि, कि ' ' इसलिए जिन पुराण नादि ग्रन्थं 
मे गै के मारने ओर उनका मांस खाने का वर्णन भिता है, वे खत्र पामर आर पाजी 
वाममार्भिसों की भिल्छखट है ।*' बस, पिरे सनातनधमं का चे पार है. अन्यथा उपर्युक्त 
प्रमाणो की विद्यमानता मे जापव्छी मौखिक दारशनिक्रता कु काम नहीं दे सकक्ती, क्योकि 
पुराणों मेँ चिखा दै कि अश्वमेध, गौमेध, संन्यास धारण करना, श्राद्ध में मांस के पिण्ड देना 
ओर देवर से नियोग करके सन्तान उत्पन्न करना--येर्पँचौ कलियुग में निषिद्ध हैं| कचियुग 
मे निषिद्ध होने से स्पष्ट सिद्ध है कि सत्ययुग, अता ओौर द्वापर मे ये पचि कार्य लैघ यथे) 
अब्र जाव दही सोचे करि पीं क्रार्य यदि धर्मक दै तौ क्रचछियुग में इनका निषेधं वयौ? 
ओर यदियेर्पौँच काम पापक दहै तो फिर सत्ययुग आदि में इनकी आस क्यो? जतः मानना 
पडेना कि पुराणो में गौमांख क प्रयोग का वर्णन तौ अवश्य है, परन्तु वह धूर्त, आनाच्ारी, 
पापी, पामर वाममार्गियो की सिल्वर है) 

पोपजी--जवब रहा प्रश्न यह कि फिर इसका तात्पर्य क्या हुजा, तो ' सुकर्मलोचन ' ग्रन्थ 
क पद्ुने सै पता छुगता है कि फल -मांस शब्द से तात्पर्यं फरो के गूदे जौर पशु-मांस् से 
तात्पर्य पशुओं के दूध सखे है, इस्किए्‌ स्पष्ट सिद्ध हो गया कि इस शब्द का अर्थगौ का 
दूध दै, जिससे खोया आदि पदार्थं बनाकर ब्राद्यणौं को खिराये गये ! इसपर भी यदि हटधरमी 
अपने हठ पर दृद रहे तो फिर इस प्रश्न को तनिक दलीटख की कसौटी पर परस्वा जाए 
कि इसमे करटौ तक सत्यता ओर अनुरूपता है । | | 

तोपजी-- जटा पर केवर मांस शब्द हौ वहो पर गूदा अर्थं किया जा सकता है, इससे 
हें इन्कार नहीं है, परन्तु वह च्छौकिकं संस्कृत भै नहीं अपितु वैदिक संस्कृत मेही एेसा 
अर्थ चिया जा सकता दै, क्योकि स्ैकिक संस्कृत में मांस शब्द फलो के गृदे के अर्थम 
नरह अपितु पशुं के मंसि के अर्थो ये प्रयुक्त होता है, परन्तु पशुज्न के नाम कर साथ मास 
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शब्द का अर्थं दूध होता ठै यह सर्वश हुड दहै, क्योकि जरह मखी क सं सेदो कख 
अओौर कद्कुए्‌ के मांस से ग्यास्हं मास तक तकि होती है, वहम मांस से क्या गृद्धा अश्वीष्ट 
सकता हैः 

क्या मछृल्ठौ, हिरन, पक्षियो, खक्ररा, सूअर, भैस, खरगोश जर कुट्‌ कै दूध हता 
है? यदि नहीं इन प्राणियों के नाम कै साथ जौ मांस शब्दं आता है, उसका क्या अर्थं 

होगा? फिर रुक्मिणी के विवाह कै अवसर पर तो गै, मुग्‌, खरगोश, कद्कुए्‌, वक्रे आौर 

मेदो का छेदन करना ल्ल्खि दहै ओर देवी करो चरि देकर मांस पकाना लिखा है) इसमे भी 
' छेदन ' शब्द के विद्यमान होते हप दूष अर्थद्ो हौ नदीं सकता आओौर कषप अयदि च्छ्रा ततं 
दूध होता ही रही ॥ 

साजा चैत्र के यह से दूध कौ सौ नदिय छ प्रथक्‌ वर्णन है, इसस्िष्‌ वरहा पर्‌ मीस 
नाम दूध का नहीं हौ सकता; तथा आदि मनु के वर्णन मे यसो के साथ चार स्च गोपे 
य॑कज्लौ का चरणन है, इसलिए य्ह भी साख नाप दूध क्रा नहीं हो सकक्त। इसलिए आपच्छ्ी 
आओौर आपके चिसे-पिदे ग्रन्थ 'सुकर्मल्लेखन' कौ कल्पना पुराणों क मांस अन्द के सम्बन्ध 
मरं सर्वधा निर्मु है, प्रत्युत यदहं पर अनक कारणों खे गोमांसं क्रा अर्थमौकामांसष्ी दै 

हमे पुराणो से व्यर्थ मै मोमास--भक्प को सिद्धः करने का विचार चिल्कुट नहीं है, 
अपितु हम तो मह चाहते है कि हिन्दूशास्नो मे इन शब्दों के कुछ ओौर्‌ अर्थ करने मै हमि 
सनातनधर्मी भाई सफल हयो जाप, परन्तु यह लल सम्ब्तर हौ सकता दै जब्र सनातनधमीं स्वयं 
मधुपक उमर श्रद्ध मे हेवताञ्म ॐओौर पितरो कै नाप से गौ आदि पशु कौ लखि देकर 
उसके सासि क प्रयोगं करन श्वर्म = मान्ते हय) अख ये तेसा पानक दै, स्मे च्छिर इनेष्छा सन्य 
के कुछ आौर अर्थं करके अपने स्वीकृत सिद्छन्त सै इन्कार करना सरासर हटघर्मी ओर श्रौखः 
देना है! आन्न हम आपके तर्क करौ भी दुधि की कसरी पर षर्क्र देख ठेते 

पोपजी--यदि एक गौ क्रा मांस कम-से--क्रम पन्द्रह व्यक्तियों के किए पर्याप्त माना जाप 
तो पोच करोड गौ का मांस चिचहसर करौ व्यक्िथों के स्िष् वर्थस्ति हौ जाएगा अव 
गर्न यह उत्पन्न होगा क्रि पिचहत्तर करोड तौ उश्च समय भास्तवर्ष क्र जनसंख्या भी नहीं 
थी, फिर न्या आश्चर्य उस समय भारतवर्ष मे परिचहत्तर करोड ब्राह्मण चिद्यमाम्‌ ह्यो; किर 
पता नहीं उने चिटल्छाने क लि्‌ कितने वर्तन अर भोजन पकश्ने क्रे छ्िष्ट कितवे धनौं 
लक्यां की वात्श्यकता पद्धी होगी! स्या लिखेक इसे स्वीकार सर सकता है? कदापि 
नहीं ¦ इससे प्रतीत होक्ता है कि यह प्रन कवल भङ्ग क्छ तस्ड्क मे क्या ग्या है, न्यथा 
वास्तविकता करु आओौर दै 

सोपजी-- यह प्रश्न भद्क की तर्क मे नहीं क्रिया गया, अपितु अष्टादश पुराण ही भद 
की तरद्क मे खिखरे गये हैँ! जाप असम्भव का दौष लगाकर हमर प्रमाणो क्छ गछत सिद्ध 
करने का व्यर्थ प्रयल कर्‌ रहै हैं भल्ला! पुराणीं क किप्‌ भी कोई च्यत अस्व हो सकती 
है? लिन पुराणों मे एकमौ के शरीर मे ३३ कड देवता निवास कर खक्ते है? उन पुराणों 
म पचहत्तर करोड़ ब्राह्यणो के भोजन का प्रलन्ध हो जाना ्छौन-सी बी कात दै) अनर्‌ किः 
इन राजां को तौ सारी पृथिवी का यजा कल्िखिा हुजा है, कैच भारते काही राजा नहं 
सतः ऋ्ह्यण्णे की संस्या भी कडु अधिक ची । जिन पुतर्णो में उादि-मनु आपने जीय 
मे दस छा यञ्च कर खकता है आर्‌ इनमे सदा तीय करोड ब्राह्मणौ क्रो पच लाख गौः 
का मांसभोजनः करा सक्ता है, उन के व्रा उपर्युक्तं संख्या क्या असम्भव दै? ओर पिर 
ज्रह्मवैवर्त- पुराण, कूृष्णजन्म खण्ड, अध्याय ९०५, श्टोक ८९ मँ लिखि है कि--' ब्राह्मणों 
केः सौ कये अर्थात्‌ एक अरन ब्राह्यण कृष्ण की बारात में सम्मिलित हुषए्‌।'' जिटने की 
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जो व्यवस्था ओर भोजन की टको का जौ प्रनन्धं इसमें सम्भव है, वही वरहो सम्भव 
है। जिन पुराणों में अके अगस्त्यमुनि सरि समुद्र को पी सकता है, उन पुराणों मे र्पाच 
करोड गौओं के मांस के किए इतने ब्राह्मणों की क्या आवश्यकता है । अगस्त्यमुनि जैसे तो 
सौ ब्राह्मण ही इस काम के छ्िए्‌ पर्याप्त हो सकते हैँ। | 

हम तो प्रसन्न है कि आप पुराणं को विवेक की कसौटी पर परखने रग जारण परन्तु 
इस अस्था में तो पुराणों का नाम ओौर चिद्व भी शेष नहीं रहेगा, क्योकि विवेक का ओर 
पुराणों का इतना विरोध है जितना कि दिन ओर रात का। जहो बुद्धि का चक्र चला, पुराण 
लष हो जार्पमे, फिर न गो-मांस रहेगा ओौर न खानेवारे ब्राह्मण ही र्हेगे ओौर न ही हमारा 
आक्षेप रहेगा । परमात्मा जापको प्रत्येक लात को बुद्धि से परखने की शक्ति प्रदान करें। 

पोपजी--आव रहा ब्रह्मवैवर्तं का विषय । एक ओर तो महाशयजी के कथनानुसार गो- 


करता हो वह चौदह इन्द्रौ कौ अवधिपर्यन्त कुम्भीपाकं नरक मे वास करता है आदि-आदि। 
अव ध्यान देन की बात यह दै कि एक ओर तो ब्रह्यवैवर्तपुराण में गोरक्षा की जज्ञा है ओौर 
दूसरी ओर महाशयजी के कथनानुसार गोमांस--भक्षण का वर्णन है। इसपर स्वाभाविक प्रश्न 
पैदा होगा कि एक प्रकरणम दो परस्पर विरोधी बातें क्यों? इसलिए मानना पडेगा कि एक 
ही स्थान पर एक ही केखनी से दो परस्पर विरोधी बातों का होना नितान्त असम्भव ओौर 
कल्पना से बाहर की बातत है; ओर क्योकि गौ की रक्षा होना वेद- शास्त्री के अनुसार हे 
अतः गोमांसं का वर्णन ठीक नहीं हो सकता, अतः इस शब्द का अर्थ कु ओौर है। 

तोपजी -- आपने यँ वदतोव्याघात दोषसे ही हमारी व्रात को गलत सिद्ध करने का 
प्रयन करिया है, परन्तु पौराणिक सिद्धान्त मेये दोनों बार्ते परस्पर विरोधी नहीं है, क्योकि 
पौराणिक लोग विधि से गौ जादि पश्चुओं को मारने मैं ओर उनका मांस खनेमेंदोष नर्हीं 
मानते ओर लिना विधि के मारने मेँ पाप मानते है, इसक्िए्‌ ऊपर जो गो-हत्या करनेवाले 
कै. किए दण्ड विधान किया है वह उसके छिएदेजो विना चिधिकेगौ कौ मारता है, 
क्योकि पुराणों के सिद्धान्त में विधिपूर्वकं मारना तो हिंसा है ही नरह; जौर जहाँ पर मांस 
खाना चिखा है वर्ह पर यज्ञ मे, मधुपर्कं ओर श्राद्ध में देवता ओर पितरो को गो मांस आदि 
की बलि देकर उनका मांस खाना लिखा है, जतः यह विरोध नहीं है । पौराणिक लोग जरह 
गौओं का दान देना घर्म मानते हैँ वर्ह गोमेध यज्ञ मेंगौ का मारना भी धर्म मानते है, अतः 
पौराणिक सिद्धान्त के अनुसार ये दोनों बात परस्पर किसेधी नहीं हैँ, परन्तु पुराण तौ परस्पर 
चिरोधी बतत का घर दहैं। 

अब देखिए्‌, आदट्भारह पुराणों को पौराणिक लोग व्यासजी कौ लेखनी से लिखे हुए मानते 
है, परन्तु उसी व्यासजी ने भागवत मे चिणि दहै कि कृष्ण के बदले आई हुईं नन्द कौ छंडकों 
को कंस ने पत्थर पर पटककर मार दिया जौर उसी व्यासजी नै ब्रह्मवैवर्तपुराण में लिखा 
हैकिकसने उस कड्की को वसुदेव के कहने से जीवित छोड दिया। उसका नाम एकानंशा 
था ओर उसका दुर्वासा ऋषि के साथ विवाह हुज। उसी व्यास ने शिवपुराण मे गणेश कौ 
उत्पत्ति पार्वती के मैल से लिखी ओर उसी व्यास ने ब्रह्मचैवर्तपुराण में गणेश की उत्पत्ति 
यूँ लिखी कि--शिवजी पार्वत्ती से भोग कर रहे थे कि बाहर किसी ने पुकारा तो शिवजी 
उठे! उस समय उनका वीर्य पलङ्घ पर पार्वती कै भग से बाहर निकल गया शिवजी बाहर 
गये ओर पार्वती भी बाहर गयीं । उन्होने वापस आकर देखा कि उसी वीर्य में एक बालकं 
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कछत-पत हुआ पड़ा है । वही गणेशं था । उसी व्यास ने गणेश की मृत्यु शिवपुराण मैं शिवेजौ 
क त्रिशुल से किखी ओर ओर उसी व्यास नै ब्रह्यवैवर्तपुराण मे गणेश की मृत्यु शनिश्चर 
क्री कुदृष्टिसे किख है! निष्कर्ष सह कि पुराणों भे सहस््नों परस्पर विरोधी लाते विद्यमान 
हैं, अतः प्यारे म्त्रि। नतौ ये पुराण एक टेखनी के क्िखि हुए ओरन्‌ ही व्यासरजी के 
ननाये हुए है जौर न यहां मांस शब्द का अर्थं ही कोई ओर हो सकता है, इसलिए सन्मार्ग 
यही है कि मांस खाना वेद करे विरुद्ध है ओर पुराणो में मांस खाने क्री शिक्षा विद्यमान दहै 
अतः पुराण वेद के विरुद्ध दैँ। 

पोपजी--पुराण के लेख के अध्ययन से पता रुगत्ता है जिस स्थान परं शब्द "गो मांस ' 
आता दहै उससे पहर ओौर पश्चात्‌ शहद, दही, तेल, शच्छर, पृडे आदिं उत्तम पदार्थो का 
वर्णन आता है। इससे प्रकट होता है कि उत्तम वस्तुओं के मध्यके शब्द खे भरी किसी उत्तम 
व्रस्तु से ही तात्पर्य हौ सकता है, अन्यथा उत्तम वस्तुं के मध्यये गो-मांस जैसे बुरे शब्द 
का आ जाना सरासर, प्रकरण के सम्बन्ध-चिच्छेद को प्रकट करता है, इसलिए भी इस शब्द 
का अर्थ मांस किसी अवस्था में भी ठीक नहीं हौ सकता, 

तोपजी-इस पूरे टेख को पने से पत्ता लगता है कि इसमें दूध की सौ नदियों का 
भी वर्णन है जओौर मांस का वर्णन दूध सरे अतिरिक्त है, अतः यह मांस दूघ से भिन्न वस्तु 
दै। यदिद्ूघकानामही मांसहोताततौ एकदही व्स्तुकादो नामोंसे दौ जार वर्णन आना 
असम्भव धा जौर फिर हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैँ कि मांस नाम दूघ का कदापि नहीं 
हो सकता। पौराणिक लोग देवता ओर पित्तसो के नाम से चकि देकर पशुओं के मांस को 
भी उत्तम पदार्थ ही मानते हैँ, तभीतोगौ को यक्त मे मारने का नाप सौमेध साना जाता 
हे, आतः प्रकरण-अनुसार भी यहाँ पर गो-मांस शब्द का अन्य कोई अर्थं नहीं किया जा 
सकता 

पोपजी---उपर्युक्त वृत्तान्त, वेदशास्त्र के प्रमाण ओर युक्ति से यही सिद्ध होता है कि 
इस शब्द का ठीक-टीक अर्थ गौ का दूध हे, जैसाकि ऊपर वर्णन कियालजा चुका दे। 

तोपजी--हम भी ऊपर सिद्ध कर चुके है कि पौराणिक लोग यन्न, मधुपर्क ओर श्राद्ध 
में गौ जादि पशुओं को देवता ओर पितरस की बलि चदाक्रर उनके मांसके प्रयोग को वैदिक 
मानते ठै ओर इस बात कौ पोपजीने भी प्रवृत्ति-मार्ग के नाम खे वैदिक स्वीकार किया 
है, जतः पौराणिको के सिद्धान्त के अनुसार न इसमें असम्भव दौष आ सकता दै आओौरन 
ही विरोधदहै आरन प्रकरण क्रे विरुद्ध तथा इन प्रकरणों में मांस का दूध अर्थ भी असम्भव 
दै। इन प्रकरणों मेँ सर्वत्र गो-मांस के प्रयोग काही वर्णन पुराणों मँ किया हुजा है। 

पोपजी--अव रहा रुकिमिणी--कृष्ण के विवाह में बारात को गो-मांस खिलाने का वर्णन, 
तो यह सोह आने शयुठ है, क्योकि रुक्सिणी को तो भगवान्‌ हरण करके छाये थे, जिनके 
लाने में राक्षस-बुद्धि रुक्मी आदि से युद्ध अवश्य हुजा था। वहन तौ कोई लारात गयी 
ओर न ही विवाह की कोई तैयारी थी! महाशय साहब का इतना कोरा ज्ृठ लिखना पता 
नहीं उनके किस जीवन के लिए पाप इकद्ाहो रहा है । ह, शिशुपार के विवाह के सम्बन्ध 
में मांस जादि तैयार करवाने क्रा किसी दुष्टवरुद्धि का प्रस्ताव हो तो असम्भव नही, क्योकि 
उस्र बारात र्मे राक्षस-बुदधिवाके दुष्टों का सम्मिलित होना भी असम्भव नहीं कहा जा सकता । 

तोपजी--हमरे रेख को ज्ुठ बतलाना आपका पुराणौ से अनभिज्ञ होने का प्रमाणे, 
क्योकि ब्रह्यतैवर्तपुराण कृष्णजन्मखण्ड अध्याय १०५, श्टोक ६४ से अध्याय १०९, श्लोक 
८ तक कृष्ण के विवाह का चिस्तृ्त वर्णन दै । विधिपूर्वकं रुक्मिणी करे पिता ने राजा उग्रसेन 
को विवाह का पत्र लिखा जओौर उग्रसेन विधि-चिधानानुसार बारात रेकर गया जिसमें तीन 
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करोड दैवता ओर छह करोड मुचि भी थे तथा हाथी, घोद्धे, रथ आदि सवारियों कां तौ 


छिकाना दरौ क्या! इख बारात मँ सौ करोड अर्थात्‌ एके अरब ब्राह्मण सम्मिङितत थे, जैसे 
कि त्वि ट चकि ` किप्राणां शतस्छोटयः' {१०५१ ८२] 1 (आप तौ पिकछत्तर करोड कोदही 
असम कता रहै थे, य्ह जरात यैं केवत ब्राह्मण ही एक अरब थे ओर दूसरे कात्तो 
च्लिव्ताना हौ क्या था}) जौर विधि-चिधानमूर्वक विवाह च्छी तैयारी करके लायात्‌ कुण्डिनपुर 
परहैयी । मार्ग भे रुक्मी ओर शिश्युपाठः से युद्ध हुआ ओर उन्दें जीतकर व्रारात नगर ये प्रविष्ट 
हुईं ओर सिचिपूर्वक कुष्ण का स्विम्णी के साथ पाणिग्रहणसंस्कार भीष्मक के गृह पर 
खा! च्रह्मवैवर्तपुयाण में सकिसिणी के हरमे कौ कोई चर्या ही नहीं है। हमने ऊपर विवाह 
म सांस के सम्बन्ध मे जो वर्णन किया है, उस सम्पूर्ण तैयारी के किए रुक्मी ने अपने पित्ता 
से का था अर राजा ठे जप्ये सुत्रं के कथनानुसर ही सारी तैयारी कौ थी। तनिक 
अघ्रस्छोकन कीजिप-- _ 
रजा संभृत्तसंभासे बभूव सत्वरं मुदा । निमन्त्रणं च सर्वत्र चच्छार स सुलाज्तया॥। 
` --न्रह्यचै० कृष्णजन्भ० १०५.६९ 
अर्ध--राजा ने अपने पुत्र कीं आज्ञा के अनुसार सव सामग्री तैयार कर ल्छी ओर सर्वत्र 
निमन्त्रण भेज दिये । | 
जव भरे दरवार में रुक्मी ने विवाह कौ सामग्री तैयार करने की सुची तलाई ओौर किसी 
दरबारी ने या राज ने उस सामग्री का विरोध नहीं किया, अपितु उसकी आज्ञा के अनुसार 
सारी वैयारी की गयी ओर कष्ण कौ बारात्ते मँ सब देवता, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, भीष्म, 
युधिष्ठिर आदि कौरव- पाण्डव सव्र सम्मिलति हए आओौर सबने भीष्मक के गृह पर्‌ भोजन 
किया तो बतत, इसमें आपका साय उपर्युक्तं रेख दयूठा इौता है या नहीं? अतः इस 
सात क्र स्वीकार करो कि जिन पुराणों मे कृष्ण के चिवाह में गौ--मांसि खाने का चर्णन है, 
चे सर्वधा वेद के विरुद्ध दहैँ। 
रही आपकी यह बात कि राक्षस-बुद्धिवाे कै किए सौ--मांस क्छौ तैयारी का प्रस्ता 
किया हो, तो श्रीमन्‌! यदि गो- मांसाहारी अतिथि किसी के यहो आने कौ सम्भावना भी 
हो, तो भी आतिथेय का यह कर्चव्य नहीं है कि बह अपने घर म अपने धर्म के विरुद्ध 
प्रोजन अचिथियों के लिषए्‌ तैयार करवाये ¦ एसे प्रस्ताव का तुरन्त खण्डन करने कौ आवश्यकता 
थी, परन्तु रुक्मौ के प्रस्ताव का किसी ने विरोध नहीं किया। इससे सिद्ध है कि पुराणों कै 
स्वयिता के लि्‌ गो-मांस का प्रयोग कोई अवैध कर्म या अवैध प्रस्ताव नहीं धा। 
पोपजी-- महाय साहब ! किसी दुष्ट का दुष्ट कर्म सनातनधर्मियौं के च्छिप्‌ विधिवाक्य 
नही हो सकत । यदि जपम खाहस्र है तो पुराणों से मांस भक्षण का कोई विधिवाक्य प्रस्तुत 
क्रें । छारा खाहय ! पुराणों मे तो पेसी कोई आसा है नहीं अगर न ही आप प्रस्तुत कर्‌ सकते 
| | 
तोपजी-- क्या आप आदि-मनु, राजा चैत्र ओर कृष्ण को सनातनधर्म के दुष्टिकोण सै 
दुष्ट मानते दँ 2 यदि नहीं तो फिर इनका कर्मं सनातनधर्म के लिए आचरण करने योम्य क्ये 
नहीं 2 विधिवाक्य की भी एक ही कही ! हम पीक्ते च्छितने प्रमाण दे चुके हैँ कि सनातनधर्म 
क सिद्धान्तानुसार यज्ञ, श्राद्ध ओौर मधुपक में गौ आदि पशुओं कौ पितं ओर देवताओं के 
नाम से बलि देकर उनका मांस खाना पाप नहीं दै, अपितु न खानेवाला पाप का भागी दै। 
यदि आपकी ओौर प्रमाण की आवश्यकता है तो लीजिए-- | 
असंस्कृतान्यशुन्मन्तैरनाद्याद्धिप्रः कदाचन । मन्रस्तु संस्कृतानद्याच्छाष्वत्तं विधिमास्थितः ॥ 
--मनु० ५।३६ 
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अर्थ--मरन्रो से संस्कार न किया हुआ पशु ब्राह्मण को कभी भी नही खोना चाहिप 
ओौर मन्त्रौ से संस्कार किये हए पशु ऋ सदा लिधिपूर्वक खाया करे। 

इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण ओर क्या हो सकता है 

पोपजी--र्हा, आर्यसमाज की मांसाय ' आर्यसिन्र' क छेसखरानुखार गर्यसमाज मन्दिरों 
में वेश्याओं के नाच, मद्यपान ओर गौमांस-भक्षण तथा स्वामी दयानन्दजी के मांस भक्षण 
कौ आज्ञा देने पर पर्दा डालने के छि जन तक दसस पर कलङ्क न रगँ तो आर्यसमाजियों 
की काटी करतूत कैसे छिपे 

तोपजी -- आर्यसमाज मे कोई मांखपा्टीं नहीं है । यदि कोई व्यक्ति निजी रूप में मांस 
खाता हौ तो वह आर्यसमाजी कहलाने का अधिकारी नहीं है । आर्यसमाज किसी के निजी 
कर्म का उत्तरदायी नहीं है । स्वामी दयानन्द नै कहीं भी मांस खाने की आज्ञा नहीं दी, पितु 
सैकड़ों स्थानो पर मांस-भक्षण को वेदविरुद्धं ओर पाप बतलाया है । * आर्यमित्र' ने उन लोगों 
का प्रे खण्डन क्रियाहे जो लोग आर्यसमाज मेँ आकर भी व्यसनों मे फंसे रहते हे । 
हमरे सिद्धान्त के अनुसार जिन समाजमन्दिरो मेँ वेश्याओं का नाच, मद्यपान आओौर मांस 
भक्षण दि कर्म किये जते हो, न वे मन्दिर समाजमन्दिर कहलाने योग्य है आर न इस 
प्रकार के कुकर्म करनेवाले आर्यसमाजी ही कहता सकते है, अपितु इस प्रकार के लोग 
भी वाममार्गिरयो की भोति दुष्ट, पाजी ओौर पामर कहलाने के ही अधिकारी है, अतः 
आर्यसमाज का मार्ग सीधा है कि मांस-- भक्षण आदि वेदविरुद्ध ओर पाप है । आपको पुराणों 
के मद्यपान, मांस-भक्षण ओर दुराचार आदि काली करतूत को छिपाने के लिए आर्यसमाज 
पर ्यूठे दोष रूगाने मेँ सफलता नही मिल सकती । हाँ, इन अष्टादश पुराणों को दियासस्छाई 
दिखाने से ही आपका जीन खुशहाल रह सकता है । 

पोपजी-- महाशय साह ! यदि मांस खाने की आज्ञा देखनी षो तो स्वामी दयानन्दजी 
के सत्यार्थप्रकाश संवत्‌ १८७५ के पृष्ठ १४८ पर देखें । वह गौ ओर गधी करो जराबर्‌ माना 
हे ओर गौ कौ मारकर गोमेध यज्ञ करना उत्तम समञ्चा है ओर यज्ञ से संसार का राभ वताय 
हे । 

तोपजी-- स्वामी दयानन्दजी महाराज स्वयं सत्यार्थप्रकाश क प्रथम संस्करण को दियासल्ाईं 
दिखाकर उसके स्थान पर दूसरा संस्करण शुद्ध करके छपवा गये, क्योकि प्रथम संस्करण 
मे वाममार्गी पोपों ने अपनी पौराणिक शिका प्रलिष्ठ कर दी थी। उसके खम्बन्ध में स्वामीजी 
ने दूसरे संस्करण की भूमिका के आरम्भ मेँ ही स्पष्टरूप से किख दिया है । जल सत्यार्थप्रकाश 
करा संवत्‌ १८७५ वाला प्रथम संस्करण आर्यसमाज को प्रमाण ही नहीं है तो उसमें से हेमारि 
समक्ष कोई प्रमाण प्रस्तुत करना केवर मूर्खता ओर अस्ान दे । 

पोपजी--ओौर यजुर्वेद अध्याय १३, मन्त्र ३९ में स्वामी दयानन्दजी ने नीरूगाय क्रो 
मारने की स्पष्ट आज्ञा दी है। । 
| तोपजी-- स्वामी दयानन्द के भाष्य में नीलगाय आदि प्रजा कौ दुःख देनेवाटे पशुओं 
कौ मारने कौ आज्ञाहै ओर मारनेके भीदो अर्थहै--दण्डदेना या प्राणों से भी रहित 
` कर्‌ देना। राजा या राजपुरुषो का यह धर्म दहै कि जो पथु या मनुष्य प्रजा को दुःख दे-- 
उन्हें दण्ड दिया जाए या जान से मार दिया जाएु। इसमे मांस खाने का नाम व चिद्व भी 
। नहीं है। यजुर्वेद कौ मूर भाषा को पदडिए्‌-- ` 
"हे राजपुरुषो ! तुम रोगों को चाहिए कि जिन वैर आदि पशुओं के प्रभाव से खेती 
। आदि काम्‌, जिन गौ जदि से दूध-घी आदि उत्तम पदार्थ होते हँ कि जिनके दूध आदि 
से प्रजा की रक्ता होती है, उनको कभी मत मारो ओर जो जन इन उपकारक पशुओं को 
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मरे जनकौ राजादि न्यायाधीश्च अत्यन्त कड़ा दण्ड देवें आौर जौ जंगल म गहना नीस्छःप्रय 
आदि प्रजा की हानि करे वे मारने योग्यहँ।'' 

अब बतत्तरए, इख भाष्य से पौराणिकं मास-भक्षण का समर्थन कस हो सकता है? 

पोपजी.-- ओर स्वामी दयानन्दतजी संस्कारविधि संवत्‌ १९३३ पृष्ठ ५२ पर्‌ छट ह- 
जो पण्डित, शत्रुजये पर विजयं प्राप्त करनेवाला रौर सव वेद--वेदाङ्क को पद्नै- पाने आर्‌ 
सम्पूर्ण सुखो को भोगनेवाखा पुत्र ऋहे तो मस क साथ भातं प्रकाकर स्वा सौर पृष्ठ ४३ 
पर लिखा है कि आन्न आदि का इच्छुक गोष्फन्द ऋ मांस ख्‌ आौर चिद्या का इच्छुक तीतर 
का मांस स्डाए) । 

तोपजी-- बिल्कुल ज्जू, सफेद शूट ¦ संवत्‌ १९३२ कौ पी हुईं संस्कार-चिधथि मं 
उपर्युक्तं पाठ में से एक शब्द भी नहीं है । हो, संस्कार विधि कर प्रथन संस्करण भैं पोपजी 
का दाव च गया था ओर उसमें पौराणिक शिष्षा प्रविष्ट कर दी थी, जिखरका पवा रछणने 
पर स्वामीजी मे विज्ञापन हासा उस्रका खण्डन कर्‌ दिया या उर -उन अशुद्धि को दीक 
करके दूसरा संस्करण प्रकाशित कर दिया था। पहले अप्रामाणिष्छ संस्करण से प्रमाण देना 
आर्यसमाज के समक्ष कोई मूल्य नहीं रखता । 

सोपजी- इसके अतिरिक्त सत्यार्थप्रकाश के पष्ठ २८६ पर स्यष्ठ लिखा है कि “जो 
हानिकारक पशु व मनुष्य हों उन्हे दण्ड दो अथवा मार हो !'' पिर क्या कररौ२ स्वामी 
दयानन्दजी महाराज आज्ञा देते है कि उनको कौई मांस खानेवाला खा लेते तो कुच भी दोष 
नहीं । । 4 

तोपजी-- आपका धन्धा ही जनता को घोखा देना हो गया दै। आप कहीं भी ठी 
अवतरण [ मूपा] उद्धुत नहीं करते । स्वामीजी ने तो यह सिखा है कि“ यदि उनके 
मांसं को कोट मांसाहारी खाते तो भी संसार की कुछ हानि नद होती, च्छिन्तु उस मनुष्यं 
करा स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सखक्रता है; जितने प्रदार्थं हिंसा से प्रा होते रहै वे 
सब अभक््य 1" 

स्वामीन्ी क इस ठेर क्रा स्पष्टरूप से यह तात्पर्य है कि मुद का मासि खाना भी पाप 
है क्योकि इससे स्वभाव हिंसक हो जाता हे । भला } सत्पार्थप्रकाश क्र इस पाठ सखे पौराणिकः 
मस -पश्वणः सिद्ध करना नितान्त मूर्खता नही तो ओर क्यादै? तथा “' कुंक भी दोष नहीं ' 
ये शब्द्‌ अपनी अमर से च्िखना धोखा देना नहीं तो ओर क्या है? 

पोपजी--- भा ¦ जिनके गुरु वाला प्रत्येक प्रकार का मांस खाने कौ स्नाज्ञा टे. प्रत्युत 
मनुष्य तक क मांस करौ बुरा न समद्घ तो फिर रेखे ल्छ्ेणों कौ पुराणो मै सांस दृष्टिगोचर 
हो तो इसमे क्या दोष हो सकता है ? कहावत प्रसिद्ध है कि~-' बिल्ली को चृहो का सपना।, 

तोपजी--स्वामीजी का एक रेख भी पोपजी पेखा प्रस्तुत नहीं कर धके च्छि जिसय 
मास भक्षण कौ आज्ञा सिद्ध द्य सके अयौर हमने स्वामीजीकृत रन्धं से चीसि्यौ प्रमाप देकर 
सिद्ध कर दिया है कि ऋषि दयानन्दजी मांस भक्षण को वेदविसखुद्ध होने कै कारण पाप मानते 
है, प्रत्युत स्वामीली लो मासाहास्यिं के हाथ का भोजन करये में भी दोष मानते ह! ह 
पुराणं तैं पित्रो ओर देवताओं के नाम से गौ आदि पशुओं की खि देकर उसका मांस 
खानः धर्मं वर्णित क्रिया यया हे तथा न खानेवाठे को दण्ड आौर पाप किरा गवा है 1 जिन 
पौराणिच्छ्ने क यहम मो. मांस तक खाने कौ आल्ञाहो, वरे यदि ऋषि दयानन्दजी के श्रन्थों 
से मस-भक्षण सिद्ध करने का प्रयज कर तौ इसमे आश्चर्य ही क्या है! क्योकि पौराणिक 
रोग तो कुली बुदिया की भोति यह चाहते है कि खारा संसार कुवा हौ जाए, परन्तु 
ये दुष्ट ऋषि दयावन्दस्ती के ग्रन्थौ को ककरूद्धतं कर्ने मे सफल नहीं हौ सकते} यदि इन 
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पौराधिक्नं कौ मांस भक्षण मे अधिक रुचि हौ तो पुराय पर्यासत रूप मे इनकी इच्च पूर्णं 
कर सक्ते है । हमने मांस-भक्षण-सस्बन्धी पुराणों के बहुत-से प्रमाण चिख दिये क. जपने 
भाङयो को इच्छापूर्तिं के क्ि्पि कुरू भौर प्रमाण नीचै छिखे जाते ईै-- 

१. वाल्मीकि रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग ५२ में छल्िखा है क्रि राम-लक्ष्मण चै भृ 
के कारण चार मृग मारि ओर एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया 

२. वाल्मीकि रामायण अयोध्याकाण्ड सर्म ५, श्लोक ३३ मे सिखा है कि यम-लक्ष्मणः 
मूयो को मारते हृष्‌ यमुना के वन में भ्रमण करते धे। 

३. काल्मीकि रामायण अयोध्याकाण्ड सर्गं ४८, शटोकर ७, ९०, ९७---गुह ने गी्छा अनर्‌ 
सूखा मासि भरत को भेट किया। 

४. वाल्मीकि रामायण अरण्यक्राण्ड सर्ग ४, श्लोक २७--रामचन्द्रजी ने मारीच कौ 
मारकर फिर ओर जानवरों को मारकर उनका मांस च्या । 

५५. वाल्मीकि रामायण अरण्यकाण्ड सर्ग ४४, श्ठोक र२द३--सीता ने रावण से कहा 
तनिक ठहर्‌ जाओ, मेरा पत्ति बहुत-सा मांस काएगा। 

&. वाल्मीकि रामायण अरण्यकाण्ड सर्म ६८, श्लोक ३२-३३-- राम चे जटायु के 
दाहकर्म के लिए बहुत--से मृग मरे। 

4. महाभारत शान्तिपर्व अध्याय रद मेँ लिखि है कि "राजा चिचक्षणु ने जब देखा 
कि ^३० ब्राह्मण लोग यज्ञ पे गौओं ओौर्‌ बैल को मार रहे है आौर वे खम्भों की भति 
कट कटकर्‌ गिर्‌ रहे है ओर गौरं जरुरी भति विप कर रही है, तव उन दया आई अर 
उन्होने सक्च पै गोत लन्द कर्‌ दिया।'' 

<. महाभारत -शान्तिपर््ं अध्याय २९ में किख दै कि राजा रन्तिदेव के यञ्च मे इतने 
पशु मरि जते थे कि उनके खून से नदी बह निकल्मी जिसका नाम चर्मण्वती चा! रजा 
रन्तिदेव कौ रसोई मे प्रतिदिन बीस सहस्र एक सौ गौ मासै जीती थीं ओर उनका मांस 
रिव्या जाता भा 
। ९. महाभारत शान्तिपर्व जध्याय १४९ में क््णि है कि विश्वामित्र ने चाण्डाल के घर 
। सेकुत्ते कौ जौँ चुराकर उसमे से यज्ञ में देवताओं ओौर पितरो को भाग देकर उसको भ्र 
` किया! । 

९०. महाभारत वनपर्व अध्याय २०७ मेका है कि राजा सौदास > मनुष्यो का मांस 
 र्त्राया। 
११. महाभारत आश्वमेधिकपर्व अध्याय ८८ मे क्लि दहै कि यन्मे जैल्नो को भी मारा 
` पया। 
। ९२. पारस्करगृह्यसूत्र प्रथमकाण्ड, कण्डिका तीसरी, सूत्र २६ से ३० तक्र मे शिरा है-- 
आच्ान्तोदकाय छासमष्दाय गौरिति चिः प्राह।1२६। 
प्रत्याह--मात्ता सुद्राणां दुद्धिता वसूना् स्वसाऽऽदित्यानाममृतस्य नाभिः । 

प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागापदितिं चधिष्ठ। 
मम चामुष्य च पाष्छनः हिनोमि, इति अद्यालभेत ११२९७ 1१ 
अथ चद्यत्सुश्चेत्‌ ' मम चामुष्य च पाप्मा: हतः ' ` ओमुत्सृज्यत तृणान्यत्तु ' इति ब्रूयात्‌ १२८ ॥ 
नत्वेव माश्सोऽर्घः स्यात्‌ ॥२९ ॥ 
अधियज्ञमधिविवाहं कुरुते त्येव न्ूयात्‌॥३०॥  --पार० गृह्य० १.३.२६-३० 
अर्थ--विवाह में सधरुपर्क के समय आचमन करके तीन बार गौ, गौ, गौ कहकर माता 
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सद्राणाम्‌' इस मन्त्र से गौ को मरि" । ओर यदि छोडनी हो तो `मम चामुष्य ' इस मन्त्र 
से छोड़ दे, परन्तु यह पूजा चिना मांस के नहीं होती इसक्ठिए्‌ यज्ञ मँ ओौर विवाह में गौ 
को अवश्य मारना चाहिए) 
यही बात दूबदू आश्वलायनगृह्यसूतर प्रथम अध्याय कण्डिका २३ से २६ तक ओर 
गोभिकगृद्यसूत्र प्रपाठक य, कण्डिका ९० सूत्र १८ से २० तक मे चिखी हुई दै। इन सूत्रों 
में स्मष्टरूप से यज्ञ ओर विवाह में गो-मांस के प्रयोग कौ विधि वर्णन की गयी दहै। 
१३. पारस्करगृह्यसूत्र प्रथमकाण्ड, कण्डिका १९ में अन्न प्राशान संस्कारमें भी लच्चैको 
मांस खिल्ाना लिखा हे) 
करटा तक वर्णन किया जाए} पौराणिक साहित्य में गौ आदि पश्चुजं को मारकर उनका 
मांस खाने के सैकड़ों नदीं सहसो प्रमाण विद्यमान हें | चकि पशुओं को मारना ओर उनका 
मास खाना वेद के विरुद्ध है, अतः अष्टादश पुराण वेदों के भी सर्वथा विरुद्ध हं । महाभारत 
मे भी लिखा है कि-- 
सुरा मत्स्यो मधु मांसमासवं कृशरौदनम्‌। धूर्तैः प्रवर्तितं ह्येतत्‌ नैतद्ेदेषु कल्पितम्‌ ॥ 
--महा० शान्ति० २४६ ।९ 
अर्थ शराब, मछली, मधु=शराब, मांस, आसव आदि वस्तुपँ यज्ञो में धूर्तं रोगों ने 
प्रयुक्त करनी आरम्भ कौ है, ये वेद में कही नदीं च्खिी हैँ! 
| ३. पुराणो में व्यभिचार 
सिन्द्रान्त-- 
ब्रह्मचर्येण क्छन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । --अथर्व० १९.५.९८ 
अर्थ ब्रह्मचर्य को धारण करके कन्या जवान पति को प्राप्त करती है। 
उत्सक्थ्याऽव गुदं धेहि समञ्जिं चारया कृषन्‌ । 
यः स्त्रीणां जीवभ्योजनः। --यजु° २३.२९ 
अर्थ--हे शक्तिमन्‌ राजन्‌! जौ स्त्रियों के बीच प्राणियों का मांस खानेवाला व्यभिचारी 
पुरुष त्रा पुरुषँ के बीच उक्त प्रकार कौ व्यभिचारिणी स्त्री वर्तमान हो उख पुरुष वास्त्री 
क नौँधकर, ऊपर को पग ओर नीचे को सिर कर, ताडना करके, अपनी प्रजा के मध्यं 
उत्तम सुख क्रो धारण करो ओर अपने प्रकट न्याय को भक्छी-र्भोति चल्छा्नो । 
--- ऋषि दयानन्द 
परिणाम--वेद के अनुसार पञ्चायत के नियमों से स्त्री ओर पुरुष का जो विचिपूर्वक 
सम्बन्ध है, उसका नाम विवाह या नियोग दहै ओौर वेद के विरुद्ध, गुप्तरूप्‌ से स्त्री आओौर पुरुष 
का जो गुप्त अवैध सम्बन्ध हे, उसक्रा नाम व्यभिचार है, वयोकि पुराणों में इस प्रकार के 
अवैर सम्बन्धो का बहुत वर्णन है, अतः पुराण वेदों के विरुद्ध ह। 


सोपजी-- लाला साह ! सनातनधर्म में दुराचारी पुरुष आौर स्त्री के लिए वेद के अनुसार 
ही कड प्रकार के दण्ड मौर प्रायश्चित्त छिखे हुए है । व्यभिचार कौ खुली चुट आर्यसमाज 
ये दही पाई जाती दै। 


७ ००११ 


श. मन्त्र तो कहता है कि “मा मामनागामदितिं वथिष्ठ ' निष्पाप ओर न मारने योग्य मौ को मत्त मारो, 
परन्तु स्वार्थी इस मन्त्र को पट्कर गौ को मार रहे है। -- जगदीश्वरानन्द 


पौराणिक पोप पर वैदिक तोप । ` र्‌ 


तोपजी-- आपने पौराणिक दुराचार का दोष आर्यसमाज पर लगाना चाहा, परन्तु प्रमाण 
कोन दै सके। इसरिए्‌ दावा चिना तक एकपक्षीय रद्‌ किया जाता है! रही बात यह कि 
पुराणौ मे दुराचारी पुरुष ओौर स्नी के किए दण्ड-विधान है--यह भी सर्वथा मिथ्या है 
अन्यथा जप बतलने कौ कृपा करे कि कृष्णजी ने कुल्जा के साथ व्यभिचार किया, उसका 
कृष्ण को क्या दण्ड मिला? शिच्जी ने जो महानन्दा कंजरी से व्यभिचार किया उसका 
शिवजी को च्या दण्ड मिला? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जो बिल्कुल नंगे होकर अनसूखा पर 
टूट पड़, इस कर्मं का उन्हे क्या दण्ड दिया गया? व्हस्पति ने जौ गर्भवती ममता से बलात्‌ 
व्यभिचार किया उसका बृहस्पति को क्या दण्ड मिला? निष्कर्ष यह क्कि पुराणों पे एेसे 
सैकड़ों प्रमाण हैँ जिनमे दुराचारी पुरुष ओर स्त्री को कोड दण्ड नहीं दिया गया, प्रत्युत पुराणो 
मे तौ वेश्यागमन ओर दुराचार की खुरी आका है, जैसाकि हम आगे वर्णन करेगे । 

पोपजी--आापने जो शिवपुराण के प्रमाण से ब्रह्मा का पोती पर मस्त होने अर पनी 
पुत्री के पीके भागने का वर्णन किया है, उखका उत्तर भै पहले लिख युका द| 

तोपजी--आपको तो उसका उत्तर क्या खाक देना था? उसका उत्तर तो आपके दाद्ागुरु 
भरद्वाज भी नहीं दे सकते । आपने अलङ्कार की खाई में छिपकर अपनी जान बचानी चाही, 
परन्तु हमने वहीं आपका सिर कुचल दिया, अतः हमारा प्रन पूर्वं की त्ति विद्यमान हे 
कि शिवपुसण, रुद्रसंहिता, सतीखण्ड, अध्याय १९ पे छिखधा हे कि ""जव ब्रह्माजी अपनी 
पौत्री सती का विवाह महादेवजी से करवाने लगे तो उसका मुंह देखकर ब्रह्मा की धौती 
खराब हौ गयी '" ओर शिवपुराण रुद्रसंहिता, सतीखण्ड अध्याय र मेँ लिखा है कि *“ब्रह्या 
कै मन से एक सुन्दर लड्कौ उत्पन्न हुई ब्रह्मा ओौर ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आरि सख उसपरं 
अनुरक्तं हो गये जौर वे सव स्क्छितं हो गये।'' कृपा करके इन कथाओं की किलासप्ती 
क्रा वर्णन कीजिए] 

पोपजी-- त्का साहब ने शिवपुराण का प्रमाण देकर महादेवजी के चिश्वेश्वरनाथ 
अवतार ओर कंजरी की कथा अधूरी ही लिखकर उनके व्यभिचार का वर्णन किया है परन्तु 
यह बात सर्वथा मिथ्या दै, आदि-जादि। 

तोपजी- हमने कथा लिखी ह्वी नही, अतः अधूरी कातो प्रश्नही व्र्थदहै। हाँ, यह 
अवश्य लिखा थः कि शिवजी ने महानन्दा कंजरी से व्यभिचार किया, चह सोलह आने खच 
है । हो, आपने अधूरी कथा लिखकर जान बचाने का प्रयल अवश्य किया है परन्तु च्सर्थं) 
हम शिवपुराण शतरुद्रसंहिता अध्याय २६ से वह कथा दूबहू उद्धुत कर देते है, जिससे जनता 
सत्य ओर दूट का अनुमान कमा सकर । तनिक ध्यानपूर्वकं पदे, क्या लिखा है-- 


वयं हि स्वैरचारिण्यो वेश्यास्तु न पतित्रताः । 
अस्मत्‌ कुलोचिते धर्मो व्यभिचारो न सं्लयः।॥ २९॥ 


‰५५ पौदभिक पोप पर कैद दोष 


अ्थ--हम दुशयार करनी स्तयो है, पतित्रता नहीं है । देमरि कुट का रचित्त ध्यं 
व्यभिचार यी है दसम तनिक भौ खन्डेह नरौ है) यदि उपक हदय चदे ता इस कङ्न 
क्रे बदरे मं सीन दिन कै चिप आपकी धर्मपली वम खकती दू चैश्य न स्त्रीकार्‌ कर लिया 
ओर कजरी मे तीन जर सूर्यं अर चन्द्रमा को साक्ती बनाकर इस वैश्य के हृदय को स्पर्शं 
करक -उसकी पली जनने कौ प्रतिज्ला कौ । तव वैश्य ने कंजर कौ कङ्क दे दिया ओर एक 
ना शिल्रलिद्ध कजम को संभारुकर रखने के किए दिया। कजरी चै बह 
- नाचने क मण्डप मै साचश्वानी से रस दिया, फिर दीनी समागम मे खम्‌ 


शिर्वलिद्धं छव 
गै! | कि । 
हा सन सन्त्य सनौ वषयेन चिद वर्भिषणा । सुखं सुष्तरादं यर्यद्ख मृुतल्पोपश्मोभिरि ३५१ 
अर्थ--वह कलौ उस सत्रि मं उस वैश्य के सथ पक टौ पष्ङ्ग पर एकसाथ 
सुखमूर्वक, नसम जिन्न पर सौ गयी । आभी सते उस मण्डथ में आग छग गयी 3 भौर 
सह {शिवखिङ्ख आग मै जलकर इकडे -दुकडे हौ यया। चह देखकर यैश्य कौ बहुत दुःख 
जा जर वह विता वबनवाच्छर आग्नि म प्रवेश कर गया; इस दूश्य को देखकर वह भनी उग्यनीं 
प्रतिज्ञा क कारण अग्नि में प्रवेश करने गी तो महादेव ने उसका हाथ पकड ख्यः आर 
उसे सत्य-प्रतिक्लाधालखी जानकर नौकर-चाकर परिकर कै सद्धित वरमपद को प्राप्त कर) 
द्ध ४ 

इख कथा मं स्पष्टरूप से र्घा हा है कि कधन देने के पश्चात्‌ सैस्यरूपष्यारी 
महादेवजी उख कजरी के साथ एकः पङ्गु पर समागम करते हुए सी गये जर उगाधी रसि 
तकं सोते रहै) आधी रानि होने पर मकान क्रो आग मी) इससे स्पष्ट सिद्ध है कि महादेवजी 
ये महानन्दा कजस सै खस्भोण क्रिया ओर कमक वेश्यागमन तथा व्यभिचचार खेद करे विरुद्ध 
दै, अलः पुराण वेद करे चिरुद्ध है। 

्ेयजी-- लाल) सहन य जो शिलपुराण का प्रमाणं देकर उष्‌, लिष्मु अमर महादव क 
नने दौकर, लिङ्ग हाथ मे पककर अनसुया के पासं जाकर व्यभिचार फर का कर्ण च्िय 
है वह सर्वथा मिथ्या है, क्योकि य कथा शिवपुराणं इसी प्रकारे है कि गङ्धा क क्न 
शरदि) । । । 

तोपजी--हमने शिवपुराण का प्रमाण नहीं दिया, अपितु भविष्यपुराण का दिया ह आओौर 
उसमें यहं लात हूबहू एसे ही सिखी हुई ह । आपको अवस्था विचित्र अर दयनीय हे! हम 
पृक्ते हैँ भविष्यपुराण की बात ओर आप उत्तर दे रहे दै शिवपुसखण से। देखिए, भविष्यपुराण 
प्रतिसर्गपर्वं ३, खण्ड = अध्याय १७ में यह कथा इस प्रकार लिखी हे-- 

* "किसी समय अत्रिमुनि अपनी पल्ली अनसूया-सहित गङ्ख के किनि च्रडा भारी तप 
कर रहे थे, तव ब्रह्मा, चिष्णु ओर महादेव भी अपने-अपने वाहनों पर सवार होकर अच्निमुनि 
क्रे पास आये ओौर नोे--वर मगो, परन्तु परमात्मा की भक्ति में मस्त अ्निमुनिं उनकी 
खात सुनकर कुछ भौ नहीं बोधे । उंसक्रे भाच कतौ जानकर सनातनधर्म के तीनों देवता उसकी 
स्त्री अनसूया के पास आकर यूँ बोे-- 

लिङ्गहस्तः श्वयं सद्रो चिष्णुस्तद्रसवर्धनः । ब्रह्म कामन्रह्यत्मेपः स्थितस्तस्या वशं गतः \ 

रत्तिं धेहि म॑टाधुणे नो चेत्प्रणांस्त्यजाम्यदम्‌ ५ ७९॥ 
नैव क्िञ्चह्चः ग्राहं च्छोपभीता सुरन प्रति ७२६ 
पमोहितास्तत्र ते देवा गृहीत्वा तं बलात्तदा) 

मैथुनाय समुद्योगं चक्तैर्मायातिमोहिताः ७३ ॥ 


9 - गः ` मेप ~: ५ 
पौराणिकः पीप प्छ अद्धि कं स ९ 


अर््य--भहादेल हाथ मे लिः केकर, विष्णु उसके रं च्छ बहते हुए ओौर ब्रह्य वेदं 
सात का छौप करके उसके वश सं छडं हुए लोरे--है मस्त अखोवालीौ ! हमे मैथुन का 
अन्संथौ हसं प्रभो † । यतिन्रेता अनसूयः एसी घुरी पाप क्तौ चात सुनक 


क कध स इस्वौ ह न खौलौ । जव बह चे दकता मोहितं हौक्रर उसे चत्‌ 
उखं मेथुन करने का प्रयल्ल करये कमे तष उस खतती ते क्रोधं मं जाकर उन्हे शाप 
कि तुन मेरे पुत्र नोने जौर महदेव का लिङ्क, क्रद्या का सिर आर चिष्णु के चैर्‌ पूज 


चिष्छुं रौर महर कः कङ्कः हाथ भे पकड्कर्‌ आनसा से स्पिनर 
दव्य द! यष्टा हिद्कः नामि ्िस्यी आर विष्ठा नही हौ सकता, 


व्थोकि विष्णु क्छ इते कद्धाना स्फी सदया क्रः सद्द का ज्ञानि छप करना उदर जनस्य से मयुन 
क्रा दान मागता आर उसे चला वैथुन कै किद्‌ पकङ्ना सनौर चिङ्क कै साथ सिर तथाः वैर 
का सपन होना सिद्ध करता कै कि वर्यं पर चछिङ्घ नाम सूतेन्द्रिय राही है। आनस नै 


६.२ 


ख कथा मे कड सर्‌ नष सामि, अभित लिखा दहै कि कहं चुप रही ओर वलात्‌ मैधुन करने 
का उद्योग क्ररने पर शाप दिया! हमने कथां को इसके वास्तविकं रूपे मे प्रस्तुत कियाद 
गेत रूप से प्रस्तृत्त नही किया) हयौ जपने सिवु कै नाम खे सर्वथा कल्पित क्थ) 
अवश्य च्छि है, चरन्तु इर प्रकार कौ सटल्छैव्याजी सखे कास्तविकता चिप नहीं सक्ती 
सलिए पुराणो मं व्यभिचार कौ शिक्षा छने सै पुराण कैद कैः विरुद्धः देँ 

पोपजी-- लाला मनसारायजौ ने भविष्यपुराण कर प्रमाण सै कृष्णजी कै द्रा करी क्री 
भुक्ति करा जौ साधन चतलाया है, चह सर्यथा सिध्य अौर्‌ निराधारं है। भकिष्यपुरण के इस 
अध्याय म ऊंजेरी व्छौ चर्या तक नही, आद्धि-ादि। 

तोपजी--हमने कजरियौ छी मुक्ति के सम्डन्थे मै भविष्यपुराण उच्तरपतं अध्याय १६२ 
करा प्रमाण पनी पुस्तक मँ द्विक दै । जकरेश्येर प्रेस सस्व का भुद्धित हुजा भविष्यपुराण 
इस समय हमारे समक्ष पडा हु<या है । इसके उक्त जध्याय मै हमारी नात क सम्बन्ध में लेशे 
विद्यमान हं । हम चचिन्दि हैँ कि स्गापने इतनी स्पष्ट लात से इन्कार कैसे कर्‌ दिया? श्रीमन्‌) 
अव जनता मूख नही रहौ जौ पौपों कै त्क्य क्छ ही मानकर विस्वास कर लगी)! इस प्रकार 
कवल इन्कार करा पाठ पदन से प्रकाल कै युग मे अज सनातनधर्म का आस्तित्व स्थिर म 
रह सकता । इस कया मं कोकिल्छान्रतं क्रा नाम कं चिद्व भी नहीं है, अपितु इस आध्याय यै 
कामदान च वेश्याव्रते का वर्मन है। हम पौपजी क यैङैञ्ज कौ स्वीकार कर्ते है ओर 
भविष्यपुराण की कथा हूबहू छिख देते 

युधिष्ठिर ने कृष्णजी सख इस भ्रकार प्रश्नं किया किं महाराज) 

वणश्चिमाणां प्रभवः पुराणेषु मया श्रुतः) 
पण्यस्त्रीणां समाचारं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ -- भविष्यत उत्तर १९११.९ 

अर्ध--मेने वर्णाश्रमो के धर्मो को पुराणों में सुन लियः दहै) मैं टीक्‌ प्रकार से कजरियों 
के धर्मो को सुनना चाहता हू । इनका कौन देवता है? क्या इनका त्रत है ओौई किस चर्म॑ 
की पाशिने करने सेये स्वर्ग को प्रास हौ सकती दहै? 

कृष्णजी न उर्‌ दिया कि--दै युधिष्ठिर ! मेरी सोह संहस्र शनि अत्यन्त सुन्दरी आः 
च्ामदेव का मानो धर हौ धीँ} उनके साथ एकः खार्‌ मै उद्यान मे सरोवर केः किनि सरल 
पीने में मस्त धा! उख समये उन मेरौ स्यो च समीप मेही कर्म मे चल्ट्ते हृष्‌ कामदेव 
कै खयान सुन्दर साम्नं को दैखा। उखे देखकर कामदैतं कौ वृद्धि से उन सजि के सक 
अ 1 दश र आद ऊन सनं क नर से टर उन्दें 


४७२ पौर्णिक पोप पर वैदिक कौप 


शापं दिया कि तुम कुजो के हाथो सें चली जामी । यह सज मेरी मृत्यु के बाद होगा। 
यह सुनकर च व सकर पने कणी कि--हे गोचिन्द } यह कैसे होगा 2 जप-जैसे पति, 
द्वारिका-जखी पुरी, रजनो से भदै घर, हारिका के रहनेवास्छं ओर खल कुमारौ को छोडकर 
हम खल संसास्वार्छमौ से भोगं करनेचाली कैसे बनेगी ओर उस समय हमारी क्या अवस्था 
आओौर क्या धर्म होगा तथा हमारा व्यवस्य क्या होगा? उन रोती हुई अपनी युवा स्रियो से 
मैने कटा किं सन्ताप न करें! एक बारे तुमने नारदं को प्रमाण नही किया था. इसकिए्‌ नारद 
के ओर रेरे शाप से-- 
खरै रपहताः खर्वा वेश्यात्वं समवाप्स्यथ 1९८ ॥। . 
उवर्थं--तुम सन योरौ से चुर जाकर कंजरिर्या चनौमी। 
उस सभय तुम्हारां धर्मं यहं होगा कि तुम्हं एक के साथ ही. भोग नहीं करना होगा 
जौ तुम्हे धन दे उसकी दैवत्ता कै समान पूजा करना। जी कनेर तुम्हे शुल्क दे कह चाहे सुरूप 
हौ चहि कुरूप हौ तुम्हं उसके साथ सम्भोग करना डेमा। यदि तुम उसके साथ छट करोगी 
तो तुम्हे ब्रह्महत्या का पाप ठनेगा। तुम सन देवताओं के मन्दरो में ओौर ब्राह्मणौ के घरों 
म निवासं करोगी ओौर उनकी दासी कनकरर रहौगी, परन्तु सावधान! उन आपने ब्राह्मण 
स्वाभियों के साथ व्यभिचार कभी न करना। तुम्हारी सन्तान उनको सन्तान कहराएगी। 
तुम्हारी मुक्ति के किए व्रत्त कताता हूं! जिस दिन आदित्यवार (रविवार) हौ उख दिन अच्छी 
प्रकार स्नान करके कामदेव की मृतिं की पूजा करो अर्‌ कामदेवे की अच्छी प्रकार पू 
करकै-- 
अत्रे चाहूय धर्मसं व्राह्मणं केदयारगम्‌। अव्यंमावयतरं पूज्य गन्धपुष्पादिभिस्तथा ।\२॥ 
वथेष्ठाहारभुक्तं य तमेत द्विजसत्तमम्‌ । रत्यर्थं कामदेवे ऽयमिति चित्तेऽवधार्य च 1४४2 ॥। 
यद्यदिच्छति चिप्रन््रस्तत्तत्कुयद्धित्सिनी । सर्वभावेन चात्मानमर्येत्स्मिततभ्ाषिणी ॥४५ ॥ 
एवंमादित्यकवारिेण खदा तद्‌ व्रतमाचरेत्‌ । तण्डुल ग्रस्थदानं च चावन्मासास्तु द्वादशः ।+८द \। 
अर्थे-- वह एक धर्मात्मा, वेदपाठी ब्राह्मण को, जिखके सब अङ्क ठीक हौ, बुच्छाकर 
उसकी सुगन्धित पुष्पो से पूजा करके भोजन कराए । जख वह अच्छी प्रकार भोजने कर चुके 
तब इसी ब्राह्मण के साथ भोग करने के चिप यह कामदेव ही दहै, ठेसा हदय में धारण करके 
जिस-जिस प्रकार से ब्राह्मण चाहे, उसी-उसी प्रकार से ब्राह्मण के साथ भोग-विल्ासं करे। 
सम्पूर्ण भक्ति से अपनी देह को उसके अर्पिते कर दे। इस प्रकार से प्रत्येक रविवार को 
यह व्रत करे ओर चावस का एक प्रस्थः दान भी बारह मास तक देती रहे। तेरहवें मास 
मे इस ब्रह्मण को बहुत-सा दान देकर ओौर इस ब्राह्मण की 'क इदं कोऽदात्‌' इस वेदमन्त्र 
से पूजा करके वह सच सामान ब्राह्मण के घर पर्हुचा दे। 
ततः प्रभृति योऽन्योऽपि रत्यर्थं गृहमागतः । स सभ्यक्‌ सूर्यवरेण समं पूज्यो यथेच्छया ।\ ५५५ ॥। 
एवमेकं द्विजं शान्तं पुराणन्ञं किचिक्षणम्‌। तमर्चयेतं च सदा अपरं वा तदाज्ञया 11 ८६ ॥ 
करोति या शेषमखण्डमेतत्कल्याणिनी माधवल्लोक संस्था । 
सा पूजिता देवगणैरशैषैरानन्दकृत्स्थानमुपैति विष्णोः ।\९६२॥। 
अर्थ-- तत्पश्चात्‌ जौ कोई ओर भी कामभोग की इच्छा से घर पर आ जाए उसकी 
भी रविवार कै दिन के समान ही, उसकी इच्छा के अनुसार पूजा करे) इस प्रकार एक शान्त 
स्वभाव च पुराणो को जाननेवाटे बुद्धिमान्‌ ब्राह्यण की जथवा उसकी आज्ञा से किसी दूसरे 
१. ९६ माशे का एक कर्ष, ४ कर्षं का एक पल ओौर उर परु क्रा एक प्रस्थ होता है) आज की तोल 
कै अनुसार छगभग २ क्रिलो। 


पौराणिक पोप पर वैदिक तोप ४७३ 


कौ सदः पूजा करे! जो कंजरी इस प्रकार खे सम्मूर्णरूप से इस सिधि का अनुष्ठान करती 
है, वह कृष्णलोक मे सब देवताओं से पूजी जाकर विष्णु के सुखधाम को प्रातं होती है । 

इस प्रकार यह कथा हमरि ठकेख के अनुसार भविष्यपुराण मेँ चिद्यमान हे} वाशा है जन 
आप अपनी प्रतिज्ा के अनुसार व्यभिवार की शिक्षा देनेकारछे भविष्य जादि ज्टादश पुणो 
को वेद के विरुद्ध समञ्ञकर वितस्ता (ञ्चेम) नदी में बहा देने ओर चैदिक धर्म की शरण 
मे आ जामे) 

पोपजी -ब्रह्मवैवर्तपुराण का भी खा प्रमाण देकर कृष्णजी का कुथ्ना से सम्भोग करना 
ओर उस सम्भोग के कारण दी कुन्जा की मृत्यु होने का वर्णम सर्वथा गछत किया डे । इस 
कथा कौ. चर्चा भागवतपुराण मे भी विस्तृत रूप से भिक्ती है, परन्तु द्रोनं पुराणो मै 
श्रीकृष्णजी छु कजा य ५ ख ड ~ 2; । 


श 7 | सालासादेलं } अधूरी कथा मङुकर्‌ 
। री के छ उचित गद्य है, 

स्वप्न 3 ५यै नवस स पारस्य से प्क "नही च्या पाड पदु छ्य है सौर 
इसी मेँ सनातनधर्म कौ विजय समञ्चते है, परन्तु इन छ्ुठौ बातो, मिथ्या भाषणं ओर सत्य 
पर पर्दा डने से सनातनधर्म कौ रक्ता थोडे ही हौ सकती है? यद्यपि हमने कैव 
ब्रह्मवैवर्तपुराण का प्रमाण दिया था, परन्तु आप भागवत में जा घुसे, फिर भौ हम ङ्के की 
चोट से घोषणा करते है कि कृष्ण का कुव्जा के साथ दुराचार (सम्भोग) करना दोनों ही 
पुराणों मे विद्यमान है । निःसन्देह यह यौगिराज कृष्ण पर एक वैहूदा दोषारोपणं है, परन्तु 
इस दोष को छगानैवाले आपके ही पुराण हैँ । इस प्रकार की असप्यता ओर अशिष्टता की 
शिक्षा पुराणों कौ ही करतूत है । हमने तो केवल उसे अङ्कित करने का अपराध किया है) 
हम सर्वप्रथम भागवत से इस कथा को किखतते है) देखिए, भागवतपुराण, दशम स्कन्ध 
अध्याय ४८ मेय किखिा है-- 

"तब कृष्णजी ने कामतप्त कुल्जा का सन्ताप जानकर उसका भष्छा करने के किए उसके 
ध्वर्‌ गमन किया! उसका घर कामशास्त्र मे वण्ति काम को ५ङ्कानेवाे पदार्थो से भरा हुजा 
था। करुल्जा कृष्ण को आते हुए देखकर घलराई ओर टपर उठकर कृष्ण कौ जासन आदि 
से पूजा कौ! तन कृष्णजी विल्कुख नंगे होकर पलंग पर केर गये । उधर कुब्ज भी स्मान, 
वस्त्र व आभूष्णों से अछंकृत हौकर कृष्ण से क्रीड़ा करने कै लिए तैयार होकर कृष्ण के 
पास आई । तन-- 

आहूय कान्तां नवसंगमह्िया विशशंकितां कड्कनभूषिते करे । 

प्रगृह्य शय्यामधिवेश्य रामया रेमेऽनुकेपार्पणपुण्यलेशया ॥ ६॥ 

साऽनङ्कतप्कुचयोरुरसस्थाक्ष्णोर्जि्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो सृजन्ती ¦ 

दोभ्या स्तनान्तर्गतं परिरभ्य कान्तमानन्दमूर्तिमजहादतिदीर्घतापम्‌॥ ७ ॥ ` 

अर्थ--तेब कृष्णजी नै नवीन मिलन के संकोच से शंकिता सुन्दरी कुल्जा को अपने 

पास बुलाकर ओर उसके कट्कणभूषित हाथ को पकड्कर उसे जपने परग पर डाल ल्या 
ओर उसके साथ सम्भोग किया) इस कुलजा ने श्रीकृष्ण के चन्दन का ठप किया था, यह 
उसी का फट था। उसने श्री अनन्त के चरणों को काम से सन्तप्त अपने हदय, वक्षः स्थत 
ओर नेत्रो पर रखकर उन्हें सूते हुए जपनी काम-पीड़ा को दुर ओौर अपनी मनःकामना 
को पूर्णं किया, फिर अपने हृदय के बीच मेँ आानन्दमूर्तिं प्रियत्तम को प्राक्त कर आओौर उनकी 
भुजाओं का आलिगन कर अपनी चिरकाट कौ विरह-व्यथा शान्त की | कुल्जा कौ प्रार्थना 
पर श्रीकृष्णजी करई दिनों तक इसके घर में इसी प्रकार से ही इसकौ कामवासमा पूर्ण करके 


् 


तथा खून भोग-चिक्छास करके अपने धर चे गये।'' 


४; । सिक पोष पर सिक तें 


(2, र 

ह स्मै दु खेत सर कथा) अख सिक्तः शह्ययैष्धतं की निष्‌ ¦ अद्धनरैवर््मुराण 
कुष्णेजन्म खण्ड ठ, अध्यायं ७६ सें दृष्ट प्रकार सर्णम है किः 

“सूर्यास्त द्रौनै पर अक्रुरजी अपने गये सनौर व भी किसी कै घ्य 
गये! नन्द्‌ ओर बख्देवसष्धित कृष्णजी मोचिन्दधक्तं के यह उह । भक्तं नै सवका सत्कार 
किरा) जवर सव पङ्क पर सौ गये आौर कुल्ला भी सौ मयी, तलं कृष्णजी पनी करष्जा चैः 
घर गै सष जाकर कुल्या क्न पलद्क धर सास हद्‌ : वपत ने दासिसो कम वह 
जन खल त्र्य न स्य {2 | सर (ष्य ५। त ऋह्-. ह “ सुः ६ दः 


मुने श्युवारदान दै, अर्थाद्‌ मैरे साथ मशु कर 
इत्युक्त्या श्रीनिकासश्य कृत्वा तामेव क्सि । नण्वां चकार शहर चुष्यनं व्यापि -कामुक्छोम्‌ ५१९४ 
सा सस्मिता च श्रीकूष्णं नतसङ्कमललजित्त। चुचुम्खे चण्ड क्रीडे तं चक्रारे कमस यख 1३० ॥। 
सुस्तेधिर्चिनश्ि दव्पती रतिपण्डितौ । नानाप्रकोरसुरतं वभूव तेतर नारद ६९ + 
स्लनश्रोियुमं सस्था दीक्षिते च चक्छार्‌ ह। भगवाल्चखी स्तीक्ष्ैर्दछ्लनैरधरे चरम्‌ 1 ६२। 
निश्ावस्छनस्मये सीवान सकार स) सुरपम्व्मेगभोगेन पुच्छामाय चे सुन्दरी ॥६३ 
अथाजगाम गोलोकाद्यो भृषरणभृषिततम्‌ । जगाम सैन तं ल्लोकं धृत्वा दिव्वकरूवरम्‌ प ३६11 
धं-- इतना कहक्छर्‌ कृष्ण मे उख कुष्जा कौ हदय सै लगाकर नंगा कर दिगा स्कर 
कामन्ररिद्धा मै उस कऋामुक्ी को चम ल्ियः। कह सवेखमासमं सं दन्नित हु कुजा कष्ण 
को देखन्छर मुस्छरहं! : उसे ल्श््मी कौ भाँति मौदमं छैकर उक ग कौ वु 
चू, क्योकि भोय व्येन पण्डित थे, आतः उनका मैथुनं समा हो न 
से रतिक्रिया की। भगवान्‌ कष्ण ने अपने तेज नस्रो 


होता या। डे न्द) 


प्यके दोन स्तन कर दिया ज्मर्‌ तीक्ष्ण रदति से ठसक आनीष्टो को कट्‌ इोत्छा। 
राति खस मै सीर्याघान किया) चह कुल्ला आनन्दव्ययक्त भोगं कर्ने से 


; गी | इफ प्रश्ात्‌ स्लोकः सै पके सलजदित्‌ रथ जं गया आौर्‌ कुल्ला सिव्य 
शरीर धारण करक उस स्थं म चैठकर गौसलेक कौ ची सयी। 
इस ब्रह्यनैवर्सभूराणः की कथ्या मे कुलजा सै व्यभिचार आर उसका मरकर मौली मै जाय 
को पष्ट वर्णानं है! फिर भी हम इसके भैधुनं से मरने के सम्बन्ध मे आर्‌ प्रमाण देते ह) 
ब्रह्मसैवर्तपुणे श्रीकूष्णजन्मस्ेण्ड अध्यय १०६, शलोक रर मै खिर है 
कल्ला भता च संभागद्ास्चसा स्जको मृतः 1२ 
ध--उसं कष्ण के भोग करने के कार्ण कुल्जा मरी ओर कपडो के कारण धौली 
मरा। फिर इसी खण्ड अध्याय १९५, श्लोक ६२ मे छ्िखि ह-- 
आगत्य मधुरं करुल्जां जघान मैथुनेन च ॥६२॥ 
अर्थ---कृष्णजी ने मथुरा मेँ जक्रर मैथुन कर्के कुब्जा को मारे ङला। 
मल तो आपको कष्ण का कुल्जा से मैथुन करना जीर मधुन स कुल्ञा क) मूत्यु का 
गत्छत कहने का साहस तीव कालम भी नही हौ खकगा, क्योकि पुराणौ मं दुराचार का 
शिक्षा विद्यमाने है, अतः आष्टादशपुराणं जैद कै सर्वथा विरुद्ध 
पौपजी-- भलिष्यपराष्पे भें लास्य साहब क कतल्छाये हुए ध्याय मे साम्न क दुक्‌ 
भगवान्‌ कृष्ण की सखव रितरिषौ का अनुरक्त होना, उनका पारा चह जाना आौर घास मे पर 
क्ष गिर जाने कौ चर्च तक नही! कृषा करके पुराण का कहे श्छोक प्रस्तुत करै! कहा तौ 
शुरलीर ओर व्रभावत्याल्छी साम्ब क्रा कर्णा शा है ¦ महयशय। एसी निराधार्‌ शटी बति 


-क्छि्कर कयो पाप इक्दु कर रहे ष्टौ? सन्ततः आपकी भी यहे शरीर छोद्कर्‌ पापी क 


श 
अदल न्ने 
# 1. 


पौण शध धर शद्ध सप यय 


फल भोगन्‌ है । अपने स्वार्थसाघन के किष इतना जडा जयराध कस्म चहु दुर हु 
तौपरजी--वस ऊए गया अन्तं आपका आर खना्तसश्वसं 
पर पुस्तकं क्रा उत्तर लिने चैठे थै? यद्धि कखः 


न्क सर्‌ 


हमे सक्ता, तो द्ध सखौ पृष्ठ कयौ व्यथं किये?नष, रापकरे सनातनधर्भिंयो 
स्प्रो अमतधयारा खी मति सस्त सगणे कलौ चिचत सपः र} हमि स्मये दख यमय 


भविष्युरोम विद्यमान है अर इसमे यद कथा हूखद्ू चि्यमन दै। पता नदह जयापने कमी 
भलिष्यपुराण्‌ के दस नौ ¢ ¦ “न दशम च्छा चा ` मद्यपात क्रे खिखर्‌ः' मे 
सणन जा चुका ह उतरौर्‌ कस २ शसम कथा क कर्न दै तौ श्वी = 
क्था को चिस्तार करः खथ या लिसतं रेत &। सचिप्-- 

जारदमुनि कृष्णजी क दर्शन करने के किए खदा ्वारिकापुरी मं जख कल्यै यै) 


के सदे कुमार चरणाम जादि करके नारदजी कमी पृजा क्रते थे, परन्तु खाष्क जपने स्रौन्दय 
क अथिमोने भँ नरद्‌ को सटा उपमान्‌ च्या करका धा! कृष्म क्रः 4 सी 


के पेटसे था! नास्दे इस ताक भे या कि सम्ब यै जपने अपमानं क) खदच्छा च्छया जाप; 
एक दिन नारद नै श्रीकृष्ण से कहा कि आपकी सारी स्तिया आवक शुत साम्बं पर आनुरः 
म्ण ने कहा-- मुद्ध इस बात पर विश्वास नह| नास्दसी ने कहा--यै आक (विश्वासं 


दिल दगा । यह कहकर मारदजी स्वर्ग मे चे गये। इस घटना कैः : त्‌ नारदी 
पुनः द्वारिका मं आानरे। उस दिन कुष्णजी रित्रर्योसषहित मद्यपान कर मे जन--ड 
कर रहै थे) कुष्णजी स्तरिय कै साथ जः डा करते हुए सुगन्धिते मद्यपान कर रहै थे] 
इतने मं स्त्रियो च्म कु चेतसा आटु । तख नारद नै जाकर साम्य सै का कि-- है स्याम्; 


नुम्हे कुष्ण खत्ता रहै है, देर मक्त कमो। नं च क चल अकम न संभद्यछर -साम्ख सेहं गख 
जहां श्रीकूष्णजी वैरे य ओर्‌ जाकर कृष्ण को प्रणाम किया-- 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सास्तु स्वल्पसाच्विक्ाः ! तं दष्ट्वा सुन्दरं स्वस्यं मर्वार्वुशुषिरि सिचः 1 २५५॥ 
मस दूषः पुरा यारभिरन्तःपुरनिकासिभशिः । मद्मटोचत्ततस्तासां स्पृतिल्ेप्ातथा नुषः ॥रेष्प 
स्वभ्यवतौऽल्यसत्वानं जेना चिसुस््रुतुः \। २५१ 
नारलोऽप्यथ तं साम्बं प्रेषयित्ता त्वरान्वितः | आजगाम तत्रैव सम्बस्यानुपदैन त ४॥३२६४। 
आयन्तं ताश्च तं दृष्टवा प्रियं सौमनस्मृषिम्‌ । सदसैचयेव्थिताः खर्वा; स्ियस्तं भद्धिहत्रः 1 ३३१ 
तासामोत्थिततां तु रजं वासुदेवस्य पश्यतः भित्वा सासांसि शृश्चाणिः पत्रेषु पतितानि तु ।\ ३द॥ 

अर्थ--इतने में वह जो योद्धे सामर्थ्यवाली स्त्र्या थी, इस सुन्दर साम्ब कै देखकर 
सवकी-सव चल्ायमान हो गयीं । राजप्रसाद में रहनेवाल्ी जिन स्त्रियो ने पले कभी साम्ब 
को नहीं देखा धा, हे रजन्‌! मद्यपान के नशे ओर स्मृति के दुघ हौ जाय कै कारणः अल्प 
सामर्थ्यवाखी स्त्रियो की जघ इड्न रीं । उधर नारद भी खाम्ब कौ भेजकर शीघ्र ही खाम्ख 
के पीके-पीछे वरहो पर्य गया! उस्र प्यारे ऋषि नारद्‌ कौ आते हुए देखकर नशे में चूर सः 
स्त्रियां सहसा उठकर खद्ी ह्यो गर्यी । कृष्णजी क देखते हुए उठनेकाल्टी ठन स्त्रियो क सीर्य 
श्वेत कपटं मे से छन-छनकर पत्तो पर्‌ निर पडा} ' 

अख बतल्छइए पपी यह्याराजे } हमारा कख निथ्या जनेर्‌ निराध्षार है थला जापव्छा 
इन्कार निराधार, सूट, छट ओौर धौखेबाजी है । स्य! उकषक्नौ परमाच्मा कौ जान नहीं दनी? 
यदि देनीदडे तो इस दयु, छट कपट, धोकस्ाजी नौर सत्य पर यदा इरन क उपया यै 
आपको कौन-से घौर नरक मँ डास् जाएगा? 

पोपजी-- अस्तु) हम डके की चट से लिश सकते है कि किशी भी पुराण म व्टरशिार्‌ 


८५७६ | पौण फोप पर कदि तोप 


की शिक्षा नहीं मिलती { यदि आप गन्दी ओौर व्यभिचार की शिक्षा देखना चाहते हैँ तो कृपा 
करके स्वामीजी क्रा वेदभाष्य देखिए, जिसमें कईं स्यान पर स्वरयो को अपने पत्तिक हीते 
हुए भी दूसरे पुरुषो कै साथ सहवास कने की स्पष्ट आजा है। इत्तना ही नही, वरन्‌ 
सत्यार्थ॑प्रकाश तो निरा व्यभिचार की सिष्चा दैनेवाखा सिद्धि हो चुका है, जिसमें गर्भवती स्त्री 
को भी दूसरे पुरुष से सन्तान उत्पन्न करने की आक्ञादे दी गयी है) कछला खाहय) पुण 
व्यभिचार की शिक्षा कैलनेवारे नदीं है, अपितु सत्यार्थप्रकराश द्धी इस प्रचार के छ्िए्‌ पर्योक 
है। इस बात की पुष्टि के छिए इस पुस्तक कै वियोगध्रकेरण ओ सत्यार्थप्रकाश कै सम्बन्ध 
मे सरकारी निर्णय को देखें इससे स्पष्ट सिद्ध हौता है कि यह सत्यार्थप्रकाशे मैथुन क्छ शिक्षा 
देने में ओर दुराचारं सिखाने मे पूरा कौूशास्त्र है! 

तौपजी-- नियोग की प्रथा कदानु चथा पञ्चायती विधि आर विधान के अनुसार दोनी 
पक्ष के सम्लन्धिस्प कौ इच्छसे स्त्री ओर्‌ पुरुष कौ सखहसति पर्‌ निर्भर होती है, इसंलिष 
इस व्यभिचार नरह कषा जा सकता यदि केदानुक्र विधि आओौर्‌ विधान कै अनुसार अपनी 
पुत्री को दूसरे पुरुषं के साथ सहवास करने कौ आजा देना व्यभिचार नहीं कहा जा सकता 
तो वेदानुकूट विधि जौर विधान के अनुसार पञ्चायत के द्वारास्त्रीको भी दूसरे पुरुष से 
सन्तान उत्पन्च करने की आज्ञा देना व्यभिचार नहीं का सकता, आतः नियोग क्रो अपवित्र 
अर व्यधिचार को शिक्षा कहना दुराचारी ओर स्पधिचारी पुरुषों कादौ क्राम हौ सक्ता 
हे, क्योकि व्यासजी, पवन, धर्म, वायु, इन्द्र, अश्विनीकुमार, दीर्घतमा आदि- आदि ऋषियों 
ने अस्विका, अम्बालिका, दासी, अञ्जनी, कुन्ती, माद्री ओर सुदेष्णा आदि स्त्रियों से नियोग 
करक धृत्तराष्टर, पाण्डु, विदुर, हनुमान्‌, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकर, खहदेव ओर कश्चीवान्‌ 
आदि ऋषि- मुनि ओर महात्मा को उत्पन्न किया धा जोकि सनातनधर्म के दादागुरु भे, 
अतः सनातनधर्म के ऋषि-मुनियों ओर पतिव्रता स्वरयो द्वारा जचरित नियोग को व्यभिचारं 
कहना पौराणिको का कमीनापन ओर पाजीपन है! खत्यार्थप्रकाश में इसी पवित्र सिद्धान्त का 
लिस्तार कै खाथ वर्णन है) | 

गर्भवतौ स्त्री के पति को तौ नियोग कौ आज्ञा सखत्यार्थप्रकाश मे हे, परन्तु गर्भवती से 
व्यभिचार करके खन्तान चैदा करना खनातनधर्म में हौ सम्भव हो सकता हे, जैसाकि लृहस्पति 
ने आपने खड भाई क्री पल्ली गर्भवती ममतां से बलात्‌ व्यभिचार करके आपके दादागुरु 

भरद्वाजजी को उत्पन्न किया। । 

धर्माधर्म के खि वर्तमान सरकार का निधान आौर उसके अन्तर्गत चलनेवाले न्यायालयों 
के निर्णय कोई मूल्य नहीं रखते, क्योकि वै वेदविरुद्ध होने से स्मृति का दर्जा नहीं रखते । 
यह चात हम नियोग के प्रकरण में भी लिख चुके हैँ । सत्यार्थप्रकाश वैदानुकूल सदाचार 
कौ शिक्षा देनेवाला ग्रन्थ है जौर सह हम डके की चोट सिद्ध करते हैँ किं पुराण व्यभिचार 
की शिक्षादेने में कोकशास्त्र को भी पीठे छोड देते हैँ । कुछ उदाहरण ऊपर दिये जा चुके 
है ओर कुक उदाहरण आओौर प्रमाण नीचे दिये जाते हैँ । ध्यानपूर्वक पदं ओर सही निष्कर्षं 
पर पर्हुचने की कृपा करै-- 

१. जनमेजय को स्त्री यज्ञ के घीडे को देखने के किए गयी। इन्द्रने घोडे की आट 
मही उसे पकड लिया आओौर उसके साथ इतना मैथुन किया कि वह मर गयी। 

। --ब्रह्मवै० कृष्णजन्म १.४} ४८--५१ 

२. इसी पुराण में कृष्णजन्म० ३०।८८ मेँ छ्िखा है-- 

ग्र्या चोपस्थिता स्त्री च गृहिणा न तपस्विना । त्यागे दोषः कामिनीने छावभाक्पापभाग्गुही ।। 

अर्थ- आई हृं स्नत्री को ग्रहण कर ठेना चाहिए । यहं नियम गृहस्थी के चिर है, तपस्वी 
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ध किए नहीं । उसके त्यागने मेँ दोष है, वह गृहस्थ स्त्रियों से शापिते ओर पापभागी होता 
। 
३. ब्रह्मवैवर्तपुराण, कृष्णजन्मखण्ड अध्याय ३०, श्लोक ७७ में छल्िखा दहै-- 
रहस्युपस्थितां कान्तां न भजेद्यो जितेन्द्रियः ! मात्रल्ोमप्रमाणाबव्द्‌ं कुम्भीपाके वसेद्‌ धुवम्‌ 
अर्थ- जो जितेन्द्रिय पुरुष एकान्त मे आई हुई स्त्री को छोड दैत है, वह शरीर के 
बालों जितने वर्ष तक कुम्भीपाक नरक मै निवास करता है) 
४. इसी पुराण के इसी खण्ड अध्याय ३३, श्टोक ५२-५३ में लिखा है-- 
यदि तद्‌ भारते दैवात्कामिनी समुपस्थिता ।५२॥ 
स्वयं रहसि क्रामार्ता न सा त्याज्या जितेन्द्रियैः । 
त्यक्त्वा परत्र नरकं ब्रजेदिति लिडस्वितः \\ ५३ ॥१ 
अर्थ-- यदि भारतवर्षं मे भी संयोगवश कोई कामिनी कामपीडिते होकर एकान्तम जा 
जार तो जितेन्द्रिय छोगों को वह कछोड़नी नहीं चाहिए । यदि च्छोड़ दै तो निन्दा को प्राप्त होकर 
यहाँ भी ओर परलोक मै भी दुःख पाता है। 
५. भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्वं ३, खण्ड ३, अध्याय २८ श्लोक >६ में लिखाटहै कि-- 
"विश्वामित्र ओौर ऋष्यन्ृद्ध चे वेश्यागमन किया 1" 
६. भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्व ३, खण्ड &, अध्याय ९, शलोक ५-६ में किखा दहै कि-- 
“नारद ने कामवश् होकर स्नान करती हुई रङ्कौ को पानी में दही पकड़ छ्िया।'' 
७. शिवपुराण सुद्रसंहिता, युद्धखण्ड अध्याय ५२ मेंलिखादै कि कृष्ण क्रे पोते अनिरुद्ध 
ने राक्षस व्ण की कड्कौ के साथ व्यभिचार किया। 
८. सूर्य के पुत्र ने एक ब्रह्मणी से बलात्‌ सम्भोगं क्रिया ---ब्रह्मचैवर्त० १।१०।२२६ 


९. रत्ति को दैसखकर ब्रह्माजी स्खलित हौ गये। --ब्रह्मयै० १।२४।९३ 
१०. दुर्वसा ने कन्दली नाम की स्त्री सै दुराचार किया! --ब्रह्मतरै० ४1२४1४६ 
११. विश्वकर्म ने घृताची के साथ व्यभिचार करिया) --च्रह्मव्रै ब्रह्यररण्ड १०} < 
९२. रम्भा को देखकर गन्धर्व क्रा चीर्खपातत हो गया। -- ब्रह्यवै ब्रह्य० १३१८ 
१३. मेनका क्रो देखकर नारद कां वीर्य बह गया --ब्रह्मतै० ब्रह्म २०।३९ 


१४. कुबेर करै पुत्र नलकूबर ने रम्भा के साथ दुराचार किया। 
--ब्रह्यवै० १९।१४।३१९ से ३३ 
१५. इन्द्र नै रम्भा के साथ दुराचार किया) ---ब्रह्मवै= गणपति अध्याय २० 
१६. महादेवजी भृत स्त्री को एक वर्षं तक आचिद्कन करते फिरे। 
॑ | --ब्रह्यवै० ४।४३।९६ -१७ 
१५७. वराह ने वसुन्धरा के साथ व्यभिचार किया) --ब्रह्यतै० प्रकृति ८।३९ 
निष्कर्ष यह कि जष्टादशपुराण व्यभिचार की कथाओं के जकर (कोश) है, क्यौकि 
व्यभिचार वेदों के विरुद्ध है, अतः अष्टादशपुराण वेदों के सर्वथा विरुद्ध दै 
४. पुराणो में बेहूदा विवाह 
सिन्द्रान्त-- 
अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌! --अथर्व० १८।१।९१ 
अर्थ-- है सौभाग्यवाटी! तू अन्य पति की इच्छा कर। 
इस मन्त का भाव यहदहैक्िस्त्री को एेसे पति से विवाह करना चाहिए जो अपने 
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करट से स्यन्य अर्थ्यत्‌ दूय छो निकट छम्बन्धी न हो। 
परस्याः परास सहि इहा गहि ! पुरीष्य: यरूपियोऽग्ने त्वं संसा मृधः 
---यज्‌ःर १२५७२ 
अगथ---- डे प्यक के समयन तेजस्विन्‌ विन्नानयुक्तपते }! आग्नि आदि पदार्थो खै युक्त चाहो 
त, मास्थ्ति सै शष्ठ, लहु मनुष्यों से प्रीति स्खनेवारः जाप इस गृहाश्रम मेदूर् दश्च खे 
र स्खभावनेत्लौ कन्या की कर्ति सुनके जाइप्‌ आर उसके साथ दुसरे 
५ साद्मश्वा करनेवाले शुनी को तिरस्कार कीलिए। --महरिं दयानन्द 
दुख मन्त्र का भरी सही तात्पर्य है कि मनुष्य को दूर देख ओर दूर रिश्ते ओर दूर कुर 
मे विखाद करना वाहि, निकट रिश्तेदारी मे विवकवाह नहीं करना चाहिए । इसी सिद्धान्त को 
मनुस्मृति गम इस प्रक्रार वर्णित किया गया है-- 
अस्पिण्डाच या मातुरसगोत्रा या पिततुः। सा प्रष्नस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने । 
--नु< ३।५ 
अर्थ--ज कदुकी पिता के गोत्र कीन हौ ओर्‌ माता ओर पिता दौनों की सपिण्ड 
नदो ज्यात्‌ माता आर पितता की सात्त पौलियो तक इसके कुल का क्रम न सिकता दहो 
वह कन्याः ही विवाह के छिए्‌ उचित है। 
निष्कर्ष यह कि निकर रिश्ते में विवाह वेद के विरुद्ध है; परन्तु पुराय मे माता, वहिन 
आओौर पुत्री आदि से विवाहौ को वैध स्वीकार किया दै, अतः पुराण वेदौ के विरुद्ध दै। 
प 


पोप्रजी--ल्मला सखाहव चे वेद ओर्‌ मनुस्मृति का उद्धरण देकर सिद्ध किया है कि विवाह 
पिता के गोत्र में ओर साता कौ छह पीदियों में नही हौना चाहिर, परन्तु सनातनधर्मी इय 
नियम्‌ के प्रतिकह् (पालन्द) नहीं) छाया खाहत्र का यह कहना स्वार्थपरता है, क्योकि 
सनातनधर्म मं ठेस चिका करने की आज्ञा दही नह 

सौपजी--निःसन्देह हमारा कहना सत्य है कि पौराणिक वेद की इस्र शिक्षा करे पाखन्द 
नहीं हे! इसमे हमारी स्वार्थपरता च्स्छा है; जनकि पुराणों में माता, बहिन, पुत्री ओर भ्तीजी 
सरे चिवाडइ को चैध आर वेदानुकुल ठहराया गया। लीजिए, हम पुराणों के प्रमाण आपके 
समक्ष प्रस्तुत करते हैँ! देखिए, भविष्यपुराण प्रतिसर्मपर्ये ३, खण्ड ४, अध्याय १८ में इस 
प्रकार स्वि है 
यातु ज्ञानमयी नारी वृणेद्यं पुरुषं शुभम्‌ । च्छेऽपि पुत्रः पित्त भ्राता स च तस्याः पतिर्भवेत्‌ ।। २६५ 
स्वक्रीयां च सुतां ब्रहम चिष्णुदेवः स्वमातरम्‌! भगिनीं भगवाञ्छम्भुर्मुहीत्वा श्रेष्ठतसगमात्‌ }। २.७ ॥। 
इति श्रुत्वा वेदमयं कक्यं चादितिसम्भव्ः । विवस्वान्‌ भ्रातृजां संज्ञां गृहीत्वा श्रेष्ठवानभूत्‌ \ २८ ॥1 

अरर्थ---जो सानवालटी स्त्रीष्टो, वह निस भी त्रिष व्यक्ति च्छो स्वीकार कर छे, वह चाहे 
उख) पित्ता कछगता हौ, चाहे चाहे उखा पुत्र छगतः हो, याहे भाई हो-- निष्कर्षं यह कि कोई 
भी हो. चह उसका पत्ति ह्यो जाता है) ब्रह्या ने अपनी पुत्री को, विष्णु ने अपनी माता को 
नौर भगवान्‌ महादेव ने पनी ्रहिन को ग्रहण करके श्रेष्ठता क्छ प्राप्त कर्‌ ल्या) इस 
वेदानु त्रात्त कौ सुनकर अदिति के पुत्र सूर्यने भी जपने भाई की पुत्री संज्ञाको ग्रहण 
करके श्रेष्ठता को प्राप्त कर च्या) 

इसमे स्पष्ट लिखा दहै कि इस प्रकार के विवाह वेदानुक्ूल हैँ आओौर उनके करने में कोई 
पाप नहीं है, अपितु पैसे विवाह करने से उत्तम गति प्रा होती है, जैसाकि ब्रह्मा ने पुत्री 
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से, विष्णु ने सातासे, महाद्धेव ने कहिन सै जौर सुर्य ने भ्तीजी से विवाह करके उत्तम मति 
क्म प्रास कर छिथ 

धोपली- यह छाप भी आर्यसमाज कष्टौ रसस्य है) स्य 
वद स्त्री चिधसाहो कारु तो वह सपय गेत्रक्रिदेकरसे षु 
उत्पन्न कर छले) काला साह! जक इस दैखर्‌ चऋी श्ाभी क्रा चित्राद्र = 
थातो उसका गोत्र परिकर्तिति किया गयः शया न्ह 2 मानना पक्ता है कि चिका के समय 
स्मीके पिता कः गोत्र वेटमन्यो द्वासय छइडनाच्छर्‌ वर का ही गोत्र रिथर किया जाता है, अर्थात्‌ 
वियाह होने पर स्प्री च्छा गौत ही होता है जौ उसके पति क्रा होता है) खही स्त्री जे 
विधका हो जाती दहै तो देवर अपमे पिता के गोज्र्राच्छौ अपनी भापी से पुनर््विकाह स्या निसो 
तेद ओौर धर्मशास्त्र के चिरुद्ध समाज मे ही कर्ता दहै, अतः निकर विवाह करने क्रा करैदधिरुद्ध 
दोष स्वामीजी क्री आाज्तानुसार आर्यसपालि्यो परद्ही स्रग्‌ हौतादै, नकि समातनधर्भियों एर । 

सोपस्वी-- सनातनधर्म मातः, बदिन, पुत्री जादि से विवाह को केदानुकुष्ल मानता दै, यदह 
लौ ऊपर भविष्यपुराण कर प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध कर दिया दहै हमि सिद्धान्त के अनुसार 
तो गोत्र गुरु करे नाम खे या कुः के उाद्विपुरुष कैः नाम से च्छ्ता है, जिसक्रा अर्थं एक 
कुल्टा नाम हे ओर जब किसी कुट के कुड्के के साथ दूसरे कु ऋ कड्की का चिवाह 
हो जाता है तो इसमें गोत्र परिवर्तन होने का अर्थं होता दै कि ह छड्कौ पिता के क्रु 
से पृथक्‌ होकर पतति के कुठ की खदस्या बन जाती है, परन्तु वह उस कुल कौ त्रधरू द्ध 
स्ठतीदहै, उखं क्रु क्री पुत्री नहीं चन जाती, इसचिप्‌ जव उसका बडे भाई से विवाह होवा 
दै त भी वरह उस कुछ कौ खधू होती है आौर जव चदं माई की मृत्यु के पश्चत्‌ छोरा 
भाट उससे पुनर्विवाहं या नियोग केरा है तल भी कह लङ्व्फछी उस कुष्ट सा गौत की कध 
ही रहती दै। केवल कुट सखा गोत्र के बद जाने से वह वहिन नहीं बन अती, क्योकि 
पति का कुछ लडकी कौ पित्त के कृ से दुल्हन (कू); की स्थिति मे लाता, पुत्री की 
असस्था में नहीं कछक्ता। एक गत्र जथकत्रा एक कु कै सदस्य होने प्रर भी सन भाई या 
त्रहिन नहीं खन जाया करते, अपितु एक पौ या कुष्टं क श्दस्य हने पर भी सम्नन्थ भिन्न 
भिश्च दही लने रहते है! उदाहरण के रूप मे दादा, पिता, चाचा, भतीजा, भक्ती, ताया, पु, 
पौत्र, चू, वहिन, बेरी, दादी, माता, स्त्री--यै सख एक्‌ गोत्र खा कु के होने पर वी सख 
ख्हिन या धाह नहीं जन जाने, अपितु सम्बन्ध के अनुसार रिश्ते सनेके पृथक्पृथक्‌ ही रहत 
है, तः हमारे सिद्धान्त के अनुसार देष क्ता भत्मी के साथ पुनर्चिवाह् सा चनिस्मीग खहिन 
के खाथ विवाह का पर्यायवाची नहीं, जतः आर्यसमाज पर यह आक्षेप सर्वया निराश्चार दै; 
ह, यदि आपके सिद्धान्त के अनुसार गोत्र परिवर्त होने से वह लहिन लन्‌ जातीदै, श्तौ 
प्रत्येक सनातनधर्मो अपनी जषिन से ही विवाह करके सन्तान उत्पन्न करता है प्रत्येक स्थिति 
गं बहिन से चिलाह करा सनातनधर्म का हौ रजिस्टरड घ्यससाय सिद्ध होता दै, आर्यसमाज 
च्छा नह| . 

पोपजी-- तात्मा सहत ने भविष्यपुराण करा जो प्रमाण दिया दै, वह उग्रदिसंष्टि के 
ऋषियों ओर्‌ देवतास के च्छि ष्ी दहै, च कठि खल्कै लिए! 

तोपजी--भनिष्यसुगाण मँ यह कही भी वहीं छिव दहै कि एसे त्रिकाह आदिसृष्टि क्रे 
ऋषियों ओर्‌ देवसासखमौ के किप ही होते है, अपितु भविष्ययुसण मे तौ स्पष्ट किखा हुखा 
दकि जौ ज्ञानवाद्टी स्त्री हौ वह पुत्र, चिता ओर भाई जदि से विवाह कर सकती है, सह 
वेदानुकूल दै ¦ जव सनातनधर्म छसे विवादो को वेदानुकूल मानते दै, तो फिर एसे विवाहं 
सव्र सनातनधर्मियों के लिप हर्‌ । 
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मोपजी-- क्योकि आपके जवान-जवान जो ने भी आदिसृष्टि में अपनी बहिन आदि 
से चिवाह करके सन्तान उत्पन्न क्री थी, जिसे आप आर्‌ स्वामी दयानन्दजी स्वीकार कर चुके 
ठै, जलक्छि सहिनों कै साथ ार्यसमाजी जवान-जसान जोड ने भी किवाह किये; तब 
सनातनधर्म के अमेधुनी सृष्टि के देवताञगै अर ऋषियों पर अगरक्षेप करना अनुचित है। 

तोपजी--- आर्यसमाज के किसी ग्रन्थ मे भी स्नामी दयानन्द ने नहीं लिखा कि '' जदिसुष्टि 
क्रे जवान-जवान जोड ने अपनी बहिन से चिवाह करके सन्तान उत्पन्न की 1'' आपका एसा 
कलिखना सर्वथा मिथ्या है। आर्यसमाज तो यह मानता है कि अमैथुनी सुष्टिमें जो मनुष्य 
उत्सन्न हुए. उनका एक-दूसरे के साथ कुरु या गौत्र क्रा सम्बन्ध था ही नी, इसलिए किसी 
का किसी क खाथ भारईु-बहिन का सम्बन्ध नहीं था। इसलिए खनात्तनधर्म का किसी भी 
समयमे मावा, बहिन, पुत्री से विवाह को उचित मानना वेद के सर्वथा विरुद्ध है ओर हमारा 
आक्षेप करना सर्वथा उचित दै। ` 

पोपजी-- क्योकि देवताओं के लिए आवश्यक नहीं कि वै आपके धर्म के पाबन्द हो| 
देवताओं की उत्पत्ति पिता से पुत्र की ओर पुञ्से पिता की वेदो मे भी बत्तछाई गयी हे, 
जैसे पशुओं ओर वनस्पत्तियों अर्थात्‌ बेल-बृटों में भी यह नियस पाया जाता है, परन्तु मनुष्यो 
मे यह नियम धर्मशास्त्र के विरुद्ध होने से प्रचलित नहीं हो सकता । इस लात का पूर्णरूप 
से वर्णन पहर किया जा चुक्रा हे। 

तोपजी-- क्योकि देवता भी विद्वान्‌ मनुष्यो का नाम है, अत्तः वे भी वेदशास्त्र के वैसे 
ही पाबन्द हैँ जैसेकि दूसरे साधारण मनुष्य, जैसाकि हम ऊपर प्रमाण दे चुके हैँ कि सूर्य 
ने भी वेदानुकूर समञ्लकर ही भत्तीजी से विवाह किया यह मानां कि उखने गलत समञ्च, 
परन्तु वेद कौ प्रमाण तो माना ओर उसका प्रतिलन्ध स्वीकार क्िया। पिता से पुत्र च्रौ उत्पत्ति 
तो वेदी, शास्त, मनुष्यो, पु, चनस्पतियों आदि समे विद्यमान है, परन्तु पुत्र से पिता 
कौ उत्पत्ति न वेदशास्त्र में चण्ति की गयी है ओर न पशुओं तथा वनस्पतियों में ही पाई 
जाती है! इसर्िरए देवताओं ओर मनुष्यो मे समानरूप से ही माता, बहिन ओौर पुत्री के साथ 
4 वेद के विरुद्ध ओर महापाप है। इसके सम्बन्ध मेँ हम भी पूर्णरूप सै पूर्वं लिख 
चु । 

पोपजी-- ओर ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवजी के सम्बन्ध में भी पूर्णरूपेण उत्तर छ्िखा 
जा चुका है। पाठक वहाँ पर ही देख सकते हैँ कि ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव का कोई माता- 
पिता ही नहीं ता सकता तौ फिर विवाह किससे? 

तोपजी-- ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवजी के सम्बन्ध मे हम पौपजी के उत्तर का प्रबल 
खण्डन कर चुके हैँ! पाठक वर्ह पर ही देरख सकते हैँ कि भविष्यपुराण में सूर्य को ब्रह्मा 
विष्णु ओर महादेवे का पिता चछिखा है ओर देवीभागव्त में देवी को इनकी माता छरा गया 
है। इसी प्रकार से उनकी बहिनौं आओौर पुतियों का वर्णन भी पुराणों में विद्यमान है। इसीलिए 
तो भविष्यपुराण ने लिखा है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से, विष्णु ने माता से ओर महादेव 
ने अपनी बहिन से विव्राह कर क्या 

पोपजी--लाला साहब! माता, पुप्री ओर बहिन आदि से विवाह करने की आसा 
सनातनधर्म में नहीं है, वरन्‌ यह प्रथा आर्यसमाज मैं पूर्णरूप से पाई जाती है जैसाकि मैने 
जवान~-जवान जोड की चर्चा में नताया था। 

तोपजी--मिश्रजी महाराज } यदि सनातनधर्म पौराणिक धर्म का नाम है तौ इसमे माता, 
अहिन ओर पुत्री से विवाह करने कौ आज्ञा स्पष्टरूप में विद्यमान है, जेसाकि मै भविष्यपुराण 
का प्रमाण उद्धूत कर चुका हूँ; ओर यदि सनातनधर्म वैदिक धर्म का नाम है तो वस्तुतः 
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सैदिक्रथमं भै इस प्रकार कर लिला को निङेध क्छिया है! आर्यसमाज, सयौकि चैदिक्छ धर्म 
का आनुखायी है, इसलिए इसमे पेये चिवो को पूर्णश्य खै काप जाना गेया है । जै इम 
ऊपर खत्ता चुके हं कि जखन-जलान च्छेङ्ो का परस्पर किसी कुल का या गौय सम्बन्ध 
गह या, अतः उनके विवाह सर्खथा वेदानु धे 

पोपजी---दतना ही नही, अचित स्वाम्य दयानन्दजौ चे २ य ९९, 
म स्पष्ट ल्िदहै कि हे पित्ता यादि लोगो! जाप हमरे ऋय प श्ारणं करो! इसं मन्त्र 
मे स्वामीजी > पुति क आपने पितता मर्थं करवाने क्छ र्थन करने फी उसका बतद्छाई 

तोपजी--हम इसका उत्तर पूर्वदे चुके है कि इख मन्त्र के अर्थम गर्भ शब्द का नाम 
च चिद भी नहीं है, जपित्तु भाष्य कौ कास्तचिक धाश्रा यह है--'* है माता-पिता आदि लोगो } 
आप हमारे बीच में प्रजा, अन्न, दूध ओर वीर्य को धारण क्रो ।'' पोपजी ने सारी माषा ही 
परिवर्तित कर डाली है । जब ध्यान दीजिर्‌, मू भाष्य में (वीर्य शब्द ही विवादास्पद है। 
लीर्यके दौ अर्थ है मणि ओौर शक्ति) प्रथम तो पिताके साथ मातासे वीर्य की प्रार्थना 
करना ही बताता है कि यहा मणि अर्थं सङ्खत नहीं दै, प्रत्युत शक्ति अर्थ द्धै। दूसरे, प्रजा 
अन, दुध उगदि से पता कछगता दहै कि यदह पर वीर्य का मणि अर्थ नही, अपितु शक्ति अर्थ 
है! तीसरे, यदि पौपजी का यही दुराग्रह हो कि य्ह वीर्य का अर्थ मणिदहीलेनादहै, तो 
भी ऋषि दयानन्द के अनर्थो पर्‌ कोई उगाक्षेप नहीं हो सकता, क्योकि भाष्य मं माता-पिता 
शब्द से आगे * जादि" शब्द पा हु है, जिससे पत्ति का ग्रहण हयौ सकता है ओर्‌ *जो 
जिससे उचित हौ --दस नियम से कणि की प्रार्थना पत्ति से सम्बन्धित कौ जा सकती है, 
त्तः अर्ष दयानन्द के भाष्य से पुत्री से विवाह खिद्ध नहीं हौ सकता) मातः, चहिन ओर 
पुप्री से विवा कौ शक्त पुराणौ मे ही भिर सकक्ती है) 

पोपजी-स्वापीजी ने क्छवेदादिभाव्यभूमिक! के पृष्ट २९ छ्िखा है कि पिता युञ्री 
मँ गर्भाधान क्ररे। 

तोपजी--हम टके सखच्छन्ध मे यहे भी चिस्तारपूर्वच्छ छिस चुके क्कि 
ˆ ऋ्लेदादिभास्यभूसिका' मे स्मै यह किख्या है कि "“ ब्रह्मवैवर्तं आदि पुस्णो ये जो एकर कथा 
यह चिस है कि प्रजापति अर्थात्‌ किसी चार सुखलाठे शरीरघारी ने अपनी पुत्री सरस्वती 
को मैथुन के किए पकड छिया, यह सर्ता मिथ्या दै!" ओर आगे चकर छिदा दै कि 
वेदों मे ऋण्वेद मण्डल १, सूक्तं १६४, मन्त्र ३३ मँ जो पाठ आजाता है कि "पित्ता दुहितुर्मर्भमाधात्‌ 

अर्थात्‌ पिता दुहिता मेँ गर्भं धारयं कर्ता है। यौ पर निरुक्त अध्याय ४, खण्ड २९१ के 
अनुखार यह अर्थं है कि-- 
तत्र पितता दुंहितुर्मभं दधाति पर्जन्यः पृथिव्याः \।३॥ 

अर्थात्‌ वर्ह पर पिता का अथ॑ बाद ओर्‌ दुहिता का अर्थ पृथिवी, दै, अत्तः वेदमन्त्र 
काअर्थदहै कि ““बादरू पृथिवी मै म्भ धारण करतादहै।!'' केदक्े टस तात्पर्य कौ न खमञ्चकर 
पाखण्डी, पामर, दुराचारौ, धूर्तं पौराणिको उ जह्ययैवर्तं आदि पुराणों में यह कथा लिखिदी 
कि ब्रह्मा अपनी पुत्री के पीदठे मैथुन करने ठे छिर्‌ भागा, अतः ऋग्वेदादिषाष्यभूमिका में 
तमी इस प्रकार के चिवाहों का खण्डनं ही च्या गया तै 
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है । 

पोपजी---लहिनों से विवाह करना आौर पितता क्छ अपनी पुखरी म गभं घारणं करना 
आर्यसमाज में ही वैध है | सनातनधर्म पर्‌ व्यर्थं एेसे आक्षेप करना उचित नहीं । छाल साहब ! 
रीका-दिप्पणी करने से पूर्तं अपने धरं च्छी पड़ताल अवश्य कर छिया क्रे, जिससे मुंह कौ 
स रानी पद्ध करे) 


४८२ | प्रौराणिक फोपं पर वैदिक तोप 


तोपजी--हमने ऊपर सोपजी के आक्षेपो का मुँह तोड्‌ उत्तर लिखते हुए सिद्ध कर दिया 
है कि माता, बहिन ओर पुत्री आदि निकट- सम्बन्धो में विवाह करना वेद्‌ के विरुद्ध ओर 
पाप है ओर आर्यसमाच के सब ग्रन्थो मे इसका खण्डन ही किया गया है, परन्तु पुराणों 
में इस प्रकार क विवाहो की खुरे रूप मेँ आज्ञा दी गयी है ओर उन्हें वेदानुकूक चताया 
गयां है। । ॥ 
पोपजी ! इन्कार करने से पूर्वं अपने ग्रन्थों को अच्छी प्रकार पद्ना चाहिए । पुराणौ की 
बेहदा, सभ्यता ओर शिष्टाचार से भिरी हई व्यभिचार कौ शिक्षा को मिथ्याभाषण करके 
+ के गन्धो के सिर मदने क्का प्रयल करना परले दर्जे कौ वेर्दमानी ओर कमीनापन 
पोपजी--राधा- कृष्ण का मामीवाला रिश्ता सरासर गत ओर इूठ है । यह महाशय 
साहन के अज्ञान ओर पक्षपात को प्रकट करं रहा है। 
तोपजी--आप राधा के कृष्ण के साय एक मामी के रिश्ते से ही घबरा गये, परन्तु 
पुराणो मे तो राधाके कृष्णक साथ ओर भी सम्बन्ध हं) उनसे इन्कार करना आपका पुराणों 
के स्नान से सर्वथा अपरिचित होने का प्रमाण है। छीजिए, हम जापको कृष्ण के साथ राधा 
के रिश्ते गिनाते है 
१. राधा कृष्ण की पुत्री थी । ब्रह्मवैवर्तपुराण ब्रह्मखण्ड अध्याय ५, श्लोक २५-२६ यें 
कल्िखा है कि राधा कृष्ण की बायीं पसली से उत्पन्न हुई, अतः राधा कृष्ण कौ पुत्री थी) 
२. राधा कृष्ण की पुत्रवधू थी। ब्रह्मवैवर्तपुराण प्रकृतिखण्ड, अध्यास ४९, शलोक ३६. 
से 3८ मे किया है कि राधा सुषभानु कौ पुत्री भी ओौरः इसका विवाह रायाण नामक गोप 
से हुआ था ओर रायाण गोप कृष्ण के अंशस पैदा हुजा या, अतः कृष्ण का पुत्र या। तन 
राधा कृष्ण कौ पुत्रवधू हुई । 
३. राधा कृष्ण की मामी धी, क्योकि राधा का विवाह रायाण गोप से हुजा था ओौर 
वह कृष्ण का मामा था, अतः राधा कृष्ण कौ मामी हुई ! इसमे प्रमाण यह है-- 
वृषभानोश्च वैश्यस्य सा च कन्या बभूव ह । ३६ ॥ 
सार्द्धं रायाण्वैश्येन तत्सम्बन्धं चकार सः॥ २३८ ॥ 
कृष्णमाता यशोदाया रायाणस्तत्सहोदरः \ गोल्नेके गोपकृष्णांश्ः सम्बन्धात्कृष्णमातुलः ।\ ४९ ॥ 
--बरह्यवैवर्त० २।४९।३६, ३८, ४१ 
अर्थ--वह राधा वृषभानु वैश्य की पुत्री थी ॥३६ ॥ उसने उसका विवाह रायाण वैश्य 
के साथ कर्‌ दिया॥३८॥ कृष्ण की माता जो यशोदा थी ओर रायाण उसका भाई था जौ 
गोलोकं मेत्तो कुष्ण का अंश था, परन्तु रिश्ते मे कृष्ण का मामा था। 
तनिक पक्षपात की ठेनक को. उतारकर पदे, यह क्या छ्िखा हुआ हे । प्रमाण हमने गलत 
ओर ज्यूठ लिखा था अथवा आप ज्जू, मिथ्याभाषण ओर्‌ घोखेवाजी से जनता को अन्धकार 
यें रखना चाहते है 2 कैसे स्पष्ट शब्दों मेँ लिखिाहैकिराधा कृष्णक्ती मामी थी ओर गे 
चकर ब्रह्यवैवर्तपुराण कृष्णजन्मखण्ड अध्याय १५. श्लोक ९२० से १३९ तकम लिखा 
है कि स्वयं ब्रह्मा ने आक्र राधा का कृष्ण के साथ विवाह कराया। अर्जुन ने अपने मामा 
की रुड़की सुभद्रा से विवाह क्रिया (ब्रह्यवै० ४.११९५.७४) । 
उपर्युक्त प्रमार्णो से स्पष्ट सिद्ध दहै क्ति सनातनधर्म में पुत्री, माता, बहिन, भतीजी आौर 
मामी आदि के साथ विवाह करये की खुरी च्कूट है । चूँकि इस प्रकार के निकट सम्बन्ध 
वेद के विरुद्ध दै, अतः अष्टादश पुराण चेद के विरुद्ध ह, 


पौराणिकं पौप पर वैदिक सोप ४८३ 


५. पुराणों में मूर्तिपूजा 
सिद्धान्त 
स पर्यगाच्छुक्रमकायमन्रणमस्नाविरःणुद्धमपापविद्धम्‌। 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्यायथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
--यंजु;० ४०।८ 
अर्थ--हे मनुष्यो! जो ब्रह्म शीघ्रकारी, सर्वशक्तिमान्‌, स्थूल सृक्ष्म-कारणशशरीर से रहित 
छिद्ररहित ओर छेद न किये जाने योग्य, नाडी आदि के खाथ सम्बन्धरूप खन्धन से रहित 
अविद्यादि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र जओौर पापमुक्त, जौ पापकारी ओर पापमें प्रीति 


¦ . करनेवाला कभी नहीं होता वह सब ओर व्याप्त है । जो सर्वज्ञ, सव जीवों के मनो की वृत्तियों 


को जाननेवाला, दुष्टं पापियों का तिरस्कार करनेवाला ओर अनादिस्वरूप, जिसकी संयोग 
से उत्पत्ति ओर वियोग से विनाश, माता-पिता, गर्भवास, जन्म-वृद्धि ओर मरण नहीं होते 
वह परमात्मा, सनातन, अनादिस्वरूप, अपने-अपने स्वरूप से उत्पत्तिं गौर विनाशरहित 
प्रजाओं के किए यथार्थभाव से वेद द्वारा सन पदार्थो को विशेषकर बनाता है, वही परमेश्वर 
तुम लोगों को उपासना करने योग्य है। 

परिणाम--इस वेदमन्त्र में स्पष्ट शब्दो मे परमात्मा को शरीर--रहित, नस ओर नाद्धी 
के बन्धन से रहित बत्ताया गया दै। 

न त्स्य प्रतिमाऽअस्ति यस्य नाम महद्य्ः। | 

दिरण्यगर्भंऽडत्येष मा मा हिःसीदित्येषा यस्मान्नजातऽइत्येषः । -- यजुः? ३२।३ 

अर्थ--हे मनुष्यो ! जिसका पूज्यं, बड़ा कीर्तिं करनेहारा, धर्मयुक्त कर्म का आचरण हौ 
नामस्मरण है, जौ सूर्य, विद्युत्‌ आदि पदार्थो का आधार--टख प्रकार अन्तर्यामी होने से प्रत्यक्ष 
जिसको "वह मुदे मत ताङ्नः > वा वह अपने से मुज्ञ विमुख मत करे" इस प्रकार यह 
प्रार्थना वा बुद्धि ओरं जिस कारण नहीं उत्पत्न हुआ, इस प्रकार यह परमात्मा उपासना के 
योग्य है। उस परमेश्वर की प्रतिमा- परिमाण, उसके तुल्य अवधि का साधन, प्रतिकृति 
मूर्तिं वा आकृति नहीं है 

परिणाम--इस मन्त्र मे स्पष्टरूप में कहा गया है किं परमात्मा का माप- तो, प्रतिकृति 
आकृति. मूर्तिं आदि नहीं हे। 

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते ! ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याश्छरताः ॥ 

-- संज्ञुः० ४०।९ 

अर्थ--जो लोग परमेश्वर को छोडकर अनादि, अनुत्पच् प्रकृति कौ उपासना करते हैँ 
वे अन्धकार को प्राप्त होते हैँ ओर जो छोग उत्पन्न हुए स्थूरूजगत्‌ के पदार्थो की परमात्मा 
केः स्थान पर पूजा करते हैँ, वे निश्चय ही उससे भी आधिक अन्धकार मे गिरते हैँ 

परिणाम--इस मन्त्र मे स्पष्ट शब्दों मेंलर्णनदहैकिजो लोग परमात्मा के स्थान पर 
प्रकृति या प्रकृति सरे उत्पन्न होनेवारे पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ईट, पल्यर, 
ककड, धातु आदि की पूजा करते है, वे अन्धकाररूप नरक मेँ गिरते हे। 

उपर्युक्तं मन्त्रो से स्पष्ट प्रकट है कि परमात्मा शरीर-रष्टतं है, उसकी कोई मूर्तिं नहीं 
तन सकती ओौर परमात्मा के स्थान पर अन्य वस्तुओं कौ पूजा करनेवाला नरक में जाता 
है चकि पुराणों में परमात्मा के स्थान पर गणेश, शालिग्राम ओौर शिवलिङ्ग आदि की मूर्तियों 
की पूजा करने की क्ता है, अतः अष्टादश पुराण वेदों के विरुद्ध है। 


---: अ: -- 


८ पौराणिक पौष पर केदिक तोप 


सोपजी---पाठकगण ! लाला साहब ने जो केद के तीन प्रमाणो से ईश्वर को मूर्तिपूजा 
का निषे बतलाया है, यह लाका खाह के उस पाण्डित्य का प्रमाण है, जिसके छि शेख 
सादी ने लिखा ठै कि ` खारपाये बरओ क्रिताबे चन्द्‌, न मुहच्छ्िक्छ शद न दानिशसन्द्‌ 1 

तोपजी--हमने मूर्तिपूजा के खण्डन में यजुर्वेद के तीन मन्त्र प्रस्तुत्‌ किये दै, वे इतने 
प्रबल ठै कि जिनकः खण्डन आप ओौर आपके दादागुरु भी सात जन्म मे नदीं कर संकते। 
हमारे ओर आपके पाण्डित्य के मुक्तालके का तौ तव पता कगता यदि आपि इन मन्त्रो का 
अर्थं कुक उर करके दिखाते, परन्तु अर्थ करना छ्रालाजी च्छा घर नहीं है! अर्थं करने के 
किए पाण्डित्य ओर योग्यता कौ आवश्यकता है, परन्तु वहं पसे इतनी हौ दूर है जितने 
गधे के सिर खे सीग। आपल्टोग क्या जानें कि वेद के अर्थ कैसे होतेह? जाप तौ निरुक्त 
मे लिखे अनुसार केवर बोज् उठानेवार स्तम्भ (खम्भ) ही दै । वेद के अर्थत के आनन्द 
को आर्यसमाजी ही टृटते है । सुनिए्‌, निरुक्त क्या कहता हे -- 

स्थाणुरयं भारहारः क्रिखाभूदधित्य वेदं न विजानाति -योऽर्थम्‌। 
योऽर्थ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति स्ानविधूतपाप्मा। 
---निरुक्तं १.१८ 

अर्थ--वह केवल बोज्ञ -उटानेवाल्न स्तम्भ है जो वेद को पठ्कर उसका अर्थं नही 
जानता! जो अर्थं जाननेवाला है, वह इस लोक मे सम्पूर्ण कल्याण कौ प्रास होता टै ओर 
पापों से मुक्तं होकर स्वर्ग में जता हे। 

पोपजी- इन मन्त्र मे भगवान्‌ के साकाररूप ओर मूर्तिपूजा का खण्डन नहीं है। इन 
मन्त्रों का अर्थं न चिखकर काला साह ने केवल मन्त्रौ का भाव ही लिखा, जिसका 
पूर्णरूप से खण्डन गने "सनातनथर्मशिक्षकः' नामक हिन्दौ कौ पुस्तक में रिया डै। 

तोपजी---यदि इन मन्त्रो में घरभात्मा के साकार होने का वर्णन हे, मूर्तिपूजा का खण्डन 
नहीं है ओर हमारा भावार्थं गर्त है तो आपको मन्त्रौ के अर्थं करके जनता के समक्ष र्मे 
चादिं घे । च्या विचित्र चालाकी है--हमरि प्रश्नों का उत्तर तो दै रडे दैँ "सनातनधर्म विजय 
उदू कौ पुस्तक में ओर मन्त्रौ का अर्थं कर दिया हे ' सनातनधर्म शिक्षक नाम कौ हिन्दी 
पुस्तक में । उत्तर देने की विधि भौ यही हे! स्पष्ट क्यौ मही मान छेते कि इन मन्त्रौ का 
ओर कोई अर्थं हो ह नहीं सकता ? जपने जो तात ङस पुस्तक में उङ्ई है, वैसी ही उस 
पुस्तक मे उड्ाई होगी । हौ, यह ठीक दै कि. अपनी पुस्तक का चिज्ञापन इस पुस्तक में 
अवश्य दे दिया, जिससे जनता इस पुस्तक कौ ग्राहक खन सके | श्रीमन्‌} इस पुस्तक में 
उद्धत किये गये यजुर्वेद के तीनों मन्त्रो मँ परमात्मा के साकार होने करा तथा मूर्तिपूजा का 
सण्डन स्पष्ट शब्दों म विद्यमान है । पहले मन्त्र मे ' अकायम्‌” शरीररदित ओर " अस्त्राविरम्‌' 
नस-नाङ्यिं के बन्धन से मुक्त--ये दोनों गुणवाचक्र शब्द परमात्मा के साकार होने का 
रवण्डन करते है ओौर दसै सन्ञ मे "न तस्य प्रतिमाऽञस्ति--उस परमात्मा कौ मूर्त्ति नहीं 
है" इन शब्दो मे परमात्मा की मूर्ति होने का खण्डन विद्यमान दै ओर तौसर मन्त मे 
' अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते--ते लोग अन्धकार मेँ गिरते है, जो परमात्मा क 
स्थान पर प्रकृति की पूजा करते है '-- स्पष्ट शब्दों मे मूर्तिपूजा करनेवाले को नरकगामी तताय 
है) इस मन्त्र से अधिक स्पष्ट खण्डन आओौर क्या हो सकता है? 

-पोपजी-- परन्तु य्ह ओ केलः इतना हौ लिना चाहता हक राला सहव! सनातनधमी 
इश्वर को निराकार ॐगैर वाकार दो प्रकार का मानते है| वेदों के कुछ मन्त्रौ मे भगवा 


[रा [1 


१. कछ पुस्तके पटृकर चौपाये ही रहे, न तौ दार्शनिक ही खने आओौर नं वृद्धिमान्‌ । -- सम्पादकं 
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कै निराकार हने का वणैन हौ भी, तौ इक्से सनातनधमं क्रा खण्डन नही हो संकता। 

तोपजी--किसी पदार्थ मेदो समान गुणतो रह सकते है, परन्तु दो विरोधी गुण नही 
रह सकते: अतः यह सर्वथा मिथ्या लात है कि परमात्मा निराक्छार भी हो ओरं साकार भी। 
हमने परमात्मा के निराकार होने यें वेद के प्रमाण दिये ये; आपकर परमात्मा के साकारं होने 
कै खभ्वन्ध में एकाय प्रमाण तो चिखना चाहिए धा, परन्तु छलिरखते करडा से जब वेदों 
में परमात्मा को साकार कहा द्यी नदीं नया? आौर युक्ति खे भी परमात्मा का साकार होना 
सिद्ध नहीं हो सक्ता, वकि खकार द्यं सौमित होता है नैर उसके गुण--कर्म आओौर 
स्वभाव भी संशीम् ही हीते ह! इससे परम्डत्ा व्यापकं आर सृष्टि का करता नहीं रह सकेगा, 
परमात्मा निराकार आर सर्वव्यापक होने सेद्ध सृष्टिकर्ता है ओर सनातनश्च का दावा कि 
ईश्वर साकार भी दै--यह वेद क सर्वश चिरुद्ध तथा बुद्धि ओर तक से रहिते दहै, 

पोपजी --दूसयः आपने त्रतछया ककि प्रकृति की पूजा करनेकाकछे नरक में जति हे! 
महाशय ¦ आपका अतचछया हु नरके भी वार्यसंमाजियो के लिप्‌ ही हौ सकता है, क्थोकि 
क्रते है, न कि जद मूर्तिं कौ। 

तोपजी- इससे यह तो सिद्ध हौ सयो कि उपक हमारा किया हुआ मन्त्रे का जर्थं 
स्वीकारं है) अब जो भी प्रकृति पूजकः दगा ५ मर उसी के चलि दै) श्युभ है यदि 
सनातनघर्मी प्रकृति- पूजा कौ तिद्छाञ्जलः फिर उख अवस्था म मूर्तिपूजा कौ तो 
आवश्यकता ही शेष नहँ रहत्ती, स्स्यकति ईश्वर मूर्ति आदि पदार्थो मं स्यीप्य-स्यापकभाघ से 
विद्यमान है, तदात्मभाव-खम्यन्ध से नही, अर्थात्‌ वह सर्वत्र विद्यमान जौर सर्वद्रष्टा हत्त हष 

र्त जादि पदार्थौ को इस पकार से जपना शरीर नहीं म्टनता जिस प्रकार हम इन्सान 

अपने शरीर को मानते दै) दूस शब्दो भै, लिख प्रकार हमे शरीर के हारा सुखदुःख अनुभव 
होता है, उख प्रकार से ईश्वर को मृतिं आदि पदार्थो के द्वारा सुखदुःख अनुभव नहीं होत्ता। 
यदि यह मान लिया जाद्‌ कि मूर्तिं जादि च्छी पूजा से परमात्मा प्रसन्न होला, तौ यह भी 
मानना पङ्गा कि छकडी फाड्ने, कुजं खदने, पत्थर तोडने आदि से ईश्वर को दुःख भी 
होता होगा; परन्तु यह गलत है, इस्लिष्‌ पृतं के द्वारं ईश्वर कौ पूजा लहानामात्र है| यदि 
आप मूर्वि के द्वस ईश्वर कौ पूजा करते ङ्क ते प्राणप्रतिष्ठा, आवाहन, किंखर्जन, सुल्छाना 
जगना, भोग कगाना, पंखा दयुल्ाना आहि. आदिं क्यो करते रह? इससे सद्धं है कि 
सनातनधर्म मूर्तिपूजा ही करते है, अतः प्रकृत्ति-पूलक है जर वेद के अनुसार नारको हौमे। 
आर्यसमाज त्तौ यह मानता है कि ईश्वर कौ पूजा हृदय मं जात्म द्वस ही लह सकती हं 
उगौर इसके किप्‌ उपाये योगाभ्यास हे, युर्तिपूजा न्दी हे, 

पोपजी--परन्तु आर्यसमाजियों के किए स्वामी दयानन्दजी नै संस्कार-विधि के चूड़ाकषं 
संस्कार मे यचुर्वेद अध्याय ३, मन्त्र ६३ गें नाई के उस्सरे कौ शिवरूप मानकर्‌ नमस्ते करना 
लिखा है) 

सोपजी-- जठ की भी पराकाष्ठा हो गयी । संस्कार विय करा चूद्धाकमं- संस्कार हमर 
खामने है) इसमें न तो मन्् कोा अर्थ च्छया हुजा है आौर न ही उस्ते को सिव मानकर 
नमस्ते कथ्ना चिखि है, अपितु संस्कार-चिधि मतौ पाठ इस प्रकार अर्कित है-- 

"ओं शिल नामासि स्वधितिस्ते पिता जनपस्तेऽअस्तु सा आ हिरः सीः 

इस मन्त्र कौ बोछके दुरे कौ दाहिने हाय मे ठेवे; 

इसलिए संस्करि-विधि सै मूर्तिपृजा सिद्ध करने का प्रयले करना केवल बेहुदापन है) 
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हाँ, यलुर्वेदभाष्य में स्वामीजी ने इसके जो अर्थं किये है, तेये है--“*हे जगदीश्वर ओर 
उपदेश कूरनेहे विद्वन्‌! ओ आपं अविनाशी होमे से वज्रमय हैँ ओर जिस आपका सुखस्वरूप 
विज्ञान का देनेवाला नाम है, सो आप मेरे पाटन करनैवारे हैँ । आपके चिए मेरा सत्कारपूर्वक 
नमस्कार विदित हो। आप मुञ्चे मत मृत्यु से युक्त कीजिए" इस अर्थ में भी परमेश्वर ओर 
उपदेशकः को ही सम्बोधित किया गया है ओौर उन्है नमस्कार किया गया है) पता नहीं 
-पोपमण्डल को क्या पागलपन समाया है किं वे विना विचरे ही इस मन्त्र से उस्तरे कौ 
पूजा सिद्ध कर्ने के असफल प्रयल्न में कगे रहते हैँ । | 

पोपजी--ओर वहाँ ही सलुर्वेद अध्याय ४, मन्त्र १५ सै उस्तरे से प्रार्थना करनी छल्िखी 
है किणे उस्तरे) तु चिष्णुकी दाद्‌ है, इसकिए इस लाक को मत मारना! ओौर हे ओषधे 
अर्थात्‌ कुशा! इस बालक कौतु रक्ता कर। 

चोपजी-- संस्कार-विधिमे नतौ यह ल्ह कि “दे उस्तरे) तू विष्णु क्री दाद्‌ हे 
आरन ही यह किख है कि ' आओषधे अर्थात्‌ कुला! इख नारक कौतु रक्षा कर)" संस्कार 
विधि का पाठ इस प्रकार है-- 

ओम्‌ ओषधे त्रायस्व एनः मैनः हिः सीः ॥ -यजुः० ४।१ 
इख मन्त्र को बोल्के तीन दर्भ लेके दाहिने बाजु के समूह को हाथ सरे दबाके-- 
ञे विष्णोर्दश् ष्टौऽसि। --मं० ज्रा० १९:६४ 

स मन्त्रेसे द्रे की ओर देखे। 

यह है संस्कार-चिधि का केख। इसमें सै जप अपना काल्पमिक लेख निकारूकर दिखा 
दे। यह त कवल मन्त्रो को पढ़कर कार्य करना चिख्रा है, इसलिए संस्कार-तिधि के इस 
लेख से मूर्तिपृजा सिद्ध करने का प्रयत्न करना बा रेत मे से तैल निकालने के समान हे। 

यजुर्वेद के चौथे अध्याय के प्रथम मन्त्र का अर्थं भाष्य में इस प्रकार दिया दै कि "ह 
विदन्‌! जैसे खोमरुता आदि ओषधिगण सब रोगों से रक्षा कसतादहै, वैसेतू भी हम कगौ 
की रक्षा कर खौर कभी मत्त मार1'' 

दूसरे मन्त्र में “'विष्णु नाम यज्ञ काद ओर दष्ट नाम काटने के साधन का दै, जिसका 
अर्थं है कि उस्तरा यज्ञ मेँ पदार्थो के काटे को साधन है) इन अर्थोसे भी मूर्तिपूजा कौ 
गन्ध तक भी नहीं आती । प्रतीत होता दै कि मूर्तिपूजा करते-करते मोपमण्डल कौ बुद्धि 
भी पत्थर हो गयी है, जिससे पागल की भोति उन्दें सर्वत्र मूर्तिपूजा हौ दृष्टिगोचर होती है । 

पोपजी -- इतना ही नही, अपितु स्वामीजी ने यजुर्वेद अध्याय १२, मन्त्र ७० मे स्पष्ट 
आज्ञा दी है कि ^*हे आर्यलोगो ! आप घी, दूध, शहद, शक्र ओर फूल आदि से खेत के 
ढेर तोड्नेवाके पटले अर्थात्‌ हट की पूजा करौ । यह हर तुम्हें घी, दूध आदि देगा।'' 

तोपजी--हमरि सामने ऋषि दयानन्दजी का यजुर्वेद - भाष्य विद्यमान दै । इसमे न ततौ 
कहीं हु की पूजा का वर्णन है ओर न फूलों का नाम व चिह है। यह सवर पोपजी के 
चर का आविष्कार है) हो, इख वेदमन्त्र मं यह अवश्य लिखा है कि जैसे नमक, ही, 
मचल राख, मल, रक्त आदि विशेष-विशेष पौधों कौ वृद्धि व पोषण के छ्िए खाद करे 
रूप मे भूमि में डाके जाते दँ, वैसे ही विशेष पौधों के पार्न-पोषण के लिए जल, दुध, 
घी, शहद, शक्र आदि पदार्थो से भूमि को खाद देकर ठीक करो। य्ह पटेला नाम भूमि 
मे हरू से निकाली हई आड (हाई) का है । यह वात संस्कृत मे आये हुए शब्द ' सीता" 
से बिल्कुल स्पष्ट हो गयी है । अब आप ऋषि दयानन्दजी के भाष्य को तनिक ध्यान से षँ 


त 


००५५५ 


१. हल के चलने से खेत में खनी हुई रेखा, खृड-- आप्टे ! 
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पदार्थ--विश्वै सव देवैः अने जदि पदार्थो कौ इच्छा करनैवारे विद्धान्‌ म॑रुद्धरिः मनुष्यों 
करी अनुमता आज्ञा से प्राप्त हुजा ऊर्जस्वती पराक्रम- सम्बन्धी पिन्वमाना पयसा जल वा दुग्ध 
खर सीचा वा सेवन किया हुञा सीता पटेला घृतेन घी तथा मथना सहत का शक्र आादि 
से समन्यतताम्‌ संयुक्त किया जाए) सीते यह' पटला अस्मान्‌ हम लोगो को घी आदि पदार्थो 
सखे संयुक्त करेगा, इस हेतु से पयसा जल से अभ्यावचूत्स्व बार-बार वर्ताओ। 

भावार्थ--सव विद्वानों को चाहिए कि किसान लोग चिद्या के अनुकूल घी, मीटा ओर 
जल आदि से संस्कार कर स्वीकार कौ हुं खेत की पृथिवी को अन्न को सिद्ध करनेवारी 
व । जैसे बीजों को सुगन्धि आदि युक्त करके बोते है, वैसे इस पुथिवी करो भी संस्कारयुक्त 

कैसा स्पष्ट अर्थं है कि जैसे बीजों को कई-कडं प्रकार के पदार्थो से संस्कृत करके 

सुगन्धित आदि लनाया जाता दै, वैसे ही भूमि को भी विभिन्न प्रकार की वस्तु के खत्राद 
+ अनार जौर इसमे अनेक प्रकार के फूष्ट--फल, अन्न~-आजादि बोकर्‌ सखम्पत्तिशा्ी 
नें । | 

कहिए, इसमे मूर्तिपूजा करटौ से निकलती है? हम पोपजी को ङंके कौ चोट खुला 
चैटैज करते हैँ कि वे ऋषि दयानन्दजी कर ग्रन्थों में कहीं भी ईश्वर के स्थान पर किसी 
अन्य वस्तु कौ पूजा दिखण । हमने पौपजी के दिये हुए प्रमाणो की ऊपर अच्छी प्रकार पोल 
खोर ददी है आओौर सिद्ध कर दिया दहै कि पोपजी के दिये हुए प्रमाणो मे पूजा शब्द का भी 
कहीं नाम व चिद्व तक विद्यमानं नहीं है । संस्कार--चविधि में केवल वेद के मन्त्रौ को पदुकरर 
संस्कारों की क्रिया करनी चलिखी दहै, न मन्त्रो के अर्थक्िये हए है ओर न ही कहीं पूजा 
शब्द विद्यमान है। अपने घर से ही कपोककल्पित र्थ करके आर्यसमाज पर आक्षेप करना 
सरासर मूर्यवता ओर बेईमानी हे । वा । 

यदि इसपर भी जापको सन्तोषनहोत्तो हम उस्तरा, कुशा, हर आदि को मेदान में 
रखकर उनक्रे जूते मारते दँ जौर आप शालिग्राम, शिवलिद्क, गणेश आदि मूर्तयो को मेदान 
मै रखकर जूते मारं । इससे स्वयं पता गं जाएगा कि जड्पूजक कौन हैँ 2 इसलिए यह 
स्पष्ट सिद्ध है कि आर्यसमाज में जङ्पूजा नहीं है, आजपितु यह जंड्पुजा सनातनधर्म मेदौ 
है आओौर वेद के आदेश कै अनुसार वे नारकी बनने के जधिक्रारी हैँ) , 9 ५ 

पोपजी-- स्वामी दयानन्दजी ने यजुवद आध्याय ५, मन्त्र १९ मेदो हार्थौवाटा ईश्वर 
माना हे) 

तोपजी--केसा सफेद द्युठ है ! क्या इन्हीं धोखेनाजियों से मूर्तिपूजा स्थिर रहेगी 2 मन्त्र 
मेँतो लिखा है कि--"'हे ईश्वर! तु हमरि दोनों हाथों कौ धन से पूर्ण कर दे'' ओौर पोपजी 
ईश्वर को दीनौ हा्थोवाला बत्ताकर स्वामीजी पर दौघारोपण के कट्टुषित प्रयल मे संलग्न 
है। हम पोपजी को डके की चोर से चैकैञ्ज करते है कि वे स्वामीजी के भाष्य सरे जपने 
मनमाने शब्द निकालकर दिखला्ँ, अन्यथा इस ज्ुठ का प्रायश्चित्त करने के लिए चुल भर 
पानी मे नाक इूबोकर डूब मर। 

पोपजी--वेदभाष्यकार पं० राजारामजी, प्रोफैसर डी ए« वी करेँलेज, कहौर, ने 
लृहदारण्थकः -उपनिषद्‌ में ब्रह्म के द्धौ रूप माने है--एक साक्रार ओर दस्रा निराकार) 

तोपजी--" अन्धी देवी के ग॑जे पुजारी } ' जेसे जाप वैसे ही आपके साक्षी । तनिक पुस्तक 
खोरुकर व्याख्या को देख तो लेना चाहिए था कि वर्ह पर ब्रह्य परमात्मा का नामदहै या 
प्रकृति से लने हुए जगत्‌ का नाम है। लीजिए, हम उपनिषद्‌ का मूपा उद्धुत कर देते 
दै । वाँ छिखा हे कि~- 
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> अव स्थते शस्ये तै 
य ७५६४६ 
स सुर न्वरिश्ं 


न्यर्‌ ई ।। 
आग्नि ॥ नैर लिशकार चासु 


श) स्र ्द्रर २१ ॥ १. 
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म्रमाण्भ परमे 
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गृ ष््‌ "उ (खोखास्छा सताः 
स्धथःनी--- यह यद्ाशजं | समप्त्‌ त मूरखिसूडः : < 
क्यो म द्ध)! ञ्जा तौ नदी जातत 


चमन 


शव्द 


सालश्रो अद्‌ | 
कं माना जा संक्रता है । ए ` % 
तोपजी--आप जिस प्रकार के प्रमाण देने के अभ्यस्त है, उससे हेम भली भोति 
परिन्धित दह । जैस आपके धिके सव प्रमाणो कौ पोल स्शसने अआ गयी, चैखे हौ इन प्रमाणी 
गी परीक्षा भी भौ द्यी जाती है- 
१. सर्वप्रथम अथर्ववेद क्र ५¦१०।७ मन्तरं कौ छै--शरीजिप्‌। दुशं जपने कलच की 
दृढता का उपदेश है, तनिक ध्यानपूर्वक पिए 
अश्मक्मं मेऽसि यौ पा दिश्ामन्तर्दशेभ्योऽचायुर दास्यत्‌। उतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ 
। --अआथर्व< ५।१०॥। 
अर्थ. यह मेरा कवच पत्थर की भति दु दै, जो कोड मुञ्चे दिशौ के सथ्य के कानः 
से मारना चाहे, वह स्वथं मरे। 


४ क्कि का 4 सम “न म = सवय व हि रः ब =+ ~ ए । 

इस यन्त्रे यहे उपदे है कि जौ मनुष्य प्यर्‌ क नि दुषु कवय स्खल ह, उस 

>. ५ थ = ~ १3 (= सध ~ +न] [* “सः = 

ली `मा  उवाता डे, चेष स्वथं मर रहता है; लतल्छहए, इम मूरति क द्वि ईइश्लर 


की पूजा आर प्राना का चरणन कट्‌! 
२. अव अममे दुसरे मन्त्र की आर ध्यान दं जोकि अथर्ववेद का ७।१९।२ मन्त्र हे। 
दस मन्त्र भं सन उत्पल करये का प्रकार उर ऋतु क वर्णन ह 


पगना सोप पर यद्धि तोप | 
त क हिमे नधन शं भख 


(५) 


पशव्य धतथित्‌ शशन्ति यस सैः स 


उतम प्रकार से तैयार क्छ जाद्‌ अयौ चली धारापरं 
स्खाधी कलः भृतं, सवाध स्मर पौ ९ है; दीक ष्पी) 
नससानेवाला चोदरं बरखा है, क सदा ई) 
वताय, इस यन्त क भूर्धिपूजा क } पूजा या त्राथनः सं 
>. अर उ सीस ग्मन्त (यजः ३६.१९) ऋ ना सकल) 2 
ट्ते द्धः डरा च्योक्तैे खन्दुखि जीच्प्फसष्‌ ! ज्योकते संदुणि जीच्यासम्‌ ++ --- 
अर्थ--- द समथ मोह क अगाकरण क नाश क्ररनहषि उपदेशक, 1वद्वन 
ननिखसे भै आपके सम्यक्‌ देखने वा कान्‌ में निरन्तर जीऊ। आपके 
उतम जखन व्यतीत करू, : चन क विषय में मुद्ध दूद्‌ कौर्जिद्‌। 
भशवा्थ--मनष्णो को योग्य है कि इर्घर ष्फो आज्ञा पाने ओर युक्त जाहार-विहार स 
स्रौ शेषं तक जीने का प्रयल्ल ऊ 
दुख न्ख पु भी ईज 
दवाय ईश्यर क्छी पजा मौर प्रार्थना क्रा दुख 
तता दै च्छि धोपमी जमा कको श्रो देनं । 
अभर उनके काण्ड तष्णा अन्याय ओर सरन्ती कं 
-६ सू होना खर्खथा 


क्षः च्तिद्यान 


1] 


६८४ अः ~ 
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पौपजी--लः 


1 भनसारासजी ये शिच्रपुस्ण की कथा को मन्मानि ड्घ 
शिवलिङ्ग ऋः उपहास उड का व्यथं प्रयल्न कियाद) 

तोपजी--हम आर्यसमाज क प्रतिष्ठित उपदेशकः ह सनौर जयनं उत्तरदायत्तव कर} भला 
मति समङकते है, अतः हमने अपनी पुस्तक मैं एक भी वातत विना प्रमाण क्रे नहीं छ्त्खिी। 
यह काम [विना प्रमाण लिखना] सनातनधर्म के उपदेशो का है कि वे जपने उन्तरदरयित्य 
का अनुभव न करते हुए निद्धार, मिथ्या वर्ति, चिना प्रमाण अपनी पुस्तक्रौ मे छि देत 
है । जैसाकि आपने स्थान स्यानं पर अपनी पुस्तक से ठे जौर गछते प्रमाण अर्‌ पते दक्रर 
उत्तरदायित्वहीनता का प्राण दिया है। हमने शिचपुसण कौ कथा चित्क ठीक दी डे) यर्हि 
जापको लिश्वास न हो तो शिवपुरण कोरिरुद्रसंहिता अच्याय ९२ मे देखे, कहा इख प्रकार 
लिखा है. | | 

"पूर्व समयमे दारु बन में ब्राह्मणों के स्थि जो वृत्तान्त हुजा उसे ध्यानपृसक 
मे कहता हुं दारु वन मेँ ऋषि छग अपनी पलियो समेते रहते थे । वे शिव क} भाः । 
करसे थे) धक लार्‌ सेल ऋषि खेम कडि लेने जङ्गल मेँ चकते गये 1 उनके स्तिया अकल 
द "षी त --- 

एतस्मिन्नन्तरे साक्षाच्छक्रो नीलत्ञेहितः । विरूपं च दपास्याय परीय सषधतः 1९ 

दिमम्वयेऽत्तिवेजस्व भुतिभुषण भूषितः । स चेषएमकरो दषं हस्तै चिदु विधास्यन्‌ १९०1 
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अर्थ--इतने मै दही साक्षात्‌ महादेवजी चिकृत्ते रूप बनाकर परीक्षा के लिए जा णये। 
बिल्कुल नङ्क धड्द्घ, अत्यन्त तेजस्वी शरीर पर भस्म रमाये हुए चह महददेवजी लिङ्क हाथ 
में पक्रड्क्रर चेष्टां करने चमे] 

इसे देखकर ऋषियीं कै स्त्रिसो अत्यन्ते भयभीत्त हो गयीं, फिर चकित तथा च्पाकुल 
होकर इसके पास आ ग्सीं-- 
अलिरलिगुस्तथा चान्याः करं धृत्वा तथापराः । परस्परं तु संधषत्सिम्मग्नास्ताः स्त्रियस्तदा ॥ ९३॥ 
एतस्मिन्नेव समये ऋषिवर्याः समागमन्‌ । चिरुद्धं तं च ते दृष्टवा दुःखिताः क्रतेधमूच्छिताः ।\ ९४॥ 
सदा दुःखमनुप्राप्षाः कोऽयं कोऽयं तथाऽल्रुवन्‌ । समस्ता ऋषयस्ते वै शिचमायाचिमोहिताः ॥ ९५॥ 
यदा च नोक्तवान्‌ क्रिञ्चित्सोऽवधूतो दिगम्बरः । ऊचुस्तं पुरुषं भीमं तदा ते परमर्षयः । १६ ॥ 
त्वया विरुद्धं क्रियते वेदमार्गविल्ेपि यत्‌+ तत्तस्त्वदीयं तल्लि द्धं पततां पृथिवीते ॥ १७॥ 
इत्युक्ते तु तद! वैच लि च पतितं क्षणात्‌ । अकश्ृततस्य तस्याशु शिवस्याद्धुलरूपिणः । ९८ । 
तल्लिद्धं चाग्निवत्सर्वं यदहदाह पुरा स्थितम्‌! यत्र यत्र च तद्यात्ति तत्न तत्र दहेत्पुनः ॥ ९९॥ 
अर्थ--ब्रहुत्-सी स्तर्यो उसे छती से याने ठगी, चहुत-सी हाथ मे पकडने कगीं । 
आपस कौ रगङ़-पदटरी से तव वे स्त्रियँ मस्त हौ मयीं ।॥१३॥ इसी समय वे ऋषि लोम आ 
गये। वै उसकी सभ्यता को देखकर दुःखी आओौर अत्यन्त क्रुद्ध हए ॥१४ ॥ ओर दुःखी होकर 
कष्टने लगे यहं कौन है--स्ह कौन डे? शिवि की मीया से मोहिते होकर ऋषि यँ कोछाह् 
करने लगे ॥१५ ।॥ जन कह नद्क-धडद्ध अवधूत कुक भी न बोला, तब वे ऋषि उस भयङ्कर 
व्यक्ति से बोले ।॥१५६॥ क्योकि तू वेद के विरुद्ध, धर्म का छछोप करनेवाला, अजसभ्यता का 
क्राम करर रहा है, अतः तैरा यह लिङ्क कटकर भूमि पर भिर पडे ॥९७॥ तवर ऋषियों के 
एेसा कहते ही उस अद्धुत रूपधारी अचधूत शिव का लिङ्ग तुरन्त पृथिवी पर्‌ गिर पडा ।१८ ॥ 
वह लिङ्ग जो कुक सामने आया उसे अग्नि की भति जलाने खगा) जहो- जरह वह जाता 
धा, वहाँ - वर्ह सबकुछ जला देता श। 

ह चिङ्घं पाताल, स्वर्ग आर पृथिवी पर दौड्ता फिर्ता था, परन्तु कीं पर्‌ स्थिर न 
होता था। सम्पूर्ण संसार्‌ व्याकु हौ गया ओर ऋषि लोम दुःखी होकर देवताओंसहित ब्रह्य 
के पाख गये आौर उन्होने प्रणाम करके सारा वृत्तान्तं ब्रह्मा को सुनाया) ब्रह्मा उनकौ बात 
को सुनकर बौटे कि तुमने गजल कर दिया जो महादेव-जैसे आत्तिथि का सत्कार नहीं किया। 
जब तक यह लिङ्क स्थापित्त न होगा तब तक तीनों लोकों मै शान्ति स्थापित्त नहीं होगी । 
भँ तुम्हें लिङ्घ क्रो स्थापित करने का उपाय तता हू 
आराध्य गिरिजां देवीं प्रार्थयन्तु सुराः शिवम्‌ । योनिरूपा भवेच्येद्व तदा तत्स्थिरतां व्रजेत्‌ \ ३२ \ 
इत्युक्तास्ते द्विजा देवाः प्रणिपत्य पितामहम्‌। शिवं तं शरणं प्राप्तः सर्वलोक सुखेप्सया ॥ ४३ ॥ 
पूजितः परया भक्त्या प्रार्थितः शंकरस्तदा । सुप्रसन्नस्ततो भूत्वा तायुवबाच महेश्वरः 1 ४४ ॥ 
हे देवा ऋषयः सर्व मद्वचः श्वणुतादरत्‌। योनिरूपेण मधिकं धृतं चेत्स्यात्तदा सुखम्‌ ॥ ४५1 
पार्वतीं च विना नान्या लिङ्क धारयितुं क्षमा । तया धृतं च मल्िद्धं द्रुतं शान्तिं गमिष्यति ॥ ४६ ॥ 
तच्छत्वा ऋषिभिर्दवैस्सुप्रसत्रर्मुनीश्वराः । गृहीत्वा चैवं ब्रह्मणं गिरिजां प्रार्थिता तदा ॥ ४७ ॥ 
प्रसन्नां गिरिजां कृत्वा वुषभध्वजमेव च । पूर्वोक्तं च विधिं कृत्वा स्थापितं लिङ्कमुत्तमम्‌ \\ ४८ ॥ 

अर्थ--दटे देवता)! पार्वती को प्रसन्न करके शिवे की प्रार्थना करो! यदि पार्वती 
यौनिरूप से तैयार हौ जाए तन यंह लद्धं स्थिर ह्यो जाए ३२॥ सह सुनकर ब्राह्मण अर 
देवता ब्रह्मा को प्रणाम करक सूरि संसार के सुख के दिए शिचजी कौ शरणमे आजा गये {३ ॥ 
तञ परम भक्ति से पूजे हुए ओर प्रार्थना किये हुए महादेवजी प्रसन्न होकर उनसे बोले ।४४॥ 
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हे देवता! टे ऋषियो } मेरी बात की आदर से सुनो। यदि चेरा छिङ्ग योनि भ स्थापित 
हौ जाए तव सुख हो खकता है 1४५ ॥ पार्चत्ती के लिना ओर कोड स्त्री मेरे लिङ्ग क्रो चारण 
नहीं कर सकती । उससे धारण किया हज मेय छिद्खं तुरन्त शान्ति को प्राप्त हो जाएगा 11८६ ॥ 
यह सुनकर ऋषि ओर्‌ देवतां ने प्रसन्न होकर, ब्रह्मा को साथ मेँ केकर तव पार्वती कौ 
प्रार्थना की 1७ । पार्वती कौ प्रसन्न करके अर महदेवजी को भी प्रसन्न करके पूर्वोक्ति विधि 
से उत्तम चछिट्ध को स्थापितं किया गया)! (वि 
यह है वह कथा जौ शिवपुराण मँ विद्यमान है अव इसके सम्बन्ध में कहिए क्या कहते 
है? | 

पोपजी--सिवपुराण में कहीं भी ऋषियों की स्तयो का लिद्भ से ल्िपटने आर चछिद्घ 
को छाती से छगाने का वर्णन तके नहीं आरन द्यी वर्ह लाल साह के सिखने के अनुस्वार 
किङ्ग ओर योनि शब्द से मूजेद्दिय काही वर्णन है) ;. ` ` 

तोपजी-- क्यों कुर (अधर्म) तोलने काटेका लिया दहै? क्यो ञ्य ोकूकर्‌ आत्मा क्त 
हत्या करते हौ 2 परमात्मा से डरो आओौर जनता को भ्रष्ट मत करौ! शिचपुराण में स्पष्ट छा 
टे कि ' आलिकिगुस्तथा च'--वे स्त्रियों चिङ्ख का आलिङ्खन करने क्गीं। आलिङ्कन का अर्थ 
गे मिलना है, जिसमें छिपटना ओर छती से लगाना दोनों सम्मिलित है; ओौर फिर इसके 
अतिरिक्त छ्िखा है कि "क्रं धृत्वा तथा'--वे स्त्रयां लिङ्क को हाथ मे पकङ्ती शीं ओर 
' सेधषत्सिंमग्नाः '-- वे स्वयँ सिङ्क के साथ रगङ्ा-रगडी से मस्तद्धो रही थीँ। शिवपुराण 
में कवल छिपरने ओर छती से छगाने क} ह वर्णन नहीं अपितु हाथ से पकड्ने जौर लिङ्ग 
क खाथ रगद्धा खाने का वर्णम भी विद्यमान है! इस प्रकरण मं लिङ्ग ओर सोति शब्द के 
मूतरेन्द्रिय के अतिरिक्त ओर कोई अर्थ हो ही नहीं सकते, क्योकि "दिगम्बरः ' महादेवजी 
का सर्वथा नङ्क-धड्ङ्गं होता, ' स चेष्टामकरोद्‌ दुष्टाम्‌ ' सहादैवजी का अश्लील चेष्टर्ण करना, 
चिरुद्धंतंचते दृष्टवा" ऋषियों का उसे सभ्यता करे विरुद्ध देखना ओर त्वया विरुद्ध 
क्रियते चेदमार्गवित्मेपि यत्‌"--तू जौ सभ्यता के चिरुद्ध कर रहा है तेसा यह कर्म वैदिक 
धर्म काक्छोप करनेवाला है--ऋषियों का यह कहना इस वात को सिद्ध करता है कि "हस्ते 
लिङ्क विधारयन्‌ ' का यही अर्थ है कि महदेवजी ने नङ्खं होकर मूत्रे्छिय को ही हाथ यें 
पकड रक्खा था ओर ब्रह्मा का यह कना कि पाती की प्रार्थना करौ कि वह योनिरूप 
हये जाए्‌ तब क्िङ्खं उसमें स्थिर होगा तथा महादेव कां यह कहना कि मैरे च्छ्व करो पार्वती 
के विना ओर कोई स्त्री धारण नहीं कर सकती ओौर पार्वती से धास्ण किया हुञा मेसा कलिद्ध 
तुरन्त शान्ति को प्राप्त होगा' सिद्ध करता दै कि पार्वती की योनि में महादेवजी कौ मूत्रेन्िय 
के स्थापित हो जाने से ही इसके शान्त होने का वर्णन है, अतः श्रीमन्‌! इस प्रकरण मेँ 
चङ्क ओर योनि का अर्थ सिवाय मूत्रेन्िय के ओर कुछ हो ही नहीं सकता। 

पोपजी-- वरो यह कथा इस प्रकार च्िखी है कि अलधूतरूप महादेव ( जसभ्यतापूर्ण 
रूप बनाकर ) दिगम्बर (सर्वथा नङ्ख-धडङ्ङ्ग) भस्म रमाये हुए्‌, भयङ्कर आकृति से (अल्ल 
चेष्टा्पं करते हुए) अपने परम भक्तं ऋषियों की परीक्षा लेने के किए अपने हाथ में ज्योतिर्मय 
लिङ्घ पकडकर दारु वन में गये! ऋषि लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे। ऋषियों कौ स्तर्यो 
उनके अवधूत रूप ओर ज्योतिर्मयकिम के प्रस्छाश्य से भसभीत हो गयीं । (फिर वापस आकर 
इसके साथ चिपट गयीं ओर इसे छाती से छगाया ओर्‌ इसके साथ रगङ़ा-रगद्ी से मस्त 
हो गयीं) । इतने मेँ ऋषि भी आ गये। वे भी इनके भयद्धुर रूप करो देखकर अत्यन्त चकित 
हुए (ऋषि उसके आसभ्य रूप को देखकर वहुत्त दुःखी ओर क्रुद्ध हुए) ओौर पूछने लने 
किं इतने प्रच्छाशवाल्का अवधृतरूप तू कौन है 2 परन्तु महादेवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया) 


४९२ परथि पीप पर कैन कण 


धयो ने शाप दिया कि ( चँकि तैय यह सधयत के विरुद्ध कर्म केदार 
करमेवास्छ है, खख) यह तैर प्रकाशङूप दिजिद्ध पृथिदी पर्‌ गिर्‌ जाद्‌ { 

} इस महदेव का सिद्ध पूवी पर भिर यद्ध) कलिद्धुः पश्िकी पर गिरते ही पाताल 
से स्वर्ग चक्क पैल पसा) (दस कद्ध मै अश्निकी पति जे कुड सपने उग्रया उखे जला 
दिया ओर जलँ जाता या सव कुक जा दैत. था) ओर केजरूप लिद्ध ऋसी क्य तथान 


छ 
स र 


1 


ल्श (तह हि र यविवी पर भी गया, परन्तु करहरी भी स्थिर 
य हूना | श्व खेम स्याकुछ द्ये मये; अर्य छग चडे दुः हु) । त्थि से ओर्‌ प्रका 


हु ट हु उश्धियीं मे आद्या के पास जाकर पुकार क| 
हे! अन्‌ यदि पार्वती छौ प्रसन्न करो (आर शिलं की प्रार्थनां करो) अपर कह इस तेज को 
धार्य रे (८ यदि पार्यली योभिरूम हयौ जप्‌, तस यह सिङ्ग उस्म स्थिर हो जप्‌ । जलं तक 

कखः सिथर सद्धं होगा ठव चक तीनो छेको मै शान्तिम होगी) तभो कल्याण हो सकता 
हे ¦ ब्रह्मा से यह सुनकर ऋषि ओर देवताओं वे सहदेव को प्रसन्न किया । महादेवजी पशस 
हयकर बोले. हे ज्षियो ! मेरौ वातं को जाद से सुनो । जच तक मेरा सिद्धं योनि मे स्थिर 


न होगा तव तक शान्ति नदी होगी । पर्चती कै विना अन्य ऋ स्त्री मेरे लिङ्गं कौ धारण 
करने च्छी शक्तिः बही रखती; "पार्वती से धारण किख हञा मेय लिङ्क तुरन्त आन्ति को प्राप्त 
हयो जाएगा (ऋषियों आर देता चै महदेयजी क अति सुनकर ब्रह्मा को साथ स्या 


ओर पार्वती कौ प्रार्थना कौ ओर पार्वती तथां महादैवस्ी कौ प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि सं 
लिङ्क कौ स्थापित क्रिया) परिण्मस्वरूप रेखा टी किया गया। 

सोपजी -- अछिद्र है इय कतर-व्ययोत (कट छट), सिय्यातराद, सेडान अर्‌ धोखा 
दने च्छ! प्मेमयी नै दोषं सौ इमपर समाया छ कि हमने शिलपुखण्‌ च्छो कथा ऋ मनमनाः 
क्ख है, परन्तु काठक ध्यानपूर्वकः पटं ओर देष कि सोप्रजी नै किस प्रकार काट-छौरकतर 
तथा वपने ओर से सज भि्छाखट करके अ्नौर इख कथा कमो मनमाने दद्रु स लिखकर जनते 
कनौ पथश्च कर्ने को प्रयलं किया दै) जौ चाक््य मौटे टाइप में मुदित है उनक्रा शिच्रपुराण 
मे कहीं नाभं आर चह भी नहीं है; वह खव पोपजी चै अपनी जीर से कल्यत क्रन्त कथ 
मै प्रविष्ट कर दिये है जौर जिन वाक्यो को हममे कोष्ठक में दिया दहै, इन सयक, शित्रपुरण 
मँ होने पर भी पौपजी ने अपने अभिप्राय के विरुद्धः देखकर सर्वथा छोड़ दिया है। क्या 
इस यपरिवर्तन-परिवर्धन, काट-छँट से कथा के चछिखिदेने पर्‌ भी शिवलिद्ध कौ पूजा क 
कृ उमर अर्थ ही सक्ते है? कदापि नह 

पोप्नी--इस कथाम च्छिङ्ध सै मूतरेन्दिय का तात्पर्य हीं है। यदि लाला साहव्रवाला 
मर्थं होता तो सूचेन्दरियं का पाताल, स्वर्गं तक कैटना जर अस्रीम प्रकाशवाल। होना सम्भव 
नहीं द्यो सकता ओर न ही कटे विना उसक पृथिवी पर गिरने कौ आशा हो सकतीं 

तोपजी--शिवपुसण मेन तो लिङ्क के पाताल-स्वर्ग तक कैन को वर्णन है ओौर 
ह्न उसके अक्चीम प्रकाणवाला होने की चर्या दहै। ये दोनीं बतं पोपजी कैः चर कै आविष्कार 
| हौ शिवपुराण मे यह अवश्य क्रा है कि जो कुछ इसके सामने जता धा, वह गिनि 
की भोति उसे जल्ला देता धा ओर पाताल, स्वर्ग त्तथा पृथिवी परं दौड फिरता शा, केह 
स्थिर नरह होता था 

भला } पुराणो मै भौ सस्मवं ओर असम्भव का विवेकं हो सकता है यदि परै करौ 
सन्म आर आसखम्भव कौ कश्यौली पर परख जाप्‌ तौ पुणो का अस्तित्व श्टेना ही सम्भ 


् 


हे, ल्थोकि पुराण नतो ड ही अस्लम्भव जौर वेषा बातत का पृखिन्दा (गदर) । सनि पुराण 


पौसुधिकत पोष पर्‌ सैदिक्छ छपे ८ 


से सरस्वती के शापदैनेखेदही कटि इन्द्र के अण्डको इ्डुकर्‌ पृथित्री परं गिर्‌ पड 
आर जिम पुराणो में खरस्वत्ती के णपद्ैनेसेद्धीदह्मयाक्ो पँय भुश्व चिना च्छट ही कष्ट 


भूमि पर भिर पडे सनौर लिय पुराणीं मै शनिश्चर के दसन सै ही गणेण का सिर कटकर 
पता वहीं कर चला गया, उन पयणौ मे ऋषियों क शाप दैन से छिंकजी क्रा लिङ 
८ मूत्रेन्द्रिय) कृटकर गिर पड्ना जसम्भव कैसे कषा न्ना सक्ता है? इसलिए शिकपुसाण क 
इस प्रकरण मेँ चिद से तात्पर्यं मूतेन्धिय दही दहै, 

पोपजी-- मै यषङे भी कई र चिर युका हू कि लिङ्क का अभिप्राय चष्ट दहै! इस 
कथा मै शिवजी ते अपने "ज्योतिर्मय लिङ्क को ही हाय मे पकड़ा जा था, सिस्रा वर्णन 
शिवपुसण मै कड स्थानों पर किया हज दै) 

तोपजी- म भी कई स्थानों पर उत्तर दे चुकता हू कि पुराणौ के इन प्रकरणं मँ छिद 
नाम मूत्रेद्िय के च्िह्वकाहीहै) इस कथाम कहीं भी ज्योतिर्मय लिङ्गः च्छा खर्णनं नहीं 
रै । यह आपका पना आविष्कार है! भला! चह तौ चता कि सह आपका कल्पित 
ज्योतिर्मय लङ्घ्‌ क्या वस्तु दहै आओौर उसे हाथ मै पक्ने से हशितपुराण नै इसे दुष्ट चेष्टा क्यों 
लिखा है? जौर इस ज्योतिर्मय चिङ्क को हाथ में पकड्ने को पुराण ने सभ्यता के विरुद्ध 

ओौर इससे चेद के मार्ग के खोप होने क्री बातत क्यों लिखी है? ओर फिर वह ज्योतिर्मय 

छिङ्क पार्वती कौ योनि में प्रविष्ट होकर ही स्यो शान्ति प्राप्त करता है? इन खव त्वात सै 
सिद्ध होता है कि शिवपुराण मेँ शिवलिङ्क से यही तात्पर्य दहै करि महादेवजी ने नङ्क होकर 
मूतरेद्धिय को ही हाथ मेँ पकड्कर ऋषि-मलियौं पर्‌ धावा लोला धा। 

पोपजी--दर्शनस्षास्त्रौ में भी स्थान-स्थानं पर लिङ्क ओर योनि शब्द का अथं कारण 
ही किया है) सनातनधमीं इस कःरणरूप---ज्योतिर्मयरूप कौ पूजा किया करते हैँ 

तोपजी- दर्खनश्णास्त्रौ मे किङ्क आर योनि शब्द्‌ के कुछ ओर अर्थं हो, हरमे इससे कोई 
प्रयोजन नही. क्सोकि हम मान्ते है कि संस्कृद में कतिपय शब्दो के अनेक अर्थ हौ सकते 
है, मरन्तु प्रकरणा देखकर इस्र खाते क्रा अनुमान रमाया जता दै कि किस प्रकरण मे किस 
शब्द के क्था अर्थ हो सकते हे! हस पौराणिक मण्डर को डके की चोट चैरञ्ज करते 
है कि शिवपुराण के इस प्रकरण मेँ चङ्क नौर योनि खब्द के अर्थ मूत्रेद्धिय के अक्तिरिक्त 
अौर कुच च्छ्ियि ही नदी जा सक्ते आर सनतनधमीं महद्दिव आौर पार्वती के मूत्रेन्िय की 
पूजा करते दैँ। 

पोपजी--सृष्टि के आदि मे मनुस्मृति (६१९) के अनुसारं एक अण्डाकार आकृति मैं 
ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुञ्ा धा, जिसका प्रकाश सस्नौ सूखी से अधिक था ओर जिसका वर्णन 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ (१।६) मे भी आतादहै कि इस लिद्धरूय ब्रह्यक्ीहम लोग पूजा कतै 
हैँ । चकि यह गोलाकार अण्डा एक अनोखा अनर अचिन्त्य तेजोमयस्वरूप ब्रह्म था। इर्सं 
को शिवमन्दिरों मे स्थापित करके पूजा करने कौ आज्ञा शिवपुराण मे द्दी गयीदहै, न क्ति 
ताल साहव कौ आभीष्टं मूचरेन्िय री । 

लोप्जी-- प्रथम तो मनुस्मृति ओर छान्दौगय उपनिषद्‌ में लि द्गरूप ब्रह्य करा नाम च चिद्व 
भी विद्यमान नहीं है उदन दही लिङ्खरूप ब्रह की पूजा का वर्णन है, आजपितु वहोँतौ सृष्टि 
क्री उत्प्तिके क्रम का वर्णन है; ओर आगे च्छक किया है करि खहा ने इस अण्ड के 
दौ भाग किये ओौर उन दोनों भागों से पृथिवी आौर सौरमण्डल करो बनाया! इसके पश्चात्‌ 
अौषधिर्यो ओर मनुष्य आदिं उत्पन्न हुए । इससे पत्ता कगता है कि शिवपुयण मेँ इस गोलाकार 
व्रह्पण्ड को शिव मन्दिर मै स्थापित करके उसकी पूजा का वर्णन नहं है, अपितु शिवपुराण 
मेनो इसी चिङ्क (मूजेन्दिय) की पूजा क्छाचिधान है कि जिसे महादेवजी नद्घ-ब्रड्ङ्ग होकर 


ह 
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हाथ मे पककर ऋषि-पल्ियों मे जा धसक थे ओर महादेवजी के हाथ में वह गोलाकार 
ब्रह्माण्ड नहीं माना जा खकता, क्योकि जिस समय वह गौलाकार ब्रह्याण्ड धा, उस समय 
तो भूति ओर्‌ मनुर्यो ओर वनीं क्रा नाम व चह भी नहीं धा। जव महादेवजी लिङ्क कौ 
सथ मे कर गये भे, उख समय, भूमि, तन, मनुष्य आदि साय संसार विद्यमान धा। 

भला} यदि मान लिया जाए कि वही ब्रह्माण्डे महदेव के हाथमे थाती फिर महादेवजी 
किस पर ठहर हुए धे? तथा ऋषि छो, दारुवन ओर ऋषि--पलिर्यो किस सस्तु पर निवास 
करते थे? क््यीकि पृथिवी, वन, सनुष्य--ये खल पदार्थे ब्रह्माण्ड के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए थे 
ओौर फिर वह कछिङ्घ भूमि, पाताल ओौर स्वर्म में दौड्ता फिरता था--तो जव भूमि, स्वर्ग 
ओौर पाताल जरद्याण्ड के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए तो वह दौड्ता किसपर थरा ओर फिर इसं ब्रह्माण्ड 
करौ पार्वत्तीक्छी योनिं ही शान्ति क्यौ मिती थी? तथा घडे में च्छिद्र करके पानी भरकर 
किङ्क पर खदा पानी सरपकाना आओौर छिङ्घ के नीचे पार्वती क भग कौ मूर्तिं होना--ये सब 
खाते प्रकट करती ह कि शिवपुराण में गोलाकार ब्रह्माष्ड की पूजा का वर्णनं नहीं, अपितु 
शिवपुराणं मै महादेवजी की मूत्रेन्दिय चिद्ध ओर पार्वती कौ मूत्रे्धिय भगकीदही पूजा करा 
वर्णन दै! इसीलिए तौ कई-एक पौराणिक स्त्रियाँ पुजारियों की प्रेरणा से सन्तान प्राप्त करने 
के किए अपनी भग को महादेवजी के शिवालय सें गड़ी हुई मूतरेद्द्िय--शिवलिि्ङ्गं के साथ 
रगङ्कर उसे अपवित्र करती रहती हे । इसक्िए्‌ इस कथा मे प्रकरण-~अनुसार लिख ओर 
योनि खै शिवपुराण कौ मूत्रेद्धिय की पूजा ही अभीष्ट है 

पोपजी-- यह वही ज्योतिर्मय तेज है कि जिसका प्रकाश भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी नै 
अर्जुन कौ गीता के ग्यारहवं अध्याय में दिखाया धा ओर लिसके प्रकाश से अर्जुन-जैसा 
वीर भी करप र्हा था! ऋषि डर से भागते भे अौर मुनि ल्लोग नमस्कार करते थे। निराकार 
निर्विकार, निरञ्जन--जिसका कोई विशेष रूप नहीं आओौर जो सृष्टि करौ रचना के समय अण्डं 
कर रूप मँ उत्पन्न हुञजा था, उसी ब्रह्म कौ अण्डे की भति लम्बरूतरौ ओर गो लिङ्करूप 
चिद्वाली मूर्तिं चनाकर ही पूजी जाती है, परन्तु लाला साहन नै भाव क्तौ न समञ्लकर टीका 
दिप्पणी करके सनातनधर्मियों के हदय को ठेख पर्हुंचाई है । 

तोपजी--गीता के ग्यारहर्वे अध्यायमें भी गो छिद्धरूप चिह्वाली मूर्तिं चनाकर पूजने 
की चर्चा जौर वर्णन नहीं है, जपितु वर्ह तो भगवान्‌ कृष्णजी ने अर्जुन को विराट्‌ रूप 
दिखलाया है । भला! गीता में वर्णिति इस विराट्‌ रूप का शिवलिद्ख के साथ क्या सम्बन्ध 
है? यदिगीतामें भी कृष्ण के पास वही वस्तु होती जोकि शिवपुराण मे महादेवजी नै पकड 
रक्खी थीतो कृष्णजी को भी सर्वधा नद्धैः होकर ही इस छलिङ्ग को ग्रहण क्ररना चाहिर्‌ 
धा ओर कृष्णवक्की चेष्टाको भी दुष्ट चेष्टा किखना चाहिए था ओौर कृष्णजी के इस कराम 
को भी वैदिक धर्म का लोप करनेवाला कहना चाहिए था ओर कृष्ण का वह लिङ्क भी 
किसी पार्वती कौ योनि में जाकर सान्त होना चाहिए था, परन्तु उपर्युक्त बातों का गीता मं 
माम च चिह्ठ भी नहीं है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि गीताके इस लेख का शिवपुराण में वर्णित 
शिवलिङ्खं की कथा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे। 

जव आप स्वयं मानते हैँ कि परमात्मा निराकार, निर्विकार ओौर्‌ निरञ्जन है ओर उसकी 
कोटं विशेष आक्रति भी नहीं तो फिर यह पार्वती करे भग मे गद्धी हुई शिवलिङ्ग की मूर्ति 
ब्रह्य की आकृति अथवा चह कैसे हौ सकती है? ओर फिर इसपर घडे में छिद्र करके 
हर समय पानी टपकाने का क्या प्रयोजन है ? यदि शिवलिङ्कः की मूर्तिं अण्डाकार जाकृतिताल्टी 
होती तो दोनों ओर नुकौली होती ओर बीच मे जण्डे कौ भति मोरी हौनी चाहिप्‌ थी 
परन्तु वह एेसी नहीं है, अपितु वह एक ओर से मटी ओर दूसरी जोर से मूतरेद्धिय क्ती 
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भोति नुकीषछी है ओर मूतरेन्धिय की भति ह्वी भगमें गी हुई है। इन समस्त कारणं से 
स्पष्ट सिद्ध है कि शिवपुराण मे चङ्ग कौ जो मूर्तिं है वह मनुस्मृति, छान्दोग्य--उपनिषद्‌ ओर 
गीता में वर्णित आरम्भसृष्ठि के ब्रह्माण्ड कौ मूर्तिं नहीं है, अपितु वह शिवपुरःण में वर्णि 
महादेवस्नी के मूतरेन्द्रियन्लिङ्गकीदही मूर्तिं है ओर इसीर्िए बह पार्वती क्री मूत्रेन्द्रिय--योनि 
मे गडी हुई है ओर इस विचार से कि यह ज्वालामुखी पर्वत की भति कहीं फिर न भदक 
उठे, एकः घडे मै छिद्र करके उसमें पानी भरकर एक तिपा पर शिवकतिद्ध कै ऊपर रख 
है ओौर नँंद--ँद पानी हर समय शिवकलिद्घ पर गिरता रहता दै 
हमने शिवरपुराण के भाव को ठीक समज्ञा है ओौर जप काल्पनिक कथा घडुकर इसपर 
पर्दा डालना चाहते हें! हमारा उदेश्य सनातनधर्मियों का दिल दुखाना नहीं है, अपितु हम 
सनातमधर्मियों को इसकौ वास्तविकता से परिचित कराके इस रोग से मुक्ति दिखाता चहतै 
है! इस शिवलिद्ध की पूजा का वर्णन केवल शित्रपुराण में ही नही, अपितु अन्य पुराणो 
मे भी इसक्रौ चर्या विद्यमान है) हम अन्य पुराणों से भी शिवलिङ्ग के वर्णन कां उल्लेख 
करते हैँ । जिससे आप लोगों की सन्तुष्ट हो जाए कि पुराणों का उदेश्य लििद्खं ओर योनि 
से मूत्रेद्िय की पूजा करन) ही है। पौपजी की द्यूठी ओर काल्पनिक पूजा कौ कल्पना पुराणों 
को अभीष्ट नहीं है। | | 
१. जव ब्रह्या, विष्णुं जौर महादेवजी ने अनसूया कौ व्यभिचार के छिए्‌ बलात्‌ पकड 
लिया तो अनसूया नै इन तीनों को शाप दिया कि महादेव के लिङ्क कौ, ब्रह्मा के सिर करी 
ओर चिष्णु करे चरणो की संसार मे पूजा हौगी। सिर ओर चरणों के साथ लिङ्क का वर्णन 
इस लात कौ सिद्ध करता दै कि मूत्रेन्द्रिय की पूजा काही विधान है । 
-- भविष्यपुराण, प्रत्तिसर्गपर्व ३, खण्ड ४, अध्याय ९९, सत्प्रैक ८ 
विष्णु कौ जघ, घुटने आौर छिद्घ पूजा की जाप्‌। यहां जघ ओर घुटनों क 
साध लिङ्क से मूतरेन्द्रिस क्री पूजा ही अभीष्ट हो सकती है। ---भव्रिष्य० उत्तरपतं २०९६।८ 
३. कामदेव के र्पौव, जोध, कमर ओौर किङ्ग की पूजा। ---भविष्य० उत्तरपर्ख २०६। 
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&. देवी के स्तनो तथा जघ की पूजा, -- भविव्य= उत्तर० २६1४९६४ 
५५. भवानी के स्तनो तथा जँघ कौ प्रजा! -- भविष्य > उत्तर० २७ ५4--& 
६. लक्ष्मी के स्तर्नोँ की पूजा -- भविष्य उत्तर० ३५७। ४ 
७. कुटार अर्थात्‌ कुल्हा कौ पूजा। । -- भविष्य< उत्तर १३१९।२९ 
८. कुदाल की पूजा। -- भविष्प० -उत्तर० ९२७ । ३६ 
९. ह ओर मुसल की पुजा। -- भविष्य उत्तरण १०६ } ३.७.४१ 
०. द्रे कौ प्रूजा। भविष्य उत्तर १३८ ! ७८ 


१. कुत्ते की चिठा (द्री) खे अन्न निकालकर शालिग्राम की पूजा) 
---भविष्य० प्रतिसर्गपर्वं ३, खण्डे ४, अध्याय १ 


पुराणो में मूर्तिपूजा का खण्डन 
पुराणों मे जरह मूर्तिपूजा क्छौ क्ता है, वरहौँ खण्डन भी दै, अवलोकन कौजिप्‌-- 
१. शिवपुराण वायुसंहिता खण्ड २, अध्याय ३९, शलोक २९-- 
तीर्थानि तोयपूर्णानि देवाम्पाषाणमृन्मयान्‌। योगिनो न प्र पद्यन्ते स्वात्मप्रत्ययक्रारणात्‌\। २९॥ 
अर्थ--पानी से भरे हुए तीर्थो तथा पत्थर आओौर सिद्धी के नै हुए देक्ताओं को सोगी 
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तस ग्रहण चर करम, कयोः इनको अपनी अमात्मा में विश्वास होत है) 
२. भागवत्तपुण स्कन्ध ९८, अध्याय ८४, श्लोक १३-- 
यस्यात्मनः करणव त्रिधातुके स्वधीः कश्ादिषु भ्यौ इज्यधीः । 
यत्तीर्थखन्दिः सलिलेन कर्िचिज्ननेष्व्भिङ्ञेषु सख एद सोखतररः)} ९६६ 
अर्थ जो सनृष्य बीन धातुं के बने हुए शरीर को आत्मा समञ्च है, स्त्री पुत्र आदि 
ला द, पृथिवी कै पत्थर, ककड, धातु आदि कौ लनी हुई वस्तु कौ पूजा 
 ौर ज जत्र को तीर्थं पानता है--बुद्धिमानों मँ उसकी गणना भी नही करनी 
-याहिए, अगखितु वह जोल उखनेकारे चैल ओौर गधरे के खरानर है! 

३. न्रह्यवैवर्तपुयाण खण्ड ४, अध्याय २९, श्लोक ५२ से ८ मे कुष्ण नै नन्द से क्छहा 
किं यह इन्द्र कौ पृजा वेद के विरुद्ध है । | | ¦ 
अचरेदविहिता पूजा सर्वहानिक्छरण्डिक्छा । पूजेयमधुना वा ते किमु वा पुरुषक्रमात्‌ ।\५२॥ 
दृष ठेखस्त्वया क्स्मिन्यूजेयं चानुसारिणी \ साक्षात्ख्ादति देवस्ते साक्चाच्च्छिवा न खादति \\५^३ ॥ 
साक्षाद्‌ भुक्ते च यो देवः सुप्रशस्तं लदर्यनम्‌ \ स्राक्षात्खादति नैवेद्यं विप्ररूपी जनार्दनः 11 ५४ ॥ 
ब्राह्मणे परितुष्टे च सन्तुष्टाः सर्वदेवताः । च्छि तस्य देवपूजायां सो नियुक्तो द्विजार्च॑ने ॥ ५५ ॥ 

अर्थ-- वेदों के विरुद्ध जो पूजा है, वह सबके लिए हानिकारक है । यह पूजा अन नई 
ही च्छाईं गयी डै अथवा परम्परा से चरी आती है ॥५२१५ तूने देव को करटो देखा है, जिसके 
अनुसार तू पूजा कररता है । तेरा देवता साश्नात्‌ खाता है अथवा नह खाता ॥ ५३ ॥ जो देवत 
साक्षात्‌ खाता दै उसी च्छ पूजना ठीक दै। ब्रा्यणरूप देवता ही सक्षात्‌ भोजन खाता 
हे ॥ ५1 द्राह्यण के प्रसन्न होने पर सख देवता प्रसन्न हौ जाते है जो ब्राह्मणों कौ पूजा 
मे कषा हुआ है उसे अन्थ दैवताय की पूजा सै क्या प्रयोजन हे 
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४, जख कृष्ण गौपियों के वस्त्र केकर वृक्ष पर्‌ चद्‌ गये ओर गोषियों ने वस्त्री को दना 
आरम्भ किया तो कृष्ण ने मोपियो को ताना देकर यह बात कहौ-- 
छतारध्या कथं खा च तस्तृनि च्छि न रक्षति) ६८११ 
चिन्तां कुरुतं तां पूज्यां तुष्छव दक्िरीरुकयीम्‌। युष्माक्छमीदुशी देनी न शक्ता वस्तुरश्चणे \\ ६९ ६ 
कथं त्रतपल्मे सा वा दातुं शक्ता सुरेश्वरी । फर प्रदातुं या शक्ता सा शक्ता सर्वकर्मणि 11७० ॥ 
द्रताराध्याचयादेवीसा वा मे किं करिष्यति! ९४१ --ब्रह्यवै० ४.२७५.६८०. ९ 
अर्थ--व्रत के वारा पूजित वह देवी कैसी है जो वस्तुओं कौ रक्षा नीं कर्‌ सकती ६८ ॥ 
इस पूजा की जानेवारी देवी की चिन्ता करो, उसी की स्तुति करो । तुम्हरी क्या देवी हे 
जो वस्तुओं की रक्षा करने की शक्ति नहीं रखती, चह व्रत का फल देने मे कैसे समर्थ दहो 
सकती है जो ब्रत का फल देने कौ शक्ति रखती है, वह सल कार्यो में समं हौ सकती 
हे ॥६९-७०॥ मैं देखँगा कि तुम्हरे द्वारा व्रत से पूजित वह देवी मेरा क्या विगाड़ेगी ॥९४॥ 
९. भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्त्‌ ३, खण्ड ३, अध्याय २२, श्लोक १९१९-९ में क्तिसाहै-- 
सत्ये तु मानसी पूजा देवानां तृसिहेतवे । त्रेतायां वह्धिपूजा च खङ्दानादिव्छा च्छया) ९९२॥ 
द्वापरे मूर्तिपूजा च देवान्तं चै प्रियंकरी । कलत तु दारुणे प्राप्ते क्रह्यपूजनयुक्तमस्‌ 11 ९२ ॥ 
अर्थ देवताओं की तक्ति के छ्िए्‌ सत्ययुग मेँ मन मे ईश्वर कौ पूजा कौ जती शी, 
त्रेतायुग में अग्नि की पूजा तथा यज्ञ-दान आदि का कार्यं ओर द्वापर मे देवताओं कौ मूर्तिपूजा 
प्रिय थी। अन घोर कलियुग आने पर परमात्मा की पूजा ही सनसे उत्तम दै। 
इन प्रमाणो से स्पष्ट सिद्ध दै कि जौँ मूर्तिपूजा वेदों के विरुद्ध है, वहं पुराणौ मे भी 
इसका खण्डन चिद्यमान है । 
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६. पुराणो मे मृतकश्राद्ध 
सिन्दधान्त-- । । 
ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । तेषाश्शश्रीर्मयि कल्पतामस्मिल्ल्ेके शतध्समाः ॥ 
। ~ सजुः० १९। ६ 
अर्थ--जो इस लोक मे जीते हुओं में समान गुण-कर्म-स्वभाववाले, समानधर्म मे मन 
जीते हए पित्ता आदि रहै, उनकौ लक्ष्मी सौ वर्षपर्यन्त मुञ्चे समर्थ होवे-- 
स्थिर होवे। 
भावार्थ--जव तकत पिता जदि जीँ तव तक खन्तान उनकी सेवा किया करे ओर पुत्र 
आदि जब तक पिता आदि की सेवा करें तव तक वे सत्कार के योग्य होवे ओर जो पिता 
आदि का धन हो वह पुत्रों का ओर जो पुत्रौ का हौ वह पिता आदि का रहे। 
आ यन्तु नः पितरः सोम्यासरोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि ज्लुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ --यजुः० १९।५८ 
अर्थ--जो चन्द्रमा के तुल्य शान्त, शम-दमादि गुणयुक्त, अग्न्यादि पदार्थविद्या मेँ निपुण, 
अन्न ओर विद्या के दान से रक्षक हमारे जनक, अध्यापक ओर उपदेशक लोग है, वे आस 
लोगो के जाने-आने योग्य धर्मयुक्त मार्गो से आवें । इस पटाने ओौर उपदेश करनेरूप व्यवहार 
मे वर्तमान होके अन्नादि से आनन्द को प्राप्त हुए्‌ अधिष्ठाता होकर हमें उपदेश करे ओौर पावे 
ओर हमारी सदा. रक्षा कर। 
भावार्थ-- विद्यार्थियों को योग्य है कि विद्या ओर आयु में वृद्ध विद्वानों से विद्या ओौर 
रक्षा को प्राप्त होकर सत्यवादी, निष्कपटी, परोपकारी उपदेशकों के मार्ग से जा-आजके सबकी 
रक्षा करं। 
निष्कर्ष--इन वेद-मन्त्रो से सिद्ध है कि जीते हुए माता-पिता, गुरु, अध्यापक उपदेशक 
ओर संन्यासी -महात्माओं का नाम ही पितर है जोकि अन्न, ज्ञान ओौर शक्ति से हमारी रक्षा 
करते हैँ । इनको सेवा करने का नाम ही श्राद्ध ओौर तर्पण है चूँकि पुराणो मेँ " मृतक पितरं 
के नाम पर ब्राह्मणों को भोजन कराने से उन पिते को पचता है-एेसा लिखा है ओर 
इसी का नाम श्राद्ध ओर तर्पण माना है, अतः पुराण वेदों के विरुद्ध हैँ) 


~~~ ‡ © ‡ - 


पोपजी--महाशयजी ¦ वेदों मेत मृत पितरो का दही श्रद्ध करना छ्िखिा है। 
तोपजी-- बिल्कुल गत, सर्वथा असत्य । चारों वेदों में ' मृतकश्द्ध ' शब्द ही नहीं हे । 
रह गया पितर शब्द, वह भी मृतकों के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, क्योकि जीव अनादि ओर 
अनुत्पन्न दँ । चे न कभी पैदा होते दहै ओर न कभी मरते है, जैसाकि गीता में लिखा ठै-- 
न जायते प्रियते का कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽ यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ --गीता २।२० 
अर्थ-- जीवात्मा न कभी पैदाहोता है, न कभी मरता है! “यह जीवात्मा एक बार होकर 
फिर न होगा'--यह बात भी मिथ्या है। आत्मा अनुत्पन्न है, सदा रहनेवाखा है ओर पुराना 
है, शरीर के नष्ट होने पर भी इसका नाश नहीं होता, 
इससे पता ठगा कि जीवन पैदा होता है, न मरता है, इसकिए जीवों मे माता-पिता, 
भाई-बहिन, बेटा-पोता आदि सम्बन्ध असम्भव हैँ । उत्पन्न होना ओर मरना यह शरीर का 
धर्म है, अतः जीवं का शरीर के साथ सम्बन्ध होने का नाम जन्म ओर शरीर से सम्बन्ध- 
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विच्छेद का नाम मृत्यु है। जैसाकि-- । 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि, 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही । --गीता० २।२२ 
अर्थ- जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नये वस्त्रौ को पन लेता है, वैसे 
ही यह जीवात्मा पुराने शरीसे को छोडकर अन्य नये शरीरो को धारण कर रेता हे। 
इससे स्पष्ट सिद्ध हो गया कि शरीर दी यैदा होते है ओौर शरीर ही मरते हं । माता 
पिता पुत्र. त्रियो के शरीः को उत्पन्न करते ह, आत्मा को नही । इसलिए माता-पिता, भाई - 
व्रहिन के सम्बन्ध आपस मे शरीरो क है, जीवों के नहीं! जीव न किसी का मात्ता-पिता 
है, न किसी का भाई-बहिन ओर पुत्र हे, आतः जब तक जीवों का शरीरो से सम्बन्ध रहता 
दै, तभी तक मनुष्यों के परस्पर माता-पिता, भाई-बहिन-पुत्र आदि के सम्बन्ध हैँ । मरने 
के पश्चात्‌ जीव तो अपने कर्मो के अनुसार दूसरे जन्म मे चला जाता है ओर्‌ शरीर को 
भस्म कर दिया जाता है, फिर माता-पिता के सम्बन्ध किसके साथ. बचे रहते हैँ ? इसकिप्‌ 
“पितर ' शब्द जीचितों के छिए ही प्रयुक्त हो सकता हे, मृतकों के छिए नहीं । पुत्र ओर पित्ता 
शब्द संस्कृत की “पा रक्षणे" धातु से बनते दै, जतः जो रोग अनस, ज्ञान से, बल से 
हमारी रक्ता करते दै, वे सब पितर कहलाने के योग्य दै । इस प्रकार माता-पिता, गुरु, आचार्य, 
साधु-संन्यासी, महात्मा, पण्डित, विहान्‌, राजा आदि-आदि जो हमारी शारीरिक, आत्मिक 
ओर व्यवस्था की दृष्टिसे रक्षा करते, वे सब हमरे पितर है, इसछिए्‌ वेदौ में जरह कहीं 
भी चितर शब्द आता है, चहँ पर उपर्युक्त जीवित पितरो की सेवा करना ही ताया है। 
पोपजी--देखो, यजुर्वेद (१९ । ६०) मेँ अग्नि से भस्म किये हुए ओर जल में बहाये 
हुए पितर मध्य द्युलोक मेँ हमरि अन्न आदि से प्रसन्न है। 
तोपजी -- जपने तो पौराणिक गदे मं गिरकर अपनी बुद्धि को चक्रनानचूर्‌ कर लिया हे, 
श्रीमन्‌! अग्नि से भस्म या जल्छ मे बहाने का काम शरीरो करे साथ किया जाता है। इनक्रा 
हमरि अन्न से प्रसन्न होना सर्वथा मूर्खता कौ बात है, क्योकि मरने के पश्चात्‌ जव सशरीरो 
करौ जल्ला दिया जथव्रा पानी में बहा दिया तो उनमें अन्न ग्रहण करने की शक्ति ही असम्भव 
छै ओर जीवो के लि्‌ अग्नि मे भस्म करना अथवा जल में बहाना शब्द प्रयुक्त ही नहीं 
हो सकते, क्योकि जीव को अग्नि जला हौ नहीं सकती जैसाकि गीता मे कटा गया है-- 
जनं छिन्दन्ति शस्च्राणि नैनं दहत्ति पावकः 1 न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः \॥ २३॥ 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽस्ोष्य एव च । नित्यः सर्वगत; स्थाणुरचल्तरेऽ यं सनातनः ।\ ९४ ॥ 
--गीता० २।२३- २४ 
अर्ध--इसर जीवात्मा को अआस्त्र-णस्व काट नीं सकते ओर न ही अग्नि इसे जला 
सकती दहै, न हसे पानी गकर सकला है ओर न कायु इसे सुखा सकती है ॥२३॥ यंह जीवं 
न कारे क योग्य दै, न जलय, गल्टनै ओर सूखने के योग्य है। बह सदा रहनैवाला, सव 
शरीरो मं विद्यमान, स्थिर, अच ओर सनातन है ।र२द॥ 
इसलिए जब त्या जल ही नही सकता, फिर बतल्ाइषए, आपके अन्न से कौन प्रसन्न 
होते दै? अतः होश करौ। बुद्धि से काम लौ] आपके द्वारा प्रस्तुत मन्त्र मे कीं भी यह 
न्वी छ्लिखा है कि ब्राह्मणों कौ भोजन कराने सै मृतक पितरो कौ तृसि होती दै, वरन्‌ इस 
मन्त्रम तो जीते हुए पितरों के दीर्घायुष्य के किष प्रार्थना कौ गयी है) देखिरए्‌-- 
` येऽअग्निष्वात्ता येऽअनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः. स्वधया मादयन्ते । 
तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति -यजुः० १९।६० 
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अर्थ--जौ अच्छे प्रकार अग्निविद्या के ग्रहण करमे तथा जो अग्नि से भिन्न अन्य 
पदार्थविद्याओं को जाननेहरे वा ज्ञानी पितृलोग वा विज्ञान आदि प्रकाश के बीच अपने पदार्थं 
के धारणरूप क्रिया से जानन्द्‌ को प्राप होते द, उन पितरो के लिए स्व्यं प्रकाशमान परमात्मा 
इस प्राणौ को प्राप्त होनैवाले शरीर को कामना के अनुकूल समर्थं करे। 
भावार्थ-- मनुष्यो को परमेश्वर से ठेसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर! जो 
अग्नि आदि कौ पदार्थविद्या को यथार्थरूप से जानके उसमें प्रवृत्त होते ओर जो ज्ञान में तत्पर 
विद्वान्‌ अपने हौ पदार्थ के भोग से सन्तुष्ट रहते है, उनके शरीरो को दीर्घायु कौलिर्‌ । 
बताइए, इसमें मृत्तकश्राद्ध का वर्णन कँ है? ओर अस्नि भे जल्ायै हुए ओर पानी 
मे बहाये हए क्या जापकौ रक्षा कर सकते है आओौर क्या आपके भोजन को ग्रहण कर सकते 
है ? प्रतीत होता है कि आपको " अग्निष्वात्ता' शब्द से श्रम हो गया है श्रीमन्‌! अग्निष्वात्ता 
का अर्थं अग्नि मे जाया गया नही, अपितु आग्निविद्या को जाननेवाल्छा है । यद्धं जीवितो 
काही वर्णन है, मृतकों का नहीं । मनुस्मृति मे लिखा दहै कि मनुजी के जो मरीचि आदि 
पुत्र शेष थे, उनक्मै उस सन्तान का नाम ही पितर है ओर वहाँ पर यह गिनाया गया दै 
कि कौन-से पितर किसकी सन्तान है 
चिराटूसुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः ¦ | 
अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः +1 --मनु> ३।१९९५ 
अर्थ--'सोमसद्‌' नामवाले पितर विराट्‌ की सन्तान हैँ ओर वे साध्यो के पितर दै ओर 
` जग्निष्वात्ता' नासचाकत पितर मरीचि ऋषि की सन्ताने है ओर वे देवताओं के पित्तर ह; 
इस श्लोक से सिद्ध है कि अग्निष्वात्ता नाम अग्नि में जाये हुओं का नहीं वरन्‌ 
अग्निविद्या मं दक्ष ओर मरीचि ऋषि कौ सन्तान का नाम है ओर वे देवताओं के पितर अर्थात्‌ 
व्िह्ठानों कौ रक्षा करनेवारे ठै; ओर आपके पुराणों मे तो ओर भी अनोखी बात लिखी हई 
है । देखिए, शिचपुराण में कहा है क्रि जब ब्रह्मा ओर उसके पुत्र शारदा अर्थात्‌ ब्रह्मा की 
पुत्री पर पित्ता ओर भाई अनुरक्त हो गये आर शारदा की प्रार्थना पर महादेवजी ने सवक 
डटि तो ब्रह्माजी कौ रुला के कारण पसीना आ गया । इससे अग्निष्वात्ता पितर उत्पन्न हुए । 
देखिषए्‌. ब्रह्माजी स्वयं अपने मुख से स्वीकार करते दै-- 
मच्छरीरात्तु घर्माम्भो यत्पपात द्विजोत्तम । अग्निष्वात्ताः पित्ुगणा जाता पितुगणास्ततः ॥ 
--शिव० रुद्र० सती २।३।४८ 
अर्थ मेरे शरीर से पसीने के जौ लिन्दु गिरे, इससे अग्निष्वात्त पितर ओर ऊरन्य पितर 
भी उत्पन्न हुए। 
इन प्रमाणो से सिद्ध है कि जीवित पितरौ की सैवाका नामी श्रद्ध है मृतको के 
नाम सरे भोजन देने का नाम श्राद्ध नहीं है, | 
पोपजी- ओर वेद [१९० ९५५1 १४] तथा अथर्ववेद [१८ ।२।३५} मेँ भी यही 
लिखा कि अग्नि मं जल्ये गये याजो अग्नि में नहीं जसछराये गये, अर्थात्‌ पृथिवी मे गाड 
गये दहै, वे द्युलोक के रहनेवाले हमारे दिये हुए अन्न आदि से प्रस हो 
तोपजी--इन मन्त्रो में भी मृतक पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितसें 
कौ वृति का वर्णन विल्कुल नहीं हे । इने मन्त्रौ मे भी अग्निविद्या तथा जल, वायु आौर पृथिवी 
कौ विद्या को जाननेवालो का वर्णन है, क्योकि अग्नि में जलाय ओर भूमि में गाड गये 
शरीर अन्न स्र प्रसन्न नहीं हो सकते ओर जीवों को अग्नि मेँ जलाने तथा भूमि में गाडने 
का सिद्धान्त मानना सर्वथा मूर्खता है, जैसाकि यै गीताक्रे श्लोको से पूर्वे ही सिद्ध कर 
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चुका दूं। तनिक मन्त्रों का भी अवलोकन करे-- 
ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । | 
तेभिः स्वराव्छसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयस्व ॥ ---ऋ० १९०। १५५ । ९ 
इस मन्त्र का अर्थ करने 'की आवश्यकता ही नहीं, क्योकि इस मन्त्र का भी वही अर्थ 
हे जोकि पहले यजुर्वेद {१९९ ।६०}] के मन्त्र का क्ियाजा चुका है ओर इसका भी वही 
उत्तर है जोकि उपर्युक्त मन्त्र का दिया जा चुका है! अव इससे आगे अथर्ववेद का मन्त्र 
देखिए-- 
ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते) 
त्वं तान्वेत्थ यदि ते जातवेदः स्वधया यज्ञं स्वधितिं जुषन्ताम्‌ ॥ --अधर्व० १८ । २। ३५ 
अर्थ--जो अग्नि की भोति तीनत्र ताप से ओर स्वयं जपने तेज से तेजस्वी जौर जो आग्नि 
से भिन्न जल, वायु ओर पृथिवी आदि पदार्थो की भोति शीतल स्वभाववाले ज्ञान करे प्रकाश 
से आनन्द लृट रहे दै, हे पूर्णज्ञानवान्‌. पूर्णविद्यायुक्त परमेश्वर ! यदि जाप इन सनको अपनाए 
तो वे आपको प्राप्त होकर आनन्द का लाभ कर सकते हें। 
इन मन्त्रो मे कहीं भी मृतक पितरों को तृत्त करने का वर्णन नहीं है। प्रतीत होता हे 
कि आपको *आजग्निदग्धा' शब्द से भ्रम पड़ा है, जोकि अग्निष्वात्ता शब्द का रूपान्तर हे 
जिसके सम्बन्ध मे हम ऊपर सिद्ध कर चुके है कि अग्निष्वात्ता जीवित पितरों काही नाम 
है, मृतकों का नहीं । इसके अतिरिक्त मनुस्मृति में लिखा है कि-- 
अग्निदग्धाऽनग्निदग्धान्‌ काव्यान्‌ बर्हिषदस्तथा! 
अग्निष्वात्ताश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिंशेत्‌॥ --मनु< ३।१९९ 
अर्थ-- अग्निदग्ध, अनग्निदग्ध, काव्य, बर्हिषद्‌, अग्निष्वात्त ओर सौम्य--ये सब ब्राह्यणो 
करे ही पितर होते हैँ) 
चलो छरी हुई । अग्निदग्ध ओर अग्निष्वात्त का अर्थं आप एक मिनट के लिप्‌ कुच 
ओर मान भी, परन्तु चे तो पितर ही ब्राह्यणो के है । दूसरों पर क्या आपत्ति पडी है कि 
उन्हे तृक्त करने के लिप ब्राह्मणों को भोजन करा, अतः अव भी होश मे आओ ओर मानो 
करि जो अग्निविद्या मै चतुर है उन्हीं का नाम अग्निष्वात्त ओर अग्निदग्ध है तथा जो आकाश, 
वायु, जल ओर पृथिवी कौ चिद्या में चतुर हैँ उनका नाम अनग्निदग्ध ओर अनग्निष्वात्त है 
क्योकि इन विद्याओं से वे हमारी रक्षा करते है, इसलिए उनका नाम पित्तर दै, अतः जीवित 
विद्वानों का नाम ही पितर है, मृतकों का नही, जैसखाकि अथर्ववेद मे वर्णन भी है 
देवाः पितरः पितरो देवाः ॥ --अथर्व० ६।१९२३।३ 
अर्थ--देवौं अर्थात्‌ विद्वानों, साधुओं, संन्यासियो, महात्माओं का नाम पितर है ओौर 
पित्रो अर्थात्‌ ज्ञान, बल ओर अल्ल आदि से रक्षा करनेवालों का नाम ही देव है। 
इसी बात का समर्थन मनुस्मृति में किया गया है-- 
वसून्वदन्ति तु पितृन्‌ रुद्राश्चैव पितामहान्‌ । 
प्रपितामहांस्तथादित्याञ्छ्तिरेषा सनातनी । --मनु> ३।२८४ 
अर्थ--वसु अर्थात्‌ पच्चीस वर्ष के ब्रह्मचारियों का नाम पितर दै ओर रुद्र अर्थात्‌ छत्तीस 
वर्षं क ब्रह्मचारियों का नाम पितामह दै, ओर आदित्य अर्थात्‌ आङ्तालीस वर्ष के ब्रह्यचारियों 
का नाम प्रपितामह है, यह प्राचीन श्रुति है, अर्थात्‌ यह ईश्वरीय ज्ञान वेद के अनुसार है । 
बस, इन प्रमाणो से स्पष्ट सिद्ध है कि जीते हों का नाम दही पितर है ओर उनकी 
सेवा का नाम ही श्राद्ध-तर्पण है! मृतकों के नाम से ब्राह्यणो को भोजन कराना ओौर उससे 
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मृतक पितरो कौ तुति मानना वेद ओर शास्त्रों के विरुद्ध हे। 
पोपजी-- अथर्ववेद {१८ ।२। ३४] में स्पष्ट लिखा है कि मरने के पश्चात्‌ जिन पित्तरौं 
को भूमि मेँ गाङ्‌ दिया जाता है ओर जो अग्नि मे जला दिये जाते हैँ ओर जो युधिष्ठिर 
। आदि कौ भोति इसी शरीर से स्वर्गलोक चले गये है, हे अग्ने! इन सन पितरो को दी हुई 
` हवि खने के लिए इस्र पितृकर्म मे बुलाओो। 
तोपजी--इस सन्त्र मे भी मृतक पित्तरो का कहीं नाम वं चह भी नहींदहै जौरन दही 
इस मन्त्र मेँ श्राद्ध शब्द ही विद्यमान है, अपितु इस मन्त्र मे तो यजमान अपने पुरोहित को 
कहता है कि पितरों अर्थात्‌ जीवित विद्वानों, महात्माओं को खाने के पदार्थ उपस्थित करो । 
देखिए, तनिक मन्त्र को ध्यानपूर्वक पदकर विचार करेँ-- 
ये निखाता ये परोसा ये दग्धा य चोदिताः । । 
सवस्तिनग्ने आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ --अधर्व० १८ ।२। ३४ 
अर्थ--यजमान पुरोहित से कहता है कि--हे विद्वन्‌ ! जो पदार्थ भूमि मैं गाडे हुए होते 
है, अर्थात्‌ (आल, शकरकन्द, मृ्छी, गाजर आदि) ओर जौ पदार्थं बोये जते हैँ अर्थात्‌ गेहं 
चावल आदि जओौर जो पदार्थं भूनकर खाये जाते हैँ (चने, मक्छी, धान आदि) ओर जो पदार्थ 
बाहर निकाले जाते है, अर्थात्‌ सिंघाड्‌, कमलगद्वे आदि--इन सवर पदार्थो को प्रीततिभोज का 
खाना खिन के किए साधु, संन्यासी, महात्मा, वृद्धो आदि पितरो के लिए लाकर दै। 
इस मन्त्र मे जो 'परोप्ा' शब्द है, इसका अर्थं बीजे जानेवाटे पदार्थं हैँ ओर बीजा जाना 
अन्न, शाक-भाजी आदि का ही सम्भव है, अतः इस मन्त्र को मृतक पितरो पर किसी 
अवस्था में भी आरोपित नहीं किया जा सकता। इस मन्त्रसे भी स्पष्ट सिद्ध है कि कदो 
मे जीवित वृद्धो कौ ही सेवा जदि का विधान हे, मृतक पितरो की नहीं 
पोपजी-- महाशय ! बतल्छाइए, इन सब वेदमन्त्रौ मेँ जनं मरे हुए पितरों का अन्न आदि 
` से श्राद्ध करना छिखा है तो जापके मनमाने सिद्धान्त के अनुसार जीते हुए पितो का श्राद्ध 
केदो के विरुद्ध न्ह तो ओर क्या दहै? जब वेदों के सैकड़ों मन्त्र मृत पितरों के श्रद्ध की 
ही आज्ञा देते हैँ, तवर वेदों के अनुसार यदि पुराणों ने मृत पितरों के श्रद्ध की आज्ञादेदी 
` तो इसमें कौन-सी बुराई है। 
तोपजी-हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैँ कि इन वेदमन्त्रौ मे मृतक श्राद्ध की गन्ध तक 
भी नहीं है ओौर पितर शब्द जीवितो के लिए दही प्रयुक्त हो सकता हे, मृतकों के लिए नर्हीः; 
ओर चारों वेदों मं जरह जरह भी पित्तर शब्द आता है, वह जीवितो के लिए ही जता दै, 
अतः मृतक-श्राद्ध वेदो के विरुद्ध है, चूँकि पुराणों में मृतक पितरो कै नाम से ब्राह्मणों को 
क कराने से मृतक पितरों की तुति का वर्णनं है, अतः अष्टादश पुराण वेदों के विरुद्ध 
। | 
। पोपजी--स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश १८.७५ में पृष्ट १४९ मेँ मरे हुए पित्तरों के चल्िषए 
ही मांस के पिण्ड बनाकर श्राद्ध करने की आक्ञादी हुई है। 
तोपजी--जैसे वाममार्गीं लोगों ने आर्यजाति के अन्य पवित्रं ग्रन्थों रामायण, महाभारत 
` ओौर मनुस्मृति आदि मेँ मांसभक्षण आदि के श्लोक डालकर उन्हे श्रष्ट कर दिया है, वैसे 
ही स्वामीजी के आरम्भ में बनाये हुए सत्यार्थप्रकाश ओर संस्कार-विधि में भी धूर्त, 
` वाममार्गा, पौराणिक लोगों ने अपने मनमाने सिद्धान्त मृतक श्राद्ध ओर मांसपिण्ड आदि 
। सम्मिलित कर दिये थे, परन्तु स्वामीजी ने पता लगते ही विज्ञापन द्वारा उनका खण्डन कर 
दिया ओर दोनों पुस्तकों को अप्रामाणिक ठहराकर्‌ अग्नि की भट कर दिया ओर इन दोनों 
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ग्रन्थों का संशोधन करके इन्दं वैदिकः यन्त्राय, अजमेर में मुद्वित कराय । इसलिए सन्‌ १८७५ 
का -सत्यार्थप्रकाश आर्यसमाज के छिषए्‌ अप्रामाणिक ओर अग्निम कैट करने के योग्यै 
दस रद की हु पुस्तक का प्रमाण देना सरासर केहूदापन दै। हौ, श्राद्धो में मांस के पिण्ड 
देना सनातनधर्म के ग्रन्थो मै विद्यमान है, जैसाकि मांखभक्षण के प्रकरण मै हम मनुस्मृति 
के सन्दर्भ से सिद्ध कर आये है, 1 | 

पोपजी-- ओर स्वामीजी चे संस्कार-चिधि के खमाघर्तनप्रकरण मे गुस्कुट मं सैठकर 
दक्षिण की ओर मुख करके, यजोपवीत बदरकर, धुटने भूमि पर टेककर्‌ गुरुकुल मे एक 
अञ्जलि पानी देने च्छी क्न यूँ दी ई कि--' ओं पितरः शुन्धध्वम्‌ '---इसर मन्त्र से तर्पण 
करना लिखा दै) महाशय)! क्या यह तर्पण जीते हुप्‌ पितरो काद? यदि स्वामी को जीवित 
पितरो का श्राद्ध व तर्पण करना अभीष्ट होता तौ च. यज्ञोपवीतं वदलकर दश्तिण कौ आर 
मुख करके घुटने भूमि पर रेककर्‌ गुरुकुल भे एक अरञ्जि सानी गैन कौ अज्ञान देतै। 
क्या स्नातको के घर में वैदे हुए जीवित पितर गुरुक मँ एक अञ्जलि पानी देने खे तृप्त 
हो जाते है? ओर क्या आर्यस्चमालिसों के पितर भूमि यै र्घंसे रहते दै, जोकि भूमि पर डाले 
हुए ज से तृप्त हो जात है? 

तोपजी--जापको इट बोरमे का असाध्य रोग हो चुकता दै। संस्कार-विधिमेनतो 
श्राद्ध शब्द है आरन हीतर्पण क्री चर्या, न कहीं वन्ञौपवीत बदलने की आज्ञा है ओर 
न भृमि पर घुरने टैकने की आक्तदी है। यह स पौपजी के जपने ही अपवित्र मस्तिष्क 
का जविष्कार है! संस्कार-चिधि मं यह पाठ है-- 

“* अपसव्य अर दक्षिणमुख होकर * ओं पितरः शुन्धध्वम्‌ इस मन्त्र से जल भूमि पर 
छोड द'' जिसके स्पष्ट अर्थये हैँ क्रि जख ब्रह्मचारी का समावर्तन-संस्कार हाने स्मै तो 
यज्ञाला वे लो वित्तर अर्थात्‌ आचार्य, गुरु, पण्डित, साधु, महात्मा, वृद्ध बैठे हो उनके वायी 
आर खडा होकर आओौर दायीं ओर अर्थात्‌ उनकी ओर मुख करके हाथ मँ जल केकर उनसे 
प्रार्थना करे कि महाराज! आप च्लेगणों की कृपा से मै जपने आयामी जीवने को इस जघ 
की भति पवित्र ओर अपने स्वभाव को इस जल की भति शीत वेनाऊगा। जप भी 
समय -समय पर अपने पवित्र उपदेश से हमारी सन्तत आत्माञओओं को इस जल कौ भोति 
परचित्न ओर णीत करते रहें! यह कहकर जर कौ पृथिवी पर छोड दे। 

अव आप ही बतत्ापः इस पाठ मेँ मृतक पित्तरों के श्राद्ध का वर्णन करटा है? 
आर्यसमाजियों के जीवित पितर तो वहीं विद्यमान होते हें ओर जल केवलः प्रतीक के रूप 
में हाथ मै छेकर भूमि पर डाला जाता है) हौ, सनातनधर्भियों के पितर अवश्य भूमि मं धसे 
होते होगे, कदाचित्‌ वाये भी जाते होगे तभी तो उपर्युक्त वेदमन्त्र मँ सनातनधर्म के दृष्टिकोण 
से प्रार्थना है कि-है अग्ने) जो हमि पितर भूमि मे गाड गये है, आादि-आदि। इसकिए 
भिश्रजी महाराज ! होश करो, अव्र भी संभल जा । जव युग खीर कौ पितरों तक पर्हंचाने 
के किष आपके पैररूपी कैटर चक्स ({.लाः 8०) मे डालने के चिए्‌ तैयार नहीं है। 

पोपजी-- अस्तु ! श्रद्ध व तर्पण तो मरे हुए ही पितरों का करना वेदों ओर शास्त्री में 
खतल्ाया गया दै ! लाला साहब ! गरुडपुसण में बतलाये हुए मृतक पितरों का श्राद्ध करन 
वेदों के अनुकर ही हे। 

तोपजी-- हम सिद्ध कर चुके है कि वेद ओर शास्त्रों में मृतक पितरों के श्राद्ध का वर्णन 
नहीं है ओर न ही वेदों सें “मृतकश्रद्ध' शब्द विद्यमान है ओर न ही मृतक पितरों पर्‌ पिता 
शब्द त्तागू हो सकता है, अपितु जीवित पितरौ कौ सेवा ही श्राद्ध ओर तर्पण कहा जा सकता 
दै, अतः गरुडपुराण मेँ जो मृतको का श्राद्ध लिखा है वह वेद जौर शास्त्री के सर्वथा विरुद्ध 


पौराणिक पोप पर वैदिकं तोप ५५०३ 


ओर स्वयं गरुडपुराण भी इस त्रात क्रो स्वीकार करता है कि अपने हाथ से दिया हना 
दान ही फर देनेवाला होता दै, किसी दूसरे का दिया हु दान मरनेवाल्नौ को लाभदायक 
नही हौ सकता । लौीजिप्‌, अकलोकमन कीलिए-- 
अगत्मनश्च शुभं कर्म कर्तव्यं पारलौकिकम्‌ ३४ ॥। 
विमुक्तः सर्वदुःखेभ्यो येनाञ्जो दुर्मतिं तरेत्‌, 
रतरः कस्य के पुत्राः स्वियोऽपि स्वार्थच्छोविदा 1\ ३५५ ॥ 
न कार्यस्तेषु विश्रम्भः स्वकृतं भुज्यते यतः १ ३६ ॥ -- गरुडपुराण प्रेतखण्ड ९.३४ ३६ 
अर्थ--परल्लोक के चिए्‌ दान आदि शुभ कर्म स्वयं हौ क्ररने चहिष्‌, जिससे मनुष्य 
सल दुम्खो से छ्ूटकरर दुर्गति से तर जाता दै! कौन किसके भाई दै, किसके पुत्रदं, कौन 
किसकी स्त्री दहै--ये सव स्वार्धसाध्नः में चतुर्‌ है । इनमे चिश्चा नहीं करना चादहिप्‌ । मनुष्य 
आपने ही किये हए दान आदि कर्मा का फल भोगता दै 
इस प्रकार के जौर भी सैको प्रमाण है, ल्िनसे सिद्ध होता ह कि मनुष्य क्रतौ अपने 
ही कर्मो का फल मिल्तादहै, क्रिसी आौर क्र कर्मा करा नही, आतः प्रतक्तं पितम कौ तरसि 
कै लिप्‌ श्राद्ध आदि कर्म व्यर्थं आौर धोखा देना द्वी दै 
पोपजी- गरुडपुराण में जो पुत्ता -दष्टन क्रा वर्णन है चह किप तुगा क्छ कारण सही 
ह्मी सकता। इसमे स्पष्ट लिख कि जो व्यक्ति घर से चत्ता जण ओर (उसके मरने क्ता 
विश्वास हौ जाप्‌, तब घर ये इसका पुतल्छां चनाच्छर जच दिया जार र उसके {्छिखक्र्म 
किये जापं। । 
सोपजी--खुराई क्यों नहीं? यह तो दिन-दहषद्ु जनता पर इका डालने क्रा षर्यायनयाची 
ठे ओर नितान्त चोखा देना ओर टगी है; यदि कोई व्यक्ति खौ जाए तौ -उसके चहान चरवाच्छों 
कौ टूटना उौर सदि वहे फिर भिद जाप तौ प्रायश्च क्र हाने खं उसे छदना) इस्र द्र 
क्न भी कुछ दिक्रानाहै देखिए इसल्छृट का वर्णन गरुडपुराण प्रेतखण्ड, आध्याय ड मं सल्लोक 
१०२ खे १७० तकर यूँ क्रिया गया दै 
गरुड ते श्रीकृष्ण से पृ्ा--महाराञज) यदि क्रो मनुष्य परदेश गया दौ ओर उसरी 
हडधर्या भी न मि सके, उसके मोक्ष कौ क्या विधिदै? करष्णजी नै उसके मोक्ष का निम्न 
उपाय बतल्छाया---एक काले हिरन की खाल को भूमि पर चिल्छा दिशा जाप, उस खाल पर, 
उस व्यक्ति क्रा जो पस्देश् गया हुआ है आर जिसके मरने का तुम्हे पूर्णं विश्वास दौ चुका 
है, पु्तत् बना दिया जाए! दाक कर पत्तो की ३६० उण्डिरय संमवाई जाद) उन्हं हड्डियों 
के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए्‌। उन ङण्ड़ियों को उस पुत्त्र कर शरीर मै पथक्छ-पृथके इय 
प्रकार छगाया जाए्‌ कि चालीस सिर मे रक्खी जां ओर दस ग्रीवा क स्थान पर्‌ लगा जाप, 
बीस छती मे. बीसपेटमे, दोनी हार्थो मे एकर सौ मौर कपर म. वीस लगानी चाहिषं। 
एक सौ तीस दोनो जघ में, चार चलिङ्क में ओर छह दोनों अण्डकोशे में सनौर दस पति 
की अंगुलियों में लगाई जाँ । इस प्रकार हडियो के स्थान में द्धाक के पत्तौ की ण्डय 
लगाकर सिर के स्थानं पर नारियल कणाद ओर तादु के स्थान पर तुलां रक्खे। मुख मं 
पचि रलं रक्खे जौर जिह्लाके स्थान पर क्ट क्रतौ फलौ ल्ग दवे, अतं मे कमल की चट्टी 
खछगादे ओर नाक में भी नदी ओौर बाद रेत ल्गादे) चर्बी कर स्थान पर मिष्ट, हद्तालः 
अर मैखिल लछमादे) मणि के स्थान पर पारा रक्खे ओर गुदा के स्थान पर्‌ पीतल लया 
दे तथा सरे शरीर पर जौ का ञगटा गुँ्ेकर छग दिया जाप, रक्तं क्रे स्थान पर शहद भर 
दिया जाए, बालो के स्थान पर चड़ कौ जटा ओौर त्वचा के स्थान पर मृग की खालः गाड 
जाए। कानों के स्थान पर ताल के पत्ते, स्तननं के स्थान पर रत्तिर्यो, नाधि के स्यान पर्‌ कमलल 
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क्रा डोडा लगाया जाए । दोनों अण्डकोशों के स्थान पर बँंगन ओर लिङ्क के स्थान पर गाजर 
रुगाई जाए तथा रेशम का वस्त्र पहनाया जाए । जब पुत्रा तैयार हो जाए तब इसका दाहकर्म 
करके क्रियाकर्मं किया जप्‌ | ब्राह्यणो कौ खल दान दिया जाए, तब उसका मोक्ष हौ जाएगा 
ओर यदि वह व्यक्ति लिखे मृतक समङ्चकर यह सब किया गया दहै, वापस जआजाए तो उसे 
एक घी के कुण्ड मँ डुबकी छगवा दी जाए्‌ ओर इसके जातकर्म से आरम्भ करके सव 
संस्कार कराये जाएँ ओर पन्द्रह या बारह वर्षं के पश्चात्‌ इसकी प्रथम पल्ली का इससे 
पुनर्विवाह कराया जार, तब उसका प्रायश्चित्त हो सकता है। '' 

इसका नाम है ट । संसार मे इससे बढकर ठगी, धोखेबाजी, बेईमानी, डाका डालना 
ओौर टट क्या दह्ौ सकती है ओर इससे बढ़कर पाप ओर क्या हो सकता है? 

पोपजी- महाशय ! वेदो, धर्मशास्त्र ओर पुराणों मे मरे हुए पितरों के श्राद्ध काही वर्णनं 
हे! यदि इस्र विषय में सान प्राप्त करना हो तो सनातनधर्म रक्षक" पुस्तक का अवलोकन 
करे, आपकी सन्तुष्ट हो जाएमी कि पुराण वेदों के अनुकूल हैं। 

तोपजी--हम सिद्ध कर चुके हैँ कि वेदों मे मृतकश्राद्ध का वर्णन नहीं है ओर पुराणों 
मे मृतकश्राद्ध का वर्णन किया गया है, अतः पुराण वेदो के विरुद्ध है । मृतकश्राद्ध के विरुद्ध 
पुराणों में ही प्रमाण विद्यमान हैँ, जिन्हें आपकौ सन्तुष्ट के लिए स्ह छिखा जाता 

१. माता-पिता, पुत्र, स्त्री कोई सहायता नहीं कर खकतते। जीव अपने किये द्ुए कर्मो 


का फल भीगता हं। -- गरुडपुराण, प्रेतखण्ड ५५ । ११८५९ 
२. अधिकारो यदि नास्ति यदि नास्ति च निश्चयः । । 
जीविते सति जीवाय दद्याच्छ्रान्द्धं स्वयं नरः ॥ --खही ८।१० 


अर्थ--यदि अधिकार न हो ओर श्रद्ध में विश्वास नहो तौ जीते हुए ष्टी जीते हुए 
के च्िए्‌ स्वयं श्रद्ध कर लेना चाहिए) 

३. गरुडपुराण प्रेतखण्ड अध्याय १२ श्टोक २९ से २७ तकमें लिखा है कि--जीव 
को अपने कर्मो कां फलत अवश्य सिता है 

४. गरुडपुराण प्रेतखण्ड अध्याय १३, श्लोक २ में स्पष्ट लिखा है कि-- 

अथ वक्ष्यामि संक्षेपात्क्षयाहादौ्ध्वदेहिक्म्‌ । स्वहस्तेनैव कर्तव्यं मोक्षकामैस्तु मानवैः ॥ 

अर्थ--ैं संक्षेप में कहता हू कि मोक्ष कौ इच्छा करनेवाले को परलोक के लिए स 
काम अपने हाथ से करने चाहिषं। 

५. गरुडपुराण प्रेतखण्ड अध्याय १३, श्लोक २५ में लिखा है कि-- 
यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्नरा दूरतो, यावच्येन्धियरक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः । 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयल्लो महान्‌ सन्दीसे भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः ५ 

अर्थ-- जव तक यह शरीर स्वस्थ ओर रोगों से रहित है, जब तक बुदढापा दूर है; जब 
तक इन्द्रियों की शक्ति मारी नहीं गयी हे ओर जन तक आयु क्षीण नहीं हुई है, विद्धान्‌ कौ 
तभी तक अपनी आत्मा की भलाई के लिए भारी प्रयल ओर पुरुषार्थ करना चाहिए, क्सोकि 
भवन मे आग कग जाने पर कुजो खोदने से क्या लाभ? 

६. सीता के विवाह मे राजा जनक ने श्राद्ध किया। --वा० रा० बाककाण्ड ७२।२९१ 

७. महाभारत अनुशासनपर्व आध्याय ९९ में युधिष्ठिरने भीष्म से प्रश्न क्रिया कि संसार 


१९. क्व माता च्स्व चित्ता च्व जाया क्व सुता सुहृत्‌! स्वकर्मोपार्जितं भुंक्ष्व मूरखं याताश्चिरे पथि ।। 
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मं श्राद्ध कैसे आरम्भ हुए? इसपर भीष्मजी ने कहा कि--षएक निमि नाम का ऋषि धथा। 
उसके एक पुत्र था, जिसका नाम श्रीमान्‌ था। वह मर गया। उसे पुत्र मरने का बहुत शोक 
हुजा। इस शौक मे उसने श्रद्ध की कल्पना कौ ओौर जो भोजन पुत्र कौ प्रे थे, वे 
अमावास्या के दिन पुत्रके नाम से ब्राह्मणों को खिला दिये ओर इस्र अवसर पर पुत्र के 
नाम से पिण्डदान किया, परन्तु जब वह श्राद्ध कर चुका तब-- 

तत्कृत्वा स मुनिश्रष्टो धर्मसंकरमात्मनः । पश्चात्तापेन महता तप्यमानोऽभ्यचिन्तयत्‌ ।। ९६. ॥ 

अकृतं मुनिभिः पूर्व किं मयेदमनुष्ठितम्‌ । कथं नु शापेन न मां दहेयु््रद्धिणा इति ॥ ९७ ॥ 

अर्थ--वह मुनि इस प्रकार धर्म के विरुद्ध कार्य करके बाद में बहुत चिन्तित हौकर 
बहुत ही दुःखी हो पछताने लगा ॥१६॥ यह मैने क्या कार्य कर डाला, जोकि मुनि लोगों 
ध कभी भी नहीं किया था? करीं ठेसान दही किः ब्राह्मण स्तेय शाप देकर मुद्ध भस्म कर 

९९७ ¦! 

निष्कर्षं यह कि पुराणों मे इस प्रकार के सैकडीं प्रमाण विद्यमान दै, जिनसे यह सिद्ध 

होता दै कि मृतकश्राद्ध वेद के विरुद्ध है ओर युक्तिं तथा त्क के भी विरुद्ध है। 


७. पुराणो में सस्ती मुक्ति 


सिद्धान्त-- . 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाऽ ति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ---यजुः< ३१।१८ 


अर्थ--हे जिज्लासु पुरुष ! मै जिस नङ-बड्े गुणों से युक्त, सूर्य के तुल्य प्रकाशस्वरूप, 
अन्धकार व जजान से पृथक्‌ वर्तमान, स्वस्वरूप से सर्वत्र पूर्ण परमात्मा को जानता हूँ. उसी 
करौ जानके आप दुःखदायी मरण को उल्लद्ुन कर जते हो, किन्तु इससे भिन्न मार्ग अभीष् 
स्थान मोक्ष के लिए विद्यमान नहीं हे। 

परिणाम--परब्रह्य परमात्मा को जानकर ही योक्ष कौ प्रापि हौ सकती है ओौर कोई 
मोक्ष का मार्ग नहीं हेै। | 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्ेदोभखः सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥। 

--- यज्‌: ० | १.४ 

अर्थ--जोौ मनुष्य ज्ञान ओर कर्म दोनो को इक्र ही जानता दे, वह कर्मोसे मृत्युको 
तैरकर ज्ञान से मोक्ष को भोगता है) 

निष्कर्ष-- मोक्ष न केव ज्ञान से मिकतादहै ओर न केवल कर्मो से मिक्ता है, अपितु 
जो मनुष्य परमात्मा ओर परमात्मा के ज्ञान वेद को भटी - भोति जानकर उसके अनुखार कर्म॑ 
करता है, कही मोक्ष को प्रात होता है ओर कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है 

चकि पुराणो मँ साधारण साधनो--गङ्का- स्नान, त्रत, तिक, रुद्राक्षधारणं आदि-आा 
से मोक्ष मिलना लिखा है, अतः पुराण वेदों के विरुद्ध दैँ। 


पोपजी-- लाला साहब ! सनातनधर्म भी ईश्वर के जान को ही मुक्ति का साधन मानता 
दै 1. पुराणो में डस वेद की आज्ञा का कहीं भी खण्डन नर्ही है, अपितु पुराणों के अधिकांश 
भाग में ईङ्वरभक्तिरूप मुक्ति प्राप्त करने के ही साधनों का वर्णन है) गङ्खा-स्नान या तिलक 
लगाना आदि ईश्वरभक्ति के साधन होने के कारण ही मुक्ति के साधन बतल्ाये गये है| 
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त्ोपजी--यदि पौराणिक क्छेग ईश्वर के सान करौ ही मुचि का साधन मानतेतो गङ्गा 
स्नान, शिवराच्चि-न्रत आदि खे मुक्ति होना क्यो मान्ते? पुराणो में स्पष्टरूप मे वैदिक आज्ञा 
क्रा खण्डन है, क्योकि वेद तौ कहते है कि ईश्यर के ज्ञान ओर कर्मं लिना मुक्ति नहींहो 
सकल ओर जन्य कोट मार्म मुक्ति का नहीं है, परन्तु पुराणो मं अत्यन्त सरक उपायो से 
म्पोश्च- प्रापि कतलाई गयी है, जैसाकि ब्रह्मवैवर्तपुरयाण में लिखा हं-- 
मद्धाम गङ्केति यो ब्रूयाद्योजनानां शतैरपि । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥। 
। ब्रह्मवे प्रकृति १०।५ 
अर्थ-- जा कोई मनुष्य सैकड्ौ योजन दूर खे भी (गङ्ख -गङ्का' ठेसा उच्चारण कररता ह, 
वहं संब पार्पो से द्ूट जाता है आओौर किष्णुलोकः कनै प्राप्त हो जता हं) 
` पुराणो में ईश्वरक्तिरूपं मुक्ति का वर्णन नही. पितु स्सध्वत्‌ मुरि हाने का चरणं 
है, जेसाकि शिवपुसण कोरिसुद्रसंहिता अध्याय २२ मे काश्णी में गहने उर मन सेद्ध मरति 
तलाई है-- | 
स्वेदजशचाण्डजो वापि छ्यद्भिस्नोऽथ जरयुजः । मृतो मोक्षमवास्नोति यथात्र न तश्चा क्वचित्‌ ¦} ९७॥: 
ज्ञानापेश्चा न चात्रैव भक््यपेश्चा न वै पुनः । कूपपिश्चा न देव्यत्र दानापेश्ान चैव दहि \। १८ ॥। 
संस्कत्यपेश्चा चैवात्र ध्यानापेक्षा न च्छर्हिचित्‌। नामापेश्चार्चनापेश्ा सुजातीनी तेथात्र न ।॥९९॥। 
मम श्षत्रे मोश्चदे दियो वा वसति मानवः । यथा तथा मृतः स्यास्येन्मोक्षमव्यप्नाति निश्चितम्‌ ।\ २९० ॥1 
अर्थ-- स्वेदज--- मच्छर द्धि, अण्डज---पक्ची आदि, उद्भिज्ज वृक्षादि मौर जरायुज 
मनुष्य ओर पशु आदि जैसे वद---क्ाशी मं मरकर मोक्षकरो प्रास होते हे, वरस सीर क 
हो ॥९७॥ यहाँ परं मोक्ष के लिप्‌ न सानं कौ आवश्यकता है आर न ह भक्ति के 
आवश्यकता है! हे दैचि! वह कर्मो च्छी भी क्रोड आवस्यकता नहं आर मीश्व--म्रा्ि कर {कए 
यदह दान की भी आवश्यकतः नहीं है ।॥१९८ ॥ न य्ह संस्कार्यो की आवश्यकता ठै आर न 


ही य्ह पर श्यान क्री आत्र्यक्ता दै, न यद पर मोश्व कैः छप्‌ नाप जपनं च्छे आवश्यकता 
हे ओर न ही किसी कमी पूजा करने ऋ आसद्या दै 1९९ ॥ मर मौक्च देनेवाले इख क्षेत्र 
काशी जो भी निवास करता दै, जेसे-क्रेसे "पी कह मर जाप, कह निश्यितरूप सं मोक्ष 


को प्राप्त करता है।\२०॥ । 
कहिए महाराज ! शिवपुराणने तौ यदो पर आपक्री सारी ओेखी (हेकड्ी) किरकिरौी कर 
डाची । य्ह ज्ञान. भक्ति, कर्म, दान, संस्कार, ध्यान, नम, पूजा जादि किसी भी सधन को 
मुक्ति के लिए जआवस्यकता नहीं बत्तला्ईु, केवल काशी मे निवास करना ओर मरना दही मुक्ति 
किप्‌ पर्याप दै) अब तो सन्देह का कोई अवकाश नहीं र्हा कि पुराणौ मै वेदों के उपर्युक्त 
छख का प्रवल खण्डन है, इसलिए पुराण वेद कै विरुद्ध दै। 
पोपजी--गद्धा-स्नान से आत्मा च्छा शुद्ध होना उद्ग्वेदमें भी साना दहै ओर शास्त्री यं 
गङ्खा को पतितपालनी माना गया है। दैखो--ऋछ्वेद मण्डल १, सूक्त ९६१, मन्त ९ ओर 
अथर्ववेद काण्ड ६८, सुत ४, मन्त्र ७ में स्पष्ट छिस दै कि ग्ध जादि तीर्थो में जाक्रर 
स्नान करने सै पुरुष को वह फल भिता दहै जोकि करई प्रकार के यज्ञो, साधनों ओर 
तपस्याओं से भी किनता से मिला करता ठै, वरन्‌ संस्वारषूप समुद्र से मनुष्य तर जाता हे 
तोपजी-- ऋग्वेद के किस मन्त्रम गङ्का-स्नान से जात्मा का शुद्ध होना माना दहै, तनिक 
वेद का मन्त्रतो प्रस्तुत कर दिया होता ओर कौनसा धर्मशास्त्र गङ्घा कौ पतित्तपावनी ताता 
तनिक उखका भी सन्दर्भ अङ्कित कर दिया होता} विना प्रमाण के ही वेदों जौर शस्त्रो 
का नाम रछेकर सदट्लेबाजी करना सनातनधर्म काही कामदहै। तदतो खान से ही त्मा 
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करौ शुद्धि मानता दै) वही बात मनुजी महाराज मनुस्मृति मै सच्याख्या वर्णन करते हृए्‌ कहते 


द ~~ 


अद्धिर्मात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन जृध्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा चुद्धिर्छानिन शुध्यति ॥ 
--मनु० ५।१०९ 
अर्थ--जक से स्नान क्ररनै सखे शरीर शुद्ध द्योता न सत्य वोटन से शुद्ध होता 

आत्मा चिद्या आओौर तप से शुद्ध होता दहै तथा ब्बुद्धि क्ञान गे शुद्ध हयैती 
मनुस्मृति में एक ओर भी इल्लेक आतः है ज्तकि गदभ जाने क्रा निषेधं करता ई 
यमो वैठस्वतो देवयो यस्तवैष हदि स्थितः} तेन खेदचिचादटस्ते ख गङ्कं मा कुःरहन्‌ गमः ॥ 


--सनु ८1६२ 


अर्थ--यम वैवस्वत नामवालछा देव अर्थात्‌ परमात्मा जौ कैद हृदय मै विद्यमान दहै, यदि 
उसके साथ चेरा मतभेद नही है तो तुञ्धे गङ्ख आर कुरुक्षेत्र में जाने कौ ावश्यक्रत्ता नही 
है। ` । 
इससे यह स्पष्ट सिद्ध दै कि उस परमात्मासं तरा यततथद है, तो भी गङ्ख र 
कुरुश्चज्र जाना त्रथं ह सद्यपि पह श्छ्ीक सोराणिक्त ऋाल का प्रश्ेप दहे, परन्तु छ्छिरि भी सह 
मोक्ष के किरु गङ्ख ओौर कुरुक्षेत्र मे जाने का खण्डन करवा दै! इसी त्रात कनो कीर 
इस रूप में कहते हैं 
च्ब्रीरा ग्धा तीर जो घर करे पीते निर्मल नीरः 
जिन भक्ति मुक्ति नहीं होवै कह गये भक्तं कलीर)! 
अव जपके दिये हुप्‌ वेदमन्त्र की भी तनिक पड्ताल क्रते द किं उन्मा उद्धरण दमे 
मे आपने कितनी ईमानदारी से क्राम ल्या है) सर्वप्रथम ऋग्वेद के यन्त ऋ तली 
आपो भूयिष्टा इत्येको अन्नवीरग्निर्भूयिष्ठ इत्यन्यो अन्नवीत्‌। 
वर्धयन्तं बहुभ्यः प्रेक्तो अन्नवीदूता कदन्तश्चषसों अपिंशत ॥ --ऋ० ५।६६९।९५ 
अर्थ--हे मनुष्यौ! जैसे एक पुरुष ' संयुक्त पृथिवी आदि पदार्थो से जत अधिक दें, 
पेसा कहता है आओौर दूसरा ' आग्नि अधिकं है'--एेसा उत्तमता से कतः है तथा कौ बहुत 
पदार्थो मेँ बही हुई भूमि को आधिक लतलाता है, इसी प्रकार सत्य बातो को कहते द्र 
सज्जन तुम मेष्पँं के समान पदार्थो को अलग-अलग क्रो) 
भावार्थ--इस संसार में स्थूट पदार्थो के मध्य क्रो जट कनौ अधिक्र, कोई आग्नि करो 
आधिक ओर कोई भूनि को बड़ा बताते है, परन्तु स्थ पदार्थो में भूमिद्धी अधिक दै, इस 
प्रकार सत्य विज्ञान से येष के जवयवो का जल्ला उसके समान खल पदार्थो छौ अछ्‌ -उल्यं 
कर सिद्धान्तो की सब परीक्षा कर्रे। इस काम के चिना यथार्थं पदार्थविद्ा को नहीं जान 
सकत) । 
व्रतलाइष्‌, इस मन्त्र मे गङ्ख ओर उसमे स्नान क्ररने खे फट मित्वने क्रा वर्णन करां 
है 2 इसके पश्चात्‌ अथर्ववेद कै मन्त्र पर भी तनिक विचार कर-- 
तीथेस्तरन्ति प्रवतो महीरिति यज्ञकृतः सुकृतो येन यम्ति। 
अत्रादधुर्यजमानाय स्तोकं दिशो भूतानि यदकल्पयन्त ॥ 
~~ अनृयृख॑० १८ ४19 
अर्थ--तैरने के साधनों (शास्म या नौका) द्वारा सनुष्यं बहुत गतियौवाली बडी 
आपत्तियो स नदियों को पार करते है, जिससे यज्ञ करनेवाठे घमत्मिा, शुभ कर्म करनेवाद 
मनुष्य चलते रै--एेसा निश्चय है । वरहो (संसार मै) यजमान के छ्िए स्थान धर्मत्माओँं न 
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दिया है, जबकि दिशाओं को सत्तावाकछे प्राणियों नै समर्थं बनाया है। 
भावार्थ--टदस मन्त्र मे उपमाल्कार है। जैसे मनुष्य लोग नौकाओं ओर जकूपौतौं 
(जहाजो) आदि के द्वारा बड़ी भयङ्कर नदियों ओर समुद्र आदि को तैर जाते हैँ, इसी प्रकार 
धमत्मिा लोग भी यज्ञ ओर शुभ कर्मो क दवाय संसार की सारी आपत्तियौ को तर जाते 
इस मन्त्र में भी गङ्खा-स्नान ओौर उससे फट मिलने क्रा कोई भी वर्णन नहीं है! जैसे 
ऋग्वेद कै मन्त्र में केवत * आपः "जक शब्द को देखकर आयक श्रम हो गया, वैसे ही 
इस मन्त्र मे केवल तीर्थं शब्द को देखकर श्रम हौ गया है; परन्तु तीर्थं के अर्थ ग्भ जादि 
नदियों के नहीं है, पिततु त्तीर्थं का अर्थं है--तराने का साधन, नदियों से पार उतरे के 
साधन नौका आदि को तीर्थं कहा जा सक्ता है ओर संसाररूप समुद्र से तरानेवाटे यज्ञ 
तप, ज्ञाने आदि को तीर्थं कहा जा सकता है, क्योकि वे संसाररूप दुःखो के सागर से तरा 
देते है। जैसे शिवपुराण मे सत्यको ही तीर्थं कहा गया है-- 
अगाधे विपुले सिद्धे सत्यतीर्थे शुचिषदे । स्नातव्यं मनसा युक्तं स्थानं तत्‌ परमं स्मृतम्‌ ॥ 
--शिव० उमासं< १२।३४ 
अर्थ--मनुष्यों को बहुत गहरे, बड़ ओर सिद्धियों से भे हुए सत्यरूपी तीर्थं तथा 
पवित्रतारूपी सरौवर मेँ मानसिक स्नान करना चाहिए, कह ही त्रष्ठ॒ स्थान समञ्जन योम्यद्ै। 
सर्वेषामेव ती्थनिां क्षान्तिः परमपूजिता । तस्मात्पूर्वं प्रयत्नेन क्षान्तिः कार्या क्रियासु चै।॥ 
--- भविष्य ० ब्रह्य १.७१ । ९9 
अर्थ--सव तीर्थो मे शान्तिरूपी तीर्थं सर्वोत्तम है, अतः सब कामो मं सर्वप्रथम 
प्रयलनपूर्वक शान्ति धारण करनी चाहिषए्‌। 
यत्स्नातं ज्ञानसकलिकलैः शीलभस्मप्रमार्जिंतम्‌ } तत्पात्रं सर्वपा्रेभ्य उत्तमं परिक्कीर्तितम्‌ ५1 
-- भविष्य८ ्राह्य ० १८७ । ७९ 
अर्थ--जो ज्ञान के जलल से स्नान किया हुजा है ओर शी की भस्म से मजा हुजा 
ठै, वेह पात्र सब पात्रों मे उत्तम गिना जाता दै। 
आदि-आदि--स्मृतियों ओौर पुराणों में सैकड़ों प्रमाण है, जिनसे सिद्ध होता है कि 
1 तीर्थं नही, अपितु संसार-सागर से तरानेवाले ज्ञान, शान्ति, विद्या, सत्यलास्त्र आदि 
तीर्थं है। 
पोपजी--महाशय ! बतलाइपए, जब वेदों में गङ्गा आदित्तीर्थो के स्नान से भव-सागर 
से तरना बत्तलाया है तौ पुराणों मे इस वेद की आज्ञा का सविस्तर वर्णन किया जाना क्या 
दोष का कारण हो सकता है 2 मानना पडेगा कि वेद की आज्ञाजों का वर्णन पुराणों में होने 
से पुराण वेदों के अनुक है, | 
तोपजी--हम सिद्ध कर चुके हे कि वेदों मँ गङ्गा आदि नदियों में स्नान करने ओौर 
इनर्मे स्नान करने सै फट मिलने कौ चर्चा तक नहीं है, इसरल्िए पुराणो में वर्णित नदियों 
के स्नान से मुक्तिं माना वेदों के सर्वथा विरुद्ध दहै, पुराणों ने एेसा वर्णन करके संसार में 
पाप को बदावा दिया है, क्योकि स्छोग समञ्जते है कि चाहे जितने भी पाप करे, परन्तु गङ्ख 
स्नान से अवश्य हौ मोक्ष हो जाएगा। इसलिए वे पापो से रते नही, अतः जल -स्थल को 
मुक्ति का दाता तीर्थं मानना चेदों के विरुद्ध ओर संसार मे पापों क्रो बद्ाने का कारण हुआादहे, 
जेसाकि पुराणों में अनेक प्रमाण लिद्यमान हैँ, जिनमें मुक्ति को लच्चौ का खेर बना दियाहे। 
१. शिवपुराण मेँ लिखा है कि--शिव के नाम से ही मुक्ति हौ जाती है। 
--शिवपु० विश्वेश्बर० २३ । ३५५ 


पौराणिक पोप पर सैदिक तोप ५५०९ 


२. शिवपुराण विश्वेश्वरसंहिता अध्याय २४, श्लोक ४०-४१ मे किखादहे कि भस्म के 
धारण करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, वर्णसंकर, स्त्री, विधवा, बालक, पाखण्डी, 
ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यासी-इन सबको मुक्ति हो जाती दहै॥ 

३. शिचपुराण विश्वेश्वरसंहिता अध्याय २५, श्ठोक २९ में किखादै कि--सुद्राक्ष धारण 
करने से मुक्ति हो जाती है! 

४. गरुडपुराण प्रेतखण्ड अध्याय ४९, श्टोक ६० से ८८ तक इन सन्न साधनों का 
खण्डन किया गया है ओौर ज्ञान से मुक्ति मानी गयी है। जैसे-- 
आजन्ममरणान्तं च गङ्कादिततटिनीस्थिताः । मण्डूकमत्स्यप्रमुररा योगिनस्ते भवन्ति किम्‌ ॥६८ ॥ 
ज्ञानहृदे सत्यजकले रागद्वेषमलापहे ! यः स्नाति मानसे तीर्थे ख वे मोक्षमवाप्नुयात्‌ ।।९९९॥ 

अर्थ--जन्म से केकर मरण तक गङ्ख आदि नदियों के किनि ओौर ज मेँ रहनेवा्टे 
मटक ओर मछलियां क्या योगी हो जाते हैँ ॥६८ ॥ ज्ञान के तालाब मे, लिखें राग-देष को 
दूर करनेवाला सत्य का जल है, एसे पानस तीर्थम जो स्नान करता है, वह मोक्ष कौ प्राप 
करता है, क्योकि पेखा मन ही तीर्थ दहै 

निष्कर्ष यह कि पुराणों मे एसे सैकड़ों प्रमाण विद्यमान हैँ, जौ ज्ञान के विना मुक्ति बताते 
ह । चकि पुराणों का सस्ती मुक्ति वर्णन करना वेदों के विरुद्ध है, अतः पुराण वेदँ के विरुद्ध 
है। 

८. पुराणो में जुआवाजी 

सिद्धान्त-- 

अक्षैर्मा दीव्यः करृषिमित्करुषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानाः \ 

तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः ।। ---ऋ० ९० ।३य। 

अर्थ--हे जुजारी ! जूञजा मत खेल ! यदि खेती करे तो उसे बहुत मानता हुजा धन 
अनानन्द मनाएगा, क्योकि यह श्रेष्ठ उपदेश करनेवाला मुद्ध यह उपदेश करता है कि इसी 
स्त्रीदहै ओर इसी में गौ जादि पशुरहै। 

परिणाम-- इस वेदमन्त्र यें स्पष्टरूप से जुजा खेलने का निषेध है आओौर पुसणों मं जुञजा 
खेलने कौ आज्ञा है, अतः पुराण वेदो कै विरुद्ध ै। 

| --:०9:-- 

पोपजी--खाल्ो साह ! पुराणों मे कई स्थानों पर जुजा खेखना बुरा बताया गया है। 
महाभारत में भी जुए्‌ क्रतौ निन्दा की गयी है) पद्मपुराण ओर भविष्यपुराण में जहाँ जुए का 
वर्णन है, वहाँ जुजा खेलनै कौ आला बिल्कुल नरह है। जुए्‌ का वर्णन देखकर उसके खेलने 
की आज्ञा यमञ्च केना अनुचित हे । महाशय ! पुराणो के इतिहास-भाग क वर्णन को विधिरूप 
मानना भारी भूल दहै) 

सोपजी- यदि पुराण जुजा खेने को पाप मानते हैं तो पुरार्णों ने युधिष्ठिर को पापी 
क्यो नहीं लिखा? अर्हो स्वर्ग को जाते हुए्‌ भीम अधिक खाने के कारण, अर्जुन वीरता के 
घमण्ड के कारण, नकुल सौन्दर्य के गर्वं के कारण, सहदेव पाण्डित्य के अभिमान से ओौर 
द्रौपदी अर्जुन से अधिक प्रेम के कारण स्वर्ग तक पर्हुचने से पूर्व ही गिर पड़े, वरह जु 


१. द्वाहयण्फणः क्षत्रिया वैश्याः शद्रार्चापि च संकराः । स्तियोऽथ विधवा खाताः प्रास्रा पाख्ण्डिकास्तथा 1४० ॥ 
ब्रह्मचारी गृही वन्यः संन्यासी का व्रती तथा। नार्यो भस्मतरिरषुड्ङ्का मुक्ता एव न संशयः \1४९॥ 
२. रुद्राक्षाः कामदा देवि भुक्तिमुक्िप्रदाः सदा 
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खेलनेवाला युधिष्ठिर शरीरसहिते स्वर्ग में चछा गया। यदि पुराण जुएुकरौ पाप नानतेहैँतो 
युधिष्ठिर को जए के कारण मार्ग मेँ क्यौ न गिराया? पुराणों ने नल को स्थान-स्थान पर 
धनात्मा क्सो चित्रि दै? युधिष्ठिर आर नक्छ को धर्मात्मा ओर स्वर्गगामी मानना इस स्नात क्तो 
सिद्ध करता है कि पुराण जुए क्रौ पाप नहीं मानते। भविष्य ओर पद्मपुराण में स्पष्ठरूप से 
जञा ैल्तने को किधिरूप सखे जाजी चिद्यमान है। भविष्यपुराण मं छ्िखा दै-- 
कुर्यान्मटोत्सवें राजा दिनानि नव सप्त वा॥२४॥ 
वेष्यांगनानरषर्यतक्रीडामहोत्सकैः । कर्पूरवस्त्रदानैश्च सम्मानैशच परस्परम्‌ ।} २६ ॥ 
रात्रौ प्रजागरः कार्यो रक्षणाय प्रयल्रतः॥ २७॥। --- भविष्य० उत्तरपर्व १३९ | र, २६, २७ 

अर्थ--राजा को चाहिप्‌ कि वह (महेन्द्रश्वज) उत्स खात या नौ दिन करै ॥२४॥ 
वेश्याएं ओर जनस्राधारण्‌ प्र॑सन्ता स जुजा खेलने के उत्सवो से, कर्पूर आर वस्त्रौ क्र दान 
से, आपस म एक दुसरे क सम्मान से॥६॥ रातिम रक्षाकीदृष्टिसे प्रयलेपूर्वक जागरण 
ऋरं--जागत णर ¦ 

यहा भविष्यपुराण मं इतिहासरूप सें जुजा खेखने का वर्णन नही ठै, अपितु विधिरूप 
सख आल्ञादीदे। इसी प्रकार स ही पद्मपुराणमें भी जुजा छेछ्ने क्री स्पष्टरूप सं विधिरूप 
से आल्ञादौ गयी है) दखिप्‌, पद्मपुराण, उत्तरखण्ड अध्याय १२२ में लिखा दै कि--दीपावल्टी 
स जगल दिन अर्थात्‌ प्रतिपदा को जु खैटे। यदि जीत दो जार्‌ तौ वर्षभर जीत रहैगी 
अगार । 

पराजयेऽकिरुदं स्यात्‌ प्रतिपद्युदिते रवौ । प्रातर्गोवर्दधनः पूज्यो द्यूतं रात्रौ समाचरेत्‌ ।! 

--पदा० उत्तर० १२२.२९ 

उ-थ्र-- यदि पराजय ह्य जाए तो वर्घभर हार ही होती रहेगी, अतः आश्विन प्रतिपदा 
क्न सयं निकलने पर्‌ गोवर्धन की पूजा करै ओर रात्रि क्री जु खेटे। 

यहं इतिहयस बिल्कुल नही है, अपितु स्पष्टरूप मे जुजा खेलने ची आज्ञा विद्यमान है । 
तकिं जुखा खरेललना वदो के विरुद्ध है, अतः अष्टादश पुराण वदो के सर्वथा विरुद्ध दें। 


--- : © - -- 


पोपजी- जस्तु) ल्टाला मनसरारामजी ने ये आद प्रश्न पुराणों पर कयि धे कि पुशण वें 
के विरुद्ध हें. परन्तु मैने उनका मंहतोष् उत्तर ओर सर्वाङ्कपूर्ण पूर्ण उत्तर द्टिर्रकर सनातनधर्म 
के स्थिति च्छो स्पृष्ट कर दिया दै) टाला साह! पुराण वेदों के अनुकूट द्ी है. इनमे किसी 
एेसी वात का वर्णन नहीं कि जिसका वेदों में वर्णन न हो । इसलिए यह सन्न आप त्मोगौं 
करे अज्ञान, अल्पविद्या ओर मूर्खता काही दोष है, अन्यथा पुराण तो सर्वथा वेदानुकुल्ट दै। 

तोपजी-- हमने साघारणरूप से केवर आद प्रश्न पुरणं पर क्रिये थे कि पुराण वरदो 
के विरुद्द रहै, परन्तु पौपजी नै इनमे से एक का भी सन्तोष्रजनक उत्तर नहीं दिया। प्राय 
प्रोपजी ने हमे उद्धर्णों को गलत कहकर ही अपनी जान बचाने का प्रय क्छिया है, परन्तु 
हमें गलत अवतरण देने कारोग दै ही नही, अतः हमने स्थान-स्थान पर पुराणों के मृत 
अवतरण किखकर पोपजी के दति खट्ट कर दिये है ओर आशा नहीं दै कि पोपजी अब 
इन प्रश्नों के सम्बन्ध में च्च भी कर सके पोपजी ने हमारी पृस्तक का ऊटपर्यँगि उत्तर 
लिखकर उलटा खनातनधर्म कौ स्थिति को उपहास-योग्य चना दिया है, इसलिए आष्छदश्च 
पुराण सोरुह आना वेदों के. विरुद्ध हँ 

अजब आपका एक नया दाका है कि "पुराणों मे एसी किसी बात क्रा वर्णन नहीं दहे कि 
जिसका वर्णन वैदो मेन हौ!' जब हम पोपजी के इस दावे की भी पडता किये देतै है 
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ओौर पोपजी कनौ डवल चैलैञ्ज करते कि वे पुराणो से सम्बन्धित निम्नित बातों को 
वेदो, शास्त्र जौर युक्ति के अनुकूल सिद्ध करके दिखा 

१. शिवपुराण उमासंहिता अध्याय १३, श्लोक ४९ मेँकलिखारहै कि पुसयण २६ हैँ जौर 
भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्वे ३, खण्ड ४, अध्याय २५ श्लोक २२९ मेंलिखरादहै कि पुराण १८ 
हैँ । कोई वेद करा प्रमाण देकर सिद्ध करो कि पुराण गिनती मं कितने रहै? 

२. अद्भारहं पुराण कौन-कौन-से दहै? देवीभागवतपुरसाण ने शिच्रपुराण कौ अद्भारह पुराणौ 
मे गिनती नहीं की तथा नारदपुराण ओर मत्स्यपुराण भी शिवपुराण करौ अद्भुरह पुराणों में 
गणना नहीं करते । मार्कण्डेय ओर कूर्मपुराण मं अग्निपुराण को अद्भार्ह पुसणौं मेँ नहीं गिना 
गया | शिवपुराण कहता है कि दैवी भागवत अद्भारह पुसर्णोँ मेहे, परन्तु शेष पुराण श्रीमद्धागवतं 
करो अद्रारह पुराणों मेँ मान्ते. हैँ! कृपा करके वेद का कोई पेखा सन्त्र प्रस्तुत्त करो जिसमें 
य्ह वर्णेन किया गया हौ कि अद्भारह पुराण कौन-कौन-से हैं) 

३. ब्रह्मवैवर्तपुराण कहता हे कि भविष्यपुराण में १४,५०० शलोक दै, भविष्यपुराण स्वरसं 
कहता टै कि ५०,००० शलोक हैँ आौर वर्तमान भविष्यपुराण म २६.१०२ शोक हैं| एसी 
ही अवस्था सवर पुराणों की है, कोई एेसा मन्त्र प्रस्तुत करे जिससे पुराणौ के श्टोको कौ 
ठीक-ठीक संख्या का सान हो सके! 

४. भविष्यपुराण ब्राद्यपर्व अध्याय १, श्लोक १०३-श०्य मे क्ख दहे कि पटले सम्पूर्णं 
अद्भुारह पुराण १२,००० शलोको मे छख गये थे, बाद मे उनमें प्रक्षेप होकर श्टपौक अधिक 
हो गये। कृपा करके कोई एेसा वेदमन्त्र प्रस्तुत करर जो भविष्यपुराण के उपर्युक्त घ करा 
समर्थनं कररता हो) । 

५. भविष्यपुराण प्रतिसर्मपर्व मै हच्रत आदम, हस्त नूह, हच्रत मूसा, हस्त ईसा, हच्रत 
गृहम्मद साहल को श्रेष्ठ, धर्मात्मा, ईश्वर का भक्त नौर अवतार वर्णित किया गया है अौर 
मुगल्िया वं के सत्र राजां को यहा तक कि आौरंगजे को भी अलरतार मानां गया है) 
कृपा करकः वह मन्त्र प्रस्तुत करै जिनमें उपर्युक्तं व्यक्तियों को अवतार स्वीकार किया गयां 
हो 

६. भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्वं ३, खण्ड ४, श्टोक्र ४१९--४र्‌ मेकिखाडहै कि जो सदाचारी 
अआौर तकशीछ ब्राह्मण हयै, देवताओं को पूजा करता हौ, विष्णु का भक्त हो, अग्निहोत्र करता 
हो, अहिंसक हो, तपस्वी हो ओर जिसका मन वशमेंदह्ो उसी का नाम म्लेच्छ हे) कपा 
करके कोड पसा वेदमन्त्र तराप जिसमें उपर्युक्त गुणोवाले व्यक्ति को म्लेच्छ लताया गया 
हा। 

७. भविष्यपुराण ब्राह्मपर्वं अध्याय ५, लोक ३० मै चलिखि दहै कि जिसमस्त्री कै भग 
पर बाट न हौं जौर समतल हौ ओौर संकुचित मार्गवाल्टी हो, वह चाहे नीच कु में जन्म 
टे, परन्तु वह आअक्श्यदही राजा की स्त्री बनेगी । इस केर के सखसमर्थन यें कोई वेदमन्त्र प्रस्तुत 
कीजिए। 

८. जिस पुरुष का लिङ्क दायीं जर ज्मुका हुजा हौ, उसके कङ्का पैदा होगा ओर 
जिसका लिङ्ग बायीं मोर सुका हज हो, उसके कछडकी पैदा होगी । सह बात भविष्यपुराण 
ब्राह्यपर्वं अध्याय २५, श्लोक २ मे लिखी हुई दहै। कृपा करके तल्पं कि यह वात कौन 
सेवेदमेंच्छिखी दै? 

९. भविष्यपुराण ब्राह्यपर्वं अध्याय २५, श्टोक १९ में छिखिाहै कि जिस मनुष्य करो 


ॐ 


------------ 
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गुदा च गदगुदी ओर चिकनी हो, वह प्रशंसनीय है । यह बात कौन-से वेद में लिखी 
गयी है? 

१०. भविष्यपुराण ब्राह्मपर्व अध्याय २५, श्लोक २९ में चखा दहै किं जिस मनुष्य के 
एक अण्डको हौ, वह पानी यें इूनकर मरेगा। इस बात क्रा वर्णन कौन-सा वेदमन्त्र करता 
है? | | ¦ 

१९. भविष्यपुराण ब्राह्मपर्व अध्याय ५, श्लोक ४२ मेङिखादै कि जिस स्त्री के स्तन 
च्चौडे, मोटे, कठोर ओर बहुत ऊचे न हों, वे उत्तम होते हे । यह किस वेद की आज्ञादै? 

१२. पद्मपुराण सृष्टिखण्ड अध्याय २७, श्लोक १२६३-२ में लिखा है कि महदेवजी 
ने देविर्यो को भोजन के चि कहा कि मेरी नाभि के नीचे गोगो फलों जेसे खम्बे- 
म्बे दो जण्डकोश विद्यमान दै! उनके खाने से बडी तुपि होगी। ये फट जज तक किसी 
ने भी नहीं खाये। ये मै तुम्हे खनेके छिए देता हूँ! कृपा करके बतलार्णं कि इन फं 
को खाने की आज्ञा कौन-सेवेदमें है? । ६. 

१३. पद्यपुसयाण उत्तरखण्ड अध्याय २७२, श्लोक १६.७-९६८ मेँ छिखा है कि पूर्वयुग 
मै दण्डक वन में रहनेवाले ऋषियों ने रामचन्द्रजी से भोग करने की इच्छा की! इस्रकिए्‌ 
वे सत्र ऋषि गोकुल में आकर गोपिर्यों बनकर कृष्ण के साथ भोग करने लगीं । यह बात 
कौनसे वेद में क्िखिी है? | 

१४. पद्यपुराण उत्तरखण्ड अध्याय २८२, श्लोक ३१ तक मे चिखा दै कि एक बार 
भृगु ऋषि महादेवजी से मिलने गये । द्वार पर नन्दमण ने उन्हैँ ध्मकाकर कहा कि इस समय 
महादेवजी पार्वती से भोग कर रहे हैँ। तब भृगु ने शाप दिया कि चूँकि महादेव स्त्री के 
भोग मेँ लगा हुजा मेरा निरादर करता है, इसलिए इसका रूप भी योनि ओर लिङ्ख जैसा 
हो जाएगा । इसलिए ही पार्वती की योनि मे शिव का लिङ्ग गाड़ गया ह । यह बाते कौन 
से व्रेदमं चख दहै? 

१५. मत्स्यपुराण अध्याय ४८ में वर्णन है कि राजा बलि ने अपनी स्त्री सुदेष्णा कौ 
दीर्घतमा ऋषि के पास सन्तान-प्रा्ति के किए भेजा, परन्तु सुदेष्णा उसे अन्धा समद्चकर उसके 
पास नहीं गयी, अपनी दासी को भेज दिया। राजा ने पुनः दीर्घतमा क्रो प्रसन्न किया तवर 
ऋषि ने कहा कि मेरे सारि शरीर पर दही, नमक ओौर शहद लगाकर सुदेष्णा चटे तौ पुत्र 
हो सकता है । चुनांचे सुदेष्णा ने ठेसा ही किया, परन्तु ऋषि की गुदा नहीं चारी आओौर लिद्ध 
को खूब चाटा। इससे जौ पुत्र हुआ उसके गुदा नहीं थी, परन्तु छिद्ध बहुत सुन्दर ओौर मोटा - 
ताजा था। किप्‌, यह कथा कौन-से वेद में ल््खिी दहै? 

१६. शब्दकल्पद्रुम कोश में लिङ्ग शब्द पर * नारद-पञ्चराग' प्रथम अध्याय के नारद 
ब्रह्मसंवाद' का अवत्तरण देकर लिखा है कि ब्रह्मा ने पार्वती के विवाह का प्रस्ताव महादेव 
के साथ क्यातो पार्वती ने का कि महदेव कर का बच्चा है, वह मेरी तृि कर सकेगा? 
परन्तु ब्रह्मा ने कहा--' तू देख तो सही, वह तेरी तसि कर देगा।' एक बार शिव ने पार्वती 
से भोग आरम्भ किया तो पार्वती उसे सहार नहीं सकी ओर बडी दयनीय अलस्थामें बोली 
कि महाराज, मै जापका भार नहीं सहार सकती, कृपा करके आप मुञ्चे क्षमा करं । यह सुनकर 
महादेव ने बड़ी प्रचण्डता से मैथुनं करना आरम्भ कर दिया। जब सम्भोग पूरा हो गया तब 
उठने पर दोनों का पारा निकरूकर भूमि, स्वर्ग ओर पाताल में कैक गया । इससे सन लिङ्ग 
ओर योनिँ बन गयीं । इसलिए जर्हौ-जहँ लिङ्ग है वरँ वहाँ योनि है ओर जरह जहो योनि 
है वह - वँ शिव दै । बतलाइए्‌, यह कथा कौन-से वेद मेँ वर्णित की गयी है? 

१७. भागवतपुराण स्कन्ध ९, अध्याय ६, श्लोक २५ से ३९ तक मे किखा है कि राजा 
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युवनाश्व ने यज्ञ का पानी पी लिया था, उस पानी के पीने से उसे गर्भं हो गया ओर उसकी 
दायीं कोख को फाड़कर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मान्धाता धा। यह कथा कौन-से 
वेद मेँ लिखी है? 

निष्कर्षं यह कि इस प्रकार की सैकड़ों कथा्पँ पुराणों मे विद्यमान है । आपका यह दासा 
कि“ पुराणों मे जो कुक छिखा हुञजा है, वह सब वेदों मेँ लिखा हुजा है" सर्वथा गलत 
ओर ज्ूठा दे, चकि पुराणो में सहस्रो बातें वेदो के विरुद्ध है, इसर्िए्‌ अष्टदल पुराण वेदों 
के सर्वथा चिरुद्ध है ओर पुराण-जेसी अश्लील पुस्तकं को वेदों के अनुकूल ताना प्रथम 
कोटि कौ अज्ञानता, अल्पविद्यता, मूर्खता, दुराग्रह, स्वार्थ, धोखा देना ओौर पामरपन हे। 


सनातनधर्म के छल-कपट से सावधान रहो 


पाठक महाशय ! आर्यसमाज के सिद्धान्त के अनुसार “इन्द्र ' नाम परमात्मा, जीवात्मा, 
राजा ओर सूर्य का दहै। ये सन पाखण्ड, अन्याय ओर अन्धकार के जाल कौ तोडनेवाटे आर 
सन्मार्गं प्र चनेवा़ हैँ । इसलिए न ही आर्यसमाजियों का * इन्द्र ' जाल बिानेवाल्ा ह 
ओर न ही इससे वचने की कोई आवश्यकता है । हँ, सनातनधर्म ओर सनातनधर्म के देवता 
विष्णु जौर इन्द्र आदि अवश्य ही छली-कपटी ओर धोखा दैनेवारे है, परिगामस्वरूप विष्णु 
नेल सरे वृन्दा का धर्म भ्रट किया ओर इन्द्रने छल से अहल्या का सतीत्व भद्धः किया 
तथा वर्तमान सनातनधर्म भी उसी प्रकार अपने पूर्वजो कै पद. चिम पर चलकर जनता कौ 
छल -कपट सरे धोखे में रखने के प्रयत्न में गा रहता है ! सनातनधर्म के पोप वैसे तो अच्छी 
प्रकार जानते हैँ कि पुराण वेदों के विरुद्ध, वाममार्गियों की करतूत जौर गन्दगी का पुक्छिन्दा 
दै, परन्तु क्योकि मूर्तिपूजा, मृतकश्राद्ध आदि पौराणिक प्रथाओं कै कारण इनकी उदर - पूर्ति 
हो रही है, अतः यै चेट के पुजारी स्वार्थी छलोग जनत्ता कौ पुराणो की आन्तरिक सचाई से 
सावधान नहीं करना चाहते। | 

ये पौराणिक, पेट के पुजारी जनता को मुरा्णों की कथा भी सनाते हैँ तो पुराणों के 
अश्लीट भाग को सर्वथा छोड़ देते है ! आर्यसमाज ने इसं सचाई को प्रकट किया ओौर जनता 
के समक्ष पुराणौ की गन्दगी को प्रकट कर दिया! तख पौराणिक मण्डल नै यह कोत्वाहद्छ 
करना शुरू किया कि पुराणों के अर्थं हमरे सिवाय अर कोई कर ही नहीं सकता) 
आर्यसमाज ने पौराणिक पण्डितो की टीकां में से भी बही अर्थं जनता कै समक्ष प्रस्तुत 
किये तो अब पौराणिक पोपमण्डरू के होशोहवास (संज्ञा ओर बुद्धि) उड़ गये ओर कुछ 
शब्दो के अर्थो को बदलकर जनता को धोखा देना चाह, परन्तु हम भी पुराणों की पोल 
खोलने कौ प्रतिज्ञा कर चुके ठै, अतः हमरे समक्ष पोपमण्डल कौ यहं चालाकी सफल नहीं 
हौ सकती । | 

हम इस बात को स्वीकार करते हैँ कि संस्कृत मे एेसे बहुत-से शब्द चिद्यम्मान है, जिनमें 
सै प्रत्येक शब्द के अनेक अर्थं हो सकते हैँ । इन शब्दो ये लिङ्ग, योनि, वीर्य ओर वरदान 
शब्द भी हैँ, परन्तु अर्थं करते समय प्रकरण कौ देखना भी अत्यन्त आवश्यक हे । इस लात 
को पौपजीने भी स्वीकार किया है। हम पोपजी को बल चैरैज्ज करते है कि वे हमरे 
द्वारा प्रस्तुत किये हुए अवतरणों मे लिङ्क, योनि, वीर्य ओर वरदान शब्दो के मूत्रेन्दरिय, वीर्य 
ओर वीर्यदान के अतिरिक्त ओौर कोई अर्थं करके दिखकापँ। हम जनता को सावधान करना 
चाहते हैँ कि वह पोपमण्ड की धोखे देने ओर पर्दा डालने की चालमेन आये, अपितु 
स्वयं मूक ग्रन्थों को पढ़कर प्रकरण के अनुसार उन शब्दो के अर्थ छगाकर पुराणो की गन्दी 
ओर अश्ली कथाओं का प्रव खण्डन करके भारतवर्ष करो इस पाप से पवित्र करने का 
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प्रयल्ल करें । 

अजन हम आपके समक्ष पोपजी के विच्ाये हुए छल कपर के जाक को तार-तार करके 
दिखाते है ओौर ुराणों मे आये हुए छिद्ध, योनि, वीर्य ओर वरदान शब्दों के अर्थं स्पष्ट करते 
है । न्यायप्रिय महाशय स्वयं ध्यानपूर्वकं पटकर वारतविकता तक पर्हुचने का प्रयल करर | 

९. लिङ्क--हम इस व्रात को स्वीकार करते हैँ कि लिङ्ग शब्द का मूत्न्दरिय के अतिरिक्त 
चिह अर्थं भी है, परन्तु हमने पुराणों की जितनी भी कथारण दी है, उनमें प्रकरण के अनुसार 
लिङ्क के सिवाय मूत्रेन्द्रिय के ओौर अर्थं किये ही नहीं जा सकते इस बात को हम उन्ही 
स्थानों पर युक्तिं ओर प्रमार्णो से सिद्ध कर चुके हैँ । जब शिवकिङ्ग से सव ऋषि ओर ऋषि 
पलियां, सब देवला तथा (पृथिवी, स्वरम ओर पाताखवासी-सभी भयभीत हौकर भाग पड़े तो 
जेचरे अके ऋषि दयानन्दजी की क्या शक्ति थी कि वे ठहर सकते ? हौ, शिवलिङ्गं के 
समक्ष यदि किसी मे ठहस्मे की शक्ति है तो वे ऋषि--पलिर्यो, पार्वती ओौर सनातनधर्म की 
देविय है, क्योकि इनके पास ेखी वस्तु विद्यमान ठै कि जिसमे प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ 
शिवलिङ्ग शान्त हो जाता दै । शिवलिङ्ग नाम परमात्मा के चिह्न का कदापि नहीं हौ सकता, 
क्योकि अशरीरी-- निराकार परमात्मा का कोई चि बन ही नहीं सकता ओर इस व्रात कौ 
हम भलटी-रभति सिद्ध कर चुके हैँ कि दारु वन की कथा से यह स्पष्ट सिद्ध टै कि शित्रालर्यो 
मजो भग ओर किद्ग की मूर्तिं है, वह सृष्टि के आरम्भवारे गोलाकार ब्रह्माण्ड की नीं 
है, वर्न्‌ वह मूर्तिं तो पार्वती के भग में स्थापित किये हए शिवजी के लिङ्ख अर्थात्‌ मूतरेन्द्रिस 
कौ है ओर इसी की पौराणिक लोग पूजा करते है । हम पोपजी को चैटैञ्ज करते हैँ कि 
वह पुराणो के निम्नाङ्कित अवतरणं मे जये हुए लिङ्ग शब्द के मूत्रेन््रिय के अतिरिक्त ओौर 
कोई अर्थ करके दिप 

१. भविष्यपुराण ब्राह्यपर्व अध्यास २५. शोक ९-२ मे लिखा है कि 

दक्षिणावर्तलिद्गश्च नसो तै पुत्रवान्‌ भवेत्‌! वामावर्ते तथा लिवद्धे नरः कन्यां प्रसूयते । ९ ॥ 

स्थुकैः शिरकतैर्विषमेरलिङ्ैदारिन्यमादिशेत्‌ । ऋजुभिर्वरतुलाकरिः पुरुषाः पुत्रभागिनः ॥ २ ॥। 

अर्थ. जिस मनुष्य का लिद्घ दायीं ओर ञ्युका हु हो वह पुत्रवाल्ा होता है ओौर्‌ जिस 
मनुष्य क्रा चिङ्ग अर्थात्‌ मूत्रन्दिय बायीं ओर इयुकी इई हो, उसके पुत्री उत्पन्न हौती ठे ॥९॥ 
जिनके चिङ्क (मूत्रन्ि) मोटे, उभरे हुए रगोवारे ओरटेदै दय वे निर्धनता का शिकार वनते 
है, जिनके लिङ्क सीधे जौर कम्बूते होते है, वे पुत्रवान्‌ होते है।॥२॥ 

२. गरुडपुराण आचारकाण्ड अध्याय १७६, श्लोक १९८ में छ्िखा दै कि 

कटुतैलं भल्लातकं बुहतीफलदाडिमम्‌॥ १७॥ 
वल्ककैः साधितैर्किप्रं लद्धं तेन विवर्धते।॥ ९८ ॥ 

अर्थ--खरस्रो के तट को भावे, बहेडे ओर अनार करै छिलकों से सिद्ध करके यदि 
इसका रेप लिङ्क अर्थात्‌ मूत्रन्दरिय पर किया जाए तौ लिङ्ग बद्कर रम्बा हौ जात्ता है| 

३. गरुडपुराण आचारकाण्ड अध्याय १८०, श्तरेक २ भेक दहै कि-- 

कपूर देवदारु च मधुना सह योजयेत्‌ । लिङ्गलेपाच्च तेनैव वरशीकुर्यास्स्त्रियं किल ॥ २॥ 

अर्थ--कपूर्‌ ओर देवदारु की रकी के बुरादे कौ शहद मेँ मिलाकर यदि लिङ्ग अर्थात्‌ 
मूत्रेन्िय पर केप करके स्त्री सै भोग करे तो इससे निश्चय हीस्त्री कौ वश मकर केता 
हे । । 

इस प्रकार के सैक्यं प्रमाण पुरसणों से दिये जा सकते है, जिनमें चिङ्ध शब्द्‌ का अर्थ्‌ 


मूत्रेनद्िय ही दै; प्रकरण के विरुद्ध अर्थ करने का प्रयल करना ओौर जनता क्रो धोखा देना 
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महापाप ओर पामरपन है। 

२. योनि--हम इस बात को स्वीकार करते हैँ कि योनि छब्द के--शरीर, स्वरूप, घर 
ओर स्त्री कौ भग अर्थात्‌ मूत्रेन्द्रिस--इतने अर्थ दै, परन्तु प्रकरण के अनुकूरु जह जो अर्थ 
उचित हो, वही अर्थं लिये जाते है । हमने पुराणों के जितने प्रमाण प्रस्तुत किये है, उनमें 
प्रकरणानुसार ' योनि! शब्द के अर्थ स्त्री कौ मूतरेन््रिय के अतिरिक्त जौ कुछ हो ही नहीं 
सकते! हम पोपजी कौ डन चैटैञ्ज करते हं कि वे पुराणों के निम्नङ्िखित अवतरणं 
में जये हुए्‌ 'योनि' शब्द के मूत्ेद्िय के अतिरिक्तं ओौर कोहं अर्थ करके दिखरा्पं। 

१. भतिष्यपुराण ब्राह्यपर्व अध्याय ७३, श्लोक २८ मे चखा है क्ि-- 

ब्रह्मचर्येऽ पवर्तन्त्याः साध्व्या द्यपि च श्रूयते । 
ह्यं हि पुरुषं दृष्टवा योनिः संक्किद्यते स्त्रियाः । २८ ॥ 

अर्थ--सुनते हैँ कि ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करनेवाली सत्ती-साध्वीस्त्रीकी भी 
सुन्दर नवरयुवक्र पुरुष को देखकर योनि मूतरैन्िय टखपकने छग जाती है। 

२. शिवपुराण उमासंहिता अध्याय २४, सतलोक ३१ मे लिखा है क्ि-- 
सुस्नातं पुरुषं दृष्टवा सुगन्धं मलवर्जितम्‌! योनिः प्रक््ठद्यते स्रीणां दूतैः पा्रादिवोदकम्‌।। ३९॥ 

अर्थ--जच्छी प्रकार स्नान किये हुए, इन्र ठगानेवाले, स्वच्छता खे रहनेवाटे मनुष्य को 
देखकर स्त्रियों की सौनि एसे रपकने छग जाती हैँ जैसे चम की वनी हुई मशक्त (पात्र) 
मे से पानी टपक्कमै लग पडता है। | 

३. ब्रह्मवैवर्तपुराण खण्ड ४. अध्याय २३, श्लोक २५ मेँ चखा है कि जल तिलोत्तमा 
ने साहसिक को देखा तो-- 

पुलकाद्ितसर्वाद्धं धर्मकर्मसमनस्वितम्‌ । बभूव कापपमत्ताया योनौ कण्डूयनं जलम्‌ ।। २५५ ॥। 

अर्थ-- धर्म-कर्म में युक्त, रोमाञ्ित शरीर्वारे साहसिक को दैरख्रकरे काम मे मस्ते हई 
तिलत्तमा की योनि में खुजलाहट होने लगी अर उस्करौ योनि से पानी टपकने लगा) 

४. भागवतपुखण स्कम्च १०, अध्याय २२, श्लोक १७ मे क्ठिखि है कि--जन्र कृष्णजी 
नै गोपियों से कम कि पानी से बाहर आकर वस्त्र लो, तत्न-~ 

ततो जलत्मछ्यात्सर्वा दारिकाः शीतवेपिताः । 
पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरुः लीतकर्शिंताः ॥ ९७॥ । 
अर्थ--तन शीत से दुःखी ओौर कोँपती हुई चे सन-की-सब गोप-कन्या जपने हाधों 
से अपनी योनि को ठककर्‌ सरौतर से बाहर आयीं। 

~. गरुडपुराण आचारकाण्ड अध्याय २०२, श्लोक ९६ में छिपा है कि-- 

कर्पूर-मदनफल्-पधुकः पूरितः छिव । योनिः शुभा स्याद्‌ चद्धाया युवत्याः किं सुनहर \। ९६ ।। 

अर्थ--हे शिव) कपूर ओर मदनफलं कौ पीखकर तथा शहद मेँ भिद्छकर यदि स्त्री 
की योनिम भर्‌ दिया जाए्‌ तौ वृद्धास्त्री की सौनि भी उत्तमदष्टौ जाती हे, युति कातो 
कहना हीक्या है? 

आदि- दि । पुराणों के इन प्रमाणो पे योनि शब्द का मूत्रेद्धिय के अतिरिक्त कोई अन्य 
अर्थं होना सर्वथा असम्भव है, 

३. सीर्य--हमं इस बात को भी स्वीकार करते हैँ कि वीर्य शब्द के च्छ, शकि, 
तेज ओर मणि अर्थ हें, परन्तु प्रकरण देखकर जहो जो उचित हों वरहो वही अर्थ लिये जाते 
है । जहो पर स्त्री कै साथ समागम करने चा उसे देखकर वीर्य के स्खलित होकर योनि में 
प्रविष्ट होने अथवा कहने का वर्णन होगा चरौ वीर्य का अर्थ मणि के चिना ओौर कुहो 
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ही नहीं सकता) हम सिद्ध कर चुके है किं हमारे द्वारा प्रस्तुत कौ हर्द पौराणिक कथाओं 
मे वीर्यके अर्थ मणिही दहै! हम पोपजी को पुनः चैकैञ्ज करते दै कि वे पुराणों के निम्न 
प्रमाणो मेँ जये हुए वीर्यशब्द के मणि के अतिरिक्तं ओर कोई अर्थं करके दिखाप्‌ं। 

१. शिवपुराण रुद्रसंहिता, पार्वतीखण्ड अध्याय ४९, श्लोक ७-८ में लिखा है कि-- 
जव ब्रह्माजी पार्वती के साथ महादेवजी का विवाह करवा रहे थे, तो पार्वती को देखकर 
ब्रह्माजी स्खलित हो गये। इसका वर्णन ब्रह्माजी अपने पुत्र नारद को स्वयं सुनाते है-- 

ततस्तदर्शनात्सद्यो वीर्यं मे प्राच्युतद्‌ भुवि।७)। 

रेतसा क्षरता तेन लज्नितोऽहं पितामहः । मुने व्यमर्द तच्छिश्नं चरणाभ्यां हि गोपयन्‌ \। ८ ॥ 

अर्थ--तव उस पार्वती को देखते ही बहुत शीघ्र मेरा वीर्य अर्थात्‌ मणि भूमि पर गिर 
पडा। हे मुने! भै ब्रह्मा इस वीर्य के इस प्रकार क्षरित. होने से. रुष्ित हो गया। तत्र मैने 
अपने लिङ्क अर्थात्‌ मूत्रेन्दिय को पौँवों में छिपाकर बीज को वहीं मसल दिया। 

२. ब्रह्मवैवर्तपुराण खण्ड ४, अध्याय २, शलोक १७ मेँ श्रीकृष्ण का विरजा म गर्भाधान 
का वर्णन इस प्रकार लिखा हुञा दै कि-- । 

विरजा सा रजोयुक्ता धृत्वा वीर्यममोघकम्‌ \ सद्यो बभूव तत्रैव धन्या गर्भवती सती । ९७॥ 

अर्थ--रजोधर्म से निवृत्त हई विरजा कृष्ण के अमोघ (कभी निष्फल न जानेवार) वीर्य 
को धारण करके तुरन्त गर्भवती होकर सौभाग्यवती हो मसी) 

३. ब्रह्यवैवर्वपुयण खण्ड ४, अध्याय ७२, श्लोक ६्ेमे लिखि कि कृष्ण ने सारी 
रात कुल्जा के साध कामक्रीड़ा की। उसके स्तनो को घायल कर दिया, होटों को काट खासा. 
उसे गोद में केकर नंगा किया ओर नगल में ठेकर खूब भोग किया। त~ 

निशावसानसमये बीर्याधानं चकार सः । सुखसंभोगभोगेन मूरच्छामाप च सुन्दरी ।। ६२३ ॥ 

अर्थ--रान्नि की समासि पर क्ष्ण ने कुल्ला मे वीर्याधिन कर दिया। वह कुल्जा 
सुखपूर्वक भोग करने से मूर्च्छा को प्राप्त हो गयी। 

४. ब्रह्मवैवर्तपुराण ब्रह्मखण्ड अध्याय १०, शलोक १२६-१२७ में किखा दै कि-- 
गच्छन्तीं तीर्थयात्रायां ब्राह्मणीं रविनन्दनः । ददर्शं कामुकः शान्तः पुष्योद्याने च निर्जने ।। ९२६ ॥ 
तया निवारितो यत्राद्‌ बलेन बलवान्‌ सुरः \ अतीव सुन्दरीं दृष्टवा वीर्याधानं चकार सः ॥ १२७॥ 

अर्थ-सूर्य के पुत्र ने तीर्थयात्रा के लिए जाती हुई एक ब्राद्यणी को एक निर्जन 
पुष्पवाटिक्रा मे देखा । उसे देखकर शान्त रवि-नन्दन काम से पीडित हो गया। उसखस्त्री के 
यतललपूर्वक मना करने पर भी उखने उसे अत्यन्त सुन्दरी जानकर उसमें कीर्याध्चान कर दिया 
उसे गर्भवत्ती कर दिया। 

निष्कर्ष यह कि पुराणो मे इस प्रकार के सैकड़ों प्रमाण विद्यमान हैँ जिनमें वीर्य शब्द 
के मणि के बिना ओर कुच अर्थं किये ही नहीं जा सकते ¦ एेसे-एेसे प्रकरण में भी वीर्य 
शब्द्‌ के मणि के अतिरिक्त ओर अर्थं करने को पौपजी की मूर्खता, अज्ञान ओर धोखा देने 
करे सिवाय आओौर क्या कहा जा सकता हैर | 

४. वरदान--अवब रह गयी केवल वरदान की समस्या) इसके सम्बन्ध म हमर 
सनातनधर्म भाई मानते दै कि केवल किसी के कह देने से ही किसी का कार्य-सम्पन्न हौ 
जाना वरदानं का प्रभाव है, परन्तु हमारे भाइयों का यह विश्वास सर्वथा गरुत ओर लचर 
है, क्योकि जिस कार्य के लिए जिस क्रिया की आवश्यकता है, जन तक उस काम के किए 
वह क्रिया न की जाए तवर तक उसका होना अस्रम्भव बातत है| उदाहरण के रूप मे किसी 
स्त्री के गर्भं से सन्तान तथी उत्पन्न हो सकती है जब कोई पुरुष उसके साथ मैथुने कर 
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केवल मुख से कह देने से कि तुम्हे सन्तान हौ जाएगी, किसी भी स्त्री के सन्तान चेदा 
नही हौ सकती जब्र तक कि विधिपूर्वकं उसके साथ मैथुन करक गर्भाधानं न किया जाए्‌। 

योगी लोग चाहे लाख तप करे ओर छाख इश्वर का सानिध्य प्राप्त करे, परन्तु वे प्रकृति 
के नियमों को तोड्ने की शक्ति नहीं रखते । योगी तो भल्ल मनुष्य हैँ, ईश्वरीय नियमों को 
तो स्वयं ईश्वर भी नहीं तोड़ खकता, क्योकि यदि वह तोडै तो वह ईश्वर कटलाने का 
अधिकारी नहीं रहता, अतः ईश्वर भी अपने गुण-कर्म- स्वभाव क विरुद्ध कोई कार्य नहीं 
कर सकता) ऋषि दयानन्दजी नै अपने भाष्य में कहीं भी नहीं लिखा कि योगी ईश्वरीय 
नियम क विरुद्ध कोई काम कर सकता है। इस बात का वर्णन हम पके कर चुके है। 
भागवतपुराण ओौर कल्किपुराण की छीलाओं को रहने देँ! जैसे अन्य पुराणों में गप्पाष्टक 
भरे ठै, एेसे ही इनमें भी भरे पडे है । इसकिए केवल किसी के कह देने से किसी के कार्य 
का होना सम्भव नहीं है, जल तक उस काम कै योग्य क्रिया न की जाए) 

हमारे विचार में वरदान का अर्थं यह दै कि कोई व्यक्ति किसी की इच्छा के अनुसारः 
किसी कार्य को करने की प्रतिक्षा करे ओर वह उख कार्यकरो करदे, इसी का नाम वरदान 
है। जैसे कैकेयी को राजा दशरथने दो वर दियै थे, अर्थात्‌ उसने प्रतिज्ञा की थी किमे 
तुम्हरि दो कार्य कर दूंगा ओौर अवसर आने पर कैकेयी ने दशरथ से इन दो वरौ को पूरा 
करने की प्रार्थना की। जब तकं राजा दशरथ ने स्वयं क्रियात्मकरूप से उन दोनों वरो को 
पूरा करने के किए राम को चौदह वर्ष का वनचास्र ओौर भरत को राजगदी देने के सम्बन्ध 
मरे काम नहीं किया तब तक केवल वरोकेदेने से कुक भी नही नना। इससे स्पष्ट सिद्ध 
है कि वरदान का अर्थं किस कार्यको करनै की प्रतिज्ञा जौर उसे पूर्ण करने का प्रसन्न हे) 
इसलिए व्यासजी का किसी देवी को सन्तान के बदरि मे वरदान देने का यही तात्पर्यदहै क्कि 
व्यास्जी नै उस स्त्री का वर अर्थात्‌ पति बनकर वीर्यदान से सन्तान देने की प्रतिज्ञा की 
ओर उन्होने रत्नि में विधि-विधानानुखार महल में प्रविष्ट होकर अम्बिका, अम्बालिका ओर 
दासी से समागम करके उनमें गर्भाधान करके अपनी प्रतिजला को पूर्ण किया। इस्र त्रात को 
हम नियोग-प्रकरण में स्पष्टरूप से सिद्ध कर आये है । व्यासजी जैसे ऋषि द्वारा आचरित 
नियोग कौ व्यभिचार कना दुष्ट, व्यभिचारी ओर पामर व्यक्छियों का ही काम हो सकताद्ै। 

महाभारत मे व्यासजी ने जस्विका, अम्बालिका ओर दासी से नियोग करके धृतराष्टर, 
पाण्डु ओर्‌ विदुर को उत्पन्न किया। इस सम्बन्ध में महाभारत में अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख है । 
पहले सत्यवती ने भीष्म से नियोग करने के लिए कहा, परन्तु उन्होने जपनी प्रतिज्ञा के 
अनुसार इन्कार कर दिया, फिर व्यासजी को बुलाया गया ओर चिधिपूर्वक नियोग की विधि 
द्वारा व्यासजी ने वरदान अर्थात्‌ पत्ति बनकर वीर्यदान से सन्तान उत्पल की। महाभारत सें 
"नियोग ' शब्द स्पष्ट विद्यमान है । इसलिए महाभारत आदिपर्व अध्याय २, श्लोक १०० में 
पड़े हए वरदान शब्द का व्ही अर्थं है जौ हमने ऊपर दिया है, अन्यथा व्यासजी को 
चिधिपूर्वक महल्लोँ में जाकर समागम करने की आवश्यकता नहीं पडती । 

अन रहा आपका यह प्रमाण कि 

ने मैथुनेन सम्भूता निष्पापाः पाण्डवा अभवन्‌ ॥\९ 

अर्थात्‌ पाण्डवं की उत्पत्ति मैथुन से नहीं हई, अतः वे निष्पाप है। 

यह भी आपने उद्योगपर्व के नाम से कल्पित पाठ अद्भत कर दिया है, अन्यथा आपको 
उद्योगपर्व के अध्याय ओौर श्लोक कौ संख्या देनी चाहिए थी, परन्तु "चोर कौ दादी में 


न म 


९. यह श्छोक उद्योगपर्व कौ तौ बात दही क्या, सम्पूर्णं महाभारत मेँ कहीं कहीं है) -- सम्पादक 


५९८ पौराणिक पोफ पर वेदिक तोप 


विधिपूर्वकं नियोग क्री विधि से हुजा है।'' 
इसलिए हम जनता से प्रार्थना कस्ते हैँ कि बह इस पौपमण्डट की धौखेबाजिर्यो आौर 
चालाकियों से सानघान रहे नौर स्वयं पुराणों को पटक्रर उसके अर्थो पर विचार करे आर्‌ 
चास्तचिकं निष्कर्ष पर पर्दरचने क प्रयल करे! हम पोपमण्डल को के कौ चोर चऋत्तल्ाना 
चाहते है कि अव जनता मृखं नही रही पर न हौ यहे अखि जन्द करके इस पोपमण्डलछ 
पर अन्धश्रद््धा कर सकती है! जव प्रक्राद्य का युय दै} जनता संस्कृतभाषा जौर अन्य विद्याओं 
से भी सुपरिचित तै) इस प्रकाश कै युग में सत्य पर पर्दा ङच्छ्नै से पुराण ओर पौराणिक 
धर्म अबे जीवित नह रह सक्तः इसे जीचित रथ्वने का एक ही उपायै कि वेदों को 
स्वतःप्रमाण मानकर पुणो का संशोधन किया जाए ओर इनके अन्दर से शम, कृष्ण, विष्णु, 
शिच, ब्रह्मा जादि ऋषि- महर्धिं ओर पूर्वजो पर मद्यपान, मांसभक्षण ओर व्यभिचार आदि 
के दीष कछनानेकाली कथास क्रो संर्वश्या निक्रार दिया जाप, अथवा इन गन्दणी के पुचिन्दों 
ओर पूर्वजो कौ कछाञ्छितत करनेवाली अष्टादश पुराणों को दिवाससछाई दिखा दी जाए अकर 
केवर वेदों को ही धर्म का आधार माना जाप्‌। 
परमात्मा चह दिन बहुत शीघ्र हमरे समक्ष छाये कि हमरि पथभ्रष्ट पौराणिक भाट इन 
-चालाक्छियो आर सत्प पर पर्दा डाख्मै की कुचेष्टा को तिस्ाञ्जलि देकर सथा अष्टादश पुराणीं 
को ब्द के विरुद्ध समते हुए उन्दें गक्ता की भेट करके वैदिक धर्मं की शरण में आप 
ओर इसके अनुसार आचरण कस्ते हुए मोक्ष के भागी चने। 
पुराणों के ढोर की पोल 
-- श्री सन्तसमजी भजनोपदेश्क, आर्यप्रतिनिधि सभ्या पञ्जाच 
सुनो तुम गौरः सै भाडयो पुराणो का बयां सारा, 
हए ज से दहै ये जारी चा व्यभिचार है भारा) 
पटो इस भागवत को तुम क्छिजो दहे मोक्ष का दाता, 
द्णम स्कन्ध पटने से ही जीवन से हौ निस्तारा३॥ 
कुष्ण को त्या किखरा इसमे दुराचारी व व्यभिचारी, 
क्रि नङ्खी देखता सरिया था उसको शौक यह भारा) 
गवरेलते भद यसुना में गिरी जल के (कि) सुरारी क्छी, 
जाए क्छ के उसने थादौो गदो पे कर“ मारां 
पटो तुम शिवपुर प्यासे कि इसमें है सिप्तः किसको, 
दाकर चङ्ग को शिच ने जिघ्र चाहा उधर मारा। 
महाभारत में किस्त है सनातनधर्म कैसे दहो, 
अमच्छ वैखा बनाओ तुम जो उद्यालक्छ ने था धारा) 


श. ध्यान, २. वर्णन, २. छकार, द. हक्य, ५, शिकपुसण, &. मण, ७. अतचरण। 
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गये जब देवता इन्द्रं मुनि-गोतम के धरं शलः को 
अहल्या उनक्रौ पल्ली से किया था उसने मह क्छात्। 
भविष्य क्री गर कथा कह ब तो कोपि उरोगे यीखोगे, 
संस्ञा' च्छी क्था पट्‌ लेहे काफीः ये ही इश्ाय)। 
किया व्यभिचार वेटी से ब्रह्ा, शिव ने भगिनी से, 
व्याह करता है माँ अपनी से विष्णु-जेसा अवतारा 
पराशर महायोगी की पठ्‌ देखो कथा प्यारी 
कछुवारी सत्यवती से पुराणकत्तां व्यास कर डात्छा॥ 
रुगे शिव-व्याह पटने मस्ती से जलक्छि ब्रह्माजी 
सती च्छो देखते दही निकल ब्रह्मा का गया पारा 
थी सधा कृष्ण की मामी यदौ देखो पुराणो में 
कुल्जा से लिना करके था उसको जान सखे मारा 
करोडधो मारकर गौं ब्राह्मण स्वृ खाते धे, 
शरा उडती धी महप्ित्ठ में कुष्ण क्छा था शुगर" प्यास \\ 
कुष्ण क्छ गोधिका्ण थीं ये पिछले जन्म मे सारी 
जो व्रनक्र व्रेश्याएं आज क्ररती है गुनाह भारा॥। 
वेश्याओं व्छी मुक्ति का चछिखा साधन `भविष'“ मेदे 
ब्राह्मण को भुफत हां दिन हो सास्र इतवाराः ॥ 
कहां तकत 'सन्त' वर्णन हौ हयादारीः रुकाक्ट है 
शरण अल वेद्‌ क्छी आओ कगाक्छर ओम्‌ का नारा 


भ्रमोच्छेदन 

प्रिय पाठक महाशय! शास्त्री ने इस मात का वर्णनं किरा दहै कि किसी पुस्तक के 
वाक्यार्थं को समङ्लने के चिए्‌ चार बरतो को दृष्टि यें रखना अत्यावश्यक दै! वे चार लते 
ह--९. आकांश्ता, २. योग्यता, ३. आसति ओर ४. तात्पर्य! जव तक इन बातो का ध्यान 
रखकर पुस्तक क्री पदावल्टो च्छौ न सदा जाए तब तकः पुस्तक के वाक्यां का अर्थ समञ्ञ 
मे नहीं जा सच्छा) हय जनता कौ जानकारी के लिए इन चारौ बातों को व्याख्या कर दैतेह। 
१. 'आव्छांक्षा' नाम इच्छा काहे) जसे बटन नौर सुननैवाले कौ विषय क्र जानने 
की इच्छा होती है, वैसे ही वाक्यो मं भी शब्दों की परस्पर आकांक्षा हौती दै, अर्थात्‌ जन 
तक किसी शब्द के साथ इच्छानुसार दुसरे शब्दों को न मिलाया जाए, तं तक वाक्य अपू 
रहता है, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । उदाहरण के रूप मे एकर व्यक्ति बीता 
श्योडा'। अल इस घोडे शब्द को दूसरे शब्दों कौ आवश्यकता ह । जल तक्र अर शब्द 
यके साथ न जोडे जाँ ततर तक केवल घोडा कहने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहँ हो सकता; 
केवल "घोडा" जष्द कहने से क्या पता लगे कि कहनेवाटै की क्या इच्छ है। वह “ख्मोड्‌। 
लाओ ' कहन चाहता दै या *घोडा ठे-जाञो", “घोडा क्रय करो, "घोडा नेचो', (घोड़ा आत्ता 
है", 'घोडा कूदता है ', "घोड़ा दोड्ता दै '--कठना चाहता है । निष्कर्षं यह कि जव तक घोडा 
शब्द के साथ कोई ओर शब्द न जोड़ा जाए तब तक बोत्नेवाकटे कै तत्स्य को नही जाना 

जा सकता) इस वाक््यार्थ-बोध कौ ` आकाक्षा' कहते है। 
"योग्यता ' का थं है क्षमतता। जिस चस्तु मे जो सौग्यता हौ वही समञ्जन, जसं 


~~~" ~" र~ 


१. रात्रि, २. पर्यास, ३. व्यभिचार, ठ, घ्यन्धा, ५. भक्रिष्यपुराण, दे. रविलर, ७. छञ्ञा। 
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जल मे सीने कौ योग्यता दै ओर अग्नि में जलने की क्षमता रै त्तो इन दोनो को वैसा 
ही समह्लना योग्यत्ता है, परन्तु पानी कौ जलानेवाला ओर आग को सीचनेवाला समञ्ना 
योग्यता के विरुद्ध ठै। 

३. ' आसत्ति ' निकरता का नाम है। जिख शब्दं का जिस शब्द ऊ साथ सम्नन्ध हौ, 
उसे उसी के साथ बौना आसत्ति कहलाती है । इसके विरुद्ध करना आसत्ति के विरुद्ध हे । 
उदाहरण के रूप मे एक व्यक्ति ने देसी खोड कौ दुकान खोली ओर अपनी दुकान पर यह 
जोड क्छिख्रकर कछगाया कि--“* यह पर देसी खोड बिकती हे!" अन छिखनेवारे कातो 
यह तात्पर्यं है कि ' यहा पर--देसी खोड मिलती है ' , परन्तु पद्नेवाल्ता इसे इस प्रकार पदता 
है कि "यहां परदेसी खड सिखी है }'' अन देखिए, यहाँ पर केवर "पर ' शब्द को “ यर्" 
कै साथ न पकर "देसी" कै साथ भिदाकर पढने से दुकानदार का तात्पर्य सर्वथा उलट 
जाता है सौर ग्राहकों पर उल्टा प्रभाव पड़ता द्ै। इस प्रकार पदो को यथा-स्थान बने 
करा नाम आसत्ति दहै। | 

४. ^ तात्पर्य! नाम प्रयोजन का है। बोखनेवाकते ने जिस प्रयोजन के लिप्‌ कोई ठेख 
किखा हे, उससे वही अर्थं ग्रहण करना तात्पर्य कहक्छाता है, उसके विरुद्ध कल्पना करना 
' तात्पर्य ' के विरुद्ध है। जैसे एक व्यक्ति का जूता टूट गया धा। कह बाजार में जूता खरीदने 
कै लिए गया, परन्तु उसे सरे नगर में जूता नहीं मिला। सायंकाल वह अपने एक भित्र के 
घ्र गया ओर उससे कहने रगा--"" यार ! यह नगर कितना निकम्मा है कि यहाँ जूते भी नहीं 
मिलते 2'' मित्रेन हंसकर उत्तर दिया कि--** आपका सिर सलामत (सुरक्षित) चाहिए, जूतं 
कौ क्याक्रमी है ?'' अन्न तनिक शयान दीजिए कि उसने तो चैर के किए जतो की चर्चाकी 
भी, परन्तु इसके भित्र ने उसके तात्पर्य के विरुद्ध सिर क किए जतो का प्रयोग करके उपहास 
वना लिया ओर इससे वास्तविक अर्थं मेँ कितना अन्तर पड़ गया! इसे तात्पर्य कहते दै । 

जो व्यक्तिं इन चारो बत्ती को दृष्टि में रखकर किसी लेखक के ग्रन्थ को पदता दै 
वह उस छैखक्र के अभिप्राय को ठीक ठीक सखमङ्जता दै, परन्तु जो व्यक्ति इन चास बातों 
को उपेक्षितं करके स्वार्थ, पक्षपात ओर बेर्ईमानी से छेख को तोड़-मरोड्कर अपनी प्रयोजन- 
सिद्धि के किए जनता को धोखा देता है, वह महापापी, आत्म-चिक्रयी ओर नरक का 
अधिकारी है, जैसाकि यजुर्वेद में लिखा है-- | 
असुर्या नाम ते रोका अन्धेन तमसावृत्ताः । तस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 

--यजु:० ४०।३ 

अर्थ--जो लोग जपनी आत्मा का हनन करते हैँ-- आत्मा के विरुद्ध कार्य करते है 

वे इस जीवन मं भी ओर मृत्यु के पश्चात्‌ भी देसे स्थानों को प्राप्त करते है, जो गाढ़ अन्धकार 
से ठके हुए है ओर जिनमें राक्षस लोग निवास करते है। 

हस इस लात को बिना क्िञ्लक के स्पष्ट शब्दो में डके की चोट ङ्ख देना चाहते है 
कि स्वामी दयानन्दकृतं म्रन्थों के विषय में पौराणिक पोपमण्डल पूर्णरूप से आत्म--विक्रय 
से काम ले-रहादहै जौर उपर्युक्तं चारों बात को पृथक्‌ रखकर स्वामीजी के ग्रन्थों की भाषा 
को तोड़-मरोड्कर स्वामीजी के तात्पर्य के विरुद्ध अर्थं निकाठकर जनता को धोरखरे मेँ डालने 
क प्रयलं में कटिबद्धं रहता है। उदाहरण के रूप मे-- 

१. यज्जुवेद (३२1३) कै भाष्य मे स्वामीजी का रेख है कि--''उस परमेश्वर क्छ 
प्रतिमा, परिमाण, उसके तुल्य, अवधि का साचन, प्रतिकृति, मूर्ति वा आकृति नहीं है ।'' 
एक लार कौ बात है कि खुत्तय लोर्वो, तहसील सिरसा, जिला हिखार मेँ आर्यसमाज के 
उत्सव पर पौराणिको के साथ "मूर्तिपूजा" विषय पर शास्त्रार्थं हुआ) सहस्रो की संख्या में 
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जार विद्यमान थे। आर्यसमाज की ओर से पं आर्वमुजिजी ओर सनातनधर्म की ओर से 
प० लक्ष्मीचन्दजी कौलट-निवरासी थे। आर्यसमाज कै पण्डित ने युक्तिं ओर प्रमाणो से 
पौराणिक पण्डित कौ बौरती बन्द कर दी। तव पौराणिक पण्डिन्न ने तेग आकर कहा किः 
यदि हम स्वामी दयानन्द के वेदभाष्यमें से मूर्तिपूजा दिखा दें तवं तो मानोमे? सौमो च 
कहा--चिल्कुर दीक हे, अवश्य पतेम) त पौराथिक्र पण्डित ने स्वाभीजी का यजुर्वेद भाष्य 
उठाया ओर उपर्युक्त रेख मे से 'मुि' शब्द पर अगु रखकर दो-्वार्‌ साधारण भाषा 
जाननेवा्छो को दिखा दिया कि देखो, यह मूर्तिं छिस है या नही 2 उन्होने कहा--र्हौ, मूर्तिं 
तो जवश्य छिखा है। बस, यह सुनते ही सनातनियों ने ताल्ठी ब्जा दी आर सनातनधर्म की 
जय के घोष रूगाते हुए चम्पत हौ गये, जिससे जनता मे खहुत-सी भ्रान्ति उत्पन्न हौ गयी। 
यह उपाय आकांक्षा के सर्वथा विरुद्ध है ओर निरिचि्तरूप से आतस्म~-विक्रय दै। 

२. स्व्रामी दयानन्दजी नै यजुर्वेद [२१।६०] कै भाष्य में लिखा है कि“ चेश्वर्य के 
च्िए बैट सरे भोग करें [उपयोग ट] ।'' ओर यसुर्वेद्‌ [६1९] के भाष्यं लिग्घ्रा है कि 
^ हे शिष्य ! उत्तम शिक्षां से, मँ तेरी, जिससे रक्ना की जाती है, उस्र गुदा-इन्िय को पवित्र 
करता दहूँ-- समस्त व्यवहारो को पवित्र, शुद्ध अर्थात्‌ धर्म के अनुकूल करता दँ !'' परन्तु 
पोपमण्डट यह कहकर जनता में भ्रान्ति फैराताहे कि स्वामीजी ने बैक ओर्‌ शिष्य से मैथुन 
करना किख है। यद्यपि स्वामीजी ने "भोग करे" के अर्थ 'उपयोग ले" ओर्‌ शुद्ध करता दँ 
के अर्थं * धमनिुकूल करता हूं" च्खि भी दिये हैँ ओौर चैर तथा शिष्य मैथुन की योग्यता 
भी नहीं रखते, परन्तु पौपमण्डक है कि बार-बार बे ओर शिष्य से मेथुन की दही रट कछगाता 
हुजा चला जाता है । यह जैल * योग्यता" के सरास्रर किरुद्ध होये से धोखा देने क्रा पर्यासिवाची 
हे । 

३. स्वामी दयानन्दजी ने सत्यार्थप्रकाश के दशम समुह्ठास में दिखा है कि-- 

प्र्न--जो सभी अहिंसक हौ जारण तौ व्याघ्र आदि पशु इतने वद्‌ जारण कि सव याय 
आदि पशुओं को मार खर्प ओर तुम्हारा पुरुषार्थं ही व्यर्थ हौ जाए। 

उत्तर-- सह राजपुरुषो का काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हम उनको दण्ड 
देवे ओर प्राण से भी वियुक्त कर दं। 

प्रश्न-फिर क्या उनका मांस फक दे? 

उत्तर-- चाहे केक द चाहे कुत्ते जदि मांसाहारियों को खिला देवै वा जला देवं अथवा 
कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कु हानि नहीं हौती, किन्तु उस्र मनुष्य का स्वभाव 
मांसाहारी होकर हिंसक हौ सकता दहै। जितना हिसा ओर चोरी, विश्वासधात, छल्- 
कपरः आदि से पदार्थो को प्राप्त होकर भोग क्छरना हे, वह अभक्ष्य हे 

इस सरे ठेख को एक-~-साथ पदन से स्पष्ट पता लगता है कि स्वामीजी मरै हए के 
मांसं को खाना भी इसलिए अजभक््य बताते हैँ कि इससे मांस--भक्षण का स्वभाव होकर 
उस व्यक्ति का स्वभाव हिंसक होना सम्भव है आर हिंसासे प्राप्त को हुई वस्तु का प्रसौग 
अभक्ष्य है, परन्तु पोपमण्डल के आत्म-विक्रय का अवलोकन कौजिए्‌। वे सत्यार्थप्रकाश 
का इतना पाठ सुनादेते हैँ जो हमने पतक अक्षरो में दिया है ओर इससे जनता मे भ्रान्ति 
उत्पन्न करते दै कि स्वामीजी ने मरे हुए पशुओं ओर मनुष्यीं का मांस खाने की आजादी 
हे । यद्यपि अगले पाठ को जो मोटे अक्रो मँ दिया है, पद्कर यह भ्रान्ति तुरन्त दूर हौ जती 
है। पोपजी की यह शैद्टी आसत्ति कै सरासर विरुद्ध होने से जालुसाजी (कूटकर्म) ही है) 

४. स्वामीजी ने संस्कार-विधि में मुण्डन-संस्कार में लिखा है-- 
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“ओं शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेऽस्तुमा मा हिसीः ॥'' 

इस मन्त्र को बोलके उस्तरे को दाप हाथ में ठेवे। 

संस्कार-चविधि मे केवल इतना ही पाठ दै! न वहं मन्त्र का अर्थ क्रिया गया दहै जौर 
न ही कहीं पूजा शब्द है, परन्तु पोपमण्डल नै इसपर आकाश सिर पर उखा रक्खादै कि 
स्कामीजी ने संस्कार~-विधि में उस्तरे की पूजा चख दहै! जब स्वामीजी ने सैको स्थानों 
पर मूर्तिपूजा का खण्डन किसा है, तव स्वामीजी की मनसा के विपरीत उनके लेख का 
अर्थं लगाना सरासर उनके तात्पर्य करै विरुद्ध होने से छल-कपट ओर पामरपन है। 

ये हमने नमूने (बानगी) के रूपमे चार उदाहरणदे दिये कि पोपमण्डल इस प्रकार 
सै स्वामीजी के ग्रन्थौ के सम्बन्ध मे आात्म~-विक्रय करके नरके करा भागी बन रहा हे ओर 
किर सखत्यार्थप्रकाश के सन्‌ १८७५ के प्रथम संस्करणं नौर संस्कार-विधि को भी जनता में 
पदुकर जनता मेँ श्रान्ति उत्पतन करते हे । यद्यपि पोपमण्डल ने ही इनम पौराणिकं शिकला का 
प्रक्षेप कर्‌ दविसा भा जौर्‌ जल स्वामीजी को पता च्छ तो स्वामीजी ने विज्ञापन हारा तुरन्त 
उनका खण्डन करर दिया धा आौर्‌ उनकी जित्तनी प्रियाँ मिल सकं उन सबको जस्त दिया 
तथा संत्यार्थप्रकाश आर संस्कार -विधि को फिर से शुद्ध करके छपवाया ओर उनको भूमिका 
मं भी किख द्विया कि प्रथम संस्करण अशुद्ध छप गया था, अख उसे शुद्ध करके प्रकाशित 
क्रिसाजारहः है, परन्तु फिर भी पोपमण्डल उन्हें जनता के समक्ष प्रस्तुत करके कोला 
करता ही रहता ड! जल समष्टिरूप से साया आर्यसमाज उन्दँं जलाने योग्य जर्‌ रद्‌ कौ हुई 
मानता दहै, पेसी स्थिति में क्रिस को भी आर्यसमाज के समक्ष इन पुस्तकों कः प्रमाणदेने 
क अधिकार शेष नहीं रहता; 

निष्कर्ष यह कि पसोपमण्डल छक्र, धौखेमाजी आर कूटनीति से स्वामीजी क ग्रन्थों 
की भाषा को तौड्‌-परोडकर सर्वथा वेद्ूदा ओर व्यर्थ के प्रश्न करता दहता है। आर्यसमाज 
की आर से इन प्रश्नों का मुँहतोड उत्तर सैकीं बार दिया जा चुका दै । उन्ठीं चर, चेदूद) 
अनर व्यर्थ के प्रश्न करो पौपजी ते अपनी पुस्तक मे एक स्थान पर संग्रहीत कर दिया दहे) 
यद्यपि इन प्रश्नों का उत्तर देना जपने समय ओर योग्यत्ता का सर्वथा अनुचित्त उपयोग करना 
हे, फिर भी जनता के सन्तोष कै किए हम इन प्रश्नों का उत्तर लिखिदेते हैँ! पाठक इन 
उत्तयो क्रो पकर आनन्द उटा्णं। । 

९. पोपजी--आथर्थवेदं (१९९1१९०) मे चन्द्रमा आर राहु आदि ग्रहो क्रा वर्णन दहै 
परन्तु इस वेद करौ आसर के विरुद्ध स्वामी दयानन्दजी ने सत्यार्थप्रका के प्रथम समुच्छास 
के पृष्ट ३९१५ पर इन ग्रहौ का खण्डन किया है, आतः सत्यार्थप्रकाश्च वेदौ के विरुद्ध हे। 

तोपजी -- स्वामी दयानन्दजी नं चन्द्र, मङ्गल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु, केतु, 
सूर्य आदि नामवाकते नक्षत्रौ के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया, अपितु स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश 
के प्रथम समुष्ठास में वह सिद्ध किया है कि वेदों में जर्हो पर स्तुति, प्रार्थना आओौर उपासना 
का वर्णन होगा वरह पर ये चन्द्र-मङ्क आदि नाम नक्षत्रों के नहीं होगे, अपितु वर्ह पर 
ये खरि नाम मौचिकरूप से ईश्वर के ही होगे ओर जरह पर वेदो में सृष्टि की उत्पत्ति के 
प्रकरणम ये नाम हौगे वहो इन नासौ से नक्षत्रौ को ग्रहण होया! सत्यार्थप्रकाश में ग्रहों 
का खण्डन महीं अपितु याथातथ्य वर्णन है, अतः सत्यार्थप्रक्राण वेद के अनुकूल है; 

हो, क्योकि ष्वद ८१०१९०1३) मे सूर्य- चन्द्रमा आदि इन सब्र ग्रहौ कौ उत्पत्ति 
सुषि के आरम्भ पं वर्णित है आौर पुराणों मं इनकी उत्पत्ति विभिन्न समय पर सृष्टि कौ उत्पत्ति 
कै पञ्चात्‌ वर्णिति कौ गयी है, जैसाकि बुध को चन्द्रमा का पुत्र छिखा है आदिद, 
इसलिए पुराण वेदों के विरुद्धः हैं। 
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२. पोपजी-- यजुर्वेद (३८ ।५१) मे मन्त्र जर डोसा आदि बोधने शे आत्मा करौ रक्ता 
मतखायी है, परन्तु चैदं की इस आका के विख सत्या्थग्रकाश् के द्वितीय समुच्छास पृष्ठ ३३ 
पर्‌ मन्त्र पकर खोस रववोधना ओर यन्त्र आदि डालने क्छ खण्डन किया है, अतेः सत्या्थपरकार 
खेद के विरुद्ध ह, 

सोपजी--इस मन्त्रः मे यन्त्र मन्त्र ओर डौरे-धाभे की चन्र वक्‌ भौ नहीं है) इसमे ते 
मनुष्यो कौ आयु कड़ाने के लिए च्रह्मचयं रण करने ओर चिद्या पद्ने क्रा उपदे दिखा 
गया दै । सजुर्वद अध्यास ३६, मन्त्र २३ मेँ शारीरिक रक्षाके लिए सोक का: प्रयोग करन 
करौ जास दै ओर यचुर्चेदे (३६३) भँ जात्मा की रक्ता के च्वि परमाच्मा को उपासनाः करं 
आस्ता है, जतः यन्त्र डालना ओर डोरा सोँधना पाखण्ड तथ वैद के निरुद्ध ड, इसद्िएं इनक 
सवण्डन करनेवाला सत्यार्थप्रकाश वेदो के अनृक्क ओर इस पाखण्डल कः करये क्छ. आज्ञा 
देनेवाले उगष्टादश पुयण चेद्‌ के विरुद्ध दैः । 7 

३. पोपओी-- निरुक्तं (२.४ पं एक वेदमन्य च्छा अर्थ कर्ते द्भुप्‌ स्वार्यसमाज के 
चेदभाष्यकार पं राजारामजी सिरत ठै च्ि-- ज्रयो को वेदयिद्या को रक्षा करनी हिप 
ओर प्रत्येक क यह चिद्या नह देनी चाहिष्ः पु नार्यसमाजी भाष्य के सिसः 

त्यार्धप्रकाश मे ‰ दज भे शह आर -काण्डात् चक कौ सेद्ध प्न कौ आनाक्ञा दी 
है, अतः सत्यार्थप्रका् वैद के विरुद्ध है! 

तोपजी--- निरुक्त क इस पाठः भे यह जिच सरह लिखि कि शुद्र जीर चाण्डा क्रो 
विद्या न पषद्टानी चाहिए, अपितु यह लिखा कि ^ दुर्या करनेवाले, कुटि ओर दुराचारी को 
मेरा उपदेश न कर आर्‌ न विद्या पदा ।'* दुराचारी चाहे ब्राह्मण आदि कोई भीष, उसे चिद्या 
-यद्ामे का निषेध आौर खदाचारी को पदानि की आजा है तथा सचुर्चेद [२६।२) मं प्रत्येक 
मनुष्य को वेद ष्टे ओर्‌ पाने की आका दै, अतः शुद्र जओौर चाण्ड करौ सद पद्ने कौ 
आज्ञा देषेवाल्ा सत्यार्थप्रक्ाश चेदों के अनुकूटः ओर स्त्री तेथा सुद्र को केद पाने का निषेध 
करनेवाले अद्भुारह चुरण वेदो क विरुद्ध हें। 

8. पोपसी--ययुर्वेद [३६ ! २३ तथा ३। १७] मं ओर सामवेद प्रपाठक ९, खण्ड २, 
मन्त्र ९ में ईश्वर से प्रार्थन के द्वारा आौर ईश्वर का नाम-स्मरण करने खे सापो से कटकार 
माना गया है जर ईश्वर के नाम -स्पस्ण से घन, जायु, स्वास्थ्य कौ प्राच्नि होने तथा जल्पायु 
की मृत्यु से च्चनै का वर्णन है, परन्तु इन वेदमन्त्र के विरुद्ध स्वरामीजी ने सत्पाथ्थघ्रक्राश 
मे लिखा है क्रि सन्त्र जपने से ओर ईश्वर का चामं रखने से पापौ कौ निवृत्ति नही हत्ती 
अर्धात्‌ मीठा-मीठा कटने से मुंह सीखा नहीं होता, अतः सत्यार्थप्रकाश केदो के विरुद्ध दै 

तोपजी-- उपर्युक्त तीनों ही यन्त्रं में इख वात की चर्चा बिल्कुट नहीं है कि केवल 


~~~ ~~~~-~------------------- ~~~ 


१. मन्त्रके शब्द ये है--यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यः स दैवेषु कृणुते दीर्घमायुः \ -- यजुः ३८।५५१ 
२. निरुक्त का मूपा यहे है-- ङ 
चिद्या ह वै ब्नाह्छणस्मजगाम गोपाय मां शेतधिष्टेऽहमस्मि। 
असूयक्रायानृजवेऽयताय च मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्‌! 
३. ये तीनों सन्त्र क्रमशः ये र्दै-- 
(क) सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्भित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्‌ द्ेष्ठि यं च चयं द्धिष्पः॥ 
- जुः ३६} २३ 
ख) तनूपाऽञग्नेऽसि तन्वे से पाद्यायु्दऽअग्नेऽस्यायुमे देहि वर्व्तेदाऽअस्नेऽसि चर्ख मे देहि 
अग्ने यन्मे नेन्वाऽ ऊनं तम्मऽजापृण।। --यजुः० ३।९७ 
(ग) मस्ते अस्व ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः 1 अमेरसित्रमर्दय ! --सखार १९ 


चरं 
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प्रार्थनां करने से ही घन, आयु ओर स्वास्थ्य क्री प्रासि हौ जाती ढै ओर न दही इस बात 
क चर्चाहै कि केवल ईश्वर का नाम जपने से पापों से छ्ुटकाया हो जाता है, अपितु प्रथम 
मन्त्र मे जोषधियों के प्रयोग की आका दहै ओौर मन्त्रदो तथा तीन में परमात्मा से स्वास्थ्य, 
आयु, तेज, बल, चुद्धि आओौर शघ्रुखजौ से रक्षा करी प्रार्थना की गयी है) कोई वस्तु केवल प्रार्थना 
से नहीं मिल्छा करती, वरन्‌ उसके लिए क्म अर्थात्‌ प्रसन्न आवश्यक हे । इसकछिए यजुर्वेद 
(०२) मँ उपदेश दहै कि सब मनुष्यो को कर्मं करते हए जीने करौ इच्छा करनी चाहिए) 
नाम-स्मरण का यही फल है परमात्मा करौ सर्वत्र व्यापक जानक्रर बुरे कार्यो से खा 
जाप, क्योकि किये हुप कर्म का फर अजवस्य भोगना पडेगा अओौर प्रार्थना के साथ कर्म कर्ने 
से फल करी प्रासि होगी, अतः सत्यार्थप्रकाश का रेख ठीक ओर वेदो के अनुकूल दवै) चकि 
पौराणिको में नाम-स्मरण से पापो का दूर होना आौर केवल प्रार्थना से दही फल की प्रासि 
करा वर्णन है, आतः अष्टादख पुराण वेदों के विरुद्ध है] 

५. पोपजी -- यजुर्वेदं [३१९।३] मे ईश्वर को शरीरधारी माना गया हे, परन्तु सत्यार्थप्रकाश 
मं वेदो के विरुद्ध ईश्वर को शरीरी लिखा है, अतः सत्यार्थप्रकाश वेदों करे विरुद्ध हे 

तोपजी--ईइस मन्त्रः में ईश्वर को शरीरधारी नहीं कटा गया है, पितु इसमे यः 
वत्या है किं यहे सारा जगत्‌ परमात्मा की अपेक्षा बहुत ही तुच्छ है! परमात्मा इस जगत्‌ 
से बाहर भी असीमरूप मेँ व्यापक है ओर यलुर्वेद अध्याय ४०, मन्त्र ८ मै स्पष्ट शब्दौ में 
परमात्मा को अक्रायम्‌-=शरीररहित कहा गया है, अत्तः सत्यार्थप्रकाश वेदौ के अनुकूल ओर 
परम्बात्मा को शरीरधारी बतानेवाे पुराण वेदौ के विरुद्ध है। 

&. पोपजी-- ऋग्वेद अनुवाक ७, अध्याय ८, मन्त्र १८० मेँ ईश्वर की मूर्ति का वर्णन 
दै, परन्तु सत्यार्थम्रकाश में स्वामीजी ने भगवान्‌ की मूर्ति करा खण्डन किया हे, अतः 
सत्यार्थप्रकाश वेदों के विरुद्ध है) 

तोपजी-- ऋग्वेद कै सातवें अनुवाक मे अध्याय ८ ओर्‌ वर्म २७ है ओौर इन वर्गो में 
सरे किसी नें भी १८० मन्त्र नहीं हैँ । जापको पता ठीक किसखना चहिप्‌, यूँ ही सरल्टेवाजी 
से बेचारे सनातनघर्मियों की खों मे धूल शओंकना उचित नहीं है । हम डके कौ चोर घोषणा 
कर्तेद कि चारों केदो मं एक भी मन्त्र ईश्वर क्री मूर्तिं का वर्णन करनेवाला नहीं है, प्रत्युत 
यजुर्वेद अध्याय ३२, मन्त्र ३ में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा की मूर्तिं नहीं है, जतः 
सत्यार्थप्रकाश वेदों के अनुकूल अर परमात्मा की मूर्तिं क्रा वर्णन करनेवाटे अद्रारह पुराण 
वेदों के सर्वथा विरुद्ध है! 

७. पोपजी--अजथर्ववेद काण्ड ८, सूक ६, मन्त्र १ से सारि सूक्त में भूत्तयोनि का वर्णन 
है ओौर इनके आवेश को दूर करने के लिए उपाय बताये गये है, परन्तु इन केदमन्त्रो के 
विरुद्ध सत्यार्धप्रकाश में स्वामीजी ने भृतयोनि का खण्डन किया है, जतः सत्यार्थप्रकाश वेदों 
के विरुद्ध है। 

तोपजी--इस खरि सूक्त में स्वयंवर का वर्णन है ओर बताया दै कि कन्या करा रौगी 
पुरुष क साथ विवाहे नहीं करना चाहिए्‌। इस सक्तं में भूतयोनिं का नाम व चिह्न भी नहीं 
है । चकि यजुर्वेद [४।१५] मेँ चिखा है कि मरने के पश्चात्‌ मनुष्य करा जीव कर्मो के 
अनुसार दूसरी योनि को प्राप्त करता है ओर यजुर्वेद अध्याय ३१ में संसार की उत्पत्ति का 
वर्णन करते हुए समस्त प्राणियों कौ उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, परन्तु भूतयोनि कौ 
१९. मन्त्र यह है-- 


एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य विष्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि! 
--यजुः? ३९।३ 


पौसणिक पोप पर वैदिक तोप एद 


कोई चर्चा नहीं है जओौर मनुस्मृति में वर्णिति उद्भिज, स्वेदज, अण्डज नैर जेरज--इन चार 
प्रकार की योनियोँमेंसे भी भूत किसी में सिद्ध नहीं होता, अतः भूत ओर उसके आवेश 
को दूर करता केवट स्वार्थी जर छदी -कपटी लोगों ने ठमी का बहाना बना रक्वा है, अतः 
भूत का खण्डनं करनेवाला सत्यार्थप्रकाश वेदों के अनुकूल आओौर्‌ भूत के अस्तित्व का वर्णानं 
करनेवारे पुराण वेद के विरुद्ध दै 

८. पोपजी---अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त ११०, मन्त्रे २ मेँ 'ज्योत्तिषके नवग्रहों का फल 
पुरुष को मिक्ता हे' पैसा वर्णन है ओर ग्रहों की शान्तिके साधन बताये गये है, परन्तु 
इस मन्त्र के विरुद्ध सत्यार्थप्रकाश में ग्रहो के फटों का खण्डन है, अतः सत्यार्थप्रकाश त्रेदों 
के विरुद्ध हे। | 

तोपजी--इस मन्त्रेन तो ज्योतिष के नवग्रहों कौ चर्खा है ओर न ही इनके फल 
आओौर शान्ति के साधनों का वर्णन है, वरन्‌ इस वेदमन्त्र मे मनुष्यो को उपदेश दिया गया 
है कि वे धर्मात्मा च्छोमों का अनुकरण करते हुए पुरुषार्थ से सूर्य जौर चन्द्रमा की भोति नियम 
मे रहते हुए खन चिष्नं कौ करके सौ वर्त्राली अवस्था को प्राप्त करर ओर यजुर्वेद 
{०।२] मे वर्णन है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र दै आओौर उसे अपने दही कर्मा का 
फल मिलता है । चकि सूर्य, चन्द्र, मङ्ख, वध आदि सितारों का हमारे साथ हमारी प्रकति 
करे अनुखार केवल सर्दी -मर्मी का दही सम्बन्धदै, हमारे कर्मो के साथ इनका कोई सम्बन्ध 
नहीं है । यह फलित ज्योतिष ठग ल्लेगो ने जनता को ठगने के किप्‌ ही घडु रक्षा है, अतः 
ग्रहों के फलो का खण्डनं ओर कर्मो के फलों का मण्डन करनेवाला सत्यार्धप्रकाश बेदों 
के अनुकूल ओर नवग्रह के फलो क्रा वर्णन करनेवारे पुराण वेदों के चरुद्रः 

९. पोपजी-- अथर्ववेद [ १८.४.४८ ] में लिखि है कि मरे हुए पुरूष पिलरयोति मे प्रकट 
हों आर इन्हीं के चिषएु श्राद्ध ओर तर्पण का विधान चत्तल्लाख दहै, परन्तु इसके विरुद्ध स्वामीजी 
ने सत्यार्थप्रकाल मै जीते-जागते पितरों का श्राद्ध करना छिखा है, अतः सत्या्थंप्रकाश्च वेदों 
क विरुद्ध हे, 

तोपजी--इस मन्त्र मेन श्राद्ध शब्दे ओर नठर्पण ओौरन ही यह वर्णनदहे कि मृतकों 
के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन क्रानै से मृतक पितसैं कौ तृप्ति होती है, अपितु इस मन्त्र 
मे तो यह वर्णन है कि साता-पितो आर आचार्यगण सन्तानो कौ पसी शिक्षा दे जिससे मर्द 
जातिया भी जीविते जातिसों में गणना करने यौग्य चन जाप आौर यजुर्वेद्‌ [१९४६] में 
आज्ञा है कि जीवित माता-पिता ओर आचार्य की सवा क्रो) चकि माता-पिता, बहिन 
भाई आदि सम्बन्ध भी शरीरो के साथ होने खे जीवितो के साथदही होते हैँ, मरने के पस्चात्‌ 
जीवों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं रहता ओर न ही मृतक पितर हमारी सेवा ओर भोजन 
आदि को ग्रहण कर सकते है, अतः जीवित माता, पित्ता, जाचार्य, साधु, संन्यासी, महात्मा 
राजा आदि हमारी रक्ता करनैवारे जीवित पित्तरीं को सेवा का वर्णन करनेवाला सत्यार्थप्रकाश 
वेदों के अनुकूक ओौर मृतक पितरों के निमित्त ब्राह्मणों कौ भोजन कराने सरे उनकी तुति 
माननेवारे पुराण वेदों के सर्वथा विरुद्ध है; 

१०. पोपजी-- ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्तं ५५, मन्त्र २० मे "पुरुष करौ पनी इन्द्ियो को 
वश्‌ में रखना चाहिए ' इस विषय का वर्णन है, परन्तु इसके विरुद्ध सत्यार्थप्रकाश मं स्वामीजी 
की आन्लादहै क्रि गर्भवती स्त्री के पति से जवान होने के कारण न रहा जाए आअथवा रोगी 
पुरुष कीस्त्रीसेनरहाजाएतो स्त्री किसी दूसरे पुरुष से ओर पुरुष किसी अन्यक स्त्री 
के 1 करके अपनी एेद्धिक इच्छा को पूर्ण कर टे, अतः सत्यार्थप्रकाश वेदों के 
विरुद्ध हेै। 


५२६ । ि । पौराणिक योप पर केक कोण 


तोपजी-- यद्यपि ऋग्बेद मण्डल १०, सूक्त ५ में २० मन्त्री नहीं दै, केवर सात दही 
मन्त्रदहै, पौपजीने यँ ही आपने स्वभाव के अनुसार सटल्छा मार दिया, तथापि हेम इख बात 
को स्वीकार करते दँ कि इन्द्रियो को वेश में रखना वेदों के अनुकूल है। जो लोग अपनी 
इद्ियो को चश र्मे रख सके तौ चे नियोग क्या चाहे प्रथम विवाह भीन क्रे, परन्तु जौ 
स्टोम्‌ जपनी इद्ियौं करो वमे न रख सके, अपितु बृहस्पति की भोति भाई की गर्भवती 
स्त्री से व्यभिचार करने की मूर्ता के भागी लने, ब्रह्मा की भति पोती का मुँह देखकर 
ही उपर अनुरक्त हौ जाप ओर अपनी घोती क्रो गन्दा कर डाल, चन्द्रमा की भोति विवश 
होकर गुरु की स्त्री को बलात्‌ पकड्कर दुराचार करने पर उतारू हौ जार्प। महादेव, 
विश्वामित्र, ऋष्यशृङ्ग की गति चेश्यागमन करके दिन व्यतीत करै, कृष्ण की भोति अर्जुन- 
जैसे कोमर-कोमट कडु्को क्रो स्त्री बनाकर सनातनधर्म कर डले, किन्दम कौ भति हिरनी 
आदि पञ्ुजों के साथ मैथुन कर डाटे ओौर सूर्यकी भोति स्वी के नाक--मुखमें ही वीर्खाधान 
करने लगे, मोहिनी कौ भांति आते- जातौ को बलात्‌ चिपरने ल्ग, शूर्पनखा की भति दसै 
क्म बलात्‌ भोग के किप्‌ विवश करे, संज्ञाकी भति चाचासे ही छिपटने पर विवश हो 
जा, इस प्रकार के स्त्री- पुरुषों को व्यभिचार से चाने के छिए्‌ अथर्ववेद काण्ड ९, सूक्त 
~, मन्त्र २७-२८ ओर अथर्ववेद [ १८.३.१-३ } मे पञ्चायत के विधि-विधान के अनुसार 
नियमपूर्वकं नियोग की विधि पूर्ण करके सन्तान उत्पन्न करने कौ आक्षा दी दै. जिसकी 
सविस्तर व्याख्या मनुस्मृति अध्याय ९ श्लोक १२० से १य्६ तक मे की गयी है, जिसके 
अनुसार ही वेदव्यासखजी ने अम्विका, अम्बालिका ओर दासी से तथा कुन्ती नै घर्म, वायु 
ओर इन्द्र से नियोग करके धुतराष्टू, पाण्डु, विदुर तथा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि को उत्पन्न 
किया, जतः चेदानुकर नियोग की जल्ला देकर सर्वसाधारण करौ व्यभिचार से वचानेवाटा 
सत्यार्थप्रकाश वेदं के अनुकर ओर उपर्युक्तं लृहस्पति आदि के इतिहासो का वर्णन करके 
जनता को व्यभिचार को शिक्षा देनेवारे पुराण वैदो कै विरुद्ध हैँ। 

१९. पोपजी- ऋग्वेद मण्डल ९, सूक्तं ८३, मन्त्र १९ में व्रत-साधन आदि तपस्या करने 
से ईश्वर ओर सुख क्री प्रा्षि बतल्ायी है, परन्तु इसके चिरुद्ध स्वामीजी ने सत्यार्थप्रका 
मं व्रतो ओर तप के साधनों का खण्डन किया है, अतः सत्यार्थप्रकाश वदो के विरुद्ध है) 

तोपजी-- त्रत ओर तप किसे कहते हैँ-- इख वात की व्याख्या भी अथर्ववेदं काण्ड १९, 
सूक्तं ^ में विस्तारपूर्वक कौ गयी दहै कि ब्रह्मचर्यके त्रत करा नामद्ी तपे, भूखा सरना, 
अग्नि में तप्रना, शरीर को जल्कराना, पानी मे खडा होना आजदि-आदि तप ौर व्रत नहीं 
आरन दही इनसे ईश्वर ओर सुखो कौ प्रापि हो सक्ती है, प्रत्युत ब्रह्मचर्य के च्रत को धारण 
करके विद्या का ग्रहण, वेद का स्वाध्याय करना, सदाचारी रहना रूप तौ तप है उससे ही 
ईश्वर आौर सुख की प्राति हो सकती है। इसचिए भूखे रहना आौर आग्नि में तपनेरूप मिथ्या 
व्रत ओर ततप का खण्डन करके ब्रह्मचर्यव्रत के तप का वर्णनं करनेचाला सत्यार्थप्रकाश वेदों 
कै अनुकूल आर भूरा रहने को वरत तथा शरीर को अग्नि में तपाने आदि कौ द्रत, तप 
खर्णन करनेवारे पुराण वेदौ के विरुद्ध दै। 

९२. पोपजी-- ऋग्वेद मण्डल ६, सूक्त ४७, मन्त्र १८ में ईश्वर के दस प्रधान वेता 
का वर्णन है, परन्तु इसके चिरुद्ध स्वामीजी ने सत्पार्थप्रकाश में ईश्वर के अवतारो का खण्डन 
किया है, अतः सत्यार्थप्रकाश केदो के चिरुद्ध है। 

तोपजी---इस मन्त्र में दस अवतारोमेसे एक का भी नाम नहीं है, अपितु इस मन्त्र 


इन्द्रियो को आर सैको प्रकार के शरीरो को धारण करके प्रकृत्ति कै साथ अनेक रूपोको 


पौरयणिकं पोप पर वैदिक तोप ५,२७ 
प्राप्त होता है आर यजुर्वेद अध्याय ४०, मन्त्र € मैं स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ईश्वर 
शरीररहित तथा नस~ नाड्यो के बन्धन से मुक्त है । परमात्मा अकतार धारण नहीं करता, अतः 
अवतारो का खण्डन करनेवाला सत्यार्थप्रकाश वेदानुकूू ओर परमात्पा के अव्रतारों कर वर्णन 
करनेवाले पुराण वेदौ के विरुद्ध हैं। 

९३. योपजी-- ऋग्वेद मण्डल १० के यम-यमी सूक्त खे वेदो में इतिहास का होना सिद्ध 
होता दहे, परन्तु स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश में "वेदों में इतिहास नही है' एेसा माना है, अतः 
सत्यार्थप्रकाश वेदों के विरुद्ध हें, 

तोपजी-- यम-यमी गौणिक नाम हैँ, एतिहासिक नाम नहीं दहै! जौ पुरुष ब्रह्मचर्य आदि 
यमो को धारण करे उसका नाम यम ओर जौ स्त्री धारण करे उसका नाम यमी दै! वेद्‌ 
सृष्टि के आदिमे प्रकर हुए, इसकिए्‌ उनमे किसी का भी इत्तिहास होना असम्भव है, क्योकि 
किसी का इतिहास उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा जा सकता है, अतः वेदों मे इतिहास का 
खण्डन करनेवाला सत्यार्थप्रकाश केदो के अनुकृ ओर तरैदौ में इतिहास बतानेव्राले पुराण 
वेदों के विरुद्धे) 

९४. पोयजी- ऋग्वेद पण्ड ५", सूक्त २, मन्त्र ८ मेका दै कि दूसरे कौ सन्तान 
को मन से भी अपनी सन्तान नहीं मानना चाहिए) वह अपनी कभी नहीं होती, परन्तु वेदों 
की इस आसा के विरुद्ध सत्यार्थप्रकाश मे स्वामीजी ने चिखा है कि वर्णं के परिवर्तन हीने 
पर परस्पर पुत्र ओर्‌ पुत्धियों का परिवर्तन किया जाए्‌। स्वामीजी करा यह सनमाना परिवर्तन 
वेद के विरुद्ध होने से सत्यार्धप्रकाश वेद-चिरुद्ध दै). 

तोपजी--हम प्ररन संख्या १ मेँ विस्तार कै साथ सिद्धः कर स्नाय दहै कि इस मन्त्र मं 
यह ल्िखादहैकिंजो रुड्का हमि गुणकर्म -स्वभाव के चिरुद्ध हौ आओौर हमे प्रसन्नन कर 
स्के वह दूसरे का कड्का हमारा पुत्र नहीं बन सकता, परन्तु जौ अच्छे स्वभाववाल्छा 
नवयुवक हौ वह हमारा पुत्र बन सकता है। यह मन्त्रतो स्वामीजी के छख क्रा समर्थन 
करता है, खण्डन नही, अतः सत्यार्थप्रकाश वदो के अनुक ओर जन्म से वर्णच्यचस्था 
माननेवाले पुराण वेदों के विरुद्ध दै। 

९९९. पोपजी -- यजुर्वेद अध्याय ८, सन्त्र ५९ के भाष्य में स्वामी दयानन्दजी ने किख 
है कि लाक अपनी माता काही दूध पीये अनर संस्कार-चिधि के जातकर्म-संस्कार में 
स्वामीजी ने यजुर्वेद { १७ 1 ८७1] में बालक को अपनी माता का दायें स्तन का दूध पिलाना 
क्ख है ओौर ऋग्वेद सूक्तं १६४ मन्त्र ४९ से वारये स्तन क्रा दूध ब्राल्क को पिलाना लिखा 
है, परन्तु इन वेदमन्त्र करे विरुद्ध स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाशमे लिखा दहै कि माता बारूक 
के उत्पन्न होने पर केवल छह दिन ही दूध पिलाए्‌ ओौर बाद मेँ माता के स्तनौ पर दवा 
गाई जाए, जिससे दूध निकलना बन्द हौ जाप, फिर बकरी, गौ, दाई आदि का दूध पिलाया 
जाए, इसच्िए भी सत्यार्थप्रकाश वेद के विरुद्ध दै) 

तोपजी--हम इस नात का प्रश्न -खंस्या १२ के उत्तर में विस्तार के साथ वर्णन करर 
चुके दै कि स्वामीजी ने दाई, बकरी अथवा गाय का दूध पिनि कौ अनिवार्य नहीं ठहराया, 
अपितु अस्थायीरूप में किख है ओर यह यजुर्वेद [१२।२) कै सर्वधा अनुकर हे, क्योकि 
वर्ह दाई का दूध पिना चतलाया है तथा स्वामीजी की व्याख्या सुश्रुत-संहिता शारीरिक 
स्थान जध्साय १० के अनुसार है। यजुर्वेद अध्याय ८, मन्त्र ५१ में ^ही' शब्द पौपजी ने 
अपनी ओर से जोड़ दिया दै, अन्यथा यजुर्वेद के दोनों मन्त्र साधारणरूप से माता का दुश्च 


१. पोपजी नै पता गत दिया है। इस मन्त्र का ठीक पता है--ऋ्वेद ७।४।८ 
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पिल्छने का वर्णन करते है, विशेषरूप से दाई रखने का खण्डन नहीं करते । ऋन्वेद मेँ १० 
मण्डू हैँ । कौन-से मण्डल के १६४ सूक्तं का ४९वाँ मन्त्र है, यह पोपजी ने नहीं छ्िखा। 
प्रतीत होता है कि पौराणिक गपौड्ादहीदै। यदिठीकहो तो भी विशेष अवस्था मै दाई 
का खण्डन नहीं करता, अतः अप्युक्तं मन्त्र दाई का खण्डन नहीं करते ओर यजुर्वेद अध्याय 
९२, मन्त्र २ दाई कौ आज्ञा देता है। इस कारण सत्यार्थप्रकाश वेदों के अनुकु ओर दाई 
के चिरुद्ध पौराणिक पौपमण्डक का रोना-चिल्लाना सर्वथा वेदों के चिरुद्ध है) चकि 
गरुड पुरापा आचारकाण्ड अध्याय १७२, श्लोक १३ से १५ में भी वच्चे के लिए दाई निश्चित 
करने अर गाय-बक्ररी का दूध पिलाने का वर्णन विद्यमान है। 

९६. पोपजी-- यजुर्वेद अध्याय २९, मन्त्र ३० भें स्वामीजी छ्ठिखते हैँ कि पुरुष 
विहहिता स्त्री से दही सन्तान उत्पन्न करै, परन्तु इस वेदमन्त्र के विरुद्ध स्वामीजी नै 
सत्यार्थप्रकाश में क्टिखा है कि विधवा स्त्री पच पुरुषों से नियोग करके दस सन्तान उत्पन्न 
करे अर्थात्‌ दौ जपने लिए ओर दो-दो जन्य चार पुरुषों के छ्िए। यह वेदविरुद्ध व्यभिचार 
नहीं तो क्या दहै? 

तोपजी--हम प्रश्न-संख्या ३ के उत्तर में इस विषय पर पर्यपि किख चुके है । यजुर्वेद 
अध्याय २९, मन्त्र ३० के भाष्य मे !ही' शब्द पोपजी ने अपनी ओर से बदा छलिया दहे 
अन्यथा इस मन्त्र में सामान्य बातत का वर्णन किया गया है कि स्वयँ अपने पत्तियों से सन्तान 
उत्पन्न करं । यह मन्त्र व्यभिचार का खण्डन करता है, नियोग के विरुद्ध नहीं है, क्योकि 
नियोग विधि-विधान--अनुसार, वेदानुकूर पञ्चायती रीत्ति-रिवाज से आचरण सें आता दै 
ओर नियोग से प्राप हुआ व्यक्ति भी पति ही कहाता है । अर्थवेद काण्ड ५५, सूक्तं १६ तथा 
१७ मेस्त्री करो दस पत्ति तक ओौर पुरुष को दस स्त्रियो तक नियोग की आज्ञा है ओर 
प्रत्येक स्त्री--पुरुष को दस तक सखम्तान उत्पन्न करने का अधिकार है, इसे व्यभिचार नहीं 
कहा जा सकता, ऋयोकि नियोग की रस्म (प्रथा) विधि--चिधानपूर्वक पूर्ण की जाती दै) रहँ 
द्रौपदी क्रा एक ही समय में पच पति, जरला का एक ही समय में सात पति ओर वाक्षीं 
का एक ही समय मे दस पत्ति करना वस्तुतः व्यभिचार दहै, क्योकि यह वेद के चिरुद्ध रै 
जतः व्यभिचार को रोकने के किए नियोग की आज्ञा देनेवाला सत्यार्थप्रकाश वेदों के अनुकूल 
ओर व्यभिचार कौ शिक्षा देनेवाले भागवत आदि अड्ारह पुराण वेदों के विरुद्ध दैं। 

९७. पोपजी--स्वामीजी ने लिखा है कि जब किसी स्त्री का पत्ति मर जाए तो उसका 
दाहकर्म करने से पूर्वं लोग एकन्र होकर कहँ कि--हे स्त्रि) तू इस पति कौ आशा छोडकर 
जीते हुए हममे से किसी को पति चुन छे। यह वेदोक्त पतित्रतधर्म के सर्वथा चिरुद्ध है। 

तोपजी-- हम प्रश्न-संख्या ४ के उत्तर में विस्तारपूर्वक किख चुके दै कि स्वामीजी के 
लेख में 'दाहकर्म करने से पूर्व' ये शब्द नहीं है, अपितु ये शब्द पौपजी ने अपनी ओर 
से मिलाकर आक्षेप किया है। आर्यसमाज तौ यह मानता ठै कि पति की मृत्यु के कु समय 
पश्चात्‌ जन पञ्चायत उचित समञ्च तब किसी उपाय से उससे पृद्ठे। हाँ, सनातनधर्म के 
टीकाकार्‌ सायणाचार्य ने इस मन्त्र के अर्थं इसी प्रकार किये है, अतः सह आाश्ेप सनातनधर्म 
पर ही हौ सकता है, आर्यसमाज पर नहीं। इस कारण सत्यार्थप्रकाश क्रा रेख वैदोक्त 
पतित्रतधर्म के अनुखार ओौर सायणाचार्य का रेख वेदोक्तं पतित्रतधर्म के विरुद्ध है तथा 
महीधर के यजुर्वेदभाष्य अध्याय २३, मन्त्र रेन्मेजोचिखा दहै कि यजमान की स्त्री स्वयं 
घोडेके लिङ्क को खचकर अपनी योनि में डाल ले, यह वस्तुतः पतितव्रतधर्म के विरुद्ध है, 

१८. पोपजी-- सत्यार्थप्रकाश में स्वामीजी ने किखा है कि-गम्बदेशमें चोरी के साथ 
ही सब बाल कटवा देने चाद्िर्पः यह किस वेद की आज्ञा है? 
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तोपजी--हम प्रश्न--संख्या ७ क उत्तर में सिद्ध कर आये है कि स्वामीजी ने चोरी 
कटाना अनिवार्यं नहीं बताया, अपितु आवस्यकता के अनुसार बताया है, जिखकी आज्ञा 
सञुर्वेद्‌ अध्याय ९७ मन्त्र ४८ मेँ विद्यमान है, जिसकी व्याख्या मनुस्मृति { २।२१९] मे की 
गयी है! आप वेद से बताएं कि चोरी कितनी बडी, करट रखनी चाहिए ओौर चोटी नहं 
कटानी चाहिषए्‌, यह कौन-से वेद की आल्ञा है? | 

९९. पोपजी--सत्यार्थप्रकाश मेँ स्वामीजी ने लिखा है कि आदिसृष्टि मे जवान-जवान 
जोड उत्पन्न हुए--इसका वर्णन किस वेदे दहै? 

तोपजी--हम प्रश्न-संख्या ५ के उत्तर मै लिख चुके है कि सामवेद पूर्वार्चिकः प्रपाठक 
१, द्वितीयोऽर्धं, दशती २, मन्त्र २ [क्रमिक मन्त्र ६४] में, यजुर्वेद [३१९।९] मे ओर ऋग्वेद 
{५।३०।५] मे स्पष्टरूप सखे वर्णन किया है कि सर्ग~आरम्भ में यौवन--अवस्था में मनुष्य 
उत्पन्न हए, वृद्ध या शैशव-अवस्था मे नहीं । जाप कोई वेदमन्त्र प्रस्तुत करे जिसमे लिखा 
हये कि सर्गारम्भ मं मनुष्य बाक या वृद्ध उत्पन्न हुए, जवान नहीं । 

२०. पोपजी-- सत्यार्थप्रकाश में छिखा है कि आदिसृष्टि तिव्वत में हुई, परन्तु इस 
विरुद्ध शतपथ आदि मे आय्विर्तं देश के ब्रह्मावर्तं में ही प्रजापति द्वारा सृष्टि उत्पन्र करते 
करा वर्णन है, जतः सत्यार्थप्रकाश वेदविरुद्ध दै। 

तोपजी-हम प्रश्नसंख्या ६ कै उत्तर मे किरत्र चुके है कि प्रथम तो शतपथ वेद नह्ये 
दे । दूसरे, इसका अवतरण अथवा उसका पत्ता पोपजी नै कुक नहीं दिया, जिसका स्पष्ट अर्ध 
यही है कि वैसे ही ग्म मार दी है! अथर्ववेद [११।९।७)] में लिखा दै कि जो भूरि 
सनस पूर्वं जलं से बाहर निकले, जिसमें मनुष्य निवास कर सक ओर ससे ऊ्वी हो-- 
वर्ह ही सनस पूर्वं सृष्टि उत्पन्न होती है । इस वेदमन्त्र के अनुसार तिव्यत मै सृष्टि का उत्पल 
होना ठीक नैर ब्रह्मावर्त मै सृष्टि-उत्पत्न होना सर्वथा गत दै, अत्तः सत्यार्थप्रकाश 
वेदानुकूल ओर पौराणिक पौपमण्डक का प्रलाप वेद के चिरुद्ध है। आप किसी वेदमन्् से 
सृष्टि कां किसी जन्य स्थान पर उत्पन्न होना सिद्ध कर। यह किख वेद मै लिखि है कि 
आदिसृष्टि तिव्यत में नहीं हुई? | 8 

२९. पोपजी--संस्कार-विधिके गृहेस्थप्रकरण मे छिखा है कि जव आार्यवभू विवाहित 
होकर सर्वप्रथम घर आये तो नगर कौ सब जवान ओौर बृदी दुराचारिणी स्त्रियँ इसके पास 
आकर ओर इसे अपना तेज देकर घरों को चली जाप, फिर कभी न आरणः जबकि वेदों 
मं पतिव्रता स्त्रियों का सङ्घ करना छ्िखा है, फिर एसी चेदविरुद्ध आज्ञा क्यो दी गयी 

तोपजी-हम प्रश्न-संख्या ९ के उत्तर मे विस्तारपूर्वक लिख चुके हैँ कि पोपजी च 
संस्कार-विधि का पाड ठीकरूप में नहीं दिया। संस्कार-विधि क्रा पाठ इस प्रकरार---“*जौ 
दुष्ट हृदयवाल्ी अर्थात्‌ दुरात्मा जवान स्तर्यो ओर जो इस स्थान में वृद्ध दुष्ट स्त्य हो-- 
ते भी इस वधू को शीघ्र तेज देवे, इसके पञ्चात्‌ अपने-अपने धरो को चली जाप अर 
फिर इसके पास कभी न आर्पँ।'' 

तनिक ध्यानपूर्वक देखें, पोपजी ने संस्कार--विधि के पाठ कौ कितना परिवर्तित करके 
अपने प्रयोजन का बनाकर अङ्कित किया है, अन्यथा संस्कार-विधि का स्पष्ट आशय यह 
दै किजो दुष्ट हदयवाली स्तर्यो चहँ उपस्थित हों वे अपनी प्रतिष्ठा देकर चटी जाप आर 
फिर कभी उसके पासं न आरण, अर्थात्‌ नववधू को आश्ञाहे कि दुष्ट हृदयवाली स्त्रियों को 
अपमानित करके घर से निकार दे जिससे वे फिर कभी इसके पास न आँ जौर त्रष्ठ, 
धर्मात्मा नारियों का सङ्घ करे। यह वेदमन्त्र का अर्थ है! इस मन्त्र का अन्य अर्थदहो भी 
नहीं सकता । वेदविरुद्ध दुराचार की शिक्षा पुराणों में ही सिनी सम्भव दै, संस्कारविधि में 
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नहीं । दुराचार की शिक्षा देखनी हौ तो महधीर के यलुर्वेदभाष्य अध्याय २३, मन्त्र २३ से 
व तक देखें जहा स्त्रियँ ओर पुरोहित लिङ्ग ओर भग कौ ओर संकेत करके उपहास करते 
| | | 
` २२. पोपजी--निम्नाङ्कित मन्त्र किसी वेद मेँ नहीं दै, फिर इन्दं स्वामी दयानन्दजी ने 

सत्यार्थप्रकाश आदि मे मन्त्र बताकर जनता को धोखा क्यो दिया ? आर्यसमाजी मित्र बतार्पं 
कि ये खयूठे मन्त्र किस वेद के है? यह आधार की ओट रेने की आचश्यकता नहीं, केवलः 
वेद का नाम ओर मन्त्र की संख्या ही सत्यता समञ्ी जाएगी । ^ ओं वाक्‌ वाक्‌ ' समाजी 
वैदिक सन्ध्या में। २३. "ओं भूः पुनातु शिरसि", समाजी वैदिक संन्ध्या में। २४. "ओं 
रह्यादयो देवास्तृष्यन्ताम्‌', सत्यार्थप्रकाश में ये देवतर्पण के चार मन्त्र । २५. ' ओं मरीच्यादय 
ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌, सत्यार्थप्रकाश में ये ऋषितर्पण के चार मन्त्र २६. "ओं सोमसदः 
पितरस्तृष्यन्ताम्‌, सत्यार्थ प्रकाश में यह जीवित पितरो का मन्त्र। २७. ` ओम्‌ अग्नये 
स्वाहा ', -सत्याधेप्रकाश में ये सन अग्निहोत्र के मन्त्र। २८. * ओं सानुमायेन्द्राय नमः " 
सत्यार्थप्रकाश मे ये सभी बकिवैश्वदेव के मनत्त्र। 

तोपजी-- हम पोपजी से पृछछना चाहते हैँ कि क्या इन मन्त्रौ के नीचे स्वामीजी ने किसी 
वेद का प्रमाण मण्डल, अध्याय, सूक्त, मन्त्रौ की संख्या छिखी है ? यदि नहीं लिखी तो 
इनके सम्बन्ध मे यह प्रश्न करना कि इन मन्त्रो को वेदों मेँ दिखाओ--महा पाजीपन दे । 
धोखा तो इसे तब कहा जा सकता यदि इनके नीचे किसी वेद का पत्ता होता ओर वे वेद 
मे न निकलते। जव स्वामीजी ने उन्हें वेदमन्त्र बताया ही नहीं तो फिर इसको धोखा कहना 
जनता को धोखा देना है। मन्त्र एक प्रकार की काव्यमयी खैलटी का नाम है, जिसकी रचना 
का अधिक्रार प्रत्येक ऋषि को प्राप्त है। ऋषि दयानन्दजी ने इसी अधिकार का प्रयोग करते 
हए कर्मकाण्डं की आवश्यकता के लिए इन सन्त्र का निर्माण किया है । हो, यदि ये मन्त्र 
वेद के विरुद्ध हों तो कोई मन्त्र देकर उसके साथ इनका विरोध दिखलाओ, अन्यथा इन 
मन्त्रों को गलत ओर ठा नहीं कहा जा सकता, क्योकि दस प्रकार के मन्त्र द्राह्मणम्रन्थो, 
सूत्रग्रन्थो, सुश्रत ओर पुराणों मे भी विद्यमान है, जो वेद मेँ विद्यमान नहीं है, अपितु इन 
ग्रन्थों को लिखनेवाले ऋषियों ने ही कर्मकाण्ड के किए निर्माण किये हँ, जैसाकि हमने 
प्रश्न-संख्या दो के उत्तर मेँ गरुडपुराण आदि से बीसियों मन्त्र प्रस्तुत किये हैँ । इनका नाम 
मन्त्र होने से ही इन्हे वेदों मेँ से दिखाने का आग्रह करना केवल मूर्खता दै । यदि प्रत्येक 
मन्त का वेदों में होना आवश्यक है तो गरुडपुराण आचारकाण्ड अध्याय ३९१९ में दिये गयै-- 
ओं हां हृदयाय नमः ओं हीं शिरसे नमः ' आदि ९ मन्त्रे ओर अध्याय द्र में*ओं अं 
वासुदेवाय नमः' आदि पच मन्त्र तथा अध्याय ३९ मेँ ' ओम्‌ उच्यैश्रवसे नमः ' आदि पन्द्रह 
मन्त्र । कृपया यह बतलारपँ कि ये सन मन्त्र किस वेद के हे? 

२९. पोपजी--' यमेन वायुना सत्यराजन्‌" सत्सार्थप्रकाश में यजुर्वेद के नाम से इ्यूठा 
लिखा गया है। यह किस वेद में है? 

तोपजी-- चूंकि इस पाठ के नीचे छिखा हु है “इत्यादि वेदवचनं से निश्चय हे कि 
"यम" नाम वायुका दहै।' इस ठेख से सिद्ध होता है कि यह एक वेदमन्त्र नहीं है, अपितु 
करई वेदमन्त्र की ओर्‌ संकेत है) इसलिए "यमेन ' से ऋग्वेद [१०।१९२४।८] कौ ओर, 
" वायुना ' से ऋग्वेद [५।१९।५] कौ ओर, * सत्यराजन्‌' सरे यजुर्वेद [२०। ४] कौ ओर 
संकेत है । इन मन्त्रो को देने सै स्वामीजी का अभिप्राय यह दै कि इन मन्त्रों से सिद्धे 
कि *यम' नाम वायु का है, अत्तः स्वामीजी ने जो कुक लिखा है, वह वेद म विद्यमान हे। 
हँ ब्रह्मवैवर्तपुराण खण्ड ४, अध्याय २७, श्लोक ८, मे सामवेद के नाम से यह मन्त्र कल्िखा 
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हे--“ ओं श्रीदुर्गाये सर्वविष्नविनाशिन्यै नमः '--इस मन्त्र कौ सामवेद में दिखराओ। 

३०. पोपजी-- आर्यसमाजी कहते हैँ कि हम मूर्तिपृजक नहीं, परन्तु समाज की पुस्तकों 
मे एेसा पाया जता है [किये भी मूर्तिपूजक हैं], अन्यथा इसका अभिप्राय स्पष्ट करे-- 
स्वामी दयानन्दजी ने अपने यजुर्वेदभाष्य अध्याय ३ मन्त्र ६२ में नाई के उस्तरे की पूजा 
च्िखी है ओर यजुर्वेद अध्याय ठ, मन्त्र १ में लिखा दहै कि "हे उस्तरे! तू विष्णु की दाद्‌ 
हे । क्या उस्तरा ओर विष्णु कौ दाद्‌ ओर दाढ्वाला शरीरधारी नहीं 2' ३१. यचुर्वेद अध्याय 
१२ मन्त्र ७० में स्वामी दयानन्दजी लिखते हैँ कि "हे आर्यलोगो! घी, दूध, शहद, शक्र 
आओौर फल से खेत के ढेर तौड्नेवारे हर की पूजा करो ।' | 

तोपजी--स्वामीजी का यजुर्वेदभाष्य हमार समक्ष रक्खा हुजा है। इन तीनों मन्त्रो में 
न तो पूजा शब्द विद्यमान है ओौर न ही उस्तरे ओर विष्णु की दाद्‌ का नाम ओर चिह्न 
है ओर ' फूल" तथा "पूजा शब्द भी पोपजी कौ ही कल्पना है । प्रथम ओौर दूसरे मन्त्र में 
ईश्वरे से प्रार्थना है ओौर तीसरे मन्त्रम घी, दूध, शहद, शक्र की. खाद डारूकर भूमि को 
किसी विशेष पौधे के लिए तैयार करने का वर्णन है। इसका उत्तर हम विस्तार के साथ 
मूर्तिपूजा विषय मैदे आये दहै) | 

३२. पोपजी--लकडी के बने हुपए्‌ ऊखल-मूसलः को कहना कि हे वनस्पति की 
लकड़ी करे बने हुए ऊखल- मूसक } तुम्हे नमस्कार है" यह किस निराकार की पूजा दहै? 

तोपजी-- आपने पता नहीं छिखा कि यह लेखे करट का है--' रऊखल-मूसल तुमको 
नमस्कार है!" हम पोपजी को चैकैञ्ज करते हैँ कि वह उपर्युक्त रेख स्वामीजी के किसी 
ग्रन्थ में सरे निकालकर दिखा, अन्यथा मूठ बोलने के पाप का प्रायश्चित्त करं । यदि आपको 
अभी तक यह श्रम है कि आर्यसमाज उस्तरा, कुशा, हल, मूस, दण्डे की पूजा करता है 
तौ परीक्षा कर टे। हम उपर्युक्तं वस्तुओ को मैदान मेंरख देते. दै आर आप शालिग्राम, 
शिवलिङ्ग आदि मूर्तियों को मेदान मै रक्खे। हम मूस आदि को जूते मास्ते हैँ ओौर जाप 
खालिग्राम आदि को जूते मरे, स्वयमेव पता लग जाएगा किं मूर्चिपूजक कैन है? आपै 
या हम। | | 
३३. पोपजी-- सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ३५३ पर मुसलमानों के उत्तर मे स्वामी दयानन्दजी 
क्िखते हैँ कि हिन्दू लोग मूर््तिपूजक नहीं, अपितु मूर्ति के द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैँ 
परन्तु शेष सत्यार्थप्रकाश में मूर्तिपूजा द्वारा ईश्वर की पूजा का खण्डन करते है--ये दो 
विरोधी बाते क्यो? । 

तोपजी--न तो सत्यार्थप्रकाश मे चिरोधी बते दहै ओरन दही मूर्ति द्वारा ईश्वर की पूजा 
करा वर्णन है, अपितु सत्यार्थप्रकाश में तो सर्वत्र मूर्तिं द्वारा ईश्वर की पूजा का खण्डन ही 
किया है, परन्तु आप ज्मूठ, छट -कपट से जनता को धौखा दे रहे हैँ! सत्यार्थप्रकाश का 
मू पाठ इस प्रकार है। स्वामीजी मुसलमानों को कहते है कि-- । 


वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हौ जाजो तो चुत्परस्ती आदि बुराइयों से बच सको, अन्यथा 
नहीं ॥ 8, ॥ 
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इस पूरे लेख कौ पटकर बता कि सत्यार्थप्रकाश में कौन-सी विरोधी बते दै? हां 
पुराणों मे मूर्तिपूजा का खण्डन अवश्य है । भागवत [९०।८४।१९३ मे क्ख है कि 
मूर्तिपूजा करनेवाक् चैल ओौर गधे के समान दै! आर्यसमाज "पूजा" शब्द का अर्थं किसी 
वस्तु का उचित प्रयोग, किसी तस्तु कौ उचित रक्षा ओर क्रिसी व्यक्ति का उचित आदरः 
सम्मान मानता है; घण्टा, घड्ियार, शंख बजाने, आरती उतारने ओर भोग लगाने को प्रजा 
नहीं मानता । 

३४. पोपजी - आर्यसमाज ईश्वर को केवट निराकार ही मानता है, साकार नही. परन्तु 
आर्यसमाज की प्रामाणिक पुस्तकों मेँ साकार का वर्णन भिता है, एेसा क्यौ 

तोपजी-- आर्यसमाज क प्रापाणिक ग्रन्थों में ईश्वर को साकार बतलानेवाछा एक भी 
वर्णन नदीं हे। | । 

३५. पोपजी- -यणुर्वेद [२६।२] के भाष्य में स्वामी दयानन्दजी लिखते हे कि ' "जिस 
प्रकार मै (ईश्वर) अपने स्त्री पुत्रौ को पदाता, इसी प्रकार हे रोगो! तुम भी पाओ ।'' 
इससे ईश्वर बाल --लच्चेदार होने ओर पने खे साकार प्रतीत होता है। 

तोपजी--यह ' पुत्रों ' शब्द काँ से घुसा सिया 2 आप रोग छट -कपर के चिना सचाई 
से कोई काम कभी कर्ते ही नहीं है। आप लोगों का अब द्युठ पर ही आश्रय है, परन्तु 
यह कल तकर चलेगा? देखिए यजुर्वेदभाष्य का पाठ यह है-- 

“"हे मनुष्यो ! मै ईश्वर जैसे ब्राह्मण. क्षत्रिय, वैश्य, श्र ओर्‌ आपने स्त्री -सेवक आदि 
ओर उत्तम लक्षणयुक्तं अन्त्यज के लिप्‌ भी--इन उक्त सज मनुष्यों के लिए इस संसार में 
इस प्रकट व्मी हुई, सुख देनेवाखी चारों वेदरूप वाणी का उपदेश करता ह, वैसे आपन्लोग 
भी अच्छे प्रकार उपदेश करे 1"' 


सिद्ध हौ सकला दै? 

३६. पोपजी-- बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आर्यसमाज के विद्धान्‌ पं० राजरामजी, प्रोफेसर 
डी० ए० वीत कलिज खछाहौर लिखते दै कि ““ ईश्वर क दोनों रूप मूर्तं ओर अमूर्तं अर्थात्‌ 
शरीरसहित ओर शरीररहित हैँ ' इससे भी ईश्वर शरीरी प्रतीत होता हे, 

तोपजी--हम “पुराणों में मूर्तिपूजा ' विषय मेँ युक्ति ओर प्रमाणो से सिद्ध कर आये हे 
कि वर्ह ईश्वर का वर्णन नही, अपितु ईश्वर के द्वारा निर्मित जगत्‌ की चर्चा है । यह बात 
आगे लिखी व्याख्या से पता लगती है। वँ छिखा है कि *ईश्वर का जनाया हुआ जगत्‌ 
दो रूपोवाला दै शरीरी ओर अशरीरी । शरीरी जो आकाश ओौर वायु से भिन्न अर्थात्‌ आग्नि, 
जत तथा पृथिवी ओर अशरीरी आकाश ओर वायु! इस विवरण से स्पष्ट सिद्ध टै कि यहां 
इश्वर को नदीं अपितु ईश्वर द्वारा रचित जगत्‌ को शरीरी ओौर अशरीरी कहा गया है ।'' 

३७. पोपजी--शुक्छ यजुर्वेद अध्याय ५, मन्त्र ९९ में 'उभादहि हस्ताः क्रा अर्थं करते 
हुए स्वामी दयानन्द ने दो हाथोवाा ईश्वर स्वीकार किया है, तौ फिर आपका ईश्वर अआशरीरी 
कैसे रहा? 

तोपजी--आप बिल्कुल श्ुठ ओर गलत लिख रहे हैँ । यहो ईश्वर के हाथों कौ चच 
तक भी नहीं, प्रत्युत यँ तो ईश्वर से प्रार्थना की गयी दै कित्‌ मेरे दोनों हाथी को एेश्वरय॑ 
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, से पूर्ण कर दे। इसलिए आपके ईश्वर को शरीरी सिद्ध करनेवाके सन प्रमाण गछत देँ । ईश्वर 
निश्चितरूप से अशरीरी दहै! सुखण भी ईश्वर को शरीररहित ही बताते हैँ । शिवपुराण 
` वकायुसंहिता खण्ड २, अध्याय ह मेँ छ्िखिा दहै कि ईश्वर शरीररहित है, उसकी मूर्तिं नहीं 
अन सकती, चह जन्म नही रेता आरन दुःखों में फंसता दहै) 
¦ ३८. पोपजी-- सन्‌ १८८४ के मुद्रित सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ८३ पर दयानन्दजी का लेख 
¦ है कि वेदो के प्रमाण से सब काम करो! आर्यसमाजी भी कहा करते. हैँ कि हमारे यर्हँ 
, स्र संस्कारं आदि वैदिक होते दै, क्योकि हमारा मते वेद है, परन्तु यह कथनमात्र है, क्योकि 
अभी तक तो आर्यसमाज को वेद का दही पता नहीं चछा) इसका कारण यह है कि संवत्‌ 
१९६९ मेँ सुद्वित सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ २९९५ पर लिखा है कि आश्वलायन आदि सव शाखा 
। ऋषि-मुनिकृत हैँ, परमेश्वरकृत नही, अर्थात्‌ जो शखा के नाम से प्रसिद्ध हैँ वे वेद नहीं 
हैँ, परन्तु हम देखते हैँ कि जिन चार पुस्तकों को आर्यसमाज वेद मानता दैवे भी शाकल 
` आदि शाखरार्पँ ही है! एेसा केवल हम ही नहीं कहते किन्तु आर्यसमाज के मान्य काव्यतीर्थं 
पं० शिवशङ्कर शर्मा, वेदाध्यापक गुरुकुल काङ्गडी नै भी अपने  वेदतत््वप्रकाश' पुस्तक के 
पृष्ठ ६४ पर इन्द शाकल आदि शाखां ही चिखा हे । बस, जव तक आर्यसमाज के मत 
मँ शाखा वेद नहीं हैँ ओर जिन्हें वेद कहा जातादहै, वे भी शाखाही दै, तनन तौ दयानन्द 
के मतमे चेद का सर्वथा अभाव है। इस अवस्था मै आर्यसमाजी बता कि वे कौन-से 
वेद के अनुसार चलते हैँ ओर अपने को वैदिक कहने का इन्हें क्या जधिकार है? 
| तोपजी---वेदों के प्रमाण से कार्यं करौ '--स्वामीजी के इस लेख क) यही तात्पर्य है 
कि "वेदों के अनुकूल कार्य करो" ओर आर्यसमाजी जो कहते हैँ कि '* हमारे यहाँ संस्कार 
: आदि वैदिक होते है, उनका भी यही तात्पर्य है कि ^“हमरि यर्हो संस्कार वेदानुकरूल होते 
` है 1'' आर्यसमाज का मत वेद है, यह सोह आने सत्य है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओौर 
अथर्ववेद--इन चार मृ मन्त्रसंहिताओं का नाम हीवेददहै।!ये चारो शाखा नहीं है, अपितु 
ये चारों मृ्छ है, अर्थात्‌ मूल वक्ष हैँ । यदि मृट वृक्षहौीनेहौतौ फिर शाखा किसकौ होगी । 
शाखा वे ग्रन्थ हैँ जिनमें ऋषि-मुनियों ने वेदमन्त्र की प्रतीक रखकर उनकी व्याख्या की 
है! शाखा, क्योकि मनुष्यों द्वारा रचित होती हैँ, इसलिए वे जरह तक मृलग्रन्थ के अनुकूट 
` ह्यो वहीं तक प्रामाणिक मानी जाती है, 
चारों वेद किसी ऋषि- मुनि द्वारा रचित नहीं है, अपितु ईश्वरकृत हँ । इन चारो में मन्त्रों 
की प्रतीक रखकर उनकी व्याख्या नहींद्े ओर यै चारौ वेदों के नाम से प्रसिद्ध हैँ, शेष 
` शाखा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन चारौं को भी शाखा मानने, कहने या छिखनेवाटे विस्कुल 
गत, युक्ति ओौर तर्क से शून्य हैँ, चाहे वे आप हो ओौर चाहे कोई काव्यतीर्थ हौ, क्योकि 
इनको भी शाखा मानने से मूक कोई रहता ही नहीं ओौर जब मु ही नहीं तो शाखा 
` किसकी ? इसछिए आर्यसमाज का यह पक्ष बड़ा प्रजल है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओौर 
अथर्ववेद--ये चारों मूल मन्त्रसंहिता वेद दै ओर शेष सब इनकी शाखार्ए हैँ, अतः आर्यसमाज 
इन चारों के अनुसार चलता है ओर इसे अपने-आजपको वैदिक कहने का अधिकार है, परन्तु 
सनातनधर्म को अभी तक वेदों का पता ही नही, क्योकि वह सवकरो ही शाखा मानता है 
ओर मृ कै विना शाखा किसी ? चूँकि सनातनधर्म के अनुसार मूल ग्रन्थ कोई दै ही 
नही, इसलिए ये शाखार्पँ भी रदी कौ टोकरौ में फेकने योग्य हो जाती हैँ । इस अवस्थां 
| आर्यसमाज के मुक्ताबके मे सनातनधर्म ताये कि उसकी क्या स्थिति दै। क्या वेद संसार 
मेद या नही? यदि रै तो व्ह कौनसे हैँ ओर सदि नहीं तौ सनातनधर्म को तौ समाति 
` दही हेै। 
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३९. पौपजी- पहर तो आर्यसमाज की वेद का ही पता नहीं। दूसरे, जिन चार 
शाखां कौ वेद के नाम से मानते है, उनमें सोह संस्कासै ओौर पञ्चमहायज्ञ कौ आज्ञा 
देनैवाछा एक भी. विधिवाक्य नहीं है। जिस आार्यसमाजी में वैदिकं बनने का साहसदहोवै 
मीमांसादर्शन के नियम के अनुकर कोई वेद का विधिवाक्य दिखाएँ कि जिसमें स्पष्ट च्ठिसरा 
हो कि अमुक रीति से विवाह आदि करो अथवा प्रतिदिन सन्ध्या जदि किया. करो । इन 
सव प्रमाणो के वेदवाक्य छापकर सर्वसाधारण के समक्ष प्रस्तुत करना आर्यसमाजीमात्र का 
कर्तव्यं है, अन्यथा वह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाएगी कि आर्यसमाज वैदिक नहीं है, किन्तु 
वेदक नाम की जडम लोगों को धर्ममार्ग से गिरारहादहै। 

तोपजी-- आर्यसमाज को वेद का पूरा ज्ञान है। चारों मन्त्रसंहिता ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद ओर अथर्ववेद मूल वेद दै) वे शाखा नहीं है, अपितु मूकवृक्ष हैँ । इनमें सोर 
संस्कायों ओर पञ्चमहायज्ञ करने की ाज्ञा देनेवाके विधिवाक्य विद्यमान है। वेदों मं किसी 
भी सिद्धान्त का बीज होता है, विस्तार अथवा व्याख्या स्मृतिग्रन्थ में होती है। आर्यसमाज 
ने मीमांसादर्शन के अनुसार विधिवाक्य निकालकर सर्वसाधारण के लिए 'वेदामृत्त' पुस्तक 
मं छपवा दिये दै, जोकि आर्यप्रतिनिधि सभा, पञ्जाब से प्रकाशित हु दहै, जिसे आवश्यकता 
हो वहन से मँगवाकर पट्‌ सकता है । इसमे सोलह संस्कारो, पञ्चमहायज्ञ ओौर अन्य सब 
सिद्धान्तो से सम्बन्धित मन्त्र संग्रहीत कर दिये गये दैँ। आर्यसमाज वैदिक है ओर जनता 
मे वेद का ही उपदेश करता है ओर जनता को पौराणिक गदे से निकालकर सन्मार्ग प्र 
टे-जाता है, परन्तु आपकी स्थिति क्या है? प्रथम तो आपके मतानुसार वेद संसारम दें 
ही नहीं, सन शाखार्पँ ही है, भृख्वृक्ष कोई है दी नहीं ओर फिर इन शाखाओं मे भौ 
मूर्चिपूजा, मृतकश्राद्ध, जकस्थक्वाकते तीर्थ, भूखा मरनारूप त्रत, पिण्डदान, छिङ्गपूजा आदि - 
आदि पोपलीकापँ नहीं हैँ । जपक्छी तो वही स्थिति हुई "घोबी का कुत्ताघर कानार का) 

४०. पोपजी-- सत्यार्थप्रकाश के चौथे भाग में वर्णव्यवस्था गुण-कर्म-स्वभाव--इन तीन 
पर मानी हुई ठै । ग्यारहर्वे भाग में ब्राह्मण आदि जातिभेद ईश्वरकृत मानां है । अन्तभाग मे 
गुण--कर्मो की योग्यता से वर्ण माना है--इन परस्पर-चविरुद्ध तीन लेखोंमें खे सत्य कौन 
साह? ~ । । ४ । 

त्ोपजी- वर्णव्यवस्था गुण-कर्म-स्वभाव पर निर्भर है, जन्म पर नहीं । यह आर्यसमाज 
का वेदानु सिद्धान्त है ओर सत्यार्थप्रकाश मे तीन स्थानो पर इसी का वर्णन क्रिया गया 
है, परन्तु आपने अपने छल -कपटवाले स्वभाव के अनुसार सिध्याभाषण से काम ल्य हे। 
हम आपको तीनों पाठो की संगति कखमाकर बताते हैँ। 

१. जो नीच भ्व उत्तम वर्णं के गुण-कर्म-स्वभाववाला होवे तौ उसको भी उक्तम वर्ण 
में ओर जो उत्तम वर्ण्स्थ होक नीच कर्मकरे तो उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिए, 

| | | -- सत्यार्थप्रकाश, चतुर्थसमुल्लास 

इस पाड में गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार वर्णं माना है तथा गुण आओौर स्वभाव कौ कर्म 

मे ही गणनां करके केवल कर्म से भी वर्ण-स्यवस्था का वर्णन किया है, क्योकि उत्तम 
वर्णवाटे को केवल कर्म सरे ही नीच होना साना है। 

२. “* मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्त्यज जातिभेद ईश्वरकृत हैँ, परन्तु 
मनुष्यों मेँ ब्राह्मण आदि को सामान्य जति में नही व सामान्य विशोषात्मक्छ जाति 
मे गिनते दै! जैसे पूर्वं वर्णाश्रम-व्यवस्था में लिख आये ही गुण-चछर्म-स्वभाव से 
वर्ण--व्यवस्था माननी अवश्य दै" --सत्यार्थप्रकाश, एककादशसमुल्लास 

पोप्रजी ने इस पाठ को छोड दिया दहै जौ हमने मोटे अक्षय मेंदियादै। इस रख का 
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तात्पर्य यह है कि जीव को उसके कर्म के अनुसार नीच या उच्च वर्ण में परमेश्वर कौ ओर 
से जन्म अर्थात्‌ जाति- जन्म मिलता है, परन्तु इसके पश्चात्‌ वह कर्म करने में स्वतन्त्र है। 
जैसे उन्रत या अवनत होने के कर्म करेगा उनके अनुसार ही उत्तमया नीच वर्ण को प्रस 
करेगा। य्ह भी गुण-कर्म-स्वभावे से ही वर्णव्यवस्था स्पष्ट सिद्ध है। 

३. (वर्णाश्रम' गुण-कर्मो की योग्यता से मानता हुं 

०  , । . -सत्यार्थप्रकाश, स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश 

इसमे स्वभाव को गुण में समाचिष्ट करके केवल गुण-कर्मदह्ी लिख दिया है! निष्कर्षं 
यह कि गुण-कर्म-स्वभाव से जओौर स्वभाव कौ गुणौ मे गणना करके गुण-क्म से तथा गुण 
ओर स्वभाव दोनों को कर्म में गिनकर केवल कर्म के अनुखार भी वर्णव्यवस्था को कटा 
जा सकता है, इसकछिए्‌ स्वामीजी के तीनों लेखों का तात्पर्य एक ही है, इनमे तनिक सा 
भी विरोध नहीं हे। । । । । 

हाँ आपके पुराणों मेँ व्यास्जी की उत्पत्ति मेँ बीज को प्रधान माना है ओर धृतराष्ट 
तथा पाण्डु कौ उत्पत्तिमेंक्षेत्र को प्रधान माना दै ओौर विश्वामित्र कौ उत्पत्तिमें कर्मो को 
प्रधान माना गया है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि आपके पुराणों में कहीं जन्म से ओर कहीं 
कर्मसरे भी वर्णव्यवस्था मानी है। इस विरोध का आप क्या समाधान करते हैँ? [िस्तार 
के लिए द्रष्टव्य प्रश्नसंख्या १ का उत्तर] । । 

४१. पोपजी--आयदिश्यरलमाला मेँ जाति को ईश्वरकरृते माना है ओर सत्यार्थप्रकाश 
मे जातिभेद को ईश्वरकृत माना है । जब दोनों इश्वरकृत हे, तब वर्ण-परिवतंन कैसर होगा? 

तोपजी--आायेदिश्यरलमाला में जाति का यह लक्षण किया है--“*जौ जन्म से लेकर 
मरणपर्यन्तं बनी रहे, जो ईश्वरकृत हो अर्थात्‌ मनुष्य, गाय, अश्व जओौर वृक्षादि "` ओरं मनुष्यों 
में ब्राह्मण, क्षत्रिय. वैश्य, शुद्र जातिभेद को सत्यार्थप्रकाश में सामान्य जाति नहीं माना अपितु 
सामान्यविशेषजाति माना है, जिसके सम्बन्ध यें स्पष्टरूप से वहीं लिखा हुजा है कि--“* इसमें 
मनुष्यकृतत्व उनके गुण-कर्म-स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्णो 
की परीक्षापूर्वक व्यवस्था करना राजा ओर विद्वानों का काम है।'' । 

इसका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जओौर शूद्र मे जौ बनुष्पपम है, कह 
ईश्वरकृत है, क्योकि वे जन्म से मरण तक मनुष्य ही रहँगे, परन्तु उनका ब्राह्मण्‌, क्षत्रिय, 
वैश्य, शुद्र के घर मं जन्म छेना तो पिछले कर्मो के फल के अनुसार ईश्वरकृत है ओर 
जन्म टेन के पश्चात्‌ शिक्षा प्रात करने ओौर वयस्क [युवा] होने के पश्चात्‌ परीक्ला कर 
इस बात का निर्णय करना कि कौन-कौन किस वर्ण के योग्य हैँ ओर उनको उस-उस वर्ण 
में रखना यह मनुष्यकृत हे, अर्थात्‌ विद्वानों ओर राजा के हाथ में है। इसलिए अपनी-अपनी 
योग्यता के अनुसार वर्णो का परिवर्तित हो जाना अत्यन्त सर ओर युक्तियुक्त बात हे। 
आपके यहाँ मनुस्मृति [२। ९४८] में लिखा है कि जाति आचार्य निश्चित करता है अर्थात्‌ 
वह मनुष्यकृत है ओर भविष्यपुराण ब्राह्यपर्वं अध्याय १९५, श्लोक १६ में लिखा है कि जाति 
जन्म से नहीं, फिर वर्ण कमनुखार परिवर्तित क्यो नहीं होगि? | 

४२. पोपजी--आयंदिश्यरलमाला मे जिस स्वभाव को नित्य तथा अविनाशी मानादहे, 
वह कैसे बदल जाता है? | 

तोपजी--जिस स्वभाव को आयेदिश्यरलमाल्म में नित्य ओौर अविनाशी लिखा हे वह 
है अग्नि में प्रकाश ओर उष्णता, वर्णव्यवस्था मे वह स्वभाव शब्द नहीं है, अपितु वर्ण-- 
व्यवस्था के विषय मेँ स्वभाव नाम प्रकृति का है जो समय-समय पर परिवर्तित होती रहती 
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जद भविष्यपुराण म्रतिसर्णपर्वं ३, खण्ड ४, अध्याय २०, श्लोक ७२७३ मै कल्िखिादहै 
कि दस सहस मुसलमानों को भिस से भारत लाकर राह्मण बनाया गया तों स्वभाव का 
परिकतनं क्यो च माना जार? । 

३. पोपजी स्वभाव माक्ता-पित्ता के रज-वीर्य करे द्वारा जन्म से बनता है या नहीं? 
यदि नहीं बनता तौ उसक्तौ उत्पत्ति का समय, प्रकार आर कारणं क्यार? 

तोपजी-- शारीरिक खस्तु का प्रभाव शरीरः पर पडता है ओर आत्मिक वस्तु का जयात्मा 
पर पड़ता है, अतः माता-पिति के रज-वीर्य का प्रभात च्च्चे के शरीर पर चिर्बलत्ता या 
सव्रता के रूप म पडता है, परन्तु स्वभाव का सम्बन्ध शरीर सै नहीं अपितु आत्मा से 
है आओौर वह अच्छी या बुरी स्कति से परिवर्तते होता रहता हे। माता, पिता, गुरु, सिदछनै- 
जुलनेवाले, भित्र जदि करे स्वभाव जैसे होगे, क्च्वोके भीचैसेदह्टी लन जाते, यदि स्वभाव 
करौ जाप माता-पिता के शरीर का भाग मानते रहै तो फिर ब्राह्मण के धर उत्पन्न हौकर वे 
मुखलमान, ईसाई क्यो हो लातत है ओर आप उन्हें ह्मण मानक्रर उनसे रोटी-खेटी का 
सम्बन्ध क्यो नरह करते? 

ॐ. पोपजी--स्वमाचै का बदलना की सम्भवे या नहीं? यदि सम्भवे ती केत 
रख, किस किस प्रकार अर किस-किस कार्ण से कदल्ता है? 

तोपजी--- यदि स्वभावं से जपक्रा तात्पर्य स्वाभाविक धर्म है, जैसाकि अग्नि मे प्र्ां 
ओर उष्णता, पानी मे शीतखता--तो यह स्वाभाविक धर्मं परिवर्विति होना सम्भव नहीं; ओर्‌ 
यदि स्वभावं से आपको तात्पर्य प्रकृति सहै तो क्ह समय-सखमय पर अच्छैया बुरे सङ्ग 
से जदक्छता रहता हे । यदि स्वभाव परिवर्तित नहीं हो सकता तौ दस सहस्र मुसछछमानी का 
ब्राह्मण नना कैसे खम्भत हयौ गया? 

४५५. पोपजी-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के स्वभाव क्री परीक्षा गुण-कर्मोसेदही होती 
दे जौर स्वभाव गुणकर्म के विरुद्ध नहीं होता, जपितुं आनुकुल ह्ी होक हे, क्योकि स्वभाव 
गुण-कर्मो के परिष्णाम का नाम दै) यदि गुण-कर्मो के परिवर्तितं होने पर भी स्वभा स्र 

रहता है तो ब्राह्मण कै मुसलमान द्ोते, गोवध करने ओर गोमा खाने पर भ राह्यणपन 
स्थिर क्यों नहीं रहता? 

४६. पोपजी- गुण द्रव्याश्रित होते है; कर्म स्वयं जड है, जन्म को इनका आधार न 
मानने पर आपके मत सें इनका आधार क्या दहै? ओौर जाति तथा वर्ण में परिवर्तनशीट कौन 
है तथा वर्णं शब्द शरीर म कन घटता ड) 

तोपजी-गुण ओर कर्म दोनों ही द्रव्य के आश्रित दैं। द्रव्य के लिना गण ओर कर्म॑ 
दोनौं हौ पृथक्‌ नहीं रह सकते! इनका आधार जन्म अर्थात्‌ शरीर नही, अपितु आत्मा है। 
जति ओर वर्ण में परिवर्तनी वर्ण है ओौर यह वर्णं जीवात्मा का नैमित्तिक गुण दहै) 
इसकिए जिस शरीर में जिस गण-कर्म-स्वभाववाला जीव विद्यमान होता है, वह शरीर उसी 
वर्ण के नाम से पुकारा जाता दै, अस्यथा वर्णं नाम गुणो का है जोकि नैमिसिकरूप से जीव 
मेंरहते हैँ! यदि आप गुण-कर्मो का आश्रय शरीर को मानते दहै तो ब्राह्मण के मुसलमान 
होने पर बही शरीरः रहते हुए भी उसके गुणकर्म क्यो चद जाते है? 

४७. पोपजी--प्राचीन कर्मो के आधार पर जाति, आयु ओर भोग ईश्वर की ओौर से 
नियत्त होते दै, इन्हे मनुष्य इस जन्म में बद सकता है या नहीं? 

तोपजी-- यदि जाति से आपका तात्पर्य मनुष्य, गाय, घोडा, हाथी, वृक्ष, पशु, पक्षी से 
ढै तो वह इस जन्म में परिवर्तित नहीं हो सकती; ओर सदि जाति शब्द से जाप ब्राह्मण, 
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[र 


तेजो आठ करोड हिन्दू मुसखूमान बने है, इन्दं हिन्दू ही स्वीकार करै, वस, वेड पाररहं। 


आता दै। इसे न मानकर केवल एक को मानना कैसे ठीक हयै सक्ता? यदि सम्भवहै तो 
दोनों ठीक है, अन्यथा दौनों असम्भव दै पि त 

तोपजी--वर्ण के परिवर्तन मे हम विश्वासित्र का जौ इतिहास देते है, तह, क्योकि 
वेदानुकूल दहै, इसक्तिए देते है । वेदो भँ किल्ली छ इतिहास नहीं है। चकि सेद कर्मानुसार 
वर्ण के परिवर्तन का वर्णन करते है, अतः विश्लामित्र का कर्मानुसार वर्ण-परिवर्तन वेदानुकरूल 
रोने से वैदिक है ओर क्योकि वेदौ मे मनुष्य कौ अवस्था अधिक--सै-अधिक चार्‌ सौ वर्ष 


सहस्र वर्ष का तप मानने के योग्य नहीं है! यदि किसी स्थान पर सत्ये ओरं असत्य ऋ 
मिलकर वर्णित करिया गया हो तो पैसे अचखर पर वैदो की कसौटी प्रभाण दहै! जवे 
के अनुकूल ह्यो वह सत्य ओौर मानने के योग्यै अर्‌ जो व्रेदो के चिख््धद्ो वहे अठ वीर 
त्यागने के योग्य है! दुसकिए विश्वामित्र को क्षिय से ब्राह्यं चनया वरेदानुकूख नौर्‌ मानने 
यौम्य है ओर दख खहस्र वर्ष का तप वेदों के विरुद्ध आौर छदने के सौर्य ह| यदि आप 
किसी ग्रन्थ को सम्पूर्णरूप सै मानने के पक्ष मंदं तो भविष्यपुराण, ब्राहपर्यं अध्याय ० 
से ४४ तक जो प्रबह्छ तर्क ओर युक्तियों से जन्ममूल्छकं वर्ण-व्यवस्या का खण्डन उर 
कमनुसार वर्णव्यवस्था का मण्डन है, उसे आप क्यो नहीं मानते हदे? | 

९. पोपजी--दिज के लिए किस वेद मै असवर्म चिवाह ल्ज्खा दै? यदि नरह लि 
तो इस अवैदिक प्रथा का क्यो प्रचार किया जाताः दहै? | 

तोपजी-- आर्यसमाज प्रत्येक युरुष का आपने चर्ण कौ स्वी सखे विवाह होना ही वेदानुकुः 
मानता दै। चूँकि आर्यसमाज जन्म सै चर्ण-व्यवस्था नही मानता, अपितु कर्म से मानक्ताह 
अतः वर्तमान जन्ममूकछक जाति-पाति कलौ वह स्वीकार नहीं करता । इसल्िए्‌ वर्यसम्राज इस 
वात का प्रचार करता है कि वर्तमान जन्म~मृरुक, कपोरकल्पित जाति--पाति का विचचार 
न क्रते हुए जिस कड्कौ के जिस छड्के क साथ गुण-कर्म-स्वभाव मिलते हो, उनका 
आपस में विवाह हो जाना चाहिए, चाहे उनका जन्म विभिन्न वर्णो मे ही हुआ हो) 
आर्यसमाज इसका प्रचार इस प्रयोजन से करता हे कि जन्ममृलक जति-पृाति दूटकर गुप्म- 
कर्म. -स्वभाव से वर्णव्यवस्था स्थिर हौ जाए आपके विचार मेँ यदि दूसरे वर्णं म चि्वाह 
होना अवैदिक ओर पाप है तो क्षत्रिय कृष्ण का वैश्य की कड्की याधः से ओर्‌ ऋष्यनयुग 
ब्राह्मण का राजा रोमपाद की पुत्री शान्ता से विवाह अवैदिक ओर पप क्यो नहीं? 

५०. पोपजी-- अथर्ववेद में केवर द्विजो के लिए वेदाधिकार मिलता है। स्वामीजी 


५३८ पौराणिक पोप पर कैरिकि क्तोप 


 यलुर्वद के एक पद से सचको अधिकार बताते है । ईश्वरीय पुस्तक में यह परस्पर-विरोध 
क्यौ है? ओर दोनों मे ठीक क्या है? 

तोयजी-- आपने अथर्ववेद का कोई खन्दर्भं [पता] नहीं दिया कि कौनसे मन्त्रम 
केवर द्विजो के किए वेद का अधिकार वर्णित्ति किया गया है। प्रतीत होता है कि जनता 
को धोखा देने के छ्िए्‌ आपने अपने स्वभाव के अनुसार गप्पं हाक दी है। हम ङंके की 
चोट घोषणा करते हैं कि चाय वेदों में एकर भी एेसा मन्त्र नहीं है जो किसी मनुष्यमात्र 
को वेद यद्रने का निषेध करता हो, चरन्‌ चारों ही वेद मनुष्यमात्र को वेद पने का अधिकार 
देते है, इसलिए ईश्वरीय ज्ञान वेद मे परस्परविरोध क्रा नाम ल चिह्ध भी नहीं है, अपितु 
भविष्यपुराण उत्तरपर्व अध्याय १९११, शत्रौक ८४ मे कंजरी ओर अध्याय ६९, श्लोक ८२ 
स ८५ तक भं श्रौ ओर स्त्रियों को भी कदो के अध्ययन का अधिकार लिखा है। 

५५९. पोपजी--स्वामीजी के ग्रन्थो मं शुद्र के लिप्‌ कहीं पर उपवीत का धिकार है 
या नही? यदि नहीं तो किस चेद के आधार पर उसे उपवीत दिया जाता है ओर किस वेद 
के आधार पर स्वामीजी ने मूर्ख को शूद्र क 

 तोपजी--स्त्रामीजी न यनुर्वेद आध्याय ३९, मन्त्र ११ के जाधार परं मूर्खं को शुद्र बताया 
है। स्वामीजी तीन वर्णो को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकारी मानते है, शूद्रो को 
यज्ञोपवीत रखने का अधिकारी नहीं मानते । वैदिक राच्यमें चकि गुण-कर्म-स्वभावसे वर्णः 
व्यवस्था नियत की जाती थी, इसलिए जव ब्राह्मण, क्षत्रिय आओौर वैश्यो में कोई मूर्खं रह 
जाता था तो उखका यञ्ौपवीत उतारकर उसे शुद्र बना दिया जाता था जौर शुद्रौमेसे जो 
व्यक्ति उच्चति करके गुण-कर्म- स्वभावानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बनने के योग्य हौ जाता 
धा, उसे यज्ञोपवीत देकर ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्यो मे सम्मिलितं कर्‌ किसा जाता था। जाजकल 
लैदिक राज्य नहीं है, इसखक्ठिए्‌ हम यज्ञोपवीत दै तो सकते हैं, परन्तु किसी का यज्ञोपवीत 
उतार नहीं सकते । आजकर सहस्रो व्यक्ति मूर्ख ओर दुराचारी होने पर भी केवट यञ्लोपवीत 
कै कारण बडे बने हुए हैँ । इनकी इ्ूटी बङ्ाई ओर अभिमान क्रा नाश करने के लिप्‌ हम 
प्रत्येक उच्च ओर्‌ पतित को यज्ञोपवीत देते है, जिससे कोई व्यक्ति केव यस्चोपतीत के कारण 
अपने-जापको ब्राह्मण, क्षत्रिय अमर वैश्य कहने के योग्य न रहे अपितु ब्राह्यण, क्षत्रिय 
वैश्य के गुण-कर्म-स्वभाव को प्राप्त करके ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य कहा सके । यदि वे 
व्यक्ति जी गुण-कर्म- स्वभावे से ब्राह्मण, क्षत्रिय ओौर वैश्य वर्ण के योग्य नहीं है, स्वयमेव 
अपना यज्ञोपवीत उतारदे, तौ हम श्रौ को तब तक यज्लोपयीत नहीं देगै जब तकर वे गृण 
कर्म-स्वभाव से ब्राह्मण, क्षत्रिय आौर वैश्य बनने के योग्य न हो जाएँगे, अन्यथा हमने यह 
प्रतिज्ञा की हुई है कि हम किसी को केवर यज्ञोपवीत के कारण ब्राह्यण, क्षत्रिय जौर वैश्य 
कहलसि कै योग्य नहीं छोददुगे ओर आपके यँ गरुडपुराण आचारकाण्ड, अध्याय ४३, 
श्लोक ९-१० यै जो शूद्रो का यज्ञोपवीत छिखा है, उसके सम्बन्ध मे आपकी क्या स्थिति हे? 

५२. पोपजी-- जो नाक उत्पन्न होता है उसमें गुण--कर्म तो होते नर्ही, फिर किस आधार 
पर शर्मा आदि नाम रक्खा जाता है ? वयस्क होने पर यदि बह डका मूर्ख रहा तो पहले नाम 
से बुलाया जा सकता है या नहीं ? यदि नहीं तो एक वैदिक संस्कार निरर्थक हुजा या नहीं? 

तोपजी-- जब तक बालक कर्म करने मेँ स्वतन्त्र नहीं हौ जाता तब तक उसके सब 
संस्कार माता-पिता के वर्ण के अनुकूल किये जाते हैँ । यदि प्रयज के पश्चात्‌ भी वह मूर्खं 
रह जाए तो वह उस नाम से नहीं पुकारा जाएगा, अपितु उसे श्रो के योग्य नाम दिया 
जाएगा! वैदिक संस्कार तो उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनाने के प्रये मे किया गया था। 
यदि उस संस्कार का उस्रपर प्रभावं नहीं पड़ा तो बाटक्र निरर्थक हुजा, न कि संस्कार। 
जैसे, यदि कोई सनातनधर्मी मुखरूमान हो जाए त्तौ उसे पूर्वनाम से नहीं पुकारा जाएगा 
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अपितु मुसकमानी नाम सखे पुकारा जाएगा; इस त्रह्ममवर्णं के संस्कार निरर्थक्र नहीं, पितु 

वह व्यक्ति निरर्थक है जौ इन संस्कारों से प्रभावित नदीं हुञजा। इसी प्रकार मूर्ख रहनेवा्ा 
लडका निरर्थक है जो संस्कारो से प्रधावित वहीं हु, संस्कार निरर्थक नहीं । यदि आपके 
विचार मेँ कर्मो के परिवर्तति होने पर भी संस्कार स्थिर रहते है तौ फिर ब्राहमणो के ईसाई 
ओर मुसरूमान हने पर आप इन्हें शर्मा, वर्मा नामो से क्यो नहीं बुछते? 


५३. पोपजी---रज- वीर्य की प्रधानता यदि सन्तानमें न मानी जाए त्तौ जज जौ बालक 


उत्पन्न हुआ है, उसमें दादी अर मछ तौ है नही, फिर करो सै आते 2 यदि आत्ते दै 
तो रज-वीर्य प्रधान रहा या गुण~कर्म? । 

तोपजी--हम पूर्य लिखि चक्र द किः: री क २५ का प्रभाक चर्क्र क 
सरीर पर होता दै ओर तारकः च्छ सदाल्य भर मापिता कौ उत्तप या चिक्रृष्ट संगति का 
प्रभाव पडता है। गुणकर्म का सम्बन्ध शरौर खे नहीं है, अपितु न्मा से हे ओर दाद 
मूख का सम्बन्ध शरीर से है, अतः शारीरिक विषय में रज रौर चीर्यदही प्रधान रहेगा जौर्‌ 


गुण-कर्म-स्वभाव के विषय मेँ सङ्क अर्थात्‌ आत्मा का नसित्तिक जान प्रधान रहेगा ओर वर्ण 


के विषय में गुण-कर्म- स्वभाव ही प्रधान रहेगा। सदि आप रज-वीर्य को दही प्रधान मानते 
है, तो फिर शुद्धि से क्यो घवबराते हैँ? किसी के ईसाई- मुसलमान होने सै रज वीय त्तौ नहीं 
बदलता? 

५२४. पोपजी-- गर्भाधान के अन्त में स्वामीजी ने छिखा है कि स्त्री जब गर्भवती हो 
तवर ठेसा भोजन करे जिससे गर्भस्थ बालक के गुण-कर्म- स्वभाव उत्तम हौं । यहोँ पर स्वभाव 
करा अर्थ यदि शरीर नहीं तो इस पहेल्छी का क्या अर्थं है? 

तोपजी--स्वामीजी चै वर्ह स्पष्टरूप से लिखा है कि युक्त आहर. -विहार स्त्रीकरे) य 
आहार का अर्थं भोजन ओर विहार का अर्थ उत्तम सद्धः दै) जरह पर माता के भजन का 
प्रभाव शरीर पर पडता है, वर्ह पर माता की अच्छी या बुरी संगति का प्रभाव आत्मा द्वार 
वच्चे के गुण-कर्म--स्वभाव पर पडता ठै, इसर्िषए य्ह स्वभाव का अर्थं शरीर नरह, अपितु 
प्रकृति ही है, अन्यथा बताइए कि वाल्मीकि रामायण ओौर महाभारत के अन्त में यह क्यो 
लिखा है कि इन्दं गर्भवती ओौर ऋतुमती स्यो विशैषरूप से सुनें । इनका प्रभाव शरीर पर्‌ 
पडता है या आत्मा पर? 

५५. पोपजी--सल्यार्थप्रकाश में लिखा है कि विद्या पदन के लिए पति परदेश जाप 
अओौर छह वर्ष तक न येतो स्त्री नियोग करे ओर फिर जब प्रथम पति विदेश से जाये 
तो नियुक्तं पति को छोडकर पुनः उसी को करे) यह रेख किसीवेदमेहौ तो दिखल्ाो। 
यहे व्यभिचार- प्रचारक टेख हे । 

तोपजी--हम पहले छख चुके है कि वेद में आधारभूत सिद्धान्तो का वर्णन होता दै। 
उसकी व्याख्या स्मृतियोँ किया करती हैँ । फलस्वरूप अथर्ववेद [ १८ 1३ । ९-३ ¡ मे आधारभूत 
सिद्धान्त वर्णित किया गया है कि स्त्री को दूसरे पति का अधिकार प्राप्ति है। किस अवस्था 
मँ अधिकार है, इसका वर्णन मनुस्मृति में विद्यमान है ओौर उपर्युक्त कथन कि पति परदेश 
जाए ओर स्त्री अपने को संयम मेन रख स्के तो नियोग करेण यह व्याख्या मनुस्मृति 
[९.७६] मेँ विद्यममान है । चकि नियोग व्यभिचार से बचाने के लिए एकत अस्थायी रस्म 
टे, अतः पति के आ जाने पर उनका पूर्ववत्‌ पति-पली का सम्बन्ध दहै ही। यह रस्म (प्रथा) 
चकि वेदानुकूल पञ्चायत के विधि-विधान के अनुसार दोनी पक्षो कौ स्वीकृति सं जाचरण 
मे जती दहै, इसकिएु इसे व्यभिचार नहीं कहा जा सकता । 

हो, भविष्यपुराण में त्रिपाठी के एक मास कथा करने के किप्‌ चरे जाने पर कामिनी 
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का अपने को वशम न रखकर एक लटकड्हरे को पचि रुपया देकर उससे भोग करना 
ओर गर्भं होने पर त्रिपाठी का उसके सवे संस्कार करना तथा गोत्तम क केवट स्नान के 
लिए घर से बाहर्‌ जाने पर हल्या का इन्द्र से भोग करना आर कुछ समय के पश्चात्‌ 
गोतम का उसे स्वीकार कर लेना, बृहस्पति की स्त्री तारा का चन्द्रमा से व्यभिचार करना 
ओर गर्भ होने पर चन्द्रमा ओर चुहस्पति का क्ञगड्ना कि ठडका क्षेत्रवाले काडै या नीजवाङे 
का ओर उद्धारक का जपने शिष्य के साथ अपनी स्त्री क्ता भोग करवाकरर श्वेतकेतु का 
उत्पन्न करना--ये व्यधिचार-लेख अवस्यरहै। 

५९६. पोपजी -- सत्यार्थपरकाश मे लिखा दै किः लिख दिन गर्बाधान करना हौ ओर जिस 
दिन कन्या ऋतुमती होकर जुद्ध हौ चुके उख दिन रात्रि को दसं बजे चिवराह करे ओर उसी 
दिन लर जर वधू एकान्तं खेवने च्छरे-- यह लैर सेद्‌ के विरुद्ध दहै, यदि नद्य तौ पेसा रेख 
ले दिगा | 

तोपजी--अजथर्ववेद काण्ड ९४, सूक्त १, मन्त्रे ५९१-५७ तक सें चर ओर कन्या को 
तिह करने की आज्ञा है। चिकाह कै पश्चात्‌ वर ओर चधू जल उचितं समरज गर्भाधान 
संस्कार कर सक्ते हैँ. इसमे कोई पाप की बात नर्ही। ये तें देश--कार के अनुसार रीति 
रिवाजों [प्रथां] स सम्बन्ध रखती दै कि कख गर्भाधान किया जाप्‌। वैद कौ त्तौ सही 
सनाज्ञा है कि विवाह के लिना मभरधिान न किया जापए्‌। चिक्राह क पञ्चात्‌ उचिते विधि सं 
एकान्ससेवन करना क्या पाप है? खह भी उन्हीं कौ इच्छा पर निर्भर द्वै क्रि एेसे अवसर 
पर विवाह च्छ विधि पूर्ण करे जले कन्या ऋतु खै शुद्धो चुकी हो, तत्पश्चात्‌ मभाधवान 
करे । इसमे कौनसा केद्मन्त्रे वियध करता दे, कृपाय छि पराशर का विना विवाह 
न्भैका में ही सत्यवकत्ती से सम्भोग करना आौर इन्द्र क्रा विना ऋतु-सप्रयके पर-स्त्रीसे भोगं 
क्ररना अनचरश्य ही वेदधचिरुद्ध पाप हे) । 

१९७. पोपजी-- ईश्वर सर्वव्यापक माना जाता है । “ सर्व" शब्द से य्ह पर पञ्चमहाभूत 
से तात्पर्य है) व्यापक द्रव्य व्याप्य द्रव्य के चिना कभी नहीं रहता। आर्यसमाज ईश्वर को 
निराकार मानता है तवं व्याप्य~च्यापकभाव--सम्बन्ध प्रकृति से सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर किस 
किसर क्षण मे उक्त सम्बन्ध को छोड्ता दहै, यदि नहीं छोडता तो निराकार कव रहता दहै? 

तोपजी- निःसन्देहं ईश्वर सर्वव्यापक है। "सर्व" शब्द के केवल पञ्चमहाभूत अर्थात्‌ 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश दी अभीष्ट नहीं अपितु अनन्ते जीवात्मा भी 'स्वं' में 
सम्मिलित है| व्यापक ओर व्याप्य का खमवाय- सम्बन्ध हे, अत्तः व्याप्य पदार्थ ख्यापक से 
पृथक्‌ हो दहौ नहीं सकते। सम्बन्ध के छ्ुटने का विचार करस्ना मूर्खता हे) ईश्वर निराकार 
हे तभी तौ प्रकृति ओर जीवौ में व्यापक हे, क्योकि सूक्ष्म वस्तु स्थूल में व्यापक हौ सकती 
ठै! दि ईश्वर को साकार मान छ्िया जाए तो उसे व्यापक नहीं माना जा सकता, क्योकि 
साकार वस्तु सीमित होप्ती है ओर उसका ज्ञान, बल तथा क्रिया भी सीमित होते है! यदि 
ईश्वर को शरीरी मान ल्विया जाए त्रो न वह सर्वव्यापक हौ सकता है ओर न सर्वज्ञ ओर 
नही सृष्टि का कर्ता बन सकता हे, अतः ईश्वर निराकार ही है। च्याप्य के साकार होने 
से व्यापक का साकार हौना आवश्यक नहीं, वह प्रत्येक अजसस्था में निराकार दै, इसकिए 
यह प्रश्न पूर्णरूप से आपकी मूर्खता का प्रमाण है। 

१९८.. पोपजी-- शब्द -चिह् सान का कोई आकार नहीं है, परन्तु वह शब्द के विना प्राक्त 
नहीं होता। शब्द प्रायः चिह्न होते हैँ ! अक्षर मनुष्यकृत संकेत--मात्र हैँ ¦ जिस प्रकार अक्षरों 
का अभ्यास शब्द-चिह्न ज्ञान का साधन है, इसी प्रकार सूर्यादि देव-उपासना ईश्वर -प्रासि 
का साधन है या नहीं? 
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तोपजी--जो पदार्थ एक इन्द्रिय का विषय हौ, उसे संकेत के द्वारा दुसरी इन्द्रिय का 
विषय बनाया जा सकता है, जैसे अन्धो का पुस्तके पढना ओौर गूगों-बहरों का संकेतो से 
समञ्लना हो सकता है। शब्द चंकि कानों का विषय है, इसलिए इन शब्दो को अक्षरो के 
संकेत के द्वारा अखि का विषय लनाया जाता है! ईश्वर, क्योकि किसी इद्धिय का विषय 
नही है, अतः उसे मूर्ति आदि द्वाय खों का विषय नहीं बनाया जा सकता । हँ, जैसे घडे 
को देखकर उसके बनानेवाठे कुम्भकार के होने का अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार से 
ही ईश्वर के द्वारा रची हई सूर्य आदि वस्तुओं को देखकर ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान हो 
जाता है, परन्तु उसकी उपासना का साधन सूर्यं आदि पदार्थं ओौर मूर्तियां नहीं है, प्रत्युत 
परमात्मा कौ प्रासि आत्माके वाराही हो सकती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं! क्या आपके 
विचार मे अक्षरो की भति मूर्तयो भी जुटी कल्पना ही है? ओर जिस भ्रकार अन्धो को 
विना अक्षरों करे ज्ञान हो जातादै, क्या इसी प्रकार मूर्तयो के विना भी ईश्वर कौ प्रासिं 
सम्भव है या नहीं? | | 

५९. पोपजी-- व्याप्य घडी में काल व्यापक है! निराकार का कां ज्ञान जिस प्रकार 
सूर्यं जथता घड़ी से होता ठै, इसी प्रकार निराकार ईश्वर का ज्ञान विना प्रकृति कौ उपासना 
के सम्भव है या नहीं? | 

तोपजी-- काल का नित्य पदार्थो के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नर्ही होता। 
काल अपेक्षा से उत्पन्न हुई वस्तु है । जब काल स्वयं एक कल्पित वस्तु है तो कल्पित काट 
का उत्पन्न हुई वस्तुओं सूर्य ओर घडी आदि से कल्पित ज्ञान होता है । इससे सिद्धः है बनावटी 
वस्तु का बनावटी वस्तुओं के द्वारा बनावटी सान हौ सकता दै, परन्तु अनुत्पन्न ईश्वर का 
मनुष्य की कल्छाकृति्योँ के नमूनो-- मूर्तिं जादि से साक्षात्‌ अनुभव नहीं हो सकता । परमात्मा 
की उपासना जङ्प्रकरृति के द्वारा नही हो खकती। हो, ईश्वर के रे हुए प्राकृतिक जगत्‌ 
से ईश्वर के अस्तित्व का अनुमान ही सकता है, परन्तु उसका सान--साक्षात्‌ अनुभवे आत्मा 
को परमात्मा के ध्यान मैं योग-समाधि छगानैसे ही हो सकता है। ईश्वर की प्राति इद्धियों 
आओौर इन्द्रियों से जाने जानेवाके पदार्थो के द्वारा नहीं हो सकती, अतः ईश्वर की प्राति के 
सम्बन्ध में काल ओर घडी का दृष्टान्त सोक आने गलत है । क्या आपके चिचार में मूर्त्य 
भी घडी की ति काल्पनिक वस्तु हैँ? जैखे अन्धे विना घडी के ही समय का अनुमान 
कख्गाकेते है, क्या एसे ही बिना मूर््तियों के ईश्वर की प्रापि सम्भव नहीं? 

६०. पोपजी-- व्याप्य शरीर मे जीव व्यापक है। जीव को इस संसार के सुख से तृप्त 
करने के छिए्‌ इद्दरियो को प्रसन्न रखना पड़ता है । जिस प्रकार शरीर पर सुन्दर वस्त्र धारण 
करना ओौर चन्दन आदि गाना व्यापक जीव को तृप्त करतादे, उसी प्रकार सूर्यादि देव- 
उपासना विश्वव्यापक ईश्वर को तृप्त कर सकती है या नहीं? 

तोपजी--जीव शरीर मै व्यापक नरह है! यदि जीव को शरीर म व्यापक माना जाए 
तो एक तो यह मानना पड़ेगा कि जब कीडी का जीव हाथी म जाता होगा तौ इसे कैटकर 
हाथी के जीव में व्यापक होना पडता होगा ओर हाथी का जीव जब कीडी मेँ जाता होगा 
तो उसे सिकुड्कर कीडी जितना बनना पड़ता होगा ओौर जिस तस्तु में कना ओर सिकुड्ना 
हो सकता है वह वस्तु जविनाशी- नित्य नहीं मानी जा सकती । दूसरे, यदि किसी व्यक्ति 
की भुजा कार दी जाए तौ भुजा के काटने से उस भुजामें जो जीव व्यापक है, भुजा के 
कटने के साथ वह भी कट जाता है अथवा वह सिकुडकर शेष शरीर में चला जाता दै। 
दोनों ही अवस्थाओं मेँ जीव नित्य नहीं रह सकता, अत्तः जीव शरीर में व्यापक नहीं दै, 
अपितु जीव अजणु-परिमाण होने से शरीर में एक स्थान दय में रहता है ओर दीपक के 
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प्रकाश की भोति उसकी शक्तियो सरि शरीर मेँ काम करती है। 

जीवे जिस शरीर मे जाता है, उसे देहाभिमान होता है, अर्थात्‌ बह अपने-आपको शरीर 
के साथ तद्रूप मान ठेता है, आतः शरीर के साथ अच्छा या चुरा व्यवहार करने से जीव 
सुख या दुःख का अनुभव करता है) ईश्वर जी सूर्य--चन्द्र, पृथिवी-पर्वत आदि मैं व्यापक 
है बह ज्ञानी होने से इन वस्तुओं को शरीर कौ भति तद्रूप नहीं मानता। यदि हम यह मान 
ले कि वह भी इन वस्तुओं में तद्रूपभाव से रहता है तो जैसे शरीर पर सुन्दर वस्त्र धारण 
करने ओर चन्दन आदि लगाने से जीवात्मा प्रसन्न होता है, उसी प्रकार सूर्य आदि की 
उपासना से ईश्वर की प्रसन्नता मारनेमे। इसी प्रकार जैसे शरीर को मारने, पीरने, काटने आदि 
सेजीतको दुःख होता है उसी प्रकार पृथिवी को खोदने, पर्वतं को तोडने से ईश्वर को 
भी बडा भारी कष्ट मानना पडेगा । इसलिए ईश्वर का सूर्य- चन्द्र, पृथिवी - पर्वत आदि के साथ 
वैसा शरीर-शरीरीवाला सम्बन्ध नहीं है जेसाकि जीवात्मा का शरीर के साथ शरीर-शरीरी 
क्रा सम्बन्ध है, अतः मूर्तिपूजा के किए यह उदाहरण जिल्कुर अर्थहीन ओौर व्यर्थ है। 

६९. पोपजी-- वायु सर्वव्यापक है, परन्तु जब इसे विशेषरूप से काम में छाना होता 
है तब पंखे का हिलाना आवश्यकं होता है, इसी प्रकार सर्वव्यापक ईश्वर के लिए भी सूर्यादि 
में विशेष भावना मानी जाए, जैसाकि यजुर्वेद [३२।१] में कहा गया है। 

तोपजी-- ईश्वर सर्वव्यापक, एकरस ओर अचर है, परन्तु वायु प्रथम तो सर्वव्यापक 
नहीं है, दूसरे वह एकरस ओर अचर नहीं है, अपितु चरूती--फिरती ओर स्थान स्थान पर 
करम या अधिक है, अतः वह पंखे के द्वारा.चखायेमानं ओर इकदी की जा सकती है, परन्तु 
ईश्वर सब स्थानो पर एकरस ओौर जच है, अतः सूर्य जदि में उसकी विशेष भावना करना 
सर्वथा गत है} यजुर्वेद [३२।१) में इस बात की चर्चा नहीं है, प्रत्युत वर्ह तो ईश्वर 
के नामों की गणना की गयी है कि उस परमात्मा को आदित्य, चन्द्रमा, वायुं ओौर प्रजापति 
केनामसरे भी वेदों में वर्णित किया गया है। इसछिए मूर्तिपूजा में वायु ओौर पंसे के उदाहरण 
सर्वथा गछत ओौर तर्क तथा युक्ति से शून्य हैँ तथा वेदान्तदर्शन [४।१९।४] में सूर्य आदि 
मे ब्रह्म की उपासना का प्रबल खण्डन किया गया है। इसका आप क्या उत्तर देते हैँ? 

६२. पोपजी-- सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ १२८ पर प्रश्न-उत्तर में स्वामीजी चिखते हैँ कि "यदि 
वेद किसी ओौर भाषा में बनाये जाते तो ह्र पक्षपाती हौ जाता, क्योकि जिस भाषा में 
वेद कनाये जाते, वे उस भाषा के जाननेवाछो के टलिए सरल हौ जाते ओर दूसयो के लिए 
कठिन, इसलिए संस्कृत मे [जो किसी देश की भाषा नहीं है] बनाये गये।' स्वामीजी के 
इस ठेख से प्रकट होता है कि वेद-रचना से पूर्वं सृष्टि-रचना हो चुकी थी, अपितु देश 
ओर उनकौ भाषार्प भी पूर्णरूप से प्रचरित हौ चुकी थीं कि जिनमें वेद खनाये जा सकते 
थे, अन्यथा यह प्रश्न ही उत्पन्न होना असम्भव है कि वेद अमुक भाषा मे इसलिए नहीं 
बनाये गये आादि-आादि । स्वामीजी के इस रेख से आर्यसमाजि्यो के वेद अनादि सिद्ध नहीं 
हो सकते । 

तोपजी-- वेद सृष्टि के आरम्भ में हुए । वेदो की काणी से पूर्व संसार में कोई भाषा नहीं 
थी । उस समयं सन मनुष्यों की भाषा संस्कृत ही थी जोकि वेदों से ही आरम्भ हुई । स्वामीजी 
ने उपर्युक्त छेख कुरान ओर ाइविल आदि को दृष्टि मेँ रखकर लिखा है कि जब कुरान 
ओर बाइविल का अवतरण हा तव संसार में अनेक भाषाएँ थी, फिर परमेश्वर का अरनी 
भाषा में ज्ञान देना ओौर अन्य भाषाओं म न देना पक्षपात हुआ, क्योकि अआरबवाल् कौ 
समञ्ञना सरल ओौर दूसरों को कठिन हुजा, परन्तु वेद के प्रकाश मे कोई पक्षपात नही, 
क्योकि उस समय तो देववाणी के अतिरिक्त ओर कोई भाषा थीदही नहीं ओर अब भी वे 
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किसी देश की भाषा मे नहीं है, अपितु सब देशवाों को उनके पढने में एक-जैसा परिश्रम 
करना पडता है, अतः ईश्वरीय ज्ञान का सृष्टि के आरम्भे होना ठीक ओौर बाद में होना 
गलत है । आपने इस बात को न समङ्लकर यूँ ही प्रश्न करने कौ मूर्खता कौ है, अन्यथा 
वेद नित्य दँ | | 
मुसलमान यह प्रश्न भी करते हैँ कि वेद वर्तमान युग के किसी. भी देश की भाषा में 
यों नहीं, इसका उत्तर आप ही बतला सनातनधर्म कौ ओर से क्या देगे ? जब वेद आपके 
ओर हमारे एक ही हैँ ओर आपके सिद्धान्तानुसार तो जब ईश्वर इस बात को जानता भा 
कि भविष्य मँ संसार मँ बहुत-सी भाषाणं बोरी जार्पंणी, इसी बात को दृष्टि में रखकर वेद 
ेसी भाषा मेँ बनाये जिस भाषा को किसी भी देशम न बोला जाना धा। । 

६३. पोपजी-- यजुर्वेद [२५1७] मेँ क्िखा हे कि स्थूर गुदा-इन्दियों से अन्ध सपं 
को ओर गुदा-इन्द्रियों से कुण्डलीवाले सपो को पकडो-इसका क्या अर्थ है? . ` 

तोपजी-- यह वैद्यक का विषय दहै। मनुष्य का मेदा (पाचन संस्थान). खराब हो जाने 
से उनमें कीड़े उत्पन्न हो जाते है, जोकि छोटे ओर बहुत लम्बे भी होते दै, उनकी अखं 
नहीं होती, अतः वेद मेँ उन्हे अन्धे सपं के नाम सर वर्णित क्रिया है ओर क्योकि वे गुदा 
के अन्दर ही होते है, अतः वेदने आक्ञादी कि देसे कीडौं को अर्थात्‌ अन्धे सपो को 
गुदा से पकड अर्थात्‌ गुदा मेँ से निकारो | विस्तार से देखो प्रश्न न॑० १९ के उत्तरमें आओौर 
दूसरा वर्णन गरुडपुराण आचारखण्ड अध्याय १६५ में विस्तार से दिया हुआ है! आपके 
तात्पर्य के अनुसार तो अर्जुन, ब्रह्मा ओर नारद को यदी व्यसन था कि जिन्होंने कृष्ण, राक्षसो 
ओर तालध्वज के अन्धे सपं को गुदा से पकड्धा। 

६. पोपजी--सत्यार्थप्रकाश के पष्ठ १६ पर छिखा है कि साता द्वारा बारुक को एेसी 
शिक्षा देनी चाहिए कि मूत्रन्नियके क्न से तथा इसे हाथ से मलने से वीर्य गिरता है जिससे 
नामर्दी चेदा हो जाती है ओर हाथों सै बदरू आने गती है । स्वामीजी का यह रेख च्छिस 
वेद के आधार पर है ओर यदि कौई बालक मातासे वीर्य ओरं नामदीं कौ वास्तचिकता 
पृक तो माता को क्या उपदेश देना चाहिए 

तोपजी--स्वामीजी ने यह बाते अथर्ववेद काण्ड १९१, सूक्त पचि के आधार पर लिखी 
है । जाप कोई ठेखा वेदमन्त्र प्रस्तुत करे जो इसके विरुद्ध हो । माता-पिता का यह कर्तव्य 
हे कि वे बच्चों को ब्रह्मचर्य को नष्ट करनेवारे दुष्ट व्यसनों से पहर ही सावधान कर दें 
ओर रोक दे। माता-पिता ओर गुरु का यह कर्तव्य दहै कि च्चे के प्रश्न करने पर उसका 
ठीक-ठीक उत्तर देकर उसकी पूरी सन्तुष्ट कर दें चाहे वह प्रश्न वीर्य के बरिमेंहौ ओर 
चाहे नामर्दी के बरे मेँ हो) यदि आपको स्वामीजी की यह शिक्षा पसन्द नहीं तो आप 
सनातनधर्मवालो की माताओं को कं कि वे बच्चों को यह शिक्षा कि बेटे! मूत्रन्दधिय 
को हाथ में पकड़कर खून्र हि्छाया करो, क्योकि इसमे से ब्रह्मरस टपकता है| 

६५. पोपजी-- यजुर्वेद अध्याय ३७, मन्त्र ९ का स्वामी दयानन्दजी यह भाष्य करते ह 
कि मै (ईश्वर) घोडे की लीद से तुम्दँं तपाता दू | 

तोपजी- यह भी वैद्यकं का विषय चल रहा है ओर इस भाष्य का अर्थ स्पष्ट टै कि 
इश्वर आज्ञा देता है किं चोट आदि क्गने से दर्द होने पर मैं तुम्हें लीद से रकोर करने 
की आज्ञा देता हू) श्रीमान्‌जी ! गरुडपुराण आाचारखण्ड अध्याय १२३९. श्टोक १४-१५५ में 
तो बुखार ओर पागलपन कौ चिकित्सा में बन्दर, गीदड्, घोडे आदि सनरके पाखाने की धूनी 
देनी लिखी दै | । 

६६. पोपजी- आर्यसमाज वेद की ११३९ शाखाओं मेँ से केवल चार शखाओौं को 
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ही वेद मानती दहै, तौ तार्णं कि इनके ईश्वरकरुत होने में क्या प्रमाण है ओौर शोष ऋ्षिकरत 
क्यो? । 

तोपजी-- ऋग्वेद, यसुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद--ये चारों मृ वृक्ष है, रोष शाखां हैँ । 
ये चारौ शाखां नही, इसके कारण निस्न हँ । मूल वेदं ईश्वर-प्रदत्त ज्ञान है ओर शेष १९१२७ 
शाखां, विभिन्न ऋषियों कौ रचनार्प हैँ । ऋ्वेदादि चारों वेद मृ मन््रसंहितापं दै, शेष में 
मन्त्रों क्री प्रतीके देकर उनकौ व्याख्या की गयी है। इसी प्रकार चारौ मृलसंहिता मन्त्रभाग 
वृक्षरूप हैँ ओर शेष व्याख्यारूप शाखां हैँ । यदि आपके चचार मे ये सन ११३९ शाखां 
ही है तो मृखवुक्ष कौन-सा है? यदि मृखवृक्ष कोई नहीं तो फिर ये शाखा किसकी है? 

६७. पोपजी--संस्कार-विधि पृष्ठ ६८ पर स्वामीजी किखते हैँ कि उस्तरे को दायें हाथ 
मं केकर के कि “हे उस्तरे! तुम्हारा नाम शिव दहै ओर तेरे पिता का नाम देवता। तू इस 
वाक कौ मत मार)' स्वामीजी उस समय भक्कुके नशेमेंतो नहीं? 

तोपजी---संस्कार--चविधि मे *ओं शिवो नामासि '.....-इत्यादि वेदमन्त्र देकर केव यह 
चलिखरादै कि इस मन्त्रको बोकर (उस्तरे को दायें हाथ मे पकडे" ओर कुछ नहीं लिखा 
ओर यजुर्वेद मैं इस मन्त्र का अर्थ ईश्वर-परक किया है) प्रतीते होता दहै कि जैसे कृष्णजी 
ने शरा के नशे में मस्त होकर निष्पाप साम्ब को शापदेदिया था उसी प्रकार आप भङ्ग 
कौ तरद्घ में केवर प्रश्नों की संख्या बदुने कौ चिन्ता में लेदूदा प्रश्न कर रहे दैँ। 

६८. पोपजी- आर्यसमाज श्राद्ध किसी विशेष कर्म को मानती हो तौ विकाह आदिक 
समान उसका विधान किस ग्रन्थ में है उसकी विधि कों हे। यदि नहींतो श्रद्धमेंर्टौँग 
न्यौ 2 

तोपजी-- आर्यसमाज प्रत्येक गृहस्थ के किए पञ्चमहायस्चो -- ब्रह्मयज्ञ, देवयस्च, पितुयस्, 
बलतिवैश्वदेचयज्ञ ओर आतिधियञ्न--को कर्तव्य मानता है! इनमे एक पितृयज्ञ है! इसके दौ 
भ्रेद है-- श्रद्ध ओर तर्पण) जीवित माता-पिता, आचार्य, राजा, साधु-महात्मा, पण्डित 
आदि-- सान, अन्न ओर बल से रक्षा करनेवाले पितरों की श्रद्धापूर्वक सेवा करै का नाम 
श्राद्ध जौर उन्दं तुत करने का नाम तर्पण आर्यसमाज मानता है । इसकी विधि वेदादि शास्त्रों 
मे विद्यमान है ओर इसकी आक्षा भी वेद आदि शस्त्रो मेदी हुई है। आप कृपा करके 
तलां कि मतक पितरों को भोजन कैसे पिता है 2 गरुडपुराण प्रे्खण्ड अध्याय १० मं 
पहले तौ चिखा है कि पितर जिस योनि में होता दहै, वैसा भोजन बन जाता है ओर आगे 
उसी स्थान पर च्िखा है कि पितर स्वयं आते हैँ ओर ब्राह्मणों में बैठकर भोजन कर जाते 
हं । सीता ने स्वयं देखे ओर कोई कहता है कि आशी्वद दही मिता है । यह क्या गोरखधन्दा 
है? | 
६९. पोपजी--यस्लोपवीत का विधान किस वेद में है? मन्त्र प्रस्तुत करें! 
तोपजी-- यज्ञोपवीत का विधान यजुर्वेद" [ १६।९७] में विद्यमान है । आप बतला 
निषेध किस वेदमें है? ओर यदि वेदों मँ नहीं तो आप क्यो पहनते हैँ? 

७०. पोपजी-- आर्यसमाज के मत मे सृष्टि में पहटे कौन उत्पन्न हुआ? यदि कहो कि 
अग्नि, वायु, आदित्य, अद्धिरा आदि ऋषि, तो इन ऋषियों के देहधारी होने का तुम्हारे पासं 
क्या प्रमाण है? | | 

तोपजी- सृष्टि के आरम्भ में सैकड़ों स्त्री-पुरुष, ऋषि आदिं उत्पन्न हुए जिनमे चार 
ऋषि अग्नि, वायु" आदित्य ओर अद्धिरा भी थे, क्योकि इन चारों पर परमात्मा ने वेदौ का 


१. मन्त्रं के शब्द है--नमो हरिकेशायोपवीतिने । 
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ज्ञान प्रकाशित किया; ओौर ज्ञान का प्रकाश देहधारी मनुष्यौं के हदय मेँ ही सम्भव हौ सकता 
है, इसलिए ये चारौं ऋषि शरीरधारी मनुष्य ही ये} आपके पास क्या प्रमाणदहै किये देहधासी 
नहीं धे) 

७९. पोपजी--आार्याभिविनय मे स्वामी दयानन्दजी वेदमन्त्र का अर्थं करतै हुए निराकार 
ईश्वर को सोमरसं पिलाना लिखते हैँ । वह सोमरस क्यादै? ओर क्या निराकार भी सोमरस 
पिया करता है? 

तोपजी--स्वामीजी नै स्पष्ट चि है कि सोमकता एक ओषधि होती है। इसके रस 
का नाम सौमरस है जोकि बुद्धि, आयु ओर शक्ति बदानेवाली होती है। स्वामीजी ने इस 
मन्त्रके दौ अर्थं किये हैँ--एक ईश्वर से सम्बन्धित ओर दूसरा वायु-परक। स्वामीजी ने 
वायुपक्ष मे सोमरस का पीना लिखा दहै आौर ईश्वरपक्त मं स्वीकार करना अर्थ किया है) 
"सोमरस पीना' ईश्वर के साथ कछगाकर आपने जनता को भ्रोखा देने का प्रय किया दै 
आपके चिचार मे साकार ईश्वर कौ मूर्त्य अवश्य भोजन करती है, तौ क्या साकार ईश्वर 
शौच भी जाता है जथवा सब अन्दर ही भस्म हो जाता है? 

७२. पोयजी-- यदि आर्यसमाज ईश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ सानती है तो चह अवतार धारण 
क्यो नहीं कर सकता ? यदि कर सकता है तो अवतार सानो, यदि नहीं तौ ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ 
नहीं) दोनों मँ स्या स्वीकार है? 

तोपजी-- आर्यसमाज सर्वशक्तिमान्‌ का अर्थ यंह मानता दै कि वह अपने सृष्टि - उत्पत्ति 
दि कार्य चिना किसी की सहायता के कर सकता दै। (जपने गुण~-कर्म-स्वभाव के विरुद्ध 
जो चाहे कर सकता डै'--एेसा अर्थं जार्यसमाज नहीं मानता । चकि अवतार अर्थात्‌ जन्म 
धारण करना ईश्वर के गुण-कर्म--स्वभाव के विरुद्ध है, यह यजुर्वेद {४०।८] में वर्णन किया 
गया है, अतः वह सर्वशक्तिमान्‌ होता हुजा भी अवततार धारण नहीं करता। यदि जाप 
सर्वशक्िमान्‌ का यदह अर्थं करते है कि जौ सबकुछ कर सके तो क्या वह मर भी सकता 
है ? ओर क्या वह अपने-जैसा दूसरा ईश्वर भी उत्पन्न कर सकता है ? यदि नहीं तो आपके 
विचार में वह सर्वशक्तिमान्‌ नहीं रहा । भला ! एक बात ओर बताने कौ कपा करें कि जख 
ईश्वर सर्वश्चक्तिमप्न्‌ है तौ क्या कह लिना अवतार धारण करिये रावण ओर कंस आदि कौ 
गपारये तथा पृथिवी का उद्धार करने आदि कार्यो कौ नही कर्‌ सकता धा? यदि नहीं करर 
सक्ता था तो व्ह सर्वशक्तिमान्‌ नहीं रहा ओौर यदि कर सकता थातो फिर आवतार धारम 
करने की क्या जावश्यकत थी? इसस्िए प्रत्येक अवस्था में ईश्वर का अवततार या जन्म 
सरेदश्ास्त्र, खुद्धि आौर तर्क के विरुद्ध दहै 

७३. पोपजी--जव स्वामी दयानन्दजी ने रात्रि दसं बजे विवाह का विधान नियत किया 
है ओर उसी समय चिवाह मे सूर्य के दिखलाने का मन्त्र रखा है, तन रत्नि सूर्य का 
दर्शन कैसे? 

पोपली---आापने उसी स्यान पर संस्कार-विधि में नीचे च्िखिी हुई पादरिप्पणी को नहीं 
पदा जिसमें लिखा है क्रि "यदि आधी रात तक विधि पृरान हो सके तौ मध्याहोत्तर आरम्भ 
कर देवे कि जिससे मध्यरातरि तरक विवाद -विधि पूर्ण हौ जावे।'' इस टिप्पणी से यह सिद्ध 
है कि स्वामीजी आधी रान्नि तक विवाह-विधि समाप्त करना चाहते दँ । चूँकि रात्रि के दस 
तजे आरम्भ करके आधी रातत तरक विधि सम्मप्त नहीं ह सकती, अतः दस बजे से आरम्भ 
करना उत्तर-विधिके लिप्‌ ही चिरा गया है, जिसमें श्ुव ओर अरुन्धती दिस््राना जालश्यक 
है; ओर पूर्व-विधि जिसमें सूर्य का दर्शन है, वह सायं से पहले ही हौनी क्स है! यह 
पादटिष्पणी से स्पष्ट है) 
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सूर्य का दर्शन तो आपकी पन्धतिये भीदहै, तो आप कसा दिसत दै? जप की सूर्य॑ 
के स्थान पर कुछ नौर दिखाने का प्रय चौ नष कस्तेर 
७४. पोपजी--यसर्वेद [२८१३२] के नाष्य मेँ स्वामी दयानन्दजी बे छ््सव्ि है कि 


[१ 


स्नियो को शैलम कौ गति गरवसी च्छ्य । स्वाभप्विक सानवीय मैथुन कनै विधि कै विरुद्ध 
सा बेहद अर्थ क्यं? | 

तोपजी--वकिहारी है आपकी शद्ध अर समञ्च की! तनिक भाष्य क्रो तौ मै वहं 
किस विषय मेँ उपमा दी है! डेखिए--'“ हे मनुष्यो ! जेखे वै मौनं को गाभिन कर्क यशुजीं 
को बढाता है वैसे गृहस्थ लोग रि्रयों नसो गर्भवती करर प्रजा को बद्धे ।'' इससे दो वालों 
छी उपभा दी षहै) प्छ, बै जैसे संयम खे रहकर ओर ऋतुगामी होकर बलदान्‌ 
उत्पन्न करता डै, चेय ही तुम भी संयमी जरं ऋतुगामी बनकर सन्तान उत्सन्न करा 


= 


जैसे सोमी समैर निर्बल वैल से सन्ता चेदा करने क्रा काम नही सिख जाता चसे हा सिल 
ओर रोगी मसष्य -घन्तान यैदा तच करे । इसमें यैधुन के रि मे उपमा नही दी) हा, यदि यह 
त्रात देखनी ह्य तो महाभारत उकदिपर्व अध्याय ९०४, शलोक २६.९८ म देख, जहां दलतमा 
ऋषि मै बैल की भोति, चलती-फिरती स्वियौ कौ ही गोधर्मं के ज्नुकूल यिनि क्ररना 
आरम्भ कर दिया था) सनातनधर्म की आचरित पद्धति को स्वामी दयानन्द के आरध्य के सिर 
सदना विचित्र वेईमानी आर बेहुदापन दै । 

७९५. पोपजी-- यजुर्वेद { ९ 1 ४८ ] कर भाष्य में स्वामी दयानन्दजी छिखते हैँ क्रि" डे यिता 
लोगो ! जाप हमरे मेँ प्रजा, अन्न, दूध ओर दीर्य को धारम्‌ करो ।' तात्पर्य यह कि लङ्क 
अपने बाप से गर्भं करवाने की प्रार्थना करती है, यह जहत कैसी 

तोपजी-- कही तै ईमानदारी सखे कार्य केकर मृ पाट उद्धूत करर दिया करसे) दख 
यलुर्वेदभाष्य मेंच्िग्वा हे माता-पिता आदि च्ौगो! जाप हमारे क्रौचं नै प्रजा. अन्न, 
टूभ्र ओर वीर्य को घ्ारण करौ1'* इसमें 'माता' शब्द साथ आनि से आर्‌ प्रजा, अश्न, दुध्र 
के सहयोग से यहाँ वीयं नाम शक्ति कादौ) यदि आपको जाग्रह द्यो कि त्र्य नाम सधि 
काल्ये लेनाडहै तो भी माता-पिता तथा ' उगदि' से पत्ति करा ग्रहण करके 'जो जिससे उचित 
ह" इस न्याय से अल्ल आौर दृध च्छी माता-पितासे जर चौय तेथाप्रजाक्रौ प्रतिस प्रधना 
होना सिद्ध होता है! इससे पिता का पुत्री मे गर्भं घारण करना सिद्ध नरह हो सक्ता) हा 
यह लात पुराणों मे मि सकती दै कि माता, वहिन ओर पुत्री मे पुत्र, भई जौर्‌ धिता का 
गर्थं धारण करना वैध है जैसाक्ि ब्रहम ने पुत्री खे, विष्णु ने माता सै, महदेव नै बहिन से 
ओौर सूर्यने भतीजी से, कृष्ण वै मामी से ओर अर्जुन ने मामा कौ कङ्को सै विवाह करक 
गर्भाधान करने की मूर्खता क्छी थी। 

७६. पोपजी--- सत्यार्थप्रकास पष्ठ ५८ पर छिण्वा दै कि ` सर्भाधान कै समय स्त्र पुरुष 
मुख कै सामने मुख, वासिका के सामने नाशिका रक्खै। पुरूष शरीर दौला छोड जीर स्त्री 
वीर्य. प्राप्ति के समय अपानवायु को ऊपर खींच तथा यौनि-संकोचन करे ओर वीर्य का 
अाकर्यण कर मर्भशिय मै स्थित करे!" यह ऋछोकश्ास्त्र की चिधि किस चेद क धार पर 
चिस वसी है? क्योकि स्वामीजी तो आर्यसमाज के कथनानुसार सारी आयु ब्रह्मचारी रहे 
अौर योग को मानते नहीं धे, किर लिनः किसी उपाय कौ आचरण में सये इलक्ा जान कसे 
हु? क्या इसमे कहीं किसी स्त्री काहाथतो नहीं था? ओर सह कार्य विरहं क प म 
राज्िको ही करना लिखा दहै, क्या नव-विनाहित्ता रड्की इस जिधिसखे से दही पररिशित 
थु? यद्धि घी तौ कैसे? क्या केवत्ठ इस विधि कौ सिंसवाने क किप्‌ सत्याधप्रकास कल्या 
गशाक्छाजो से अनिवार्यरूप से पद्धाया जाता है? क्या यह व्यभिचर्‌ तो नहं कलाः 
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तेयजी-- गर्भाधान एक बङा पकिन्नं कार्यं है, जिससे मनुष्य. जैसे सर्खशरेष्ठ फणी का जन्म 
हता है) जब साधारण वस्तुओ को चनानि के छ्िए्‌ भी शिश्वा की जावश्यकता है तो मनुष्य 
का शरीरं बनाने के किए विधि-किधान की शिक्षा कौ आवश्यकता क्यो न हो? इखछिए 
इख मर्भाधान-विधि का उपदेश स्वयं परमेश्वर ने यलुर्कंद [१९ । ८८] मै क्रिया । शतपथ 
{ ९४।.७।५ ६९०} मे, पारस्करगृह्यसूत्र {१।९१।९८५} मे, सेडदारण्यक [६। ४) ९-११.२९) 
मँ, चरक शारीरिकस्थान {८1८} में इस गर्भाधान--चिधि क्री पूर्णरूप से शास्त्रं ने व्याख्या 
कौ दै, जिसे स्वामी दयानन्दजी महाराज ने आवश्यक खमल्मकर सत्यार्थप्रकाश में किख दिया 
हे । 
आवश्यक न है कि प्रत्येक बात का सानं उपने ही अनुव से हौ, प्रत्युत दूसरी 
कै अनुभव खै भी बहुट-सखी बातत का ल्लान मनुष्य को होता है। जैसेकि महर्षिं व्यासजी नै 
भविष्यपुराण, ब्राहीपर्व अध्याय ५, श्टोकः ३० सै ४ तकः स्त्रियों की भय ओौर स्तनी की 
प्रशसा को है कि जिसकी भग्‌ विना बालो कतै षहो चह राजा की स्त्री बने। जिसकी भग 
पील के पत्ते जेसी दहो या. कष्ुए्‌ की पीट जैसी हो या घडे जैसी हौ, वह बहुत उत्तम 
होती है; आओौर जिसके स्वन मोटे, कठोर सनौर उभरे हुए, वे अच्छे होते है। ओर पिर 
भविष्यपुराण राह्यपर्व अध्यायं २५, श्टोक १ से २९ तक पुरुषों के लद्धं, अण्डको ओर 
गुदा कौ प्रशंसकौ दहै त्तो क्या जापके विचार में उन्होने स्तयो की धमो, स्तनो ओर पुरुषों 
के लिङ्क, अण्डक्रोश गौर गुदा जदि कौ टटौरुकर ओर अनुभव करके यह लिखा दै? पौर 
स्या आपकर विचार मे इस विषय में कु स्त्रियों ओौर पुरुषों का हाथ दै? यदि जप कछ 
करि व्यासजी नै योग क द्वारा जाना तौ क्या पौराणिक ऋषियों का छ्य भग, स्तन, चिद्क, 
सण्डकोश अआौर गुदा ही ठै कि जिनका ध्यानवे योग के द्वाराः समाधि मे करते रहते है? 
परमात्मा पसं योग ओौर योभिर्या खे बचाए) 
अब भी रछड्के-लडकिय समागम की विधि कही से सीते दै । यदि युच्च करौ 
नध्यापकर ओर कङ्स्मियों को स्तर्यो इसके सम्बन्ध में कुछ आवश्यक वाते वतका भौं 
तौ इसमें खाप क्छी क्या लात दै? | | | 
ब्रह्मवैवर्तं खण्ड ४, अध्याय १५, श्टछोक १३५ से १६० तक कृष्ण वे राधा यं समरध्ान 
इसी चिधिसे क्छिया था, तो यहां सधा अर्‌ कृष्ण को किसने तो सिद्छाया होगा! भत्र, 
आर्यसमाज मे तो कन्या-पाठशत्ाओं मै सत्यार्थ॑प्रकाश के दवाय गर्भाधान के सस्नन्ध य कु 
आवश्यक चरते मौखिक बताई जक्ती होगी, परन्तु सनातनधर्म मे तौ छड्क्रियों कौ 
क्रियात्मकसूप से मानचित्र दिखाकर यह शिक्षा दी जाती है ओर शित्राल्यो यै भगमे लिङ्क 
को स्थापित कियः हुञजा दिखाकर पूजारि क्रियात्मक शिक्षा देता है तथा जयन्नायपुरी के मन्दिर 
में दीवारों पर सानव~आाकार की युवा स्त्री ओर पुरुषों क्छी अनेक प्रकार से मैथुन करती 
हुई सर्वथा नग्न चित्र की इसीलि्‌ प्रदर्शनी की श्यी है ताकि सनातनम च्छौ कलनां 
क्ोकशषास्त्र को क्रियात्पक शिकला प्राप्तं कर खक! 
क्या जापके विचार मे स्वामीखी दवाय वर्णित विधि शच््तदहै? को स्या सनातनधर्म पीट 
खे पऽ जोड्क्छर गर्भाधान कर्ते है अथक शरीर क्तो छूने ही मह देते, दुर्ये ह शोथे बसि 
का प्रयोग करके गर्भाषान करते है? अन्ततः कह बाते ्ौन-सीदै जो आक्षेप के योग्यडै? 
सिर होस कैर आौर पुराणे मे वर्णित आश्व धान्‌, क्ण -उदधान्‌, नाक -सयाश्वान्‌, मुखे 
उगराधाने, गदा--जाधान, मेढक्ी- आधान, तोती- ध्यान, हिस्नी--जाश्वाय अवादि केषदः साश्रानों 
को क्छडकर विधि जरः विधान्‌ के अनुसार गर्भधान्‌ कौ आकश्यके शिश्ला के लिए अपनी 
स्वयो आौर सूत्र्यिं को आार्यस्षमास च्छ कन्या-पठण् मे भेला क तनो उनापका कल्य 
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हो सकता है, अन्यथा नहीं । विं 

७७. पोपजी--' विविधानि च रल्नानि' यह शलोक स्वामीजी ने मनुस्मृति के नाम से 
सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ८६ पर किखा है, परन्तु मनुस्मृति मेँ नहीं है । 

तोपजी--इस श्लोक मे केवर पाठ का भेद है, अर्थ का भेद नहीं है। स्वामीजी न 
लिखा है कि "विविधानि च रल्लानि' अर्थात्‌ अनेक प्रकार के रल संन्यासियोँ को देने चादिषु, 
परन्तु चर्तमान मनुस्मृत्ति [१९१६] में पाठ है कि धनानितु यथाशक्ति ' अपनी शक्ति के 
अनुसार बहुत--से धन संन्यासियों को देने चाहिपँ । रल ओौर धन दोनों पर्यायवाची शब्द ह 
इससे सिद्धान्त मे कोई अन्तर नहीं आता; परन्तु पुराणो में तो मनु के नाम से ठेसी कथा 
भी आती है जिनका नाम च चि भी मनुस्मृति में नहीं दै! उदाहरण के रूप में भविष्यपुराण 
ब्रा्यपर्व अध्याय ४०, श्टोक २६ मे लिखा है--सक्षव्याधकथा विप्रा मनुना परिकीर्तिता । 
अर्थात्‌ हे ब्राह्यणो ! मनुजी महाराज ने सात शिकारियों कौ कथा का वर्णन किया है इरे 
सुनकर जातिभेद को छोड देना चाहिए, क्योकि वे सात शिकारी दद्यण बन गये धे। 

स्वामीजी के श्छोकवाले अर्थं का श्लोक तौ वर्तमान मनुस्मृति मे विद्यमान है, पर 
आप भविष्यपुराण मे लिखी हुई ' स्तव्याध' की कथा मनुस्मृति मं दियखाने की कपा करं 
गुजराती प्रेस, बम्बई कौ छपौ मनुस्मृति मे सेकं श्लोक ठेसे दिये गये है कि जिन्हें दूस 
ग्रन्थो ने मनु के नाम से क्िखा है, परन्तु वर्तमान मनुस्मृति के संस्करणणौ मं वे श्लोक न्ह 
है। कृपा करके इस गोरखधन्थे को सुलज्ञाने का प्रय करे । । 

७८. पोपजी -- रथेन वायुवेगेन जगाम गोकुलं प्रति" यह श्लोक श्रीमद्भागवत क नाम्‌ 
से ० पृ० २९८ पर स्वामी दयानन्दजी ने लिखा है, परन्तु यह श्ट्ोक श्रीमद्धागवः 
मे नहीं है। 

तोपजी-- क्यो ञ्ूठ बोरते हो ? "रथेन तयुवेगेन ' श्रौमद्धागवत _१०।३९। ३८ गे 
चिद्यमान हे तथा 'जगाम' ओर "प्राप्तः ' का अर्थ एक ही है । तात्पर्य यह कि अनक्रूरजी वायु 
जैसे वेगवा रथ पर चटठ्कर मथुरा से सूर्योदय के समय चले ओर सायका गौकुट परह 
इसमे स्वामीजी ने क्या गत छिखा दै ? परन्तु गरुडपुराण मे जो किख दहै कि. खीताः 
दशरथ को श्राद्ध ते ब्राह्मणों के खाथ भोजन करते देखा" यह रामायण मं करटो है? 

७९. पोपजी-- सत्यार्थप्रकाशा के पृष्ठ ७५५ पर स्वामीजी लिखते हैँ कि जलं पति सन्ताः 
उत्पन्न करने के अयोग्य हो जाए तो पनी स्त्री को कहे कितू मेरे सिवा दूसरे पुरुष २ 
नियोग कर ठे; क्या वह निर्लछज्नता ओर खुखा व्यभिचार नहीं है? 

तोपजी--' पति के नपुंसक या असाध्य रोग में ग्रस्त होने पर जवान स्त्री संयम सेः 
रह सकने के कारण पति की आज्ञा से पञ्चायत के विधि-विधान के अनुसार दूसरे पुरू 
से नियोग करके सन्तान उत्पन्न कर के '--यह आस्ता स्वामीजी ने ऋग्वेद [१०।९०।१९०. 
के अनुसार दी है, जिसकी व्याख्या मनुस्मृति [९ । १६७. मे की गयी है, जिसके अनुखा 
ही कुन्ती ने पाण्डु के नपुंसक होने पर धर्म, वायु ओर इन्दर से नियोग करके युधिष्ठिर, भीः 
ओर अर्जुन को उत्पन्ने किया धा। यदि वेद के. अनुसार पञ्चायत्‌ के लिधि-चिधानानुसा 
अपनी पुत्री को सन्तान उत्पन्न करने के किर दूसरे पुरुष के लिए देना निर्छज्लता ओर खुल 
व्यभिचार नही तौ वेदानुकूरू पञ्चायत के विधि-किधानानुसार अपनी स्त्री को दूसरे पुरू 
से सन्तान वैदा करने के लिए कहना चिर्लकज्नता ओर खुला व्यभिचार कैसे हो सकता है 
वरन्‌ महाभारत आदिपर्व आध्याय १२२, श्लोक ९९ में तो यदि स्त्री पति की इस लात कः 
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न मनेतौ उसे पाप छमना लिखा दहै) | | 

निखछस्नता ओर खुला व्यभिचार तो महाभारत आदिपर्व अध्याय १२२, श्टोक ठखे १४ 
तक छा है कि स्त्रियौ गौओं की भति स्वतन्त्र दै, जौ जिससे चाहे मैथुन कर सकती 
। दै यह है निर्छल्नता ओर खुला व्यभिचार, न कि नियोग) 

८०. पोपजी-- यद्यपि आर्यसमाज मे मांस खाना ब्रुरा है, परन्तु आर्यसमाज मे मांसपार्टी 
ओर घासपार्टी का होना सिद्ध कर रहा है कि आर्यसमाज मे मांस खाना उचित हे। 

तोपजी-- आर्यसमाज के सिद्धान्तं मे मांस खाना वेदविरुद्ध आर पाप है। आर्यसमाज 


[० 


करके अग्नि की भेट चङ्ा चुका ठै, अतः हमरि लिए तो यह प्रमाण जूते कै, तल जितना 


क्या कारण है. स्पष्टरूप से लिखें, | । | 

८२. पोपजी-- यजुर्वेद { १३।४९ } के भाष्य ये स्वामी दयानन्दजी ने नीरगाय करा भारय 
क्री स्पष्ट जज्ञा दी है, एेसा पाप क्यो? 

तोपजी--स्वामीजी ने राजा ओर साजपुरुषों को इख मन्त्र मे आज्ञादीहै कि जो पशु 
प्रजा के किए उपकारी--मौ, घोड़ा, बकरी, भेड्‌ आदि दै, उनकी रक्षा करो ओर जो मनुष्य 
उन्हें मारे उसे दण्ड दो; ओर जो नीकगाय आदि पशु प्रजा कौ खेती को हानि पुचानेवाले 
है, उन्हे राजा ओौर राजपुरुष मे । इसमे तनिक भी पाप कौ बात नही है । हौ, मनुस्मृति 
अध्याय '. ओर ब्रह्मयैवर्तपुसण खण्ड ४, अध्याय ११५. शोक ९२-९३ मे जो गौ आदि निर्दि 
पशुओं कौ यज्ञ ओर श्राद्ध के बहाने से मारकर खाना लखि है, वह अवश्य पाप ह। 

८३. पोपजी-- सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २८६ पर पशु व मनुष्य को मारना तथा इनके मांस 


वि 


१८००००५५ 


१. भरत्या नियुक्ता या चैव पलीं पुत्रार्थमेवे च ! न करिष्यति तस्याश्च भविष्यति तदेदं हि 
यष्ट शतक गतास संस्कस्ण मै नो दै! ररते अध्याय के ४ से ९४ श्लोक भी गीताप्रेस संकरण 
मँ नही है! । ---जगष्रीर्लशनन्द 
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ने क माला स्प बतला रही है कि स्वार्यसमाज मे मांस खाना 


ती णज स्वाम्य ने यजा अतर्‌ राजपुरुष कनै अज्ञा दी दै किले प्रजा क 
हामि पहु्वानेवारे पञ्ुञयो आर्‌ श्ननुष्यों को भी मष्ट | यदि कोह मांसाहारी पनुष्य उनक्न मांस 
खरा तै संसार क्न कमे हानि नही, परन्तु उस्न मनुष्य का स्वभाव जिगदुकर हिंसक दं 
सक्तता है आर्‌ भेचिप्य में कह ओषित प्राणियों को भी सारकर खाने छमेगा, अत्तः मरे हुए 
पश्ुञजा क सोख गी नह खाना वाहिए | स्कापीजी के इस तात्पर्य को न समङ्क अन्य पक्र 
से कणन करना महा वामरपन है। ह, मनुस्मृति जध्यायं २३, श्त्ीकं २६८ सखे २७० तक में 
श्राद्धं पे विशिल मरस्य च्छा मास खाना चिरा है| 

ठ. पौपजी---आर्याभिलिनय पृष्ठ २६ पर चिवि है कि "हे परमेश्यर ! हमारा चध सत्त 
कर सनौर हमि प्यारे भोगो को मत्त चुरा ओर न किसी से चुरका तथा हमि गर्भ को मत्त 
भिरा" कद्धिएु सदेव ! आपका ईर्वर तौ काति, चोर, चोरी करानेवाल्, प्रत्युत्त गर्भ तंक 
गिरानेवाल्छा सिद्ध हौ रक्षा, तौ क्या देसे गुर्णौवाका ईश्वर कहता सकता ठै? सैर क्या 

गार्यसमाजी पूरुषो कौ सी गभं होता है, जिखके न गिरेम च्छ्म प्रतिदिन प्रार्थना कौ जातीं दहै) 
लोपजी--इस मन्त्र का सूरा अथ॑ नं देकर आपने भिशध्या भाषणसे काम च्छिद) इस 
सन्तर के आन्त मे स्पष्ट चिरा हु है कि ' जर्थति्‌ करुषा करके पूर्वोक्त सन पद्धार्थो की स्थाय 
रक्ता करौ! इस कवय को खलके साथ सिखाकर अथं कर हे ईश्वर) हमारा च मतं करौ 
अर्थात्‌ हमारी यंयावद्‌ रक्षा कमै) हयरि प्यारे भगो को मत चुरा आर न किसी से चुस्वा 
अर्थात्‌ मरि प्रे भोगों कमी यथावत्‌ र्चा करौ (यहं चयने क्रा अर्थ पृथक करना है अर्थात्‌ 
हमरि व्यर्‌ भोगो चमो हमसे पृथक्‌ न करो आौर्‌ न क्िसी से पृथक्‌ करवामो) तथः हयै 
गर्भं को सत निरा अथात्‌ हरि गर्भं कौ यथाततु रक्वा करो! इसकिप्‌ दश्वर पर काति, 
चौर सौर गमं गिरानैवाला दोष तौ सर्वथा गटत सिद्ध हौ मया! 

रट गया आजयंसमाजी पुरुषो को मर्थं रहने का उपहास | यह कल्क भूत्स की सात 
ठे! प्रथम तौ यह प्रार्थना पुरुषो ओौर स्त्रियौ दोनो के चिण्‌ दहै) दख, जैसे कोषं कटे कि 
' भिश्रजी कै पुत्र उत्पन्न होनेवात्का है' तो इसका यह अभिप्राय नहीं किं सिश्रजी के गर्भदै। 
अपितु इसका अर्थ यही है किं मिश्र्जी की स्त्री गर्भदती है! सह पर्‌ स्वामी आौर स्क कर 
सभ्बन्धदै। ह, सनातनधर्म से पुरुषौ क्रो भी मर्ण होना सम्भव हे । भागवतपुराण [९1६ । २५ 
२ मलिरछादहै कि राजा युवनाश्व को गभं हो गध्या अर उससे राजा मान्धाता वैदः हु 

र गर्भ भिराना सौ सनातनधर्म का पैदुक व्यवस्य है, इस्रकिए भविष्यपुराण प्रचिद्र्मपर्व 
३, खण्ड ट, अध्याय १.७, श्लोक १९ से श्ये कि दै कि इन्द्र ने दिति क्रे गर्भं क्त 
रकडधै- टुक्‌ कर दिये) इखल्िप्‌ खनातनेध्मीं अख भी किधस् ग गिराने पाप नदीं 
समञ्चते | इसचिप्‌ यह पार्थनाः इन्दं अच्छी नरह छगत्ती) 

८५५. पोपजी --' आयाशियिनय ' पृष्ट ३७ पर सै्िरीयारण्यक्र-- मन्त्र क्रे आर्थ ये स्कापीजी 
चिते हैँ कि "दै इंश्यद्‌) आप ओर हय आमस मै भोग करे --इसकां क्या अर्थ है 

तपजी-जापने पुस्तक का पाठ अशुद्ध लिखा है! मूक पाठ यूँ है-- "आप आौर्‌ इम्‌ 
लोग परस्पर परमानन्द का भोगः करदे । हमे क्ोग्‌ परस्पर हिद से जानन्द भीरौ कि जाप हमको 
अपने जनन्त परमानन्द का भागी करै, उस आनन्द से हम सोमो को श्षणभनर्‌ भी आहेय न 
कैसा स्पष्ट केस दै सिसका अर्थ स्पष्ट ड किः है ईश्लर) आप तो परमामन्द--स्वेषप है 


ही, हप ची उपसि साथ परानन्द भोगै इय आक्षे नै व्थैन-खी वात्‌ है 2 इसमे ख 
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भोग आपको करट सै दुष्ठिगोयर होने कणा? ठीक है, जापो जपने ईख्खर केष्ण का अजुनं 
पे भोग स्मरण ज गया होगा, तभी यह रम उल्पन्न हा गखा।. 

८६. पौपजी---आार्यसमाज मे सुखलमान नौर चमार स्रिसीं क्रो शुद्ध करके त्रौ तुरन्ते 
ही किी आार्यख्माजी सखे उनका सिचाह क्र देते ठै, परन्तु शुद्ध हुषएु पुरुष का के 
आर्यस्षमाजी अपनी छडकी यहीं देता ¦ क्या उसकी शुद्धि मं कीट अन्तर रह जात्ता है 2 अयजं 
तक कितने उगार्यखधाजियो ते शुद्ध हुए मुसलमान आर चमसे कौ छंडकिसः दी हैँ? यदि 
महीं तौ यह इन्द्रजाल कैसा? 

तोपजी-- मुसलमान, इंसाई, चमार, भङ्की आदि जौ भी शुद्ध होकर आर्यसमाज मं प्रविष्ट 
हो जाता है आर्यसमाज उसके साथ समानकत करा व्यवहार करता है, उनकी कडकिर्यो ता 
भीदै ओर उन्हे छडकियो देता भी है । दिष्छी, च्वाहौर, आजगस, सोनीपत, भरतपुर, शिकन्दसन्द 
के प्रदेशं में इख प्रकार के सैको विवाह हुए है जिनमे लकङ्कियों ली भी मयी हैँ ओर 
दी भी मयी हें) यदि प्रमाण की आवश्यकता हौ सौ हौः मे जात-पति तीड्क मण्डल 
के कार्याकय भें आकर इन किवाहों कौ सूची का रजिस्टर देख छं, परन्तु एक मिनट के 
च्छ्‌ जापक्छौ चात ही मानने, तो भौ हमारी इय कमी कमो सनातनश्च पुरी करर दता ह. 
क्योकि वह मुसखलमान, ईसाई, भद्ध, चमा को रुडक्छियो देका ही देता टै, इनकी कडकियों 
को केता नहीं है! आवश्यकतादह्यो तो इस प्रकार की सूयी प्रस्तुत क्री जा सकती हे कि 
सनातनधर्म नै कितनी कड्च्छि्या मुसलमान, ईसाई, चमर ओर भद्धियो को दीं! 

८७. योपजी--सत्यार्थप्रकाश में स्वामीजी ते वज मतौ कौ निन्दा करते हु र मतो 
के पूर्खजों को गालयं दी हैँ। क्या सबको गाल्ली देनेवाला मनुष्य कहने का अधिकारी 
हो सकेता है? आौर फिर सब मर्तो को ज्ूठा जतानेलारे का अपना मतं कहा तक सच्या 
गिनाजा सकता दहे? 

तोपजी--मत या सम्प्रदाय उसे कहते द जो पनुष्य कै चलाय हुए हो आर्‌ धमं चह 
है जो परमात्मा द्वारा उपदिष्ट किया हुजा हो । इसकिषु ईश्लेरोक्त धर्मं कौ तुलना म मनुष्यक्रुत 
मत खव ल्युट ओर दोष्रयुक्त होते हैँ । किसी मत्तया मत के संस्थापक कौ आलोचना करना 
चिन्दा यो गाली देना नही कहा जा सकला मनुष्य कहते ही ख्ख जो ञी बाती का खण्डन 
करके सच्ची चतत को स्वीकार करे। जो व्यक्ति बुद्धि को चाल्य कगार सच्छै-रो सज 
नातो को विनः विद्र मान ले, बह मनुष्य कहलन का अधिक्री वही, कह गधा दै; ओर 
धर्म को वही जानता है, जो युक्ति ओर तकं से पसीक्ञा करके किसी सिद्धान्ते चा धर्मं को 
स्वीकार करता है, अतः स्वानीजी का वैदिक धर्म खच्च ओर स्वामीजी भनुष्यं कह्ने योभ्य 
है पौशणिक मत घ्ुठा ओर उसके माननेवारे सज बोञ्ध कोनेवाटठे मघे है। 

८८. पोपजी--अगर्यद्माजी ईश्वर को सर्वव्यापकः मानते है, तौ क्या कह गर्भ आर वीर्य 
दहै या नही? यदि कहौ किदैतौ ईश्वर गर्थमे जा सया} यदि गर्भं ओौर वीर्य में नहीं 
है तो वह सर्वव्यापक कैसे? 

तैपजी--ईश्वर सर्वल्यापक है ¦ कह गर्भ आर वीर्य क अन्दर आओौर्‌ लहर खलेत्र च्पापक 
ह, आतः उसके चिर किसी स्थान पर आनि आौर जनि, त्रविष्टे हयेन जर निकलने काश 
प्रयोग करना मूर्खता दै । आपके किवार ये ज ईश्वर सवं गर्भो पं विद्यमान है त्तौ फिर स 

ही भनृष्यं अवतार हो गये, पिरि रष कृष्ण अनादि जवतासै में क्या चिसेषत्ता रेह 

६९. पोपजी-- आर्यसमाजी हवने मे कस्तूरी जादि छच्छयै को प्रमाण क्रिस चेद भं 


च 


नरोपजी--यसुर्बेद [१९३) मे कायु को पवित्रे अर्थात्‌ सुगन्धित, यैगरहित, शक्तिदायक 
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अौर शुद्धा करने च्परी आजत दहै, इसलिए अआर्यसमाजी इस वेट्‌ की आस्ता के अनुसार कस्तूरी 
उग्रदिं सुगन्धित जौर घी आदि शक्तिदायके तथा गिल्छोय अगादि रोगनाशक्त वस्तुओं का हवन 
कर्के वायु को पचिचत्र कस्त दै! आप कोई दसा मन्त्र प्रस्तुतं करे जिसमे कस्तूरी आदि 
चेस्तुओज का वन भे डरने का निषेध हो । जापको कस्तुरी ङाछने पर तो आपत्ति होने मी, 
परन्तु जप पौराणिक यज्ञो मे गौ, घोड़ा, करी आर मनुष्य कौ मारकर हवेन करने कौ किचि 
मानते है, इसमें कौन-से वेदमन्त्र प्रमाण हैँ आओौर क्या इनके मांस के हवन खे सुगन्धि उत्पन्न 
हयोती हे? यदि चह्ी तो कस्तूरी पर आपत्ति क्यो? 

९०. पोपजी--सत्यार्थप्रकाश समुल्लास दस मेँ स्वामी दषानन्दजी ने स्पष्ट कलिका दहै कि 
चाण्डाल अथा नोच लोगो के हाथ कावना हुजा खाना नहीं खाना चाहिए. तौ आर्यसमाज 
क्म चछूतद्सते के विरुद्ध आन्दोलन करना करटा तकं उचित रै? व 

तोपजी--स्वामीजी की दृष्टि मे चाण्डाल आौर नीच कहै ज शसन पीता हो, मांस 
खाता हो ओर वेश्यागमन कररता हो. वह चाहे ब्राह्मण कै घर पैदा हुजा हो, चाहे. भद्ध क 
खर पैदा द्ुजादहौ। जौ व्यक्ति शरान न पौत्ाहो, मांस न खाता हो, शुद्धता से रहै, उसके 
हाथ का खाने में कोई दोष नहीं! आर्यसमाज चकि गुण~-कर्म-स्वभाव से वर्णाश्चम मानता 
हे, अतः आ्य॑स्चनाज का सिद्धान्त दै किं उटने-षेडने भ माप स्वच्छता हं। जौ पवित्रता 
से रहे उसके साध उठने-चैठने मं कोट धृणा मत क्रो! जौ गन्दा रहे उससे धृणा च्छरो। 
खाने-पीने मं सिद्धान्त सदाचार दहै) जी शरास न पीतालहो, मंस मन खाता दहो, सदाचारी हो. 
स्वच्छता से भोजन नाप, उसके हाथ का खा टेन चाहिए ओर रिष्ते-नाते मेँ माप युण- 
कर्म--स्वभाव है। जिस कदडके-रडकी की अवस्था ठीक, अर्थात्‌ कम--से--कम्‌ पच्यीस ओर 

सोलह वर्ष क्रीडो, स्वस्थ हो, सदाचारी हो, कङ्का कमानेवाल् दहो, च्छहुकौ गृहकार्यं सें 
दक्ष दहो, पदे-किखे ह्यो, उनका परस्पर विचाह होना चाहदिष्‌, करप आर्यसमाज गुण--क्म- 
स्वभाव से वण्च्पिवस्या मानता हे, अः जात-पात-सृरूक तात के विरु आन्दोलन 
करना उसका आवश्यक कर्ठलव्य है, परन्तु सनातनधर्म जन गङ्खा- स्नान ओर ठाकुरजी क 
चरणामृत से पापों का दूर होना मानते दहै, तो पिर गङद्खुम-स्नान के पश्चात्‌ सनातनधर्म का 
किसी से छतच्छात करना करटौ तक उचित है 2 ओर सनातनधर्म ज्तौ को ठाकुरजी का 
चरणामृत देकर वित्र चयो नहीं कर लेता? क्या कलियुगं मँ गङ्ख आर चरणामृत मे इतनी 
शक्ति भी नहीं रहा? 

९१. पोपजी--सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ग्यारह भे लिखि दहै कि वेदों सें ईश्वर के लुलाने 
के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं है, परन्तु स्वामीजी स्वयं ही (आार्याभिविनय' मेँ ग्वेद 
९।१।३।१*से ईश्वर को बुखाकर्‌ सौमरसं पिते हैँ, क्या यह भङ्ग की तरङ्ग येतौ नहीं 
लखि गया? 

तोपजी--आप जितना भी लिखते है, सचाई से एके प्रश्न भी नर्ही करते) छल-कपर 
ओर धोखे से स्वामीजीके ठैखे को आधा लिखकर प्रश्न करते हैँ, जिसकी पो सारा रेख 
पदृते ही तुरन्त खुल जाती है) इख प्रश्न मेँ हौ देख लीजिए । बुलाने के दौ अर्थ हँ । एक 
तो ईश्वर को पहले किसी स्थान पर उपस्थित न समञ्लकर बुना ओर फिर भेज देन, 
जैसाकि पूजारि लोग मूर्तयो मै ईश्वर का आवाहन करते हैँ ओौर फिर उसका विसर्जन कर 
देते है| इसपर स्वामीजी आक्षेप करते है कि मूर््तियों में जे ईश्वर व्यापक है तौ उसका 
आना ओर जाना कैसे हो सकता है? इसी बात करो दृष्टि में रखक्छर स्वामीजी ने छा 


1. 
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९. सरक पता है ६।२।१९ अर्थात्‌ मण्ड १, सूक्तं २, भस्त्र १) 


` | पौयणिक्र पोप पर वैदिक तोप ५५३ 


। कि "वेदों मेँ पाषाणं अवादि भूर्तिपूजा ओट परमेश्वर के स्गाकाहन-विद्रजन करने का एक 
¦ अक्षर भी नही ।'' इससे स्पष्ट सिद्ध है कि स्थामीजी इस स्थाने पर्‌ मूर्तिं आौर मूर्तिं मे ईश्वरे 
¦ कै आखाहन्‌ आओौर विसर्जन करो वेद करे चिरुद्ध सता रहे है। दुसरे, सुल्ाने च्छा अर्थ दं 
। सम्बोधित करना, जैसे हम प्रार्थना में ईश्चर को सम्बौधित करते है । वस, ' आर्याभिचिनय 

कै मन्त्रम भी ईश्वर को सम्बोधित्त करके प्रार्थना की गयी दहै, च कि उसके चरने आौर 
भेजने की चर्चा है, अतः आपकी उपर्युक्तं कल्मना निराधार ओर र्त है। 

1 पिय पाठक महाशय) हममे पोपजी के कपोकल्पिते, सनावरी, गरतं बरहूदो प्रश्नों 
: का खंक्षिघरूप्‌ से उत्तर दै दिया दै! हम आल्या करते हैँ कि पाठक महशस ईन प्रन कौ 
। ओैी ओर पद्धति को सम्यक्‌ प्रकार से खमञ्लकर, पौराणिक पोपमण्डक की चाट से गच्छी 
। प्रकार परिचित होकर कभी भी इन रोगो कौ उमी ओर चालाकी कर लार मेन फंसने जौर 
| स्वामीजी के मूल ग्रन्थो का स्वाध्याय कर्के अपनी आत्मा कौ पर्लित्र करगे । 


सनातनधर्म च्छी अर्थी 
ओओ यख आात्यदा कदा खस्य सःत उपासते प्रशिषं खस्य देवः \ 
यस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवास हविषा विधे) 
सुः ९८५।२३ 
अर्थ---जो परमात्मा आत्मिक, शारीरिक ओरं सामासि बछ का दनेवालः है, जिस 
परमात्मा के शासन कौ सव विद्वान्‌ च्छम्‌ मालत है, जिस परमात्मा को स्वाश्रय छेन हु मोक्ष 
प्राति का साधन है जर जिंखका आश्य न लेना दही सत्यु क्म कारण है, उस सुखस्वरूप 
परमात्मा की हम श्रद्धा ओर भि से उपासना किया करं! | 
वेद का कैसा सुन्दर उपदेश है! उद परमात्मा का गाश्रय लेना, अर्भात्‌ उसकी आज्ञा 
का पान करना ही मोक्ष-प्रात्ति का साधन है नौर उसकी आलः कै विरुद्ध चना हौ मृत्यु 
उसक्छी आज्ञा क्रो नाम दही घर्म ओर उसके निषेध क्रा नाम हौ साप दै} परमात्मा स्वयं 
सत्यस्वरूप दँ, अतः सत्य का मानना, सत्य का लोखन ओर सत्य का ही जचचरण करना 
धर्मदहे; ओर द्युठ का मानना, सूट का बोलना तथा ह्युठं का आचरणः करना दही पापे) 
सीखिए तो शास्त्र कहते दं कि-- 

जहि सत्यात्‌ परौ धर्मौ नानुक्तात्पा्तकं परम्‌ \। 
अर्थात्‌ सत्य पै दक्र कोई धर्म नहीं है ओः श्ट से कुकर अनै है 
इश्ीक्िए महात्मा छोम कहते हैँ कि सत्य हौ जीवन ओर ज्ूठ हौ मृत्यु है; जिस व्यक्तिः 
मेया जिस समाजय या लिसदेशने सत्यको छोडकर द्मुड का पल्ला पकड च्या दै 
समञ्च लौ कि क्रियात्मक रूप खे उसकी मृत्युद्ौ चुकी है। आज पौराणिक पौपमण्डल 
अर्थात्‌ सनातनधर्म पूर्णरूप खे सत्य को छोडकर सर्वथा छूट के खहषिे पर दिन पूरे कर रहा 
दै, अतः हय निःखन्देह खह कह सकते हैँ कि पौराणिक पोपमण्डलत्छ अर्थात्‌ सनातनधर्म कौ 
मृत्युहो चुकी है ओर इस मृत्यु का होना अवश्यम्भावी भी धा, क्योकि काट चौ इंडिया 
कम तक चूर्दे पर सुरक्षिते रह सकती यी) प्रमाणक खूप में ` सनातनधमं विजय" नामक 
पुस्तक हमारे समक्न है। इस पुस्तक के लिख भाग क्र सम्बन्ध वंद, आस्तर आर्‌ पुराणौ के 

साथ दै, इसे सैको प्रमाण सर्वथा गत सिख है आौर जनता को छ कषर आर भिर 
रेखन से धौखा देने का प्रयल किया है} इस पुस्तक के सिस नाय क्रा सम्लन्ध क्षि 
दयानन्दकुते ग्रन्थो के साथ है ओौर उनके उग्रधार पर जितने भी प्रश्न आर्यसम्भाजं पर च्य 
गये दहै, एकमे भी ईमानदारी से काम केकर ऋषि दयानन्दली के आशयं को सीकर द्क 
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प्रस्बु्ते करके कु कियो तया! पुस्तकः क इनं भागो स ही सनातनधर्म की मत्त क 
प्रमाण प्रकट थे कि" आर्यस्पाज के विरुद्ध छिशिच चिर्णय'' सनौर ' ास्त्रर्थो में आ्यसभाज 
कौ पराजय के नमुनैः' करे भाणो जर न्याय से दूर, यहद, शठे आर जनावसी कख ञे 
च पौखणिके पौपमण्डकछ क सनातनधर्म स्फी अर्थ ह्य निक्छाछ दी हे) 
डस भाग यं आरम्भे मं ` सस्यार्धप्रकाश् के विशुद्ध च्योयालछयं क्रा निर्णयः के शीषक 
प्रवर क न्यासाय का निर्णय अद्िति क्रिया यया है जिसके सम्यन्ध में हम नियोभ 


प्रकश्ण सं चिस्तार खे छि चके दै। इस निषप्यि को प्राप्त करने पे समकतनभर्म ने पुरै छल 
कपट सै कायं सिखा दैः! डस प्रक्र कि-- 


। ध्मसभा मे सत्यार्धप्रकाश पर्‌ अश्टील दीका-टिप्पणी करौ} पह व्यक्ति नै 
न्यायाय म द्यवा करर द्विया) जख प्रतिसाती छ सच्छोल ये सदै क साथे प्रश्नोतर च्छि चौ 


१. इक्र कद्र सनातनम को जास्प्फड क सदस्य जनाया गस जर दख सनातनर्मी 


(८ र > प्रतिवादी च्रौ इच्छो के अनसार खव नात को स्वीकार कर सिया! जञ वादी 
ही सरी अर्तं प्रकिकंदी क पक्ष मै स्वीकार करे दी, संम कादौ कां दाला खारिज हः 


अलश्यम्भाकी धा) जेल इस मच्छारी ज्र योखे का आर्यसमाज की पता्गा तो आर्यसमाज 
ने सेन यं जपील कौ, पर्यु अपील मे किन्हीं नयै सश्षियों च्ी साक्षी तौ हयैनी नही हरी 
केवल चिखलम छ्िशी हुड सामग्री के आघार पर षह निर्णयं यता है, अतः अपील सक्ारिज 
गयी} यद्धि उवार्यसमाज चाहता ईषटकोररं मे अपील स्के इस निर्णय कौ निरस्त करका 
सकला धा, पन्त जायं प्रतिमिधिस्न्मा पञ्जाले तै परामर्शं दिया कि इस प्रच्छार्‌ के निर्णय धर्घ- 
अधमं के सम्बन्धं पँ कने प्रभ्यसर महीं रशत, आतः इसकी अपील मै मयं आौर पन व्यय 

क्रया व्यर्थं दै, 
स्ह है निर्णय लिखे पौराणिक पौपयण्डरु गीदड के मरकाने ( आदैश्च-पन्र) ची मति 


उदये किरा है अयौर प्रत्येक स्थामं यर्शः्ी से प्रस्तत करने कं सूरत करली है} आच 
इंखषपर पादक तरिकः मस्तिष्क छग क्र विचार करे 


सयक वर्त्मानं सज्य तरैदिक सज्य नह है, इसलिए इशका लिथि- विधान भी चैटानुकुः 
न हकर कदु क विरुद्ध है) प्रभाम के लिप्‌ अवलोकन कौीलिप्‌--- 

८) भदपान--मद्पान चेद्‌ के निरुद्ध दहे, परन्तु वर्पान राज्य मेँ प्रपान कोई 
सप नही है, अवित ससक शरास के उके नीम करके इसकी आय से देश में शिक्ष 


न श्रवु दरतः दर शकः भ्य # अपस्‌, सल्पःः निज) जयादि अद (न कोह 
अपराध नहा ह, ह विश्रि--किधान केदविक्द्ध है) 


स्ख) पास भक्षम--मसि खाना केदविरुद्ध है, परन्तु कर्माने याज्य मैं मांस. भक्षण 
कोड अपराय नहीं है, प्रत्युत्तरे रान्य यूचङ्खानों आओौद नगर मं दुक्रानौं के चिप लाइसैस देती 
है, इलि यह कानून ठेद कः चिरुद्ध दहै) | | 
{य ) वेश्यागसन--लेश्यागमन वेद्ध के विशद दै अर कर्चमान सखस्कार के कानून मै 
# हं अपराध नद्ध ह, त्युत राज्यं सेश्याजमौ को पेश करन क लि्‌ प्रमा-पत्च 
र, प्तः सव्तमान सिंथि-सिष्रन विद्‌ क सिरुद्ध ई); 
9 व्पथिच्धर--सयभिछार करना वेद्‌ क चिसखुद्धः है जर चर्तमान लिधि-विश्वान सिय 
कु स मधुन कटने को च्यशनिर्‌ 


स्थका नह क्र प 
1 न गो सधं न ॐ र ठः प पाम सरकः म ः सें > दशय 
(ङ) सो-ध-- सोत कद्‌ के चिरुद्ध हे अतर्‌ वत्तमान सरकार के कानून में मीच 


पौसणिक् पपं पर वैदिक तोष ९५१९५ 


कोई अपराध नदी दै, प्रत्युत सज्यं स्यान--स्व्यन यर्‌ गोवध के स्विद्‌ चूत 
करने मै सहायता करता दै, इसलिए कर्चमान विधि-किथान कद कै चिस ड) 


स सोक 


{क 


वकि वर्तमानं किधि-विष्ाच वेद्‌ करे किरुद्ध है, इस्रछिणएु चहु स्मृतिं का मौरचपूणं ट 


प 


नही रखता जेसाकि-- 
यः वेरदव्बाह्याः स्मृतये याश्च काश्स चदु । 

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमो विष्ठा हि तः स्मृततः 1 ९९५६१ 

उत्पद्यन्त च्यन्ते खं यान्यतोऽन्यानि कारित 


५, 


तान्य्वाक्छारिकतय्य निष्फलान्यनृतानि ९६१ 
अर्थ--जो वेद के विरुद्ध कानून ईह आर जौ अर्नव लिधि- किष 
सव व्यर्थ है, क्योकि वे अन्तान च्छा परिणामः दै ।१५॥ फेस च नूनं खनते 
वेद कै अतिरिक्त आर कोई शी कानून नयै हौने के कारणा स्वयं आर्‌ इूड दै ९६४ 
अत्तः सेर्तमान विधि-विधान धर्म -अधर्म केः निर्णय मेँ क्नेहं पभा नहीं र्त्त, क्योकि 
दर्खमान न्यायारखस वर्मन विथि-चिधाय के अधीन दै, अतः सै व्यालय ॐ 
जैसाकि-- । 
चरस्वटविद्धसजुर्वेदलिच्य सामवेदविदेव चः व्यवरा परिषेज्ज्ेया शवसशशयनिर्णसिं 


--ममु> १२.९१२ 


अर्थ-- ग्वेद, यजुर्वेद आओौर सामवेद के जाननेवादे तीन लिद्वानों कौ परिषद्‌ धमं 
सम्बन्ध मे सन्देहो का निर्णय करने कै किप्‌ होनी चाहिए) | 

इससे सिद्धः है कि वर्तमान व्यासाय धर्म-सधर्म का निषणय क्रन्‌ का अधिकार 
रखते, अतः वर्तमान कानून के अध्वन वनेवा न्यायालय क निर्णय धवम अयमं कै 
सम्बन्ध मे कोर्ट पभावं नटीं रखते! 

इससे स्पष्ट प्रमाणितं है कि पेशावर न्यायालय क) सत्यार्धप्रकाश कै ई 
गया निर्णय खत्यार्थग्रकोल पर तनिक भी प्रभाली चष हौ संततः, छ 

यदि आप वर्घमान चिधि-वि्वान्‌ ओौर्‌ उसके अधीन स्हार्य॑रल न्सासाल 
भी धर्म-अधर्म क्ते किए कथौरी पानतेरहै तो किर पौराणिक पीपय 
तो मनीजार्डर् हयी हौ जाए, क्योकि सास्ल-अ्खस्या क विचा, 
न करना, द्ूतदछछात तो सनातनम के मुख्य सिद्धान्त है, परन्तु त 
निर्णय ही नहीं अपितु एक्ट {५८५ चने हष दै। 

शारदा एक्ू्ट--जाल्यावस्या मे चिकाह करना अयथ है उर्‌ इश आः 
दण्ड--प्रास्-- दण्डित किये गये लाल्याचस्या में चिकाह स्येव क सैष 
किये जा सकते । 

सती प्रथा--सती होना अपराध दै) इस कानून ऊ 
चुके हैँ, जिनके निर्णय य्ह लिखे जा सक्ते है) 

तष्टःत--च्ानून क्छौ इष्टि सै अपराध है ओर 
अधिक्रार के अननक निर्णय चिद्यमान है, जौ : 

विधखा-चिश्राहु द्रक्ट--पास हयी चकत पर इस 
विघवा-विवाह हयो चुके हैँ, सिनकी सन्तान वैध ठहरा अ चुक्ो “नता 
का विरौध करमेयासछ कौ चितम ही स्थानो पर दण्डितं । च्छया जा सुक्क दहै । चिद्व 


क. 


पौराणिक फणं फर कदि तीम 


१५६५ 


त 


विवाह के पक्ष पे अनेक निर्णय यह दिये जा सकते हैँ | 

मद्यपान, मांस- भक्षण, वेश्यागमन, गोवध आदि कै पक्ष मेँ न्सायाल््यो क सैको निर्णय 
भी यष्टा अद्धित किये जा सकते हैँ ओर बारङ- विवाह, सती- प्रधा आहि के विरुद्ध भी सकट 
निर्णय यहम सखि जा सकते है| इनके अचविरिक्त खलाके कुएं के सम्बन्ध मे हाइकौट का 
रौर भरिण्डा कै कुं के खम्बन्ध में नाजिम साहब [व्यवस्थापक] बरनाला का निर्णय 
अ्छूतो को सरकारी कृं से पानी केने के पक्ष में उङ्कित किया जा सकता दहै 

सद्धर्म प्रचारक ' पर प्रथम लाइव केसं [1.४८] ८९७६, मानहानि का मुकदमा | जिसमे 
सनातनधर्प क चौरी के नैता पर यौपीनाथ पर्‌ वेश्यागमन स्पीर सोमास खाने का जपराध 
सिद्ध होकर मुकदम्क खारिज दुखा ओर काणी का समुद्र-खात्रा का मुकदमा जिसमें पौराणिक 
यौपमण्डक क सरदार पं शिवकुमार शास्त्री कौ. जौर पुराण कौ दुर्दशा होकर अपरयाधयों 
के दण्डित होने कै निर्णय भी क्खि जा सक्ते दै, परन्तु पुस्तक का कलवर बे जाने के 
भय से उन यहा अरित नहीं किया जात्ता। | | | 

प्रश्न तौ यह है कि क्या पौराणिकः पौपमण्डकरू वर्तमानं विधि-विधान ओर उसके अधीन 
होनेवाके निर्णयो को धर्म-आधर्म में कसरी मानकर विघवा-विवाह, मद्यपान, मांस .-भक्षण, 
सेश्या-गमन आौर मोघ कै धर्म के अनुकु सानकर उनपर आचरण करने के किप्‌ तैयार 
है? ओौर क्या बाल्यावस्था का चिवाह, सतीप्रथा, चछूतछ्छात करो ति्ाज्जल्छी देने आर समुद्र 
यन्ना की आज्ञा देन कौ तैयार दहै? यदि नहीं तौ फिर वर्तमान कानून के अन्तर्गत पेशावर 
ख न्यायालय का विर्णय खत्यार्थप्रकाश पर प्रभावी कैसै हो सकता 

यद्यपि हमने विस्तार कै पध सिद्ध दिया है क्रि इस प्रकार के ठेस आर्‌ निर्णय 
ध्रमं अर अधर्म के सम्बन्धं मं कोई मूल्य नहीं स्खते, परन्तु क्योकि पौराणिक पोपमण्डल 
नहे कमे हेल्दी कौ गड सिने पर पंखारी लन जाने" कौ उक्ि चरितार्थं करते हुए इस निर्णय 
कौ अमूल्य सिधि समङ्ता है, अत्तिः हम भी सत्यार्थप्रकाश्च क्रे सम्बन्ध मे एक लेख ' प्रकाश 
दाह्ठौर के -ऋषि-जङ्क १८ अक्बर १९२५ सै उद्धुत कर देते है 

श्रीयत टीन्कीऽ ेषाजिरी अय्यर, जज हाईकोर्ट पद्वास् च्छी ओर से 

“ "सनातनधर्म का रहस्य खमङ्खने के सिप्‌ वेद जौर कवर वैद ही हमारा मार्-दर्शन 
कर्‌ सकत है ओर जाति की वाभिक उमंग ओर आवश्यकतास्नं को पूरा करने करे चिए्‌ 
वेषो करा अध्ययन ही पर्याप रै) प्रति मँ चिना किसी अत्युक्ति आर विनाकिसी प्रतिवाद 
के भय क यष कहा जा संकला है किं स्वामीजी द्वारा रयित सत्यार्थप्रकाश हमारी पुरानी 
सभ्यतः क्छी कुलञ्जी है। मै स्पष्टं जर घुले शब्दो मे स्वीकारं करता दहु कि मेँ मूर्तिपूजक 
नौर्‌ स्वामीजी चे मूर्तिपूजा का जो खण्डन करिया है, उससे भँ सहमत नही हू, परन्तु यह 
मतद मुद्ध हृदय स स्वामीजी क महान्‌ कार्य क्की प्रशेखा करने से नहीं रोकता 

भै उन्हं परमात्मा क उन आस्तारो मं स्थान देता हु, जौ समय--समय पर हिन्दुधम्ं कां 
आपचिन्रताजं को दुर्‌ करने कै च्छिए्‌ प्रकट छेते रहे हैँ । चकि स्वामी दयानन्द का एकमात्र 

देश्य वैद -पदैश के गौरव ओौर्‌ महत्व का क्लण्डा ऊंचा करना धा, अतः गाप अकवत्तारों 

के समुह मे स्थान पनि के अधिकारी ठै । इसमें तनिक भी सन्देह नीं है कि जिस सुममें 
स्वामौीजी क्रा ज्योतिर्मय अचिकि हा, उद युग मैं हिन्दुधर्मं ते बहुत-से दोष उत्पन्न हो 
चुके भे! फरस्तरूप वछछभ-- सम्प्रदाय के प्रतिनिधि की ओर से किये गये मुके में जौ 
रहस्य शरक हए ये ओर शिन सगो ते उन चुत्तान्तौ को पदा डे, चे अच्छी प्रकार जानते 
च्छि पुराणो की घ्ना से अनुचित साभ उठाकर कितने अश्छीर आौर विनौतै कामं 
विये आति धे उतर अन्धविश्वासयौ मं फंसने के कारण देश क्री क्या जवस््या हौ रही थी। 


पौराणिक पोप घर चैदिकः लोप ८५५९७ 


ठीक ेसे समय पर स्वामी दयानन्द ने अज्ञान ओर अन्धकार के विरुद्ध आन्दोलन आारम््न 
किया ओर ऋषियों की कीर्तिं ओर गौरव क्री रक्षा के लिए जप कार्यक्षेत्र मे उतरे इस 
उच्छ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्दँ वास्तविक रूप में यह घ्यौषणा करनी पडी कि 
धर्यं का रहस्य रामायण कौ कानियों अथवा पुराणों मे उपलब्ध नहीं हौ सकता, प्रत्युत 
वेदों के पवित्र मन्त्रो मेही पिल सकता दै। केवल इतना ही नही, उन्द संसार को यह भी 
दिखलाना पड़ा कि जो लोग ऋषियों के शुद्ध ओौर पवित्र हिन्दूधर्मं पर आक्षेप करते हँ, स्वयं 
उनके सम्प्रदाथ कितने तकं व युक्तिशुन्य ओर दषो से परिपूर्ण दै। 

म्रत्येक्छ अवस्था में यदि अन्य कोई उचित ओर टिका प्रलन्ध शीधघ नहो तौ यह 
प्रसन्नता प्रदान करनेवाली बातत है कि इश प्रशंसनीय ओौर अध्ययन करने योग्य पुस्तक 
सत्यार्थप्रकाश का अनुवाद इस प्रन्त कौ मातृभाषा हौ गया डै।*' 

अन्त मै यह लतत देना भी अत्यन्त आवश्यक है कि पेशावर के दोनों निर्णयो में 
मलिस्टेट ओर सेशन जज ने निष्पक्ष होकर निर्णय नहीं लिखे जैसोक्ि उनके वाक्यो "दयानन्द 
के सिद्धान्त इस प्रकार के है कि वे हिन्दुओं ओर अन्य सम्प्रदायवात्मं के रूप ओर 
शिष्टाचार--खिद्धान्त ओर आयार की तीव्र आल्मोचना करते है" से स्पष्ट सिद्ध होत्ताहै कि 
निर्णय लिखते समय सत्यार्थप्रकाश में किये गये इस्लाम ओर ईखाडयत के खण्डन का लिचार 
उनके हदय में अवश्य था, इसङिए दोनों महानुभावो नै सनातनधर्म की आड मैं सत्यार्थप्रकाश 
के चिरुद्ध ईर्ष्या देष करे कारण बदला लेने का प्रयल किया है ओर उन्हौने नियोग जैसी 
पलिन्र रस्म क्रो अश्ली ओर व्यभिचार लिखते हुए तनिक भी व्यासप्रियता खे कार्य नही 
ल्या) ९५ 

सदि वे पक्षपात छोडकर तनिक भी न्यायप्रियता से अश्छीरुता आओौर स्यभिचारं कं 
परिभाषा पर विचार करते तो उन पता रुग जाता कि कर््तमान युग मं ऊश्टीषटता स्मो 
दुराचार की यही परिभाषा हौ सकती है कि "जो सम्प्रदाय जिस पुस्तके को ईश्वरीय केतन 
मानता दै, उसके अनुसार पञ्चायत के विधि-विधान से स्त्री-पुरुष का जौ सम्बन्ध किया जाति 
है, उसका नाम वैध सम्बन्ध है! वह पचित्र ओर सभ्य प्रथा है' ओर्‌ "उसके विरुद्ध स्त्री 
पुरुष के गुप्त सम्बन्ध व्यभिचार ओर अण्लीटता मे सभ्मिक्तिति हें!" जल नियोग कौ 
वेदानुकूर पञ्चायत कँ विधि-विधानानुसार आचरण मै छाना सत्वर्थप्रकाडर मे लि गया 
है तो इसे व्यभिचार ओर अश्षीर कैसे कटा जां सकता दहै? 

ओर यदि किसी सम्प्रदाय को उसकी अपनी ईश्वरीय पुस्तक के गज [तीन्‌ फुट क 
मापक] से नहीं अपितु दूसरे मतत की इश्वरीय पुस्तक से नापना जभीष्ट हो तौ सब मतो 
ओर सम्प्रदायो मे एक-दूसरे के दृष्टिकोण से व्यभिचार ओर अश्टीटता की प्रथां विद्यमान 
हैँ! उदाहरण के रूपमे यदि इस्लाम क्रो वेद के गज्=मापक से नापा जाए तो चाचा, मामा, 
मासी ओर बुजा की रछ्कड्ी, चाची, मामी, दादी ओौर ले-षारूक' करी परली से चिवाह--- 
ये सन चिवाह वेद के दृष्टिकोण से व्यभिचार आर अश्टीट प्रथा्ओं में सम्मिलित हैँ तथा 
इस्लाम क्रा हल्ला आओौर मता लिस्मे कि पत्ति कै जीवित रहते हुए उसका दुसरे पुरुष 
से खम्भोग करना आवश्यक है । मतता के अधीन तो कुक पैसों के बदले कु घण्टे कै 
लिए भी जस्थायी रूप से स्त्रीपुरुष का सम्बन्ध पति -पन्नी च्छा सम्बन्ध माना गया है, वैदिकः 
दषिकौण से यह सब व्यभिचार ॐओौर अश्टीरूता है । 
दसी प्रच्ार इंसायतत कौ प्रथां को भी वैदिक दृष्टिकोण से व्यभिचार आओौर्‌ अश्लील 


=+ 


९. गोट ल्लिपा द्ुज्या रहुका, ट्त पु ~~ सम्पादक 


क ० का ~ 


५५८ । पौराणिक खौप फर कैदिक त्रेय 
ठहरा जा सक्ता दै । उदाहरण कै रूप मे इस्राहयो का चिना पिताक कुवास मरियम के 


ट सखे दञ्त ईशा क्छ उत्पत्ति का फानना ह्वी वैदिक दृष्टिकोण से व्यभिचार ओौर अश्स्मैरता 
तरत नूह का गाल फीकर्‌ नद्ध नाचने आौर हजरत लतत का शराव पीकर अपनी 
म्न्य क्रये की कशा कादौ कहना ही क्या दहै? यदि ये खारी प्रथां 

त क अनुसार हीने से वैध, व्यभिचार जओौर अश्लीरुता मे सम्मिलितं 

लूट चिध्तैमं च्छ प्रथा को व्यभिचार ओर अश्लील लिखना मजिस्टेर गैर 


श्वेप्त का प्रकट प्रमाण दै । उन्होने इमानदारी से न्याय की कुसी को 


2 विवेचन सच अह सिद्ध दोता है कि कर्मान्‌ राज्य चूँकि वैदिक नहीं 
४ नि चिधान अर्‌ इसके जध्रीने चद्छनेवाक्े न्यायालय भी वेदानुकृक नहीं 
अतः कतमानि विधि-विधान आर उनके अन्तर्गतं कार्य करनेकाके न्यायाल्यों के निर्णय 
धम -सधमं का निर्णय करये मँ कसौटी नहीं पाने जा सकते, प्रत्युत धर्म-अधर्म कै सम्न्न्ध 


मरे खे स : मुवि सथा उनके जधीनस्थ न्यायालय के निर्णय ही कसौरी मापे 
जा सक्त है, ज 
खेद्ध--- 
य पूछ पतिं चित्वाश्णन्यं चिन्धतेपरम्‌ !! --अथर्व० ९।५।२७ 
अर्ध्ध--जी स्त्री पहर पति को प्रास होकर उसके पश्चात्‌ दूसरे पति क्रो प्राप करती है। 
क्ते खां छुना व्लिधयेक देखरम्‌ ॥ | --ऋ० १०1 ४०।२ 
दैखरः चऋस्थणदु द्वितीयो कर उच्यते)! ---निशफ ॐ 1 ३! १५ 
अर्थ-- जैस विषा देर के खथ एक ही पलद्ध पर सत्री है। 
कहने दं सौ चिचक्र क्त दूसरा पत्ति होता है। 


है कि वैद नियोग की आकज्ञादेते द; 
वैदिक किधान अर्थात्‌ स्पु्ति-- 
हेत नियुक्तायः जातः पुत्री यथौरसः । क्षि्निकस्य तु तद्‌ बीजं धर्मतः प्रसदश्च खः १ ९८५ । 
अनियुक्छा सुत्तएचैव युत्रिणयाप्तर्च देवरात्‌ । उभौ तौ चाहते भागं जस्जातकच्छामजौ 1 १४३ ।। 
--मनु० ९.१४५, ९४३ 
अर्थ--नियोग करनेवाली स्त्री में उत्पल हज पुत्र वैसे ही सम्पत्ति क्रा स्वामी होता दै 
जंखाकि विवाहिता कै उत्पन्न दहुञ्या पुत्र, क्योकि कह खेतवारे का षद्टी कीज साना जाता है 
आौर धर्म से पैदा हु है 1९४५ ॥ 
किसी स्मीने लिना विसम के पुत्र उत्पतन किया हो अथवा पुत्रका ने नियम करे विरुद्ध 
दैखर सं पुत्र उत्पल किया हो--के दोनी सम्पत्ति के स्वामी महीं बनं सक्ते, क्योकि पहा 
व्यभिचार से पैदा हुजा है ओर दूसय क्रामवास्नाओं की पूर्तिं करने के लिप्‌ ९२४३ ॥ 
इससे स्पष्ट सिद्धं है क्रि वैदिक विधान नियोग सै चैदा हु खन्ताच क्ते दध अओौर सम्पि 


चमा उत्तराधिकारी मानता है आर लिना नियोग या चियोग कै नियमो का उल्ट्कन क्रक 
उत्प स्सी हुईं सन्तान क स्यभिश्ार सै भेद हई मानकर सम्पत्तिं का उतराथिकरारी नरह 
उदरा) 


यैदिक्छ किन के अनुखार न्यायालय 
महाभारत मै जवे आम्बिका ओर अम्बिका खे नियोरः कराये का परस्तात जाया, तख 
तीन जीं क्फी समिति वैदठी--१. सत्यचक्ती, २, भीष्पजी ओर ३. व्याखजी। इन तौनीं को 


पौराणिष्छ पोप पर वैदिकः वोप ५५५५९ 


सर्जसम्मत निर्णय नियौग कर पश्च मं है-- । 
सत्यवती --धर्म च्छर्तुषिहरहस्चि) | ` मषा अगद ९०२.९९ 
चियोग धर्म है, तुम्हें यह चर्मकार्यं अकषय क्रन्त ष्प्‌) 
प्ीष्म तदिदं धर्पसयुक्छम्‌ || ---महा० आदित ९०८। २८ [गीता प्रेत सं ६०४२२ 
यह नियोग धर्म के अनुसार है। 
व्याखमी - दृष्ठ देसंस्‌ सनातनम्‌ -- मह 
नियोगरूपी यह सतत भार्म सस्तो { श 
इससे स्पष्ट सिद्ध दै च्छि यैदिकर चिधान केः अशीय स्यासाक्छय को चिर्णय्‌ नियोग क्न ध्र 
र्टराला है । चचूक्छि खेद, वैदिकः विधान रौर वैदिक विश्वान क अध्नीनृश्य स्यास्य नियोग 
खनौ पर्य टहरापे रहै, अतः चिषये धर्म है ओर शश्क्छा वर्णने क्रमेखास्छा सत्यार्यध्रकयस 
सेदनः ₹ दथ दवदव से दथ अर्‌ सवर 34! धद च सनस भ्यरतो ४, सिखा सान्या उनः 
शिष्टता तमै शिश्ना देनेवाला प्रभ्य दै | इकः चिरुनद्ध सर्तस्धन न्यासस्य क्त निणय चिराधार्‌ उरं 


स्मुखा है) 
२. इस पे्यानर के न्याय क निर्णय क पश्चात्‌ पोपजी ने लाला काोजपत्तराय क 


र 


लिखे स्वामी दयानन्द के जीयनचरित्र पृष्ठ ९३० से कुक लर उद्धुत क्रक यह सिन्ध किया 
है किः '' स्लापी टयानन्दजी नि्रान्ति चष भै आजौर उन्होनं खप्य समय पर कई एकः शन्द्ान्त 
कौ परिवर्तित च्छया) यदि खे जीतै सहते तौ सम्मत है मौर ची करटं सिद्धान्तो क्म वदस्छ 
स्ते ! त, 

मापी सह समञ् मे नहीं ज्या कि पोपजी ने इख लेख से आर्यसमाज फर कणा उदक्षेम 
कियाद, क्योचछि आर्यसमाज तो इख कात्‌ क्र अयनी त्िखेष्ला स्वीक करता है. सार्यसम्यज 


हश्लरपूजक है, मनुष्यमूजकं नही । र्यसचाज यह मानत्ता दै कि ईश्वर निरभरान्त अनर्‌ सर्वर 
है, इस्रछिए्‌ उसके प्रकाशित क्रिये हुए चर वेद विशन्ति अर्‌ स्वत्तःप्रमान हे; सौर जीत 
आल्पक्न हीने के कारण निर्नतं नहीं हो (सकते, अवः उन्न रची हुई पुस्तच्पै मै गलती होना 

खम्भ डे, इसक्तिप्‌ आर्यसमाज ऋषिकृत ग्रन्थों को परतेःप्रसाण मानता है, अर्थात्‌ यष्टि वै 
चेद्‌ क अनृकलदहै तो सक दै अमर यहि उन्म नर कात चेद्‌ ऊ खिसूद्ध दै तै कष्ट गलत; 


ऋषि दयानन्दजी मेँ यह विशौषता ची कि तै आर्यसमाज म मनृष्यपूजा सम्म नहीं 

रना चाहते थै स्दैर न वे अपनी पजा ही कना चाहते धे, इसरिप ज्र उन पता छम 
जाता धा छि मेश अमुक सिद्धान्त केद के आनु नहीं, तो दै सचाई से उख सिद्धान्त 
को च्रोडुकर वेदानुक्कर सिद्धान्त को स्वीकार कर लेते थे। यह दयानन्दजी क्का गृषप 
श्र, न कि प्रौष। जच आर्यसमाज भी, यदि उसे सन्तुष्ट द्य जाप कि अभुक्त सिद््ान्तं वदु 
के विरुद्ध है गो उखे एतेदधकर चैद्यः नृलट 1 सद्ान्त क्क स्कार क से कै च्छि सद सत्प 


रहता है, परन्तु चह कवलः इस उग्रघार पर अपने किरी सिद्धान्तं कौ परिवर्तित कर्मे 3 
किप्‌ तैयार नहीं कि गदि स्वामी दयानन्दम्नी जीकित रहते तो पता नहीं वै च्छिनि-किन्‌ 


सिद्द्वान्ती को परिवर्तित चछर कैद) 

हो, यदि कोई व्यक्ति युक्ति आओौर प्रमाणो से आर्यसमाज के क्रिसी सिद्धान्त क बे कै 
विरुद्ध सिद्ध करर दे तो आयसमाज हर खमय वेदानुकूरु खाद कौ स्वीकार क्रते कैः हिर 
तैयार दै, क्योकि उगर्यसमाज का श्वर्म स्वापी दयानन्द नही, प्रत्युत अवर्यसमाजं क्रा धर्मं तेद 
है इसी बात को काला तछाजपदराय्नी च वर्णित किया है ओर क्ति च्छजपत्तराखजी 
स्न्ामीजी क्री इस केदभ्क्ि की प्रशंसा कस्ते रहै! पोपजी ने जयद दाला त्ाजपत्तराय क्क 


५६० । । पौराणिक फोप यर कैरिव तीः 


लेख इस उदेश्य खे उद्धुत कियाद कि लाला छाजपतराथजी आर्यसमाज आओौर स्वामी दयानन्द 
सै घृणा करनेवाले धै, परन्तु पोपजी का यद विशार अत्यन्त तुच्छ है! यदापि इसी जीवन- 
रित्ये लाली चै स्थान --स्यान षर जार्यसमाज ओौर स्वामी दयानन्दजी की प्रशंसा कौ 
है, परन्तु इसके अतिरिक्त भी त्मलजी आर्यसमाज आौर स्वामीजी कौ प्रशंसा में अनेक जार 
प्रचचत नौर्‌ कखन करते रहै दै} हम य्ह स्वामी दयानन्दजी आओौर आर्यसमाज के चरे मे 
ल्ल्य साजपतरयजी के दौ कैर अङ्कितं कर रहे हैँ! पाठक ध्यान दे कि लछाल्ाजी कौ 
अवयसमाज आर्‌ स्वामी दयानन्दजी में कितनी श्रद्धा धक्ति. धी-- 
भ्वैने सर्वसश्वारण च्छ सेवा के सस्त पाठ आर्यसमाज में रहते हुए आर्यसमाज से 
सीसे ¦ वर्यसमाजे के मण्डल मही मैने विश्वव्यापी जीवनं ओर पवित्रता कै नमूने (आदर्श) 
देखे । मेरी गर्दन पर आर्यसमाज के उपकार असंख्य ओर असीम है । यदि मेरा. रोम-रौम 
भी अगर्यसमाज पर चखिदान हौ जाएत भी भँ -उन उपकारो से अनृण नहीं हो सकता । यदि 
मे आर्यसमाज मे प्रचिष्टन होता तो ईश्वर जाने क्या होता! परन्तु सत्य यह छै कि भै जञ 
जो कुक ह, कह न होता) --प्रकाश, स्छटौर, १२ मई, १९२९८ 
“'स्वरामी दयानन्द मेरे गुरु है मेनि संसार में केवल उन्हीं कौ एकमात्र जपना गुरु माना 
है। वे मेरे घर्मके पिता है आर आर्यसमाज मेरी मातादहै। इन दोनो की गमोदमें मैं पालित 
ओर पोषित हुजा ओर अपने मस्तिष्क को दाता मुञ्चे अभिमान इस बात काडहै कि मेर 
गुरु अत्यन्त स्वतन्त्र मनुष्य था}'' प्रताप, छाहौैर, २६ नवम्बर, १९२३ 
इन छी से स्पष्ट सिद्ध है क्रि लाला छाजपतरायजी आर्यसमाज कौ अपनी माता ओौर 
स्वामी दयानन्द करौ अपना पिता ओर गुरु स्वीकार करते थे। उन्होने अपने लिखे हुष्‌ जीवन- 
चरित्र के पृष्ठ १३० पर जो किरा है कि '' स्वामी दयानन्द निरन्त चीं धे!" बह केवल 
आर्यसमाज के पकं सिद्धान्त कौ स्पष्ट करने के चिप लिखा है जोकि वैदिकं धर्म ओर 
आर्यसमाज का समर्थन करता है ओौर पौराणिक पोपमण्डल की मनुष्यपूजा का प्रकट खण्डन 
करतत इ) 
श्रीमान्‌ मिश्रजी महाराज ! आर्यसमाज का तौ निश्चित सिद्धान्त है कि ऋषि दयानन्दजी 
श्री मनुष्य धै, अतः उनसे गलती का होना सम्भव है । इसलिए आर्यसमाज वेद कौ मापक 
मानकर प्रत्येक वरेदविरुद्ध सिद्धान्त कौ परिवर्तित करके वेदानुकूछ सिद्धान्तो कनो मानमै के 
लिए तैयार है, परन्तु आर्यसमाज एक दही सिद्धान्त के करम दो परस्पर-चिरोधी रेख को 
प्रमाण नह मानता, प्रत्युत आर्यसमाज के सिद्धान्त पूर्णरूप से निश्चित हैँ, परन्तु सनातनधर्म 
के विचार के अनुसार तो वेद, स्मृतियो, पुण आदि शास्त्र आपस मे एक-दूसरे के विरुद्ध 
दै । एेसी स्थिति मँ आपके सिद्धान्त तौ दृढतापूर्वक स्थिर ही नहीं किये जा सकते, क्योकि 
शिवपुराणं मे लिखा दै कि-- 
चत्वारश्च तथा वेदाः सेतिहासपुराणक्छाः ॥ ९१९६ ॥ 
धर्मशास्त्राणि विद्याभििवैदिच्छीभिस्समन्विताः । परस्परविसुष्ार्थाः शिवप्रकृतिपादव्ाः \\ ९९७॥। 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां षद्ल प्रदिशन्तु मे ९९८ ॥ -शिव० वायुर उत्तरा ३९ । १९६-१९८ 
अर्थ--इतिहास -पुराणीं--सहित चारों वेद ओर वैदिक चिच्ओं से युक्तं धर्मसास्त्र जोकि 
शिव का वर्णन करनेवाछे ओर परस्पर एक-दूसरे कर विरुद्ध अर्थवा है, चै शिव-पार्वती 
कौ आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरे लिए कल्याण का उपदेश वर । 
इन श्लोकों से स्पष्ट सिद्ध है कि पौराणिक पौपप्रण्डकू के व्यासक्त चारौं वैल ऋौर 
शास्त्र में परस्पर विरोध मानते है! इसी बात का गरुडपुराण मे स्पष्टरूप सखे प्रतिपादन किया 
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तके ऽप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासावृषिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌। 
धर्मस्य तत्त्वं निदितं मुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः \ 
| --गरुड० आाचार० १५९ 1 ५९ 

अर्थ- तर्क में कोई श्रद्धा नहीं हो सकती आओौर वेद के मन्त्रों मे परस्पर विसेध दै) दैसा 
कोई ऋषि भी दृष्टिगोचर नही होता जिसका सिद्धान्त पृथक्‌ न हो, इसलिए धर्यं का रहस्य 
तौ गुफामे छुपा हुजा हे, बस, महापुरुष जिख मार्ग से चरते वही धर्म है, 

इससे स्पष्ट सिद्ध दहै कि पुराणों के कर्ता व्यासजी वेद करे मन्त्रों ओर ऋषियों के 
धर्मश्चास्त्रो में परस्पर विरोध मानते दै! बत्तलाइए, ठैसी जवस्था सें पौराणिक पोपमण्डलछ के 
सिद्धान्त ठीक रूप से कैसे निश्चित किये जा सकते हैँ 2 अतः वे समय-समय पर महापुरुषों 
के आचरणं के अनुसार परिवर्तित हते रहते हैँ ओर किसी समय भी सनातनधर्म क सिद्धान्त 
दृदृतापूर्वक स्थिर नहीं किये जा सकते, क्योकि उनकी आधारशिला वेदों पर नहीं प्रत्युत 
मनुष्यों पर जाधारित है। आर्यसमाज के सिद्धान्त सदा स्थिर रहेंगे, क्योकि उनका अगधार 
मनुष्यों पर नही अपितु वेदों पर है । बस, सनातनधर्म मनुष्यपूजक आओौर आर्यसमाज वेदानुकृ 
ईश्वरपृजक दै} ` 

३. तालः काजपत्तरायजी की सम्मति छिख्रने के पश्चात्‌ पौपजी ने 'आार्य मुसाफिर ' 
आगरा के पञ्च ७।८।३९ के अङ्क में से हरविक्ास्र शारदा, खहायक मन्त्री परोपक्रारिणी सभा 
अजमेर कौ वह घोषणा अद्भत कौ है, जिसमे आर्यसमालियो से परर्थना की गयी दै कि 
^“ तै सत्यार्थघ्रकाश कौ उन गतियो से सभा को सूचितं करे कि जो उन्हे दूसगो के साथं 
वाद-विवाद ओौर शास्त्रार्थो के समस ज्ञात हुहु है, जिससे उन अशुद्धियों क दूर कर दिया 
जाए 1'' 

हम चकित हैँ कि पोपजी ने इस विज्ञापन कौ अद्धित करके अपना कौनसा प्रयोजन 
सिद्ध क्रिया हे, क्योकि यह लात आर्यसमाज क युणो--चविशेषताञओं में वृद्धि करती है 
कि कमी, क्योकि आर्यसमाज सत्यार्थप्रकाश आदि स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थों कौ दयानन्द 
स्मृति ही मानता है ओर स्मृति का यह धर्म होता है कि वह वेद के आधारभूत सिद्धान्तो 
कौ विस्तृत व्याख्या करे तथा देश ओौर काट के अनुसार देष क्री व्यवस्था को स्थिर रखने 
के लिए इस प्रकार के विधि ओर विधान बनाये जो वेद के आधारभूत सिद्धान्तं के विरुद्ध 
न हों! स्मृत्तियों ऋषिकृत होने से परतःप्रमाण होती दै, जतः वे वर्ह तक ही प्रमाण होत्ती 
है जहां तक वे वेद के विरुद्ध न हो। जहाँ वे वेद के विरुद्ध होगी वहाँ वे प्रमाण न हौगी। 
इसलिए स्मृतियो मे यदि कोई वात वेद के विरुद्धहोतो उसे वेदं के अनुकूल ठीक किया 
जा सकता है ओर देश-काठ के परिवर्तन क साथ-साथ उनके विधि-विधान में ठेस 
परिचर्तन भौ किये जा सकते दँ जो परिवर्तन वेद के आधारभूत सिद्धान्ती के चिरुद्धन हौं। 

यद्यपि उपर्युक्त विज्ञापन से स्पष्ट सिद्ध है कि सभा का उदेश्य सत्यार्थप्रकाश मे पतते, 
पाठभेद्‌ ओर मुद्रण कौ शाब्दिक अशुद्धि को दूर करने का है, किसी सिद्धान्त को परिवर्तिह 
करने क! सभा का प्रयोजन नहीं है ओर न ही आज तक सत्यार्थप्रकाश क सिद्धान्ते नें 
कोड परिवर्तन हुआ है, परन्तु आर्यसमाज तौ यह भी मानता है कि यदि सत्यार्थप्रकाश में 
कोई सिद्धान्त वेदं के विरुद्ध सिद्धो जएतो उसे भी वेदानुकूल ठीक किया जा सक्तः 
है ओर देशकाल के परिवर्तन के साथ-साथ सत्यार्थप्रकाश के विधि-चिधान मँ इस प्रकार 
के परिवर्तन क्रिये जा सकते है जो परिवर्तन वेद के आधारभूते सिद्धान्तो के विरुद्ध नरह्ँ। 
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ठेसी अवस्था में सत्यार्थप्रकाश की वर्तमान पदावी ओौर भाषा को तो परिवर्तित नहीं 
किया जा सकता, क्योकि किसी ङेखक की पुस्तक मेँ किसी दूसरे को हस्तक्षेप करके उसको 
भाषा को परिवर्तित करने का कोई आधिकार नहीं दै। हो, एेसे परिवर्तनी के सम्बन्ध में 
सत्यार्थप्रकाश मै पादरिष्पणियोँ दी जा सकती दहै ओर आर्यसमाज सभा में प्रस्ताव पास करके 
इन परिवर्तनों कौ सार्वजनिक घोषणा कर्‌ सकता है, परन्तु पौराणिक पौपमण्डल तौ पुराणों 
कौ ईश्वरकृत ओर वेदों से भी पूर्वं प्रकाशित हुए मानता है, जैसाकि शिवपुराणं मे लिखा 
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प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ ॥ ३९॥ 

अनन्तरं तु वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य चिनिर्गताः ॥ ३२ --शिव० वायु° पूर्व १।३१-३२ 

अर्थ--ब्रह्या ने सन शास्त्रों से पूर्वं पुराणों को प्रकाशित किया, तत्पश्चात्‌ उसके मुख 
से वेदों का प्रकाश हुा। 

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि पौराणिक छोग पुराणों को ईश्वरकृत मानते है, परन्तु इन पुराणो 
मे सदा संशोधन होते आये हैँ 1 भविष्यपुराण में लिखा है-- 

सर्वाण्येव पुराणानि संज्ञेयानि नरर्षभ । द्वादज्ञैव सहस्राणि प्रोक्तानीह मनीषिभिः \॥ ९०३ ॥ 

पुनर्वृद्धिं गतानीह आख्यानैर्विविधेर्ृप ॥ ९०४॥। -- भवि ज्नाह्य० १.१०३-९०४ 

अर्थ--हे नरश्रेष्ठ! यह निश्चय जानौ कि बुद्धिमानों ने सरि पुराण बारह सहसत श्लोको 
मे बनाये थे, फिर अनेक प्रकार की कथाओं से वृद्धि को प्रास् हो गये। 

इन श्लोकों से स्पष्ट सिद्ध है कि पठे खम्पूर्णं अद्भारह पुराण केव बारह सहस 
श्लोक्रो मे भे, परन्तु बाद मे लोगों ने इनमे असंख्य कथा मिलाकर इस समय लाखो 
श्लेके के पोधे बना डाले! गरुडपुराण मेँ महाभारत के विषय में लिखा है-- 

दैत्याः खच विप्रकुलेषु भूत्ता कृते युगे भारते षट्‌ सहस्क्याम्‌। 

चिष्काष्य कांश्िचिन्नवनिर्भिलानां निवेशनं तत्र कुर्वन्ति नित्यम्‌ | -- गरुड ० उत्तर० १।६९, 

अर्थ-- सत्ययुग के सरि राक्षस रोग ब्राह्यण-कुलों मेँ उत्पन्न होकर छह सहस्र श्छोकं 
मे बनी हुई महाभारत मे से कुछ श्तेकों को निकालकर नये निर्मित श्लोकों को इसमे सदा 
डाठते रहते हैँ । 

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि महयभारत पहले केवल छह सहस श्लोकों का ग्रन्थ था, परन्तु 
ब्राह्मणों ने उसमे से कुछ श्टछोक निकाल भी डाले आओौर सहस्रो श्छोक इसमे मिलाकर 
महाभारत को एक ठछाख श्टोक्रों करा पौधा कना ङडाल्। 

सनातनधर्म सभा के सम्मेलन, लाहौर में माख्वीयजी की अध्यक्षता मे सन्‌ ९९२५ में 
पुराणों के सम्बन्ध मेँ एक प्रस्ताव पास हुजा था, जिसका आशय निम्नलिखित दै-- 

" "यह सम्मेखन इस चात को अनुभव करता है किं अब समय जा गया है जबकि पुराणों 
का संशोधन करके सनातनधर्म की स्थित्ति को स्पष्ट किया जाए) इसके लिप्‌ विद्वानों की 
एक समिति बनाई जाए जौ पुराणीं का संशोधन करके आगामी वर्षं के खनात्तनघर्मं के 
सम्मेलन मेँ प्रस्तुत क्मे।'* 

अन जाप ही बतला कि पौराणिक पोपमण्डक की इस सम्बन्ध में क्या स्थिति हे? 

४. परोपकारिणी सभा के मन्त्री की घोषणा ( विक्ञापन) के पश्चात्‌ पोपजी ने आर्यसमाज 
के सम्बन्ध मे महात्मा गाँधी करी उस सम्मति को उद्धत किया है जोकि महात्मा गधी ने 


+ 


१. इं सथ्य अद्भुषरह पुराणो मे रगभम चार कख श्लोक हैँ! --संर 
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अनुभवहीनता ओर मुसकूमानों की सङ्कति से प्रभावित होकर आर्यसमाज को हिन्दू- मुस्लिम 
एकता मे बाधक समङ्लकर आर्यसमाज को नष्ट करने के किए सन्‌ १९२४ में किख धी, 
इसमें महात्मा गोँधी चै अपनी स्थित्ति का अनुचित लछाभ उठाते हुए आर्यसमाज, स्वामी 
दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द ओर सत्यार्थप्रकाश पर दोषारोपण किये धे। 
महात्मा गधी का विचार था कि भैरे इस रेख से आर्यसमाज कौ मृत्यु हो जाएमी, 
परन्तु यह तो आार्यसमाज था। जिस आर्यसमाज की आधारशिला ईश्वरीय वैदिक धर्म पर 
आधारित हौ, उसका महात्मा गौँधी-जैसखा अल्पज्न जीच क्या चिगाड्‌ सकता था ? आर्यसमाज 
की ओर से महात्मा मगोधी के लेख का करारा उत्तर दिया गया ओर साथ ही उन्हे शास्त्रार्थ 
का चैटैञ्ज दिया गया तथा शास्त्रार्थो के महारथी पं० रामचन्द्रजी 'देहृवी ` स्वयं गांधीजी 
की सेवा मे उपस्थित हुए ओर विचार-~चिनिमय की आज्ञा मँगी, परन्तु गोँधीजी ने शास्त्रार्थं 
करने से बिल्कुल इन्कार कर दिया! उन्होने अपने कख पर खेद प्रकट किया ओर इस चिवादं 
को समाप्त करने के लिए आर्यसमाज से प्रार्थना की । आर्यसमाज ने ' इजहरे हक्रीकत < नामं 
से एकं पुस्तक साव्दिशिक आार्यप्रतिनिधि सभा, दिल्ली की ओर से महात्मा गधी के टेख 
के उत्तर में प्रकाशित करके महात्मा गधी की प्रार्थना पर इस क्रम को भविष्य के लिए 
बन्द कर दिया! इस प्रकार महत्मा गधी की ओर सखे आरम्भ किया गया यह निष्प्रयोजन 
ओर व्यर्थ का वाद-विवाद समाप्त कर दिया गया, परन्तु गँधीजी को इसका दण्ड अवश्य 
भोगना पडा ओर वह यह करि जज तक महात्मा गँधी नै जपने केख को वापस केकर उसखपर्‌ 
खेद प्रकट नहीं किया जौर जल तक उन्होने अपने लेख के त्रण्डन मे समय--समय पर लरत 
लिखकर अपना प्रायश्चित्त नहीं क्रिया तव तक ते शिक्षित हिन्दू जनता में अपने प्रति श्रद्धा 
का भाव जाग्रत्‌ नहीं कर सके ओर कगभग पाचि वर्ष तक शरीर से काटकर्‌ फेके गये ङ्ध 
की भति सार्वजनिक कर्यो सै जलग क्म साबरमती आश्रम मेँ पडे रहे। यह तो हमने 
वास्तविक वृत्तान्त लिखा है! अब हम इस नरि में आर्यसमाज का सिद्धान्त क्िखते हैँ-- 
आर्यसमाज महात्मा मधी क्रा आदर करता है, परन्तु आर्यसमाज महात्मा गोँघ्ी को 
राजनेतिक नेता मानता है, उन्हें धार्मिक आचार्य स्वीकार नहीं करता! महात्मा गोँधी को 
धार्मिक विषयों मँ सम्मति देने का कोई अधिकार नहीं है, व्योकि मनुस्मृति में लिखा है-- 
एकोऽपि बेदकिद्धर्म यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तयः ¦ | 
स विज्ञेयः परो धर्मो नान्नानामुदितोऽयुतैः --मनु० १२.१९३ 
अर्ध--वेद को जाननेवाछा धर्मात्मा ब्राह्मण अकेला भी जिस धर्म की व्पवस्था दे, बह 
परमधर्म मानना चाहिए । वेद के न जाननेवाठे दस सहस्र व्यक्तयो का कहा हुआ भी चर्म 
नहींदहै। 
इस प्रमाण से स्पष्ट सिद्धै कि धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिप्‌ वह व्यक्ति दही 
प्रमाण हो सकता है जो चारों वेदों का जाननैवाला, पूर्ण विद्वान्‌ ओर धर्म्मा हो। गँधीजी 
स्वयं स्वीकार करते हैँ कि--""मै वेदः, उपनिषदो, पुराणों ओर उन स्र ग्रन्थों को मानता 
हू जो हिन्दूशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है! हिन्दू-धर्मग्रन्थों पर जो मेरी श्रद्धा है, उसके चिर 
यह कोई आवश्यक त्रात नहीं ढै कि मै उनके प्रत्येकः शब्द ओौर्‌ प्रत्येक श्लोक को ईर्लरीय 
मानूँ जौरन मै इस बात काददावा ही रखता दँ कि इन अनुटी पुस्तकों का ठीक-ठीकः ज्ञान 
मुञ्चे हे! गीता ओर तुकखीदास की रामायण के सद्कीत से जो स्फूर्तिं मुञ्चे मिती है, वैसी 
ओौर किसी से नहीं मिलती । हिन्दूधर्मं मेँ भी दो ग्रन्थ एेसे है, जिनके विषय में कहा जा 


१. संभा द्वारा इसी पुस्तक का हिन्दी संस्करण ' सत्य-निर्णय' के नाम से भी प्रकाशित हुजा था। -सं० 
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सकतादै कि मैने देखे हैँ | --नेवजीवन, ७ अक्ुलर १९२१ 

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि महात्मा गोधीजी ने वेदों को बिल्कुल नीं पदा, प्रत्युत उनक्म 
धार्मिक अध्ययन गीता ओर तुलसीकृत्त रामायण तक ही सीमित है, इसलिए उपर्युक्त मनुस्मृति 
के श्लोक के अनुसार महात्मा गधी धर्म-अधघर्म करे चिषय में निर्णय देने के योग्य नरह, 
अतः आर्यसमाजं के सम्बन्ध मे उनका छेष प्रभावी ओर प्रामाणिक सही माना जा सकता। 

अन मै पौराणिक पोपमण्डल खे पूना चाहता हूँ कि क्या वह महत्मा गी के चेष 
को धर्म ओर अधर्म के विषय मे प्रमाण मानता है? यदि नहं तौ फिर आयसमाज के समश्च 
महात्मा गाँधी के चख को प्रमाणक रूप मैं प्रस्तुत करना केवल मूर्खता ही है 1 सदधि हसे 
पौराणिक भाई महात्मा गधी के कख को धर्म ौर अधमं के सम्बन्ध में कसौटी मानते 
है तो कृपा करके लता कि ्गोधीजी के निम्नलिखित लेखो को क्या धर्म-अचर्म्‌ कौ 
कसौटी स्वीकार करते है-- कनी > [ | 

९. वेद -- भे तो बाइलिख, कुरआन ओर अन्द-अवेस्तः कौ भी वेदों कौ भत्ति ईश्लर 


प्रणा का फल मानता हु --नव्रजीवंन, ७ अक्तृनर खन्‌ १९२९ 
२. मनुस्मृति-- अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है, परन्तु इसमें मांस भक्षण का स्पष्टं उगदेश हे 
तो इससे क्या आप मास खार्णेगै ? नवजीवन, ३५ मार्च १९२ 


3. रामायण--रामायण से बदुकर दूसरी प्यारी पुस्तक मेरे लि्‌ नी. किर भी 
तुरुसीदास ने कितनी ही धर्मशास्त्र कौ नाते क्खिीर्है. क्या वरे सब मानने के योभ्यः 
| । । |  --नवजीवन, ३० मार्च १९२ 
ॐ. महाभारत-- इसका बड़ा भाग काल्पनिक है, उसे पेतिहासिक दृष्टिकोण से लिखा 
ही नहीं गया ओर न ही दूसरे व्यक्तियों कौ भाँति मेरा यह चिचयार है किः महाभारत अपने 
आरभ्मिक मूल की ठीक--ठीक नक्रल दै, प्रत्युत मै तो यह करटा कि इसमे अनेक परिवर्तन 
हो चुके हैं --यंग इण्डिया, १ अक्तुवर १५९२५ 
५. सुराण---पुराणों मे जौ कहानियाँ किख दै, वर्तमान परिस्थितियों मं यदि हम उनसं 
परिचित हों तो उनमें से कुछ अत्यन्त भयङ्कर हैँ । यदि हम शास्त्रों कौ प्रत्येक कथा या उनमें 
जो पात्र वर्णित क्ये गये है, उनके अनुसार अपने चाल--चख्न को हषे तो किर शास्त्र 
हमरे लिए मृत्यू का जाट हो जाएे। ; --यंभ इण्डिया, २९ सुत्वा ६९२६ 
६. शास््र--बहुत-सी स्मृततियोँ ठेसी हैँ लिन्द छोटे-खोरे क्षेत्रफल के बाहर कौट वर्ह 
जानता। कोई नहीं जता सकता कि वरे स्मृतिर्योौ कख चनीं। मैने एसी एक स्मृति दक्षिण भारत 
में देखी थी । जब मैने विद्वान्‌ पण्डितो से इसके सम्नन्ध मं पृक्ठा तो उन्होने कहा कि उन्हं 
इसके सम्बन्ध मे कोई ज्ञान नही । यदि हिन्दुओं कौ इन समस्त ग्रन्थो का पालन्द माना जाप 
तो कदाचित्‌ ही कोई पेखा दुर्वार होगा जिसे सास्ते की दृष्टि से उचित न उ्राखा जी 
सके । मुञ्चे ज्ञात है कि मेरे समालोचकों की मेरे इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं दहोगी। म उनका 
कोई पथ-प्रदर्शन नं कर सकता, परन्तु मैने आपने आलोचकरो के आश्चर्य को दूर्‌ करम 
के लिए उन्हे जता दिया दहै कि मेरी दृष्टि मे शास्त्रों का स्या अर्थ हं। 
् -- महात्मा गोँधी की पूना से घोषणा, १७ नखरम्बर १९३२ 
७. कृष्ण-- मुके इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि महाभारत के श्रीकृष्ण कभी इस 
पृथिवी पर उत्पन्न हुए है । जरै तोटेसे कृष्ण के समक्ष सिर ज्युकानि से इन्कार कर दुमा जो 
ध करसे का दोषी हो, क्योकि पेखा करने से स्वाभिमान को ठेस पर्हुचती दै जथकवा उस 
कृष्ण के समश्च जिसका हिन्दू -इतर (भिन्न, मुसलमान आदि) एक दुराचारी नौजवान कैः रूप 


-पौसोषिकः पोप पर वैदिक तौ ५५६६२ 


मे खिच्ली उडात्ते हें । मै तो भगवान्‌ कुष्ण को अपने विचार के अनुसर पुर्ण जचतार, एक 
निर्दोष हस्ती, गीता की बांसुरी बजानेवात्छ ओर करौ मनुष्यो मे जीवन की छहर 
दौड्ानेवाल्म समञ्च हू] यदि मेरे खमक्ष यह सिद्ध कर्‌ दिया जाप कि वर्तमाने आन्य 
एतिहासिक ग्रन्थो (भागवत आदि वुराण्णे) की भति महाभारत भी एक इतिहासं दै आर 
महाभारत के कृष्णे से कुछ वही कर्म हुए है जो उनपर्‌ आरोपित किये जते तौ मै इस 
वात की जौखिप उटखते हुए भी कि मुके हिन्दूधर्मं से निकाल दिया जाएभा, मै बिना ्िञ्ञक 
के कूगा किम कृष्ण को भगवन्‌ का अखतार नहीं खानता, परन्तु मैरे विचार में महाभारते 
एकाः गम्भीर, धार्मिकः पुस्तक दै ओर उसका खहुत जड़ा भाग काल्पनिक है। | 
---यंग ईष्डिन्या, ६ अक्तुमेर १९२५ 
८. राम---हम जिस सम के गृण माते ह चे कराल्मीकि के नही, घुखसी समायण के राम 
भी नहीं हें रामायणं कै समवे राभ नरह है जिनक्छा नाम कलैकर भवसागर से पार हौ सके 
आजथवा जिनका नाम दुःख के अवसर पर किया करर, परन्तु वै राम तौ दशस्य के पुत्र ओर 
सीता के पति नहीं वेतो देहधारी राम नहींदह्ौ सक्ते) केतो न जन्यते है ओर्‌ च सस्ते 


है| प्रताप (लाहौर), १० अप्रैल १९२८ 
९. मूर्तिपूजा--क्रिसी मूर्तिं को देखकर मेरे हदय मतौ किसी प्रकारं कौ आदर कौ 
भावना उत्पन्न चहीं होती) --मवजीनन, ९९ मार्च १९२९ 


९०. श्राद्ध--प्राचीन समय मे मरने क पश्चात्‌ दिये जानेवाले भोजन में चहि कुछ र्थं 
भटेदहीदहो, इख युग में हमारी बुद्धि उखे नहीं समल सकती । एेसे प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने 
संस्कृत श्टछोक चया काय दे सकते हे! मरने के बाद भोजन को बुद्धि भी स्वीकार नहीं करती, 
हदय भी स्वीकार नहीं करता। एसे भोजनौ को जंगी मानने के लिप्‌ इससे प्रखल कारण 
मेरे पास नहीं) --नसजीवन, २ जून १९२६ 

९९. गो-वध-- में कट्टर सनातनधर्मी हूँ, परन्तु एक भुसखलूमान को आधिकार दूंगा कि 
यदि उसकी आस्था है तो निःसन्देह गौ क्रा मांस खाए! 

--प्रताप (लाहौर), २९ दिसम्बर ६८२४ 

९२. तीर्थ-गैं एक तीर्थ-यात्री की भावनां छेकर हरिद्वार नहीं गया था) मैने स्व्यं 
तो पवित्रता षमी खोज के लिए तीर्थस्था्नों पर जाने का कभी चिचार भी नहीं किया। मैरे 
लिप्‌ यह कहना असम्भव नही तो कठिन अवश्य है कि इस प्रकार के विश्वास सखे करो 


आत्मिक उन्नति होती हे। ---यगं इण्डिया, ३९ मई १९२८ 
९३. राभ नाम क्छा उच्चारण--राभम ताम च्छा उच्चारण कभी पुरुषार्थ के स्थान पर्‌ कामं 
नहीं आ सकता) यंग इण्डिया, २९ अचचूमर १९२६ 


९४. र्राना-पीना--मै नीच जातिवालँ के साधं खा-पी केता, मुसलमानों के साथ 
खा-पीलेताद्ं। मै इतना-कु कर सकता हु, परन्तु मेँ जअपने-आपक्रौ सनातनधर्म वर्णाश्रमीं 
मानता हं । | | --तेज (दिल्ली), २५ जु्छराई ९९२५ 

१५. जातपात-तोड़क विकाह--रोरी-- व्यवहार तौ हमारी बहुत-सी जातियों म॑ दिन- 
प्रतिदिन बता जा रहा दै पर चेटी-व्यर्वहार रम्भ ह्यो जाने से भी एके तौ सारी जाति 
का संगठन बहु जाएगा ओर दूसरे कुरो तथा स्त्रियों की खोज च्छा क्षेत्र विस्तृत हौ जाएमा। 

--नक्जीवन, २८५ मार्च १९२६ 

९६. बकिदान-- काली को चक्रे का बलिदान करका मै निल्कु अधर्म मानता द| 

---यंग इण्डिया (हिन्दी), दूसरा माल, पृष्ठ ७६८ 
७. विधकवा-चिखाह---जो रड्क्ी पन्द्रह वर्षं कै भीत्तर चिधक हो गयी हौ तौ उसकः 
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विवाह का प्रवन्ध करना पिता का धर्म हे) --नयजीवन, १९ मई १९२ 
९८. छूतखछात- - दूतत क्री धमं की आर से आल्ना नहीं है। यह तो शैतान क्रा धर्म 
है! जपने राभ के किए शैतान नी धार्मिकं पुस्तकों का जवत्तरण दिया करता है। 
। --यंग इण्डिया (हिन्दी), दूसया भाग, पृष्ठ ७१९ 
९९. नारियों क्छी स्वतस्ता-- हमारी देलियों को इतनी ही स्वतन्त्रता क्यौ नहीं सिल्ती, 
जितनी पुरुषो को है? यंग इण्डिया, ३ फरवरी १९२७ 
ओर भी ब्हुते-सी सम्मति्योँ ओर आचरण महात्माजीं करे धर्म के विषयमे लिखे जा 
सकते हैँ, उदाहरण के रूप मेँ चछड को इद्ैक्शन द्वारा मरवा डालना, आदि -आादि। क्या 
पौराणिक पौपमण्डल महात्माजी के उपर्युक्त रछेखों कौ धर्म ओर अधर्म मे कसौरी मानकर 
उनके अनुसार आचरण करने कै किए तैयार दै ओौर क्या महात्माजी कै उपर्युक्त ठेखों का 
सनातनधर्म के सिद्धान्तो पर प्रभावी होना पौराणिक प्रोपमण्डल स्वीकार करता दै ? यदि नहीं 
तो फिर सत्यार्थप्रकाश, आर्यसमाज, स्वामी दयानन्द ओर्‌ स्वामी श्रद्धानन्दजी के सम्बन्ध में 
महात्माजी की सम्मति क्या मूल्य रखती है? 


ऋषि दयानन्द ओर आर्यसमाज के सम्बन्ध यें 


प्रमुख नेताओं क्छी सम्मति्यों 
यद्यपि हमं यह सिद्ध कर चुके है कि राजनैतिक नेताओं की सम्मत्ति आर्यसमाज, 
सत्यार्थप्रकाथ् ओौर स्वामी दयानन्दजी के सम्बन्ध मेँ कोर्ट मूल्य ओर महत्त्वे नहीं रती, 
तथापि यदि पौराणिक पोपमण्डल राजनैतिक नेताओं की सम्मति को ही धर्मं ओर अधर्मं 
की कसौटी मानता है तो हम आर्यसमाज, स्वामी दयानन्द ओौर सत्यार्थप्रकाश कै सम्बन्ध 
मे राजनेतिक्र नेताओं की सम्मति्यौँ यह पर लिखते है-- 
९. श्रीयत वीज्जे० पटेल, प्रधान असेम्बरत्मी 
बहुल-से महानुभाव स्वामी दयानन्द करौ सामाजिक ओौर धार्मिक सुधारक कहते हे 
परन्तु मेरी दृष्टि में तो दयानन्द एक सच्चा राजनैतिक नेत्ता था, क्योकि जेषि दयानन्द ही पहल्छा 
व्यक्ति था जिसने यह कहा कि दूसरों का उत्तम शासन भी अपने शासन के समान नहीं 
हो सकता। चालीस वर्ष से जो पुरोगम इण्डियन नेशनल काग्रेस का है, वह सव पुरोगम 
वही है जौ ऋषि दयानन्द ने आज से पचास वर्षं पूर्वं हम सबके समक्ष स्ख दिया था। सरि 
भारत कौ एक भाषा, खर्दर, स्वदेशी का प्रचार, पज्चायतों की स्थापना, अदू का उद्धार-- 
सारांश यह है कि वर्तमान कग्रेस का प्रत्येक कार्यक्रम भगवान्‌ दयानन्द का ही बतलाया 
हआ है । सचमुच हम भाग्यहीन थे, जिन्हौने पचास वर्षं पूर्व ऋषि दयानन्द के पुरोगम को 
समङ्मकर उसपरं आचरण नहीं किया। यदि हम ऋषि दयानन्द के चताये पुरौगम पर आचरण 
करते तो आज भारतवर्ष स्वतन्त्र हो जाता । भै ऋषि दयानन्द को अपना राजनैतिक नैता मानता 
हू ओौर मेरी दृष्टि में दयानन्द सचमुच एक राजनैतिक क्रान्तिकारी था। 
--तेज ( दिल्ली), १५ फरवरी १९२५ 
२. श्रीयुत सीरएस्० रेगास्वामी अच्यर, सदस्य लैेलिस्केटितर असेम्बली 
म सोचत्ता ओर चकित होता था कि महात्मा गधी को आर्यसमाज, सत्यार्थप्रकाश्च ओर 
स्वामी दयानन्द के सम्बन्ध मे इस प्रकार अनर्गछ प्राप क्यो करना चाहिए था जैसाकि 
उन्होने करना पसन्द किया । महात्माजी कहते है कि उन्होने इस महान्‌ ग्रन्य सत्यार्थप्रकाश 
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का कारागृह में सर्वप्रथमं अध्ययन क्रिया ओर उन्हें निरफथा हु है । मेरे- जैसे साघारण व्यक्ति 
को भी कारागृह में ही सत्यार्थप्रकाश्च पढने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। कारागृह के 
सीग्यो क पीके एक वषं तक सत्यार्थप्रकोश मेरा मित्र, ज्योति ओर जीतन वरना रहा। 
सत्यार्थप्रकाण मे वेदों का निचोड्‌ है! सत्यार्थप्रकाश के महत्व को कम करने का अर्थं यह 
है कि वेदों के बहुमूल्य सार एवं संक्षेप कौ प्रतिष्टा जौर मुल्य को कम किया.जाए्‌ | महात्मा 
गधी ओौर दयानन्द के सम्बन्ध मेँ यह निर्णय करना कटिन नहीं है कि वेदं के विषयमे 
रेष्ठ कौन है ? महात्मा गाधी ने जो आक्षेप किये हँ उन्हें दृष्टि मेँ स्खते हए मेरा विचार नहीं 
कि महात्माजी नै सम्पूर्णे वेदों को पड़ा हो, इनके अर्थो कौ समञ्चना तौ दूर रहा। स्वामी 
दयानन्द के सम्बन्ध में महात्माजी के आक्षेपो को मे दोहरा नहीं चाहता । संन्यासी दयानन्द 
के जीवन ओौर कार्य को राजनैतिक दुष्टिकोण से देखना न्यायोचित नहीं है । महात्माजी करा 
उगार्यन आन्दोखन के महान्‌. आरम्भकर्ता स्वामी दयानन्द के सम्बन्ध में आलोचना करना 
राजनैतिक कारणो पर निर्भर दै। हिन्दु- मुस्लिम एकता उनकौ आत्मा कौ पुकार है ओर 
महात्माजी अपने इर्द-गिर्द दृष्टि डालने पर आर्यसमाजियौ को ही इसमे रुकावट पाते हैँ जौर 
वे उन समस्त दोषों को दयानन्द सरस्वती की शिक्षां के साथ जौद्ते हैँ! ज महात्मा 
गधी समानजियों क दोषो को दयानन्द कौ शिक्षा से जोड्ते दै तो कोई भो व्यक्ति यह अनुभव 
किये विना नहीं रह सकता किं एक महापुरूष अन्य महापुरुष क साथ न्याय करने के सौग्य 

नहीं है। साधारण व्यक्तिं महापुरुषों के सम्बन्ध में न्याय कर्‌ सकते हे। 
--प्रताप (छहर), २२ जून १९९२४ 

३. महात्पा रीऽएल० वास्वानी 
स्वामी दयानन्दजी के ल्िए्‌ मेरे हृदयमें प्रेम ओर आदर दहै। मँ इस बात सखे सहमत 
नहीं हूँ कि स्वामी दयानन्द ने हिन्दूधर्मं को संकुचित कर दिया दे, प्रत्युत मेरा विश्वास ह 
कि उन्होने हिन्दूधर्मं करो विस्तृत किया है। स्वामीजी ने न कवल छूतछात कै कल्क को 
दूर करने का प्रचार किया, प्रत्युत जाति-पातति के नन्धनों कनै भी दुर करने कां प्रचारःकििया। 
आपने स्वदेशी, जातीय शिक्षा, रष्टय भाषा आदि कौ वकालत की ओर अपने कटुरपन कौ 
तोड़ दिया । आपने नाइयों ओर अन्य प्रसिद्ध अन्त्यज जातियों कौ धार्मिक आधिकार भी दिये 
थे। मेरा विश्वास दहै क्रि स्वामीजी भारत की आर्यसथ्यता आौर श्िष्टता के वर्तमान युग के 
सर्वश्रेष्ठ साक्षी धे। वस्तुतः मै उन्हे एक सुधारक ही नहीं समञ्चता, प्रत्युत एक ऋषि समञ्चता 
ह| लूथर को सुधारक का जाता ठै। मेरी सम्मति में स्वामी दयानन्द के जीवन ओर चिद्या 
के सन्देश द्टृथर की अपेक्षा महान्‌ थे। गै स्वामी दयानन्द कतो चर्तेमान भारत के ऋषियों 
मुनियो, विद्वानों, पण्डितो ओर शदीदों में सबसे बदट्कर मानता | 
--तेज (दिल्खछी), ३० जून १९२४ 
४. श्रीमती सरोजनी नायडू, भूतपूर्वं अध्यक्ष इण्डियन्‌ नेशनल क्छागरेस 

किसी की दृष्टि मे ऋषि दयानन्द एक सच्चा मनुष्य दिखाई देता है, कोई तषि दयानन्द 
को सम्पूर्ण गुणों का समूह कहता है, किसी की दुष्ट मेँ दयानन्द स्वराज्य के जन्मदात। ह 
किसी कौ दृष्टि मे ऋषि दयानन्द सचाई ओर निर्भयता का देवता ओौर धर्म का अवतार हे 
कोड ऋषि दयानन्द को सामालिक, धार्मिक र राजनैतिक सुधारक कहता है । वस्तुतः सौग 
जी कुछ कते है, दयानन्द वह सबकुछ है, परन्तु मै ठो ऋषि दयानन्द कै प्रत्येक प्रकार 
कौ दासता ओर बन्धन से छ्ुङ्ानेवाला मानती दूँ चाहे वह दासता मस्तिष्क कौ हो चषि 
धार्मिक, सामाजिक ओौर राष्रीय हो) ` ---तेज (दिल्छी), १८ फरवरी ९५९२५ 
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मीना इसरत मोहनी 
जल क्म शिन्दू आर्यसमाज भै जा जाता है तो उसर्मे एक विशेष परिवर्तन उत्पद्द्ो 
जलत दै} उसमे उत्साह, देश्थरतक्ति, निधयतः उर एक नयी प्रार्‌ की भावनः र्य करने 
कमत्ती है ¡ जव सग स्वसज्य कै स्वप्न रे रहे थे तञ श्री दयानन्द ओर आर्यसमाज अपने 
लेखन सैर प्रवचन के द्वारा इसका प्रचार कर रहे थे। भै प्रसन्नतापूर्वकः यष्ट बात कहना चाहता 
हू कि असहयोग आन्दोलन के समय पहकरे लगभग ९० प्रतिशत आर्यस्माजी स्वराज्य के 
कार्यो मै भाग लेनवारे ओर नैता थे} --तैज (दिल्ली), £ फरतरी १९२५ 
हसने ये केवत पचि सम्मतिर्या नमूने (आदर्श) के रूपमे उद्धत की दै । इनसे स्पष्ट 
सिद्ध है किं भारतवर्षं कै सभी नेताओं ने महात्मा गधी के इस कर्म को चिन्दनीयं समञ्च 
शा, अतः आर्यसमाज के सम्बन्ध में महत्मा गधी का रेखे असत्य, निराधार ओर पश्चपात्तपूर्णं है । 
पारक महाय ! हमने हन्‌ राजनैतिक नेताजों की ये कु ते सम्मतिर्यौ अङ्कित कीटे 
जी महात्मा गाधी के लेख के उत्तर पं उस समय समाचरपरत्रो मे प्रकाशित हई थीं अमर 
ये उन महानुभावौ कौ सम्मतियीं ह जो राजनैतिक क्षेत्र मे महात्मा गोधी से च्छिसी भी अवस्था 
मं न्यून प्रतिष्टा नहीं रखवे। अन हम भारते ओौर उसके बाहर के कुर अन्य विद्धान्‌ ओर 
विश्वस्त नेताओं की सम्मतिर्यो आर्यसमाज आओौर स्वामी दयानन्दजी के सम्बन्ध में लिते है| 
नीचे हम भारत आर अन्य देशों के कुछ प्रमुख विद्धानों ओर नैताञ्छे कौ सम्मतिर्योँ 
आर्थसमाज आौर महर्षिं दयानन्द के सम्बन्ध में लिख रहे दै-- 
६. र सय्यद्‌ अहमद खँ 
“* अत्मन्तं खेद की त है किं स्वामी दयानन्द सरस्वतीली, जौ संस्कृतभाषा कै प्रकाण्ड 
पर्त अगर वेद के बहुत च्डे गखेषक्र धरे, ३० अक्जर ९६८८३ को सायं ६ बजे अजमेर 
भ परत्यक सिधार मयै ! विद्या जौर्‌ पाण्डित्य के अतिरिक्तं वै अत्यन्त दयान ओौर सरल- 
स्त्रेभाव मनुष्यं धै। उनके श्रद्धालु उन्हें देवत्ता समञ्जते जर निःसखन्देह वे इसी यौग्ययथे। वे 
ज्यौति-स्वरूप, चिराकार परमात्पा के अतिरिक्त दूसरे किसी की पूजा उचिते नहीं समञ्चते धे। 
तमारी स्त्फमौजी के साथ बहुत खनिष्टता थी! हम सद्धा उनका बहुत आदर करते थे, क्योकि 
ठे एसे विद्वान्‌ ओौर शष्ठ पुरुष थे कि प्रत्येक मत्वाले कौ उनका आदर अनिवार्य. था! 
कदाचित्‌ हमारी समह कौ ग्ती हो, परन्तु हमें ध्यान है कि वे प्रकृति को अनादि मानते 
थे} यदि उनका यह विचार न होता तौ परमात्मा कै सम्बन्ध मेँ उनका ओौर मुसलमानों का 
विश्वास बिल्कुल एक धा। प्रत्येक प्रकार सै वरे एक दूखे व्यक्ति थे लिनक्रा उदाहरण इस 
समय भारत में विद्यमान नहीं है । प्रत्येक मनुष्य को उनकौ मृत्यु पर दुःखी होना अनिवार्यं 
है कि एक एसा अद्धितीय मनुध्य उनके मध्य से जातवा रहा 
9. कर्नल अल्कार भहोदय---धियोसोण्िकल सोसायटी क संस्थापक 
' " स्वामी दयानन्दजी महाराज निः सन्देह एक महापुरुष आर संस्कृत के एक खड विद्वान्‌ 
थे! उने उच्चकोटि क्री यौम्यत्ता, दृद सङ्कल्पं ओर आत्मविश्वास था । चे मानव-~जाति के 
पथप्रदर्शकः धे! मेरी सम्मति मे वे अत्यन्त सुदल, लछम्बे-तगद्धे, अत्यन्त मिलनसार आओौर 
हमारे साथ व्यवहार करते मे खदा कपाल भे) हसि मन ओर मस्तिष्क पर उन्होने आस्यन्त 
गहरा प्रभाव छोड है!" 
€. भिष्टर यूम --नेशनस्छ कांग्रेस के जन्मदाता 
“सलक स्वीकार करना पडता है कि स्वामी दयानन्द एक महान्‌ आर भद्र पुरुष थे 
आर देश के लिप गर्खं का कारण थै, जिसे चे हृद्यं से प्रेम करते थे। सन आनुभत्र करम 
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कि उनकी मृत्यु से भारत को एक बहुत ब्रद्धी ओौर खेदजनकं हानि सहनी पडी हे1'' 
९. यिस्टर जे रेभ्जे भैक्छडानल्ड-- भूतपूदं प्रधानमम्त्री, ईग्लैषण्डं 
अपनी 'अवेकर्निंग आफ इण्डिया! ( शपववतप् ज पत) नामक पुस्तके मे छिस 
हैं "आर्यसमाज विशेषरूप से एक धार्मिक संस्था है ओर उस्र आधारशिला स्वामी दयानन्द 
सरस्वती की शिक्षाओ के प्रचार-प्रसार केः उदेश्य सेहे) स्वामीजी उन पवित्र जात्म म॑ 
सेथेजो हिन्द्ओं के धार्मिक जीवन के उथरू- पुथल के युग यें प्रकट हर्‌ । स्वामी दयानन्द 
का जन्म सन्‌ १८२४ में हज ओर १८८२३ में उनका स्वर्गखास् हो गया] यद्धि एक वाक्य 


मे सारी बात कहनी हौ तो यह है कि उनकी शिक्षा का ञ्चुकाच हिन्दूधर्मं को फिर से वंद 
की पचित्रता की ओर के-जाना था। मूर्िपूजा ने हिन्दुज कौ चुत नीचे भिर्‌ द्या था जी 
प्रत्येक साभालसिक दोष उत्पन्न कर्‌ दिया था। | 

“' आर्यसमाज प्राचीन समयं की उस जाग्रत्‌ अचस्या का एक चह है जौकि भारत मं 
आजकल प्रकट हो रहा है। आर्यखमाज केदो क्छ चिश्चव्यसि क्रा स्वप्न देशत है, इस 
किए स्वामी दयानन्द ने न केवल आर्यो में प्राण ही फक प्रत्युत सिद्धान्तं भी सिखलाये। 
उनकी शिक्षा का एक भाग सह भी दहै कि आर्य चुने हुए लोग हैँ उमर वेद चुनी हुई पवित्र 
पुस्तक है ओर भारत चुनी हुई पृथिवी है! एकर प्रकार से वह जगु भिश्नरौ [ आक्रामक 
प्रचारक} था। वह सङ्कल्प का दुद्‌, चिचाय का स्वतन्त्र, स्थिरनिश्चयी तथा शुद्ध ओर पवित्र 
धा रये ही गुण उसने अपने अनुयायियो को प्रदान किये है।'' 

९०. सर सुरेन्द्रनाथ सैनर्जी--चङ्ालः कै वेताज व्र्दशाह 

""पष्ड़ित्त दयानन्द असाधारण च्छीर्तिवाले धार्भिंक चायं ये हौ सक्ता है कि धार्मिक 

विचारो में हमाया उनसे विरोध हो अथवा हम उनके वेदौ के भाव्यं को स्वीकररि न करै, 


प्रत्युत देश कै उन सभी चासियों के छि क्षति है जो सदा उनके सान पर गर्वं केयं ओौर 
उसके नाम को सदा प्रेम ओर कृतज्ञता के साथ स्मरणा करैमे!'' 
९९. छोकमान्य बाल गङ्धाश्र तिलक 
"जो लोग मतभेद को सहन नहीं कर्‌ सकते वे चाहे इस जात को नं मान, परन्तु जिन 
अपने शत्रुके भी गुणों की प्रशंसा करने क प्रशंसनीय साहस है वे स्वीकार करेगे कि स्वामी 
दयानन्द योग्यता का भण्डार ओौर गवेषक प्रचृत्ति का व्यक्ति था जौर वे करेगे कि एक 
महापुरुष चर बसा । हिन्दूधर्मं से गाढ़ प्रेम करनेवाखों कौ उचित था किते उसके साथ 
क्रेरता का व्यवहार न करते । यदि युग अनुकूल होता तौ आर्यधर्म के सिद्धान्तो ने वेदान्तियौं 
के सिद्धान्तो पर विजय प्रा कर ली होती । इसर्मे कों सन्देह नही कि स्वामीजी अधिक 
क्रार्य न कर सके ओर न ही उनके पाण्डित्य का पूरा मान-सम्मान हु, परन्तु इसका कारण 
हमारी ही उदासीनता थी! हमारि शासक जो हमसे सर्वथा भिन्न सम्प्रदाय के है, इसी कारण 
हम सलको धर्म के विषय मेँ पूरी स्वतन्त्रता मिट्टी हई हे, जिसका परिणाम यह हा है 
क्रि हममे किसी प्रकार कूः कोई जत्तीय धर्म नहीं रहा!" 
हुन सब सस्मति्यो को पद्ने के पश्चात्‌ यह अनुमान कछगाना कठिन नहीं कि आज 
सरि संसार सें आर्यसमाज ओर उसके संस्थापक स्वामी दसानन्दजी के पषिडिल्य, सुधार 
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क्यौ सौर परीपकार्‌ कौ नूम सची हुई है । उख समय महात्मा गधी ने कुछ स्वार्थी लोगों 
के प्रभाव मं बहकर आर्यसमाज कौ हिन्दू- मुस्लिम एकता में सोडा समल्कर उसे कुच्ने 
के छि वह लख किखिः धा, परन्तु बाद में आर्घसमाज की दृता ओौर सैद्धान्तिक सत्य 
को देखकर उन्हैं भी पती लग गयः कि आर्यसमाज एसी नरम्‌ ह्वा नहीं है कि जिसे 
सरता से निगला आौर पचाया जा सक, प्रत्युत यहं तौ लोहे के चने चनानै के सदुश दहै 
किं जिनको चवाने का प्रयतं करनेवाटे के दाति ओर ओति स्वयं सङ्कट मे पड जाते हैँ 
^. महात्मा गधी की ार्यसमाज के सम्वन्थ मँ सम्मति उद्धुत करने के पश्चात्‌ पौपजी 
ने पचि शास्त्रार्थो मे आर्यसमाज के चिरुद्ध ध्यक क निर्णय अद्कित करके उन्हें आर्यसमाज 
की रपा पराजयो का नाम द्विया है! इससे पूर्व किम उम पचि शास्त्रार्थो आौर उनके निर्णयो 
की वास्तविकता को भण्डाफोडु करके जनता के समक्ष उनका रहस्य प्रकट कर, 
शास्त्रार्थ में अध्यक्षो च्छी जियुक्ति के सम्बन्ध भं उत्र्यसमाज के दृष्टिकोण का वर्णन करना 
आवश्यक समञ्लता दहं) 
आर्यसमाज यहः मानता है क्रि खास्त्रार्थो मँ जय-पराजय का निर्णय करना किसी 
साधारण उर्दू अंग्रेजी पदै जथता साधारण संस्कृत जाननेवाले का कार्य नहीं है, प्रत्युत धर्म 
के विषय में निर्णय वेदौ के जाननेवारे तीन व्यक्तियों की परिषद्‌ दे सकती है जेसाकि 
मनुस्मृति में कहा गख है-- 
ऋर्वेदविद्यलुर्वेदविच्य सामवेदलिदे च । व्यवरा परिषन्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ 
9 13 
अर्थ--धर्म के चिषये सन्देह का निर्णय करने कै लिप्‌ वेद, यजुर्वेद ओौर सामवेद 
क्रे जाननेवाटे तीन व्यक्तियों की परिषद्‌ [ छ<५1] ठीक जाननी चाहिषए। 
सदि तीन व्यक्तियों कौ परिषद्‌ सम्भव न दहो तो आगे चलकर मनुजी कहते है-- 
एकेऽ पि वेदविद्धर्म यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽ युते: ॥ 
---सनु० १९२।९१३ 
अर्थ--वेद क! जाननेवा्छा ब्राह्मण अकेला भी जिस धर्म की व्यवस्थादे, चही परम 
धरम जाना चाहिप्‌ । वेद न जाननेवारे यदि दसं सहसत मिरकर भी निर्णय करे तौ वह धर्म 
नही माना जा सक्रता। 
पूर्ण वेद्ध का जाननेवाल्ा च्यक्ष सिने पर भी उसके लिए विशेष निर्देश है कि वह 
पक्षपात से सर्वया शून्य दहयो ओौर बिना किसी का पक्त लिये हृष्‌ निर्णय दै सके, अन्यथा उसे 
पाप लगता है, जैसाकि मनु महाराज ने कहा है-- 
सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समंजसम्‌। अल्लुवन्‌ विल्रुवन्‌ वापि नरो भति क्िल्लिषी ॥ 
मनर | ९२ 
अर्थ--यातो सभामें प्रविष्ट नहीं होना चाहिए अथवा ठीक-ठीकः निर्णय देना चाहिप्‌। 
यदि सभा का यिर्णायक्त बनकर कोई व्यक्ति चुप रहता है अथवा उलटा निर्णयदेताहै तो 
वह व्यक्ति पापी होता है। 
इतना ही नहीं कि गत निर्णय देनेवाला अध्यक्ष पापी होता है, वरन्‌ वह शुद्र हो जाता 
कृषो हि भगवान्‌ धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌! चुषलं तं विदुर्दवास्तस्मद्छधर्मं न लेपयेत्‌ ॥। 
मनुर € । २६ 
अर्थ-- भगवान्‌ धर्म का नाम 'चृष' है, जो कों इस घर्म का नाश करता है उसे विद्धान्‌ 
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लोग वृष अर्थात्‌ शूद्र कहते है, जतः धर्म का स्तरेप न्ह करना चाहिए, अर्त्‌ खी निर्णयं 
देना चाहिए। 

इतना ही नहीं कि गलत निर्णय देने पर अध्यक्ष पापी ओौर शुद्र हौ जाता है, प्रस्युत 
सभामे बेटे हुए अन्य सर्वसाधारण की धौ मृत्यु का कारण चन जत्ता है, जैसाकि मनुस्मृति 
मे लिखा है-- 

यत्र धर्मो दयधर्तेण सत्यं यत्रानृतेन च । हस्यते प्रेक्षमाणानां हततस्तंज सभासदः ॥ 

| --मनु० € | ९४ 

अर्थ--जिस सभा मे अधर्म स धर्म ओर असत्य से सत्य जनत्ता क देखते द्ुए. मारा 
जाता है वहाँ सब सभासद, अर्थात्‌ जनता की चैततिक मृच्यु हौ जाती है) 

इन समस्त प्रमाणो का तात्पर्य यह है कि शास्त्रार्थं मँ जीत जीर हर्‌ कः निर्णय करन 
के चिप प्रथम तो केदो के जाननेवाके तीन व्यक्तियों की समिति हौ, यदि समिति न नाड 
जा सके तो पूर्ण वेद का जाननेवाच्र, पक्षपात्तरहित विद्धान्‌ जच्यष्छे हौ जो सर्वथा निष्पक्ष 
होकर निर्णय दे, अन्यथा चह अध्यक्ष भी पापी ओर शुद्र हौ जता दै ओर सम्पूर्ण जनता 
की भी नैतिक म॒त्युदहो जाती दै) 

अव वर्तमान युग मैं प्रधम तौ चारो वेदों का विद्धान्‌ अध्यशन मिलना किन दै आर 
फिर उसका पक्षपातश्‌न्य होना तौ ओर भी कठिन है, अतः आर्यसमाज इस निष्कर्षं पर पहुचा 
है कि वर्तमान युग मे शास्त्रार्थो मे जीत--हार के निर्णय के किए किसी को अध्यक्ष नाना 
उसे पापी ओर शूद्र तथां जनता को नैतिक मृत्यु की ओर धकेठने का पर्यायवाची है, अतः 
आर्यसमाज किसी भी शास्त्रार्थ मे किसी व्यक्ति को शास्नार्थं के निर्णय क्रा अध्यक्ष नियत 
नहीं करता, प्रत्युत केवल व्यवस्था का ही अध्यन्ति नियुक्त करता है। दौनी पक्षो के भाषणों 
को सुनकर जीत-हार्‌ का विर्णय चह जनता पर ही छोड देता है! इससे जनता को दोनों 
ओर केः लिचार सुनकर निर्णय करने का अव्र सिर जाता है, अन्यथा उपर्युक्तं प्रकार क्रा 
अध्यक्ष न भिलने की अवस्था में जनता को दोनों पश्च के विचार सनये का अखखर भी प्राप्त 
होना असम्भवं है, क्योकि फेसी अवस्था में "न नौ मन ते हो, = राधा नाचे' सोकोक्ति 
के चरितार्थ होनै पर न सास्तरर्थ दही दहो सकेमे आर न ही जनता को दीनौ पक्षौ क विचार 
सुनने का अवसर मि सकेगा तथा दोनो पक्षों के विचार न सुनने के कारण जनकता सत्य 
ओर इूठ का निर्णय करके सत्य को स्वीकार करने के योग्य न हो सकेगी) 

इसलिए वर्तमान युग के शास्त्रार्थो में निर्णय करने के किए अध्यक्ष नियुक्त करने के 
आर्यसमाज सर्वथा विरुद्ध है ओौर व्यवस्थापक अध्यक्ष के पक्ष में है! यदि सनातनधर्म के 
आग्रह करने पर्‌ आर्यसमाज कभी शास्त्रार्थ में निर्णय के लिए किसी को अध्यक्ष स्वीकार 
करभीचेता दहै तो इसे आर्यसमाज ओर सनातनधर्म दोनों को हानि पदहँचती है, क्योकि 
अध्यक्ष महोदय ईमानदारी के साथ अपनी निष्पक्षता करो स्थिर नहीं रस सकते आओौरयैया 
तो इख प्रकार का निर्णय देते हैँ जो सन्देहजनक शब्दो मे लिखा गया हो, जिससे दोनों पक्ष 
प्रसन्न हो सके जरया एेखाहोतादहैकिवे सभाम तो केव प्रबन्ध के लिए अध्यक्ष वेनाये 
जाते है, परन्तु घर जाकर किसी एक समुदाय के पक्ष मेँ निर्णय छल्िखकरदेदेते हैँ आर 
जिन लोगों को अध्यक्ष बनाया ही नहीं गया आौर दे घर पर आकर किसी एक समुद्य 
के पक्षमे निर्णय लिखकर देदे त्तो उनकी गिरावट कातो लिकाना दही क्या हो सकताद्ै, 
यदि ठेसे अध्यक्षों को हम कजरी ओर इरशितिहारी अध्यक्ष भी कह दे तो कोई अनुचित नहीं है | 

पोपजी महाराज ने जिन पोच शास्त्रार्थो के निर्णयो को पुस्तक मे अङ्कित किया हे, उनमें 
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खे एक शास्त्रार्थ तो हुजा ही नही, कल्पित ही किख दिया गया है । एक -शास्तछा्थं क निर्णयं 
ष्यश्च महोदय ने सन्देहजनक शब्दो मेँ लिखा हुआ है जिसै दोनों समुदाय अपने-अपने 
क्षि मे संमञ्चते है ओर एक शास्कर्थ पैसा है जिसमे अध्यक्ष को केक व्यलस्था करने कै 
किए नियत कंसा गया था, निर्णय कै लिप्‌ नही, परन्तु उसने घर जाकर दुसरे समुदाय के 
पक्षे मं चिस्तृत्त निर्णय लिखकर दे दिया ओर्‌ दौ शास्त्रार्थं पैसे ई जिनमे चिर्णय लिखकर 
देनेवारे अध्यक्ष थे ही नही, प्रत्युत चै श्रोतामण्डली में सम्मिलितं थे, परन्तु घर पर आक 
सन्ने एक समुदाय के प्च र निर्णय खिसक्छर्‌ दे दधिरे 
भा } देसी अवस्था में सदि यष्ट अध्यक्षता कौ दुर्दशा नरह तौ ज्र क्या है? इससे 
हम इस निष्कर्ष पर पहने पं सर्वा दीक हैँ च्छि चे स्यं अस्यद्ष चन्ये की -योग्यत्तां ह 
मही स्ते, क्योकि यतौ इनमे से कौट वेद्धौ च्छ पूणं चिह्ान्‌ दै आर नद्यै मै ल्लेणः पक्षपात 
से ऊपर उरुकर निष्पक्ष निर्णय ईह द सकते है| जक हम पुस्तकः मे उद्धूत पचि शास्त्रार्थो 
के निर्णयो कौ एक-एक करके पड्त्तार कररेमे जौर चौरणिक पोपमण्डल की धिक्तार-सोग 
आर घृणित चख को भण्डाफोड्‌ कस्ते है, जिससे जनता सत्य ओर असत्य की जौँखि करके 
सत्यमागं पर आरूढ हौ सक । 
पोपजी का छल -कपट--- 


पोपजी ने "स्वामी दयानन्द कौ प्रथम पराजस' शीर्षक क अन्तर्गत इस लात को सिद्ध 
क्ररने क्रां प्रसल्ल किया है कि स्वामी दयानन्दजी का राजा शिवप्रसरादजी से 'ब्राह्यण्रन्थ वेद 
ढै या नही इस्र तिवयं पर छित शास्त्रार्थं हुजओ ओौर इसमे दोनो पक्तौ ने छर यीलौ को 
निर्णय के ङ्िए्‌ निर्णायक स्वीकार करके शास्त्रार्थं का म॑स्ौदा (प्रकेख) उनके पास भेज दिया 
उगौर उन्होने यद्व निर्णय दिया) 

पाटकः यह सुनकर चकिते होगे कि स्वामी दयानन्दजी का राजा शिवप्रसादजी के साथ 
न कभी शास्त्रार्थ हुजा आर न ही डोऽ शीलो को निर्णायक निश्चिते किया गया। शास्कार्थं 
तो कर्ण, स्वामीजी तौ राजा शिवप्रसादजी को वार्तछाप करने के भी योग्य नही समश्षते 
थे! इस सात के प्रमाण सें हम स्वामी दयानन्द दवाय रचिते ग्रन्थ ‹ श्रमोच्छेदन' की भूमिका 
मे से कुक कख उद्धूत कर रहे है-- 

“मने राजा शिवप्रसाद सितरिहिन्द की बुद्धिः ओर चतुराई की प्रशंसां सुनके चित्त मे 
चाहा किः कभी उनसे समागम होकर जानन्द होते) जैसे पूर्व-सखमय मे बहुत ऋषि सुनि 
विद्वानों के लीक प्रस्सागर बृहस्पति महर्धिंद्ृएथे, क्या पुनरपि वे ही महा अविद्यान्धकार 
के प्रचार से नाना प्रकार के अन्यान्य विरुद्ध मत-मतान्तर के इस वर्तमान समय में शरीर 
धारण करके प्रकट तो नहीं हुए हैँ? 

देखना चाहिए कि जैसा उनको मै सुनता हू वैसाही वेह वा नही, एेसी इच्छा थी 
स्यपि यैन संवत्‌ १९२६ सै केके पोच खार काशी में जाकर निवास भी किया, परन्तु कभी 
उनसे एेसा समागम न हुजा कि कुक वार्तालाप होता) मैने प्रस्तुत संवत्‌ १९२६ कार्तिके सुदी 
९४, गुरुवार को काशी मे उगाकर महाराजे विजयनगराधिपति के जानन्द-वाग में निवास 
किया! इतने म मार्गशीर्ष सदी भँ अकस्मात्‌ राजा शिवप्रसादजी प्रसिद्ध एस एच कर्नल 
श्रल्काटर साह आर्‌ एच पी मेडम ब्टेवेष्टकी कौ सिने के लिए आनन्द--लाग मं जयि! 
उन्होने मुक्षसे मिुकर कह! कि मै उक्त साहब आओौर भैडम से मिलना चाहता ह सुनकर 
मने एक मनुष्य को भेज राजासखाहब ची सूचना कराई ओर जल तक उक्त खाहले के साथ 
राजाजी न उट मयै तव तक्‌ जितनी मँ जपने पञ्चमे किख चुका हू उनसे लाति हुई, परन्तु 
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शोक है कि जैसा मेरा प्रथम निश्चय राजाजी पर या, वैखा उनको न पा्पा। मन में किंचारा 
कि जितनी दूसरे के मुख से बात सुनी जाती है, सो सब सच नहीं होती। 

राजाजी लिखते है कि स्वामीजी कौ लाव सुन मै भ्रम में पड गया" 

यहाँ बुद्धिमानों को विचारना चाहिए किं क्या मेरी बात का सुनना ही राजाजी कै अड 
सन्देह मे पड़ने करा निमित्त है ओौर उनकी कम समञ्च ओर आटस्य कारण नहीं है? जबकि 
उनको सन्देह ही चछ्ुडाना था तो मेरे पाख आके उत्तर सुनके यथाशक्ति खन्दैह निवृत्ते कर 
आजानन्दित होना योग्य ल या? जैसा कोमल केष उनके पत्रमे है, चैखा भीतर का अभिप्राय 
नही, किन्तु इसमें प्रत्यक्ष छट ही विदित होता है) 

देखो, मार्गलीषं से केके वैशाख कृष्ण एकादशी बुधवरारपर्यन्त सवा चार मास, उनसे 
मिलने के पश्चात्‌ भे ओर वे काशी में निवास करते रहे, क्यो न मिलक सन्देह निवृत्तं किये? 
जत्र मैरी या सुनी तभी पत्र येजके पतरौच्तरं स्यौ चाहे 2 मेरे चलने के समय प्रश्न करन, 
सेये बुल्माने पर भौ उत्तर सुनने न आना, सकाचार महीनेपर्यन्त चुप हौके बैठे रहना ओर मरे 
काशी खे चकते जाने पर अपनी व्यर्थं बडाई के किए पुस्तक छपवाकर काशी मे आौर जरह - 
तह्य चेजचा कि काशी में कोहं भी विद्वान्‌ स्वामीजी सै शास्त्रार्थं करने में समर्थं न हा 
किन्तु एक राजा शिवप्रसादजी ने किया। ेसौ प्रसिद्धि होने पर सब रोग मुञ्मको विद्वान्‌ ओर 
बुद्धिमान्‌ मानने, एेसी इच्छा का विदित करना आदि देतुओं से क्या उनकौ अयोग्यता कौ 
लात नहीं है? भल! ठेसे मनुष्यों से किसी छिद्रान्‌ को उचित है क्रि बात ओौर शास्त्रार्थ 
करने मे प्रलृत्त होते? | 

एेखे कपट छक के व्यवहार न क्छध्नै में मनुजी कौ स्ाश्री अनुकूल है-- 

अधर्मेण तु यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति ! तयोरन्यतरः प्रेति विद्वेषं वाधिगच्छति 

अर्थ--(यः) जो (अधर्मेण) अन्यास, पक्षपात, असत्य क्रा ग्रहण, सत्य का परित्साग, 
हठ, दुराग्रह से वा जिस भाषा का आप विदान्‌ न हौ उसी भाषा करे विद्वान्‌ करे साथ शास्त्रं 
किया चाहे ओर उस भाषा के सच-द्मूठ की परीक्षा करने मे प्रवृत्त होवे ओर करोड प्रतिवादी 
सत्य कटे, उसका निरादर करे, इत्यादि अधर्म कर्प से युक्त होकर छट -करपट से (पृच्छति) 
पूछता है (च) ओर (खः) जो (अधर्मेण) पूर्वोक्त प्रकार से (प्राह) उत्तर देता दहै, एेसे 
व्यवहार में चिह्न मनुष्यं को योग्य दहै किन उखसे सूक्छे ओर न उसको उत्तर देवे) जौ देखा 
नहीं करता तो (तयोः अन्यतरः) पृने वा उत्तर देनैव दोनो में से एक (प्रैति) मर 
जाता दै (का) अथवा (चिद्धेषम्‌) अत्यन्त विरोध को (अधिगच्छति) प्रस होकर दोनो दुःखी 
होते दै। 

जव इस वचनानुसार सजाजी को अयोग्य जानकर लिखके उत्तर नहीं दियतो फिर क्या 
मँ पैसे मनुष्यो से शास्त्रार्थं करने को प्रवृत्त हौ सकता हू 2 -स्वामी दयानन्दरचित थमौच्छेद्‌ 

हसं रेख से स्पष्ट सिद्ध रै कि स्वामीजी का राजा शिवप्रसादजी से कोई शारतार्थ न 
हुआ स्मौर्‌ न किसी को अध्यक्ष या निर्णायक माना गया। जख राजा साख उद्यान म कनः 
खाहन भैर मैडम को मिलवे गये आर स्वापीली ने उन राजास्ाहव के आनि च्छौ सूच 
दी, जब तक कर्नल साहब आकर राजा साहत्र के उठाकर अपने साथ के-गये, तव तक 
कुछ मिनट रजा खाहन का स्वामीजी से वार्तलापं हुखा ¦ इसके पश्चात्‌. सत्रा चार्‌ मास तक 
कोर्ट वार्ताखप नहीं हुजा। जब स्वामीजी ने यात्रा की तैयारी कर खी तब राजा सादने 
प्रश्न लिखकर स्वामीजी के पास भेजे। स्वामौजी ने उनके लिखित उत्तर देना उचित न 
समल्चकर याजा साहव को उत्तर सुनने के किष मनुष्य भेजकर अपने पास बुलवाया, परन्तु 
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राजा साहले उत्तर सुनने के किष नहीं आसे ओर्‌ स्वामीजी के प्रस्थान करने के पश्चात्‌ राजा 
साहब नै अपनी जोर से ही शास्त्रार्थं का मसौदा (प्रारेख ) बनाकर ओर उसपर शीलो खाहस, 
परिखिपलछ संस्कृत ककेज बनारस अओौर स्वामी विशुद्धानन्दजी तथा ाटशास्पी के हस्ताक्षर 
करलाकर ओर उनसे समर्थन मँ सम्मति लिखतवाकर पुस्तक प्रकाशित की । जब चह पुस्तक 
स्वामीजी को मिली तब स्वामीजी ने इसके उत्तर मेँ भ्रमोच्छेदन पुस्तक प्रकाशित करवाई । 
इस पुस्तक में आगे चरूकर्‌ पुनः छिखा दै-- | 
ˆ“ प्रषन---नापने अपने दुसरे पत्र मे राजाजी को लिखकर प्रश्न करने ओौर उत्तर समञ्चने 
मरे अयोग्य जानकर छिखके उत्तर न देना चाहा था, फिर अव क्यो लिखके उत्तर देते हो ? 
उत्तर--जो राजाजी स्वामी विशुद्धानन्दजी की सम्मति न लिखवाते तो मै इस पत्र के 
उत्तर मे एक अक्षर भी न छिखता, क्योकि उनको तो जैसा अपने पत्रमे लिख चुका 
वैसा ही निरश्चित्त जानता दह।'' 
इस लेख सरे सिद्ध है कि स्वामीजी राजा साहब को तो पूर्णरूप सै इस योग्य नही समङ्ते 
थे किं उनके प्रश्नो का उत्तर दिया जाए, परन्तु चूँकि स्वामी विशुद्धानन्दजी की सम्मति उसपर 
अङ्कित थी, अतः स्वामीजी ने भ्रमोच्छेदन के रूप मेँ इन प्रश्नों के उत्तर छ्िखे । इसके पश्चात्‌ 
राजा साहब ने जो पुस्तक श्रमोच्छेदन के उत्तर मे छिखी, उसमे चूंकि स्वामी विशुद्धानन्द 
या बाटशास्त्री के हस्ताक्षर नहीं थे, अत्तः स्वामीजी ने उसका उत्तर नहीं दिया, प्रत्युत पं० 
भीमसेनजी इटावा-निवासी ने उनका उत्तर “अआनुश्रमोच्छेदन' पुस्तक के नाम से दिया। 
पाठकगण ' भ्रमोच्छेदन ' आौर * जनुभ्रमोच्छेदनं ' दोनों पुस्तकों को पदठृकर विस्तृत्त वृत्तान्त की 
जानकारी प्राप्त कर सकते है, 
निष्कर्षं यह कि राजा शिवप्रसादजी का स्वामी दयानन्दजी महाराज से कोई शास्त्रार्थ हु 
हौ नहीं । यह खवर पौराणिक पोपमण्डङ का छकू-कपर गौर धोखेवाजी ही है । जज शास्त्रार्थं 
ही नहीं हा तौ अध्यशन के निर्णय का जाली (बनावटी, कल्पित) होना स्पष्ट सिद्ध हे। 
रही यह बात कि 'ब्राह्यणग्रन्य वेद हैँ या नहीं! सो इस सम्बन्ध मं ऋषि दयानन्द का 
पश्च सुदृढ दै कि 'ब्राह्मणग्रन्थ वेदों का ऋषिकृत भाष्य है, जौ स्वतः प्रमाण नह, अपितु 
परलःप्रमाण्‌ हँ, स्वतःप्रमाण केवल मन्त्रभाग--मूरसंहिता ही दै ओर उन्हीं करा नाम वेद है 
ब्राह्यणम्रन्थों का नाम केद नहीं है) इस खम्बन्ध मेँ ऋषि दयानन्द चे अपने मन्थ 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ' मेँ जो प्रबल युक्ति ओर प्रमाण दिये है, उनका आज तक कोई उत्तर 
नहीं दे सका। हम संसारभर के पौराणिक पोपमण्डल को चैलैज्ज करते हैँ कि वे मैदान 
मेँ जाकर ब्राह्मणग्रन्थों को वेद सिद्ध करके दिखा 
अन्त मेँ हम जनता के सन्तोष के लिए केवर वेदों के महाविद्वान्‌ दो ऋषियों कौ सम्मति 
अङ्कित कर देते द| महर्षिं पतञ्जलि ब्राह्मण शब्द का अर्थं करते हुए छिखते है-- 
"चतुकदविद्धिर्बह्यभिर्राहणणेर्महर्धिभिः प्रोक्तानि यानि वेदव्याख्यानानि तानि ब्राह्यणानीति ॥ 
| -- महाभाष्य ५.१.९१ 
अर्थ-- चारों वेदों को जाननेवाल़े महर्षयो ने जौ वेदों का भाष्य किया है, उन्हें ब्राह्मण 
कहते हैँ । 
यास्कमुनि निरुक्त में छिखते हैँ-- | 
यथो एतद्‌ ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्त इति उदितानुवादः स भवति ॥ 
। -- निरुक्तं ९.५.१६ 


१. ग्रन्थ में जागे-पीक्ते बहुत खोजने पर्‌ भी यह प्रमाण हमें नहीं भिला। --सं° 
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अर्थ-- चकि वेदों के अर्थ ज्राह्यणों मैं पायै जाते है, जतः ल्ाच्यणग्रन्थ चेद का भाष्य 

ही दहै 
पोपजी का छल-कपर-- २ 

पोपजी ने "उगर्यसमाज कौ दूसरी पराजय' शीर्षक के अन्तर्गत वजीराजाद्‌ क्रा वह 
शास्त्रार्थ दिया दै, जो श्रद्धविषय मे सनातनधर्म ओर आर्यसमाज के मध्य दहुजा शरा ओर 
जिसमे दोनों पक्षो ने भैक्समूकर को सध्यस्थ मानकर उनसे निर्णय प्राप्त किया था! पौपजी 
नै उस निर्णयमें सेवे पंक्तिर्यो निकार दी हैँ जोकि आर्यसमाज के आधारभूत सिद्धान्त के 
पक्ष यें हं । आर्यसमाज का यह दावा है कि मृत पितरौ के नाम से ब्राह्मणों को खिलाया 
हुञा भोजन पितरों को नहीं मिलता। इसके चिरुद्ध सनातनधर्म का यह दावा है कि मत्त 
पितर स्वयं मानव-शरीर धारण करके ब्राह्मणों मेँ बैठकर भोजन कर जाते हैँ ओौर गरुडपुराण 
मं यह सिद्ध किया गया है कि वे पत्तिर महारानी सीता ने दैखे। 

पाठक यह पदकर चकित होगे कि जिस भैक्समूलर के निर्णय को लेकर ससातनधर्मी 
बल्यो उक्ल रडे दँ, वह निर्णय सनातनधर्म की मान्यता का प्रबल खण्डन करता है ओर 
आर्यसमाज के पश्च में है। हमरे सामने इस समय शास्त्रार्थ की मुद्वित मू प्रति लिद्यमान 
है, जिसे पण्डित गणेशदत्तजी ने छिखा है ओर पं व्रजनाथ शर्मा सारस्वत्त, अध्यक्ष श्री 
सनातनधर्म ग्रन्थरलाकर कार्याय, आगरा ने प्रकाशित किया है। यह इस पुस्तक का दुसरा 
संस्करण है। हम इख पुस्तक भें से भैक्समूखर साह कौ मूल प्रति पहके अंग्रेजी में उद्धुत 
कर देते हैँ ओर फिर इसका अनुवाद करके इसकी वास्तविकता को पारक के समश्च प्रकट 
करते है । जप तिक ध्यानपूर्वकं अवलोकन कीजिए-- 
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को ही अंग्रेजी अनुवाद कर दिया है! अपनी अयोग्यता को वै स्वयं भी स्वीकार करते दै 
जब ते लिखते हे कि ** जाप लेय अर्थात्‌ भारतवासियों (लिनमें आर्यसमाज आओौर सनातनधर्म 
दोनों सम्मिलित है) को शास्त्रों का गम्भीर ज्ञान है ओर जाप श्राद्ध के मौलिकं उदैश्य को 
समङ्ने में अधिक योस्य दहै ।'' ौर हस मनुस्मृति (९२।१९९३) के अनुसार यह सिद्धः कर 
चुके है कि त्वार वेदो का पूर्णं पण्डित ही धर्म ओौर अधर्म के सम्बन्ध मं निर्णय दे सच्छता 
हे, अतः मैक्समूकरूर का यह पत्र धर्म ओर अधम क्ता निर्णय करने मे सक्षम है) 

३. मैक्समूलर क्तखिता है कि मुञ्चे वानप्रस्थ ओर संन्यास ठेने का भी अधिकार प्राप्त 
हो गया है) सनातनधर्म यह मानता दै कि संन्यास ब्राह्यण के अतिरिक्त ओर कोई नहीं रे- 
सकता । तो क्या सनातनधर्म यैक्समूछर्‌ को ज्राह्यण स्वीकार करता है ? सदि नहीं तौ उपर्युक्त 
टेख सनातनधर्म के सिद्धान्त का स्पष्ट खण्डन करता है ओर आर्यसमाज के सर्वमान्य 
सिद्धान्त गुण-कर्म-स्वभाव से वर्णव्यवस्था का मण्डन करता हे। 

४. मैक्समृलर लिखता दै कि--' वेदपाटी होने के कार्ण स्वयं मुञ्धे भी भारत से श्राद्ध 
की वस्तु प्रायः समय-सखमय पर प्रास होती रहती दै सनातनधर्म ब्राह्मणीं के अतिरिक्त 
अन्य किसी को श्राद्ध के भोजन आदि वस्तुओं का अधिकारी नहीं समञ्ता; तो क्या 
सनातनधर्मी मैक्समूकर कौ ब्राह्मण समञ्चकर उसके पासं श्राद्ध कौ वस्तुरणँ भेजते रहते है ? 
यदि नहीं तो फिर क्या यह कख सनातनधर्म के सिद्धान्त का स्पष्ट खण्डन नहीं कर रहा 
ओर क्या आर्यसमाज के सिद्धान्त गुण--कर्म- स्वभाव से वर्णव्यवस्था का मण्डनं नहीं कर 
रहा? ~, ५ 
५, सनातनचर्म क पश्च सह दहै किः मृतक चित्ते के निमित्त ब्राह्मणीं को काया हुआ 
भोजन पितयं क्ते भिक्त है सनौर नार्यसमाज क्रा पश्च सह है कि मरे हुओं क्रो कमी इस 
लोक के श्राद्ध जदि का फलः च खीर-पूरी नदी पर्ची, परन्तु मैक्समूलर छिखता है किं 
"यह श्रद्ध केवल इस अत्यन्त स्वाभाविकः सानलप्रेम क्छी भावना को प्रकट करने के लिए 
ही है आौर इसका उद्देश्य इतना षी दै चिः आपत प्रेम की नात्ना को प्रकट करने के छिर्‌ 
मृतक चितयो के चिप कुक अर्पण कल्के अपने माता-पिता ओर दादा-परदादा कौ स्मृति 
नाई जाट ।' उसने उदाहरण देकर वत्ताया है क्रि जैसे युतक के शवे के साथ धनुष-बाण 
अर यस्च के पात्र भी चित पर जख दिये जति थे! इससे स्यष्ट सिद्ध है कि मैक््समूखरे श्राद्ध 
की वस्तुओं का मर्द को पहना नही मायत्ता, अपितु कह श्राद्ध को केवर स्मृति ही मानतः 
है । वह मानता दै कि जैसे मृतक के शवं के साथ जरायै हुए धनुष--वाण ओर यज्ञ के पत्र 
मृत-ात्मा को नहीं पहुँचते, प्रत्युत कैव प्रेनं कौ भावना को प्रकट करना है! इसी प्रकार 
मृत-आात्माओं के लिए दी हुई वस्तु उन्हें पष्ट चती नरह, प्रत्युत यह भी केवर मानव-ग्रेम 
की स्वाभाविक भावना का प्रकटीकरण है! यष सास छख सनातनधर्म के सिद्धान्त का 
खण्डन ओौर आर्यसमाज के खिद्धान्त का प्रबरू पोषण कस्त डै। 

६. सनातनधर्म मानता है कि मृत-जात्मा्पँ वापस आकर निमन्त्रित ब्राह्मणों कै शरीरो 
मेँ वायुरूप से प्रविष्ट होकर ओौर स्वयं मानव-शरीर धारण करके भी श्राद्ध में दिये हृष भोजनं 
कोखा जाती है ओौर कि सीत्ताने श्रद्ध में दशस्थ को खे हर्‌ स्वयं दैखा। आर्यसमाज 
मानला दहै कि यह खस याखण्ड है ! आत्मां शये से निकचने कै पश्चात्‌ दूसरा शरीर धारण 
कर छेती हैँ । इनका भोजन के चिर आना असम्भव है । मैक्समृ्र स्िखता है कि "यह 
प्रश्न तो कभी किया ही नही जाता था कि क्या मृत-अआात्मार्णँ पिण्डो को खाने के चिर वापस 
आती है 2" अर भैक्समूलर इन विचारो को अन्धचिश्वाख वताता है आओौर कहता है कि "इन 
अन्धविश्वास से ह्मी लोगे सें शंका व सन्देह उत्पन्न हौ यया जौर विरोधियो ने विरोध 
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अर्थ-- चकि वेदों के अर्थं ब्राह्मणों मँ पाये जाते दै, जतः ब्राह्यणग्रन्थ वेद कां भाष्य 

ही रै। 
पोपजी का छल्-कपरः-- र 

पौपजीः नै "आर्यसमाज की दूसरी पराजय ' शीर्षक के अन्तर्गते वजीराबाद का चहे 
शास्त्रार्थं दिया दहै, जौ श्राद्धविषय म सनातनधर्म ॐगैर आर्यसमाज के मध्य हुजा था ओर 
जिसमें दोनी पक्षों ने येक्समृकछर को मध्यस्थ मानकर उनसे निर्णय प्राप्त किया था। पोपजी 
नेउसनिर्णयमेंसे वे पंच्छियोँं निकार दी हैँ जोकि आर्यसमाज के आश्ारभूत सिद्धान्त के 
पक्ष में दै। आर्यसमाज का यह दावा है करि मृत पितरों के नाम से ब्राह्यणो को खिल्या 
हुआ भोजन पितरौ क्रो नहीं भिलता। इसके विरुद्ध सनातनधर्म का यह दावा है कि मृत 
पितर्‌ स्वयं मानव-शरीर चारण करके ब्राह्मणों में बैठकर भोजन कर जते हैँ ओर्‌ गरुडपुराण 
सें यह सिद्ध किसा गया है कि वे पतिर महारानी सीता ने देखे। 

पाठक यह पकर चकित होगे कि लिस भैक्समृटर के निर्णय को ठेकर सनातनधर्मी 
चस्छियों उचछछट रहे है, वह निर्णय सनातनधर्म कौ मान्यता क्रा प्रबल खण्डन करता है ओर 
उर्यसमाज के पक्षे है। हमि सामने इस समय शास्त्रार्थ की मुद्रित मृल्छ प्रति विद्यमान 
है, जिसे पण्डित गणेशदत्तजी ने लिखा है ओर पं व्रजनाथ शर्मा सारस्वत, अध्यक्ष श्री 
सनातनधर्म ग्रन्यरल्लाकर कार्यालय, आगर ने प्रकाशित किया है। यह इस पुस्तक का दूसरा 
संस्करण है। हम इस पुस्तक में से मैक्समूलर साहब कौ मूल प्रति पहले अंग्रेजी में उन्दूत 
कर देते हैँ ओर फिर इसका अनुवाद करके इसकी वास्तविकता की पाठकों के समक्न प्रकट 
करते हैँ । जाप तनिक ध्यानपूर्वकं अवलोकन कौजिप्‌-- 

(५ 
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अनुवाद 

मेरे भिन्नो आक्सपफनोड, १३ सितम्बर खन्‌ १८९६ 

पर्याप्त समय खे मरे बाल सफेद हो चुके है ओौर मैने जपने पुत्रों के पुत्र अर्थात्‌ पौत्र 
भी देख छिये है, जतः मुञ्चे वानप्रस्थ बनने जपितु सन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने का अधिकार 
प्राष्य चुका है! यद्यपि मैं विश्राम जौर शान्तिके साथ जीवन--यापन करने का इच्छुक 
हू, परन्तु भेदे पास इंगरैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, इटल्टौ, प्रत्युत अमेरिका आओौर विशेषकर भारत 
से इतमे पत्र प्राप हुए्‌ है कि यदि मै उन सनका उत्तर देने छगु तो यथार्थ मेँ मुञ्चे दिनभर 
म किसी अन्य कार्य के किए एक क्षणभर भीते भिदे फिर भी जब मुल्े आपका प्रथम 
पत्र जिला तो मैने उसे बहुत ध्यानपूर्वक पदा ओर उसका उत्तर देना भी आरम्भ करिया, परन्तु 
वाद्‌ में व्ह पन्न मेरे हाथ मे नहीं जाया; यात्तो वेह मेरे बहुत-से पत्रों में इधर-उधर दहो 
गया अथवा मेरा कोई मित्र, जिसे मैने क्ह दिखाया था, अपने साथ ही के-गया होगा 

मै स्वीकार करतार्हूकि मैने उस समय भी अनुभव किया था ओर अन भी अनुभव 
करता रहकि आप लोग जिन्हें शास्त्री का गम्भीर ज्ञान है, श्रद्ध के मौलिक उदेश्य के सम्बन्ध 
मं निर्णय देने मेँ अधिक योग्य हैँ । आपके श्रद्ध-जैसी प्रथा अन्य आर्यजातियों में भी पाई 
जाती है। वस्तुतः दुसरी जातियों मे भी जौ आर्यन भाषां नहीं बोलती, अपने पूर्वजो की 
सूज ( आदर--सत्कार) क्री प्रथा पाई जाती है। यह प्रथा केवट इस अत्यन्त स्वाभाविक 
मानव- मनोवृत्ति से प्रचकछिति हुई थी कि अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को. जौ जीवित नहो, 
अपनी प्रिय चस्तुजो मे से कुछ-न-कुछ दिया जाए, फरस्वरूप इस मनोवृत्ति से प्रेरित होकर 
मृतक के शव के साथ धनुष-बाण ओौर यज्ञ के पात्र भी चिता पर जत्रा दिये जाते धे। यह 
प्रश्न तो कभी किया ही नहीं जाता था कि क्या मृत-आत्मापं उन वस्तुओं कौ ग्रहण करने 
ओर पिण्डों को खनि के लिए वापस आती हैँ । बस, यही पर्यप्ति समज्ञा जाता था कि उनके 
चिए कुक अर्पण करके अपने माता-पिता, दादा ओर पस्दादाओं की स्मृति को अक्षुण्ण रखा 
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जाए । चकि आरम्भ मे यह भेट या दानकर्म उस समय किये जाते थे, जब शेष जीचित 
सम्बन्धी भोजन करने के छिए्‌ एकत्र होते थे, उस समय लीवित मनुष्य भी दान किये हुए 
भोजन मंसे कुक खाते थे अथवा वह अन्य योग्य व्यक्तियों ये ट दिया जाता था। इसं 
प्रकार्‌ श्राद्ध जीवित ओर मृतके दोनों के किए था। कुक ही समय पश्चात्‌ लोगों में 
अन्धविश्वास कैर गये ओौर रोगों ने यह समङ्लना आरम्भ कर दिया कि मृत- आत्मा 
म्मनवरूप मे संसार में वापस आती हैँ ओर दान में दी गयी वस्तुओं का उपभोग करती है। 
इसपर विरोधि्यो ते कहना आरम्भ किया कि यह श्राद्ध विल्कुल व्यर्थं हे, क्योकि कभी किसी 
ने मृतक आत्माओं को खाते अथवा प्रस्तुत किये हुए भोजनं से लाभ उठते हुए नहीं देखा । 
अन्धविश्वास से नास्तिको मे शङ्का व सन्देह सदा इसी प्रकार उत्पन्न हुआ करते हैँ । ' निर्णय 
सिन्धु" पुस्तक में श्रद्ध कौ अस्युत्तम परिभाषा की गयी है। इसमे मरीचि कहता है--ग्रेतं 
पितुश्च निर्दिश्य-- इत्यादि । | | 

इसी स्थान पर यह भी कहा गया है कि यजनर्वेदी श्राद्ध से तात्पर्य पिण्डदान चेते दहै 
तऋवेदी इसे ब्राह्मण -पूजा समज्ञते हैँ ओर सामवेदी दीनो ही...-यजुषां पिण्डदानं तु- 
इत्यादि । 

मेरी सम्मति में सामवेदिर्यो का विचार ठीक है ओर श्राद्ध के दोनों ही अर्थं थे, अर्थात्‌ 
एक तो मृतकों के किए सम्मानपूर्वक दान ओर जीवितं का विशेषकर श्राद्ध मे सहायता 
देनैव द्विजो का सम्मान । इस प्रकार का दान निकट सम्बन्धियों ओर भिन्नो कौ दिया जाता 
था, अतः वेदपादी होने करे कारण स्वयं मुञ्े भी भारत से श्राद्ध की वस्तुं प्रायः समय. 
समय पर प्रात होती रहती है. यद्यपि मै आर्यावर्तं मे उत्पतन नहीं हु दहु 

चूक्ि मुहे अवकाश कम है, अतः अव मै इस पत्र को समाप्त करता दं) हूँ आपका 
मित्र ओर दूरस्थ सपिण्ड। 

हस्ठाक्षर--मैक्समूत्छर 

पाठक महाशय ! यह है वह अग्रे जी पत्र ओर उसका अनुवाद ! आपको ध्यानपूर्वक देखने 

से पता चलेगा कि पोपजी ने कितने ही स्थानों पर तो इसके अनुवाद मेँ तोड़-मरोड की 

है ओर दो स्थानौ पर तो पोपजी ने पंक्तियो-क्ी-पंक्तियौँ लु कर दी है, इसलिए कि वे 

पोपजी के अभीष्ट के सर्वधा विरुद्ध थौं। यह पत्र पोपजी ने अपने पश्च मेँ प्रस्तुत्त किया दै 

परन्तु यहं पत्र न केवल भृतकश्रद्ध काही खण्डन करता है, अपितु सनातनधर्म के नौर 

भी बहुत-सखे सिद्धान्ती का खण्डन करता है । = जाने अपनी इस मृत्यु को पोपजी ने जीवन 
केसे समञ्च छिया 2 अब तनिक इस पत्र पः दुद्धपूर्वक चिन्तन करं । 

१. इस पत्र कौ विर्णय का नाम नहीं {दया जा सकता, क्योकि यह पत्र उस्र आधार 
पर नही लिखा गया जो रेख दोनों पक्षौ की ओर्‌ से यैक्समूकर के पास भेजे गये थे, क्योकि 
निर्णय करनेवाले न्यायाधीश का यह कर्तव्य होता है कि वह पनसके पक्त में निर्णय दे उसके 
` विरोधी पक्ष के तर्को का अपने निर्णय मेँ खण्डन करे! इस यत्र में किसी भी पक्ष कै तर्को 
क्रा खण्डन नहीं किया गया ओौर त्रे स्वयं भी स्वीकार करते है कि "वे पत्र जो दोनों पक्षों 
। कौ रसे भेजेगयेये, गुम हो चुके है 1' अतः यह पञ्च मैक्समूलर की व्यक्तिगत" सम्मति 
मानी ना सकती है, इसे निर्णय का नाम नहीं दिया जा खक्‌ । 

२. मैक्समूलर को शास्त्रार्थं कः मध्यस्थ स्वीकार करना सनातनधर्म ओर उगर्यसमाज की 
एक बहुत बड़ी गलती यी, क्योकि मैक्समूरर में यह योग्यता ही न थी कि वह वेदं -जौर 
स्त्री के सिद्धान्त पर कों निर्णय दे सके। वह वेदो का विद्वान्‌ नही था! उसनै वेदो का 
जौ अंग्रेजी मे अनुकाद्‌ किया है वह केवल सायणाचार्य ओर महीधर, उव्वट उदि के भाष्यों 
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का ही अंग्रेजी अनुवाद कर दिया हे! अपनी अयोग्यता को वे स्वयं भीं स्वीक्रार करते हँ 
जज वे लिखते है कि *“ आप लोगों अर्थात्‌ भारतकाशियो (जिनमे आर्यसमाज आओौर खनातनधमं 
दोनों सम्मिलित है) को शास्म का गम्भीर ज्ञान ठै ओर आप श्रद्ध के मौलिक उर्दैश्य कनो 
समह्लमै में अधिकः योग्य दहै ।'' ओौर हस सनुस्मुत्ति (१२११९१३) के अनुसार यह सिद्ध कर 
चुके है कि चारो वेदो का पूर्णं पण्डित ही घर्म ओौरं अधर्म के सम्न्ध मै निर्णय दे सकता 
है, अतः मैक्समृलर का यह पत्न धर्म ओर अधर्म क्रा निर्णय करने मे अक्षम दै। 

३. भैव्समूकर चिखता दै कि मुह्ये वानप्रस्थ आर्‌ संन्यास केने का भी अधिकार प्रा 
हो गया है। सनातनधर्म यह मानता दहै कि संन्यास ब्राह्मण के अतिरिक्तं आौर कोई नहीं 
सकता । तो क्या खनातनघर्म येक्समृ्र कौ श्राद्यण स्वीकार करता है 2 यदि नहीं तो उपर्युक्त 
लेख सनातनधर्म के सिद्धान्त का स्पष्ट खण्डन करता है ओर आर्यसमाज कै सर्वमान्य 
सिद्धान्त गुण-कर्म-स्वभाव से वर्णव्यवस्था का मण्डन करता है। । 

४. मैक्समृरर छ्िखता टै कि--' वेदपाखी होने के कारण स्वयं सु्े भी भारत से श्राद्ध 
की वस्तुं प्रायः समय-सखमय पर प्राप्त होती रहती हैँ ।' सनातनधर्म ब्राह्मणीं के अतिरिक्त 
अन्य किसी को श्राद्ध के भोजन आदि वस्तुओं का अधिकारी नहीं समञ्ता; तौ क्या 
सनातनधर्म मैक्समूकर को ब्राह्मण समञ्चकर उसके पास श्राद्ध की वस्तु भेजते रहते हँ ? 
यदि नहीं तो फिर क्या यह लेख सनातनधर्म के सिद्धान्त का स्पष्ट खण्डन नहीं कर रहा 
गैर स्या आर्यसमाज क सिद्धान्त गुण-कर्म- स्वभाव से चर्णव्यवस्था का मण्डन नहीं कर 
गहा ? 

५. खनातनधर्यं च्छ्रा पक्ष यह दै कि भृतकः पितते के निमित्त ब्राह्म्णं क्रो कराया हु 
भोजन पितसे च्छ भिलछ्ता है आर आर्यसमाज का यक्ष सह दहै किस्म इञ को कभी इख 
लोक के श्राद्ध आदि का फट व खीर-पूर नदरी पष्चती, परन्तु मैक्समूहर क्िखिताटै कि 
“यह श्रद्ध केवल इख जलत्यन्व स्वाभालिकः सानवप्रेम की भावनी को प्रकट करने के छिष 
ही दै आौर इसका उदेश्य इतना ही है कि अममे प्रेम की भावना को प्रकट करने के छि 
मृतके पितरौ के चिष्‌ कुक्त अर्पण करके अपने माता-पिता ओर दादा-पर्दादा कौ स्मृति 
अनाई लाप !' उसने उदाहरण देकर बताया है कि जैसे सुत्तक के शव के साथ धनुष-त्राण 
ओर यञ्ज के पात्र भी चिता घर्‌ ऊः दिये जावै भ} इससे स्पष्ट सिद्ध दै क्ति मैक्समूखर श्रद्ध 
की वस्तुओ का मूर्दो को पहना नही मानता, अपितु चह श्रद्ध को केवल स्मृति ही मानतः 
है। वह मानता है कि जैसे मृतक के शख के खाय ज्ये हुए घनुष्ष~-खाण आौर सज्ञ के पाच्च 
मृत--आत्ा को नहीं पहँचते, प्रत्युत केवल प्रेस कौ भावना कौ प्रकट करना हे। इसी प्रकार 
मृत-आत्माओं के किए दी हुई वस्तुपँ उन्हे पहं चती नही, प्रत्युत यह भी केव्‌ मानव-प्रेम 
की स्वाभाविक भावना का प्रकटीकरण है) यह सास लेख सनातनधमं के सिद्धान्त करा 
खण्डन ओौर आर्यसमाज के सिद्धान्त च्छ प्रन पोषण कर्ता है) 

६. सनातनधर्म मानता है कि मृत--आत्माएँ वापस आकर निमन्त्रित ब्राह्मणों के शरीरो 
में वायुरूप से प्रचिष्ट होकर ओौर स्वयं मानव-शरीर धारण करके भी श्राद्ध में दिये हुए भोजनं 
को-खाजाती रै मौर कि सीताने श्राद्ध में दशरथ को खत हुए स्वयं देखा आर्यसमाज 
मानला है कि यह स दाण्ड है ¦ आत्मा शरीरै से चिकछने के पश्चात्‌ दूसरा शरीर धारण 
कर छती है । ह्नका भोजन के छिए्‌ आना जसम्भव दहै । भैक्समूषछर क्िखता है कि "यह 
व्रश्म तो कभी क्या ही चीं जलात्ता था क्रि क्या मृत अत्मार्ण पिण्डो को खाने के क्ष्‌ वापस 
आती दै 2" ओौर यैक्समूलर इय विचारो को अन्धविश्वास बताता है आौर कहता दै कि ! इन 
अन्छ-विश्लासो से ने लेमे यै एंका च सन्देह उत्पन्न हयो गया आओौर विरोधि चे लिगेच 
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अगारम्भ कर्‌ दिया कि यह श्रद्ध सर्वथा व्यर्थं है, क्योकि कभी किसी ते मृत्त- आत्मा को 
स्खराते या प्रस्तुत किये जानेवाङे भोजनौ से लाभ उरते नहीं देखा ' ओर वह लिखता है कि 
' पेखे अन्धविश्वास से शंक्छा व सन्देह उत्पन्न होना अक्श्यस्भावी है ।' इन लेखो से स्पष्टरूप 
से सनातनधर्म की मान्यताओं का खण्डन आओौर आर्यसमाज की मान्यताओं च्छा मण्डन हौता 


चै, 
र 


७, सनातनधर्म का यह सिद्धान्तं है कि श्राद्ध मृतकों के निमित्दहौ हो सकता दै ओर 
आर्यसमाज का यहं सिद्धान्त है कि श्रद्ध जीवितो काही हो सकता है, परन्तु मैक्समूलर 
करा कहना है कि चूँकि ये दान आरम्भ में उस समय किये जाते थे जव शेष जीवित सदस्य 
भोजन करने के किए एकत्र होते थे तो जीवित छोग भी दान किये हए भोजनम से कुछ 
खाते थे जथा जन्य योग्य व्यक्तियों मेँ बोर दिया जाता था, अतः श्राद्धं जीवित ओर पतक 
दोनों के किए था{' ओर फिर मैच्समूरर च्िखिते हैँ कि ओर श्रद्ध के दोनों ही तात्पर्यं 
धे अर्थात्‌ एक तौ मृतकों के छिए्‌ आदर्पूर्वक दान ओर जीवितो का विशेषकर श्रद्ध में 
सहायता देनेवाले द्विजौ का सत्कार ।' इन रछेयखों से सिद्ध है कि मैक्समूटर जीवित ओर मृत 
दोनों के किप्‌ श्राद्ध स्वीकार करता दै। इनमें जीवितो को तौ खाना खिदाना मानता है जीर 
मृतकों की स्मृति के लिए दान मानता है, मृतकों को पदहँंचना नहीं मानता, अतः यैक्छम्टर 
क! यह लेख आर्यसमाज का समर्थन ओर सनातनधर्म का स्पष्ट खण्डन करता है) 

€. सनातनधर्म यह समानता दै कि श्राद्धो में ब्राह्मणों को हौ खाना खिलाना या दान देना 
चाहिए्‌, क्योकि श्रह्मण कै मुखरूप हवनकुण्ड में डाले हुए पदार्थं मूत्त पितरो को मिलते 
है आर आ्ंसमाज यह मानता है क्रि जीकिद्त पितरौ अर्थात्‌ माता-पिता, दादा, परदादा, 
सखाु-महात्पा लोग जोकि साय, चर रौर भजन्‌ से हमारी रक्षाकरते दँ उनका भोजन आमादि 
से सत्कार करना ही श्राद्ध है, परन्तु मैवस्समूलर क्िखतादै कि "इश्च प्रकार का दान गदि 
निकट सम्बन्धियो ओर भि को दिमा जाता था, इसलिए स्वयं मुद्धे भी वेदपारी होने कर 
कारेण भारत से श्राद्ध कौ वस्तु प्रायः समय-~-समय पर्‌ भिखती रहती ईँ, यद्यपि मैं ार्याचतं 
मँ उत्पन्न नहीं हजार" यह रेख भी स्पष्ट रूपं से आर्यसमाज के सिद्धान्त का सम्बथन 
ओर खमातनधर्णं के सिद्धान्त का खण्डन करतादरै। | 

निष्कर्षं यह किं इसे पत्र क्रो ध्यानपूर्वकं पने से पता गता है कि मैक्समृत्ठर श्राद्ध 
खले चतक के पति मनुष्य के स्वाभाविक प्रेम कौ भावना का पए्रकटीकरण मानता दै ओर 
श्राद्ध में मृत--आात्पाओ के खानै या लाभ उखाने को अन्धविश्वास चतत्ताता है तथा जीवितौ 
को भोजन करानेक्रौ भी श्राद्ध स्वीकार करता दहै) परिणाम यह कि आर्यसमाज दीपाचद्टी 
कै दिन क्षि दयानन्द की मृत्यु क्रा दिन मनाए ओर इसमे स्मृति के रूप मे उत्सव करके 
ऋषि दयानन्द की प्रशंसा मेँ व्याख्यान दिये जाएँ ओर इसमें प्रीत्तिभोज भी किया जाए तौ 
मैक्समूच्छर के किचार मेँ यही श्राद्ध है, न कि दयानन्द कौ आत्मा को कुर पर्हुलना या 
पर्टुचाया जाना, अतः यैक्छमूकर क्रा पत्र सोकह आने अगर्यसमाज के सिद्धान्त का समर्थन 
ओर सनातनघमं के सिद्धान्त का खण्डन कर्ता है। | 

यह जख आर्यसमाज के पक्षे है, इख बति का एक कडा भारी प्रमाण यह भदै 
क्रि पोपजी नै इस ठेख से कई पंक्ियो कौ निकार दिया है! यदि यह छस्व खउनातनघ्र्म 
के विरुद्ध ने होता तो इसमे से क्ट पंक्ियौं कौ स्टू कर देने क्री स्या जवस्यकता थीः 
पौपजी नै जौ अंश इस लेख मं से निकाल है, वह यहे है-- 

९. मूलपत्र से चखा है कि "इस्र्‌ ऋद्ध जीवितो ओर मृतको-- दीनौ के लिए धा", 
परन्तु पौपली मै तल्लि ॐ कि 'इस्किप्‌ द्ध मरे हु पूर्वजो का स्थिर हुजा।' 
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२. मूलपच् मे यह लेख विद्यमान है कि * योड्ा ही समय च्यतीत होने के पश्चात्‌ रोगो 
मे ये अन्धविश्वास फल गये आओौर ते यह समञ्चने लगे कि मृत-आत्मारपँ मानवरूप में संसार 
में वापस आती है ओर उन वस्तुजों को खात्ती हैँ", परन्तु पोपजी ने लिखि है कि थोडे 
ही समय के पश्चात्‌ अन्धविश्वास पैदा हौ गये आौर लोगों का यह विश्वास जाता रहा कि 
प्रेत मानव-शरीर में संसार मे पिण्ड आदि वस्तुओं को खाने के लिए आते दै! 

३. मूरपन्न मे यह रेख विद्यमान दै कि * ईस प्रकार का दान निकट सम्बन्धियों आौर 
मिं को दिया जाता था, परिणामस्वरूप स्वयं मुञ्ञे भी वेदपाठी होने के कारण भारत से 
श्राद्ध कौ वस्तुर्णँ समय-समय पर प्राप्त होती रही दै, यद्यपि मेरा जन्म आर्यावर्तं मे नहीं हु 
है।' पोपजी ने इसं सरे अंश को श्रद्ध की सीर कौ भति पचा कस्या है जौर पुस्तक में 
नही दिया है। मूलपन्र की भाषा मे हेरा-फेरी करने ओर कुछ मू अंशको न लिखने से 
स्पष्ट सिद्ध है कि पोपजी का जात्मा इस बात को मानता है कि यह टेख आर्यसमाज के 
सिद्धान्त का समर्थन करता है ओर सनातनधर्म के सिद्धान्त का प्रबल खण्डन करता है। 

अब हम प्रो मैक्समूखर की आर्यसमाज के सम्बन्ध में सम्मति नीचे अद्धित करते हैँ 
जिससे पाठकों को पता लगेगा कि वे स्वामी दयानन्द ओौर आर्यसमाज को क्या समञ्जते 
थे-- 

“ “स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवनं करा सब वृत्तान्त हमें ज्ञात है। उन्होने हिन्दूधर्मं 
के सुधार का व्रीडा उठाया था ओौर जहाँ तक सामाजिक सुधार व कल्याण का सम्बन्ध दहै 
त्रे उदारहदय महामानवर भे । उनका पूरा विश्वास वेदमन्त्रौ परं था।'! 

" “उन्होने वेदों के सम्बन्ध में ब्रहुत चिस्तृत भाष्य प्रकाशित किया है जिससे उनके उच्च 
संस्कृतज्ञान तथा विस्तृत स्वाध्याय को पत्ता लगता है । वे विधवां के पुनर्विवाह को वैध 
वताते थे आओौर कूडके-लङ्कियों के विवाह कच्छी जयु-सीमा बद्धानि का समर्थन करते धे) 
जातिबन्धन, खान-पान आदि सम अन्धविश्वासों से अपने- आपको सर्वधा स्वतन्त्र प्रकट 
करते थे! उन्होने मूर्तिपूजा ओर बहुविवाह का भी खण्डन क्रिया| उनका कार्य योरुप में 
उस समसं से अधिक प्रसिद्ध ह्यो गया जब से वे मैडम न्टेवेस्ट्की के विद्ये हुए जाल 
में कैसर गये थे, परन्तु यह अवस्थया बहुत थोडे समय दही रही ओर जब स्वामीजी नै उसके 
लास्तसिक अभिप्राय करौ भप किया तौ उन्होे उससे भविष्य के चछिए्‌ खस्बन्थ-चिच्छैद करर 
दिया।'' 

““वे एक बहुत बद्धे शस्त्रार्थ-महारथी थे। उनका प्रभाव-क्षेत्रे दिन-प्रतिदिन बता चला 
गया ¡ यहोँ तक कि उनके विरोधी ओौर ब्राह्मण अपने भयङ्कर शत्रु को विष देने के अपराध 
मे संदिग्ध मामे गये। वे सहसा दही मृत्यु को प्राप्त हो गये, परन्तु उनके अनुयायी जिनका 
सामूहिक नाम आर्यसमाज है, अल भी भारत मे एक बहुत महत्वपूर्ण ओौर उस्नत्तिशीर समाज 
है जो सभी योरुपीय प्रभावों से चचा रहता है) | 

“` स्वामी दयानन्द एक विद्वान्‌ पुरुष थे, जो अपने देश के धार्मिक साहित्य से पूर्णरूप 
से परिचित्त थे। उनके धार्मिक सिद्धान्तो की आधारशिला ईश्वरकृत वेदो पर थी । उन्हं केद 
कण्टस्थ थे) उनके पन अओौर मस्तिष्क मे चे्दो ने घर किया हुजा धा1' 

--मैक्समूलर--ग्रेट मैन अफ दि ईस्ट 

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मैव्समूलर मूर्तिपूजा, श्राद्ध आदि प्रथां को वेद के विरुद्ध 

ओर अन्धविश्वास मानते भे, अतः वे मृतकश्राद्ध के पक्ष मे नहीं थे, अपितु विरुद्ध थे ओौर 
स्वामी दयानन्द करै विचारो चौ वेदानु मानते भे) 
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पोपजी च्छा छल-कपर --३ 

पौपजी ने ' आर्यसमाज की तीसरी पराजय ' शीषैक के आन्तर्मत्तं नैरोली ( जफरीक्छो) क) 
चह शास्त्रार्थं दिया है जोकि आर्यसमाज आओौरं सनातनम के मध्य मूर््तिपृजा-चिषय पर हु 
था, जिसमें आर्यसमाज कौ ओर सै पठ बालछकृष्णजी उर सनातनधर्म की आरं से पं 
माधवाचार्यजी थे! पोपजी छिखते हैँ किं इस शास्त्रार्थ मे आर्यसमाज ने निर्णय करने के चिप 
निरे मि अहमद हसन एमन्दलछन्सी० यैसैखी को मथ्यस्थ नियत किया था, जिन्हे 
आयसमाज के विरुद्ध निर्णय दिया) यह शास्त्रार्थं ९९२७ में हुआ था 

पोपजी ने इस छेख में सोरुह आने छट -कपर से काम छ्िया है, क्योकि इस शास्तार्थं 
मे जगे मिञ आहमद हसन को मध्यस्थं बनाया ही नहीं गया, प्रत्युत वे शास्त्रार्थं जारम्भ 
होने के पश्चात्‌ उत्सव स्थल में पहुँचे थे ¦ उन्होने शास्त्रार्थ भी पूरा नहीं सूना! शास्त्रार्थ 
समाप्त होने के पश्चात्‌ सनातनघर्मी उनके मकान पर गये ओर उनसे सम्मति मोगी । उन्हीौने 
अपनी जो लिखित सम्मति सनातनधर्मि्यो को दी थी, उसको एक प्रतिं "प्रधान, आर्यसमाज 
नैरोनी' को भी भेज दी, परन्तु पौराणिक पोपभण्डले करौ मदारी (आत्म्विक्रय) देखिए कि 
वह खम्मति भी हूहू अपनी पुस्तक मे अदित नहीं की, अपितु उसे काट-कँटकर अपने 
प्रयोजन की बनाकर पुस्तक में लिखी गयी दै! हम पोपजी कौ डवल चैलैञ्ज कररतेर्है कि 
चे डस वात को सिद्ध करे कि इस सस्त्रार्थं ऋ मध्यस्थ मित अहमद हसन को कनाया गया 
था जर कि उसने कोई निर्णय भीददिया था ओौर हमारी ओर से अङ्कितं किये गये विस्तृत 
गवण्डनात्मक विवरण ओर व्यवस्था-पञ्र का खण्डन करने के लिए मैदान म आर्प-- 

१. खाता मथुरादासजी आर्य, आर्यसमाज नैरोनी (जफरीका) के जोशीके सदस्य, 
वर्तमान में दुधियाना मेँ स्थित, ने वर्णन किया किं हसने कभी शास्त्रार्थ मे किसी अन्य 
मतावरछम्बी को अध्यक्ष नहीं बनाया इस मुस्तक *सनातनधर्म विजय' मै जो कुक भी लिखा 
गया है वह सरासर गलत है, क्योकि खन्‌ १९२७ के शास्त्रार्थ के अध्यक्ष बालू बद्रीनाथजी 
आर्य थे जोकि आर्यसमाज नैरोबी के प्रधान थे) मुञ्ञे सनातनधर्म के इस मिथ्याभाषण पर 
अत्यन्त दुःख ओौर खेद है। 

२. टाला मोहनलारूजी मन्त्री आर्यसमाज जाखल मण्डी, जिका हिसार ने पक सत्र 
मन्त्री आर्यसमाज नैरोबी (अफरीका), सन्‌ ९९२७ के शास्त्रार्थ कां वास्तविक वृत्तान्त जानने 
के किए ङ्ख था, जिसपर मन्त्री आर्यसमाज नैरौखी का निम्न चिस्तृत पन्न प्रास्त हु जिसके 
साथ मछ्िक अहमद हसन साह कौ सन्‌ १९२७ के शास्त्रार्थं के सम्बन्ध में दी गयी सम्मति 
करी नकट भी संग्न है ओर जौ शास्त्रार्थं इसके पश्यात्‌ सन्‌ १९२९ में हुआ उसके सम्बन्ध 
में भी मलिक साहब की लिखित सम्मति संलग्न है! हम यर्हौ आर्यसमाज नैरोबी के मन्त्री 
का मूकपतन्न ओर दोनों शास्त्रार्थो के सम्बन्ध भे मक्िक साहब की व्यक्तिगत सम्मति भी 
अङ्कित कर देते है। 

पाठक इस विवरण ओर च्यवस्था-पत्रौ कौ पद्टृकर निर्णय करे कि सचाई किंस ओर 
है-- 

मान्थवर भरता महाशय मोहनलारूजी गुप, 

मन्त्री आर्यसमाज 

जाखल मण्डी 

नेमस्ते। 

जापका कृपापन्र २ सितम्बर सन्‌ १९३२ महःशय हरनार्मसिंहजी क नाम प्रोत दुखा 
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यह जानकर अत्यन्ते आश्चर्य हु<्ा कि सनानेनचर्म जाखकछ चे भारतं मे प्रतिकूल जक्षस्याजों 
व दृष्टि सै जड करते हुष्‌ जान--सूङ्खकर आर्यसमाज क प्रचर्तक्त के विरुद्ध व्यर्थ के मिथ्या 
भाषण अर वेददा चवत्वास करने को हौ अपना घर्म समज्ञा हे ओर्‌ आर्यसमाज चैरौवी के 
्यास्तार्थं सन्‌ १९२७ पर मूर्धिपूजा-विधय ऋ! दुृक्तन् लिल्कुक गकछतेरूप में दैकर्‌ अपनी 
उ गग्यता ओौर ओक्ेयन का प्रमाण ओर भी दृ-चदकर दिखा है, जिसके किए हमे इनको 
इस द्यी अवस्था ओर भूर्खता पर रित्य वेद के सनौर क्या हौ सक्ता दै, यद्यपि 
{ -दास्र्ध के} वृत्तान्त सर्वया विरुद्ध थे। 

प्ररि एक भाई मह्यशय दौखतसिंहजी मे इख शस्तार्थं के सम्बन्धं में उरी दिने में 
प्रद. क्ट प्रकाशित कराया था -जौ जापक्री सेवा यें इश्च प्रकरे खाय भेजा जा रहा है, सिसे 
ङ्के जप स्वयं अनुपान कना सकेमे कि सनातनधर्म के पण्डित स्मह की युक्तियो मं 
तनः दम धा ओर उन्ह्येमे शास्वार्थ मे किस प्रकर हाथ पँ महि कि क्रिसी प्रकार प्रतिष्ठा 
स्ह जाप्‌। ऋ ४, 5 

रही बात मध्यस्य क्फ, आप जच्छी प्रकार जानते है कि आर्यसमाज-जैसी सम्प समाज 
कभी एक मुसलमान आर खासकर अहमद (अहमद हसन मलिक) का मध्यस्थ होना कैसे 
सन्द कर सकता था? आास्ार्थं आर्यसमाज चैरोखी के आधीन दोनो सभाओं के प्रधानो केः 
खन्लपतित्व मे सम्प्र हआ धा सनौर इस बात मे कदापि कोई सचाई नरी हे कि जहमद 
हसेन मध्यस्थ थ| 

चैरोली की यम्य जनता सास्वार्थं के मध्यमे दोनो पक्षौ के पण्डितो कौ युक्तय चरौ 
सुनकर ज्र पूर्णरूप सै इस विचार कौ हो चुकी थी कि माननीय स्वर्गीय पं कालकृष्णजी 


ध 


महारज के विह्तत्तपूर्ण, अकारस्य आर शास्जीय प्रमाणो का सनातनधर्म के श्रखिद्ध पण्डित 
माधवाचार्य क्योकि खन्तौपजंनक उत्तर सही दे सक्र ओर आर्यसमाज को पूर्णरूप से सफलता 
सिध्य है, तो उधर कै सनातनियो ने जपनौ रीति-मीति के अनुसार अपने दर्चनी पण्डित क्र 
धर्यं डने क किए आओौर आर्यसमाज क गौसव को लछोमौ कै हदये से क्रम करने के ल्प 
योल मारने आरम्भ क्रिये ओौर जव उन्हें सीधे मार्म से कोई सफलता दृषठिगोचर्‌ नहं 
दुई ते उन्होनि यह मकर च चाल ची कि भि अहमद हसन मलिक अहम्दी क पास 
जाकर भगवान्‌ जाने किस प्रकार आर किन शर्तों पर उनसे शस्त्रार्थ के सम्बन्ध मं निर्णय 
लिखवाया । यद्यपि वास्तविक बात यह दै कि प्रशंसित्त मचछिकि नै स्वयं सारा शास्त्रार्थ नहीं 
सुना, जिसके प्रमाण में उनके पत्र की नक्र सेवा मेँ भेज रहा हू जोकि उन्न स्व्यं 
आर्यसमाज की सेका मे भेजी धी। । 
इसमे जप देखेंगे कि यह पन्ने उन्होने सनातनधर्म की प्रार्थना पर लिखा, फिर भौ निर्म॑यं 
टमथग उनके विरुद्ध द । | | 
इसके अतिरिक्त दूसरी लार खन्‌ १९२९ मै भी इधर नैयेखी में माधवाचार्य करै साथ 
मूर्तिपूजा पर ही शास्त्राधं हुजा था जिसके सम्बन्ध में मै आपकी सूचनार्थं यह के 1.टव्तपषट 
एकलऽ | प्रमुख पत्रो] की (पपतण्ञ [ कतरने] भेज रहा ह । इस शास्त्रार्थ मै अनर्यसमराज 
की आर से पं० बुद्धदैवजी मीरपुरी थे यह शास्त्रार्थं भी पूर्व-शास्वा्थं कौ भ्रति धोखे का 
आयत्या जर इस शास्त्रार्थ मे असण्ल्ता के कारण ही इधर कै सनातनधर्भियो > 
मधकाचार्य कौ इधर से शीघ्र ही वापसी क! टिकिट छने पर विश किस धा! इस शास्ता 
की पूरी -पूरी रिपोर आशा है उन दिनों आपने समाचारपत्रं में पदौ होगी । इस खास्त्रार्थं जं 
सनातनधर्म के एक प्रमुख नेता की आर से महाशय शंकरदास सेठी पर छ्य सै आक्रमण 
किरः ध्या था। अभी तक छरियं चलने के किप्‌ मुसकम्न ही कुर्ट्सात्त ये, परन्तु इष्वर 


। 
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सनातनघर्भियो कौ आर से भी यह कमीनी कुष्ठा हौती हई देखी गयी । इस्तं पत्र के साथ 
सय्यद्‌ जाति के एक मित अहमद हसन मलिक ने स्वयमेव, शास्त्रार्थं कै सम्बन्ध मे जो 
पत्र आर्यसमाज कनै किखकर भेजा था, उसकी प्रतिक्िपि आपको भेज रहा दहु 
सके अचिरिक्त नये मद्धो दिशि शास्त्रार्थ भरीद्ुए्‌ थे! एकं तो घ० चमूपति दमण 
ए० ओौर्‌ खमातनधर्म के पं समस्ररणदयास के मध्य ओर दूसरा, पं रारुकृष्णजी अनर 
म्राधवाच्वा्यं कै मध्यं । इन दोनो शास्त्रार्थ की बडी भारौ ५८१५८ (मूल्य) हे, जिनको नकल 
उरावश्यकतः पडुनै पर भेजी जा सकती है! 
अपक! शुंभचिन्तक् 
जाब्रूराप्‌ भला, मन्त्री आर्यसमाज चैसेखी 
श्रीमान्‌ प्रधानजी आार्यसाज चैरोली, नमस्ते) । | नैरोली 
दियाद्क २६ अगस्ति ९९२ 
सनातनधर्म सथा कीं प्रार्थना पर्‌ भने "मूर्तिपूजा के शास्त्रार्थं पर रिव्यु (समालोचना) 
लिखकर उनको दिया है) 
मै यह उचित समह्यता हँ कि इसकी एक्‌ धरतिकिपि आपके पास भी भेज दू जिससे 
कौर भ्रम न रहे) | चिनीत्त 
( हस्ताक्षः) मलिक अहमद हसन आहमदी 
संक्षि समालेचना शास्त्रार्थ, मध्यं आर्यसमाज चैराली ओर सनातनधर्मश्चभा चैरोली 
< मूर्तिपूजा ) 
दिनाङ्क १४८२७, रविवार को आर्यसमाज मन्दिर मेँ ' मूर्चिपूजा' पर आर्यसमाज ओर 
सनातनथर्थं ख के मध्य सस्तरर्थं हु) यहे शस्ता २-३५ सजे मध्याह्न से ५.०० जजे 
सायं तकर चलता र्हा। यै तीन चज से त्तनिक पके पद्या! उख सरमय सनातनधर्म के कण्डित 
माघधवाचार्यजी अने भाषण के अन्तिम ख्यो से थै। यह भाधण मने नही सुना। 
आर्यसमाज कै विद्धान्‌ पण्डितं वाकृष्ण सहव ने अपना भाषन्‌ तीने बजे जारम्भ 
किया। पण्डित माधवाचार्य ने जपसयी श्लेष पारियों (( 5) मे करई-एक उद्धरण आर्यसमाज 
के अ्रन्धो-- उदाहरणार्थं आदिम सस्या्थप्रकाश, संस्कारविधि, सन्थ्यौपासना, पञ्यमहायस्षविधि, 
आर्याभिचिनय, यजुर्वेदभाष्य कैर कुछ दौनी कै सम्मिलित ग्रन्य--उदाहरणार्थं यजुक॑द, 
शतपथब्राह्मण से इस विषय कै प्रमाण में प्रस्तुते किये कि इन पुस्तकों में मूर्तिषृजा की सिरक्षा 
किसी-न-किसी रूप यें पाई जाती दहै, परन्तु आर्य सास्तरार्थ- महारथी के इस आक्षेप का उत्तर 
कि वेदँ में कहाँ चिणं दै कि मूर्तिं किस वस्तु की आर किस रूप या आकृति कौ होनी 
चाहिए तथा कितनी छोटी-बड़ी होनी चाहिप्‌ जौ पूजा करे योग्य समङ्गी जा स्के? मेरी दृष्टि 
मे सनातयधर्मी पण्डित कौ आर से उर -पन्तौषजनक नहीं था, क्योकि सनातनी पण्डित 
ने केवल इतनः दी किसी पुस्तक से प्रस्ुत क्रिया कि पोच चुत (मूर्ति) म्द के बनाये 
जाँ जिससे यह पता नहीं चरता क्रि उनदमै आकृति क्या हो आर कितनी छटी-जडी 
हो । इस प्रकार सनातनधर्म के पण्डित खाहन म आार्यपण्डित साहस के इस आक्षे को दज 
तक नहं) 
कृष्णजी महारा ने उनकी (ईश्वर की) मूर्निं कौ पूजा करनैल को मूढ वक्ताया है | 
सम्भव है कि उपर्युक्त दोनों बातो न कोई खन्तोषजनकः उत्तर सनातनधर्म के पास हे, चरन्तु 
स्मास्य मे पैसा कोई परमाण प्रस्तु दही किख गख) 
दह) मिक उन्मद हस्म अहमदी 
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प्रतिलिपि-पत्र भि अहमद हसन मलिक जो उन्होने प्रधान आर्यसमाज 
च्म सास्त्राथं के सम्बन्ध सें भेजी 

माननीय श्री सहाश्चय बद्रीनाथजी, 

। नमस्ते) । 

परसो रविवार की सायं जौ खेदजनक घटना आर्यसमाज ओर सनातनधर्म के मध्यमे 
हुई, मुद्ये इससे गहरा आघात पद्ँवा है । मेसा व्यक्तिगत विचार है कि यदि पं खद्धदेवजी 
कौ भाषण के चीचमेंन टोका जाता आओौर भाषण की समासि पर दूसरे पण्डित खहिव इनके 
विवरण का खण्डन कर देते तौ जनता को उत्तम ओरी से जानकारी प्रासि का अवसर सिरूतः, 
परन्तु छेद है कि एेसी शैली नही अजपनाई गयी अ्तैरं परिणाम अत्यन्त दुःसद निकल्मा। 

मेरे विचार सें यदि भविष्य मे धार्मिकं उत्सव शास्त्रार्थ के रूपमे न किये जार्फैँ तो उत्तम 
होगा भे जानता दह कि इस शै्छी पर विशेषकर वे लोग जिनके साथ जल्थे की भीड्‌ होती 
दे, शस््रार्थो को जत्थे क्रे ब पर अनिष्टकर सभा बनाकर अपना हृदय प्रसन्न किया करते 
हं । पएेसे लोगों को जहौ तक मेरा वर्षो का अनुभव ठै, वस्तुतः धार्मिक जानकारी नहीं होती । 
उनका सम्बन्ध इतना ही होता दहै किवे किसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित होते है ओर पस्सों 
भी इ्जगड़ा करनेवाके जौन-से भी थे, वस्तुतः धर्म के प्रयोजन व उदेण्य से अनजान धे। 

( हस्ताक्षर) अहमद हसनं मकिक, नैरोवी 

पोपजी क्छा छल-कपट--४ 

पोपजी ने (आर्यसमाज की चौधरी पराजय" शीर्षकं के अन्तर्गत मुहम्मदावाद जि 
गाजीपुर करा शास्त्रार्थ ऊङ्कित किया दहै जोकि "पुराण वेदौ के विरुद्ध है" इस विषय पर हृ 
था. जिसमे आर्यसमाज क आर सै पृज्यपाद्‌ स्वामी वितेक्ानन्दजी सौर सनातनधर्म ऋी आर 
से पं< काष्टूरामजी थै! 

पोपजी ने प्रकट कियादै कि दोनो पक्षौ कौ ओरसे निर्णय देने का अधिकार श्री वाच्‌ 
सरस्वती दत्तजी बी० ०, एकछ-ए० बी० वकील कौ दिया गया या, जिन्होने निम्न निर्णय 
दिया! । । 
पोपजी ने इसमे भी अपने स्वभाव क अनुसार छल-कपर से दही काम तिया है। इस 
शास्त्रार्थं मे भी निर्णय के किए किसी को मध्यस्थ नहीं बनाया गया था। इस शास्त्रार्थं मं 
सनातनधर्म कौ बहुत बडी पराजय हुई ! बाद में सनातनधर्म के अपयश ओौर कलङ्क को 
धोने के क्िए्‌ बाबू सरस्बतीदत्त वकील नै एक निर्णय लिखकर एक सार्वजनिक सभा में 
सुना दिया। यह सब-कुच आर्यसमाज के उपदेशकों के चले जाने के पश्चात्‌ किया गया। 
यद्यपि शास्त्रार्थ का विषय ' पुराणों में मांस- भक्षण ' था, जिसमें मनुस्मृति, रामायण, महाभारत 
ओौर अष्टादश पुराणो से यह दिखाया गया था कि सनातनधर्म मधुपर्क, यज्ञ ओर श्राद्ध में 
गौ, बकरा, घोड़ा आदि सब पशुओं की देवता ओौर पितरों के नाम से बि देकर उनका 
मांस खाना वैध मानता है। 

इस शास्त्रार्थ में पं कारम की चह गत तरनी किं लिखे वै मरणपर्यन्तं स्मरण रक्खेगे, 
परन्तु बाबू सरस्वतीदत्तजी ते अपने टेख मेँ कैच कृष्णजी के विवाह मेँ गोवध के खण्डन 
काही प्रयल किया दै जौर ज्रह्छवैवर्तपुरण से जौ दिखाया गया था कि आदिमनु ने जोकि 
जीवन्मुक्त आर धर्मात्मा राजा या र्पौच लखे गौं का मांस प्राकर यङ मे बाह्यणौ करो 
खिल्या ओरं चन्द्रमा के पौ चैश्रने पौव करोड गौं का संस यज्ञ में ब्राह्मणों को खिल्या 


पौराणिक पो परं सद्धिक त्तौपे ६4 


आदि- आदि सैकड़ों प्रमाणो का जोकि शास्त्रार्थं मै प्रस्तुत किये गये थे, अपने चेर मे चर्चा 
वृक नही की गौर कर भी कैसे सकते थे जबकि सनातनधर्म का यह धक व्रिद्ध सिद्धान्त 
है? सुकिमिणी के चिकाह मे भौ रकि से गोव को देवी कौ अलि देकर गथ, यंदा, कषु 
आदि के मांस को तैयार करने का वर्णन है। इस प्र्छरणं यै भी बालु सरस्वसीदकजी केच 
गोवध से दही इन्कार करते हैँ, शेष मेंढा, कुजा ओर्‌ खर्णोश परि जानिखेले भी सहमतहं। 

वस्तुतः बात यह दहै कि चूँकि सनातनधर्म क ग्रन्थों म मांस भरा पड़ा है, जतः इससे 
इन्कार करना पौराणिको के किए असम्भव दै} स्वामीजी कौ लिजय आर कटरा करौ 
पराजय कौ बाबू खरस्वतीदत्तजी ने भी अपने लेख मे अङ्कित कियादै। आप लिखते है कि 
“ स्वामीजी महाराज सामयिक सभाचतुर ईँ ओर किसी प्रकार अपना कार्यं सान करन) चाहते 
है । विजय के किए तर्क से असम्भव को सम्भव कर दिखाते हैँ ।' इससं सिद्ध है क्रि शास्त्रार्थं 
में स्वामीजी की भारी विजय हुई ओौर पौराणिक पोपमण्डल चै स विजय क्न छिषाने के 
चिए ही यह छ -कपट खड़ा किया कि आर्यसमाज कै पण्डिती के चे जाते के पश्चात्‌ 
एक सार्वजनिक सभा करके यह काल्पनिक निर्णय उसमे सुया दिखा, अन्यथा न नाबु 
सरस्वतीदत्तजी को निर्णय के चिए मध्यस्थ नाया गया अमर न दौ क्नैडं निर्णय सुनाया मया। 

हम पोपजी करौ ङनल चैठेञ्जञ करते हँ कि वे उस चीत कौ सिद्ध करे कि लालू 
सरस्वतीदच्तजी को शस्त्रार्थके लिप्‌ मध्यस्थ नियत क्ियः गया धा) इ चात्ते कौ वास्तिलिक्तता 
जानने के लिए महाशय शान्तिप्रकोशजी आयं चे जोकि जायसा भटिण्डा के एक जौशीषे 
ऋर्यकर्ता है, स्तरामी विवेकानन्दजी को एक पत लिखा था) वर्म सै स्वामीजौ चै एक लिस्तृत 
उत्तर लिखा है! हम महाशय शान्तिप्रकाशजी कै पञ आर स्तामनीजी क्म उर्‌ से उसके उत्तर 
करो हूहू ङ्कित कर देते है, जिससे पाठकों करौ वास्तविकता करा पता छग सके) वे दोनों 
पत्र तिभ्न दैँ-- 


आरम्‌ 
स्वामीजी महाराज! 
नमस्ते) 
सनातनधर्म पी टैक्ट सोसासरी अमृतखर की आर खे एकत पुस्तक (सनातनेधमं विजय्‌) 
नाम खे प्रकाशित हुई है, जिसमे आवार्यसषमाज आर ऋषि दयानन्द के पलि स्सक्तित्व के 
सम्बन्ध में वहुत- कुछ लकत्रास की गयी ठै । जरल आौर कु जनर्गि सनौर उगरपत्तिजिनक वातं 
लिखी है, वर्ह शास्त्रार्थ मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर कौ भी चर्ख दै जौ आपके अमर 
पण्डित का्टूराम के मध्य पुराणों के विषय पर हुजा। क्या इमे चानु सरस्वक्तीद्चतजी वकील 
को दोनों पक्षौ ने निर्णय सुनाने के लिए मध्यस्थ नियत किया था जौर क्या ख्खने चिर्णय 
आर्यसमाज के विरुद्ध दिया था? उस्र समय कै समाचारपत्रं में कोई कारवाई प्रकखित हुई 
होतो हमे सूचना दें। हमने इस पुस्तक का उत्तर ' तरैदिक्‌ तोप तैयार किया है! उनके खण्डन 
मे शास्त्रार्थं युहम्मदाबादं के सम्बन्ध में जपसे साम्नी चाहिए) कृषा करके लिखें आर उत्तर 
शीघ्रदे। शान्तिप्रकाल आर्य 
भूपेन्द्र प्लोर भि्ठ, भरिण्डा, रियासत पटियाल 
ञगेडेम्‌ 
महाशय आान्तिप्रकाशजी ! 
नमस्ते! | । 
उपक्ा पत्र भिल्ा। उत्तर मे निवेदन दै कि पंज कालटूसम जौर मेरे मध्य मुहम्मदाबाद, 
जिस गाजीपुर मे करट वर्ष हुए शास्त्रार्थं हुजा या, जिसमें श्रीमान्‌ पं० जेत पी० चौधरीजी 


१९८ यौरथ पोप पदर कद्ध तीय 


श्प विद्यमान ये) इस सामस्त्यं म प्रथम दिय पं कऋाद्तमज्ी नै सार्वजनिक सभा के समक्ष 
मुस क्षमा छी थी ौर कहा था कि गलती सै आसंसमाज को चैरैञ्ज दिया गया 
है। भै -शास्त्राधं न्ह करना चाहता! इसके लिए सुद्धे क्लमा किया जाए; 
दूसरे दिन सनातनधर्नियों नै पं० कालुरासजी कये व्टुत छलनित्त किया कि जपने हेमारी 
नाक क्वा दी; जैस भी हौ शास्त्रार्थं कौलिए्‌, अन्यथा हमारा सङा जपेसंश्ल हयो रहा दै। 
इसपर पं काल्टूराम जै उवर्यसिद्धान्तो का खण्डन किख, चिसिपर हमने चैङैञ्ज दिया स्र 
णिर्‌ तीसरे दिन शास्तायं हुः मध्यस्य कटु चटी श्छ हमने सिद्ध छर दिखा कि पुरारप् 
मे मस ग्ाना ह्ठिखिा है ओर परस्पर चिरोधहै) पं काराय इका कोई उत्तर नहीं दै खक । 
इसका सम्पूर्ण चुलतान्त श्रीमान्‌ पं जेत पीर चौद, सम्पादकः ' सत्यशचर्मं प्रचारक चनारस 
के पास है अर उन्होने. अपने ' सत्यध्य प्रचारक मै इख प्यास्वाधं करै प्रकालित्त भी क्या 
धा! चिस्तृत जानकी प्रप्त करने के किप्‌ इन्हें लिखित) 
सुना है चि लाद मँ एक्‌ चरकीं, जिनका नाम सरस्वतौदत्तदै, जौ सनात्तनधमीं है, कु 
संस्कृत भी पदे है, ने इन श्लोको का अनुनादं करके एक सार्वजनिक सभा मं सुनाया ओर 
कहा कि इनमे कद पश्चुजों के मरे जाने क्रा वर्णन नरह है। कहने का तात्पर्य चह किये 
सव चरति हम ल्ीमों के मुहेम्मदाब्बाद सै चले आने क्रे चाद क्री । हम कगौ के रहते हुए 
पंस कारम की घौर पराजयं हुईं थी! यदि आप इका पृरा-वूरा वृत्तान्त जानना चाहते हैँ 
तौ परशंसित चौधरी साहत्र के पाश्च सम्पूर्णं वृत्तान्त छिव हुजा मिलेगा । जधिक क्या लिख 
यदि फिर श्रै कालटूराम अपने विषय पर ज्ास्त्रर्थं करना चाहते हैँ तौ हम तैयार है. जथा 
सनौर स्मेह विष्य जिसे वे खनातनधर्म से ब्धा सिद्ध समजते है, उसपर्‌ खास्तार्थ कर सकते 
है ¦ हम सद्धा उनसे अथवा सनातनधर्म के कङ्कु-से-खडे पण्डित से शास्त्रार्थं करने क किए 
सेयार है । यदि सम्भव हो तो इस पुस्तक की एकः प्रतिं मेरे पास भेजने की कृपा क्रे) 
आापक्छा 
( हस्ताश्वर) किवेक्रानन्दं सरस्वती 
मेरा प्ता--स्वामी विकेकानन्द सखरस्यती, ्रीप्राइदटर चिचेकानन्द टेूरिगि दनिंग स्कूल 
खलिया हैँ । 


पोपजी च्छा छल कपट -- + 


पोध्जी चे "आर्यसमाज की पचलीं पराजय" शीर्षक के अन्तर्गत हैदराबाद दक्षिण का 
शास्त्रार्थ अदधत रकया दै, जोकि ` विधव चिवाह' लिषय में आर्यसमाज ओर सनातनधर्म 
के मध्य मे दुखा, जिसमे अयैसमाजे की ओर से पं० चन्द्रभानुजी आर्योपिदेशक ओौर 
सनातनधर्य ऋ आर खे पठ माधचव्चार्यजी थै) पोपजी वे किख दे कि इस शास्त्रार्थ मे निर्णय 
के चिप हैदराबाद हाईकोर्ट के एडवोकेर श्रीमान्‌ वाघू कल्याणराकजी य्यर्‌ को मध्यस्थ 
नाया गया था, लिन्हौने कि ार्यसमाज के विरुद्ध यह निर्णय दिया-- 

पोपजी का चह लेख सौरछह आने गत नौर छ -कपट क पर्यायवाची है, क्थौकि 
शास्तरर्थ की शतत मे एकु शर्तं यह भी यी कि च्यतस्या के अतिरिक्त निर्णय आदि अध्यक्ष 
महोदय नहीं करेमे ` इस लास्त्रा्थं मँ जासस्माजं को भारी किञय प्राप्त हुई ओर जनता पर 
सक्ता कहु भारी प्रभाव पङ, प्रत्युते अध्यक्ष महोदयने त्ते पुरणं में वि्ध्रा-विक्राह कौ 
भरमार कौ जानकर पुराणीं को प्रामाणिक पुस्तकों से बहिष्क समह्यने कौ शर्तं क्ण दी 
यी जौर माधकाचार्यजी मैदान च्छोडुक्रर भाग गये थे। इुखका विस्तृतं लिवरम प्रकाशः स्छाह्ौर 


परणिक पोप पर्‌ येद्धिके तोप ८५ 


के २० माघ संवत्‌ ९९८७ में अङ्कित दै 
म्व सोन द्यः मुरख ई क्छ 
"11, द्‌ 
पुनर्धिवाह पमल ।' इस यु 
किया गयादै कि व्लर्‌ कल्यः 
के विरुद्ध कार्य च्रियादटै 
मै हे हुखहू अद्धिव कर दः 
“पृष्ठ प्प्‌ श्री कामन नायकछजी ने दौड्-धुप करके उगते भित्र कलट्यःणसले सहते 
अस्यर से जो विजय का प्रमाणप प्रष्ठ किया है, उखा सया मस्य दहै, "पह हम नहीं कैम 
दरिष्िषः स्वयं नोयक्रजी पेखी किजय के प्रमोपेपत्र का कया सूर्य समाति ह । आातने २ 
दिसम्बर = काज पत्र हमें मुक्ताश्च जेगमयेट सेः च्चिर शा उसके त ९ 
मे आप लिखते है 'हमें = किंजयः सै कोड स्ख 
च पैसे विजय के प्रमाणपत्रं क्रा संखार यु च्छं मुह्य 
मे जपक्ी कायज (पत्र-सम्खन्ध्री) विजय को किख निदश्च 
इख घेर च्छो उम क्म जयी घर्‌ क सरसि खै 
छोच स्यं सिद्धाश च्छि आप एसे दम इ) 
अव्र रही कल्याण स्गहवं च्छ सम्पि रने कर मर ची चत! इस्तं सम्बन्ध मैं 
दिल्ली की एक ल्ेकौक्ति प्रसिद्ध दहै कि "हृश्डिया ययी सौ गयी, भरन्तु कुत्ते कौ जा 
पहयानी गयी 1" कहावत्त है तो तनिक कैर, परन्तु इस स्थानं पर फकतौ खल हे, ऽ 
शास्त्रार्थदहौनाथासौ हो गथा | खम्मति र पर जोर द्वैकर दर्‌ स्व्थ्ियानी शौ खो शिश 
परन्तु यह पता न गया कि कल्याणरा् आय्यर साह प्रधान ववने कौ कितनी शक्तौ का 
प्रालन करते हँ ओौर श्री चामन नायकजी अपरे हौ चन्ये इप्‌ आास्खशचं क नियमो को कसी 
लुरौ भति कराते हैँ! आपने उसी रण दिखम्बर सन्‌ १९३० के पत्र सं सृष्ट पर लिखा 
था कि *हम पहले से ही स्पष्ट कर सके है शि प्रजन्ध के अशधिरिक्त, निर्णय अनाद्धि अध्यक्ष 
हीं कथने!" किए, नायकजी} फिर आपने जध्यक्ष से किख प्रकार लिमय कौ च्यल्स्य) 
लेकर अपने बनाये हुए ओर दोन पशनो ह्वार स्वीकृत नियम को कच्छा है फ नष? 
उत्तरदायी व्यत्य होते हए भी उकम दाधित्वह्हन (कतव्यच्युत) सनगं या नहः 
चस, इस छश की विद्यमानता मेँ जर अशिख श्िखने च्छी आजासस्यकता ही नहीं है 
इससे स्पष्ट सिद्ध है कि पौपमण्डक मे यह छट-कपट कर्के जनताको धीख्ादेने क्रा प्रयल 
च्छिया है, जन्यथा इस शास्तर्थ में कल्याणरवजी को परस्परे सहमति से व्यवस्थापक अध्यश्ष 
हौ कनाया गया था काद्‌ मेँ घर पर आक्र सनातनधर्मिखो कै पक्ष में निर्णय लिखकर दैना 
लालू कल्याणराकवजी का केवल मूर्खतापूणं सौर पाजौपन्‌ का काम दही है जोकि किसी भी 
अयसस्य म समादरणीय नदीं । 
म दस चात को सिद्ध कर चुके है कि जकर सास्त्रं मे किसी को निर्णायक 
प्रधान जनाना एक बहुत खडी ञं क्योकि सास्ना का निर्णय देनव पक्षपात-रह्िते 
अनैर चासं केदो के विद्वान्‌ का मिलना इस युग भे ङ खे है जैसाक्ि सपजी कै उक्तं पशि 


आास्नार्थो क निर्णये कौ पो खोद जेषि 2 दिखखत्था रहै एेखी स्थिति र सरि 
नास्व्रार्य द्वी ॐ दिये जाएँ ते जनता कौ दीनः जोर क सुखनात्यक चिचाय को सुनमे 


का अनतसर मष मिल सकता, तः आर्यसमाज सथारपतसखाः निणोयक प्रधान किसी को भी 


५८८. पोर्ण पोप पर कीदिष्छ कोयं 


नियते नहीं करता; व्यवस्थापकः प्रघान्‌ नियच कस्तो है ओर निर्णय जनता पर ही छोड देतः 
है. परन्तु चकि पौपजी की दृष्टिमे इस प्रकार के निर्णयो का समादर है ओर वह उन निर्णयो 

कौ ही धर्मं सनौर अधर्म के सम्बन्ध मे निर्णय की कसौटी स्वीकार करते है, जतः हम भी 
कुछ एखे शस्त्राय अङ्कित कर देते हें कि जिनमें आर्यसमाल ने सनातनधर्म के जाग्रह करने 
पर निर्णय के लिए मध्यस्य नियत किये ओर जिन्होने आर्यसमाज क पक्ष में निर्णय सुनाये। 
हमे आणा करते ह कि पौराणिक पाोपमण्डल कौ इससे सन्तुष्ट हो जागी । 


स्वापी दयानन्दजी व्छी प्रथम विजय 
विषय --- मूर्तिपूजा 
आार्यसपाज कमो आोरं सै पूज्य महर्धिं स्वामी दुयानेन्दजी पंद्ाराज थे! सनातनधमं कौ आर 
कशी के महाविद्वान्‌ स्वामी विशुद्धानन्दजी थे। यह शास्नर्थ प्रसि पौराणिक पोपमद्ध 
तासी भे हुञ्ा था, लिक्षके जध्यश्च स्वयं काशीनरेश थे) सनातनधर्म क्रा पक्ष था कि वेदों 
्तिपूजा की अक्ता है आौर स्वामीजी का यह प्रबल दका धा कि चारे वेदों मे एक सन्त्र 
) पक्तिपूजा कतै जज्ञा देनेवाला नहीं है । यद्यपि स्वामी दयानन्दजी अकरेठे थे अओौःर स्वामी 
विशुद्धानन्दजी कौ पीठ पर काशी का सम्पूर्णं पष्डितमण्डल या, इसपर भी पौराणिक 
पौपमण्डल वद्धा मे से एकत मन्त्र भी मूर्चिपूजा कै समर्थन मे प्रस्तुत नहीं कर खक) अन्ततः 
काशीनरेश च जी निर्णय दिखा वह हमं सनातनधर्म कौ पासिकः पक्चिका * प्रलकस्रनन्दिनी' 
संस्कत, दिसम्बर सन्‌ २८६५ खे उद्धूत करते है, जिसके खम्पादक संस्कृत के प्रसिद्ध विद्धान्‌ 
सत्यव्रतं सामश्चरमीजी थै; करासन का र्ण चिम्न है-- 
` "हमारा जाना अच्छा हुजा। दथानन्द कौ कोई पण्डित किसी प्रकार पराजित न कर 
सक्छ" 


६ ४ 


24; ५ र 


स्यान---काशी पुरी 

-- (हस्ताक्षर) काशी नरेश 

। [र ६६ नवम्बर १८६९ 

महर्षिं दयानन्दजी की दूसरी विजय 
विषय-- मूर्तिपूजा 

उनार्यसषाज कै आर से महर्षिं स्वामी दयानन्दजी सरस्वती धे। सनातनधर्म सभा की 

नोर से सनातनधर्म जगत्‌ के प्रसिद्ध पण्डित हलधर ओद्म शास्मी थे। यह शास्वार्थं भारत 

कर प्रसिद्ध व्यापारिक नगरं कानपुर पे हुजा था। इस शास्त्रार्थं के मध्यस्थ थेनः साह 

असिसटेष्ट कलेक्टर बहादुर, कानपुर्‌ थे। शास्त्रार्थं की समासि पर उन्होने जो निर्णय दिया 
चह निम्नं है-- 

भद्र पुरुषो ! उस समय मैने दयानन्द सरस्वती फक्रीर के पक्ष में अपना निर्णय दिया 

धा अर मुञ्चे विश्वास है कि उनकी युक्तिर्या वेद के अनुकु थीं! मेरे विचार में उनकी 

विजय हुई! यदि आप कर्हैने ततौ मेँ अपने निर्णय के कारणं थोडे दिन मेँ जापको तत्त 

दूणा) कानपुर ३९ जुलाई, सन्‌ १८६९ 

अआपक्ा ज्ञानवती 

-- (हस्ताक्षर) डच्छ्सू० धेनः 
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९. नका शस्तिर नास धियम्‌ शा, धेन रह) 
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विजय क्छा प्रकर प्रमाण 
इस शास्त्रार्थं से जनता इतनी प्रभावित हुई कि रछोग मूर्तिं कौ उडा-उखाकर्‌ गदभ मे 
फेंकने कगे! इसपर हलधर आौल्धा नै एक चिजापन प्रकाशित किया. जो चिम्न है-- 
हंतधर आओड्ा च्छा सिज्ञापनं 
दयानन्द सरस्वती के मत के अनुसार बहुत खछोग--ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य उदि अपन 
कुरूधर्मं छोडकर मूर्ति--देवताओं को गङ्खाजी में प्रवाहित कर देते त्रात अग्नुचित दै 
अत्तः यह विज्ञापन दिया जाता दहै कि जो लोग उनके मत को स्वीकार करर, उन्हें चषि 
कि कृपा करके मूर्तियों को एक मन्दिर कैरखास नामी महाराज गुरुप्रसाद शुक्छ का है, उसमे 
अथवा मन्दिर प्राग नारायण तिवारी में पर्हुवा दे, ओर यदि उन्दें पहुचाने का अवकाश न 
हो तो हमें सूचित करे. हम उन्हें उठवा च्या करेमै ओर उनके हाने या फेकनेमे जी 
पाप है बह शस्त्रो मे लिगरादहै। प्रकाशकं 
--अनद्या हृटटच्र 
२ अगस्त १८६९ 
अतिरिक्तं साक्षी-- संन्यासीजी के सत्सङ्घ-छाभ से कुक हिन्द मूर्तियों को नदी मे डालने 
गे है इसके किए ओोड्याजी ने विज्ञापन दिया है कि वेद व शास्त्रों में एेसा करना बहुत 
अनुचित लिखा है। जिसे मूर्चि को नदी में डालना अभीष्ट हो, वह हमारे पास पर्हचादे 
नदी मे डालकर पापन्‌ टे) समाचारपत्र ` शोलाए्‌ं तूर' कानपुर, ३ अगस्त १८६९ 
अनुमान ओर विचारः के अनुसार ऋषि दयानन्दजी ने भारतवर्ष में सैको स्थानों पर 
शास्त्रार्थ करके पौराणिक पोपमण्ड पर दिग्विजय प्राप्त की! नमूने के रूपमे हमने दो 
उदाहरण प्रस्तुत कर दिये हैँ! अधिक क लिपु देखो 'दयानन्दहिग्विजय', छेक कलिरल 
पं० अआखिष्छानन्द जी । 
आर्यसमाज क्छी तीसरी विजय 
विषय-- ज्राह्यणग्रन्थ वेद्‌ है या नहीं? 
आर्यसमाज की ओर से संस्कृत के धुरन्थर विद्वान्‌ पं गणपत्तिजी श्म धे । सनक्तिनधं 
की ओर से विद्यातारिधि पं० ज्वालप्रसादजी मिश्र थे) यह शास्त्रार्थं हिसार में हुआ) इसके 
अध्यक्ष श्रीयुत ड० धनीरामजी थे! प॑र गणपरति शर्मा ते यह शास्त्रार्थं अपनी अत्यन्त सरत 
ओर कलित संस्कृत मै क्रिया जिसे सुनकर जनता चकित रह गयी । पं ज्वालाप्रसादजी उत्तर 
में संस्कृत नहीं बोर सके, अपितु भाषा मे उत्तर देने ल्मे ¦ शस्त्नार्थं के अन्त में डकटिरजी 
ने निर्णय सुचाया-- 
मैने दोनो पक्षो के भाषणों को. ध्यानपूर्यक सूना । मै चिना भय आौर प्रतिवाद क्री जाश्ंका 
के कह सकता दू कि पं गणपति शर्मा नै वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, महाभाष्य, अष्टाध्यायी 
ओर निरुक्त क प्रमाणो तथा प्रबल युक्तियों से इस बात को सिद्ध कर दिया है कि ब्राह्मणग्रन्थ 
वेदों का ऋषिकृत भाष्य होने से परतःप्रमाण है जौर चार वेद्‌ मन्त्रसंहिता ही इश्वरकृत हान 
से स्वतःप्रमाण दै । पं च्खालाप्रखादजी एक भी प्रमाण आपने दावे की सिद्धि में प्रस्तुते नदीं 
कर सके, इधर-उधर क्छी त्राते लनाकर्‌ समय को यारत रहे । इसलिए भँ घोषणा कररता 
करि इस शास्त्रार्थ में पञ गणपति शर्पा को विजयश्री प्राप्त हुई दै। 
--- (हस्ताक्षर) ङ धनीराम, हिसार 


(९९ । पराक पप परर सदिक तोप 


आर्यसमाज क्छी चौश्ची चिज 
लिषय---क्खा पुराष्ण चैडीनु्ल दै 

कमी आर से प्रसिद्ध आस्य भष्ारभी शान्तिपएकाशजी, महोपदेशक्छ, 
थि सभा, पञ्जाल धे। सनातनधर्म क्छौ ओर सै काशी के लिहन्‌ पं काशीरामजी 
होशिपाग्पुरी थे) यह ः जिस्म डेय गाजी मे हु इसके 
सभापति स्थानीय सनातनधर्म सभो के प्रधानं हक्छीम दैकन्चन्दजी चिरमानी थे। शास्त्रार्थं क्रे 
अन्त मे लिरमानीजी ने खड छ्ोकर निम्न निर्णय सुनाया-- 

"हेम सनात्तनधमीं स्नेग अत्यन्त लस्जितं है, क्योकि हमरे पण्डित बहुत बुरी भोति 
आसफठ्छ रहे है अर आर्य्पाण्डितं कौ भारी विजय मिती दहै। हमने जितने परिश्रम से यह 
सभां स्थापिते की थी, तह सव एक ही सास्त्रर्थ से व्यर्थं हे गयी ओर्‌ कदाचित्‌ हम एक 


छम्बे समय तकं जनता के समक्ष आपनः खिर ऊँचा नह कर सर्कैगे सन सभा कधी का्स्वाई 
समाप्त की जाप्ती रहै)'' --( हस्ताक्षर) रेच्छचन्द ल्िरमानी 
अशयंसमाज क्छी प्रीयसी सिजय 
सिष्य असतारा 


अआआर्यसमाज कौ जरसे प॑र श्री दरपतिजी शास्त्री, उपदेशक आार्यप्रतिनिधि सभा पञ्जाब 
थे । सनातनधर्म की आर से पं बरघ्तावरमलजी, व्या्यानवाचस्पत्ति, पफीरौजपुरी थे! यह 
शास्त्रार्थं हरस्रहाय नण्डी, जिला फिरोजपुर भे इसी मण्डी के सरदार अर्जुनसिंटजी रईसे 
आजम कौ अध्यक्षता मेँ हुजा, जिसका तिर्ण्य भरी सभा मेँ सरदारजी ने यूँ सुनाया 
सन्ततनधर्मी पण्डित परर्यस्षपाजी पण्डित के दस प्रश्नोमे से एक का भी उचर नह 
दे सका ओौर अन्त समय तक अनावश्यक बातें बनाता रहा, अत्तः मै घोषणा रता ह्र कि 
इस शस्तार्थ म उार्यसमाज व्मी किलय ओौर सनातनधर्म की पराजय हहं दै 1'' 
-- (हस्ताक्षर) रारदार अर्जुनसिंह 
उगर्यसमाज की छठी विजय 
द्िषय--- पुराणे च्छ सभ्यता से गिरी शिक्षा 
र्यसियाजं क्री अआौर से पं मनसासमजी आर्योपदेशक, आर्यप्रतिनिधि सभा, पञ्जाच 
श सनातनध्य कौ जोर से पं काद्टूरमजी शस्त्री युक्तिविश्ारद थे । यह शमस्त्रार्थं कोसरयान, 
रियास्तं पटियाला मे छाटा शम्भुप्रसखादजी रईस, बव्ननपुर की अध्यक्षता यें हुजा। यह 
शास्त्रार्थं संस्कृत सौर हिन्दी में हुजआ। अन्त मै लालजी ने निर्णय सुनाखा-- 
सम्माननीय सज्जनो ¦ मुञ्चे यह कहने की आज्ञा दीजिए चि शास्त्रार्थं को सुनयने के 
पश्चात्‌ मै जिख परिणाम पर बहा हू वह यह है कि पुराणों ने वस्तुतः अश्छीटता-प्रदर्शन 
मे कमा कर दिया है। आर्थपण्डित के प्रमाणो का सनातनी पण्डित कोई समाधान नहीं 
कर सके ओौर न ही सनातनी पण्डित संस्कृत बोलने की भ्रतिज्ञा का पाछन्‌ कर सके 1" 
-- ८ हस्ताश्चर) शबम्भुप्रसाद रईस 


ार्यसमाज क्छी सातवीं चिजय 


विषय--मुतच्छश्राद्ध 
आर्यसमाज की ओर से पं० लछोकनाथजी उपदेशकः, आर्यप्रतिनिधि सभा, पञ्जाल। 
सरनात्तनधर्मं की आर से पं श्रीकृष्णजी शास्त्री, उपदेशक, सनातनधर्म प्रतिनिधि सभा, 
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पञ्जाख् । यह शास्त्रार्थं माई, लिला करनारु पे, चौधरी आशुरामजी रईस फतहपुरी क्छ 
अध्यक्तः रे हुञ्ा) सास्यार्थ कौ समासि पर चौधरी ने अयन निर्णय की सार्वजचिक घोषणा 
क्ी-- 

"पैरी उमर खरि गवि की यह प्रतिज्ञा शौ कि यदि केदो सै मृतकश्राद्ध सिद्ध हौ जाद 
तो हम सब रोग मृतकश्राद्ध को स्वीकार कर ठेगै, परन्तु मै खण्डन क्छ उीश्षङ्का के विनः 
निर्णय होकर इस त्रात की घछौषणा करतार क्रि प श्रीकृष्णजी शास्त्री = कैद क्रा एक भी 
मन्त्र मृतकश्राद्ध के समर्थन मे नहीं दिया ओर पर कछोकनाथजी ने कड मन्त्र जीचिते पितरो 
की सेवा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये! इतना ही वर्ह कि सनातनी पण्डित इनका खण्डन 
नही कर सक, अपितु वरदो में से श्राद्ध शब्द भी नह दिखा सक्र, जरः मृतकश्राद्ध 
क विरुद्ध सिद्ध हुए 1 

-- (हस्ताक्षर) चौधरी आश्युसम, कतहपुरी 
आर्यसमाज व्छी अटवीं विजय 
विषय ---स्वापी दयानन्दकुत ्रन्थ वेदविरुद्धं द 

आर्यसमाज की ओर से पूज्यपाद स्वामी सुद्रानन्द संन्यासी । सनातनधर्म कौ ओर से प॑र 
भीमसेनजी उपदेशक सनातनधर्म प्रतिनिधि सभा पञ्जाब) यह शास्त्रार्थं शाहनाद्‌, जिला 
करनाल में, सरदार कर्तारसिंह, सजईस्पैक्टर, थाना णाहवाद की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुा; 
पुण भीम्सेनजी चे स्रर्न किया कि स्वामीजी ने मर्मदेशे चोटी च्छा कराटना लिखा दहे, अतः 
सत्यार्थप्रकास् वेद करे विरुद्ध है) स्वामी रुद्रानन्दजी नै कहा कि दावा चिना युक्ति खारिज 
(सद) कर्ने के योग्य दै) जब आपका यह दावा है कि स्वामी दयानन्दकृत म्रन्ध वैद क 
विरुद्ध दै तो यहे जप कोई वेद्‌ का मन्त्र प्रस्तृत करके सिद्ध करे कि कौनसे वेदमन्त्र 
मै कितनी बद्दी चोरी, किस आर रखना किख है| जल तक जाप कद सर चोटी कर विधि 
न दिखल्ा्पँ तन तक आपकः दावा लिना प्रमाण डै। इस्रपर सनातनधर्म करे प पडतो ते 
वेदो कै पृष्ठं उलखटने आरभ्यं किये सनौर निर्मय्‌ इसी वातत पर र्का रहा आन्तत्नः रत्र क्त 
१२ चज किये ओर सनातनधर्म पण्दित च्छो वेदमन्त्र चोरी रखने के समर्थन में प्रस्तुत नरह 
कर्‌ सके) त अवश्यक महोदय चे निम्न निर्णय देकर सथा समाप्त की-- 

'"प्युकि खल रात्रिक २ बज गये है अर सनातनधर्म पणिड्धत अपने समर्थन मै कोहं 
वेदमन्य प्रस्तत करने ये अयोग्य सिद्ध हए है, इसक्िए परे विचार मे स्वापी सद्रानन्दली सचा 
पर्‌ है कि जल तक वेद का मन्त्रे प्रस्तुत करके दरक साथ संत्या्थप्रकाश का विरे न 
दिख्राया जाप त्च तक चिना प्रमाण दावा खारिज करने के योग्यद्ी द्धोता दै) इसल्िप्‌ मैं 
इस सभा को समाप घोषित करता हू --( हस्ताक्षर) सरदार करतार 

खलडस्यैक्टर. थाना शाहववादं 
आर्यसमाज क्छी नय विजय 
विषय ---नमस्ते 
उगार्यसमाज क्छी अमर से पं< मनसायमजी, उपदेशक आार्मप्रतिनिधि सभा, प॑ञ्जाल। 
सनातनधर्म कौ ओर से पंन ब्रह्मदत्तजी, उपदेशक सनातनधर्म प्रतिनिधि सभा, पञ्चाव। यहे 
शास्त्रार्थ अम्बात्म सैण्टरछ जे में ईो० सन्तरामजी सेठ, अमृतसर की अध्यक्षता मे हज । 
आर्यसमाज का पश्च था कि परस्पर च्ोटे-षडे, स्त्री- पुरुष--खब नमस्ते कर सकते है ओौर 
नमस्ते रना चैहदिकः ठै) सनातनम्‌ च्छा पक्ष शा कि नमस्ते केव ईश्वर कै चिपए्द्ी की 
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जा सकती है, मनुष्यों के लिए न्म ओौर नमस्ते व्याकरण की रीति से षद्यमें ह्मी नन सकता 
ट, ग्य मं नहीं बन सकता । शास्त्रार्थ दो घण्टे तक होता रहा अन्त मेँ डोक्टर साहब ने 
जौ निर्णय दिया वह नीये आङ्कत किया जाता है-- 

`" शास्त्रा करो सुनकर मेरी ईमानदारी-पूर्ण सम्मति यह है कि परस्पर नमस्ते करम) 
उषित आर वदी के अनुकु है ओर 'जय रामजी की, जय कृष्णजी की" आदि- आदि 
अभिवादन का प्रयौग महाभारत के पश्चात्‌ आरम्भ हुजा है।'' 

-- (हस्ताक्षर) ठो< सन्तराम सेठ, अमृतसरी 
सैण्ट्ल जेल, अम्बाला 
आर्यसमाज क्छी दशवीं विजय 
विषय--विधवा-चिवाह 

आर्यसमाज की ओर से पं मनसारामजी, उपदेशकः जार्यप्रतिनिधि सभा, पञ्जान आर 
सनातनधर्म की नौर्‌ से पण्डितं छक्ष्मीचन्दजी क्प्ैल-निवासी थे) यह शास्त्रार्थ जीतो मण्डी, 
रियासत्त नाभा मे लाला हरिचन्द की अध्यक्षता में हजा। यहे शास्त्रार्थ भी संस्कृत ओर भाषा 
मे धा। सनातनधर्भियों जे अपनी पराजय के त्छक्षण देखकर शामियाने की रस्सियोँ कार डाली 
ओर शमियाना आर्यपण्डितौं के ऊपर भिर पडा, परन्तु आर्यपण्डितों ने शास्त्रार्थ प्रचलित 
रखा । अन्त मं सभा- प्रधान ने निर्णय दिया-- 

"सनातनधर्म के पण्डित विधवा वाह को वेद के चिरन्द सिद्ध करने में असफल रहे! 
आर्यसमाजी पण्डित इस बातत को सिद्ध करने मेँ सफल है कि पुरुषों कौ भोति स्त्रियों को 
भी दूसरे पति का धिकार प्रास है ओर वह वेदानुकू हैँ ।'' 

< हस्ताक्षर) हरिचन्द, पी डन्ल्यू० आाई०, जीतो मण्डी 
आर्यसमाज क्छी ग्यारहवीं विजय 
विषय-- च्या अष्टादश पुराण वेद क अनुकूल हैँ . 

आर्यसमाज की ओर से पं म्बनसारामजी उपदेश्चक, आर्यप्रतिनिध सभा, पञ्जाब ओर 
सनातनघम क्री आर खे पऽ साजनारायण "अरमान देहल्वी धे। यह शास्त्रार्थं रियासत 
पटियाला मे त्या रामचन्द्रजी रस्त, मारवा, भरिण्डा, रियासत पटियाला की जध्यक्षता 
मे सम्पन्न हुआ) स्यास्त्रार्थं क्या था, सनातनधर्म पर वम्ब का गोला था। इस शास्त्रार्थं की 
भीषण मार का मारा हुजा सनातनधर्म, भरिण्डा, शस्त्रार्थ के नाम सै कानों पर हाथ रखता 
ठे। इस शस्त्रार्थ के अन्त मे अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय सुनाया वह नीचे अङ्कित किया 
जा रहा है- | 

^" इस बात की सार्बजनिक -चोषणा करता हू कि सनातनधर्म के पण्डित राजनारायण 
` अरमान ' को आर्यसमाज कै पण्डित मनसासमजी के मुकदमा मै भारी पराजय मितम दहै) 
मै आशा करता दहं कि इस शास्त्रार्थ करे परिणामस्वरूप जनता पुराणों कौ लिक्षा से घणा करके 
वैदिके धर्म कौ शरण मैं आएगी)" 

(हस्ताक्षर) लाला रामन्न्द्ं रईस, मारवाद्धी 

भरिण्डा, रियासत पटियाला 

हमने नमूने कै रूप मे आर्यसमाज कौ ये म्यारह विजय पुस्तक में अङ्कितं कर दी दै) 
यदि आवश्यकता हो तो इस प्रकार के सैकड़ों शस्त्रार्थं अद्कित किये जा सकते है, लिने 
सनातनधर्म को भारी पराजय का मुँह देखना पड है ओर सनातनधर्म के पण्डित आर्यसमाज 
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के पण्डित के मुक्ताव मेँ दुष दाकर भागते दिखाई दिये है! षतनी भारौ पराजय के पश्चात्‌ 
भी सदि पौराणिक पोपमण्डल को पुनः अपने भाग्य कौ परीक्षा करने च्छ इच्छाषहो तो उसके 
किए ार्यसमाज हर्‌ समय तैयार दहै! परिणामस्वरूप हम पौराणिक पोपमष्डहछ करो निस्न 
चैठेञ्ज देते है-- | 
संसारभर के पौराणिक पोपमण्डल को श्नास्त्ार्थं के कि रब्ुत्ा चेरेञ्ज 

समदरणीय पाठकवृन्द ! यद्यपि इससे पूर्वं आर्यसमाज कै पौराणिक पौपमण्डल के सा 
सहस्रौ शास्त्रार्थं हो चुके है, जिनमें सनातनधम को चुरी भोति जसफरुता का मुँह देखना 
पड़ा है। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि दिन- प्रतिदिन आर्यसमाज की दिन दुगुनी ओर राव 
चौगुनी उन्नति हो रही है ओर सनातनधर्म के सिद्धान्तो कौ चारौ ओर अर्थी निक्त 
दृष्टिगोचर हो रही है, परन्तु इतना होने पर्‌ भी यदि पौराणिक पौपमण्डलल क्रो अपने भाग्य 
को परीक्षाकरने कौ इच्छाहो तो हम विश्वभर के पौराणिक पौपमण्डल को डबल चैकैञ्ज 
देते दै किवे जवल भी ओर जिस स्थान पर चाहें निम्न शर्त पर आर्यसमाज के साथ शास्त्रार्थ 
करके अपने भ्य की परीक्षा कर सकते है 

सास्त्रार्थं कौ र्ते | 

२. विषय-- चकि स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थो ओौर अष्टादश पुराणो मे कई एक लिषय 
एेसै भी हैँ जिनके सम्बन्ध मे आर्यसमाज ओौर सनातनधर्म का मतत एक दहै, जतः खास्जार्थो 
का विषय ठेखा होना चाहिए जिसमें आर्यसमाज ओर सनातनधर्म का विसौध हो जैसे--- 
मूर्तिपूजा, अवतारवाद, मृतक श्राद्ध, वर्णव्यवस्था, विधवा-चिव्राह आदि आदि, परन्तु यदि 
सनातनधर्म को ग्रन्थों पर हौ शास्त्रार्थं करने की इच्छा हो तो हम इसके लिए भी तैयार हैं 
परन्तु इस स्थिति मे विषय एकपक्षीय नहीं होमा, अपितु उभयपक्षीय विषय यह होगा कि 
"स्वामी दयानन्दकृत्त ग्रन्थ वेदों के चिरुद्ध है या अष्टादश पुराण 1" 

र. स्व्रान-- शास्त्रार्थ के लिए स्थान आर्यसमाज मन्दिर या सनातनधर्म मन्दिर अथवा 
कोई एेसा साञ्ञे का स्थान जिसे दोनों पश्च स्वीकार करं | 

३. अध्यश्ष--जिसके स्थान परं शास्त्रार्थं होगा, क्योकि शान्ति ओर व्यवस्था का 
उत्तरदायौ कही होता है, इसचिए्‌ मुख्यं अध्यक्ष उसी का होगा । हो, विरोधी पक्ष भी अपनी 
ओर से एक अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा जोकि मुख्य अध्यक्ष कौ सम्मति से प्रन् मे भाग्‌ 

-सकेगा। यदि स्थान साञ्चा होगा तो शान्ति का उत्तरदायित्व दोनी यक्षो पर होगा र 

अध्यक्ष भी एक सर्वसम्मति सै ओर दो सहायक अपने-अपने पक्ष के होने । 

य अध्यक्षो का कार्य केवल व्यवस्था स्थिर रखना ओर समय आदि देने का होगा) 
वे शस््रर्थ के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की सम्मति प्रकट करने के अधिकारी नहीं होगे। 

^. समय--दोनो पक्षों की सहमति से दोनों पक्षो को बरावर, कम-से-कम दस सिनर 
दिये जामे । । ¢ | 

६. पक्षों मे से शस्त्रार्थकर््ता के अतिरिक्त अन्य कोड व्यक्ति बोलने का अधिकारी नहीं 
हौगा ओर शस्तरार्थं करनेवालो मसे भी एक पक्ष दूसरे पश्च के भाषण के मध्यमेन लो 
सकेगा। 

७. शास्त्रार्थं एक विषय पर एक दिन में केव दौ घण्टे होगा| 

<. जौ पश्च जिन पुस्तकों को प्रामाणिक धर्मपुस्तक मानता है, उसके किए उन पुस्तक 
मे से प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकेगा! 

९. कोड पक्ष शास्त्रार्थं के मध्यमे किसी प्रकारं का जयघोष न लगा सकेगा ओर न 
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तारी बजा सकेगा । | | 
१०. जो पक्ष अपने भाषण से शस्वार्थं आरम्भ करेगा, अन्तिम भाषण उसके विरोधी 
पश्च का होगा जिसपर शास्त्रार्थं समाप्त होकर धन्यवाद की प्रक्रिया पूर्ण कौ जाएगी । 
११. जो पक्ष अन्तिम भाषण सुने जिना भाग जागा उसकी पराजय स्वीकार कौ जाएगी । 
१२. इन शर्ते मे इस प्रकार की अन्य शर्तो को सम्मिलित किया जा सकता है जोकि 
आवश्यक ओर पश्षपातशून्य हीं । 
क्या हम आशा कर कि पौराणिक पोपमण्डल हमरे इस चैकैञ्ज को स्वीकार करके 
अतिशीघ्र अपने भाग्य की परीक्षा करने के किए शस्त्रार्थ-समर मे आने का साहस 


दिखाएगा ? । । 
| सनातनधर्म की अनन्त्येष्ठि ` 
यद्यपि हमने पौराणिक पोपमण्डल को शास्त्रार्थं के किप्‌ डबल चैलैञ्ज दे दिया है, 
परन्तु हमें आशा नहीं कि वे हमार चैलैञ्ज को स्वीकार करे, क्योकि अब लेचारे सनातनधर्म 
के वे दिन दही नहीं है कि वह शास्त्रार्थं कर सके। जब तो सनातनधर्म की अन्त्येष्टिके दिन 
है. क्योकि पुराणों मे यही छिखा है कि करियुग में सनातनधर्म समाप्त हो जाएगा ओर रक्षण 
भी आजकल ठेसे ही दृष्टिगोचर हौ रहे हैँ । देखिए, ब्रह्मवैवर्तपुराण, कृष्णजन्मखण्ड, अध्याय 
९० मे नन्दजी ने श्रीकृष्ण से पृछा-- 
तीर्थान्येतानि सर्वाणि तिष्ठन्त्येव कियददिनम्‌। 
साधवो ग्राम्यदेवाश्च श्ास्त्राण्येतानि वत्सक ।॥ ३९॥ । 
अर्थ--हे पुत्र! ये सारि तीर्थ, साधु लोग, ग्राम के देवता ओर्‌ शस्त्र कितने दिनों तक 
इस संसार मे ओर ठहरेगे, अर्थात्‌ यह सनातनधर्म कन समाप्त होगा? 
इसपर कृष्णजी महाराज ने उत्तर दिया-- 
कलो दण सहस्त्राणि हरिस्तिष्ठति मेदिनीम्‌! देवानां प्रतिमा पूज्या शास्त्राणि च पुराणकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तदर्धमपि तीर्थानि गङ्लादीनि सुनिश्चितम्‌ । तदर्धं ग्रामदेवाश्च वेदार्च विदुषामपि ॥। ३३ ॥ 
` अधर्मः परिपूर्णश्च तदन्ते च करौ पितः । एकवर्णा भविष्यन्ति वर्णाश्चत्वार एवे च ॥ ३४ ॥ 
सर्वैः सार्धं च सर्वेषां भक्षणं नियमच्युतम्‌॥ ३७॥ ` 
राजानश्चापि म्लेच्छाश्च यवना धर्मनिन्दकः ॥४९॥ 
वृद्द्रङ्गुष्ठसमा लोका वृक्षाः _शाकसमास्तथा ॥ ५४ ॥। 
तालानां नारिकेल्ाणां पनसानां तथेव च । फलानि सर्षपाण्येव तत्क्षुद्र च ततः परम्‌ ॥। ५५ ॥ 
| --ब्रह्य० श्रीकृष्ण ९०।३१- ३४, ३७, ४९, ५४, ५५ 
अर्थ--कल्ियुग में हरि अर्थात्‌ विष्णु इस पृथिवी पर दस सहस्र वर्षं तक रहते है ओर 
इतने हौ दिनों तक देवताओं की मूर्तियौँ पूजी जाती हैँ ओर शस्त्र तथा पुराण स्थिर रहते 
ह ॥३२॥ 
यह निश्चित बात है कि इसके आधे समय अर्थात्‌ पाच सहस्र वर्षो तक गङ्गा उदि 
तीर्थं ठहरते है ओर उसके भी आधे अर्थात्‌ ढाई सहस वर्षं तक ग्राम के देवता ओर विद्वानों 
के वेद स्थिर रहते हैँ ॥२३३ ॥ | 
हे पिताजी ! तत्पश्चात्‌ कलियुग मेँ अधर्म भरपूर हो जाता दै, उस समय चासो ही वर्ण 
के लोग एक वर्ण के हो जागे ॥8.४॥ सनका सवके साथ अनियमित खाना-पीना हो 
जाएगा ॥३७॥ धर्म की निन्दा करनेवाऱे यवन ओर म्लेच्छ राजा होगे ।^० ॥ लोगो के शरीर 


पौराणिक पोप परं वैदिक तोप ५९५ 


अंगूठे के समान छोटे हौ जाणे ओर सरे वृक्ष साग कै समान हो जागे । ताङ्‌, नारियल 
ओर चीड्‌ के वृक्ष भी वैसे ही--साग के समान हो जार्फगे ओर सन्न फल सरसों के दाने 
के समान हो जागे जौर इससे आने-आजामे ओर भी छेरे होते जामे ॥५४--५९५ ॥ 

पाठक महाशय! श्रीकृष्णजी के कथनानुसार अब पौराणिक पोपमण्डल क्रे धर्म की 
समाति हो चुकौ है जर्‌ इसकौ अन्त्येष्टि स्वयं सनातनधर्मियों के हार्थो ही की जारी है) 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि अपने जीवन में पौराणिक सनातनधर्म ने हमारा भरपेट विसेध 
किया, परन्तु इन सारे विरोधो की चर्चा विरोधी के जीवन में ही श्लौभा पाती है। जब जनकि 
सनातनधर्म कौ मृत्यु होकर उसकौ अन्त्येष्टि हो रही दहे, तो हमारि साथ उसके सब विरोध 
भी समाप्त हैँ । अब्र हमारा काम उसका विरोध करना नही, अपितु अब तो हमारा कर्तव्य 
यह दहै कि हम परमात्मा से प्रार्थना कर कि “* परमात्मा इसकी आत्मा को सदरतति प्रदान कर 
ओर इसके सम्बन्धियों को धैर्य प्रदानं करं ।'' इस प्रार्थना के पश्चात्‌ हम अन्त में कु 
आहुतियाँ मृतक की चिता मे डालना अपना कर्तव्य समञ्चते हैँ ओर इसके पश्चात्‌ सनातनधर्म 
के प्रति हमारा कर्तव्य समाप्त हो चुका। यदि पौराणिक पोपमण्डल हमारी सहायता की 
अआव्रश्यकता अनुभव करेगा जर हमें निमन्त्रण देगा तौ हम सनातनधर्म के ' अस्थि सञ्चय 
मे उनकी पूरी सहायता करेगे । | 

अवर हम कुक आाहुतिर्यो मृतक कौ चितामेंदेने के च्िए्‌ मन्त्रो का उच्चारण करते है। 
पाठक महाशय अन्ति ' स्वाहा' शब्द एक~ साथ चोट ओौर आहुत्तियोँ -डाकते जाप - 


ओं कल्ठियुगाय स्वाहा। | --कल्ियुग के लिए स्वाहा। 
ओं हरये स्वाहा । । -- विष्णु के लिए स्वाहा। 
ओं देवानां प्रतिमायै स्वाहा) -देवताओं की मूर्तिं के लिए स्वाहा, 
ओं पौराणिकशास्त्रेभ्यः स्वाहा) --पौराणिक शास्त्री के च्िए स्वाहा। 
ओं पुराणेभ्यः स्वाहा । --पुराणों के कलिर्‌ स्वाहा, 
ओं मद्कादितीर्धभ्यः स्वाहा।. -- गङ्गादि तीर्थो के छिए स्वाहा, 


ओं ग्रामदेवेभ्यः स्वाहा । --ग्राम कै देवताओं (गुगामसानी आदि). क लिए स्वाहा। 
ओं पौराणिकवेदेभ्यः स्वाहा! -- पौराणिक वेदों (शाखा आदि) के छ्िए्‌ स्वाहा। 
ओं पौराणिकविद्रदभ्यः स्वाहा । -- पौराणिक विद्धान्‌ (वाममा्गी पोपों ) के लिए स्वाहा । 
ओं पौराणिक्छधर्माय स्वाहा। -- पौराणिक सनातनधर्म के छिए्‌ स्वाहा, 
ओं पौराणिकवर्णेभ्यः स्वाहा। -- पौराणिक जन्ममूलछक वर्णो के लिए स्वाहा। 
ओं स्थानभोजनस्पर्शतायै स्वाहा। । 

--सभा, करूप, पाठशाला, खान-पान द्ूतद्छात के छिए्‌ स्वाहा । 


ओं पौराणिक्रराज्ञे स्वाहा। -- पौराणिक राज=~अन्धपर्म्मरा के लिए स्वाहा। 
ओं पौराणिकशरीरेभ्यः स्वाहा) -- पौराणिक शरीरो के लिए स्वाहा) 
ओं पौराणिक्छचुक्षेभ्यः स्वाहा । -- पौराणिक वृक्षों के छिए स्वाहा। 
ओं पौराणिकफलेभ्यः स्वाहा। -- पौराणिक फलों के किए स्वाहा। 
ओं सर्व वै पूर्णश् स्वाहा। ` --सनातनधर्म की समासि के छप्‌ स्वाहा। 
ओं सर्वं वै पूर्णश् स्वाहा) ---सनातनघर्म कौ समाति के लिए स्वाहा 
ओं सर्व वै युर्णश स्वाहा सनातनधर्म की समासि के किए स्वाहा। 


ओं शान्तिः! श्रान्तः शान्तिः! 
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ओं सर्वष्वराय सर्वधिप्र 
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उओ सखोपसदः पित्तरस्‌ 
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कबीरो गङ्गा तीर जो 
कभी साक छर से 
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कुह स्विद्‌ दोषा कह 
कुवे चैतरनुमत्यै च 
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कुतदारोऽस्मि भवति 
कृत्तास्मि विधवा 
कष्णमातां यशोदायाः 
कैवर्तो दाश्शधीत्यै 
कोः वां शयुत्रा 
क्रैथुमराणायणादीनाम्‌ 
कौशिकश्च समाराध्य 
कौसल्या तं हयम्‌ 
कौसल्ये देवरस्तेऽस्ति 
क्रमेण चानेन नरा 
क्रीडन्तमिव देवेशम्‌ 
क्रृद्धंतं तु पिता 
क्त मातां क्वे पिता 
क्षे्रजादीन्सुतानेतान्‌ 
क्षेत्रभूता स्मृता नारी 
ग 
गच्छन्तीं तीर्थया्याम्‌ 
गणिक्रागर्भसम्भूतः 
गत्वा सुदेव नगरीम्‌ 
गमिष्यामो मानुषम्‌ 
गर सुगन्धित फूल हों 
गर र्मी मक्त अस्त 
गखां लक्षं छेदनं च 
ग्धधीति विश्रुते खोक 
गुटिकां शोधितां कृत्वा 
गुरुतल्पं हि गुर्वर्थम्‌ 
गोदावरीं प्रवेक्यामि 
गोमेधं च चतुछक्षम्‌ 
ग्राह्या चोपस्थिता स्त्री 
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ध्र भित पटं छित्वा 
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चतुर्दशानाभिन्द्राणां 
चतुर्मुखं प्रणयित्वैव 
चतुर्बदविद्धिर्बह्मभिः 
चत्वारश्च तथा वेदाः 
चत्तारा सागरास्तुभ्यम्‌ 
चन्द्रगुसस्तस्य सुतः 
चपहानेश्च स कुलं 
चरणाभ्यां तथाद्धौतु 
चातुर्वण्यं मया सूष्टं 
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चादर राम नाम रस भीनी 
चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य 
यित्रसेनं महात्मानं 
चिन्तां कुरुतं तं पूज्यम्‌ 
-चौरेरपहवाः सर्वाः 
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जातिश्च निर्णयो नास्ति 
जतो व्यासस्तु कैवर्त्याः 
जातः कोऽयं नृपश्रेष्ठः 
जेहि अघ वधेड 
जैसे को वैखा मिटे 
सानहदे सत्यजले 
ज्ानापेक्षा न चात्रैव 
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तत्कृत्वा स मुनिश्रेष्ठः 
तच्चापि जानासि तथा 
तच्छत्वा ऋषिषिर्देवैः 
ततश्च समये तस्मात्‌ 
ततस्तदर्शनात्सश्यः 
ततस्त्रयोदशे वर्षे 
ततोऽन्निकायां प्रथमम्‌ 
ततो जलाशयात्‌ सर्वा 
ततो देवो ददौ ब्रह्मा 
ततो यथावर्णं धात्रीम्‌ 
ततो छष्धयरा प्रीता 
ततः प्रदानं राक्षस्या 
ततः प्रभृति योऽन्योऽपि 
ततः प्रशस्तायां तिथौ 
ततः पुनः समुदितं क्षत्रम्‌ 
ततः प्रभृति यो मोहात्‌ 
ततः प्रशस्तायां तिथौ 
ततः प्रसादयामास 
ततः सत्यवती क्ले 
ततः संज्ञाप्य तुरगम्‌ 
ततः स्वैर्भूषणैर्दासीम्‌ 
तत्पितुर्भगिनी कुन्ती 
तत्र पिता दुदहितुर्गमभम्‌ 
तन्नोर्ध्वस्तनीं करारम्‌ 
तथा च करश्चिददुहधारी 
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मथ च गणितः कमल 
सथ सजा सद्ता 
तथेख सदहदक्रास्म 

नदद टमु पदर 
तद्म भि 
तदस्य सश्नातं 

तदा दःप्वसनृत्राप्ताः 
तदिदं धम्रसंयुक्तम्‌ 
तदेतन्मूत्तं संथ्न्य्त्‌ 
तन्छि तेजस्तु सिर 
कद्यस्यैवं विहानत्ात्यः 
तनूपा अभ्रे ऽसि 
तन्मुदूर्तन समोऽपि 

स्व सिन्द्यति सोमर 
तपोत्रीजप्रभावेस्तु 
तमुत्राच तघ्तस्तत्र 
तया निकारित्मे यल्ात्‌ 
त ऽप्रतिष्टः श्तयो 
तलानां नारकाणाम्‌ 
तल्िद्धं चाश्रिवत्यत्रय्‌ 
ततस्स सुतौ सस्यं 
तस्मास्यल्ते गहान्रा्कः 
तस्मात्पूर्ज्यं प 
स्मात्ययम रहि सु 
सस्माह्छेभे च सो 

वस्य कुव्णस्य कपिम्‌ 
तस्य ध्मत्मिनः पुत्रः 
तस्यं भातं समाटटोक्य 
तस्या वस्रं विशाल्ताक््यः 
तस्या चिकाहय्ञस्य 
तस्याहं करुणं श्रुत्छा 
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तामुत्थापयेहैवरः 
ताराया पितरं सजा 
तासामोत्थितानाम्‌ 
तसामोस्थितं तु 
तासां व्युच्वरमापास्म्‌ 
तां तथा दर्शयित्वा तु 
तां बदादायतश्रोणीम्‌ 
तां स दीर्घतमाऽद्ैषु 
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कैम्फतमसुलाफं 
मैः सर्धं चिन्सयेननि््यं 
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विशकुरिति होवाच 
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द्वा सुपर्णा स्व्युजः 
दवे वाव ब्रह्मणो रूपे 
द्वौ मासौ मत्स्वमांसेन 
द्वितीयमेके श्रजनं 


धनानि तु यथाशक्ति 
धनं यो विभृखाद्‌ भ्रातुः 
धमनीनां हदिस्थानाम्‌ 
धर्मचचर्यया जघन्यो वर्मः 
धर्मशास्त्राणि राजेन्दर 
धर्मशास्त्राणि चिद्यांभः 
धमत्मि भवित ल्तरेके 
धर्म कर्तुभिहे्हदसि 
धर्म पुराणमनुपालयन्ती 
धर्म ममसि संस्थाप्य 
धूमगन्धं वपायास्तु 
धृतिःक्षमा दमोऽस्तेयं 

न 
ने करते चरहसं पौराणिक 
न कामत्तन्त्रे तच ब्ुद्धिरस्ति 
न कामयत मम्‌ 
न कार्यस्तेषु लिश्वम्भः 
नक्तोषासा समनसा 
न तिष्ठति त्रु यः पूर्वाम्‌ 
न मैथुनेन सखम्भूत्या 
न विशेषोऽस्ति वर्णानाम्‌ 
नहीं कीडौ को भी 
न श्रस्तताप न हिमः 
न जायते प्रियते वा 
मे तस्य प्रतिमाऽस्ति 
न मन्त्राः कारणे तन्न 
नमस्ते अग्र ओजसे 
नमः कपर्दिने च 
न मासिभक्षणे दोषः 
नमो हरिकेशायोपवीतिने 
न श्राद्धं तु कनिष्टस्य 
नष्टे मृते प्रव्रजिते 
नष्टे मुत प्त्रसिते 
न स दृष्टः पुरा याभिः 
नहि ग्रभायारणः सुक्ञेवः 
नहि सत्यात्परो धर्मः 
नाद्यादविधिना मांसम्‌ 
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नाम नाम्रा जोहवीति 
मारदोऽप्यथ तं साम्बम्‌ 
नाविकायर्भसम्भूतः 
नियुक्तस्तु यथान्यायम्‌ 
नियुक्तायष्मपि पुमान्‌ 
नियुक्तौ यौ विधिम्‌ 
नियुक्तौ यं सिधिम्‌ 
नियोगाच्च ममानय 
निवेदनं सदीयं च 
निशावसानसम्ये 
सिषादश्कप्ावन्ते 

निः पुरीषमेके कृत्वा 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि 
नैवे किद्चिद्रचः प्राह 
नैवं चित्रे सपनेषु 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु 
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पण्डा संदस्द्विवेकिनी 
पण्डिते सो जो 

पण्डे भ्यस्त्वल्पिकाम्‌ 
पञ्च रुक्मा ज्योतिः 
पञ्चलक्षगवां मयैः 
पञ्चाशत्संख्यया 
पतत्त्रिणस्तस्य 
पतेत्तरिणा तदा सार्धम्‌ 
पत्या नियुक्ता या 
परमस्याः परावतः 
परस्परविरुद्धानाम्‌ 
परहित से मतल 
पराजयेऽचविरुद्धं स्यात्‌ 
पराशरेण संयुक्ता 
पशूनां त्रिशतं तत्र 
पाण्डवेभ्यो हि 
पाणिग्रहणिका मन्त्राः 
पाणिग्रहे मृते बाला 
पाणिग्राहस्य तनय 
पार्खतीं च चिना चान्या 
पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ 
पाहि मां परमात्मंस्ते 
पिता दुहितुर्गर्भम्‌ 
पितामहो वासुदेवः 
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पिता विभाण्डकोऽस्माकम्‌ 
पितुश्चापरितोषेण 
पितृप्रसादाद्युष्माभिः 
पिलामि वा विषं तीक्ष्णम्‌ 
पूमरेव तु.सादेवी 
पुमर्दत्ता तु दानेन 
पुनभूर्दिधिषूरूढा 
पुनर्वृद्धिं गतानीह 
पुनव देवा अददुः 
पुनः सखेदं मदविद्वराक्षी 
पुनः संस्कारमापन्नाम्‌ 
पुरा सत्ययुगे नारी 
पुलकाट्ध्ितिस्वङ्खि 
पुष्टिं पशूनां परिजग्रभ 
पूजितः परया भक्त्था 
पूज्यमाना तु ताभिः 
पूर्वमेव मया सृष्टः 
पूर्वं राजर्षिशब्देन 
पूषन्नेकर्ये यम 
पृथस्तुं विनयाद्राज्यम्‌ 
पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत 
पौण्ड्काश्चोौडद्रविडाः 
पौराणिकानां व्यभिचार 
प्रणवो धनुः शरो 
प्रतिविन्ध्यो युधिष्ठिरात्‌ 
प्रतिविन्ध्यः श्रुतसोमः 
प्रथमं सर्वशास्त्राणाम्‌ 
प्रमाणदृष्टो धर्मोऽयम्‌ 
प्र मे पतियासः पन्थाः 
प्रविश्यान्तः पुरं शीघ्रम्‌ 
प्रसन्नां गिरिजां कृत्वा 
प्राणात्यये प्रोक्षितं च 
प्रातरुत्थाय यः 
प्राप्चारित्रसन्देहा 
प्रियो च दर्शनीया च 
प्रिये त्वं सह नारीप्णम्‌ 
प्रोषितो धर्मकार्यार्थम्‌ 
ख 
चन्धुपक्षभयद्‌ भीता 
खभूवत्र सजा चित्रायाम्‌ 
बहुत शोर सुनते थे 
स्ाटठमुक्त्वा स तां गत्वा 
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बालदायादिकं रिक्थम्‌ 
बाटुक्रावेदिमध्ये तु 
बीजमेके प्रशंसन्ति 
ब्रद्यर्षित्वमनुप्राप्तः 
ब्रह्महत्या सुरापानम्‌ 
ब्रद्धशचर्येऽवर्तन्याः 
इरद्यचर्येण कन्या 
श्नह्यघारी गुही वन्यः 
ब्रह्मा कामनब्रह्यल्ोपः 
ब्रह्मा महिषीमाह 
ब्राह्मण एवं पतिर्न 
द्रांह्यणाः क्षत्रियाः 
ज्राह्यणे परितुष्टे च 
ब्राह्मणोऽस्य मुखम्‌ 
ब्राह्यणो गुणवान्‌ 


भद गङ्ध दौ बहन है 
भिनी के चरे 
भार्यार्थं तां च जग्राह 
भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुः 
भूषितानां वरस्त्रीणाम्‌ 
भोगः सुखे सत्यादि 
भो ब्रद्यप्नादिकल्पे दहि 
॥:1 
मच्छरीरात्तु घर्माभ्भिः 
मतिमान्‌ शास्त्रकित्‌ 
मद्यदोषात्ततस्तासाम्‌ 
मनुष्य क्रा शरीर मानो 
मनुष्या ऋषयश्च ये 
मन्त्रक्त्प्राशनम्‌ 
मन्त्रस्तु सामवेदोऽयेम्‌ 
मन्त्रा मननात्‌ 
मियो गात्सुक्रेशान्ते 
मम कषेत्रे मोक्षदे हि 
मम चामुष्य च पाप्मानम्‌ 
मरुद्‌भ्य इति तु हारि 
महाकौशिकमन्त्रश्च 
महाभिव्याधिना ग्रस्तः 
महीराजस्तु लवान्‌ 
माण्डव्यो मुनिराजस्तु 
माता मे पुत्रचिरहात्‌ 
माता स्द्राणां दुहिता 
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मातृवत्परदारेषु 

मा राजपुत्रो मा शूरो 
माहीषं नक्नीतं चं 
सिथ्योपचारतः 

मिषतां देवतानां च 
मिष्टान्नानां स्वेस्तिकानाम्‌ 
सिस्देशोद्धवा म्लेच्छा 
मुण्डो व्रा जटिले वा स्यात्‌ 
मुनिवेषं सहस्राक्षम्‌ 

मुर्दा सनातनधर्म 
मृगीजोऽधर्प्यश्ंसोऽपि 
मेहना म्लेच्छजात्तीया 

मै वैरी सुग्रीव 
मोहितास्तत्र ते दैवाः 
मौलाञ्छास्त्रकिदः 
म्टैच्छैश्च भुक्तवत्यः 


य आात्यदा बलदा 
य आत्मनि तिष्ठन्‌ 
यक्षरक्षः पिशाचान्‌ 
यक्ष्यै त्वां मोखहस्रेण 
यक्षाय जम्धिमसिस्य 
यज्ञार्थं ब्रह्यणैर्वध्याः 
यत्पुरुषं व्यदधुः 

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण 
यत्र व्राणा सम्पत्तन्ति 
यत्रसत्न च यात्ति स्म 
यत्र योगैश्वरः कृष्णः 
यत्रैतष्छक्ष्यते सर्प 
यत्स्नातं ज्ञानसलिलैः 
य्ाऽयमावयो पुत्रः 
यथा कराष्टमयौ हस्ती 
यथागोन्नकुरुकल्पम्‌ 
यथां मद्ुं केशञेष 
यथा माता च भगिनी 
यथा मासं यथा सुरा 
यथालिध्यधिगम्यैनां 
यथा षण्डौऽ फलः 
 यथेष्ठाहारभुक्तं च 
यथो एतद्‌ ब्राह्मणेन 
यंदा च नोक्तवान्‌ 
यदा यदा महाभाग 
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यदि तद्‌ भारते दैवात्‌ 
यद्‌ दुस्तरं यद्‌ दुरखपम्‌ 
यद्यदाचरतिश्रष्ठः 
यद्यदिच्छति विप्रेन्द्रः 
यद्येकरिक्थिनौ स्याताम्‌ 
यमेन कायुनां सत्यरा्जन्‌ 
यमो वैघस्वतौ दैवः 
यवीयाज्ज्यैष्ठटभार्यायाम्‌ 
यस्तल्पजः प्रमीतस्य 
यस्य कुले यथा प्रसिद्धम्‌ 
यस्यात्मबुद्धिः कुणपे 
यह कायां कौ रे 
यातु ज्लनमयी नारी 
सा दुर्ह्द युक्तयः 
यादृग्‌ गुणेन भरा 
-यान्यवद्यानि कर्माणि 
या पत्या वा परित्यक्ता 
या पूर्वं पतिं वित्त्वा 
यावत्स्वस्थमिदम्‌ 

या वेदबाह्याः स्मृतयः 
या स्त्री त्वक्षतयोनिः 

ये गर्भा अतप्यन्त 

येऽ अस्िष्वात्ता ये 

ग्रे अग्निदग्धा ये 

यरे अगिदम्धो ये अनि 
येन देशः स सर्वस्तु 
ये न पूर्वामुपासन्ते 
येनास्य पितरौ याता 

ये निखाता ये चघरोौप्ता 
ये समानाः समनसः 
योऽनधीत्य द्विजो वेदम्‌ 
यो विक्लाने तिष्ठन्‌ 

यो सावादित्ये पुरुषः 
यः कश्वित्कस्यचित्‌ 


रक्ष रक्ष महादेव 

रतिं देहि......नौ चेत्‌ 
रतिं देहि मदापूर्णे 
रतिं देहि मदाघूर्णे रक्ष 
रथेन गौकु्टं प्राप्तः 
रथेन कायुतेगेन 

रहति न प्रभुचित 
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रहस्युपस्थितां कान्ताम्‌ 
राजन्यैधव्यशब्दं 
साजसूयसहस्ं च 
राजानश्चापि 
राजासंभूत्तसंभारः 
रात्रौ प्रजागरः कार्यः 
सामं चिना क्षणमपि 
रामान्मृते जाछिसंसे 
स्द्राक्षाः कामदा देखी 
रुरोद करुणं खाल 
रूपसेनध्य चुण्याय 
रेतसा क्षरता तेन 
स्तौ सूत्रं विजहाति 

त्य 
छब्धसंस्कारदेहाश्च 
कक्ष्मीश्चैषां पूर्वमेचोपदिष्टा 
लाख रसति हो पत्थर्‌ 
्छार्खो की मै रछालद्ी 
चििङ्खहस्तः स्वयं सुद्र 
लोभात्तु मत्कृते 
रोकस्तु भुवने जने 
लोकेऽप्याचरितो दुष्टः 

| 
वधमप्रतिरूपं तु 
वरन्ध्याऽपुत्रासु चैवं 
तयं हि स्वैरचारिष्यः 
वर्जयेन्मधु मासं च 
लणीश्चमाणां प्रभवः 
वसृन्वदन्ति तु पितृन्‌ 
वायुरनिलम्‌ 
वासांसि जीर्णानि यथा 
चिक्र मादित्यभूपस्य 
विक्रमादित्यराग्यै तु 
विजित्य यौ मन्मथ 
विदभनि यातुमिच्छामि 
विदारीकन्दस्वरसम्‌ 
विद्याविनयस्म्पन्ने 
चिद्या ह तै ्राद्यणपाजेगाम 
विद्यां चाविद्यां च 
विद्युतो ज्योततिः परि 
विद्वद्धिः सेवितः 
विद्धान्‌ विपश्चिद्‌ 
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विधकार नियुक्तस्तु 
विधवायां नियोगार्थे 
विधिना या भवेद्‌ 
विनाशकाले विपरीत 
तिके हि महाश्रम 
विप्रयोनौ तु यन्मोहात्‌ 
विप्राणा शतकोटयः 
चिप्रोत्तममाः श्रियं प्रासाः 
किमुक्तः सर्वदुःखेभ्यः 
च्रिरजा सा स्जोयुक्ता 
चिराद्‌ सक्तः सौमसदः 


विवाहं तु लिधानेन 
विविधानि च रलानि 
विरिष्टं कुत्रचिद्‌ बीजम्‌ 
विश्वभुगभूतधाभा 
विश्वामित्रो गाधिसुतः 
किश्वा्भिश्रो महातेजाः 
विश्वेभ्यश्चैव देवभ्यः 
विश्वैश्च देवैः साध्यैश्च 
जिस्मिता साभवत्‌ कन्या 
व्रीहिमत्तं यवमत्तम्‌ 
चद्धाङ्गुष्ठसमा 
कुषभानश्च वैश्यस्य 
वृषो हिं भगवान्‌ धर्मः 
वेदभेदे गुह्यवदे 
लेदारम्भे होमे शान्ति 
वेदाहमेतं पुरुषम्‌ 
वेदैर्विदीनारय पठन्ति 
वेदोऽखिलो धर्ममूरम्‌ 
लेदः स्मृतिः सदाचारः 
वैधव्यं भुञ्खते खातु 
चैश्यांगनानरैदहष्डैः 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य 
व्यासंऋष्यग्‌ द्गादयः 
व्रताराध्या कथं साच 
त्रताराध्या च या देवी 
1 
शतानि नद्यौ दुग्धानाम्‌ 
शनरघ्रे चाथ सुग्रीवे 
शनकैस्तु क्रियालेपाद्‌ 
शरीरसश्चोभयेऽपि 
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शिखासूत्रं समाधाय १६० 
शुनी च पतितानां च ९९६, २०८ 
द्रायां ज्राह्यणास्जातः १२९७ 
शूद्रे तु यद्‌ भवेल्छक्ष्म १६८ 
शूद्रो ब्रह्मणतामेति १०२,९०८,१९२५७.१२८ 
शूर्यणख्याश्च भर्तारम्‌ २९४ 
श्रृ तात न लिप्रोऽहम्‌ ९३५,९४० 
रोरभक शरभ 8; 
शेषेष्वन्येषु काटेषुं ३०९ 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः ९६ 
श्रुत्वा तं प्रतिपद्यस्व २५९ 
श्रुत्वा वचः सुदेतस्य २७० 
श्रूयते दि पुराणेऽपि ४ २८१ 
शवपाकोगर्भसम्भूतः १५५५५, १६३ 
श्वपाक्यास्च पराशरः ९६३ 
श्वश्रवस्तद्वचनं श्रुत्वा २४३ 
सवेतकेतो किल पुरा ४,३१९० 
शंकरो ब्रहुधा देवि २५२ 
शंखपुष्पौ वचा मांसी २८६ 
ष्‌ 
षष्ठं तुं क्षेत्रजस्यंशम्‌ २५३ 
षण्मासांश्छागमांसेन ४५२ 
| 
सङ्कमं मम कल्याणि १४८. 
सचाई छिप नर्ही सकती ३९९ 
स तां भुजाभ्यां दीर्घाभ्याम्‌ २९३ 
सत्कुत्य शिवयोः ५६० 
सत्यं चर्त च चक्षुषी १९५ 
सत्ये तु सानसी पृंजा ४९६ 
सत्रे ह जाताविषिता १६५ 
सख त्वं केसरिणः पुत्रः २९२ 
स ददर्श ततस्तस्याः २९३ 
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